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टोकाकार एवं प्रकाशकः-- 


महान्त श्री गंगादास जी महाराज 


छोटा कत्ता, मठपुरी ( उड़ीसा ) 
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प्राप्ति स्थान-अनन्त ्रोमणिरामदासजी महाराज की छावनी 
| श्री अयोध्या जी ( उत्तर-प्रदेश ) 
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ॐ श्रीसोतारामचन्द्राभ्यांनम! ॐ 


$ सेवा में समपण % 


पूल्य बन्द महान्त मबुभाव थी Lei 4% मारतो Me 


(py od 

खदूगृहस्थ सज्जन मंदानुभाब ! 

परम पूज्य परमादरणीय, Ada महान्त महानुभाव ? यथा-'संत सरल चित जगत 
हित’ तथा हमारे परम हितेपी मित्र, प्रिय पाठक बृन्द महानुभाव, सेय्या आप सब बड़े 
उदार हैं | यथा- उदार सव एवैते बानी त्वामेव मेमतम्‌? अगवान श्रीराम भद्र जू के समान 

। दय लु है ओर प्रभु श्रीरामभर्‌ जू के आप अति दी प्रिय परस भक्त हें । श्रीरामभद्र जू 

सदा ही आपके Zia में निवास करते हैं, आप परम संत हैं | 

A ~ ~ fas + xy . 

मय्या आप हमारे दीन के परम हितकारी हैं। 'संत सहहि दुख पर हित लागी? आप 
| करके इनारी यह विनय गाथा, वालक विनोद टीका सहित मूल दोहा चौपाई युक्त 
मानसर रामायण को हमारे गोद के खिलौना परम लाड़िले परम दुलारे परम प्यारे यथा- 
इष्टरेव सम वालक रामा? बबुआ श्रीरामभद्र जू को एक बार अक्षरशा: पढ़ऋर सुना दीजिए 
5S ~ Si S 
में सदा के लिए आपका आमारी car । अस्तु | 


दोऽ-संत मरल चित जगत हित जानि स्वभाव aa 
बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देह ॥ 


सुजन समाज सकल गुणखानी। करों प्रणाम aha सुबानी॥ 
सीताराम चरण रति मोरे । अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥ 
सीय राम मय सब जग”जानी। करों प्रणाम जोरि युग पानी ॥ 
जानि कृपा कर [कर ale सब मिलि करहु छाड़ि छल ale ॥ 
जामहाह सज्जन मोरि ढिठा३ई | सनिइहि बाल बचन मन लाई ॥ 
सेय्या प्यार श्रीरामभद्र जू इच्छा तो थो कि यह असं व्यथा हृदय वेदना श्राप हम 
दोही तक रहती तो अच्छा था परन्तु आप तो सारे संसार में बाँटना चाहते थे और मुझे 
लोक लज्जा को धोकर पिला देने की इच्छा किए तथा मुझे निर्लज्ज बना देना चाहे 
यथा-'जाति पाँति घन ध्म बड़ाई | प्रिय परिवार सदन समुदाई ॥ सब तजि तुमहिं wre लव- 


लाई॥? तथा “लोकवा कैलाज अरु कुल केर मरयादा तोरा संग बेठि के tas धनुधारी जी" 
ane SAMMI YI | 
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ठीक है भैय्या घनुपधारी श्रीरामलला जू में तो निलज्ज पहले से ही हो चुका हूँ यथा- 
(शिष्य ae तब पद रति होई | मोहि वरु मूढ़ कहै किन कोई” तथा “गुरुगेरुए त्वं देव पितृणां त्वं 
पितामहः ऐसा-जोनते इए शिष्यवत्‌ वात्मल्य स्नेह से आपके चरंश कमल में मेरी 
रति अर्थात्‌ प्रेम हो, मैं तुम्हारे चरणों को जीभों से चाटता रहूँ। घो थो कर पीता रह, 
तुम्हें हृदय लगाऊ कपोल चुम्बन करता Te माँग लगाऊ तुम्हारा शातग्रसाद खाता 
रहँ यथा-'जूठ न Rae हूँ सो उठाइ करि ख'ऊं” झुझे भले ही मघ कह केसा मूख 
है शिष्य चरण धोकर पोता है जूठा खाता है इमलिए में परम निलज्ज रहूँ ठोक दै 
प्यारे यद्वि भेरी निलंज्जता को संसार में स्याति करने में आपको प्रसन्नता है तो लीजिए 
में स्वयं निलज्ज होकर चिल्ला चिल्ला ओर रो रो कर जोर जोर से सबको Talat 
REET 
: अय्या श्रीराम az जू सुनिएः-- 
जियरवा मानें नहीं मेरे राम हृदय से लगालों। 
` मेरे राम चरणियां धरालो जियरवा माने नहीं ॥ 
` क्रीट मुकुट पर कलंगी सो है, तनि अलक कलक झलकालो || जियरवा ० ॥ 
टेढ़ो 2ढी le aaa रहनारे, तनि करुणा की वरुणा बहाली ॥ जियरवा०॥ 
` श्याषल सुरति घुखचन्द्र साँवरो, तनि चन्द्र किरण विकसालो ||जियरवा ०॥ 
Gey गुरुदेव के गोंद खेलौना, तनिक कपोल चुमालो ॥ जियरवा ० ॥ 
, मोरे राम हृदय से लगालो जियरवा मानं नह | 
मर राम हृदय मे लगाला जियरवा माच del डी ll 


॥ असु, श्री गुरुदेव ॥ 
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E छ अंक निदेश्यचालिग्य॑मक्तयावाष्पाकुलेक्षणम्‌ | fe 
de ih भोजयित्वासह॒प्रेम्ण रामंपकफलादिमिः | पी “= 
Bin राम त्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्‌ | फ़ E 
छ यत्प्रभावादहं राम ब्रहर्षित्वमवाप्तवान ॥ Fa 
छी आजु सफल तप तीरथ यागू, आजु सफल जप योग विराग | न 
छी सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुमहिं अवलोकत आजू ॥ 
झु लाम अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हरे दरस आस सब पूजी | iy 
oa करि कृपा देहु वर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहु ॥ if 
। ra शिष्ण्नेह तव पद रति होऊ, मोहिं ae मूढ़ कहे किन कोऊ II ht 
यु th सबहिं भाँति मोहिं दीन बडाई, निज जन जानि लीन्ह अपनाई | 
: फ्रफफफफ्फफफफफफ्फफफफफफफफ्फऋफफफफफ्फफफ फफफ्फ कफ 


भक्त वत्सल प्रभु कृपानिधाना, विश्व वास प्रगटे भगवाना ॥ 
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भय्या बालक वृन्द ! 


परमादरशीय विद्रज्जन तथा संत महान्त महानुमाव एवं सज्जन वृन्द हमारे परम 
हितेषी पाठक वृन्द ! भैय्या में अपनी दीनता आप सबके समक्ष निवेदन करता हूं यथा- 
“HT न होहुँ नहिं चतुर कहा 5 | मति अनुरूप राम गुणा गा ॐ॥? तथा FE WTA के चरित 
अपरा | sé मति मोरि मिटत संजारा ॥? एवं 'सब जानत प्रभु ग्रभुता Gel तदी कहे विचु 
रहा न कोई ॥? समो कहे हैं यथा-'करन पुनीत हेतु निज बानी तैसे ही में भी अपनो 
वाणी पवित्र करने के लिए ही अपने भित्र बालकों के साथ बिनोदरूप में यथा- 
“स्वान्तः Gary? कुछ कहने जारहा हूँ | भैय्या बालक वृन्द यह चोपाई मेरे में पूर्ण चरि- 
तार्थ है यथा-“कृदि न होहुँ नहिं चतुर कहा ॐ तथा “कवि कोविद रघुपति चरित मानस ae, 
Wie? तथा ag तहँ काक उलक वक मानस सकृत मराल” अर्थात्‌ कवि सम्राट गोस्वामी 
श्रीतुलसी दास जी ही एक मात्र मानस मराल हैं | 


भैय्या बालक बन्द ! में मानस मराल नहीं हूँ न मानस मयंक हूँ ओर न कवि हूँ, 
में तो केवल अपने बाल सखाबों में asa मित्रों के साथ विनोद रूप में कुछ कह सुन 
रहा हूँ | यथा- खेलों सदा बालकन मीला | करौं सकल रघुनायक लीला ॥' तथा “मति अनुः 
रूप राम गुण गा एवं “मोरे मन प्रबोध Ae होई” श्रतः अपने मन को प्रशोधन यथा- 
Te तहँ काक उलूक TH उसी मं एक में 


सेय्या बालक बम्द ! या~“नश्वर रूप जगत सब देखह हृदय विचार? अर्थात्‌ यह 
सब संसार नश्वर हैं यथा-अ० रा० WALA काण्डे Alo ७ श्लो ० ६७ | | 

एलो ०--पिता वातनयो ala वदि मृत्युवर्श गतः । मूहारत्वमनु शोचन्ति स्वात्मताड़न TAH i 
॥ ६६ ॥ निःसारे खलुसंसारे वितरोगो ज्ञानिनां यदा | wig राग्यहेतः स यान्ति viel तनांति च i 
lean जन्मवान्यदि लो केस्मिन्तहिं त॑ म॒त्युरन्वय त्‌। तस्माद परिहायोऽयं मृतयुर्न्मयतां सदा ॥६६॥ 
स्वकर्मवशतः सर्व जन्मनां प्रभवाप्ययो | विजानन्वार्य विद्व न, स ऋं शाचेति बान्धवान ॥ Poo ॥ 
बारड कोटयोगष्टा weal agama: | शुष्यन्तिस/गर।ः सर्वे केवास्शाक्षण जीविते ॥ १०९ ॥ 
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अर्थात्‌ संसार में यदि किसी का माता पिता वा पुत्र मर जाता है [TT मूख दी उसके 
लिए छाती पीट पीट रेते हैं ॥ ६७ ॥ Ferg इस असार संसार में यदि ज्ञानियों झा 
किसी से वियोग होता है तो वह उसके लिये वैराग्य की कारण बन जाता है। यथा- 
qn काल वश जव वितु माता | तव में TAS भजन जन त्राता ॥' तथा ‘Sa ते जाइ सती तबु 
त्यागा | तत्र ते शिव मन भयड विरागा ॥? ॥ 8८ ॥ यदि इम लोक सं किसी ने जन्म लिया 
है तो मृत्यु भी अवश्य उमकी हुई हैं अर्थात्‌ मृत्यु साथ ही लगी है। अतः अन्म लेने 
वालों के लिए मृत्यु होना निश्चित है॥ ६६ ॥ अपने कर्माछुसार ही सब प्राशिशों 
के जन्म मरण होते हैं | यह जानकर भी मूर्ख लोग अपने वन्धु वान्धबों के लिए 
शोक करते हैं यथार्थ में यथा-्लो०-- सुतः कस्य धनं कस्य कस्यस्वजनवान्धवाः। क कस्य 
केन ऽपि स्नेहवान्‌ जलतेडनिशम्‌ ॥' अर्थात्‌ किसका पुत्र है किसका धन है ओर शिसको 
स्वजन बन्ध बान्धव है यथार्थ में कोई किसी का नहीं है, परन्तु उसमें झूठा स्नेह 
रखने वाले दिन रात जलते हैं तथा श्लो०--दिह वुद्धा भवेदश्रiता पिता माता सुहृत्मिय: | 
विलक्षः यदादेहाज्जानात्यात्मानमात्मनः | मिथ्यान्नानवशाज्जातादारायारादय सदा AT झूठा 
Fil १०० ॥ करोड़ों ब्रह्माए्ड नप्ट हो गए। Aa सृष्टियां बीत गई ये सब सञ्चर 
भी सूख जाते हैं | फिर यह ज्शिक जीवन की क्या आस्था है, यथा-“ल करे सो 
आज कर, आज करे सो अब | पल में प्रलय होवगी, बहुरि करोगे कव ॥! कुल पल मात्र का 
समय है। 
भैय्या बालक मित्र गण, यह सब देखते सुनते ओर जानते हुए भी यथा- 

कराया माया वादल छाया | मानुष तूँ उसमें मरमाया ॥? ATT थूला हु झा है, यथार्थ में यथा 
Seat अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुखराशी WW’ स्व भाव से ही सुख सब्चि- 
दानन्द है ज्ञान वैराग्य स्वरूप ही है और संसार नाशवान है यह जानता मी है पुनः 
वेराग्य द्वारा अनाशक्त सुख स्वरूप भी रहता है | यह सब जानते हुए भी स्त्री पुत्रादि 
यथा- भव 4 अ्रमत/मित दिवस निशिकाल कर्मे बुणानि भरे? अनादि काल से आज पयन्त 
Aare चक्र में भ्रमण कर रहा है तथा श्रूति पुराण बहु ऋहेउ उपाई । छूटे न अधिक अधिक 
gems ॥ दिन दिन गाढ़ ही बन्धन होता जातो है | वेद शाख्रों में ळर पुराणों में 
यही एङ मात्र सुगम तथा श्रेष्ठ उपाय बताया है | यथा-'श्रुति ara इहै उरगारी | 
मजित राम सव काम Aart Ww तथा “सरव धर्मात्परित्यज्य मामेकं ada भगवान श्रो- 
रामजी की शरण ओर भजन छोड़कर और छुछ उपाय नहीं है यथा-- करिन काल मल 
कोश योग न यत्र न ज्ञान तप्र परिहरि सकल भरोस रामहिं भजहि ते चतुर नर ॥ थ दी एक 
मात्र बुद्विमत्ता है ओर यह एक ही मात्र उपाय हे। 

daa बालक बृन्द ! मगवान श्रोरामजी को ही कृपा से हुम nei को यह देव 
दुलेम मानव शारीर मिला है जो संसार समद्र तरने को एक दृढ़ नौका स्वरूप है यथा 


LOT 
— ee 
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wage करि करुणा नर देही | देत ईश विचु हेतु aa? ॥! तथा “नरःतबु भव वारिधि कहूँ | 
Wa मरुत अनुमह HW अर्थात्‌ यह मानव शरीर श्रीगमजी का कृपापात्र हैं यथा- 
Ho रा० ४० HITE AT ८श्लो० ३७ | 

PAO — नाना योनि MELT ज यमानोऽ भूतवान्‌ | पुत्रदारादि संवन्धकोटिशः पशु बान्धवान्‌ 
॥ ol कुटुम्ब मरणेशक्तोच्याया न्‍्यायेपरन/ जज नमू । कतंनाकरवंविष्णु चिन्ता रप्नेडॉय दुर्गगा ॥३५॥ 
अर्थात्‌ नाना योनियों में अन्म लेकर मैंने करोड़ों वार बन्धु बान्धवो को पशुवत at 
Dig के सुव दुःख का APA किया ॥ 39 ॥ परन्तु में mane उप समव स्वप्न 
में भी भगवान थ्रीरासजी का चिन्तन स्म्रश नहीं किया, केवल कुटुम्ब के अरण 
पोषण में आशक्त रहकर न्याय अन्याय से धन कमाने में हो समय बिताया यथा- 
पुनरपि मरणां पुतरपि जननं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌’ बार बार जन्म भरण सें ही लगा 
रहा मलुष्प शरीर पाने का कुछ लाअ नहीं पाया | यथा-“नर तनु पाइ विष/ मन देही | 
vale युधा ते शड विष aa ॥' मेरे लिए वहो चरित! ई हुआ तथा “जो न तरहि मवसागरहि 


चर समाज अस Ne | सो कृत Meza मन्द मति आत्माहन गति जाइ ॥' बही भोग र्हा हू | 
Aa वालक सित्रगण यधा-साथत घाम मोक्ष कर ger | पाइ न जो परलोक मुधारा? 
) इससे ऑर Fadi ही कया होगी | भेर्या मे MIT बालक शाप सबके सामने क्या 
ag ओर कया बताऊँ | जितना कुछ लिखना और बताना था, वह तो aa कुड 
ह श्रो श्री अनन्त श्रीविभूषित भक्त शिरोमणि अनन्य श्रोराम नामोपासक श्रीराम 
नाम के विश्वासो यथा-'रासक नाम अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल्ल है। श्रति राम 
wal युल राम को नाम हिए पुनि रामहिं को थल हे॥ गति cate सो मति रामहि सो रति 
रामहि सो वलरामहि को है | सब की न कही तुजसी के मतो इतनी जय जीवन को फल है ॥! 
अपन कर गए श्रौर हम सबों को भी बता गए तथा-ल्ा तो अवधि जीव तामे बहु 
शाच पोच करिये कहूँ बहुत हे पे काह काह कीजिए | पार न पुराणन को वेदह को अन्त नहि, 
ge ती अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए ॥ काव्य की कला अनन्त छन्द को प्रबन्ध बहु, राग तो 
रसाल रस कहा कहा पीजिए ॥ सब वतन की के बात q जात, जन्म तो घुष 
चाहो i ms नाम aire 2 आग 
भय्या WAR वृन्द श्रगोस्वामी तुलत्तीदासजी की मानस रामायण आपके 
सामने दी है उन्होंने जो यथा-'नाना पुराण निगमागम संमत? श्रीराम नाम का परत्व 
लिख है वह न भूतो न भविष्धाति यथा-'राम नाम कर शमित प्रभावा | बेद पुराण उप- 
निषद्‌ गाव। ॥? तथा राम न सकहि नाम गुण गाई? एवं राम एक तपस तिय तारी । नाम 
कोटि खल कृमति युधारी ॥' ATH जी से करोड़ों गुणाबड़ा नाम महत्व कहा गया है तथा 
€ AG राम ते नाम बड़ करदायक वरदान? इत्यादि | 


भेस्या बाजक तथा पाठक बृत्द | q Hayy बालक यथा अतुध चान बल हीना? 
थ £ } q a {= a +7 fe ag af ae र्‌ fe ° = 
तथा बालक भ्रमिं न भ्रमहि गृह टी | mele परस्पर मिथ्या वादी ॥? एवं बाल विनोद करत रधु 
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तथा 'जो वालक कह तोतरि वाता” तैसें ही बाल विनोद से अपनी बाणी में यह श्रीराम- 
नाम मानस रामायण को बाल बिनोदिनो वालक विनोद रूप में लिखकर आप सबके 
सामने रखने जारहा हूँ और बार वार करवद्ध यह कहूँगा कि मैय्या चालक मित्रगण 
आप सव इस मानस रामायण की टोका सहित वार बार पढ समझे और करें यथा- 
“टाम मजे हित होय तुम्हारा? | 
मस्या पाठक वृन्द ! में आप सतवसे बार ate यही निवेदन तथा प्रार्थनो करता हूँ 
कि में कोई विद्वान नहीं हूँ, न लेखक हूँ और न कोई कलाकार ही हूं यथा-सकल कला 
सव विद्या हीनू' यई मेरे लिए सम्पूर्ण चरितार्थ है। यह मानम रामायण की टीका 
लिखना केत्रल बालकों का विनोद बालकों की क्रीड़ा खेल अर्थात्‌ हास रूप में 
लिखते हुए श्रपना काल यापन किया हुँ । यथा-सो श्रम वृथा बाल कवि करहा' तैसे 
दी किस्सा कद्दानी रूप में श्रपनी मृत्यु के दिन पूरा कर रहा हुँ। यथा-न परिमरा 
लड़ि मर? और इसका छपना प्रकाशन होना तो बालक शिरोमणि तथा इष्टदेव मम 
वालक रामू' की ही इच्छा पूर्ण हो रहो है यथा-'राम कीन्ह चाहें सोइ होई । करे अन्यथा 
अस नहि कोई॥' कोन अन्यथा कर सकता है। अपनी इच्छा तो थी fH यह किस्सा 
कहानो यथा-'सुनहु तात यह अकथ कहानी | समुकत सुखद न जात बखानी ॥' कहने लायक 
है हो नहीं, केवल बबुश्रा श्रीरामलला सहित वाल सखाओं में ही समझ वूझकर } 
आनन्द हास्य होता तो टीक था, परन्तु हमारे गोद खेलौना बबुआ श्रीरामभद्रजू यथा ( 
'कौठुक निधि कृपालु भगवान” तथा “मुनि कर हित मम कौतुक होई? के न्याय से ही प्रका- 
शन होने जारहा है। 


भैय्या बालक बृन्द ! यह बाल बिनोदिनी टीका मानस रामायण लेखक की 
गल्ती से टीका, त्रुटियों का तो कोप हो है। यथा-'जो वालक कह तोतरि वाता? तोतरी 
वात जैसे बाप का पाप, आम को लाम, और राम को आम इत्यादि कहा गया है तो 
उसको त्रुटियों का क्या ठिकाना है | 
यथा-- एक राम एक रावबा | एक छतरी एक TAAL Il रावणा ने उसकी चारं हरबा। 
राम ने रावण को मारना | तुलक्षीद।स वनायो Waal ॥ 
श्र्थात्‌ एक MURATA, और एक रावण था, श्रो राजारामचन्द्र जी AAA 
थे, राक्षस रावण ब्राह्मण था, रावण ने श्रीराम जी की स्री हरण किया और श्रीराम 
जी ने रावण को मार डाला, उसी को श्री तुलसीदास जी एक पुस्तक बना डाला 
परन्तु भैय्या पाठक मित्रगण यह छन्द एक विचित्र ही ढंग से बना हैं श्र्थात्‌ एक 
प्रकार का कथा किस्मा ही है। 
भैया बालक मित्र पाठऊगड़ तैसे ही यह मानस टीको को रचना की गई हें तथा | 
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त्तमिहहि ase मोरि हिटाई | तुनिहहि वाल वचन मन लाई॥” आप सब मन लगाकर पठन 
“गय BRM | यथा-हसवे थोग हँसे नहिं ch? हसने लायक तो है ही, इसलिए कहना 
ही कया है । यथा-हे रुवति के चरित अपास्‌ | कहुँ मति भेरि निरत gamer i qh 
एश अंग sas | मन मति रंक गवोत्थ राज ॥ के ही न्याय से fever कहानी रूप 
लिखा गया है | 


न 
में 


Hay बालक मित्रगण, आप सब परम उदार हैं अपने उदारता गुण से ही 
सुनार करते हुए पठन पाठन करेंगे यथा- सो युधारि हरिजन जिमि ae | दलि दख 
दोष विमल यश देही i’ अर्धात्‌ जहाँ कहीं मीं मेरी मर्खता वुद्धि Faq के कारशा न 
अचर कात क्रिया, ओर अर्थ का अनर्थ प्रतीत ही, “quar Sudha क! भाव इ 
हो वहां मेगी ही गल्ती मानकर और अपने उद्‌!रता गुण से हीं यथा- दुष्ट तर्क सब दर 
तिहाई! इष न करते हुए, मन लगाइर बालकों सहित पठन पाठन करते हुए और 
उनत समझते हुए मूल चौवाई दोहे पर ही उचित विचार तथा सिद्धान्त पर निशच्य 
| ON कहहि Tile Agia करही? अनुमोदन करेंगे Ae ममफ ANITA लेंगे. 
तभी मरा लिखना और परिश्रम सफल होगा | | 
है यथा बालक वृन्द तथा पाठकगण में तो अपनी जिह्वा को पवित्र तथा समय 
का हो यह लिख रहा हूँ । यथा-त्रप कि रहहि हरि चरित बलाने? तथा “तुलसी 
fog वह भली जो सुमिरै हरि नाम! जिह्वा से भगवान श्रीरामज्ञी का युश।चुवाद्‌ गान 
| हि हुए काल यापन किया हुँ | पाठक महालुभावों से विनीत प्रार्थना है जहाँ कही 

दायाचाया क मत से बिपरीत प्रतीत हो, वहाँ मेरी बुद्धि का श्रम तथ 
oe क्षमा करेंगे। यथा-'त्तमा साराहि साधव i ho eS ae 
ps वध के कारण जान नहीं सका, बालकों से गल्ती तो होती हो है | यथा- 

नके अधुरान शुर विवेका | wee कल्पित वचन aia तमे ही में अ्रपनी मनो- 

मानी लिख रहा हू. तथा कहाँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की' कह रहा हूँ इसके सब 
geal गल्तियां और अर्थ का अनथ मेरी हो भूल अथवा गल्ती जानकर इस महान 
अपराध को चमा करेंगे, आप श्रपने ही उदार स्वभाव से सुधार लेंगे और मेरी प्रार्थना 
स्वीकार करके मेरे परिश्रम को सफल बना वेगे | 

परम माननीय पाठक महानुभाव तथा हमारे परम मित्र गण बालक बृन्द, आप 
aa करपा करके यह बाल विनादिनी टीका सहित मूल दोहा चोपाई इत्यादि अक्षरशः 
पढ़कर हमारे हृदय बिहारी गोद खेलाडी azar श्रोराम मद्र जू तथा परम दुलारो 
परम लाडली जनक नन्दनी श्रीसीताजू को प्रेम पूर्वक सुना दीजिये और परम पृज्य 
पदा बुल सरकार के निकटवर्ती संत महान्त महीचुभात्र पतित पावन यथा- 
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पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यों नमो नम” बार बार श्रींचरण कमलों में विदीत भूमिष्ठ 
साष्टांग दए्डबत करते हुए प्रार्थना है हमारे हृदय बिहारी गोद दुलरुवा युगल 
सरकार श्रीराम जानकी के परम पुनींत चरण कमलों में मेरी विनीत wear यथा- 
पद सरोज मनोज रि उर सर सदैव विराजई | जे सुत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल 
भाजई ॥ जे परसि मुनि वनिता लही गति रही जो पातक गई | मकरन्द जिनकी शगु शिर शुचिता 
अवधि सुर वर नई WwW “करि मधुप मन मुनि योगिजन जेहि तेइ अभिमत गति we ॥! 
तथा रलो०-कोशलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलावज महेश वन्दितौ | जानकी कर सरोज लालितो 
चित्तकस्य मन भंग संगिनौ w में वही युगल विहारी के श्री चरण कमलां का रजसेवी यथा 
दाप्स्यदास: तवदासदासः' दासां का दास संपूर्ण सगुण युगल उपामफ़ काल्युग को 
ठग विश्वामित्र रूप वात्सल्य भाव से श्रीयुगल सरकार के चरणारविन्दों का सेवक 
दास हूं। यथा-अ्र० रा० अयोध्या SITE सर्ग० २ श्लों० २४ | श्लो०-यथात्वं मायया 
सर्व HUY रघुनन्दन ॥ २५ ॥ तथे गानु विध्नास्पेडहं शिष्यस्त्वं युरुप्पहम्‌ | गुरुगुरुएं।वरेव पितृणां 
| त्वं पितामहृम्‌ ॥ २६॥ तेसे ही में लाड़ प्यार वात्सल्य से बार २ आशीर्वाद जय जय- 
कार करता हू | यथा-शलो०--मंगलं कोशलेन्द्राय महनीय quest | चक्रवात तनूजाय 
| सावंभौमाय मंगलम्‌ i? तथा ‘ana मनोरथ होहि तुम्हारे’ इत्याद मंगल कामना करता 
| हू | यथा-अ० Wo Wo RITE सग्‌० ३ श्लो ० १० १नो०-विर्वामित्रस्तु सम ५१ TANT 
| रघुनन्दनम्‌ | अंके निवेश्य अ लिग्यं मक्‍त्यावाष्वाकुलेक्षएम ॥ १०॥ WIP सह श्रता राम 
| प्रकनादिमिः |? पूजा करता हूँ मोग लगाता हूँ और गोद में खेलाता हूँ तथा so 
|| to Alo RIVE प्रग्‌० ६ श्लों० २४ | एलो०--ग्हाला वाम हृत्ते * लीलया क्‍ 
| अआरीथ्यामा शयु णांवश्यत्स्वखिलर।जसु ॥ २४ || इषदा कर्पय[मास पाशिन दक्षिणेन सः। भवभंजा- 
| सिल card दिशः wea पूरयन्‌ |; २५॥' अर्थात्‌ जव श्रीजनकजी के धनुष INA यथा 
| उठहु राम भॅजहु भव ary श्रीरामजी धनुष को वाम हाथ से उठाकर और धनुष पर 

गुण चढ़ाये सब्र राजा लोग देखते हैं श्रौर दहिने हाथ से खीचकर धनुष तोड़ डाले, 
चारों तरफ शब्द गूँज उठा यथा-'कौशिक रूप AAA पावन । ग्रेम वारि अवगाह सुड़ा- 
| बन ॥ राम रूप रोकेशा निहारी | बढ़ी बीचि पुलकावलि मारी ॥ प्रेम को सँमाल नहीं सके 
तथा अनन्द रमायणे | 'तदारामं समालिङ्गय विश्वामित्रो मुतीश्वरः | निवेशयत्‌ fast तं 
्रेम्णाऽऽप्राय च मस्तके | तदा सजतृकः सीता गाधिजाङ्को निवेशयत्‌ | सीतया रघुनाथेन ayaa 
मुनिस्तदा ॥ मानय।मास स मुनिजन्म साफल्यतां हृदि ।? 

AEA बालक वृन्द तवा पाठक महानुभाव, युगल सरकार को गोद में 
wala की सेवा है | में कलियुग का बनात्रटी ठग विश्वामित्र रूप बनकर श्रीराम 
लक्ष्मण तया श्रीजनक नन्दनी श्री सीताजी को गोद में खेलानेवाला और भोग लगाने 

वाला ATH पुजारी सेवक हूँ, AEA लम्बी जटा दिखाकर सांसारिक प्राणियों को भ्रम 
अ Dol ff hE 
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( ७ ) 
में डालकर ठगने वाला हूँ | यथा-जे जन्मे कलिकाल कराला | करतब वायस वैष मराला ॥ 
तिन महँ प्रथम रेख जग मोरी | eae ध्वज धंघक घोरी ॥? यह हमारे लिये पूरण चरितार्थं 
होगा | 
भेय्या बालकगण, यथा-'गुरुगुरणां ल देवकितिणां ल॑ पितामह” तथा “जगत gees 
werd तुरीयमेव केवलम्‌? यथार्थ में माया मोह से परे परात्परत्रह्म परमात्मा भगवान 
भ्रीरामजी ही dare के गुरु हैं, परन्तु में वंच अपने को हो श्रीरामजी का गुरु विश्वा- 
मित्र मान बैठा हूँ यथा- ज्ञमिह॒हिं सम्जन मोरि fears | सुनिहहि बाल वचन मन लाई ॥? 
AUT AT क्षमा करेंगे बालक बिनोद हास्य तो है ही, बालक विनोद में आपही राजा 
बन जाते हैं घ्रापस में दी प्रजा बन जाते हैं कलेक्टर बनकर मोकदमा विचार करने 
= el Ral श्रीराम कृष्ण भी बन जाते हैं ओर कभी नानाहास्य विनोद करते हैं। 
तैसे ही में बाल विनोद में ही बनावटी ठग विश्वामित्र श्रीरामभद्र जू का गुरु 
वन रहा हूँ । 
भैय्या भित्रगण हास्य तथा विनोद में ही वात्सल्य भाव से aw गुरु वाली सेवा 
गोंद खेलाना मोग लगाना और आशीर्वाद जय जयकार करना यथा-“जय रघुवंश वनज 
बन म।नू । गहन दनुज कुल दहत BUG | जय सुर घेवु fay हितकारी | जय मद्‌ मोह बोह अम 
हारी ॥' तथा शल।०- ऋतव सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्चताः॥ मंगलानि महावाहोदिशन्तु 
शुभ मंगलम्‌ ॥ अर्थात्‌ आशीर्वाद देता हूँ गोद खेलाता हूँ इत्यादि सेवा करता हूँ 
श्रथवा सेवा मिली है । यथा -- 
राम प्यारे को गोदी खेलाया नहीं | 
तो मजा तू ने नर तन का पाया नहीं॥ 
सुयश इनका श्रवण में ममाया नहीं | कोति गुणगान इनका तू गाया नहीं ॥ 
इनके ध्यान में मन को लोध्षाया नहीं | इनकी चरणों की सेवा में आया नहीं ॥| 
तो मजा तू ने नर तन का पाया नहीं ॥2॥ 
इनके अचन में अनुराग छाया नहीं । द्वार पै इनके शिर को झुकाया नहीं ॥ 
दास या स्वामि इनका कहाया नहीं | इन पे सर्वस्व अपना लुटाया नहीं ॥ 
तो मजा तू ने नर तन का पाया नहीं॥ २॥ 
इनके प्रेम में जीवन बिताया नहीं | वेदना मय हृदय को बनाया नहीं ॥ 
राँग की धार दग से गिएया नहीं | इनकी विरहाग्नि में तन जलाया नहीं ॥ 
तो मजा तू ने नर तन का पाया नहीं ॥ रै॥ राम प्यारे० 
Hear बालक वृन्द इस प्रकार मेरी सेवा है यथा- “जानौँ नहि कहु भजन उपाई' 
तथा ‘ane कला सब विद्या हीन? एवं 'नाथ सकल साधन में हीना lake? कपा जानि जन 
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दीना |” उदार शिरोमणि प्रश्ु श्री सीतारामजी एवं आप सब संत महानुभाव तथा सज्जन 
बृन्द सभी की कृपा मुक अनाथ बालक पर होनी चाहिए | यथा- ‘walt ब्रह्म wave 
अनन्ता | अबुभव गम्य भजहि जेहि सन्ता। अस तव रूप बखानी जानो | फिरि ER सणुण 
ब्रह्म रति मानो॥? मक्त ACTA मगवानश्रोराम लक्ष्मण तथा श्रीजनकनन्दनौ श्रीमीता , 
जी को, यथा-वालक रूप राम कर ध्याना | कहेउ माहि सुनि कृपा निधाना ॥ तथा[-$ष्ट देव 
मय बालक रामा | शोमा वपुष कोटि शत कामा ॥' वही बालक वा लिका, गोद खेलाता 
ह, लाइ लड़ाता हूँ, प्यार करता हुँ अर चरण चारता हूँ कपोल चुम्वन करता हूँ। 
पुन! ठग विश्वामित्र बनकर गुरु बनता हुँ । यथा-'मोहिं तोहि नाते अनेक नाथ मानियो 
जो भावे । Aza श्रोराम मद्र जू सबसे वड़ा नाता तथा-'तू शिष्य है हमारा-में हूँ शुरु 
ठुम्हारा | श्रौर दूसरा तथा-ततू प्रभु है हमारा-मे दास हूँ तिहारा | अतः कहँ ग्रतीति रीति 
रुचि मनक्री।' अपने मन को बात कहता हूँ, सो तुम जानहु अन्तर्यामी | पुरबहु मोर मनोरथ 
स्वामी WW’ आ्रापहो पूर्ण करेंगे, ओर तीसरा, ‘ale तो।ह नातो अनेक नाथ? सभी नाता 
प्रमु fast से हीं है | यथा-स्वामि सखा गुरु मातु जिनके सब तुम तात।' तथा- 
योरे wag एक तुम स्वामी । स्स्व श्रीशमजी हैं । We पाठक महानुभाव, आप 
सबके परम पावन चरण कमलों में विनीत प्राथना करता हूँ | यथा- सीताराम चरण 
राति मोरे | ag दिन बढ़े अनुमह तोरे ॥' तथा-"नित नव प्रेम रामते होई | बढ़े ग्रेम चकोर | 
जिमि चन्द्‌। ॥? इत्यादि इत्यादि, 2 
Heat मित्रगण बालक बृन्द, तथा पाठक महानुभाव, आप सब दया कृपा करके 
मेरी लिखी हुई यह ऊपर की विनय प्राथना को ग्रहण करते हुए एक बार HAT 
पूरा रामायण मूल तथा टीका सहित क्रमशः पढ़कर हमारे हृदय faa श्रीसीताराम 
जी को सुनो दीजिए और मेरी विनय मेरे परम उदार प्रश्न यथा-'बिनु सेवा जो द्रवे 
दीन पर राम सरिस कोउ ae? उनको सुनाकर भैय्या आप सब भी तो पग्म उदार हैं 
मेरी तरफ से मेरे अपराधों को क्षमा करा दंगे, तब में कृताथ हो जाऊँगा और 
मेरा परिश्रम मी सफल हो जायगा | 
भेल्या बालक वृन्द तथा पाठक महालुमाव आप सबसे और यह कहना है, 
यथा -- ‘wa चरित मानस यह नामा | हुनत श्रवण पाइंय विश्वासा ॥' अर्थात्‌ श्रीराम 
जो का चरित्र है और मनमें रखने की बस्तु है कान में सुनना तभी सफल है र 
मनको शान्ति होगी, अतः मानस रामायण में कुछ अंश में चरित्र है और साथ ही 
सिद्धान्त भी है | अर्थात्‌ वैसे तो सभी चरित्र और समी सिद्धान्त हैं तथापि, 
अयोध्या RIS से लेहर लंका BIS पर्यन्त चरित्र है और बालकाणड तथा उत्तरः 
काण्ड पूर्ण सिद्धान्त है । प्रथम चरित्र sie सिद्धान्त दोनों मिश्रित हैं । यथा- 
“विधि पंच गुण अवगुण साना।' तथा-'संत हंस गुण गहाहि पय परि हरि वारि 
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संग्रोधक--पं० श्री हर्याचार्यं जी संज्ञोचक-महान्त श्री अवधेश कुमार 
महाराज व्या० वेदान्ताचार्य दास जी शास्त्री 


श्र बोधायन MAA जानको घाट श्री कौशल किशोर भवन नवगजी 
श्री अ्रयोध्याजो श्री अयोध्याजी 


निरीक्षक रवं भनुमोडक = 


महान्त श्री नृत्यगोपाल दास जी महाराज 
स्वामी श्री मराराम दास जी महाराज की छावनी श्री ग्रयोध्याजी 
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al मिश्रण है, पुन/-श्रातकाल उठि के रघुनाथा | मातु पिता गुरु नावहिं माथा W यह 
चरित्र है तथा-'मातु far अरु गुरु की वानी | विनहिं विचार करिये te जानी ॥ यर्थी- 
श्लो०--सर्वेपा च गुरुणां च जन्म दातापरो गुरुः | पिताशत गुणा माता पृब्या बन्धानरीधिसी | |' 
विधादाता मंत्र दाता ज्ञानदो eft भक्तिदः | पूज्यो बन्द्ोर्च Ferg मातुः Wagar DEW? 
इत्यादि गुरु बयं हैं, इनकी आज्ञा मानना अपना परम कल्याण है |.यथा-'गुरु की 
वचन प्रतीति न जेही | सपनेहु हुम न ga सिवितेही ॥? यह सिद्धान्त el. at 
पुनः अयोध्या काएड, यथा-'गिता दीन मोहिं कानन राजू TE सब भाँति मोर-ब्रड़ 
काजू ॥! इत्यादि चरित्र हं-तथा-'मुनि जन मिलन विमेष बन, aale भाँति हित मोर | तेहि 
महँ पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥इत्यादि सिद्धान्त है। पुन! अरणय RITE यथा- 
‘gray खानि जानकी सीता | रूप राशि ब्रतनेम पुनीता ॥' इत्यादि चरित्र है तथा-'राखिय 
नारि यदपि उर माही | युवती शास्र नृषति वश नाहीं॥ इत्यादि सिद्धान्त है इत्यादि 
लका BITS पयन्त चारत्र आर सद्भान्त AAT & | 


बाल HUT Bil उत्तर FIAT, पूण सद्भान्त है, यथा- बाल आदि उत्तर कर 
अन्ता । जे mae ते पूरे संता ॥ अर्थात्‌ वालकाणड के आदि हीं में सब प्रश्न है, 
आर उत्तर काणड के अन्त में सब पूण उत्तर हैं। बाल BUS यथा-'नदी नाव पट प्रश्न 
अनेका | तथा-'उमा प्रश्न तव सहज सुहाये' इत्याद प्रशन है यथा- 'केव्ट कुशल उतर 
सविवेका ।? तथा-*राम सो परमात्मा भवानी । तहँ मम अति अविहित तव वानी ॥! इत्यादि 
बाल काणड से प्रश्नोत्तर होते हुए चरित्र प्रारम्भ होता हैं यथा-'जे गावहिं यह चरित 
सँमारे | ते यहि ताल चतुर रखवारे ॥ सदा सुनहि सादर नर नारी | तेइ दुर वर मानस अधि- 
कारी ॥ इत्यादि तथा-'यहि ae सुभग सप्त सोपाना | ज्ञान नयन निरखत मन माना |! 
इत्यादि प्रश्न सच बाल काणड में हैं, पुन! उत्तर यथा-यहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । 
रघुपति भक्ति केर पंथाना ॥? तथा-वारि at घृत होहि बरु, सिकताते वरु तेल । fag हरि 
भजन न yaaa यह सिद्धान्त अपेल ॥ इत्यादि उत्तर काण्ड का सिद्धान्त उत्तर है। 
भैय्या वालक Teg! अयोध्या काणड से लेकर लंका WLS पर्यन्त के संशोधक 

तथा प्रूफ इष्टा मानस रामायण के पूणं ज्ञाता ANAM] AAT अनेक शास्त्रों के 
पारंगत बिद्वान्‌ to श्री श्री हर्याचायंजी महाराज हैं । ओर बाल काएड तथा उत्तर- 
काण्ड के संशोधक तथा प्रूफ दष्टा Go श्रीअवधेश कुमारदास जी शास्त्री हैं, जो 
मानस के TANT एवं तत्व वेत्ता हैं। आर इस वाल विनोदिनी रीका मानस 
रामायण के सर्वांग निरीक्षण कर्ता, मानस के परम Aa व्याकरण वेदान्त के विद्वान 
मानस AUT महान्त श्रीनृत्यगोपालदासजी शास्री महाराज हैं । बे ही तीनों महानुः 
भाव आप सब पाठक गण महानुभावो के समक्ष प्रति gia फोटो रूप से विराजमान 
हैं। ये सब परम संत है तथा मन्द्राधीश्वर महान्त एवं लब्ध प्रतिष्ठ विश्रुत ब्यक्ति 
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हैं यथा-'दर्शन ते धाइ” तथा-'संत दरश जिमि पातक टरई। अर्थात्‌ ये सब महालु- 
आव मूर्तिमान आप सबके सामने सुमुपम्थित हैं, इनके दशेन से ही अंपना परम 
"लाभ है। 

यद्यपि हम संब महानुभावो के हो बहुत परिश्रम का फल स्वरूप यह वाल विनो- 
दिनी टीका सहित श्रीरामचरित मानस आपको सेवा में उपस्थित कर रहा हूँ मेरी 
गंन्तियों के कारण कहीं न कहीं कुछ गल्ती रह गई है परन्तु इन परेम सन्तों ने केवल 
मेरे ही लिए बहुत परिश्रम किये हैं यथा-पर उपकार वचन मन काया । संत सरल स्वभाव 
श्रुति mari इस लिये में इनका सदा श्रामारो हूँ । 

आप सब सज्जन, संत महान्त पाठक महानुभावो से में विनीत BAT प्रार्थना 
करता हूँ, कि मेरी गलतियों को चमा करते हुए, पढ़ते समय, जहाँ कहीँ शब्द अक्षर 
मात्रा हस्व दीर्घ अथवा अनुसार विसग की त्रुटि प्रतीत हो बहे शुद्ध करते जांयगे ताकि 
दूसरों को मी पढ़ने की सुगमता हो ओर ग्रन्थ भी शुद्र हो जायगा। इस दीन पर आप 
सबकी महान कृपा होगीं। अस्तु | 


दो०-बन्दों संत पमान चित हित अनहित नहिं कोय | 
अंजलिं गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय ॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेहु | 
बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु ॥ 
सुजन समाज सकल . गुणलानी। करों प्रणाम सप्रेम सुबानी ॥. 
सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़े श्रनुग्रह तोरे॥ 


# शुभमस्तु # 


सैर्या बालक वृन्द तथा पाठक महानुभाव आप सबसे यह एक बात आर निवे- 
दन करना है यथा-'िन केन विधि दीन्हें दान करे कल्याण” प्रिय सज्जनों, इस बाल 
विनोदिनी टीका मानस रामायण को छपाई इत्यादि अर्थ व्यय करने वाले सज्जन 
संतसेवी गुरु भक्त बाबू लक्ष्मोनारायण पञ्चानन शाइु हैं | बड़ी उदारता एवं निर 
मिमानता से दिया हुआ यह आर्थिक सहयोग भगवान अपनी सेवा में स्वी कार करके 
अपने चरित्र के सोथ इनका नाम मो चिरकाल तक स्थायी रखने का प्रयास किये हैं । 
। अतः मैं तो इनकी सदा कल्याण कामना करता हीं हूँ और आप सब सज्जर्नों से 
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€ श्लो०-लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्म रामायणमशेषतः। 
द यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यं फलं शृणु ॥ 
€ अधीतेषु च वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च। 
Ps यत्फलं Geet लोके तत्फलं तस्य संभवेत्‌॥ 
< 

< 

छः 

< 

< 


अर्थात्‌--श्री गुरुजी के समक्ष धर्म उपदेश सुनते हुये इन्हीं परम भाग्यशाली 
द्वारा श्रीराम भक्त सन्तों को समर्पित है | 


बिनीत— : 
महन्त गंगादास छोटाछत्ता मठ-पुरी हि 
( श्री जगन्नाथ घाम ) 
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प्राथना करता हूँ कि आप सब इनके मनोरथ सफल होने के लिए तथां भगवान आओ- 
सीतारामजी के चरणों में प्रेमाभक्ति और संत सेवा में श्रद्धा -प्राप्त का श्राशीर्वाद दें, 
इनके कल्याण मंगल की सदा कामना कंरें | शुभमस्तु | 


भैय्या श्रीरामभद्र जू-- 


दो०-आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन | 
निज जन जानि राम मोहिं सन्त समागम दीन ॥ 
राम सौय शोभा सुखद महिमा गुण आगार। 
गंगादांसहिं नाम बल चाहत चरण तुम्हार ॥ 
एक भरोसा नाम को राम तुम्हारिहि आस। 
विनय यही श्रीचरण में लघुमति गंगादास ॥ 


प्रार्थी — 


महान्त गङ्गादास 
घोटा छत्ता पुरी 
( श्रीजगन्नाथ धाम ) 
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Cry 
: श्रीरमचरित सानप का संक्षिप्र परिचय : 
% बालकाण्ड x । | 


यह एुख सम्पादन प्रथम सोपान है | इसके पढ़ने व सुनने से सुख की प्राप्ति होती 
है| इस काणड के प्रधान भावुक भक्त प्रमावतार दो हैं-श्रीजनकजी एवं श्रीदशरथ जी | 


श्रीजनक जी योगी थे, तपस्या केबल से उन्हें अलभ्य वस्तुएं सब प्राप्त थीं क्योंकि 
तपस्या का श्रद्वा, आर श्रद्धा का फल सेवा पुनः सेवा का फल भक्ति एवं भक्ति का फल 
रु प्रेम है। बही चारो बहने ( सीता, माणडवी, sheen, श्रतिकीर्ति ) श्रीजनक जीं को 
कन्या रूप में प्राप्त थी यथा-'जनक ga मूरति वेदेही” इन सबके कारण ही प्रु 
का दशन हुआ, जिस पाकर स्त्रय॑ कहे | यथा-नयन विषय Mag भयउ सो समरत सुखमूल? 
कृतकृत्य हो रहे 


श्रीदशरथ जी-यह बहुत ही पुण्यात्मा थे जिन्होंने अपनी कामना द्वारा प्रभ को 

अपना पुत्र बना लिया | काम का फल धम तथा धर्म का फल अर्थ एवं अर्थ का फल 
मोक्ष है वही चारो धार पुत्र रूप में श्री चक्रवर्ती जी को प्राप्त था Gag अपनरग सकल 
ag? श्रीदशरथ जी सगुणोपासक थे इसी से।मोच की इच्छा नहीं किये । 'सगुनोपासक 
मोक्ष नले | तिन्ह कहुँ राम मगति निज eh । वही भक्ति स्वरूपा श्रीजानकी जी सेवा, 
Tet तपस्या रूपा अन्य बहनों के साथ भ्रीचक्रवर्ती जी को प्राप्त हुई जिसको आगे 
कहा गया हें यथा- जनुपाये महिपाल मनि, क्रियन सहित कल WR | इन सबको पाकर 
श्रीदशरथ जी भी HAHA हो गये | जिसमें सुख प्राप्ति की इच्छा से परब्रह्म परमात्मा 
भी अपने ऐश्वय को माधुय मं परणित कर अनीह, अरूप, अनादि, अगुण, अजन्मा 
आदि उपाधियाँ भुलाकर जातीय आदि उपाधियाँ ग्रहणकर मानवोचित वाल, विवा- 
हादि लीलायें कर भक्तों को सुख दिये एवं स्वयं भी सुख सम्पादन किये इसी से यह 
see सम्पादन प्रथम सोपान है । 


क FRITH ® 


इसमें प्रेम और वैराग्य का विशेष रूप में समिश्रण होने के कारण इसे प्रेम बेराग्य 
सम्पादन सोपान माना गया है। 


— 


| 
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श्रीभरत जी इसमें प्रमुख उदाहरण हैं । राज्य ऐश्वर्य पाने के लिये माता, पिता, 
गुरु, मन्त्री सबकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए कहते हैं यथा- देखे बिजु रघुनाथ पद 
जिय की जरति न जाय | प्रेमी को प्रेमास्पद्‌ को प्राप्ति के बिना सुख ऐश्वर्य कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता है | ठीक यही दशा श्रीमरतलाल की थीं । चित्रकूट से परम प्रेमास्पद 
my श्रीराम की अयोध्या लौटने की आज्ञा शिरोधार्य करने पर भी अयोध्या के देव 
दुलेभ age वैभव ग्राप्त होने पर भी किस प्रकार रहते हैं तेहि पुर बसत भरत Maen | 
चंचरीक जिमि चपक बागा? ॥ क्योंकि "रमा बिलास राम अनुरागी । asa बमन जिमि जन 
ase’ ॥ यह है प्रेम की पराकाष्टा | 


श्रीलच्मण जी-यह त्याग के प्रमुख उदाहरण हैं | प्रभु की बनयात्रा के समय 
समाचार सुनते ही राज्य, सम्पत्ति, माता, पत्नी, बन्धु बान्धव सभी को तिलांजलि देकर 
प्रभु के साथ चल दिये यथा-'गुरु fig मातु न जान काहू । FET सुभाउ नाथ पतिआह' ॥ 
aR सवइ एक तुम स्वामी? “6वेधमन्परित्टज्य मामेकं शरणां बज! का BAM पालनकर श्री 
लक्ष्मण जी ने दिखाया। अन्त में प्रभु के परित्याग से एक क्षण का भी जीना भार 
AMER सरयू की पवित्र वालुका में 'योगेनान्ते ages’ का पालन किया। इसी से 
प्रम और वैराग्य का पूर्ण समि्रण अयो ध्याकाणड में स्फुरण हुआ है। § 


# अरण्यकाण्ड ३६ 


यह विशुद्ध ऐस्वर्य संपादन तीसरा सोपान है | अपने परमाराध्य vy की प्राप्ति के 
लिये संसार को छोड़कर निष्काम भाव से अहर्निशि जो भजन किया जाता है उसका 
बर्णन इसमें विशेष रूप में है तथा ऐसे भक्तोंके दर्शन केलिये प्रभु स्वयं लालायित रहते हैं 
यथा-भमुनियन मिलन बिशेष बन aale atfa fea Hie? तथा- eae मुनिन के आश्रमन्हि 
जाय जाय सुख दीन्ह इसमें उदाहरण स्वरूप अत्रि अनुसुश्या, शरभंग, सुतीक्षण, BU, 
शवरी इत्यादि भरे पड़े हैं | 


ॐ किष्किन्धाकाण्ड x 


, यह विज्ञान संपादन नामक चौथा सोपान है | विशेष ज्ञान को विज्ञान कदा जाता है- 
जसे ग्रभिमानी बालि का धकर शरणागत सुग्रीव की रक्षा की । Bilt, तारा, बालि 
आदि को विशेष ज्ञान का उपदेश दिया | भक्ति रूपा श्रीजनकनन्दिनी के अन्वेषण के 
लिये प्रयत्न किये | ae सब विशेष ज्ञान मम्बन्धी कथायें इस काणड में वशित हैं। । 
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# सुन्दरकाण्ड #. 


यह कर्मकाएड सम्पादन नाम पाँचवां सोपान है | यह परम मङ्गलमय काण्ड है 
इसमें सभी सुन्दर ही सुन्दर हैं यथा-पुन्दरे तुन्दरी लंका, सुन्दरे सुन्दरी कथा | सुन्दरे av) 
सीता, सुन्दरे किन्नर तुन्दरम्‌'। 'द।सोऽहं कोशलेन्द्रस्य UAT विलष्ट कर्मणा? की भीम गर्जना 
करते हुए रावण पालित लंका में त्रिताप रूपो- सुरसा, fale का, ल॑कनीं को मारते हुए 
निर्भय प्रवेश कर गये, भक्ति रूपा श्रीजानकी जी का दर्शन व आशीर्वाद पाकर रावण 
के दपं का दलनकर श्रीसीताजी को धैर्य बँधाकर वापप्त आये,और प्रशुको मंगल समाचार 
सुनाये, यह है सुन्दरकाण्ड | 


% लंकाकाणड 5 


यह हृदय किला रूपी विमल वैराग्य ज्ञान तथा विज्ञान संपादन नामक छठवां 
~ a» los “ ~ हे ~ 
सोपान है । जिस प्रकार हृदय में काम, क्रोध, मान मत्सरादि शत्रु रहते हैं वेसे ही लंका 
मं रावशादि ऐसे ही सज्जनों के शत्रु थे | यथा- 
‘aig दशमौलि तदआत अहंकार पाकारिजित्‌ काम बिश्राम हारी। 
ल्लोम अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विवुधान्त कारी WW’ 
( विनय पत्रिका पद ५८ ) 
काम, क्रोध, शोम मोहे, मान, मत्सररूपी रातों का संहार कर देवता, पृथ्वी 
भक्तों आदि सभी को सुख प्राप्त कराया तथा श्रीसीता जी को पुनः स्वीकार कर उनका 
aaa दुःख मिटाया | 


% उत्तरकाण्ड #% 


यह अविरल श्रीराम भक्ति संपादन नामक सातवां सोपान है। राक्षसों का संहार 
कर राजोचित अनेक यज्ञों का आपने सम्पादन किया । 'मूमि सस्त क्षागर मेखल।। एक भूप 
SS कोशल्रा?। 'दश वर्ष सहस्राणि दश ag शत।नि च? इस प्रकार सिहासनासीन होकर 
UY ने ग्यारह हजार वर्ष राजकर अपने भक्तों को सुख दिया | 


इस काण्ड में समस्त शास्त्रों का निचोड़ बताया गया है यथा-वारि मे ga होय 
वरु, Rrra ते वरु तेल ' विनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल , तरहि ना बिनु aw 
मम स्वामी | राभ नमामि नमामि नमामी i’ 
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| 

| 

{ 

: | 

ms ~ LoS ~ | 
me की भक्ति मं जाति, विद्या, महत्व रूप, सम्पत्ति का कोई महत्व नहीं है प्रश्न में | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


पाई न केहिं गतिचतित पावन रास भजि aq az मना | 
गतिका अजामिल च्याध ate गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस arate आति अधघरूप जे | 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


बहुत ही सावधानी बरती गई है फिर भी प्रथम संस्करण के कारण अथवा टाइप एवं 
दृष्टि दोष के कारण त्रुटि होना स्वाभाविक है वह मेरी भूल या अल्पज्ञता ससम विज्ञ 
जन उसे सुधारकर पढ़ेंगे | यदि कोई विशेष सुझाव हो तो उसे पुस्तक प्राप्ति स्थान पर 
तथा टीकाकार महोदय के पास लिखने को कृपा करेंगे जिससे अगले संस्करणों में उसका 


Mag 
बन्धुवो ! इस टीका के प्रकाशन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते इए भी 
| उपयोग हो सके | 


| 
{ 

| भवदीयः 

| अवधेशकुमारदासः 
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श्रीप्रन्‌ विहज्जन मानस AAS का विवेचन ? 
अबुमोदन तथा सम्मतियाँ ? 


wR 
Gy 
विन्हुगाद्य चाय श्री श्री ave श्री बिमूषित श्री रधुवरप्रसादा्ार्थं जी महाराज, 
बड़ा स्थान अयोध्या | 


अफ्फफ मय PPO सन TT OEE Te 


प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की श्रीरामचरित मानस रामायण 
की टीकायें तो बहुत सी उपलब्ध हैं | इतना ही नहीं संसार की प्रचलित सैकड़ों भाषाश्रों 
में मानस का उल्था हो चुका है | इस तरह यह काव्य न केवल भारतीय साहित्य में 
किन्तु संसार के साहित्य में मूर्धन्य स्थान प्राप्त कर चुका है। यह मानस रामायण 
सन्त काव्य है, और सन्त काव्य शुद्ध हृदयोदगार होता है। जिसमें अन्तःकरण की 
उच्चतम भावना गम्भीर सम्बेदना और स्वान्तः सुखाय का ्रलौकिक माधुर्य संक्निहित 
होता है | 

अतः सन्त काव्य का टीकाकार या व्याख्याता यदि उसी परम्परा का सन्त ही हो 
तो मूल काव्य की भावनाओं का चित्रणजन सांधारणके लिए भावगम्य होने की विशेष 
संभावना होती है । 


अतः मुझे विश्वास है कि महान्त श्री गंगांदास जी जो विन्दु गादी के बंशज हैं 
आर परम भाबुक सन्त हैं, उनकी वालविनोदनी टीका मानस के गूढ़ भावों की सरल 
व्याख्यायिका के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी | 
महान्त रघुवरप्रसाद विन्दुयाद्य चार्य 
उ ०-५-३६ go 


CE) 
मानस परमाचा्थ अनंत श्री विनू षित श्रीराममुन्द्र दास जी महाराज बाबा श्रीमणिर म 
दाप्त जी की छावनी। 
श्री जगन्नाथपुरी छोटा छत्ता के श्री महान्त जी महाराज की बालबिनोदनी टीका 
श्रीराम चरित मानस की टीका एवं ब्याख्याओं में अनूठा स्थान रखती है। श्रीराम 
चरित मानक अगाधसिन्धु के सदश है। 
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“जिन खोजा सिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ” | अतएव मानस प्रेमी अपनी अपनी 
शक्ति एवं भावना के अनुसार टीका टिप्पणी किए हैं, श्री गोस्वामी जी फे स्स्व 
wv A x a 
श्रीराम नाम हैं। श्रीराम नाम के जापक सरल सन्त श्री महान्त जी भगवान्‌ श्रीराम 
जी गुरु विश्वामित्र के भाव में विभोर हो श्रीरामलला को लाइलड़ाते गोद खिलाते और 
भोग लगाते पवाते रहते हैं | इस भावना का उद्घाटन भी टीका के विभिन्न स्थलों पर 
हुआ है | टीक। सराहनीय है, भावुक प्रेमी भक्तों को विशेष लाभदायक होगी । मैं eu 
टीका की सफलता के लिए मंगल कामना करता हूँ | अस्तु | 
! ; रामसुन्दर दास रामायण 
| (igs 
आचार्य श्री स्वामी do पीताराम शरणा जॉ महाराज लक्ष्मण किल्लापीश थी ग्रयोध्याजी (8०१०) 


a 0 = SS 
प्रायेण पूथभागार्थों Ta शास्त्रेण कृथ्यते | 
इतिहास पुराशाभ्यां वेदान्ताथः प्रकाश्यते ॥ 


५ र ~ ३ भं A 6 ~ < 
मंत्र ब्राह्मणात्मक बेद के CT भाग की व्याख्या धर्म शास्त्र से तथा इतिहास पुराणों 
La x A च ~~ 
द्वारा वेदान्त अर्थात्‌ बेद के उत्तर भाग की व्याख्या की गई है। श्रीरामायण इतिहास 
श्रेष्ठ है अतः इसके द्वारा भी वेदान्त के अथो' का ही प्रतिपादन किया गया है | 


नाना पुराण निगमागम सम्मत श्रीराम चरित मानस में वेद शास्त्रादि समस्त 
शास्त्रों का तात्पर्य निहित है। सरल भाषा में गृह सिद्धान्तों का प्रतिपादन मानस के 
समान अन्य दूसरा ग्रन्थ नहीं है | 


~ थीकायें 
_ इस ग्रन्थ की सकड़ों chard उपलब्ध हैं । इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता एवं सर्व- 
प्रियता का यह ज्वलन्त प्रमाण है कि आस्तिक-नास्तिक सभी ने इसको अपनाया है | 


गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी श्रीरामानन्दीय बिरक्त श्रीवैष्णव थे श्रीरामानन्दीय 
बेष्णवों के उपास्य श्रीसीताराम जी परतत्व हैं | उनकी प्राप्ति में भक्ति प्रपत्ति मुख्य 
साधन है | जो इस ग्रन्थ में स्थल स्थल पर वर्णित है | 
जनक पुत समेत रृधुवीरहि। 
कस न भजहु भं जन भब भीटहिं॥ 


करन लगे सब दण्ड प्रनामा | 
कहि जय जानकि जीवन राम! ॥ 
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सीताराम चरणा रति मोरे। 
अनुदिन बढ़उ अनुमह तोरे ॥ 


इत्यादि वाक्य श्रीसीताराम जी के परत्व एवं उपास्यतस्व के परिचायक हैं । 


शरा जगन्नाथ पुरो स्थित छोटा BA के महान्त श्रीगंगादास जी महाराज श्रीसीता- 
रास जी के अनन्य उपासक सन्त हैं | श्रीराम चरित मानस पर इनकी लिखी बाल- 
विनोदिनी टीका का स्वल्प अर्थ मैंने देखा है | टीका में स्वान्तःसखाय लिखी गयी है | 
टीका प्रसंशनीय है, जनसाधारण प्रेमियों के लिये विशेष लाभ होगा | ब्रालबिनोदिनी 
इसका नाम है | 


अत; अक्ति मागं के बालकों को इससे अवश्य आनन्द प्राप्त होगा ही परन्तु 
श्रीसीताशम जी के प्रेमी भावुक्त सन्तों को विशेष लाभान्वित करेगी मुझे एसी पूण 
आशा है | 


| Go साँवाराम WY 
(Be) | 
भरी पं० अखिलेरवरदास जी महाराज “ब्यास” Wage, UATE अयोध्या 


ओऔपरात्परबह्म श्रीकोसन्यानन्द वधेन श्रौदशरथनन्दन श्रीराम जी समस्त वेद 
बदान्तों से प्रतिपादित उभय विभूति नायक ही 'उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्माणो रूप 
कल्पना के सिद्धान्ताचुसार सर्वोपासकों से उपासित हैं जो उपासक जिस रूप ( शिब, 
विष्णु, दुर्गा आदि ) से उपासना करता है। उसको उसी रूप से प्राप्त होते हैं। 


हमारे परमाद्रणीय स्वामी श्री गंगादास जी महाराज जगन्नाथपुरी ने श्रीमानस 
जी की जो 'वालविनोदिनी' नाम की टीका लिखी है वह उपयुक्त सिद्धान्त 
के अनुसार “स्वान्तःसुखाय' ही को है और अपने हार्दिक भाव अभिव्यक्त किये हैं और 
प्रामाणिक करने का भी पूण प्रयास किया है जो प्रसंशनीय है यद्यपि मैंने अभी टीका 
देखी नही है फिर भी जितना अंश देखा है उससे उक्त तत्व हमें ज्ञात हुआ आपने पूर्ण 
परिश्रम सावधानो से किया है नामोपासकों के लिये आपकी टीका परम उपादेय मन- 
नीय है ऐसा मेरा बिचार है | 


पं० अखिलेश्वरदासः 
र।मकुज्ञ-रामघाट-अयोध्या 


nnn 


ee 
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(ae) 
ॐ श्रीमतेरासानन्दाय नमः के 


[a डि 
& यल्किञ्चित्‌ ® 
( ले०--मानस Haag Fo श्रीरामकुमार BIA? रामायखी ) 
waa बंश जअबतंश बिमल्मति। 
भ्रीमानसत नित कहत ग्रेम परि हरि गुरुपर रति॥ 
छोटा gm Via शुचि बेष्णब सेवा | 
परम उदार चरित्र दिव्य वपु जनुकोउ दैवा ॥ 
a + 
Hea बपु धरि जाय जो मन चाहे जब लगि रहे | 
श्री श्री गंगादास के सन्त प्रेम कोउ कियि कहे ॥ 
( लेखक के प्रा० wearer wear से ) 


हिन्दी भाषा के वाल्मीकि विश्व कवि सम्राट गोस्वामी श्रीतुलसी दासजी महाराज 
के सामने ही उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना भ्रीराम चरित मानस पर te श्री किशोरीदत्त जी 
ने मानस कल्लोलिनी टीका लिखी थी ऐसी अनुश्रति है। आज तो मानम पर छोटी 
बड़ी सेकड़ों टीकायें उपलब्ध हैं और कितनी टीकायें टिप्पणियाँ este के गभ में 
विलीन हो गई' कौन कह सकता है अनेक टीकायें तो अत्यन्त ही क्लिष्ट हैं अनेक 
विस्तृत भाष्य हैं तो अनेक अत्षरार्थ मात्र हैं | 

बालकोपयोगी तो प्रायः कोई नहीं हे और जो कहनें के लिये हैं. भी वे sat से 
भरी हैं | महान्त श्री गंगादास जी महाराज बृद्धवात्सल्य भाव के भावुक सन्त हैं अर्थात्‌ 
श्रीराम जो के बाल रूप के उपासक हैं अपने में महर्षि विश्वामित्रयत्‌ शिक्षा गुरु की 

; भावना रखकर श्रीरामभद्र जी का लाइ लड़ाते हैं | 


सच्चे सन्त तो सदेव ही “निज प्रश्र भय Reale जगत्‌ ।' श्री महान्त जी भी समस्त 
जगत को बालराम रूप देखते हुये इस 'वालविनोदिनी' टीका को प्रकाश में ला रहे हैं। 
टीका केसी ओर कितनी उपादेय है, इसे अल्पमति मैं कहने में असमर्थ हूँ । 'नहिकस्तृ- 
रिकामोदं शपथेन प्रणीयते।' न्यायानुसार रामचरित मानस के भावग्राही जिज्ञासुजन 
सप्रेम मनन करें यही मेरी यत्किञ्चित प्रार्थना हैं | 


विदुषा मनुचरः 
‘| do रामकुमारदासः मणिपरवेत श्रीभ्रयोध्या जी 


a अ अ 


| | 
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“sera जी! 
( श्री १० श्रीकान्तश्रदूः जी महाराज “सिद्धान्त भाष्य?” भाष्यकार सद्‌गुरु Hel, 
गोलाघाट, अयोध्या ) 


श्री मत्परमाचाय राम भक्त चूडामणि परम विज्ञानशील सदा कविदृन्द प्रभाकर | 
पूज्यपाद श्रींमद्गोस्यामी तुलसीदास जी महाराज रचित श्रीरामचरित मानस प्रवल 
(रे ra A 
मातण्डवत्‌ देदीप्यमान है | 


हिन्दी साहित्य में तो इसका जोड़ा ही नहीं है, संस्कृत साहित्य में भी सव रसों से 
ओतप्रोत सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित रुचिर और मधुर शब्दों से सुसज्जित ऐसी 
मनोहारिणी कविता कहाँ पाई जाती है? श्रीरामचरित मानस का अर्थ भी वड़ा विचित्र 
है, एक एक पद के जितने अर्थ करते जाइए सब सटीक बैठते जाते हैं, और सुनने से 
ata नहीं होती है, धार्मिक fea भी महामहिमान्वित अलौकिक अद्वितीय सदग्रन्थ है। 


qa note gale अवुमोदन करही 
ते मवनिधि गोपद इब तरहीं॥ 


श्रीरमचरित मानस के एक एक पद के पाठ से अर्थ धरम काम मोक्ष क्री प्रापि 
होती है। श्रीराम चरितमानस गोस्वामी जी के महान्‌ तप का सुमधुर परिणाम है । 


आ श्रीमद्रामचरित मानस पर अपने-अपने भावानुसार लोगों ने प्रचुरमात्रा में 
टोकाएँ को हैँ । अभी हमारे सिद्ध शिरोमणि, सन्त सेवानिष्ठ, वैष्णव कुलभूषण श्री 
जगन्नाथधाम छोटा HAT मठ के मठाधिपति स्वामी श्री गंगादासजी महाराज ने 'धाल- 
विनोदिनी'नामक टीका की है। और प्रकाशित भी कराई है। यह टीका आशीर्वादाव्मक 
है इसको अक्षरसः पढ़ने से लोकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध हो जायेंगे। यही 
नहीं, इसका शरद्धा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन 
करने एवं उनके अनुमार आचरण करनेसे तथा इसमें बित भगवानूकी मधुर लीलाओं का 
चिन्तन aida करने से मोक्षरूप परमपुरुषार्थ और उससे भी बढ़कर भगवत््रेम की प्राप्ति 
आसानी से की जा सकती है | श्री गोस्वामी जी का मुख्य उद्देश्य श्रीरामनाम परत्व 
प्रतिपादन का है, उसी पर आपने नाना प्रकार से प्रकाश डाला है। वक्ता लोगों के 
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लिये रोचक og से लिखी गयी है। यह टीका अपने es की अत्यन्त निराली सरस 
शर सराहनीय है,इसलिए परमार्थ पथिकों को इसका आस्वादन कर परम लाभ उठाना 

eS \ ye NA a 
चाहिए और उठायेंगे ऐसी हमारी आशा है। 

विनीति--- 
घीकान्तशरण सद्थुरुकुटी गोलाकार थीश्चयोध्या जी 
| 
(मह्ामण्डले्वर शीप्रेम दासजी महाराज रामायण "मानस मात? अऔजियौष्यार्जा ) 


कलि पावनावतार मानस ममज्ञ राम तस्व चूणामशि भीगोस्वामी तुलसौदासजी 
के रचित भरीरामचरित मानस में .स्थमत्यनुसार सभी ग्रिय.ज्जनों को wa आनन्द 
की ग्राप्ति होती है | यथा--घुध बिश्राम सकल जन रंजनि,। इसमें जिनकी असाधारण 
प्रतिभा विलक्षण विट्टता तथा समस्त भारत में अपने प्रगाढ़ पाणिडत्य का मिकका 
जमा लिया है, ऐसे बड़े बड़े रामायशी अपनी मति गति फे अनुसार प्रयास करके 
नाना भाँति को टीका टिप्पणियाँ किए हैं | 
परन्तु हसं मानस रूपी अथाह सुद्र को गहराई का आन्त नहीं लगा सके। 
यथाः 
gale जारि @q wax प्रयन्ता | 
नम ogee afe wae wear ॥ 


सभी बिहुज्नों के लिए वहो चरितार्थ हुआ । 


मेने इस मानस की बाल विनोदनी टीका को जहाँ तहाँ कई प्रसंगों का अवलोकन 
किया। जिसे कि पुरोस्थ छोटा छत्ता मठाधिपति पूज्यपाद महान्त ्रीस्यामी गंगा- 
दासजी महाराज ने सर्व सज्जन महानुभावो को इस अपार सागर में डूबते हुए, नाना 
प्रकार से अत्यन्त ब्याङुल जीवों के उद्धरणार्थ तथा देवादिकों को भी अत्यन्त eau 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पदाथों के प्राप्त कराने वाले शरीर को व्यर्थ खोते हुए 
मनुष्यों के उपफारार्थ, परम कृपा धाम अशरण शरण श्रीजानकी ग्मश पद पदुम 
परांगलुब्ध मधुकर अनन्त श्रीमहाराज पुरी ने “मानस बाल विनोदनी” नामक ग्रन्थ 
का निर्माण कर अपने भावामृत बाणी की धारा बृष्टि करते हुए सज्जन महालुभावों 
के हृदय रूप चेत्र में कल्पलता सी लहलहाती हुई प्रेम भक्ति और सीताराम भक्ति 


afgat टीका है। 
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एस टीका में जो भाव ब्यक्त हुए हैं, वे परमाथ पथके पथिक भक्तों को परम 
उपादेय ईँ, तथा भक्ति भावना से ओत-ग्रीत हैं, भावों का अनुशीलन करने से अवश्य 
सहायता मिलेगी, टीका अवल्लोकनीय एवं सराहनीय है। टीका का नाम करण 
“मानस बाल विनोदनी” अति ही सुन्दर जो नाम पढ़ते ही हृदय बिनोद को पढ़ाता है | 
ओर सम्बोधन Hear बालक घृन्द ! पढ़ते ही मन आनन्द मग्न हो जाता है | 


उप संहार बथा--राम भजे हित होय तुम्हारा | यह परनन उपदेश मानस का 
यथार्थ टोका तथा अर्थ इतना ही है। प्रिय सज्जनों यह “मानस घाल विनोदिनी” 
wae पठनीय है। यथा--'कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं |! तेशोपद इक्र भ्र निधि 
तरहीं ॥' यह निस्सन्देह है, gee ऐसा बिइवास द्वै ॥ श्रस्तु ॥ 
माबरकः-- 
Jaga रामायणी गानस मातेंक्ड। 
(CE 


के श्रीद्चीताराप्राभ्यां नमः & 
a 
सम्मतः — 
[ vivo हरिनामद।सर्जा “tera” ्रीरामबललमा कुजं, ्रीअयोष्याजी ] 


निरन्तर dary शील हंस असार संसार के अनादि sere में-“अविद्याया 
| मन्तर बतंमानाः | स्वयं धीरः awed मन्य मानाः। दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति ger 
अन्धनव नीय माना यथान्धाः” “कठोपनिषद्‌” के अनुसार अनन्त काल से निमञ्ज- 
मान कलिमलाकान्त अनधीन निगमागमादि अज्ञान तिमि राः धङ्कर सूकरादि योनियाँ 
में अपार दुःलाचुभूति करने वाले अनन्त जीवा के परम श्रेयोपलब्धि के लिए सृष्टि 
कता श्रोत्रह्मा जी के अवतार स्वरूप आदि कबि महषिं श्रीबाल्मीकिजी महाराज 
कबिचक्र चूडामणि वैष्णव कुलभूषण श्रीभदगोस्वामी तुलसीदासजी के रूप में अवती 
होकर यथा- बाल्मीकि स्तुलसौ दासः कलौ देवि भविष्यति, रामचन्द्र कथां साथ्वि 
भाषा रूपं करिष्यति” “वसिष्ठ संहितायाँ” “कलि कुटिल जीव निस्तार हित, बाल्मीक 
तुलसी भयो, ( भक्तमाले) “बाल्मीकि रभवद्ब्रह्मा बाणी वक्तृत्व रूपिणी, चकार 
राम चरितं पावनं चरितव्रतः ( मात्स्ये) अखिल बेद वेदान्त प्रति पाद्य उभय भ्रति 
नायक अनन्त कल्याण गुण गण निलप अखिल हवेय प्रत्यनीक करुणा वरुणालय 


Se 


| 


> 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ° — a 


Ga) 


शरणागत वात्सल्य महोदधि, सौन्दर्य सोहुमार्य माधुर्यं सीम नील भशि श्याम घन 
रस स्वरूप नित्य किशोर सच्चिदानन्द घन काशल्या नन्द aa, भीराम भद्र जू के 
दिव्य मंगलमय चरित्रों का चित्रण अनुपम निधि स्वरूप श्रीराम चरित मानस में 
किया है, क्योंकि ( कलिमह केवल इर्गुश गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा ॥ ) 
“तब कथा मृतं aq जीवनं कविभि रौडितं कल्मषा पहस |” 


'जीवन्ति सन्धुखरितां भवदीय वार्ताम्‌ | ्रीमद्‌भागवते। इस ग्रन्थमें नारद पश्च रात्रोक्त- 
“रामस्य नाम रूपश्चलीला धाम परात्परम्‌, एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌? 
के अनुसार परम AT साधन स्त्रसप भगवान्‌ के नाम, ङूप, लीला, धाम का घुख्य 
तया निरूपण है। आज श्रीरामचरित मानस पर विभिन्न विचार धारायें प्रस्तुत की 
जा रही हें सव मान्य ग्रन्थ होने के कारश wa मतावलम्बी अपने अपने सिद्धान्त की 
पुष्टि करते हैं, संस्कृत साहित्य में श्रीमद्भागवत्‌ तथा श्रीमद्भगवत्‌ गीता एवं हिन्दी 
साहित्य में परम कल्याण कारी, अनुपम ग्रन्थ श्रीरामचरित मानस के भावों को 
अनेक विद्वान बिबिध टीकाओं द्वारा यथा मति व्यक्त किए हैं। सभी टीकाओं का 
अपना २ बिचित्र वेशिष्टय एवं नया २ अन्वेषण प्रतीत होता है। वर्तमान काल की 
यह अनोखी बाल विनोदिनी टीका अनन्त श्रीविभूषित Toma कुल भूषण तपो निष्ठ 
वीत राग योगि राज फलाहारो अनन्य श्रीराम नामानुगगी सन्त शिरोमशि श्रीजश- 
aa पुरी निवासी महान्त श्रीगंगादासजी महाराज ने अपने अनुभव एवं अनेक शाख 
परिशीलन से निर्णीत सग्रमाण चमन्क्रति पूर्ण महान्‌ परिश्रम से लिखकर एवं अधिक 
द्रव्य व्यय करके प्रकाशित कराकर जन समुदाय का महान्‌ उपकार किया इसकी 
बिशेषता इसके नाम करण से ही अभिव्यक्त हो रही है, आपकी इस टीका का स्वारस्थ 
(एहि महं रघुपति नाम उदारा ) में व्यक्त होता दै | जिसकी महत्ता (कलि विशेष नहि 
आन उपाऊ ) से स्पष्ट इष्टि गोचर हो रही है मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठक गण 
इस टीका से परम लाभान्वित होंगे, एवं अपने चर्म लक्ष्य स्वरूप परम प्राप्य श्रीमीता- 
रामजी के चरण कमलाचुरागी बनेंगे, इत्यलम्‌ । 


'हृरिनामदात Aza? 
ala बल्लभाकुञ्च, श्रीजानकीधाट, श्रश्रयोध्याजी | 
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( श्री do हर्याचार्य ब्या० Jo साहित्याचाय न्या० शास्त्री चोधायन आश्रम, त्रीअयोध्याजी ) 


तौताबाब धमारम्मां शुकबोषायनाखितामू | 
रामानन्दार्य संयुक्तां बन्दै गुरु परम्पराम्‌ ॥ 


पूज्यपाद महर्पियों ने वेद का लक्षण किया है “इषटप्राप्त्यनिष्ट परिहारयोरलीकिक 
gud यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः” अर्थात्‌ इष्ट प्रास और अनिष्ट परिहार फे अलौकिक 
उपाय को जो ग्रन्थ बतलाये उसे बेद कहते हैं। सर्व प्रथम वेद को अचरशः और अर्थ 
ज्ञान पूर्वक ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया | “इतिहास पुराणाभ्यां पञ्चमो वेद उच्यते”इतिहास 
पुराण के द्वारा वेद का ही उपब्ृ'हण किया गया, इतिहास ग्रन्थों में महाभारत तथा 
श्रीरामायण ही घुख्यतया लिये जाते हैं इन दोनों में भी आदि काव्य होने के कारण 
श्रीरामायश का स्थान प्रथम है । “वेदः प्राचतसादासीद्‌” बेद महर्षि बाल्मीकि द्वारा 
श्रीरामायण रूप को घारणकर लिये | रामायण भी शातकोटि बिस्तृत हैं, भगवान्‌ 
शीराम के कारुण्यदया वात्सन्यादि गुणों का सदुपयोग अनसामान्य के लिये दुलेभ सा 
ही रहा, इन gut के प्रकाशा के लिये वेद के सारभाग सूच्माति घूच्मतच्यो पदेशार्थ 
“वाल्मीकि तुलसी भयो” Hele वाल्मीकि श्रीगोस्यामी जौ के रूप में अवतीर्ण होकर 
श्रीरामचरित मानस लिखे | 'परनित्यान्तरङ्गायवादन्यायेन' ब्रह्म बाल्मीकि तुलसी, वेद 
रामायण श्रीरामचरित मानस के रूप में उत्तरोत्तर क्रम से उत्कर्ष बढ़ता ही गया। या 
[ | कह लीजिये कि वेद का सार भाग श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण और उसका भो 
Hen भूत तच्वांश श्रीरामचरित मानस है । श्रीशमचरित मानस में भगवान श्रीराम के 
दरत्व का प्रतिपादन बहुत ही हृदयग्राही है, ‘Gears परं किञ्चित्सा का सा परागति! 
इस श्रृति में भी पुरुप श्रीराम जी से परे सामान्याभाव ही है, और यह पुरुपस्व “पौरुषे 
चाऽति दन्द” आदि श्रीबान्भीकि बचनों से भगवान्‌ श्रीराम जी में ही पर्यवसित है। 
“'मर्वेषामवताराणामधतारी रघुत्तमः” 'रामपाद नखज्योत्स्ना पर ब्रह्म ति गीयते। 
“तस्मिन्‌ साकेतलोके विधिहर इरिमिः सन्ततं सेव्यमाने” “नारायणोऽपि रामांशः 
शङ्खचक्र गदाधरः” उपनिपद्‌ Fo Ao संहिता सुन्द्रीतन्त्रादि ग्रन्थों में पयेबमित भग- 
वत्परत्व युक्तियों एबं कथोपकथन द्वारा श्रीराम जी में ही घटाना, यह मानस की पहली 
विशेषता है | “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” के उभय विग्रह और उनमें अभेद ARYA देव- 
ताओं से भी अड्डी श्रीराम जी का अभेद यह मानस की अपनी विशेषता है यह समन्यव 
शाक्त शैब वैष्णव गाणपत्यादि ग्रन्थों में यदि कहीं है तो मानस में ही हे। इसलिये 
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श्रोरामचरित मानस अतीव MARI हुआ। इसकी व्यापकता सञ्चपलब्ध शतशः 
टीकाओं से प्रसिद्ध ही है। 

सम्मान्य पाठक बृन्द ? श्रीरामचरित मानस की “बालबिनोदिनी टोका” आपकी 
सेवा में प्रस्तुत करते हुये अपार हप हो रहा है | यह टीका बहुत वड़ो तथा अत्यन्त छोटी 
भीं नहीं है, मानस के अचचरार्थ को पर्याप्त बतलाती हुई, इसके nel को प्रकट करने में 
भो पूर्ण समर्थ है, केबल इसी एक टीका के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर लेने पर मानस की 
समस्त ग्रन्धियाँ सुलझ सकती हैं| टीकाकार ने सम्प्रदाय विशेष का तिरस्कार न करते 
हुये भी “श्रोरामोपासना मनुष्य मात्र के लिये आवश्यक है” इस विषय पर बहुत 
प्रमाण और अनेक स्थलों में पौराणिक दाशनिक विवेचन का सामज्जस बैठाते इये 
नूतन प्रकाश प्रदान किया है, यह अत्यन्त प्रशंसनीय है | 

इस टीका की पहली विशेषता यह हे कि टीकाकार के हृदय में उठने बाले भावों 


Clee on 


का ही अविकल रूप से अङ्कन है, भाव बटोरने के लिये किसी पूर्वर्ती टीका टिप्पणी का 
अनुसरण नहीं है, इसलिये भाव के प्रकाशन में तार नहीं zeat एक हो रूप एक ही 
भाँकी सबंत्र से दिखती है | अपसिद्धान्त न हो इसके लिये ही महात्माओं के बचनों का 
तथा टीकाओं का आदर किया गया है | 

दूसरी विशेषता टीका के रूप में भक्त के हृदय की पुकार है इसे पढ़ते ही आँसुओं 
को भड़ी लग जाती है “गद्गद्‌ गिरा नयन बह नीरा” sae: सत्य उतरता है, 
पाषाण हृदय भी भगवान की वियोगागिन से द्रविव होकर चूने लगता है | 


तीसरी विशेषता टीकाकार अष्टांग योग द्वारा जिस प्रकार भगवान्‌ का या उनके दया 
कृपा का रुप्यादि गुणों का अनुभव किये हैं उसका क्रमिक अनुसन्धान तथा मागे प्रद- 
शन भी स्थल स्थल पर बिराजमान है | 


चौथी विशेषता-टीकाकार भगवान के बाल रूप के उपासक हैं “इष्टदेवमम बालक 
रामा” बालकगण ही इसके श्रोता हैं और इसका नाम भो सार्थक बालविनोदिनी हो है, 
बालविनोदिनी शुक्रदेव टीका बाल पद में तन्त्र है, उपास्य तथा श्रोता उभय का ब धक 
है, इसलिये भगवान के बाललीला प्रसङ्ग में टीका इतनी सफल है जो वर्णनातीत है। 
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एसी अनेक विशेषतायें इस टीका में विध्यमान हैं भेरा अपना विश्वास है कि 
एक ¢ भी Ex AO ~ 
के बार भी यदि कोई इस टींका को पढ़ लेगा वह अवश्य भगवान श्रीसीताराम जी का 
भक्त हो जायेगा | 


स्वामी हूर्याचायः 
pale > 5 _ 7 
व्या० वेदान्त० साहि० आचाय Alo शा० वोधायन अ'श्रम अयोध्या 


लो श्रीरामचरित मानस गोस्वासीजी की वह wa एवं महान्‌ कृति है जो राजप्रासादों 
स शंकर पश कुटियों तक तथा लक्षपतियों से लेकर भिच्षुकों तक एवं अग्रज से लेकर 
अन्त्यज तक व विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले मानवों के हृदयों में समान सम्मान 


पा रही दे और पाती रहेगी । 


मत पंथ सम्प्रदाय ऊँचनीच आदि के विद्व से सन्‍्तप्त हृदयों को श्रीराम भक्ति 
रूपी अमृत TS द्वारा शान्ति प्रदान कर राम भक्ति रूपी aa में गुँधकर एकता का 
पाठ पढ़ाना यह थ्रींगोस्वामी जी की अपनी स्वकीय विशेषता है। 


श्रीरामचरित मानस पर उसी प्रकार अनन्त श्री महान्त गंगादास जी महाराज ने 
'घालविनोदिनी' टीका लिखकर मानस जिज्ञासु को विनोद की सरलतम भाषा में 
मानस क गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। यह टीका उनकी 
हृदयगत भावना तथा निजानन्दानुभूति की प्रतीक है। एक और टीकाकार की कार्प- 
एयता दूसरी ओर शर्थ के बिम्दृत बरन से टीकाकार को हृदयगत सरलता स्फुटित है। 
आप दास्य भाव की परम्परा में होते हुए भी वात्सल्यभाव में पूर्ण आस्था रखते हैं| 
इसी से श्रीराम जी को गोद में खेलाना, अपने हाथों भोग लगाना, श्रीराम जी को 
अपना शिष्य मानना आदि आपको विशेष प्रिय है | भैय्या बालक बृन्द सम्बोधन भी 
इ्सी की पुष्टि है। यह मानस जितना सरल है उतना ही काव्यगुरुता से गूढ़ एवं महान 
है पके जन्मकाल से अद्यावधि न जाने कितने विज्ञजनों द्वारा टीका प्रकाशित हुई हैं। 
“सब HAT AY AYA सोई | तदपि कहे बिनु tat न कोई ॥” उसी प्रकार यह “बाल 
विनोदिनी” भी एक टीका है जो टीकाकार के हृदय की अनुभूति तथा भगवत प्रेरणा 
स्वरूप है | मानस के प्रसंगों पर ठोस अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मानस एवं 
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अध्यात्म रामायण के अधिकांश प्रसंग बणेन की दृष्टि से एक दूसरे कं अधिक सन्निकट 
दृष्टिगोचर होते हैं | 


टीकाकार ने म'नव जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्त को भगवान्‌ के अति 
समीप पहुँचाकर भगवत्‌ सेवा का माग प्रशस्त करने के उचित सुझाव दिये ६ जिसस 
जीव सहज ही अपना कल्याणकर सकता है। माग की उलभनों का विस्तृत षणेन कर 
उनसे बचने के भी उचित साधनों का दिग्दशंन कराया | | 


se रीका की विशेषता # 


इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सिद्धान्त मानंसकार गोस्वामी 
श्रीतुलसौदास जी ने मानस लिखने का बताया “स्वान्तःसुखाय तुलसी र्घुनाथगाथा 
भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति” अपने अन्तःकरण के सुख ग्राप्त्यथ मानस को भाषा 
में लिख रहा हँ । टीक वही सिद्धान्त “वालविनोदिनी” टीका फे रचयिता श्री महाराज 
जी का है व्यवसाय की इष्टि से टीका का सृजन न करके किन्तु स्वान्तःकरण की शान्ति 
हेतु कई वर्षो से रात्रि में निरन्तर जागरण कर लिखा तथा भक्तों के विशेष आग्रह पर 
इसे प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की । हम लोग इसे पठन श्रवण मनन निदि- 
ध्यासन कर अपने देनिक जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तभी टीकाकार महोदय का 
श्रम सफल होगा । 


Ua A आपका ह 
प्म्वत्‌ ९०१६ अवधेशकृमार दास; 


(कक) 


श्री योग पीठाधीशवर श्री स्वामी झसलेन्द्र 9.ब्ाचार्थ 
Maza ये आश्रम~अयोष्या 


मने प्रातः स्मरणीय धाबा गंगादाम जो की 'बालविनोदिनी' टीका देखी | जेसाकि 
पांडिस्य॑निविध बान्येन्‌ तिष्ठासेत्‌ सिद्ध सन्त को चाहिये क्रि पान्डित्य गवं को त्याग- 
कर बालभावापन्न हो जायें अर्थात्‌ स्त्रमाहात्म्य का प्रख्यापन न करता हुश्रा-ब्रह्म में 
रति ब्रह्म में ही क्रीड़ा करे । उक्त भाव स्वामी के शब्दों मे' ही व्यक्त है सन्त geet 
दास के मानस के भाव वक्ता भेद से विभिन्न होते जा रहे थे। 
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एहिमहँ आदि मध्य वसाना | प्रशु ata राम भगवाना ॥ 
इम चोपाई पर बड़ा ही ध्यान TAT गया है जैसे कि-वेदे रामायणे चेत्र भारते 
भरतपंभ-आदौमध्मे तथा चान्तेिष्णुसर्वत्र शीयते ॥ वेदों मे' विशिष्ठाह्रत वेष्णवधर्म 
ही प्रधान है वैसे ही श्रीगमावतार का महान तात्पय Far है बह मानस मे' aha है। 


~ 


याशा ह पाठकगण इस वालविनोदिनी टीका से विशेष लाभान्वित होगी मेरी 
यह कामना है | 


~ g 


यह तो ग्रश्रान्त सत्य है कि प्रथम बार ईश्वर के ऐश्वय सुनकर जीव प्रथु की 
दिशा में अग्रसर होता है। शनेः २ ज्र प्रे माधिक्य हो जाता है तब माधुयं में ऐश्वर्य 
लय हो जाता हैं। जैसे प्रथम विश्वामित्र को लें। ज्ञान विराग सकल गुण अयना | 
सो प्रश्न में देखब निज नयना ॥' पडेशवर्य सम्पन्न प्रथु को याचना करके ले आये | जब 
सन्निथि का रत मिला तो | पेठत ale fae ate चितवत | तब सभय सस्नेह सादर 
विश्वामित्र जी gard हैं कि आओ रामभद्र तालाब के जल से wight जुकाम हो 
जायगा-प्रेम का प्रवाह प्रवल हो गया ऐसे ही श्रीसुग्रीव = आवत देखि अतुल बल 
सीवाँ | सम्बन्ध हो जाने पर अनुभव जन्य अशेष प्रीति कारिताशेप Fae at भावना 
जागृत हुई तब बोले-कह सुग्रीव Bag रघुवीरा | बालि महाबल अति रणधीरा ॥ शशैः 
शनेः प्रभु उन्हे पुनः थोड़ा ऐश्वर्य दिखाकर माधुयं में इवा दिये | मेरी सम में बाबा 
गंगादास जी ऐश्वय की।सीमा पार कर अब माधुर्य सिन्धु में अवगाहन कर रहे हैं । 
टीका इनकी बड़ी गहन है प्रमीजन ही ठीक समभ WAT । इस सन्त की स्तुति से में 
कृतार्थ हुआ | 


‘fata हरिहर कवि कोत्रिद वाणी | कहत साधु महिमा सकुचानी | 


श्रीयाग पीठाधी शवर sient कोललेन्द्र प्रपन्न, चये 
श्रीवेरान्ता चाये ्ाश्रम- अयोध्या 
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£ श्रीमते रासानन्द।य नसः ® 
| =: निवेदन में दो शब्द : 
= (eed सं दा Glog +~ 

विश्व प्रपञ्च प्रपीड़ित प्राणियों को सुख एवं शान्ति की आकांक्षा ही महत्वाकांचा | 
है। इस आवांच्षा के परम वेध वेदान्त वेद्य श्री भगवान्‌ हैं aed azarae सौस्य विद्धि! 
इस श्रुति वाक्य से लक्ष्य भूत अक्षर स्वरूप आनन्दसिन्धु श्रीराम जी हैं | 'जो नन्द्‌ 
सिन्धु सुख रासी" इत्यादि | इन्हीं श्रीरामजी का सभी वेद गुणगान करते रहते हैं 
'सवे वेदाः यत्पदमामनन्ति' `" वेदार्थं प्रतिपादक इतिहास पुराण हैं। इतिहास 


पुराणाभ्यां वेदं समुप्बृहयेत्‌' इतिदास पुराणों में इतिहास स्वरूप श्रीमदूवाल्मोकि 
रामायण तो साच्षात्‌ वेदावतार कही गयी हैं- वेद प्राचेत्सादासीत्पाच्षाद्रामायणात्मना'। 


श्रीमद्रामायण का अर्थ यूट है परात्पर ead स्थल विशेषो पर प्रस्फुटित हुआ है। 
साधनात्मा श्रीराम नाम THT Brass है | संस्कृत में काव्यात्मक हक़ से कथित है 
HALT जनसामान्य को सव सोसभ्य न होने के कारश wale वाल्मीकि अवतार 
'बाल्मीकि तुलसी wy’ कलिमला क्रान्त त्राणि सम्ुद्धती पूज्यपाद गोस्वामी थीतुससी 
दास जी महाराज ने श्रीमद्रामचरित मानस का निर्माश किया । 


ये श्री मद्रामचरित मानस “नाना पुराण निगमागम सम्मत एवं स्वानुभव जन्य 


| 

| शान का पारपाक रए है | सप्तकाएड ga के सप्त सोपान कहे गये हैं तथा भक्ति | 
| महाराज की प्राप क सरलतम माग 'एहिमह रुचिर सप्तसोपाना । रघुपति भति | 
| ale पन्थाना Wy’ 

रामचरण रति जो चहे अथवा पद निर्वात्‌ | 

| भाव सहित सो यह कथा करइ श्रवण पटपान॥। 

| कि बहुना-पुणयं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, माया मोह मलापह 

| सुविमलं प्रेमाम्वुपूरं शुभम्‌। | 


श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्याव गाहृन्तिये, ते संसार पतङ्ग घोर द्रिरशेंदहयन्ति 
मानवाः ॥ 

मर्यादा की भ्रसीम प्रति छठा, नाम का प्रचुर वैभव, समन्वय की अनोखी कड़ी सभी 

रसों का सुन्दर परिपाक कमक्राएड की करालता कर्तव्य की परायणता gra भक्ति की 
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| सरस व्याख्या लौक कल्याण की ग्रौढ़ भावना शान्ति सुख की ast wy वैभव को 
| sat भूत प्रतिमा जो कि अन्यत्र दुलभ है थीरामचरित मानस में अत्तर २ पर 
| HIT है | 
| 

सत्र जानते प्रथु प्रभुता ANE | 

तदपि कहे बिनु रहा न कोई॥ 
है थ्रीमद्राधवेन्द्र के दिव्य चरित्रों को जितना कहा जाय सुना जाय उतना ही थोड़ा 
| ह जो सन्तोप कर लिया वही अधूरा है। 


TAM जे सुनत अ्रधाहीं। 
। रत विशेष जाना तिन नाहीं।॥ 


भहाधुरुपों की दिव्यवाणी के द्वारा कथित श्रीरामचरित्रों की महिमा कहाँ तक 
बही जाया! सामान्य mer भाषा में कहे गये भगवान्‌ के चरित्रों को सज्जनगण प्रेम 
से गात एब सुनते ट 


| गिर ग्राम्य सियाराम यश, गावहि सुनहिं सुजान | 


AMSAT धाम के श्रीमहान्त श्रीमहाराजजी की दिव्य बाणी तपः पूत बाणी है | 
ये सन्त के अनुभव की बाशी है कोरे वाक्य ज्ञान की नहीं श्री महाराज जी की दीर्ष- 
कालीन नाम साधना का विमल प्रवाह चरित्र मिनधु में पूर्ण हुआ है । यह बालविनो- 
दिनी टीका श्री महाराज जी के गूढ़ अनुभव जन्य रहस्यों से ओतप्रोत है। सम्तों कौ 
बाशी स्वाभाविक शास्त्र सम्भत होती है, परन्तु उगमें विलक्षण स्वातन्5य मनर वाचा 
अगोचर विषय प्रतिपादन पद्धति स्वकीय भाव भावना से समिश्रित रहती है। मिद्ान्तों 
की मीमा है सन्त की बाणी मीम होती है । श्री महाराज जी की व्याख्या में ये सभी 
गुण विद्यमान हैं सरल व्याख्या होते हुए भी कई स्थलों पर गुढ़ हो गयी है जो फि 
सामान्य बुद्धि से परे संवेध विषय रूप मं परशित हुई है। | 


घर ये यथा मां ्रपद्न्ते तांस्तशेव भजाम्पहम्‌।' एवं 'जिन्हके रही भावना जैसी | TT 
मूरति तिन्ह देखी वैसी ॥' इन प्रमाणों के अनुसार श्रीभगवान्‌ को स-त एवं भक्त जन 
अपनी २ भावनाञुसार भजते हैं। श्रीमहाराजजी की भावना अलौकिक है। आप 
वात्सल्य भाव के परम उपासक हैं। अपने को शुरु विश्वामित्र और शिष्य्‌ श्रीराम- 
ne जू शीलपणराल जू तथा श्रीजनक नन्दिनो जू को गोद खेलाना भोग लगाना 
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लाड़ प्यार करना ओर दुलार करना, यथा-'यथा पुत्रस्तथा शिष्यः न भेदः पुत्र 


शिष्ययोः! भाव से ही निश्चयात्मक मानते हें और लाड़ लड़ाते हैं साथ ही यह 
भी कहते हैं कि-“गुरु गुरूणां त्वं देव पिठणां त्वं पितामह ।' भोग लगाते हैं और 


nn 


शीत प्रसादी पाते हैं। 


इस प्रकार एश्वय और AI भावमञ्रातप्रात ह । इसम भा वात्सल्य भावना 
भी पूर्णं है। उसी भावना में सदा तल्लीन रहते हैं| उसी वात्सल्य भावना के उपलक्ष्य 
में अपनी मानस रीका का बाल दिनादिनी नाम करण किय Sl बाल सखाओं सहित 
श्रीरामजी एवं श्रीलच्मणजी को अपना श्रोता बनाकर 'भेय्या वालक Tee! संसोधन 
करते हुए श्रीरामभद्रजू को ही श्राप कथा सुना रहे हैं | यथा-'कहत कथा इतिहास 
पुरानी | ओर पाठक महानुभावों से भी प्राथना करते हें कि आप सभी कृपा करके एक 
बार HAM: मूल टीका सहित हमारी वाल विनोदिनी टीका रामायण को हमारे गोद 
खिलाड़े परम दुलारे बबुआ श्रीरामभद्र जू तथा परम दुलारी श्रीसीताजी युगल सरकार 
को सुना दीजिये इत्यादि आपकी परम वात्सल्यमयी भावना है । 


| 

श्रीमहाराजजी नाम जापक हैं अतएवं श्रीरामचरित मानस को राम नाम मय 
देखा हे तथा प्रगट किया है। तथा विभिन्न प्रमाणों के द्वारा अपने मत की पुष्टि की 

| है। श्रीराघवेन्द्र सरकार के दिव्य चरित्रों एवं लीलाओं में प्रवेश कराकर अन्तिम 
लक्ष्य को ग्राप्ति कराने में ये टीका सफल होगी ऐसी आशा है। अनुमोदक एवं संर 
के रूप मं दास का जो स्मरण किया है वह श्रीमहाराजजी की महानता हे वस्तुतः दास 
इन योग्यताओं का अधिकारी नहीं है | 

[किमधिकम्‌ | दःसानुदास 

| नृत्य गा।लदास! 

| 

| 


Pena  t 3» न नमक messin तल नली नी ली अअ 
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झ्या बालक ger) एवं मित्र गण! तथा सज्जन gre!) में आप सो का 
अति लघु(शिशु) छोटा भाइ आत प्रार्थी हूँ | 

भल्या वालक बन्द | तथा श्रोता एव पाठक बन्द ! हम सव बालको के लिये ही 
चह सानम Tea दाप जी कृत रामायण की याल बिनोद टीका रचना की जा रही 
है । यह आप सबके जिर किस्ता कहानी के छूलं मं WA उपयोगी हागो यथा, पुण 


तात यह अकथ कहानी १ ससुत चने न जात बखानी ॥ तथा 'तुनहि faym विरत अरु 
| विषई । wate भक्ति गतिं सम्षति Gai ॥, इक्घक्री यह विशेषता है जो टीकाकार जी 


हूते हैं यथा (हयोक-ालानां ब्रत्रोचनाथ, Yaw Baga च | समूहानाँ बिनोदाग्र 
सानह टौका करोम्पहर ॥' शिशू बालकों को शिक्षण,क्रेशोर बालकों को TATA ओर 


| समूह प्राणी पाठक गण के विनोद अर्थात्‌ मनोरंजन हेतु यह टीका रची हुई है । 


भय्या बालक गण हम सत्र तथा आप सब नाना पत्र TAHA पढुकर अपना यह 
अग्रल्य समय sy में ही वित्तादेत हैं यथा्रायावरुत Kara आवानहाँ, तथा कहता हू 
कहिजात हूँ कहँ वजाऊे ढोल।एक Ad जात है' तीलिलोक़ क ATT, एवं ATT कर सा 


| आज कर आज करे सो अभ ' पल में परलय होयगी वहुरि करोगे wa अत्‌? श्वास 


श्वांस ग्रति wu कह वृधा श्वास alt बोध । ना जाने केहि vata में आना होय न होय। 
भैय्या ! इसलिये आप सब बाल विनोदिनी टीका सहित मूल रामायण नित्य नियम 
से पठन पाठन और निदिध्यासन करें यथा(वालक वृन्द देखि मुख सोभा | लगे लग 
लोचन मन लोमा ॥. तथा , वाल aa सुगि हिय हर्षाहीं ' मिलि दस णाच यम Ve 
जाही ॥ प्रभु siete प्रेम "हिचानी | gale gam च्षेम मुदु बान! |, एवं इष्ट देव मम 
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बालक रामा । सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥' अर्थात्‌ हमारे इष्ट देव श्री राम जी भी 
तों बालक ही हैं | हम सत्रों का आदर निश्चय ही करेंगे | यथा;श्रति कोमल रघुवीर 
वगाऊ, श्री राम जी अति ही कोमल तथा दयालु स्त्रभाव वाले हैं श्रीशंकरजी अपनी 
प्राण प्रिया पार्वती जी को समभाते हें उसा राम स्वभाव जिन जाता । ताहि भजन 

तजि भाव न आजा Al, इमलिए आप सब इको पढ़ें सम! ओर कर | यथा[जाने fag 
न होय परतीती | बिनु परतीत होइ नहिं प्रीती, ॥, तथा 'होइहहिं रामचरन AA TAT | 

कलिमल रहित सुम'गल भागी ॥, भेय्या वालक बन्द ! “राम भजे हित होय तुम्हारा, 

तथा*रामहि भजहि तात सित धाता । नर पामर कर केतिक वाता ॥, तभी हम सत्रों का 
कल्याण होगा जब राम भजन करेगे | 


भेय्या बालक Bez! तथा पाठक गण ! आप स्रों के समच में कुछ अंस श्री 
सद्‌भागवत का ASAT हृदय मर्म अर्थात्‌ प्राणी का कर्चव्य मानस का ही भाव 
तात्पर्यं देखता हूँ श्री मद्भागवत महापुराण भी भक्ति स्र ग्रन्थ है | जिसमें 
नाना aaa का चरित्र वर्णित हे zara चरित सुभ सरित कपासू । निरस्त Fae 
गुण मय फल जासू ॥, तथा'जिधि हरि हर कवि कोविस वानी | कहत साधु महिमा सकु- 
चानी ॥, वही "सुती साघु नाम गुन गाना । ते विचित्र जल विहंग समाना ॥ अर्थात्‌ 
साधु जन भाक्ते का चरित्र अति विचित्र हे यही मानस रामायण में सबको सूचना 
रूप में देखाया गया हे यथा ‘ale मुनि साधुन के गुन जेते । कहि न सकहिं सारद श्रति 
तेते ॥ तथा “गुणागार wan दुःख रहित विगत ate । तजि मम चरन सरोज प्रिय 
frame देह न गेह ॥, सर्व गुणों का ही मन्दिर तथापि 'गृह्ातक्त दुखरूप, से 
रहित यथा;त्यागहिं कम शुभाशुभ दायक । भजहिं मोहि सुर नर मुत्रि नायक ॥, सन्देह 
अर्थात्‌ निःसन्देह अपना कत्तव्य जानकर घर तथा शरीर की ममता छोड़कर भग- 
वान के चरण कमलों में मन लगाते हैं वही हम सवाँ को उपदेश देते हे इसको आप | 
सव पढ़ें ओर समझें और अपना कत्त व्य समझ कर करें । श्रीमद्भागवत महा- 
पुराण हृदय AY सारांस बालबोधनी टीका मानस के उपलक्ष में अध्याय१ श्लो ० १ 
“ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थष्वभिञञः स्वराट, तेचे बह्म ea a आदि कबये मुह्यन्ति 
यत्‌ सूरयः । तेजो वारि मुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा, धाम्ता स्वेन सदा निरस्त 
कुहकं सत्य पर॑ धीमहि ॥' जो संसार की उत्पत्ति पालन ओर संहार करने वाल 
जिनका आकाशादि कार्यो अन्वय एवं आकास (ख)पुष्पादि से व्यतिरेक हं जो AAT 
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सर्व शक्रिमान्‌ BT स्व प्रकाश रूप है जिन्होंने वेदोपदेश देकर ब्रह्मा का भी मोह 
दूर कर दिया | जिनको जानने में शिव ओर ब्रह्मा भी मोहित हो रहे हें जिनके 
आधार से सृण मरीचिका के समान मिथ्याजगत्‌ भी सत्यवत्‌ प्रतीत हो रहा हे एवं 
जा अपन तज स भक्ता के अज्ञान का दर करत ह उन सत्य स्वरूप Geis] परम- 
श्वर का हम ध्यान करत ह। भग्या बालक Tee ! जन प्रभु परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
से सारे विश्व की उत्पत्ति हुई हे पुनः पालन और संहार होता हे । यथा WE दृष्टि 
sare त्रिविध वनाई स'ग सहाय न दूजा, तथा उद्भत्रपालन पुने स'हरही | त्रिविध रूप 
a मूरति धरही, अर्थात्‌ जिन्होंने त्रिना किसी की सहायता के सर्व समर्थ स्वयं त्रिगुण 
मयी सृष्टि स्व इच्छा से ही रच डाली अतः सारद श्रुति शेपा ऋषय अरोपा जा कहे 
कोउ नहिं जाना यथा 'यन्माया वशवतिं विश्वमखिलं बह्मादि देवापुराः | यत्सत्वादमुषौव 
भाति सकलंरण्जी यथाऽहेश्रमः ॥ यत्यादप्लवमेकमेवहि wat भोधेस्तितीर्षावताँ | बन्दे तम 
शेष कारण परं रामास्यमीश' हरिम्‌ ॥ में बही जगदामिराम तथा “लोकाभिरामं श्री रामं 
भूयो मूयो नमाम्यहम्‌, बार बार घन्दना करता हूँ प्रणाम करता हूँ शरण लेता हुँ यथा 
सरण गये TY ताहु न त्यागा । Aga द्रोह कृत अध Sle लागा ॥'जिन प्रभु की माया 
वश सारा ब्रह्माणड नाच रहा हे यथा "जिनकी माया aa fac शिव नाचत पार न 
पायो, तथा “सा माया सब अहिं नचावा । जाधु चरित लसि काहु न पावा ॥, अतएव 


विष्णु माथ! मोहितः सर्वे,प्राणी मात्र वशीभूत हैं ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता तथा सभी 
राक्षस वशीभूत हें ओर जिन प्रथु के प्रभाव से ही असत्य संसार भी सत्य ही प्रतीत 
होता हैँ qa AG सत्यं जर्गानमथ्या, जैसे यथार्थ में रस्सी सांप नहीं है तथापि ओति 
सांप की सत्य ही होती हे ऐसे ही इस असार संसार अगाध सागर में पार जाने के 
लिये झ॒म्न॒क्ञ ओं को जिन प्रथु का चरण ही एक मात्र नोका स्वरूप हे और सब 
कारणों से पर AA ANG कारणानाम्‌, अर्थात्‌ जो कारणों का भी कारण हे और पर 
थाम रथात्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमानन्द रूप हे यथा,जो आनन्द Ge gga राहती 
साकर त॑ त्रलाक GWT ॥ सो सुख घाम राम Aa चामा | अखिल लो# दायक Alar Ul 
सब सुखों का दाता हे यथा 'बन्दाँ राम चरनं सत्र लायक, उन्हीं प्रशु श्री रामजी की 
शरण सारा संसार लिया है उन्ही परत्रह्म परमात्मा परमेश्वर का में ध्यान करता 
भैय्या बालक बृन्द तथा पाठक गण यह बेद व्यास का बनाया हुआ परमहंस संहिता 
श्री मदूभागवत महापुराण हे जिसमें अपने परम प्रश्चु इष्ड देव को ग्राप्त करने का. ही 
नाना ज्ञान TUT भक्ति योग उपासना यज्ञादि अनुष्ठान सब कर्म धर्म साधना 
sy झ& 
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बतायं गये = । वहो भगवान की में शरण लवा हैं यथा स.ख्चदानन्ट रुपाय fazeleq 
त्थादि ead । ताफ्त्रवशिनाशाय श्री ष्णाय 744: ।५आर्थात ज्ञो सूतृचित ऋ 


[घ] 
| 
| 


परसानन्द्र रूप हव समार क उत्पत्ति एलन तथा एलय के हतु हे । यथा i मरा 
ald: सूयते सचशचरम्‌, तथा,उद्मव पालन प्रलय समाहा, यही उन्नका काय हें एवं 
प्राणो ऋा HA के दहिम Sah SF मोति तापा स Be ऋरन वाल है| यथा 
अति नागर मतर सागर सेतुः, ऐसे परम HTS TY श्री कुष्ण चन्द्र को प्रणाम करता हूँ 
अथवा श्रो राम जी की शरण लता हूँ | 


t 


{ 
STH पढ़ने सुनने तथा शमने से भगवान APT ATA AG उर चन्दन श्री 

चन्द्र मुरली मनाहर का आभास तथा प्रत्यव हाने लगत ः श्रीमद्भाग मढे रूप 
ब्त का अमर फल हे आर उसी का यह अति परम oes सधुराति स ad 
रस है यथा ‘aq मुखादगलित॑ गीत॑ Harga रसायनम्‌ । पिवत्ति सततं यं aa 
THAR |, तथाल्लाव तबानन ससि खरवत कवा सुधा WAL । खबन Gea मत पान af? 
ae asia मणि धीर ।', अत; ae प्योनिधि मन्दर ज्ञान सन्त गुर आहिं । कथा सुधा 
मति कार्दाई भक्ति ख़बुरता जाहिं ', इस yest एर प्रवाहित हे वही श्री सदभागवत 
इत्यादि AT शास्त्र नाना TUT का Ara अतिसार यथा(लाना gaa विगमायम 
Tad बद्रामावशों निगदितम्‌, Fae रामायण में सब पर्पूश हें यथा WR VAT FA 
युकडिना श्री शम्भुता दुरीमेर, वह हे अध्यात्म रामायण यथा पुर AY हत्तार पावती 
भक्त बत्सज्ञा-श्री राम ea जिज्ञातु:-प्र xy विनयाखिता ॥ प्रिया? भिरिशास्तस्ये Ws व्यास्या 
तत्ान्स्व्षत्‌ । पुएणोत्तममध्यात्म रामायणमेति स्म्रत्म ॥, अर्थात्‌ पूर्व काम में भकत 
बत्मला Awad जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुरासुर विनाशकारी 
भगवान श्री शंकर जी से विनय पूवक प्राथना की थी। अथात्‌ यह TAT AMS 
पुराण उत्तर खणड अध्याय ॥६॥ श्लाक १८-१६ में हें तथा मानस रामायण में 
यथा 'कहहु पुनीत राम Tae । भुजय नाथ भूषणा गुर नाधरा ॥ दो०-वन्दों पद घरि 
धरनि सिर विनय करों कर जोरि ' वरन रघुब्र विमला थस श्रुति सिद्धान्त निचोर ॥ यथा 
यत्व मं Bai, तथा ,नाना थुरान मिगमागम सनतं, यथा ्ध्यात्म रामायशे TAT 
yt AAU जना यास्थन्ति सदगतिम, अध्यात्म को AZT wan मनन निरदिध्या- 
सन करन से प्राणा सद्गाते पाता हं तथा मानम रामायण म gale fagaa Fel 
ae विषयी । age भक्तिगति सम्मति नितईँ ॥! वही धन सम्पति गति पाता ह | 


भय्या बालक चन्द ! इप श्रा मद॒परागक्त ने उन्हा प्रु का लाली सब 
| क्रु्ण 


3, 
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भैय्या वालक दन्द ! तथा पाठक गण ! अध्यात्म रामायण संस्कृत है उसी 
को गोस्वामी जी ने अपनी माद भाषा में सुगमता तथा सरलता से अपने सम- 
भने फे लिये लिखे हैं यथा भाषा वद्ध ara में सोई । मोरे मन प्रबोध ate होई ॥ 
अर्थात्‌ जैसा में यथार्थ में समझ जाऊ अध्यात्म प्रथम सर्ग श्लोक ३ यथा- 
Teka ये नित्यमनन्य चेतसः । शृण्वन्ति चाध्यात्पिक सजित॑ शुभम्‌, रामायण! सब पुराण 
सम्मतं निधू त पापा हरिमेव यास्ति ते, अर्थात्‌ जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत परम 
पवित्र अध्यात्म रामायण का एकाग्रचित्त से निन्य पाठ करते हैं और जो इसको 
सुनते हैं वे पाप रहित होकर श्री हरि भगवान श्री राम जी को ही ग्राप्त करते हैं 
अर्थात्‌ सवे ५राण सम्मतम? यछा, नाना पुराण निरामाराम सम्मतम्‌) तथा जो यह कथा 
aie समेता | +हिह॒हिं युनिहृहि aah सचेता | होइहहिं राम चरन अनुरागी, अर्थात्‌ वही 


राम जी को पाते EI 


जो करुणामय भगवन्त परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के कल्याणार्थ 
मच्छ कच्छ तथा राम Fools अनेकों अवतार,घारण करते हैं यथा ‘way AKA 
Fey भमवाना | उपजहि जा4 अंस ते नाना ॥ ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहही-॥ भगत हेतु 
लाला तनु गहहा ॥ ऐसे परात्पर होते हुए भी भक्तों के लिये लीलावतार रूप धारण 
करते हैं तथा “शी केवल मत्रतन fea लागी, केवल अपने भक्तों के लिए ही राम कृष्ण 
आदि अबतार लेते हैं | यथा अः wat भरवारणायदिविजैः स'प्राभितमश्चिन्मयाः। स'जातः 
श्वी तले रविकुले माया मनुष्यों हरिः | निश्चक्र' हृत wae ,पुनर्गाद्‌ aera arate 
कीतिं पाप ett बिघाय जगतां त॑ जानक्ीश' भजे ॥, अर्थात्‌ जिन चिन्मय Wy A eat 
का भाद उतारने के लिये देवताओं की ग्राथना से प्रथ्वी तल पर al बुन्श में माया 
मनुष्य अवतार लिये और जों बिना चक्र के ही रात समूह को मारकर तथा अपनी 
पाप विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः आकर अपने आदि ब्रह्म स्वरूप 
में लीन हो गये उन्हीं श्री जानकी नाक्ष श्री राम जी का में भजन करता हूँ तथा- 
अच्युत केशवं राम नारायण" कृष्ण दामोदर' WERT हरिम्‌ श्री घर' area’ योविका बल्लभं 
जानका नायक रामचन्द्रं भजे, यथा यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, * शति कह अधिक एक ते 
एका | राम सकल नामन ते AAT ॥, राम नाम सब नामों का शिरोमणि सें. हैं यथा 
एक छत्र एक मुकुट मणि सव बररान पर जो | तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दोइ ॥ 
गोस्वामी श्री तुलसी दास जी अपने मानस में निर्णय किये हैं। fr 
अध्यात्य रामायण युद्ध काण्ड १ श्लोक ६८ कुम्भकर्ण रावण को बता रहा हैं 
यथा अवताराः छु वहवो विष्णु लीला चु कारिणः। तेष सहस्त्र सहशो रामो ज्ञान मयो 
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A भजन्ति निएणा मनसा वचसानिसम्‌ | अनायासेन war यान्ति हरि 
' अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैं और वे सभी अपने ही 

स्वरूप के अनुसार लीला किये थे परन्तु शिव स्वरूप अर्थात्‌ कल्याण स्वरूप ज्ञानमय 
BT एक हजार अवतारों के समान श्रेष्ठ हे तभी तो श्री शंकर जी यथा- 
है HAE जपत महेशू, और अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी को शिक्षा दे रहे 
हैं । दा रराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस नाम तत्तुल्यः राम नाम aaa ॥ 
ae ee हजारों नाम के समान होता है । तभी तो कहा है 'रामहि 
' शिव ब्रह्मा सभी राम नाम का ही भजन करते हैं यथा 

अध्यात्म रामायण ग्र० का०्सर्गग्र० श्लो० ७० गे राममेव सतत मुवि शुद्धि सत्वा ध्याम 
erie प्टन्ति स'तः | मुकल्वास्त एव भव मोग महाहि पाश: सीतापते पद मन 
ae Aa ! अथात्‌ जो शद्ाचि्त महालुभाव इस भू मण्डल में निरन्तर राम का 
SIRT OT और उन्ही का चरित्र पढ़ते हैं वे ही सांसारिक विश्वरूप महान्‌ नाग 
We से छूट जाते हैं और श्री सीतापति श्रीरामजी के अनन्त सुखमय चरण कमलों 
को प्राप्त करते हैं | यथा सोइ नर गाइ गाइ भव तरही | कृपा छिंन्ध जन हित तनु 
Wel ॥ तथा 'रामहि सुमिरिय गाइये cafe । aaa ुनिय राम गुरा ग्रामहि ॥, भेर्या 
भालक इन्द! उसी राम नाम को महिमा को नाना प्रकार किस्सा कहानी तथा बाल 
UBS : वणेन किया गया है | आप सब इसे पढ़े समझें और करें यथा राम 

> a » 9 ~ 
करना नहर | दोक र श्रो जानकी नायक भगवान्‌ श्री राम जीं का ही भजन 
# पद्‌ x 


भजन करो मेरे भैय्या, जपो रघुरइया जीवन तेरा दो दिन। 
> बीच, मं न्या पड़ी हे, दीखे न कोई खेयैया | जीवन तेरा'----- 
बालापन में खेलि के alae, यौवन युत्रति जोन्‍्हैय्या | 
बूढ़े भय तनु कांपन लागे, बेटा नाती पतोहिया ।। जीवन तेरा ***-* 
यह देही पानी का बूला, पवन लगत फटि जत्या | 
प्रश्न के दास राम गुण गावो,दूसर न कोउ Gade जीवन Re 
भजन करो मेरे भैय्या जपो रघुरइया. जीवन तेरा दो दिन का ॥ 


Ray ~ x ~ 

भग्या, बालक इन्द ! व प्रिय पाठक गण ! जैसा भी हो आप सबका कल्याण 
श्रीराम नाम भजन से ही होगा यथा भाव कुभाव अनस अ।लसहँ।नाम जपतमंगलदिसिदसहूँ 
a sig. EN Tot SY es: 
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i भाइयों अड़चन तो इस बात की हे यथा Fed पुनत सभुकत सममझावत दशा 
हदय नहिं आवे, अर्थात्‌ कहते हुये समझते हुये और समझते हुये . भी हृदय का 
Cashes 6५ >>] a AN aN 
ववेक दूर नहीं होता हे रंग बदलता हे तथा मोह नाश नहीं होता हे यथा 
'कहत कठिन सगुझत कठिन साधन कठिन विवेक, वही चरितार्थ हो जाता है यह सब 
समभत जानते हुये भी मानत नहीं हैं सारा संसार उसी माया aA मे पड़ा 
हुआ हं यथा पर उपदेश कुशल awa? | 


ऋ Fetal 


दुनियां माया मां शुलानिवा te केहु का नाहीं रे । 
परधन लूटि we घर आनिनि खायनि सबे कुठुमवां | 
मरती बार हाथ नहिं weet घर से एको दनबां | 
लेके चललें मशनवां ॥ केउ केहु का नाहीं रे ॥१॥ 


परातिरिया से नेह लगवले, घर तिरिया वेगनवा | यम के दूत वांधि 

जब लहलं' Kafe कवन बहनवां; Uae सारी चतुरनवां, ॥२॥ केउ Age" 
काम क्रोध मद लोभ मोह मह' खोइले' सकल जिबनवां, साधु सन्त से प्रेम न 
Feet भजल न भगवनवां, भोगिले' नरक जतनवां ॥३॥ केउ Fy 
वालापन में खेलि के खोबले यौवन युवति योबनवाँ, बूढ़ भये तन कांपन लागे 
Wied अब कफनवाँ | मरि के जरि भये खतमवां ॥४॥ केउ Feo 
राम नाम का भजन न कोन्हें अन्तकाल पछितनवां,प्रभु के दास कहे सुनु 
मनवां भजि ले तू भगनवां कटि TEE जग के जतनवां ॥५॥ HS Hee 

दुनियां माया मा अुलानिवा केउ केहु का नाहीं रे ॥ 


भेय्या बालक गण | तथा पाठक बृन्द ? यह एक देहाती गीत है लोग गाया 
करते हैं और बात यथार्थ में सत्य हैं आप सब इसको पढ़े समझे और जानकर 
मानें पुनः कार्य में लायें इस असार संसार सागर में कारागार रूपी चौरासी लाख 
योनियों में योनि यातना जन्म यातना पुनः दैहिक देविक और भौतिक त्रौताप 
यातना जन्म मरन यातना यथा जन्मत मरत Gag दुःख होई पुनः कर्माधीन यम 


यातना इत्या नाना यातना दुःखां को भोगते हुए यथा भिव पत्थ म्रमतामित दिबस 
fit काल at गुनति भरे तथा “फिरत सदा माया के प्ररे, चक्कावत भवर में चकर 


ee 5 मम 
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काट रहे हैं अनादि काल. होगया हस सव इसी. संसार (दुःख) सागर में बहे जाते 
हैं इसी बात को जगत शुरु निगुण उपासक श्री कबीर दास जी अपने; वचनाखत 
'दवारा शिष्य तथा सन्त समूह्‌;का समझा रहे हैं यथा- 


% पद्‌ ॐ 


जगत हे रात को सपना AGE मन कोइ नहिं अपना THM 

कठिन है मोह को धारा, बहा संव जात संसारा। 

घड़ा ज्यों नीर का फूटा, पात ज्यों डाल से टूटा॥ 

नर ऐसी जान जिन्दगानी, सवेरा सोच अभिमानी | 

देखि मति भूल तनु गारा, जगत में जीवन थोड़ा । 

< त्याग मद मोह कुटिला, रहो निःसँग जग भाई | 

स्वजन परिवार सुत दारा, सभी एकरोज हों न्यारा | 

निकल जब प्राण जावेगा, कोइ नहिं काम आवेगा ॥ 

` ' देखि मति भूल यह देहा, करो तुम रामं से नेहा ॥ 

| ` ` कट जंग जाल की फांसी, कहे ATT अविनासी At 
| 5, मय्या बालक गण ! तथा सज्जन बृन्द ! अब. तो आप सब अच्छीसे समफ | 
लिये होंगे । यह सब जगत कल्याण कारी गुरु आचाय॑ जनों .की सिद्ध वाणी है | 
श्री कवीर दास जी सारे संसार का वातावरण देखकर वता रहें हें कि हे मनुष्यों तुम | 
देहाभिमान को त्याग कर यथा “सकल सोक दायक अभिमाना, स्त्री पुत्रादि संसार | 
मोह मं मत भूलो तथा मोह सकल ब्याधिन कर मूला । तेहि ते पुनि उपजे बहु भूला ॥ 
सब मोह ही होता हे । स्त्री पुत्रादि की भाया ममता तथा आशा भरोसा छोड़ | 
कर भगवान्‌ श्री राम जी का भजन करे यथा भजहिं कृपा करहिं WUE, तुम्हारा | 
अनादि काल का संसारं वन्धन गले की फांसी छुट जायगी और ,जीवन मुक्त हा 

जावागे इसलिए हमेशा इसे याद रक्खा राम मजे हित होय grew, 
भेय्या बालक बन्द ! आपके सामने यही पढ़ने सुनने अर समझने की बात 
एक कहानी रूप में एक दिग्विजई पणिडत जी का इतिहास कहा जा रहा है । सौ वर्ष 
का पण्डित एक दिन का झुरिडत अर्थात्‌ सौ वर्ष का पढ़ा पणिडत होने पर भी यथा 
“अधीत वेद यास्त्रारि स'सारे रागिणाइचये। तेभ्यो परो न Weld स घमः साश्व सूकराः ॥ 

अर्थात्‌ वेद शास्त्र पढ़कर भी यही संसारी स्त्री पुत्र में ही aT हुवा ता 
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(भ) 
2 
उस से बढ़ कर कोई मूर्ख नहीं हैं उससे दो अच्छा धर्मात्मा घोड़ा सकर हो है 
SLES Heise मूर्खाः यस्तु क्रियावान्‌ पुरुपः स॒ विद्वान्‌ | परन्तु जो आज 
ही भी शुर जी को शरण सकर Tea कराकर शिष्य बने हैं भगवान्‌ की शरण 
लिये हे वह परम वेष्णव उसकी समानता स'सार gatas जीव क्या कर सकता है 
वह तो परम परिडत हो चुके हैं यथा महा अजय स'सार रिपु जाति सके सो बार, तथा 
तिं fasta नीक ale जाना! तथा थुति सिद्धांत इह उरगारी | aa राम सब 
काम विसारी ॥ श्री पणिडत जी कबीर दास जी से शास्त्रार्थ करने आये तो श्री कबीर 
दास जी ने पणिडत जी से प्रश्न किया/6़ि समझे कि समझ पढ़े कहो अहो Rae) 
af के वात Fate क परिडत रहे हराय, श्री कवीरदासजी बोले कि आप तो दिग्वि- 
जई परिडत हैं ओर शास्त्रार्थ करते फिरते हैं भला आप यह तो बताइए कि वेद 
ओर शास्त्रों का अर्थ आपने समझ कर पढ़ा है या पढ़कर समझे हैं अर्थात समझ 
कर पहना क्रिस कहते हैं और पकर समझना किसे कहते हैं ? पणिडत जी सुन 
कर ।निरुतर हो भये | अन्ततोगत्वा पशिडतजी को कहना पड़ा कि मैंने न तो समझ 
कर पढ़ा ओर न पढ़कर समझा यथा "विद्या Aa विवेक उपजाये | श्रम फल पढ़े किये 
अरु पाये ॥ अर्थात्‌ कबीर दास जी ने कहा आपका पढ़ना व्यर्थ हे सुनिये प्रहलाद 
जी समझ कर पढ़े थे नारद जी ने उनको गर्भ में ही समझा दिया था यथा ig भये 
मोहि पिता पढ़ावा | समुझाँ सुनों gal नहिं मावा ॥ सन ते सकल वासना भागी । CAC 
WF चन लग लारी ॥ अर्थात्‌ पिता के पढ़ाने पर भी थी प्रहलाद जी ने लौकिक 
विद्या नहीं पढ़ी तथा ,नतलुराणं WS यत्ररामोयस्यांनरामों नहिस हितासा alter ale 
FA रामः, काव्यं न तत्यान्वहिं यत्र रामः WA न तत्स्यान्वहि यत्र रामः,तीर्थ न तद्यत्र 
नहिं रामचब्द्र: यागः स॒ यागो नहि यत्र रामः, योगः स॒ योगो नहिं यत्र रासः ॥ तथा 
सब गुण रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस af जानी ।। सादर ae सुनहि 
बुध ताही, यही यथार्थ में समझकर पढना है तथा आगम Gay पुरान अनेका । पढ़ो 
at कर फल प्रभु Gar ॥ तब पढ़ पक प्रीति निरन्तर, यही समझकर पढना होता हे 
FAT AT Aq न होई परतीती, इसी पिद्धांत को आश्रय मान कर श्री प्रहलाद at 
न पढ़ा था प्रहलाद जी जत्र पढ़ना प्रारम्भ किये तब बिचारा यथा-शिक्षक ने जो 
पाठ पढ़ाया इपमें अपना और पराया-विचार कर रहे हैं तथा ff अरु मोर तोर ते 
Tr यह सब मायिक हे इतना समझने के वाद बोले 'तिजि साया सेइय परलोका,यह 
पढ़ना चाहिये अतएव श्री रास नाम पहना चाहिए। यथा करे अहलाद मन मे विचार 
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कि ऐसी विद्या में क्या सार अविद्या का ही जहाँ प्रचार ॥; श्रो प्रहलाद AT न सब संसार 
नश्वर हे मायिक हे एसा जानकर राम नाम हा सत्य ह समझ कर पंढ थ यथा 
गा ग्रीति हरि नाम रूप लीला घाम का । सांचा करां भक्त प्रहलाद पढ़ाइ राम नाम 
का ॥ AA प्रहलाद जा समझ कर पढ़। 
श्रा याधाण्ठर जा पढूकर समझे थ यथा=/तत्य कद धम चर, इत्याद AAT ATU 
ठु गुरोः ga मननं तदनन्तरम्‌ | विदिध्यासन HARI WI लक्षणम्‌ ॥, BAT प्रथम 
गुरु स सुन सना तव मनन करन स AAA ज्ञान होता ह पुनः शुरुजा दसर दन पूछ 
पाठ कन्ठस्थ हा गया FAST जा बाल नहा एसा कड दन तक शुरु जाक पू 
=< पर बोलते रहे अभी ठीक ठीक नहीं समझा यथा'श्रोता वक्ता ज्ञान गिति कथा राम के 
| गूढ़ | किमि सहुरे यह जीव जड़ ॥, जल्दी समक में नहीं आता हैं | यथा- Fed | 
समुझत समुझावत दसा हृदय alg आवे |, अर्थात्‌ कहते हुये सुनते हुए तथा समभते 
हुए और समकाते हुए अभी अपने हृदय में निर्णय नहीं होता यथा (रकी दुक्ति न 
मन ठहरानी, बहुत कठिन हे MS रहस्य हे जल्दी समक में नहीं आता यथा'उमा राम 
गुण गढ़” तथापि 'तदपि कही ge वारिं वारा । समु पर कुछ मति अनुसारा ।बद्ि 
के अनुसार जब समझ में आया AAT AIK: परमां धर्म आचार: परम ते आचार 
प्रमं झानं आचारात्‌ किं न साध्यते ॥ अथात्‌ आचार शुद्ध होन से हो AT FH कर 
सकता है तो युधिष्ठिर जी पढ़कर समझे | 


दिग्विजई परिडत जी श्री कबीर दास जी के चरण कमलों में गिरे आर बोले 
कि गुरु जो मन ता न समझ कर पढ़ा आर न पट कर हा समझा यथा Aa कर 
7 सव जग मरा vasa भया न कोय । ढाई wae प्रेम से पढ़ें सो पहिंडत हॉय ॥, तथा 
| qed Ved पत्थर मये सुनत सुनत भये ई'ट । तुलसी राम सनेंह का नेक न लागा क्ट ॥ 
अन्त मं श्रो कबीरदासजी Bl HAT पाकर पाएडतजा भगवान्‌ क भजन म तल्लान 
हो गये | सभा शास्त्रा का AGIA एन सार गास्वारमा जी ने अपनी रामायण म 
लिख दिया हं जिसे पढ़न स एव मनन करन से जीव स्वतः कन्याश स्वरूप हा 
जाता है यथा-- 
| ॐ Ie 2 


a हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण | 
4] सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण | 
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जिन्हे संसार सागर से उतर कर पार जाना हे। 
उन्हे सुः्न से क्रिनारे पर लगाती रोज रामायण ॥ BA 
झृहाङ्वि दिप्णु की वांकी कहाँ शंकरको झाका हैं । 
प छानन्द भूल पर झुलाती रोज रामायण ॥ हमे 

सरल कविता की कुजं में बना मन्दिर है हिन्दी का । 

जहां भु प्रस का दर्शन कराती रोज रामायण ॥ za 
कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में । 

कभर रस विन्दु सं मन को इंबाता राज रामायण ॥ 
हमें faa धर्स पर चलना बताती रेंज रामायण ॥ 


इन्यादि तुलसीदास जी की रामायण अच्छे से पदूकर समसिये यथा जो यह 
| कथा wag सपेतर | कहिहाहिं सुनिहहिं समुकि सचेता ॥, तब क्या होता य्था ' Zale 


| waar agri ges, बिना समझे छुछ लाभ नहीं होगा श्री सुनि महेश मन मानस 


| wa शी सबवेन्द्र सरकार के श्री चरणों का आश्रय ले लेने स रक्षा का भार भगवान्‌ 
| स्वर्यं ले लेते हैं यथा ad ar Gael रखवारी तव अपने को कया फिकर हैं । श्रेष्ठ 
| पुरुषों से सुनना चाहिये | यथा यरु बिजु भव निधि तरै न कोई 4 जो A शकर 
| स्स होई il, भैय्या वालक गण ! तथा मित्रगण ! इस्‌ मानस रामायण को वार बार 
| पढे और अच्छे से समझे पुनः तद्र,प कार्य करे यथा “आगम Cre दुशाण अचे । 
| पढ़े av कर फ़ल प्रभु एका ॥ और तथा “बिव ततस्य न हर कथा ale बु सोह 
। न थाय । सोह रथे fay रास पद्‌ हय व BEATA ॥ सन्त सँग में सदा तत्पर हो 


यथा “हत way दुलभ संसार । निमिष दण्ड मरि एको वारा ॥ तथा asl vara 


| हाइ भव भंगा) बिना परिश्रम ही संसारी मोह नाश हो जाता है और जीवन aw हो 
| जाता है पुनः यथाग्वेह पर करिहाहि जे war | सोहि ते अधिक ते जड़ माति CAT A, 
| फिर तो यथा #रहु आइ जा कहँ जो भादा । हम ठो आज जभ्य फल पांबा I, Weary 
| मित्र गण | आजु अन्य सँ धन्य आति यद्यापि wa fala हीन । निज जन जातिं राम सोहि 
सन्त समाण्स WE ॥, मं तो आज धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो रहा हैं Awad स्वगं 


are सुख धारिय तुला एक अय get न ताहि सकल मिलि जो qa लब सतस'ग ॥ 


| में अब सुखी हुँ भेग्या मित्र गण ! मानस रामायण में एक शंकरा उठा करती है! 
| गोस्वामी जो श राम नाम का माहात्म्य अन्तिम सीमा पर्यन्त लिखा यथा,मिबिसहु 
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नास नाम नर कहहीं । जन्म अनेक सचिंत अष दहह! ५ परन्तु AAA । ama = | । 
था “तामहुँ पाप न जारेउ' तब वह कौन सा पाप है जिसकी नाम मी नहं। जला 
क्‍ तो पाप यह 2 यथा गुरू विष नर ate शिला सम fia f रु तन, चरणा । 
छत जल जान, मंत्र बदू नामां सम। महा प्रसाद हैं चन्त साथ का जात पहचान, यह सव | 
ach ata वेद told वाने | af अपर ae यह पाव पष्ट Bhi मटा दुष्ट आर पाप 
सब्र करें यह न कटे हरिं नाम जप ॥, थात्‌ १-शुरु कः HHT जा नवा | २-ब्रष्णु । 
शालग्राम का शिला ब पत्थर समझना | ३-णुरु स प्राप्तं मंत्र राज गा जहा तहा | 
कहना अथात सामान्य शब्द AAA | ४-मगवान के लगे महाप्रसाद का अन्न | 
समझना ५-चरणामृत को जल समझना | FATT को जात छान बोन करना | | 
छः महा पाप ह आर दुजय ह BAA श्री अग्र जी कहते हैं कि यह छः पाष | 
भगवान के नाम AT से भो नहीं कटते हें । अथात इन छः महा पापा से बचना | 
हिय । श्री गुरु मं नर Ts यथा सिव तीथन्रियश्चव सव देव समाश्रयः | सवं वेद स्व | 
रूप च गुरुः साक्षात्‌ हरिः स्त्रयन्‌ ॥, तथा “वा तिन्धू नर रूप हरि, गुरु साचात्‌ श्री । 
भगवान के ही रूप हें ऐसा जानना तथा मानना चाहंए | पुनः TAA की यथा | 
शालग्राम दिला यत्र यत्र गोदावरी शिला + sa संगमों यत्र मुक्तिम्तळर च खशाः ॥ | 
BAI शालग्राम शिला क रूप का साचात्‌ भगवान्‌ AT नारायण मानना चाहिए ॥ 
पनः भगवान का स्नान कराया हुआ चणाएृल यथा! अकाल GI हरण पिन व्याधि 
विनाशनम्‌ | विष्णोः पादीदर्क पीत्वा शिरसा घारयाम्थहम्‌ ।' BA चरणासृत को गंगां | 
जल के समान मानना चाहिए | पुनः श्रीगु प्राप्त महा मन्त्र को सामान्य जानना | 
यथा aay wert प्रतिपाद्य परः स्तुताः ॥ एकान्तिकानां HSH मंत्रराज WAR ॥ | 
WAT श्रां गुरु महा मत्र परम गापनाय ह इस पशु के सामने भ! नह! प्रकाशत । 
करना चाहिए यथा WS ष्यं परम गाप्य गाप्य च उशु सन्निधो, तथा'मन्त्रा ee Yrs 
मंत्र का अपन इष्ट॒ TA का मात है समझना आर मानना Wey । पुनः भगवान्‌ | 
के नेवेद्य भोग प्रसाद को सामान्य अन्न जानना यथान्नं बहारसों विश्यु भक्ति दबा | 
जनादनः ।. MAA अन्न ब्रह्म का रूप द. AMY रूप हैं बह भक्त वत्सल | 
भगवान्‌ श्री राम जा का भाग लगाया हवा WISI हं उसे AAT जानना तथा 
मानना चाहए । पुनः साधु का जात छान वान करना यथा A मंगल मय एग 
ag । जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ अर्थात्‌ साधु जन चलते फिरत हय प्रयाग तीश्रं 
राज के समान ह साधु संसार का पात्र करन वाल प्रयाग क समान जानना | 
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चाहिए । इन्हीं छः महा पापों को नाम थी नहीं जला सकता हे Tale पाप न 
FNS हुपू पर tay ध्यान देना होगा जिससे कि ये छः महा पाप न हों मानस 
रामायण में श्री तुलसी दास जी हम स्चों को बताये हैं यथा'विविं निर्ष थ संय कलि- 
सला हरन । कमं कक्ष रवि नन्दति बरनी ॥सानसरामायण में जो विधि ओर निषेध 
हे वही agar जी का प्रवाह ea है अर्थात्‌ विधि कर्तव्य है अविधि अकर्स॑व्य है 
| चाहिये अविधि नहीं करना चाहिए मान में इन दोनों का मिलाकर 
पणन ह इसलिए युना रूप कहा गया है | वह परम पावन होते हुये भी अपन 


कालापन को साफ नहीं कर सकती हैं और भगवान भो श्याम हैं यथा श्याम शरीर 
स्याच्‌ र fot अथात्‌ रवव पर काला मिलकर श्याम हो गये हैं तथापि भगवान 
सुन्दर लगते हैं क्योंकि उनको पाप पुरुष काला वाधित नहीं काता यथा, कर्म शुभाशुभ 
dale न वाधा तथा“गइडिं व i 


es 4 whe IU नइ WY, झ थात्‌ भगवान को पाप पुण्य का 
दप Fal लगता हैं वे समथ हैं यथा MT को नहिं दोष गोराई । रि पावक A 
तथापि काला तो कर हो दिया रन्तु जीप इम सब पाप एण्य कालात 
| राव कम वस धुल दुःख याग, तथा कर्मादि TTI मनुष्ण लोहे! uy io 
कम शुषा स्वभाव सबके सीत तपत, मनुष्य ag जीव मात्र ही काल कर्म गुण स्व- 
भाष के आधान ह AAA जीव सात्र ही कम भोगने वाला ह आर ANAT पर- 
सात्मा जीव को कर्म भोगाने वाला है यथा“शल खूप मैं तित कहँ ताता | शुभ अह 
अशुभ कम फल दांता ॥, zz} प्रथु श्रा रास जा इसार किये इय पाप क्म्‌ के फल 
स्वरूप नाना योतियों में जन्म सरन का दण्ड भोगाने को स्वयं काल रूप हैं यथा 
'जन्मत मरत दुसह दुख होई, तथा Gat सरर पुनरपि जननं पुपरवि जननी जठरे शय- 
नम? बार बार जन्म मरण और साता छी ws यातना जठराग्नि में तपाया जाना 
gare पन्य ्रमतामित दिवस निषि काल कर्मे गुछात्रि भरे ॥अनादि काल से माया 
चक्र में पड़ा हुवा भ्रमण कर रहे हैं इसलिए इन महा पाप एअ आपने किये हये कर्म 
भूल त्र टि अपराध से बचने के लिये सदा शुरु जनों की आ Wen 
करना चाहए अपन कत व्याक व्य की शुरुग्रों से आज्ञा ले लेना अथवा समझ 
लेना चाहिये और at ही कार्य कारी होना तव नाम पूर्ण फलदायक होणा । 

भैय्या मेरी उम्र के बालक गण ! तथा मित्र गण ! आप सब व्यर्थ समय न 
चिता कर अमूल्य समय पर ध्यान दें याया वस्त फिर हाथ आता नही? तथा कहता 
rr hE HN 
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हू कहि जात हूं कहाँ बजाऊ' ढोल | एक श्वांत्त में जात हे तीनि लोक का मोल ॥ 
ना श्रम्रल्य समय नष्ट हो रहा = ऐसा जानकर यथा*रामहि सुमिरिय गाइय राग्हि 
सन्तत aa राम गुन महि | श्री शम जी का उदार स्वभाव आप 
प्रच्छ से समझ लंगे श्री शंकर जी बता रहें हें यथा “उमा राम era जिन जाना। 
ताहि भजन तजि भाव न आना ॥, तथा “रम भजे हित होय तुम्हारा, श्री राम जी के 
भजन से ही इम सबों का कल्याण होगा श्री राम जी के उदार स्प्रभाव को जान 
Gan तब शाम भजन हो आपको अच्छा लगेगा यथा जाने बिचु न होय परतीती 
विनु परतीति ata नहिं प्रीती ॥, परन्तु यह at आप पढने ही से जानेंगे यथा जो यह 
कथा aie समेता । कहिहहिं तुविहहिं agfe सवेता ॥ होइहहिं राम चरन अनुरागी | 
AMT श्रां राम ART मानस आदि आन्त पढहुकर जत्र समझ से गे तभी श्री राम जी 
के चरण कमला के अनुरागी बनेंगे | यथायिदि मह all सध्य अवसाता । प्रमु अधि 
पाद्य राम भगवाना, तथा ‘ale मह सुभग सप्त सोपाना । रुवति भक्तिकेर पथाना | 
सातवें काण्ड में श्री राम जी की मक्ति प्रतिपादित है बही भक्तिं हम सबों को प्राप्त 
करना है यथा छुरति भक्ति सर्जावन सूरी | अनोबान श्रद्धा अति रूरी ॥अतिशय श्रद्धा 
रूपा AGUA द्वारा Arash की भरि रूपी संजोबनो वड्िका को यदि हभ सेवन 
करेंगे तो हमारा जम्म सरणका रोग छूट जायगा और हएत SAL से सुळहोजांयगे 
Bray शलक बन्द ! आप मानस रामायण टीका सहित नियमित रूप से निस्य 
ठ समझ और कर | इस वाल विनोदिनी टीका में प्रथम वाल्काएड में जो यथा 
शावर मन्त्र जाल, शावर मंत्र अर्थात्‌ शबर वाल्मीकि कृत सिद्ध राम नाम शाबर मंत्र | 
हैं यह निःयन्देह waza सिद्धांत श्रो राम नाम हो महा मंत्र है यथा/मडा मन्त्र जेहि 
अत महू. श्री शंकर जो श्री राम नाम हो जपते हं आर मानस रामायण को (नाम) 
रामायण कडा गया भी यथाथ ही हैं यथा'यहि ae रघुपति नाम उदारा, तथा 
नाम Fart aie थहि माही, पुनः श्री दशरथ जी प्रबरृत्ि मार्ग के ये ओर श्री जनक 
जी trates मार्ण के यथा Bo Wo BMWA Ras सर्ग ३ श्लोक ३३ Aha वश 
fig नित्यं स'प्ताशिशिश्चते । Faria akg नित्ये मुक्तास्त vale ॥३३॥ अर्थात्‌ जो 
अज्ञानी हैं वही विषय के पीळ स सार में बार वार मरते जीते रहते है ओर जो ज्ञानी 
हैं वे सदा झुक जीव्रन हैं यया WaT त्याग ale जिमि ज्ञानी, श्री TART के पासे 
सबस बड़ी वश्तु श्री सीता जी चारो बहिन संत्रा श्रद्धा तपस्या आर भाक स्वरूपा 
थी यथा (अनक Gea मूरति वदेह, साधक अबस्था में कमे करने को | 


rr A ee 
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CUS ज को प्राप्ति किये तब हन चास को 
qe उण फला पाड जिमि सुखी feet नेम, तथा कर्म पक्ति होड 
प्र पद मेना) तथाव घर्सान्‌ परित्यच्य epee 

/ श्रद्धा इत्यादि री सीता जी चारी बहनों 

सन ग्रहण कर लिये यथा जन पाये महिपाल मशि 
द १वेष्या के पील wey हई इस्यादि जो 

aa विन्येदिनी है अर्थात्‌ पूर्ण 


WRU न ज, “न्ति ड 
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Cis श्री राम लक्मण और सौता जो 
म देशाम्यंवान्‌ श्रीरामजी को aay वेय 

Al भरद जा भाता के सम्बन्ध से श्री 
गय आर आ लक्मण जी यथा/सात Aan नहिं जाते 
Pee बुद ज परम सयानी । तिन तन Frag न अनाडित 
Gr जना छबाध्यावासी सव AA जान गये 
जता जानकर वहां से अन्यत्र चले शये यह 
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UF शरा्य संपादन किया गया है शरभंगसतीकत 
हा 2 ९ ताबण 
अगस्त्य इत्यादि का मिलन ज्ञान बेर : | 


20] आए भांक्त का प्रतिपादन बहुत ही सुन्दर 
ठग सवाणत है| हक 


गा काष्कमपाकाएड' A बाली की यथा ह्दय गीति aa बचने केदारा, तथा 
जानत राम जागि जग, जाही, यह बहुत सुन्दर संकलन कर £ जाया गंया है यंथा- 


ARS योहि ब्याध = 4 
| = We शष का वार, oft राम जी वाली को चोरी से क्यों मारे इक्षा संदेह 
मोचन बहुत सुन्दर इंग से वर्णित हे | 


# 


VATS q pear कीक PTY eT IA ae 
{ २९०९ el u cet अथौत्‌ भ 


| RANT भ हनुमाच जी की स्रा ज्ञान Gee धुन्द सीड धनद युन्दगी Bar | 
| न्दर Geigy न धुन्दरन्‌ | 
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ata ही. सुन्दर इणित हे $ | 
| लकाकाएड म॑ रामायण का परम शुप्त ज्ञान तथा से थीत राण 
श्री राम जी: का परम भक्त था यह सुन्दर टंग स वर्णित हे यथाह के हृदय वस 
; जानकी,जानक) उर मम वास है. इत्यादिः बहुत ALAM’ संकलन किया गपा है जो 
| कसोटी पर ठीक खरा उतरा है | | 


उत्तर काण्ड तोः ही क्या इ यथा,वाल Ais उत्तर कर अन्ता | 
जे गावहिं ते पूरे सन्ता ॥ अर्थात्‌ वालकाएड में सब गूह ae विषयक प्रश्न किये गए | 
हैं वही बीच के पाँच काण्डों में नाना रृष्णांत दाए्टान्त देखाते हुये अन्स में. सब | 


| मीमांसा उत्तर दिये गये हें यथा उपक्रम वालकाएड | 

tafe ag QT wa सोवाना । ज्ञान नयन flaw मन माना, उपर्संहार उत्तरकाएंड | 
थश्राः जान विराग नयन उर' गारी, ae महँ get सप्त सौधाना । रघुपर्ति सिं केर 
पन्थाना W इत्यादि उपक्रम्‌ उपस हार बहुत सुन्दर ढंग से कहा गया Th 


| य्या बालक गण ! यह मानस की वालतिनोदिनी टीका टीकाकार का केवल | 
' मनोभाव हम सब वालको केलिए उड़ त किया गया है आप सब इसकी मय लगा | 


' कर पढ़ें गे! और समझेंगेः तथा कारये में प्रवृत्त होंगे अर्थात्‌ श्रीरामजी. के. चरण कमलां 
की. सेबा करेंगे. तभी. लखक का परिश्रम सुफल होगा | 
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% श्रीसीताराम ॐ 
( गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी का संक्षिप्त जीवन चरित्र ) 


& मंगलाचरण ॐ 


बन्दों तुलसी के चरण, जिन कीन्हें जग काज। 
कलि समुद्र बूड़त Was, Wes सप्त जहाज ॥ 
भय्या बालक वृन्द ! कलि के पावनावतार गोस्वामौ श्रीतुलसीदास इस : एथ्बी 
पर AAT हुए | यथा-'5लि जीव निस्तार हित, sees तुलसी भयउ * बाल्मीकि 
ब्रह्मा के अवतार हें | परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीरामजी अपने परमधाम साकेत में 
कस्मिनकाल युद्ध लीला की इच्छा किए | यथा-"राम कीन्ह चाहे सोइ होई । करे अन्यथा 
अस नहि कोई ।? तव अपने साकेत के परम सखा प्रतापी ओर बल बीर्य को मर्त्यलोक 
मं प्रोरत किये वे दोनों आकर मत्यलोक में अवतरित इए । यथा-“बिश्व॒ बिदित एक 
कैकय देसू । सत्यकेतु तहँ बसे नरंशू ॥ तेहि के भए युगल सुत बीरा | सब गुण घाम महा रणाधीरा॥ 
जिनका नाम भाइुप्रताप और श्ररिमर्दन नाम से ब्रिख्यात हुए । बे बड़े धर्म परायण 
ज्ञानी हुए परन्तु इच्छा तो भगवान्‌ की ही पूर्ण होती है। यथा-'उर प्रेरक रघुबंश Ayer 
राजा भानु प्रताप मृगया करने को बन में गए | यथा-“जेसी होए मबितब्यता, तैसी Hat 
सहोय । आपु न आवे ताहि wile तहाँ ले जाइ॥' राजा भानुप्रताप कपट सुनि के 
पामर पहुँच उनके उपदेश से ब्राह्मण को बलवान जानते हुए | यथा='तप्रबल बिभ्र सदा 
amie | तिनके कोप चे कोउ रखवारा ॥ फिर भी ब्राह्मण को अपने वशीभूत करना 
चाह पारणामफल ब्राह्मणां का शाप हुआ। यथा-'जाइ निशाचर होहु तुम, मूढ़ सहित 
प्रस्विर | बही जाकर लंका में रावण कुम्भकरण हुए तथा- रहे जे ga dan a7 केरे। 
भे निशाचर घोर बनेरे॥? पुनः घोर तपस्या किए और बरदान प्राप्त करके महा बलबान | | 
हुए तथा-'#रहि अनीति जाइ नहि वरणी सोदहि fay ag पुर धरणी ॥' भगवान्‌ से युद्ध ४ 


करने का उद्योग कर रहे हैं रावण 'रएमदमत्त फिरै जग धावा । प्रतिभट खोजत sag | 
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तीर्ण होओ और हमारा मर्त्यलोक का कार्य सब निश्चय करो अर्थात्‌ प्रोग्राम नावो । 
ब्रह्मा प्रश कीं आज्ञा मानकर अवतीर्ण होते ही परीक्षा स्वरूप माया लगी सब भूलकर 
संसारी हो गए। यथा--अ० रा० अयो० HS स्वर्ग ६ श्लोक ॥ ६५॥ 
र्लो०-श्रह.पुरा किरातेषु aed: सह॒ वातः जन्मा च द्विजत्वं में शुद्राचार रतः सदा ॥$५॥ 
शूद्रायां वहवः पुत्राः उत्पन्ामेऽजितात्मिनः | ततश्चौरस्य संगम्य चौरोऽहंमभवं पुरा ॥ ६६ ॥ 
धनुवाण घरौ नित्यं जीबानामन्त कोपमः ॥' अर्थात्‌ घाल्मीकिजी कहते हैं कि पूर्वकाल में मे 
किरातो के साथ रहता था ओर उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ | में सर्वक्राल शूद्रो 
के आचरण में आशक्त रहता था। ब्राह्मण तो केवल जन्म मात्र था ॥६५ ॥ में 
इन्द्रियों के बशीभूत शूद्राओं के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न किये और भील वनचर 
चोरों के साथ में भी चोर हो गया था ॥ ६६ ॥ जीवों को मारने के लिए में सदा धनुष 
बाण धारण करता था । इस प्रकार ब्रह्मा को मर्त्यलोक की लीला देखकर यथा-- 
“निज माया बल देखि विशालला | हिय हसि बोले दीन दयाला |? भगवान्‌ मन ही मन 
प्रसन्न होते हुए अपना मन तथा ज्ञान रूपी नारदादि सक्त ऋषियों को प्रेरित किए | 
नारद आकर ज्ञान उपदेश दिये। यथा-एकाम्र मनसात्रेव मरेति जप सर्वदा |! तुम यहाँ 
ही रहकर एकाग्र मन सेमरा मरा का जाप करो ज्ञान हो जायगा । में वहीं रहकऋर जपने 
लगा और मेरे शिर धूलि जम गई | तथा-'ततः युग सह्नान्ते मुनयो पुनरागमन |” हजार 
युग बाद aft पुनः आए तब बाल्मीकि द्वितीय नामकरण किए और बाल्मोक का 
मरा नाम जप करते हजार युग पर सिद्ध हो गया तथा-'शलो०-कूजंतं राम रामेति मधुरं 
मधुराक्षरम्‌ | WISE कविता शाखा बाल्मीकि रामायण कविता रूप में भगदान्‌ श्रीगमजी 
का १०००० दश हजार वर्ष का प्रोग्राम तय्यार किए | 

. भय्या बालक बृन्द | भगवान्‌ श्रीरामजी उधर साकेत में बिराजमान रहकर 
बिचार करते हें। यथा-'तिगुरा fara निरमोहा । नित्य निरंजन सुख सन्दोहा ॥! 
fran करते हैं, में निगु निराकार निरीह ब्रह्म हूँ केसे मर्त्यलोक में जाऊं । रावण 
भो बृद्ध हो गया केसे युद्ध करूँ अन्त में यही निश्चय हुआ | यथा- भ्रहं भक्त पराधीनः 
अर्थात्‌ में भक्तों की आज्ञाधीन हूँ किसी भक्त की आज्ञा लूँ तब परम भक्त नारद को 
प्रेरित किए और नारद के द्वारा आज्ञा रूप शाप स्वीकार किए यथा- मम इच्छा कह 
दीन दयाल्ला |? तथा- नारद्‌ बबन सत्य सब करिह ।? अवतार ग्रहण करके रावण के साथ 
युद्ध किए और अपनी इच्छा की पूर्ति किए पुनः बाल्मीकि को आज्ञा दिए कि तुम अब 
परम धाम पधारो | वाल्मीकि प्रार्थना क्रिए प्रशन में मर्त्यलोक में आपकी माया वशीभूत 
बहुत अपराध किया | आपका चरित्र भी गान किया बह भी अनुकूल नहीं हुआ | i 
“बाल्मीकमुनि सिहस्य' अपने को सिंह बताया | तथा-'सेवक Ger भाव बिनु लव न तरिये |? 
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संसार से उद्भार नहीं होता है अतएव मेरा पुनः मनुष्य रूप में जन्म हो वही कलि 
पांबनाबतार तुलसीदास नाम से बिख्यात हुए। जन्म होते हो आपका सिद्ध मन्त्र श्री- 
रामनाम अर्थात्‌ प्रथम शब्द राम बोले इसी लिए बालकाल में राम बोला नाम से कहे 
गए | पुनः कुछ काल के बाद नरसिहदास नामक गुरु की शरण लिए उनसे दीच्ता प्राप्त 
कर वराग्य लिये | गुरुजी प्रत्येक दिन अध्यात्म रामायण का पाठ किया करते थे और 
आप बैठकर सुनते थे । यथा-'यदपि कही गुरु वारहि बारा । समुकि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषा वद्ध Fra में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ अपने समभने के लिए उसे भाषा में 
लिखूँ गा तथा-'स्वान्तः gary’ और अपने सुख तथा कल्याण के लिए श्रीरामनाम का 
परत्व यथा-'राम नाम कर अमित प्रभावा । बेद. पुराण उपनिषद ग्रावा॥ चहुँ युग चहुँ ata 
नाम TNS | कलि विशेष नहि आन उपाऊ ॥ राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक 
लोक Ag माता ॥ जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजहि अभिलाषा ॥! 
में अपनी कामना अर्थात्‌ भक्ति मुक्ति के लिए लिखू गा | 

भैय्या वालक बन्द ! गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी अपने आत्म कल्याण के लिए 
श्रीराम नाम का परत्व यथा- नाना पुराण {निगमागम” के सिद्वान्तानुसार लिखे । तथा- 
निज ga विनु मन होइ की थीरा ।' और अपना सेव्य सेवक भाव स्थापित किए | यथा- 
Gig कहावत सव कहत, राम सहत उपहास | साहब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास wv 
तथा- ह्म सेवक समी सिय नाह । होउ नाथ यहि और निवाहू ॥? इत्यादि अपने को 
सेवक ओर भ्रीरामजी को अपना रक्षक प्रभु स्वामी बताए | इस प्रकार मानस की रचना 
किए जिसका सारांश उपक्रम में यथा-'यहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । ज्ञान नयन निरखत 
मन माना ॥? पुनः उप संहारमें तथा-“याहि महँ तुम सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पन्‍्याना॥? 
अतः यह ज्ञान वैराग्य भक्ति का बीज स्वरूप श्रीराम नाम है। यथा-रामनामालित्त मन्त्र 
बं | बीजं धर्मे प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम।? वह राम नाम का परत्र जेसा श्रीगोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी ने लिखा है वैसा भूतोन भविष्यति कोई लिखा ही नहीं। यथा 
“राम एक तापस तिय तारी | नाम कोटि खल कुमति ga? । शाबरी गीध सुप्तेबकन्ह, सुरति 
दीन्ह रघुनाथ । नाम उधारे अमित खल, बेद बिदित गुण गाथ ॥? इत्यादि २ परात्पर 
ब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी से करोड़ों और असंख्यों गुणा श्रीरामनाम का बिशेषण दिए, 
बल्कि 'राम न सकहि नाम गुरागाई ।'श्रीरामजी स्वयं अपने नाम का महत्व नहीं कह सकते 
हैं वही है श्रीरामचरित मानस रामायण यथा-*यहि महँ रघुपति नाम उदारा [अति पावन 
पुराण श्रुति सारा ॥? बेद पुराण का सार तथा-'पावनानापावनम्‌? पवित्र को भी पवित्र करने 
वाला महा मन्त्र यथा-महा मन्त्र जेहि जपत avy!’ सर्वे श्रेष्ठ देवाधि देव श्रीशंकर | 
= का आराध्य मन्त्र है । 
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मैय्या बालक इन्द ! उसी महामंत्र को श्री गोस्वामी जी अपने मानस ग्रन्थ के 

उपक्रम में प्रथम छन्द पोरटा अर्थात्‌ उसे रटो पुनः दूसरा छन्द दोहा अर्थात्‌ दो अचर 

श्रीरामनाम पुनः तीसरा छन्द चोपाई अर्थात्‌ चारो तरफ सें यथा-*रामहि आगे रामहि 
me रामहि बोले माही | उत्तर wale दक्षिण रामहि पूरब परिचिम रामा ॥ स्वग पाताल मही- 
नल्ल रामा राम सकल विश्रामा ॥ उठत रामहरि बैठत रामहि सांवत .जागत रामा' अथात्‌ 
'सर्व भाव भजु कण्ट तजि? सर्व प्रकार | पुनः चौथा छन्द, छन्द है । छानवीन कर पढ़ो यथा- 
faq जाने न होइ परतीती' इत्यादि चार छन्दों में ग्रन्थ की रचना किए, उपसंहार में 

कहते हैं| यथा-पाई न केहि गति पतित पावन राम भेजु धुनु सठ मना | गनिका अज्रामिलल 
व्याध ate यजादि खल तारे घना ॥ अभीर यवन [किरात खश श्वपचादि अति ष रूप जे। 
कहि नाम aren तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ इत्यादि अपना मन्तव्य लिखकर ग्रन्थ की 

समाप्ति किए । 


सेय्या बालक वृन्द ! गोस्टामी श्रीतुलसीदास जी इस प्रकार श्रीरामनाम का 
परत्व रामचरित मानस लिखते इए कवितावली, दोहावली इत्यादि कई ग्रन्थों को लिख 
कर शेप में अपनी अन्तिम भावना विनयपत्रिका द्वारा Ala way श्रीराम जी को सम- 
पित किए जिसमें प्रथु श्रीराम जी अपनी स्वीकृति दिए हैं | यथा -'ठुलसी अनाथ की परी 
रघुनाथ हाथ की सही है! इत्यादि अपने श्रीराम नाम करके पूर्ण फल श्रीराम जी की प्राप्ती 
कर अपना कल्याण करके चले गये ओर हम सबको सिखा गए। यथा-लाखत की एक 
बात तुल्नतती बताए जात जीवन जो सुधार चाहो तो रामनाम लीजिए' यही श्री तुलसीदास 
जी की जीवन परिचर्या है अर्थात्‌ जीवन चरित्र है अपना कल्याण ओरों का मंगल | 

भैय्या बालक बृन्द ! अन्यान्य यमायशों में श्री गोस्वामी जी का जीवन चरित्र 
बहुत बिस्तार रूप से लिखा है सभी रामायण ममंज्ञं ने भिन्न भिन्न प्रकार लिखा है। 
यथा-तर्कि न सकहि सकल Bana? यथार्थ में क्या है और कैसा है वह तो भक्त और 
भगवन्त दोनों का चरित्र अपार है जानना कठिन है तथापि sa ay कहहिं सो मति 
अनुमान? अनुमान से ही कहा जा सकता है तेसे ही यह भी वालक विनोद रूप में ही 
अनुमान करके कहा जाता है| यह कहाँ तक सत्य हे में नहीं कह सकता हूँ | बालविनोद 
तो है ही। तथा-क्षमिहहि सब्जन सोरि tears | ghee बाल बचन मन लाई! आप सब 
चमा करते हुए बालक का विनोद तोतरी बाणी का अनुमोदन करेंगे | 


% शुभमस्तु मंगलमस्तु x 


=~ DI 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah SS 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


श्री रामचरितमानस बालकाण्ड 
की संचिप्त 

अनुक्रमणिका 

ASL Gis 


बिपय 


ATA ITY 

नाम बन्दना 

मानस प्रकरण 

याज्ञ TTA भरद्वाज सम्बाद्‌ 
सती-मोह 

पारबती जन्म 

पार्वती तपस्या 

शिव पार्वती बिवाह 

शिब पार्वती सम्बाद 

नारद का अभिमान 

नारद्‌ द्वारा भगवान को शाप 
मनु सतरूपा की तपस्या 


छ 


मनु सतरूपा को प्रभु का दशांन- 


एवं वर प्रापि 


भानुप्रताप की कथा 

भानुप्रताप को ब्राह्मणों का शाप 
राबण आदि का जन्म 
रावण द्वारा देवताओं की पराजय 
देवताओं द्वारा प्रभु की स्तुति- 

ओर आकाशवाणी 

श्री रामजन्म 
बाल लीलाओं का बर्णन 


wok 


विषय 


बिश्वामित्र की यज्ञ रक्षा 
अहिल्या उद्धार 

नगर दशन 

प्रभु की गुरु भक्ति 
पुष्पवाटिका का निरीक्षण 
धनुष भंग 

लक्ष्मण परशुराम सम्बाद 
अयोध्या से बारात का प्रस्थान 
शुभ शकुन दशान 
श्रीसीताराम बिवाह 

श्रीराम जेवनार 


बारात की बिदाई 

दशरथ भवन की शोभा 
कौशल्यादि माताओं का आनन्द 
बिश्वामित्र की बिदाई 


Ox x 


are ee ere Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


yu 


y Saray 


SS ES ETS 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an { ¢ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


EDP DDD DDH DDH PDH DDD DH HA 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


हः श्रीरामः शरणं मस & 
ॐ श्रीजानकी वल्लभो विजयते # 


ॐ श्रारामचारत मानस # 


| सटाके :— 
प्रथम सोपान-वालकाएड 
ड ओ मंगलाचरण ॐ | 
श्लोक-वर्णानामर्थसंघानां रसानां बन्द्सामपि। 
मङ्गलानां च कत्तारो वन्दे वाणी विनायको ॥१॥ 


अथ--नाना अक्षर ओर AAW समूह एवं नाना TAY तथा छन्दो और मङ्गलों 
के करने वाले श्री गणेशजी ब श्री सरस्वती जी की में वन्दना करता हूँ ॥१॥ 

भावाथ-- वर्णनामर्थ संघानाम्‌” अर्थात्‌ श्री गोस्वामी तुलसीदासजी अपने ग्रंथ 
की निर्विघ्न समाप्ति तथा अपने परम-मङ्गल (कल्याण ) के लिए सब प्रथम प्रथम- 
पूज्य श्रागणश जी हें यथा--- गाम ब्रभाव जान गणराऊ । प्रथम पूजियत नाम ग्रभाऊ” 
अर्थात्‌ श्री गणेश जी नाम का प्रभाव अच्छी तरह जानते हैं | और में राम चरित- 
मानस 'श्रीराम नाम का परल ग्रन्थ की रचना करू गा | श्रीराम नाम के प्रभाव 
से ही श्री गणेश जी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। aa शक्ति उत्थान करने वाले 
गणेश जी ही मूलाधार में विराजमान हें अतएव श्री गणेश जी मूलाधार ( गुदा- 
इन्द्रिय ) के अधिष्ठातृ देवता हें। अपान वायु के प्रेरक हैं | श्री सरस्वती जी कंठ | 
स्थान में रहती हैं ओर रसनेन्द्रिय की अधिष्टा देवी हें तथा उदान वायु कीं 
प्रेरक = | 

दृष्टान्त- जेसे टाइप मशीन में कमान के नीचे जो अक्षर होता हे वहों ऊपर भी 
होता है। नीचे जिस अक्षर पर अंशुली रखेंगे वही अचर ऊपर कागज पर टाइप हो | 
MAT । पुनः अनेक अक्षरों के मिलने पर एक शब्द बनता है तब उसका 
होता है | ऐसे ही समूह शब्द अर्थ वाक्य एकत्र होने से एक ग्रन्थ बन जाता 

ऐसे ही श्रीगणेश जी मूलाधार से प्रेरणा करते हैं । पुनः उसी को भी सरस्वती 
उदान वायु द्वारा प्रेरणा करके अक्षरों को जिह्वा द्वारा उच्चारण 
पुनः कितने अक्षर एकत्र होकर एक शब्द बनता है फिर वहीं 


ra — 


— फल दीन्ह अर्मीको | बरह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानि, रामचरित शातकोटि We | 
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[२] (] श्रीरामचरित-मानस [) 


सुन्दर अथ बनता हे ऐसे ही अनेक छन्द, नाना रस, नाना अ्रलङ्कार. नाना भाव 
बनते हैं | इन सबके मिलाप हेतु सब मङ्गलकारी श्रीगणेश जी एवं सरस्वती जी की 
मं बन्दना करता हूँ | 

यथा।-- वर्णानामर्थ संघानाम्‌” अर्थात अचरां के समूह का Iमलाना तथा नाना 
AA का संयोग करना पुनः नो रस नाना छन्द तथा समस्त अलंकारा का उपयुक्त 
समावेश करना श्री गणेश जी व श्री सरस्वती जी को कृपा पर हो ग्राधा[रंत ह। 
श्री गणश जी “मंगल भवन श्रमंगलहारी” श्री राम नाम के पूणं ज्ञाता ह बह TH 
सवे मंगलमय श्रीराम नाम महिमा वणेन करने मं पूणे उत्साहित कर एब शक्ति 
प्रदान करें | “हृदय सिन्धु मति सीप समाना, स्त्राती शारद Fale सुजाना | जो WH बर 
वारि विचारू, होहि कवित मुक्तामणि चारू ॥” अर्थात्‌ श्री वाणी देवी की करपा से ही 
जगत वन्दनीय सुन्दर मोत्ती रूपी मेरी [ श्री राम नाम की ] कविता प्रस्तुत होभी। 
अतएव सब मंगल तथा कल्याण प्राप्ति के लिये में सर्व प्रथम श्री गणेश जी व श्री 
सरस्वती जी की बन्दना करता हूँ। 


छी०-भवानी Wl वन्दे ASI विश्वास रूपिणा | 
याभ्याबिना न पश्यन्ति सिंडाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥२॥ 


अर्थ--श्रद्धा एवं विश्वास के स्वरूप भवानी श्री पार्वती जी एवं भगवान 
श्री शंकर जी की में बन्दना करता हूँ जिनके बिना बड़े बड़े सिद्धजन भी अपने 
अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं ॥२।! 

भावाथ यथा- भिवानी शंकरों वनदे” अर्थात्‌ भवानी श्री पावती तथा भगवान 
श्रीशंकरजी की म॑ चन्दना करता हूँ वह दनां श्रद्धा एवं विशवास करूप हे | श्रद्धा 
एवं विश्वास रूपिणी श्री पावती जी हें यथा-- सहस नाम सम सुन शिव वान, ज 


जेई प्रिय संग भवानी” इति श्रद्धा पुनः विश्वास यथा- शरिर सम सुनि गिरा तुम्हारा, 
मिटा मोह शरदातप भारी | तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम ASI जानं मोहि परेऊ। ना! 
FQ अव रयड विषादा, सुर्खी wag ग्रमु चरणा प्रसादा” | श्राशवजां भाश्रद्धा एव विश्वास 
के रूपहिंयथा- “WG नाम बल शंकर काशी, देत Gale सम गति अविनाशी | नाम ग्रभाउ | 


शम्मु अविनाशी” इति श्रद्धा पुनः विश्वास यथा= ताम FATS जान शव नीको, कालकूट | 


महेश जिय जानि” | प्रश्न सबके हृदय में विराजमान रहते हें यथा-“अस्र्ु हृदय Aad 
अविकारो” तथा=“गहहि न पाप पुणय गुरा aig” अथात्‌ जीव के पाप पुण्य शुं 
दोषोंका न देखते हुए प्रश्न जीव मात्र के हृदय में विराजमान रहते हैं परन्तु श्रद्धा 
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(] बालकाण्ड [) [३] 


र विश्वास के विना बड़े बड़े योगीश्वर gaizaz भी देख नहीं सकते यथा-- 
'मुनि ध्यान कवहुँ कि Tag” | अतएव श्रद्धा विश्वास होने से कभी किसी के ध्यान 
में आते हैं पुनः  कुयोगिनां ुदुले मम्‌” | रथात्‌ कुयागिया बिपय भाग्या का आत 
ही gaa हे यथा-“वीतराग भय क्रोध स्रु निभिबेंद wen, निर्विकल्पो ag दष्ट 
प्रपञ्चापशमाऽद्वयः ! | ग्रथात्‌ जो राग द्वेप भय क्रोधादि रहित मनन शील सुनि हैं 
तथा जा पूणं वद्‌ तच्च का जानन वाले ह, विपय प्रपञ्च से दूर हैं, द्वेत भाव रहित 
ह उन्हीं से वह AFT रूप आत्मा देखा तथा जाना जाता है । श्रीकबीरदासजी ने 
कहा हैं यथा- Gd के मुरत में हृद का खेल है बोलता मांहि वह हृदद प्यारा, उस्का गोर कर 
कहो वह कोन है, रूप अर रंग से रहत न्यारा, Wad जावते कोइ नहिं देसिय। वेद fata सब 
खोज हारा, Fe गुरुदेव कोउ सन्त जोहरी, लसैगा वही जिन आप मारा |” अर्थात्‌ वह शरीरमें 
चलता हे बोलता है सब कुछ करता है उसका न कोई रूप है न रंग = न आते जाते 
HIS देखता हे परन्तु वही जवाहिरात को पहचानने वाले जिस किसी भी सन्त ने अपने 
का नष्ट कर दिया वही देखता हे | यथा- को में चले कहां नहिं बुझा” जिसका 
हय शारीरिक ज्ञान नष्ट होगया, अपनत्व जाता रहा तब "आगे देख राम तवृ श्याम” 
श्याम सुन्दर श्री राम जी सामने खड़ दीखने लगते हें । 

“गतएव “गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वास: श्रद्धा? पूणे विश्वास तथा श्रः र 
उत्कट प्रेम न होने से ईश्वर अंश जीव अविनाशी” जीव अविनाशी अपने अंशी 
ईश्वर को नहीं देख सकता | यथा- जीवात्मा परमात्मा च पर्यायो नात्र HAT” 
वह परमात्मा ही प्राणी प्राणी में जीव के साथ होकर बेठा है परन्तु उत्कट श्रद्धा 
ओर दृढ़ विश्वास न होने से कोई दख नहा सकता है | यथा-- WIAA अवचनन 
लभ्यः] यमेष वृणुते तेन लम्यस्तस्यष आत्मा विवृणुते तूनु स्वाम्‌” अथात्‌ जिसके ऊपर यह 
आत्मा अहेतुकी कृपा करता है दया करता है उसको मिल जाता है अथवा जो कोई 
काम क्रोध लोभ आदि रहित होता है | मानापमान छोड़कर नम्रता दीनता तथा 
शान्ति भाव से उपासना सेवा भक्ति से आत्मा का मनन करता है । अथात्‌ बही 
श्रद्धा विश्वास करता है उसी को अपना रूप दीखता है | अतएव श्रद्धा विश्वास 
नहीं होने से महान सिद्ध होतें हुये भी अपने ही हृदय में विराजमान ईश्वर को 
कोई देखता नहीं है। 

अतएव श्री शङ्कर जी तथा पावती जी श्रद्धा विश्वास रूप हें | श्रद्धा बिता धर्म 
होई” | ईश्वर की अनुक्रूलता ही धम है । बह धर्म बिना श्रद्धा के होता नहीं । 
विना धर्म के दृढ़ता नहीं होती ओर विना ze भक्ति के भगवान नहीं मिलते | 
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यथा-- rate न रघुपति Ag अनुरागा” फिर दीखेगा केसे, अतएव श्रीशंकर पावती 
की कृपा विना, श्रद्धा विश्वास हो नहीं सकता है, इसलिये शंकर पार्वती की बन्दना 
करता हूँ | अतएव श्रद्धा विश्वास सहित भगवान्‌ श्रीरामजी की सेवा भक्ति करने से 
भगवान्‌ श्रीरामजी का दरशन होता है | “तव यह जीव इतारथ होई ॥२॥ 
e 5 + La 
श्ल्रो०-बन्दे बोध मयं नित्यं, गुरु शङ्कर रूपिणम्‌ | 
यमाश्रितोहि वक्रोऽपि, चन्द्रः सवत्र वन्द्यते ॥३॥ 
अथे--ज्ञानमय, नित्य, श्री शंकर रूपी श्री गुरु जी की में बन्दना करता हूँ, 
जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दनीय होता है ॥३॥ 
भावाथ--“वन्दे बोध मयं नित्यम्‌” बोधमय ग्रर्थात्‌ यथाथ ज्ञानवान्‌ यथा-- 
“बोध यथारथ वेद पुराणा” अतएव "गुरु fag होहि कि ज्ञान” पुनः “गुरु विनु भव निधि तरै 
न॒ कोई |” एवं “कराधार सद्गुरु दृढ़ नावा” बह श्री शुरु जी ज्ञान स्वरूप हें, एवं 
नित्य हैं, साज्ञात्‌ शंकर रूप अर्थात्‌ कल्याण स्वरूप हैं । यथाथ में जो श्री शंकरजी 
के आश्रय से टेढ़ा चन्द्रमा भी जगत्‌ बन्दनीय होता है यथा--"भाले वाल विधुः” | | 
ललाट पर द्वितीया का चन्द्रमा टेट्रा रहता हे किन्तु द्वितीया के दिन चन्द्रमा का | 
दर्शन सब करते हैं तथा बन्दना करते हैं-- यमाश्रितोहि” अर्थात्‌ geht का आश्रय | | 
लेने से तैसे ही श्री “ae शङ्कर रूपिणं” शुरू जी श्री ast के ही प्रतिनिधि स्वरूप 
हैं, ओर भी “सव वेद स्वरूपी च, गुरु: साक्षात्‌ हरि स्वयम्‌” श्री गुरु नित्य, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पुनः सवं वेद स्वरूप हैं प्रकाश स्वरूप साच्ात्‌ सर्य रूप हैं, “जाहु वचन रविः 
कर निकर” अर्थात्‌ जिनके बचन उपदेश हृदय के अज्ञान रूपी अन्धकार को बिनाश 
करने बाले ख्यं किरण के समान हैं, इत्यादि नाना उपमा उपमेय, श्री शङ्कर रूपी 
श्री गुरुदेव के आश्रय से यथा-- करर कुटिल खल कुमति कलंकी | नीच निराश निर्शाल | | 
निशंकी I” नाना दुशु ण॒ कुटिल स्वभाव वाला टेट्रा शिष्य भी जगत्‌ बन्दनीय होता | | 
हैं ऐसे उदार दयालु कृपालु यथा- Te कर कोमल शील AS” श्रीशुरुदेबकी में बन्दना | | 
करता हूँ अर्थात्‌ शरण लेता हूँ, आश्रय लेता हूँ | यथा--श्लो० “स्तरकन्डेऽं स्थित | 
वस्तु यथा न प्राप्यते अमात्‌ । ग्रमान्ते ग्राप्यते यद्वदात्मापि गुरु वाक्यतः ॥” जैसे अपने कण्ठर्म 
माला इत्यादि कुछ वस्तु रहते हुये श्रम के कारण मालुम नहीं होती है एसे ही 
“ma प्रभु हृदय Aad Ala” हृदय सें अविक्रारी भगवान रहते हुये भी बिना 
के उपदेश के आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है न प्राप्ति ही होती ZI 
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श्रीगोस्वरामी जी कहते हैं हमारी कविता रेटी मेढ़ी होने पर भी यथा-- यति 
कूर कबिता सरितकी, तथापि “सुमिरत सुहावनि पावनी यथा भव अंग भूति मसानकी”मसान 
की (Be at ) अपवित्र भूती शंकर जी के अंग में स्पर्श होने के कारण परम पावन 
हो जाती है| नदी टेढ़ी होने पर भी जल तो गंगा समान पावन ही रहता है तो 
गुरु रूप श्रोशंक्रर जी के आश्रय के बल से मेंरी कविता टेढ़ी होने पर भी ग्रिय लगेगी 
TATE AAG मोहि पर जो हर गीरि पत्ताव” यदि cara भी सत्य करके शिव पावती 
मर ऊपर कृपा किये होंगे तो “मणित, मोरि शिव झपा विमाती” मेरी कविता की निन्दा 
स्तुति शित्र की कृपा पर ही निर्भर है, यदि उनकी कृपा होगी तो मेरी कबिता टेद़ी 
मेढ़ी जैसी भी होगी बह 'भव अंग मृति मसानकी! तरह जगत वन्दनीय “Gara? पावनी” 
होंगी | अतएव श्रीशंकर जी की ही आज्ञा से में इस मानस की भाषा में रचना 
करन जारहा हूँ, अतः ' गुरु शंकर रूपिणाम्‌” शक्र रूप गुरु की बन्दना करता हूँ॥३॥ 


xe, = > 
| ।०—सीताराम TOA, पण्यारणय बिहारिणो | 
| eC WE ~ SSS ss 
| वन्दे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो ॥४॥ 
| zy ee श्री n na SN n [oS Ly oS ~ hay 
| ः AAPA जी के गुण समूह रूपी पवित्र बन में विहार करने वाले, 
वशुद्ध वज्ञानपूर्ण; कवीश्वर श्रीवाल्मीकि जी और कपीश्वर श्रीहनुमान्‌ जी की में 
बन्दना करता हूँ ।।2॥ 
ए 4 a a ~ ~ 
_ भावाथ--यथा “सताराम गुरुग्राम” अर्थात्‌ श्रीसीतारामजी के गुणाचुबांद समूह 

पवित्र बन, यथा “राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार” बही परम पवित्र गहन 
चन हे तथा “राम कथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारु | तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर 
| बिहार्‌ | श्रीतुलसीदास जी कहते हैं मेरी भापा भासित मानस कथा भी मन्दाकिनी 
| नदा के समान हैं ओर मेरा चित्त ही चित्रकूट है, पुनः मेरा सुन्दर स्नेह ही सुन्दर 
| वन हे। जहाँ श्रीसीताराम जी का बिहार वशित होगा | 

~ CN x ~ ~ n ne >» x 

WAT बालक वृन्द ? श्रोगास्वामौ जी श्रीगुरु जी की शंकर रूप में बन्दना HEH 
अब आदि कवि महपि श्रीयाल्मीकि जी, जो “तान आदि कवि नाम प्रतायू | भयो सिद्ध 
करि उलटा जापू? ॥ ओर /उलटा नाम जपत जगजाना । वाल्मीकि अये बह्म समाना |” Racy 
श्रीराम नाम के पूर्ण ज्ञाता, Fag विज्ञानी तथा wad के eae कर्गहवर” यथा “जय 
कपीरा तलोक उजागर | तुम उपकार सुमीवरहि कीन्हा । राम मिलाइ राजपद दीन्हा ||? इत्यादि 
वानरा के राजा श्रीहनुमान्‌ जी जो “उुमिरि पवन हुत पावन ary | अपने बरा करि way. | 
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रामू |» प्रम पावन श्रीराम नाम के महत्व के पूर्ण ज्ञाता विशुद्ध विज्ञानी हैं, इस 
प्रकार कपीश्वर श्रीहनुमान्‌ जी एवं कबीश्वर श्रीबाल्मीकि जी दोनों की में बन्दना 
| करता हूं, यह दाना केसे परम पुरुष हैं | जो सवदा सीताराम गुणग्राम पुण्यारणय विहारिणी? 
अर्थात्‌ बाल्मीकि महर्षि हैं और श्रीहनुमान्‌ जी वानर है at बानर और ऋषि aa. 
स्थलौ ही में र्दा करते हैं, अतएव इन दोनों की विशेषता यह है विशुद्ध विज्ञानी 
हं | श्रीसीतारामजी के गुणग्राम रूपी पुण्य बन में सदा विचरते हैं। अतएव ये दोनों 
| हो विशुद्ध विज्ञान युक्त हैं, सदा श्रीराम जी का .गुणानुवाद गाते हैं | यथा “कूजंतं 
रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌, आरुह्य कविता शाखां वन्दै वाल्मीकि कोकिलम्‌ ॥” श्रीताल्मीकि 
| जी कविता रूपी डाल पर बैठे इए श्रीरामराम सदा कोयल की भांति मधर स्वर से 
यथा--“%क्रहूं कुहू कोकिल धुनि hel | सुन रवसरस ध्यान सान Ave! |”? गान करत रहत 
| हैं जो सुनकर ग्ुनियोंका ध्यान भंग हो जाता है और मन लगाकर श्रीरामनाम ध्वनि 
| सुनते हें । 
एसे ही श्रीहनुमान्‌ जी यथा FAIA रघुनाथ Had तत्र तत्र कृत मस्तक भिम्‌, वाष्प 

वारि परिपृणलोचनं मारुति नमत रात्ततान्तकम्‌” ग्रतएव स्वयं “श्रीराम जयराम जयजय राम” | | 
सदा गायन करते रहत ह जा अपने Aas में श्रीरामनामको सजीव कर दिखाया है। | | 
र ये दोनों श्रीराम चरित्र गान करनेवालोंकी व॒द्धिके प्रवर्तक हैं अर्थात्‌ बुद्धिदाता हैं | 
एसे विशुद्ध विज्ञानी महि श्रीवाल्मीकि जो एवं श्रीहनुमान्‌ जी इन दोनों ही की में 

न्दना करता हूँ | आप मुझ श्रीरामचरित मानस गान करने को मेरी बद्धि के प्रर्वतक 

थात्‌ प्ररक़ हें भ्रतएव मेरी बुद्धि श्रीरामचरित मानस गान करे ।४॥ 


ale -उद्भयस्थिति संहारकारिणाँ, कलेश हारिणीम्‌ । | 
CA AMEE सीता, नतोऽहं राम बल्ल भाम्‌ ।।५॥॥ | 


अथ-- उत्पत्ति, स्थिति अर्थात्‌ पालन तथा संहार करने वाली एवं सर्व दुःख | | 
हरन वाली तथा सम्पूणं कल्याण कारिणी, जो श्रीरामजीकी परम प्रियतमा श्रीसीता | | 
जी ह मं उन्हीं को नमस्कार करता हूँ ॥५॥ | 

भावाथ्‌--यथा उदवास्थिति संहारकारिए/म्‌” अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन तथा संहार 
करने वाली जगज्जननी यथा “कुपुत्रो जायेत क्िदापे कुमाता न भवति? “माता न कुमाता | | 
पुत्र कुपुत्र भले हृ!” पुत्र कितना Hl GGT नालायक हो परन्तु माता सुमाता ही रहती | 
है पुत्र के सर्न दुःख नाश के लिए कल्याण की कामना करती ही रहती. है। ऐसे | | 
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त्र ai सब॑ क्लेश दुःख विनाशिनी तथा सर्व सुख देने वाली, श्री रघुनाथ जी की 
परम at यथा “हा गुणाखानि जानकी सीता। रूप शील बत प्रेम पुनीता ॥ तल प्रेम 
तर लम RAT | जानत मिया एक मन मोरा यथा “ननक सुता जगजननि जानकी। अतिराय 
त कहणा निधान की ॥” जगज्जननी श्री जानकी करुणा निधान श्रीराम जी की 
MAMI थिया ह | अतएव बही श्रीरघुनाथ जी अतिशय परम ग्रियतमा श्रीसीता जी 
“if. म नमस्कार करता हूँ तथा “'ताके युगपद कमल मनाऊँ | जासु कृपा निर्मल मति पाज ॥ 
वह श्रीजगतमाता श्रीजनकनन्दनी माता श्रीजानकी जी के युगल चरणकमलों को 
म मनाता हूँ शरण लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ । जिन श्रीयुगल चरणकमलों की कृपा 


~ 


स OM बिमल बुद्धि मिलेगी । जिस बुद्धि से में श्रीरामचरित गान कर सकू गा | 


BREA बालक इन्द ! थव गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी जगन्माता श्रीजानकी जी 
का बन्दना करत हँ । जो संसार की सृष्टि (उत्पत्ति ) पालन तथा संहार करने घाली 
दे । यथा जा छात जगपालति हृरति रुख पाइ कृपा निधान की? अथवा “एक रचे जग 
गुएवश जाके” एवं “मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌” अथवा देखा भक्ति जो छोरै ताहीः 
इत्यादि विशेषण विशिष्ट सवं शुभ गुण धारण करने बाली एवं जीव्रमात्रः की परम 
कल्याण कत्री एवं भक्ति स्वरूपा हैं तथा जीवमात्रको संसार से मुक्तिदेने वाली श्रीराम 
ails की परम प्राणवल्लभा ग्रितमा, जगज्जननी प्राणियों का उद्धार करनेवाली 
तक कि रावणादि महापातकी यथा “ हिंस।पर अतिग्रीति तिन्हके पापाहि कबनमिति” 
उनके यहां स्वयं लंका में जाकर हृदय में निवास किये, यथा “गहिके हृदय बश 
जानका जानकी उरमम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत वारा GAR नाश है” श्रीरामजी 

स्यं मन ही मन विचार करते हें कि रावण के हृदय में भक्तिरूपा श्रीजानकी जी हैं 

आर श्रीजानकी जी के हृदय में में हूँ, पुनः मेरे हृदय में अनेक बरह्माएड हैं बाण लगते 

हा महा प्रलय हा जायेगी तथा ताते नाश नहोइ मक्त कर, तभी तो ताथु तेज समान प्रभु 

आनन, रावण को अपने हृदय में स्थान दिये यथा-“योगिव्न्द हुर्ल॑भगति, तोहि ee 

भगवान्‌” योगियों को भी दुर्लभ गति भगवान्‌ रावण को दिये और श्रीमीताजी सब 

राततम मात्र के हृदय में रहकर सबको रामाकार बना दिये जो “धमाकार समे तिनके सन | 
| उफ छूट भव बन्धन |” यह उदारता श्रीसीताजी की है। श्रतएव श्रीसीताजी सबके 
भर म स्वय जाकर सबका युक्ति कराती है | इपलिए सर्वे Are! सीताम्‌! अर्थात्‌ सर्व 
सुख सवे कल्याण करने वाली श्रीसीता हैं | इन्हीं की शरण लेने से हम wat का 
भी कल्याण होगा, श्रीसीता जी स्तयं भक्तिरूपा हैं अतएव में इन्हीं सब दुःख हारिशी 


Mmm ० कलम | 
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श्रीसीता जी को नत अर्थात्‌ प्रणाम करता हूँ । जातु कृपा निर्मल मतिपाऊँ? जिनकी 
कृपा से मेरी बुद्धि शुद्ध होकर श्रीरामचरित गायेगी ॥५॥ 


'छो ०-यन्माया वशवतिं विश्वमखिलं Take देवासुरा, 
यत्सत्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेभ्र मः। 
यत्पादषलवमेकमेवहि भवाम्भोपेस्तितीरषांवता, 
वन्देऽहं THAT कारणपरं रमाख्यमीशंहरिम्‌॥६|| 


अथ--जनका माया क वशीभूत सम्पूणं [वश्व तथा ब्रह्मांद सब दता a 
रास ह, जिनको सत्ता स रस्सी मं सप को भ्रान्त को तरह सारा दृश्य जगत सत्य 
ही प्रतीत होता है। ओर जिनका चरण ही भवसागर से तरनेकी इच्छा वालों के लिये 
एकमात्र नोका रूप हैं | उन सव कारणों से परे-हरि भगवान्‌ जो श्रीरामनाम से 
विख्यात ह म उन्हा श्रीराम जी की बन्दना करता हैं ॥६।। 

भावाथ-यथा AA वश वात पवश्वर्याखलम्‌ अथात्‌ जन की माया के ATA | 
सारा संसार हे, यथा “sl माया सव safe नचावा | जासु चरित लसि काहु न पावा i” 

तथा “जग Baa तुम देखन हारे | विधि हरि रामु नचावनहारे ॥ तेउ न जानहिँ ममे तुम्हारा |” | 
अर्थात्‌ जो माया सारे संसार को नचाती है तथापि उसको कोई जानता ही नहीं। 
अतएव यह संसार एक नाटक का दृश्य है ओर शिव व्रह्मा विष्णु इत्यादि को नचाने 
बाठे आप ही इसके द्रा हैं, परन्तु शिव ब्रह्मा भी आपका ममे नहीं जानते हैं, सब 
नाच रहे हैं 'कों जगजाहि नव्यापीमाया' अर्थात्‌ माया सभी को व्यापती है । 

पुनः Faas भाति सकलम्‌' अर्थात्‌ जिनके सत्य बल से रस्सी में सांप की 
श्रान्ति की तरह संसार असत्य होते हुए भी सत्य ही प्रतीत होता हें। यथा जा 
सत्यताते जड़ माया | भास सत्य इव मोह सहाया ||” अर्थात्‌ जिनकी सत्यतासे संसारफे सर्व 
पदार्थं जड़ मायामय होते हुए भी खरी पुत्रादि में मायावश सब अपना ही ग्रतीत होता | 
है और सत्य प्रतीत होता है यथार्थ में यथा “गो गोचर जहँँ लगि मन जाई । सी स 
माया जानेहु भाई WW” अर्थात्‌ मन वचन और कर्म से इन्द्रियों की गति जहां तक दै | 

| वह सभी दिसिय aha गुनिय मनमाही | मोह मूल परमारथ नाहीं ॥' AA सब दख सुन ' 
| कर बिचारने से सब एकमत्र मोह का ही कारण है यथाथ मं इसमें कुछ सार नहीं | 
है | तथा यदपि मृपातिहुँ कालमहेँ । a न सके कोउ टारि' यद्यपि यह सब त्रिकाल Fel 
| i ls SSE MRR IRS... 
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: # जयतु त्री रामजन्मभूमिः ॐ ” 
सन्द पुराणोक्त श्रीराम जन्म भूमि महात्य 
का भाषाचुबाद 
श्री विध्नेशर जी से ईशानकोण में श्रीराम जन्मभूमि नामक प्रसिद्ध - 


तीर्थ है इस श्रीरामजन्म भूमि के दर्शत से अर्थ; धर्म sag 
चारो पदार्थ अतिदुलंभ भी मनुष्यां को सुलभ होह sy 
॥१८॥ यह श्रीराम जन्म भूमि se वि जी Ba ie 
बशिष्ट जी से उत्तर लोमश जी सें aise दिशा में दे b a 
बिना दान के; विना तपस्या के aa तीथ अ करने ee 
ही केवल श्री रस जन्म भूमि इशत करन से दो qa ae 
से छुटकारा पा जाता है । ॥२०॥ जो मनुष्य चत्र खुदी रास ह 
के दिन, नियम पूर्वक ब्रत धारण कर सरयु स्नान ut राम “il 
भूमि कादर्शन यथा शक्ति दान करता है; बह जन्म मरण के 3 : 
से छूट जाता है ॥२१॥ प्रतदित हजार SIRE LE क्‌ a 
जो wa मिलता है; बद्दी फल श्री राम TATA के द मा ई 
H । मिलता है । ॥२२॥ बनत्रासो तपम्बियाँ के आम निवाप्त os 

से, मनुष्यां को जो फल मिळता 2 ५ तथा br we 
Z| करने से एवं प्रति बप॑ अग्निहोत्र होम करने से am ia 
है वही फल श्री राम जन्मभूमि के दशन AG से pst a 
| ॥२३॥ माता पिता तथा गुरुषों को भक्ति पूत्र क am nes ae 
| को 'जो फल मिलता है बही फल श्रीराम ज्ञन्म भूमि y ह्ढ़ा या 
से बेठकर नियम संयस gas बाल रुप श्री राम की आराधना क 
बाले भक्तों केदशंन से होता है । २४-२४ 


: | a 
| 


नोटः-स्कन्द पुराण के आठवें बेप्णब खण्डके, दशाध्यायी श्री श्यो 
pts वे ल फच्चीसर्वे श्लोक 
| | ध्या महातम्य के दशबें अध्याय BS से लेकर ९५ पच्चीसर्ब se 

He तक यह श्रीराम जन्मभूमि मदषातम्य है अन्वेपक जिज्ञासु देख सक 

| = 

| | ३ 

|| 5 प्रकाशक ¬ 

| ण 
| पुजारी श्री सियाराधव शर 
~ हट 
| _ jean सा ee राम जन्म भूमि श्री अयोध्या पुरी फैजाबाद उः) _ प्र०) 
| जगदीश प्रिंटिंग प्रेस अयोध्या जी 
मा हि 

| र ( नः? ¢ fs 
| = oe erg eet अनुमाना? तथा अचुभवयम्य भजा 
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, ag श्रीराम ज्ञःम ,भूमिः 
ज 0७5९ a 
श्रीरामजन्मभूमि सहायताथहिंदू जनता से अनुरोध = 
श्री रोम जन्म भूमि मन्दिर को उद्धार तथा नव निमाण निकी 
हिन्दू सम्राट बीर [विक्रमादित्य ने आज से २००० वर्ष पूर्व | 
किया था | इसी श्रीरोमजन्मशूमि मंदिर को सन्‌ ?१२८०भें rt 
ब्रादशाह बाबर ने ध्वस्त करा दिया । अपने प्राण से भी *) 
अधिक प्रिय परम इट देवभगवान श्री रामजी के जन्म भूमि [| 
प्राप्ति के लिए जनता ने अनेकों आक्रमण किए । जिनमे तां 
लाखों को सख्यां में हिन्दुओं ने अपने प्राणों की आहति 
दे दी | और निर्मोही अखाड़ा के नेतृत्व में आंज से सैकड़ोंवर्ष ।६॥ 
पूर्वं ही श्रीराम जन्म भूमि पर पूजा पाठ दर्शन आदि का 
अधिकोर प्राप्त किया हिन्दू और मुसलमानों में परस्पर संघर्ष हा 
होने के. कारण सरकोर ने इस स्थान को विवाद ग्रस्त घोषित aad 
करके. त।० ५।१।५०६० को ?४४ में मंदिर के कुछ भांग च 
- को कुक करके अपने अधिकार में कर लिया है.। इसका केस | 
फेजाबांद सिविल जज महोदय के दिवानी न्यायालय में श्रौ रोम | 
न्मभूमि _निर्माही अर्खाड़ा के महंत र.मेइवरदास. लड़ रहे हैं स । 
अतः जनता, जनादन से. अनुरीध - है. को: इस पुनीत सेवा: हे | 
काय में अधिक से अधिक तन, मन धन देकर याःदिलाकर i. | 
पुएय और यश के भागी बने | , । ग | 
नोट :- श्री गंमजन्मभूमि मंदिर को सम्पूर्ण प्रबन्ध मगवानश्री' ie 
UMAR. चारों भाइयों के चरणां में होने. वालो asia सेही ' ! 
stat है अभ्य कोई साधन: नही हे। अतः दानदाताओंसे निवेदन | iad 
है कि भगवान श्री रामचन्द्र चारों माइयों' के चरणों में दान id 
अर्पण कर भगवान के समीप ही रसीद Base गरप्त' करें जा 
स्भरण रहे इस्री पते पर सहायता भेजें | तथा मन्दिर सम्बन्धी हि स 
समपूर्ण जानकारी प्राप्त करें । [हाता | 
महंत रामेशवर दास जी श्रीराम जन्म भूमि निर्मोह्दी i | 
अखाड़ा अयोध्यां जिला. फॅजावाद [go पी०] [क 
निवेदकः पुजारी सियाराघ शरण श्री रामजन्मभूमिः अयोध्या: जो ध ga | 
| जगदीश प्रिंटिंग प्रस, अयोध्या sty | a 
* कु | 
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हे तथापि यह भ्रम कोई हटा नहीं सकता हे । 

पुनः “उत्यादङवमेकमेवहि” अर्थात्‌ यह मायामय स्री पुत्रादि मांह सागर से पार 
होने वालों के लिये जिन प्रथु का चरण ही एकमात्र नौका रूप है यथा “वद विमूल 
येनराः, भजन्ति हीन मत्सरा” पतन्तिनो HAGA, वितर्कं वीचि संकुले” अर्थात्‌ जो मनुष्य 
प्रथु के चरण कमल का आश्रय लेकर तथा मानमत्सर रहित होकर भजन सेवा कर 
रहे हैं, वे संमार सागर खरी पुत्रादि की मोह रूपी लहर में नहीं गिरते हैं । अतएव 
वे खरी पुत्रादि मोह रूप संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाते हैं । 

पुन;- FASE तमशैप्क्रारणपरम्‌” ea जो सत्र माया मोह इत्यादि कारणों 
से परे ह, यथा निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार” थात्‌ At माया से परे तथा 
इन्द्रियो के शुशों से परे हैं ओर अपनी इच्छा से ही अपना रूप निर्माण कर लेते हैं । 
पुनः “जेहि aie उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा” जो बिना किसी की सहायता 
स्वयं त्रिगुणात्मक सृष्टि तेव्यार कर दिया ओर “माया कोटि ada निधाना” साया से 
Tze गुशामायावी हैं, जो माया का भी अधीश्वर हें। यथा “माया सब सिय 
मांयानाह” अतएव सतर मायाधीश्वरी श्रीसीताजी हें वह महामायापति आप = | 
यथा | अवतरेउ अपने मक्त हित निज तंत्र नित रवुकृल मर्ण” अपने भक्तों के लिये अपनी 
स्वच्छा से WHA में मणि स्वरूप उजागर, होकर अवतीण हुए हें यथा 
“अगुणा अखंड अनन्त अनादी | जेहि चिन्तहें परमारथ वादी ॥ नेति नेति जेहि वेद चिरूपा | 
चिदानन्द निराधि अतया || रामु विरंचि विष्णु भगवा | उपजहिँ जादु अंश ते नाना॥ 
TAS अनु यवक वरा अहई । भक्त eq लाला तगु गहई॥” BA वहीं परात्पर AY सब्र 
एश्वर्य सम्पन्न होते हुए भी, अहं सक्त पराधीनः” के न्याय से सेवक के वशीभूत होकर 
भक्तां के हित के [लिये लीला मात्र से, माया मनुष्यों भगवान्‌ माया मनुष्य 
रूप धारण करके भक्त को कामना पूणं करते Sl बही “AIT GIA” अर्थात्‌ 
सब अशेपकारणों से परे, परात्पर परमेश्वर, यज्ञेश्वर, योगेश्वर, घनेश्वर, दीनेश्वर 
देवेश्वर, नरेश्वर, तपस्वीश्वर, कीटेश्वर, Aaa, खगेश्वर इत्यादि सबसे परे सर्चे- 
श्वर, एक ATA TY, त्रेलोक्य व्यापी वही परमात्मा, भगवान्‌ दशरथनन्दन भक्त उर 
चन्दन, श्रीराम नाम से विख्यात हैं उन्हीं प्रमु की में बन्दना करता हूं। यथा-- 

छो०-विश्वोद्गवस्विति लयादिपु हेतुमेकं, मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्य WAZ | 

्रानन्दसान्द्रममलं निजवोध रूपं, aaa विदिततत्वमहं नमामि ॥ 

ग्थांत्‌ जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं । 
माया के आश्रय होकर भी मायातीत है अर्थात्‌ “अशेषकारणपरम्‌” अशेष कारणों से 
परे, अचिन्त्य स्वरूप हैं यथा "तकि न सकहिं सकल अनुमानी” तथा “Marae aay 


ee 
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= संता” इत्यादि “जा कहाँ कोउ नहिं जाना” अर्थात्‌ जिसको कोई जानता ही नहीं है, | 
वह आनन्दघन हैं, उपाधिकृत दोषों से रहित हैं। तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं यथा 
“राम सचिदानन्द दिनेशा | नहि तहँ मोह निशा लवलेशा॥ सहज प्रकाश रूप भगवाना | नाहि 
तहं पुनि विज्ञान विहाना ॥” स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं किन्तु “सव कर परम प्रकाशक | 
जोई | राम अनादि अवधपति सोई W” अर्थात्‌ अनादि अजन्मा, अवधपति श्रीराम- | 
चन्द्र जो सभी के परम प्रकाशक हैं, ऐसे परमतत्त् तथा परमतच्वेत्ता श्रीसीतापति 
को में नमस्कार करता हूं, यथा “वन्देऽहं तमशेपकारणपरम्‌” अर्थात्‌ सब कारणों से परे 
ATCT हरिम्‌” भगवान्‌ ATH ईश्वर, श्रीराम नाम वाले TY को में बन्दना 
> करता हूं ॥ ६ ॥ 
ba 8 पु {> ग म 7 
छो०-नानापुराण निगमागम सम्मतं, 
~ SN oR) (ERO EN 
यद्रामायणं नगांदत काचदन्यतांशप | 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, 
YR ia ! > 
भाषा निवन्धमति मंजलमातनोति Ul 


७ ~ ~ fos ic * | 
अथ-नाना पुराण वेद Meat का सम्मत इस रामायण में निगदितं wa) 
कहा हे आर कुछ आर भी चरित्र हैं, श्रीरघुनाथजी अर्थात्‌ श्रीरामजी का | 
सुन्दर ललित पावन चरित्र, अपनी बुद्धि के अनुमार भाषा नित्रन्ध अर्थात्‌ AUT] 


|| HH तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिये कह रहा हूँ क्ष लिख रहा हूँ ॥७।| 


भावाथ-यथा नानापुराए निगमागम” अर्थात नानापुराण तथा वेद एवं शाख 
संमत यथा TUS रघुवर विशदयश श्रुति सिद्धान्त निचोरि” श्री रघुनाथजी का सर्वश्रेष्ठ | 
प्रित्र यश जो श्रुतियों का सार सिद्धान्त हे वह चरित्र वर्णन करते हैं । अर्थात्‌ | 
आपने जो "रामचरित शातकोटि महँ, लिय महेश जिय जानि” एवं नानापुराण निगम | 
आगम, सो करोड़ ग्रन्थों को छान बीन कर सारांश भक्ति तच्च रामचरित संग्रह 
करिये हें बह कहते हैं तो प्रत्येक पुराणों में प्रत्येक वेद शाख्रों में नाना इतिद्वायोँ म 
भी श्रीरामचरित वर्शित है, ओर विशुद्ध श्रीराम चरित वाल्मीकीय रामायण सौ 
करोड़ रलोकों में से जो सार संग्रह किये हैं वह यह है| यथा-- तब कर फ़ल हरि भर्ति 
दुहाई? और ` सोइ रघुनाथ भक्ति श्रृति गाई” एवं “सव कर मत खग नायक एह | करय 
3 | पद पंकज नेहा” पुनः श्रुति पुराण सव ग्रंथ Tevet WwW” इत्यादि । । 


| 
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६ बालकारड ६७ [११] 


भेय्याबालक वृन्द ! तथा सज्जन बृन्द ! गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी मानस 
रामायण अर्थात्‌ श्रीराम नाम रामायण जो भक्ति का बीज स्वरूप “वेद प्रा सों” 
जो वेद का प्राण है, यथा 'श्रीरामनामाऽखिल मंत्रवीजम्‌? पुनः चहुँयुग चहुँ श्रुति नाम 
TTS” जो महामंत्र आपने शतकोटि रामायणों तथा शास्त्रों व पुराणों से संग्रह 

किये थे और सब प्रथम श्रीपार्वती को उपदेश किये, यथा “शलो०-राम रामेति रामेति 
रमे रामे मनोरमे? अर्थात्‌ राम राम इति विशुद्ध केवल दो अक्षर, यथा “रामेति 
बरद्ववमादरेण” TH मकार दो HAT का जो नाम राम ऐसा है यथा “एक छत्र एक 
मुकृटमरि सव वरणान पर जोड़ | तुलसी रघुवर नामके, वरण विराजत दोइ ॥” सुब अक्षरों के 
शिरोमणि दो अक्षर श्रीराम नाम हैं | यथा ‘zeal सुखप्रदं रामपदं मनोहरं युगाक्षरं 
मातिहरं शिवाकरम्‌ | यशस्करं धर्मकरं गुणाकरं वचोवरंमे हृदयेस्वुसादरम्‌॥” इत्यादि सब 
सुख सब ऐश्वर्य देने वाला दो WA का मनोहर श्रीराम नाम है, ब्रह भक्ति बीज 
नाम रामायण मानस श्रीराम चरित्र गायन होगा. वह भक्ति सत्र रामायण होगा | 
अतएव भक्ति तथा भक्ति बीज श्रीराम नाम परत्य नानापुराणां से चार वेदों 
छै; शास्त्रों से एवं महामारतादि इतिहासों से अर्थात्‌ जहां २ जिस २ वेद पुराण 
शास्र स्मृति संहिता उपपुराण नानाकाव्य टीका टिप्पणी जिसमें ओर जहां श्रीराम 
जी की भक्ति एवं श्रीराम नाम परत्र afta है यथा श्लो०--रामायणा परलवार्थ प्रतिपादय 
परः सृतः | एकान्तिकानां सेव्योयम्‌ अर्थात्‌ जो श्रुति स्मृतियां से रामायण का परत्वार्थ 
प्रतिपादन क्रिया गया है जो “मुनिरेकान्तवाधिन:” यथा “विविक्त वासिनः सदा | भजन्ति 
मुक्तयेमुदा ॥ निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्तितेगतिस्वकस्‌ UW” जो संतों का परम आश्रय तथा 
सेव्य हैं- यथा “शास भक्त जन जीवनवन से” जो श्रीराम भक्तों आ जीवन धन ही है, अत- 

oq जिन ग्रंथों में श्रीराम नाम अशित है वही पुराण हूँ वही इतिहास हैं यथा-- 
| PAA TUM नहिं यत्र रामोयस्यां न रामो ate संहितासा स नेतिहासो नहि यत्ररामः 
| काव्यं न तत्स्याबहिं यत्र रामः॥ शास्त्र नतत्स्यान्तहिं यत्र रामः, तर्थि न तस्यान्नङ्किं यत्र रामः | 
| याग न यायो नहि यत्र रामः योगः स रोगो नहिं यत्न रामः ॥ ” इत्यादि जिस्त ग्रंथ पुराण में 
| 
| 


श्रीराम नाम We एवं श्रीरामजी की भक्ति वर्शित नहीं है वह तथा-“मणितबिचित्र 
सुकवि कृत जोऊ । राम नाम विनु सोह न सोऊ॥” Hawg सब गुण रहित कुकवि छत बानी | 
राम नाम यश अंकित जानी Ul सादर Hes Gale बुधताही | मधुकर सरिस Ma गुण माही UW” 
जिस ग्रंथ पुराण में श्रीराम नाम तथा श्रीराम भक्ति वर्णित है ऐसे “नाना पुराण 
Fore संमतम्‌” श्रीराम भक्ति सत्र तथा श्रीराम नाम परस्व सत्र नाना पुराणों 
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नाना वेद शास्त्रों तथा नाना इतिहासो इत्यादि के द्वारा संग्रह तथा कचिदन्यतोऽपि 
अर्थात्‌ कुछ और भी अतएव यथा “करब लोक मत साधु गत” साधु संमत, यथा “शिब 
अज शक सनकादिक नारद । जे मुनिवर विज्ञान विशारद” ॥ जो सब श्रेष्ट WAT बिज्ञान 
में पूण बिज्ञ हैं, WA ज्ञाता हें उन सबको अनुभूति यथा IAW सत खगनायक FET” 
प्रतएव ` उमा कहां मं अनुभव अपना | सत हरि भजन जगत सब सपना WV” अथात्‌ यह 
संसार सब यथा _रज्जोयथाहेश्र मः” स्स्सी मं कूठी सॉप का AAA होना एसे AANA 
खरी पुत्रादि की भावना हे, अथात्‌ सव असत्य है केबल एक भगवान्‌ श्रीरमजी का 
भजन (श्रीरामनाम) ही सत्य दे । यह हमारा अनुभव है, इत्याद सतां का आत्म अडु- 
भव यह वेद शास्त्रों से अतिरिक्त हे, वह संत संमत भो कहा जायगा | यथा Gs 
संत सम्मत मोहि भाई।” aaa निवृत्ति माग, ज्ञान TUT भाक्त इत्याद संत सम्मत 
था Aa नरूपणु बम बाध. वरणहिं तत्व विभाग | क भक्ति भगवत का, सयुत ज्चाव 
विराग ॥” तथा यहाँ न विषय कथा रसनाना” संत समाज तथा संत सम्मत में विषय 
-बिलासिता नहीं है तथा खनी पुत्रादि संसार सम्बन्ध नहीं हें। तो इस रामायण में 
। सन्तों की अनुभूति तथा सन्त सम्मत जो वेद Mala परे हैं वह भी कहा जायगा | 
= यथा “द्रामायणे निगदितम्‌” अर्थात्‌ नाना वेद पुराण शास्र तथा संत सभी की 
सम्मति इसी मानस रामचरित रामायण में निहित है | यथा “जेहि महँ आदि मध्य 
अवसाना | ग्रमु ्रतिप्राद्य राम भरवाना |? अथात्‌ सब वेद शास्र पुराणों में “आदो सथ्ये 
च ग्रन्ते च हरिः सर्वत्र गीयते |” अन्यान्य तथा इस रामायश ग्रन्थ में आदि मध्य तथा 
अंत तक Waa परमात्मा भवान” गाया गया है, उन्हीं के पातित. पावन AWA 
। नाम का परख इस मानस रामायण म॑ पूणं है | 


पुनः “स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाय गाथा” अर्थात्‌ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं, में 

अपने निज अंतःकरण के सुख के लिये यह श्रीरघुनाथजी की राम नाम गाथा गा 
हा न यथा fas सुख विनु मन aig fF ANT [i अपने आत्मा को सुख न होने af 
।सन में शान्ति नहीं आती हे। अथवा “करन पनीत हेतु निज वानी” अपनी वाणी 
पवित्र करने के लिये, यथा “निज गिरा प्रावन करन कारण रामयश तुलसी कह्मों ॥7 | 
^ इत्यादि! “स्वान्तः gary” अतएव अपन सुख शान्ति के लिये श्रीरघुनाथजी को 
` | सुन्दर कथा “में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो यूकर खेत समुझी नहिं तस बालपन तब तिं 
wes अचेत ॥? तथापिं “तदपि कही गुरु वारहिं वारा। समुझ्ति परी कछु मति अनुसारा Il” 


| श्रीगुरुजी “शुरु कर कोमल शील GTS" कारण बार बार संस्कृत अर्थात्‌ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


234 AE LNT 


cin acted ec par as -++ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


eee 
६ बालकाण्ड छू [१३ 


ee Eee 


रामायण को कथा कहते सुनाते थे, बार वार कहने से थोड़ा कुछ बुद्धि के अनुसार 
समझ में आया, “भाषा वद्ध कख में सोई । मोरे मन प्रबोध जेट होई Wy? अर्थात्‌ स्वान्तः 
q AN ~ A Oe 
GRU, मर मनम जसा प्रबोध अन्तःकरण को सुख होगा वैसा “अति मंडलमातनोति” 
ह Ua को जितनी पवित्रता अर्थात्‌ प्रवेश होगा वैसा ही कहूँगा अतएव 
"7 ता विराम यश, गावहि Gate सुजान” अपनी ग्रामीण भाषा में निर्मित 
करू गा, जो सब सज्जनों को गाने सुनने में सुगम होगी | 
भैय्या वालक बन्द ! तथा श्रोता न्द ! इस मानस का मूल है श्रीवाल्मीकि 
रामायण यथा “व्रह्म रामते नामवड़ वरदायक वरदानि | रामचरित शतकोटि महँ, लिय महेश 
जिय जानि ॥! जो परात्पर WAS] परमात्मा हैं यथा “परमात्मा ब्रह्म नर रूपा | होहि 
TTA ल मप भू प 99 As 
र aan CA बह परात्पर परन्रह्म परमात्मा नामी श्रीराम यथा “रामास्यर्मीशं 
> 7 NCO ae ~ a ~ ~ DS LN 
ae a रूप होकर अवतीण होंगे ओर स्वशरीर से नाना चरित्र करेंगे वहीं 
HG si से प्रारम्भ AIT हजार श्लोक लिखा गया था उसकी टीका 
स्वरूप seh करने से सौ करोड़ श्लोकों में लिखे 
स 'न स सा करोड़ श्लोका में नामी रामायण श्रीवाल्मीकिजी लिखे 


lo 


थ, जिसका सारांश श्रीराम दो अच्तर fers महेश जिय जानि! श्रीराम नाम का परख 
TATA मन हो मन जानकर दो अक्षर रख लिये थे । 

` यह वाल्मीकीय रामायण बहुत कठिन काव्य है संस्कृत में है और उसी का 
पाशश अध्यात्म रामायण है, परन्तु वह भी “त्रध्यात्म विद्याविद्यानाम्‌” सब विद्याओं 
म कॉटन अध्यात्म बिद्या हैं। अध्यात्म रामायण और भी कठिन है, जो सारा 
मन्थ अध्यात्म कला से पूर्ण है। जिसमें FT Pa का पूरा विवेचन हुआ है वह 
समभना बहुत ही कठिन है वह अध्यात्म विद्या को अधिकांश योगीजन अथवा 
बड़ पड़े विद्वान ही समझेंगे। बही श्रीवाल्मीकीय रामायण । 

, “व प्रथम जब सप्तऋषि श्रीवाल्मीकि को उपदेश दिये, भक्तियोग का बीज। 
मंत्र, राम राम राम का ही उपदेश दिया था, परन्तु उस समय सतयुग दश हजार 
वप बाका था तो यथा “सतयुग सब योगी विज्ञानी | करि हृरि भ्यान ate भव नी ॥? 
सतयुग में सभी योगी तथा विज्ञानी होते थे योग समाधौ में ध्यान करके सब मनुष्य 
'ससार से मुक्त होते थे, भक्ति थी ही नहीं तो वाल्मीकि से राम राम भक्ति. बीज 
उच्चारण हुआ ही नहीं, तत्र योग बीज मरा मरा ही का उच्चारण हुआ था। अत 
! एव योग क्रिया में मरा मरा ही सिद्ध होता है, यथा रलो०-' caren रामः aay परमै 
'एवये जलधिः | WHIT जीवः सकलविधि ga निपुणः । द्योर्मध्याकारो युगलमथ संब स्मनयोः" **? 


$< EEE eee 
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अर्थात्‌ र का AYA ब्रह्म मका ञ्रथ जाव AN ART का अथ माया हाता | 
यथा “उभय बीच सिय सोहति केती | ब्रह्म जीव विच माया जेंसी ॥” माया, ब्रह्म, जीव, 
को योग तख से योगी लोग अपने २ प्राण को उत्थान WH AMA लीन करते 
हें तो वे म रूपी अपने जीव को कहते हें कि हे म? (हे जीव) तू र रूपी ब्रह्म 
म॑ं जा, अथात्‌ हेम? TAA, तो योगा लोग कहेंगे मरा ओर भक्ति रूप से भक्त 


लोग अपने हृदय में ब्रह्म को बुलाते हैं, यथा जो कोशलपति राजित्र नयना | करो || 


सो राम हृदय मम अयना ॥” अर्थात्‌ भक्त लोग कहते हैं, हे र रूपी Fal म॒ रूपी जीव 
हमारे हृदय में आओ अर्थात्‌ हे रा! में आओ | अतएव भक्त लोग कहेंगे राम 


इस प्रकार मरा ओर राम का विवेचन है। अर्थात्‌ सतयुग में “सतथुग सब योगी | 


विज्ञनी ।” थे इस प्रकार युगों के अनुप्तार श्रीवाल्मीकिजी योग समाधि में मरा २ 


कहकर साठ हजार TT समाधिस्थ थे | ब्रह्म में लीन थे ओर श्रीवाल्मीकि ब्रह्मा का | 
अवतार होने के कारण समाधी के शेप में भगवान्‌ की ग्राज्ञा हुई कि मरा शब्द को | 
राम शब्द बनाओ | क्योंकि त्रेतायुग के शेप मं द्वापरयुग पुनः कलियुग AAMT तो || 


कर्मयोग ओर ज्ञानयोग समाप्त हो जायेगा, भक्ति योग होगा। तो भक्तियोग मं 
भक्ति बीज महामंत्र श्रीराम नाम ही की प्रधानता रहेगी । अतएव राम नाम al 


सार रहेगा, यथा ASAT चहुँश्रुति नाम प्रभाऊ | कलि विशेष नाह आन SATS UW” ञ्रतएब || 


“राम नाम कलि अभिमत दाता |” इत्यादि |2 


पुनः श्रीबाल्मीकि जब निराकार यथा “योगिन परम तत्व मय भाषा। शान्त शुद्ध | 
सम सहज प्रकाशा ॥” ब्रह्म का ध्यान लगाये तो एक विन्दु ' देखा वह बिन्दु देखते- | 
देखते WI चन्द्राक्रार देखा, पुनः कुछ समय में चन्द्र के नीचे एक हलन्त रे. देखा, | 


ऽर अंग हो गया पुनः हलन्त रँ में दैवी माया युक्त होकर यह पूरा रें हो गया, 
पुनः आसुरी माया र के सामने आकार योग होकर रॉ होगया तो गारायण' ्रथात्‌ चार 
हे घर जिसका नार BAA जल वह विन्दु जल रूप में था । उमी मं ब्रह्म को सत्ता 
थी, वह ब्रह्म बिन्दु सरा AA गया तो बिन्दु की शक्ति क्षीण हुईं, तब बिन्दु 


नीचे उतर कर रकार के सामने आकार और आकार के सामने मकार अथात्‌ राम बत | 
गया | बही “Aaa Aiea” अर्धमात्रा अर्थात हलन्त र. में ह वह माया युक्त २| 


आसुरी माया युक्त रा, ओर जीव ब्रह्म का निवास स्थान विन्दु या वही मकारं 


| बनकर जीव हुआ, एसा व्रह्म माया-जीत्र तीन aa मिलकर राम बना यथां | 
“HANA अर्थात यही तीन AWA हें वही रकाराथं राम मकाराथं जावे| 


अकाराथ माया | 
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ही पिता स्थानीय र माता स्थानीय अ को न जानकर मकार अपने ही को 

जानता हे बही “माया ब्रह्म न आपु कहुँ, जानि कहिय सो जीव |” वही जीव हे यथा 
जीव धर्म अहमिति मिमाना” में मेरा का जीव में स्वभाविक अभिमान होता है। 

अब्र म रूपी जीव रा रूपी ब्रह्म में केसे युक्त होगा, गुरु BU से यथा TTA” 
अथात्‌ मका न म लीन करने से राम के लिय हा जायगा, ता म,रा में मिश्रित 
हान स वहा राम बन जायगा । श्रोवाल्मीकिजी मरा का राम बनाकर वहा दो 
अक्षर श्लोक यथा “आदी राम तपोवनादि गमनं Target कांचतं, वैरेही हरणा जटायु मरणां 
Gat संभापणाम्‌ | वाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं, पश्चाद्रावण BAT हनेन- 
मेतद्धि रामायराम्‌॥” राम बनगमन, सृगबध, सीताहरण, जटायुमरण, वाली बश्र, 
सुग्रीव मित्रता, सम॒द्रतरण, रावण मरण, इत्यादि यह एक श्लोकी रामायण राम 
शब्द दो अक्षर से बना पुनः दो अक्षर को दुइ गुणा किया तो चार वेद वना, 
तो तीन गुण से छः शास्र ओर पड़क्षर मंत्र बना, मंत्र की व्याख्या करने से सात- 
काएड रामायण ग्रस्तुत हुई, यथा “Aa संमतम्‌” पुनः पड्क्षर मंत्र विगुणा से 
वासुदेव मंत्र बना, यथा “सुरेव पद पंकज दस्यति मन अति लाग” मंत्र की व्याख्या से 
बारह स्कन्ध श्रीमद्भागवत महापुराण बना, TAT के त्रिगुणा करने से अष्टादशात्तर 
गोपाल मंत्र बना, व्याख्या से अठारह पर्वे महाभारत बना; पुनः बही पड्च्षर चार 
गुणा होने से चोबीस तत्त्व, TANT अवतार ब्रह्म का स्त्ररूप ब्रह्म गायत्री चोबीस 
AA को वनी, जिसकी व्याख्या चाबीम हजार श्लोकों में हे पुनः दोबारा टीका 
स्वरूप व्याख्या हान सं सा कराइ श्लोक बना, जसका सारांश ह राम, इसीका 
“राम चरित शतकोटि महँ, लिय महेश जिय जानि।” बही श्रीराम नाम अनन्त व्यापक 
ब्रह्म है, यथा “जड़ मूल में रकार फल फूल यें रकार कूलतूल में रकार ओ रकार डार डार है | 
पेड़ पात में रकार वात बात में रकार सात द्वीप में रकार नो GS में रकार है। जल थल में रक 
सुतल विंतल में रकार तलातल में रकार और रसातल के पार है | जे रकार ते प्रकार वाणी है 
उकार स्वरूप है निराकार में रार श्रीराम है ।” बही एक रकार Aa व्यापी रकार बना है 
यथा “राम नाम BU चरित सुहाये | जन्म कर्म अगाणित श्रुतियाये ॥ यथा अनन्त राम सगवाना | 
तथा कक्षे कीरति गुण नाना WW” बही भगवान्‌ श्रीरामजी तथा “व्यापक बरह्म fdas fy | 
विगत विनोद | सो अज प्रेम भक्ति वश, को शल्या की योद १? gay `भफ प्रेम बदा सगुण सो 
होर ॥” अर्थात्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों के प्रेम बश अवतार ग्रहण करते हैं | 
बही व्रह्म परमात्मा यथा वेद वेदे परे पति जाते दशरथात्मजे” अर्थात्‌ जो वेद की 


tt” Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


— <r | 
[ १६] ६ श्रीरामचरित-मानस & | 


a | 


CN 


वधता से पर परात्पर परम पुरुष हैं वही दाशरथी श्रीरामजी होकर अवतीश | 
हुए है | 
AMHR उन्हा दशरथनन्दन श्रीरामजी के मधुरातिमधुर श्रीरामनाम | 
का ध्यान सो करोड़ श्लोका मं किये हैं | यथा-श्लो ०--कूज॑त॑ राम रामेति मधर मधुरा- | 
चरम्‌ | आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्‌ ॥ तथा कुह FE कोकिल ध्वनि करहीं | 
घुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ थात्‌ श्रीबाल्मीकि जब कोकिल रूपी मधुर से भी | 
FU श्रीराम का '्वान GE का मारा है तब अति मधुरातिमधुर वेद का रसामृत 


आराम को kata सुनकर मुनियों का ध्यान भग्न हो गया 


श्रोत्राल्मीकिजी जब शतकोटि बार श्लोक बद्ध लिख लिखकर मरा शब्द को |. 
राम कहकर पूरा पूरा कंठस्थ कर लिये तब अपनी परीक्षा देने के लिये पूर्णतल्व | 
ज्ञाता यथा “तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ।” जिसको बेद व जगत गुरु कहता है, ऐसे | 
कैलाश पवहारी श्रीशंकर भगवान्‌ के पास पहुँचे उनको अपनी परीक्षा दी तब | 
श्रीशंकर जी शतकोटि श्लोकों को निरीक्षण करके श्रीराम शब्द का पृथक रखकर |. 
प्रथम दो श्लोकों यथा “दौ राम तपोवनादि” को अलग क्रिया, पुनः सौ श्लोक 
मूस अलग किये, पुनः चौबीस हजार ब्रह्म त्च ब्रह्म गायत्री प्रथक किये, पुनः || 
शतक्रोटि श्लोकों का निरीक्षण करके सब प्रथ २ चार भाग भिन्न २ करके | 
ब्रह्म स्वरूप हे “4३ रामायरोचेव” य॒था शलो०-“ब्रह्माम्मोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्व॑सन॑ | 
चाव्ययम्‌, श्रामच्छमुयखंन्द युन्द्रवरे सशाभत सबंदा॥ संसारामयभेपर्ज पुखकर श्राजानका। | 
Wad, धन्यास्ते ङृतिनः पिवन्ति सततं श्रीराम नामाम॒तम्‌ ॥”? | 

बह श्रीराम AAT का अपने सुन्दर Basa रखे हैं जो कलियुग के | 
म्राणया का परम कल्याणकारी होगा यथा श्लो०--रामेति ae द्वयमादरेण सदास्मरन्‌ || 
मुक्ति मुपति जन्तुः | कलौयुगे कल्मप मानसानानन्यत्रध मे खलु नाकारः अतएव नामव नामव | 
अत; राम नाम कॉल अभिमत दाता” तथा “ale कलि कमे न भक्ति विवेक | राम नाम | 
AAT एक ॥ ° श्रीशंकर भगवान इन मव बातों को निश्चय कर “रामायण रातकोटि || 
महँ. लिय महेश जिय जानि।” शतकोटि रामायण का सार श्रीराम नाम मन ही मन| 
जानकर राच महश निज मानस राखा मनम रख [लय ओर सम्पूणं चारत्र नामा | 
ae दाशरथी श्रीराम का है । अतएव शुद्ध ग्रंथ का नाम बाल्मीकि कृत रामा-|| 
यण रक्खा, अर्थात्‌ यह श्रीवाल्मीकिजी के श्रीरामजी नामी ब्रह्म का घर है | | 
| दा प्रकार से जीव का कल्याण करता है, यथा “ताम रूप दुइ ईश उपार्धा” नाम || 
| और रूप ईश्वर की दो संज्ञायें हैं 
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4 बालकाण्ड झू (१3) 
ee 


नामां ब्रह्म जो त्रेता म अवतार लेकर दाशरथी आराम नाम सं ead हैं 

जो नाना लीला करके जीवों का कल्याण किये | यथा- लीला तनु घुर सेवक हेतू 
शाला शरार दवता तथा भक्तों के सुख हेतु धारण करते हैं पुनः रूपान्तर हो जाते 
हैं, यथा-शलो०- ये पृथवी मरवार्णाय दिविजेः संप्राथितस्चिन्मया » संजातः पृथवीतले रघुकृले 
या मनुष्योऽव्ययः | निश्चक्रं हतराक्षतः पुनरगाद बरह्मत्वमाद्यं स्थिरां alla पाप हृरां विधाय 

जगता त॑ जानकारों भेजे ॥” अर्थात्‌ जिन अविनाशी MT ने पृथ्वी का भार उतारने के 
लय दवताओं को प्राथंना से प्रथ्वातल पर QAM मं माया मानव रूप से अवतार 
लिया आर राचसां के समूह को बिना चक्र क हो मारकर अपनी पापनाशना 
आंवचल कीर्ति ससार म॒ स्थापत करके पुनः अपन आत्म स्वरूप A जाकर 
स्थित UT | उन्हा श्राजानकोनाथ श्रीरामजी क नामका म भजन करता ह, यथा 


¢ 


एृला०- श्र।रामनामाऽसिल मंत्रवीजं, सज्जीवन॑ चेदधदये ्रविष्टम्‌ | हलाहलं वा प्रलयानलं वा 
मृत्योमु खं वा विपताँ कृतोभिः ॥” सब्र आपदाओं से तथा मृत्यु से भी रचा करने वाला 
तथा जगञ्नत्रक मंत्रेण रामनास्तामिरल्षितम्‌ ।” केवल श्रीराम नाम ही सबका रक्तक हैं। 
शाल नाम जपतक्षितामयम्‌” श्रीराम नाम जापक सदा निर्भय रहता है । बही श्रीराम 
नाम तथा राम नाम को कीतिं यथा-'नानापुराए निगमागम संमतं यद्रामायणेतियदित 
कचिदन्यतोऽपि” नाना पुराण वेद gra at संमति यथा “चहुँगुग चहुँ्रुति नाम ब्रभाऊ” 
ताराम नाम सवत्र व्यापक हे एवं वही ‘Ala सिद्धान्त निचोर” श्रृति व पुराणों का 
मेन करक सबका सारांश तथा कुछ ओर भी अर्थात्‌ कहीं २ उपपुराण तथा नाना 
टाका ।टप्पाणया, नाना इश्टान्त, दाष्टान्त एवं महात्माओं के निज अनुभव यथा- 
शावक नाम जपाह लव लाये | होहि सिद्ध अणिमादिक पाये ।” उन साधको की अनु- 
भूतियां इत्यादि इस मानस रामायण में परिपूर्ण 
भव्या बालक इन्द | तथा सज्जन बृन्द ! श्रीगोस्वामी तुलसीदामजी इम 
प्रकार अपन आत्मा क सुख शान्ति तथा कल्याण के लिये नाना वेद शास्र 
उराण सम्मत रामायण संग्रह किये हें यदि हम आप सब्र भी इसको पढ़ें समझे 
आर करं तो हम सत्रका भा परप कल्याण होगा | यथा- राम भजे हित होय तुम्हारा” 
थार भा बताया गया हैं, वाल्मीकीय अथवा अध्यात्म रामायण एवं नानापुराण 
सब संस्कृत में हैं सो सबको सुलभ नहीं होंगे इसलिये “भाषा बद्ध करब मैं सोई” 
में अपनी रामायण ग्रामीण भाषा में लिखता हूँ जो सबको सुलभ होवे | हम 
सबको भी कह रहे हैं । यथा-“जो यह कथा सनेह समेता। aes युनिहाहिं समुमि 
सचेता” तो ' होइहा्हि रामचरण अनुरागी |? = इसको पढ़ो समझो और करो तो! 
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(१८) ६ श्रीरामचरित-मानस ध 


निश्चय हो श्रीरामजीके चरण कमलोंके अनुरागी बन जावोगे, 'तव यह जीव छृतारथ होई 
तभी हम सों का जीवन कृतार्थ होगा । इस प्रकार गोस्वामी जी संस्कृत मांग- 
लिक तथा देवभाषा होने के कारण प्रत्येक काणड के प्रारम्म में संस्कृत श्लोकों में 
मंगलाचरण किये हैं तथा श्रीरामायण की समाप्ति भी “दह्यन्तिनो मानवाः” से 
संस्कृत में ही किए | यहां पर भी प्रथम संस्कृत में मंगलाचरण किये अब बद्दी 
श्रीराम नाम का TRA सरल हिन्दी भाषा में करने जा रहे हैं । 


सेव्या बालक वृन्द ! तथा सज्जन बृन्द ! एक बात ऑर कहनी है जो आप 
लोगों को जानना आवश्यकीय है । वह यह है कि मैंने पीयूष टीक तथा तिलक और 
भी दो एक fd देखीं तो ऐसा लगा कि श्रीगोस्वामीजी के विचार ओर लेख का 
यथार्थ अर्थ श्रीगोस्वामीजी ही जानते हैं अथवा उनके चरित्र नायक श्रीरामजी जानें, 
बाको के लिये तो अति हो ata हे। यथा- श्रशामुवादुगमम्‌” श्रीशंकरजी को राचत 
मानस रामायण दुर्गम है तथा “ale आदि खग मसक प्रयन्ता। नम उड़ाहि नाह पावहि 
अन्ता ॥” यथा “ard न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌” आदि अंत का पता लगाना सहज नहीं 
है, तथापि यथा gat कुकवि निज मति अनुसारी | aie सराहहिं सब नर नारी ॥ | 
अर्थात्‌ पणिडत मूर्खं अपनी बुद्धि के अनुसार अपने प्रथु पालन कर्ता राजा की सरा- 
हना सभी करते हें । ऐसे ही जगत प्रथु सभी के पालन कर्त्ता भगवान्‌ WAT ATA 
चन्द्रजी की सराहना वा प्रशंसा सभी करते हैं | यथा- ताना भांति राम ्रवतारा। 
रामायण शातक्रोटि अपारा । ” अपार सो सो करोड़ रामायण हैं ओर सो सो करोड़ 
श्रीरामजी के अवतारो का चरित्र गान क्रिया गया है तथा “भांति अनेक मुतीशन गावै 
नाना प्रकार से ग्रुनियों ने गाया है। 


वैसे ही भिन्न २ टीकाकारों का भिन्न २ मत देखा, मानस पीयूष में तो विद्वा 

का भिन्न र मत दिखाया गया है, वैसे ही में भी "सान्तः gam” अथवा 

| “मोरे मन ग्रवोध जेहि होई” अपने सुख तथा प्रचोश्र के लिय यथा आर जे हारि भरणी 

| युजाना | कहहिं Gate समुभहिं विधि नाना ॥? थवा “जस कळु कहहिं स्वमति अबुमावा | 

| इत्यादि इत्यादि भिन्न २ मतभेद से टीकाकारो ने अपनी २ सम्मति कही है । अस्त 

| गोस्वामी जी का मूल तो यथार्थ में बही हे तथापि समझ के अनुसार मतभेद इ 

| तैसे ही “कहाँ पतति प्रीति रुचि मनकी” मोरे मनकी प्रीति विश्वास और रुचि फें 

|| अनुसार जस क्चिदन्यतोऽपि” नाना महात्माओं को अनुभूति कही गई zl ब 
| ही इसे भी एक प्रकार से किसी की अनुभूति at कहा जायगा । 
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ses स्नोहिं स्उुत्ति कपा च्तिध्यान्ता ॥ 
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कूल बालकाण्ड झे [१६] 


अर्थात मैंने “नाना पुराण नियमागम संमतम्‌” तथा “कचिदन्यतोषि” इत्यादि मत 
भेद के अनुसार ही में भी कुछ इतस्ततः अर्थात्‌ बाल्मीकि जी के राम ओर मरा के 
विवेचन विन्दु इत्यादि से राम नाम की उत्पत्ति शतकोटि श्लोक बाल्मीकि से शिव 
के द्वारा “लिय महेश जिय जानि” इत्यादि जो “रामायण ward” श्रीराम नाम WT 
कहा गया है । वह शायद युक्तायुक्त नहीं हो सकता होगा, तथापि ' भांति अनेक 
मुनीशन गाई” और “जस कछु कहाहि स्वमति अनुमाना” तएव "कचिदन्यतोऽपि” के अनु- 
सार ही ga भी कुछ कहने का साहस हुआ युक्तायुक्त न होने से गाना पुराए” मूल 

nan ~ CA nt Gos tes 
पर ही विचार करके यथाथ निश्चय कर लिया जायगा | यथा- We घुजन जन जार्नाहू 
जनक” जो प्रौढ़ सुजान हैं अर्थात्‌ उच्च कोटि के विचारशील हैं, वे अपने श्रेष्ठ 
विचारों से यथार्थ वस्तु पर ही ध्यान देंगे | में गोस्वामीजी के कथनाचुमार ही यथा- 
“ala न होहुँ नहिं चतुर seize | मति अनुरूप राम गुण गावउँ ॥ कवि न ig नहिं वचन 
प्रवीनू । सकल कला सब विद्या हीनू ॥” इत्यादि मेरे लिये संपूर्ण चरितार्थ होगा | 

भैय्या मित्रवर ! तथा ग्रिय सज्जनों ! आप महानुभावों से में नम्र तथा अति 
An Q yam ~ A w x Ro] 
विनीत प्राथना करता हूँ, कि में न तो विद्वान्‌ हूँ, तथा न लेखक हैँ और न ग्रन्थकार 

ny x ~ y x ~ ° Can 

तथा टीकाकार बनने का दावा ही करता हूँ। मुझे उपमा उपमेय कता कम क्रिया 
का भी ज्ञान बिलकुल नहीं है, बश “कहाँ प्रतीति ग्रीति रुचि मनकी” ही है । मेरी इस 


टीका में जहाँ भी कहीं त्रुटि हो अर्थ में अनर्थ की संभावना हो वहां मेरे इस महान्‌ 


अपराध को क्षमा करते हुए मूल पर ही विचार कर सुधार कर लेंगे ॥ ७ ॥ 
सो ०-जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिर वदन। 
करहु अनुग्रह सोय, बुडिराशि WATT सदन॥॥ 


अथ--जिनका स्मरणं करने से सिद्धि ग्राप्त होती है जो गणां के नायक एवं 
जिनका श्रेष्ठ हाथी सरीखा ge है, बुद्धि के समूह, सव शुभगुणों के मन्दिर, बही 
हमारे ऊपर अनुग्रह करें ॥ १ ॥ 

भावाथ--मैस्या वालक see ! अव श्रीगोस्वामी जी अपनी कविता को भाषा 
में लिख रहे हें | यथा- जेहि छुमिरत सिद्धि होय” जिनका सुमिरण करने से सिद्धि 
होती दै, अर्थात्‌ जिनका सुमिरण करके सुन्दर हाथी सरोखा मुख, ( गजमुख ) 
होने पर भी गणनायक अर्थात्‌ श्रीगणेशजी, बुद्धि के राशि, एवं शुभगुणों के मन्दिर 
हुए ओर सर्व सिद्वियों को ग्राप्त किये | यथा-“साधक्र नाम safe लय rt होहि 


तिद्ध अणिमादिक पाये ॥” अर्थात्‌ साधक लय लगाकर श्रीराम नाम जपकर अणिमा | 
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[ २०] ६% श्रीरामचरित-मानस & 


| न _\_™ ७ सन 


LoS 


गरिमा लघिमा इत्यादि सिद्धियो को पाकर सिद्ध होते हैं, तथा “नाम प्रभाव जान 
गणराऊ | प्रथम पृजियत नाम प्रभा ॥” अर्थात्‌ श्रीगणेशजी श्रीराम नाम के पूणे || 
विश्वासी एवं नाम प्रभाव अच्छी तरह जानते हैं श्रीराम नाम के ही प्रभाव से 
सव सिद्धी स्वरूप, बुद्धि समूह एवं सर्वं शुभशुण भवन अर्थात्‌ स्थान बनकर सब 
दवतावा म प्रथम पूज्य हुए ह | गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि मं भी उन्हीं 
आराम नाम का सुमिरण करता हूँ । वही श्रीराम नाम मेरे ऊपर कृपा करे, जिससे में 
WU बिशाद राम गुरा गाथा” श्रीराम नाम का पवित्र गुणानुवाद बरणन करू | 
भेव्या बालक बृन्द ! एक अनोखी वात आप सबसे कह रहा हूँ क्‍योंकि हम 
सत्र बालक ह | बाल बिनोद परस्पर नाना किस्सा कहानी के रूप में काल्पनिक भी 
कुछ होता हो रहता है| यथा~“जिन्ह यह कथा सुनी नहि होई। जनि आश्‍चर्य करे सुति 
a सोर ॥” जैस्या जो यह कथा किसी वक्ता के द्वारा कभी सुना नहीं हो तो सुनकर 
आरचय मत करे क्योंकि “राम कथा की मिति जग नाही” संसार में श्रीराम कथा 
इतना हो है, ऐसा तो है नहीं, सुनिये जैसे कोई जिज्ञासु यथा-/राम कौन ग्रमु पँक 
ताह | कहाँ बुझाइ कृपानिधि मोहीं।? 
दष्टान्त--अथात्‌ कोई जिज्ञासु किसी के यहां गया और वह द्वार पर खड़ा है 
क्याक उसका घर वाले व्यक्ति से जान पहचान नहीं है नाम भी जानता नहीं हैं 
तथाप BIA है | द्वार के सामने मूक होकर खड़ा हे । कोई सुजान Tsar है, 
भय्या यहा कयां खड़े हो तो जिज्ञासु बोलता रे इस घर वाले से मेरा काम 
हैं | तो वह सुजान बोला वह घर में है उसको बुलाओ (as) जिज्ञासु क 
ह नाम नहा जानता हूं, सुजान बोला उसका नाम हे राम ( दोहा) यथा-- 
| रामेति बरा gry रागेति” था तुलसी रघुबर नाम के वरण बिराजत दोय ।” दोहा 
IF अथात्‌ राम नाम हे। जिज्ञासु राम-राम बुलाया, पता नहीं लगा तो बोला भाई 
| कोई बोलता नहीं ह। सुजान बोला घर में जाकर चारों तरफ देख लो, बह सब 
साधारण वर ह, अन्दर चल जाओ और चारों तरफ खोज लो। (चोपाई) जिज्ञासु 
तर मे भा गया तथाप पता न लगा तो सुत्रान बोला-भैय्या, अच्छे से छान 
बान कर GUT | (छन्द) छान बीनकर देखने से “यहि महँ रुप्रति नाम उदारा” पाया 
गया | यथा-“लय महेश जिय जानि।? 


भैय्या बालक गण ! अब द्राप्टान्त देखिये। यथा-/रामचरित मानस यहि नामा” 
अर्थात्‌ श्रीरामायण यह श्रीराम नाम तथा श्रीरामजी का घर है। हम तथा श्राप 
चाहे कोई रामायण खोलकर सामने बैठे हैं, तथा-/लगत राम से wel” तथा 


| FF 
| | | In Public Domain, Chambal Archives, Etawah } 


SP CE NRE RET 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a बालकाण्ड छू [ २१] 


नाउँ अभु कर मूला रे” नाम रूप कुछ मालूम नहीं है, यथा- जिनके अगुण न 
तशर विवेका” परन्तु जिज्ञासु हैं श्रीराम का घर रामायण के सामने उपस्थित हैं 
ता श्रीगास्वामीज्ञी हमें कहते हें “As” यथा "रसना T राम नाम क्यों न रटत” 
अर्थात्‌ उसको Tara, उन्हीं का यह घर है और घर में वह है। TAM, हमने 
चाला भगवन्‌ नाम ग्रमु का मूला” इन प्रश्चु का नाम Yat हूँ अथात्‌ नाम नहा 
ज्ञात है। श्रीगोस्वामीजी बोले उस प्रु का नाम है दोहा, अर्थात्‌ राम रामेति” एवं 
रामात वरा द्वयमादरेए” उनका नाम है राम राम इति अर्थात्‌ दो अचर राम ऐसा 
नाम है आदर से बुलावो, हमने रामायण के द्वार पर श्रीराम नाम की रट (ध्वनि) 
लगायी, यथा-- 
“रामराम, रामराम, रामराम, राम, रामराम, रामराम, रामराम, राम | 


रामराम, रामराम, रामराम, राम, रामराम, रामराम, रामराम, राम ॥ 
रामराम, रामराम, रामराम, राम, रामराम रामराम, रामराम, UF A? 


भगवन्‌ मन श्रीराम नाम को ध्वनि तो बहुत जोर से लगाइ परन्तु दुर्भाग्य 

से पके उत्तर नहीं मिल रहा है। गोस्वामीजी बोले चोपाई अर्थात्‌ WAT घर बहुत 

| पड़ा विशाल है अन्दर चल जाओ चारों तरफ देखो, अर्थात्‌ “VE HE G7 सप्त 
सापाचा | ज्ञान नयन निरखत मनमाना॥” ee सीटी अर्थात्‌ सात set हं | ज्ञान 

नयन अथात्‌ विचार कर देखने से मालुम पड़ जायगा | यथा- यहि महँ आदि मध्य 
अवसाचा | HY ग्रातपाद्य राय भगव।ना ॥? इसमें आदि अन्त मध्य सवत्र राम हैं, 

मउ व्यापके सवत्र समाना” कहीं न कहीं निश्चय मिलेंगे, अर्थात्‌ पूरी रामायण 

पढ़ी । हमने कई नवाह्न रामायण पढ़ी, अर्थात चारों तरफ घूम फिर कर बार-बार 

खाजा तथाप पता नहा लगा | पुनः आकर द्वार पर खड़े हुए अथात्‌ रामायण 

बन्द करक बैठ गये। ओर बोले भगवन्‌ कुछ पता नहीं लगा | श्रीगोस्वामजी बोले 

छन्द अथात्‌ अच्छे स छान बीन कर खोजो अवश्य मिलेंगे | “मिलहि न wala 

विनु अनृरागा” अथवा “याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीस्वरम्‌ A” अर्थात्‌ 

श्रद्धा दिश्वाम दृढ़ करके अनुराग से खोजो, अवश्य मिलेंगे | फिर हमने अनुराग 

स खोजा, यथा “तनु पुलकित हिय सिंय रधुर्वीरू । नाम sig जपु लोचन नीरू Wt? तब 
| "अतिशय ग्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरण भव भीरा ॥? अर्थात्‌ “जान नयन निरखत 
' |“नमाना” अथात्‌ ज्ञान विचार से खोजा गया तो देखकर मन मान गया, हां 
। 'एहि ag रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराए श्रुति सारा ।! अतएव यह नाम 
| रामायण हे इसमें नाम देव रहते हें। यथा- राम नाम कर अमित प्रभावा। वेद पुराण- 
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| 
उपनिषद्‌ यावा ॥ चहुँयुग चहुँश्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहिं आन vars राम नाम | 
कलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक fig माता ॥ जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तौ 
Fi पूजहि अभिलाषा WW” इत्यादि “जेहि घुमिरत सिधि होय? जो आयर नाम | 
मंगल का अमंगल हार!” है सर्व सिद्धि देने वाला है वही नाम देव अर्थात्‌ श्रीराम | 
नाम हमार ऊपर कृपा करें यथा-“सुमिरि सो राम नाम गुण याथा | करिहऊँ नाइ राम 
गद माषा ॥” अर्थात्‌ जिप्त श्रीराम नाम के सुमिरण करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती | 
el अथवा सर्व सिद्धि देने वाला है| उसी श्रीराम नाम का प्रभाव प्रताप को 
सुमिरि अर्थात्‌ स्मरण करके पुनः श्रीरधुनाथजी को शिरसा प्रणाम करके श्रीरा 
नाम का गुणालुवाद मानस चरित्र वर्णन करूँगा, इत्यादि श्रीगोस्वामीजी सोरा | 
दोहा चौपाई तथा छन्द में कहे अर्थात्‌ सोरठा माने उसको रटो, दोहा माने दो |. 
i AR राम नाम चोपाई अर्थात्‌ पूरा रामायण पढ़ो पुनः छन्द अर्थात्‌ छानबीन 
समभ That पढ़ो। यथा-- 3 
“जौ यह कथा ate समेता । कहिहहिं युनिहहिं समुकि सचेता ॥ 
होइहहि रामचरण अनुरागी | कलिमल रहित पुमंगल भागी I इत्यादि | 
‘ औगोस्वामीजी कहे-जो नाम जप वा सुमिरण करके सिद्धि होती बही नाम|. 
में सुमिरण कर रहा हू बही नाम मेरे ऊपर कृपा करें, इत्यादि ॥ १ ॥ | 
हा भ्या बालक इन्द ! किस्सा कहानी में बहुत समय आप सों का नष्ट |. 
इश, अब अपने प्रसङ्ग पर आइये, अब श्रीगोस्वामीजी की मानस कथा सुनिये-- 


सीऽ-मूक होइ वाचाल, पंणु sez गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयाल, द्ववह सकल कलिमल दहन॥२॥ | 


erie परस दयालु AY की HAT से मूफ़ अर्थात्‌ गूगा वाचाल wad || 
ह So थात oN ~ ~ ~ | | 
| हुत बोलने लगता है पंगु अर्थात्‌ Ga लगड़े, बड़े २ पर्वेतों पर चढ़ जाते हैं । || 
| AN जनक प्रभाव से कलियुग के सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, वही परश्च हमारे |. 
ऊपर प्रसन्न हों ॥ 2 ॥ | 
EN $ 
i EAT: भय्या बालक gq! यथा-- मूक होइ वाचाल” मूक Alt || 
| बोल aN a a a ५ तर ay 2 } 
ठीक से बोलने लगता = ओर लूले ats बड़े २ विशाल पर्चतों पर | 

लगते Z| au कलि के सब पाप ताप हारी मेरे ऊपर प्रसन्न हों । यथा-- 
रला० यूके all बाचाल पंगंलंघयते Re यत्छपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्‌ ॥” | 

यह श्लोक श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण में कहा गया है। यह ऊपर 
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सोरठा के साथ प्रायः मिलता जुलता है | अतएव इस प्राथना से चीरशायी विष्णु 
काही संवोधन होता है | फिर भी कुछ टीकाकारों का मत है कि पञ्च देवता की 
वन्दना के AGA सयका ही संवोधन होता है। at में भी यह सब गुण पाये जाते 
a | SUE asa एप ब्रह्माच frags शिवः स्कन्धः प्रजापति”? इत्यादि नाम सर्य के 
भी आते हें । ह 
श्रीगोस्वामीजी का कहना है, यथा- “aia तुलसीदास कर जोरे । बसहु राम fra 
„ ` ` 5 त SIAR, डपा करहु अव सरवे ॥” में सभी की बन्दना करता 
दै समा मरे उपर कृपा करो । जैसे मेरे मानस रामचरित में अथवा मेरे मन में 
शासीताराम जी निवास करें ओर 'सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥? 
शाम सवका कृपा से दिन दूनी 'रात चौगुणी मेरी परीति श्रीसीतारामजी के चरण 
| में बढ़ती जाय | पुनः नाम देव “नाम काम तरु काल कराला । सुमिरत free सकल 
Tr जाला ॥” में मानस रचना में बुद्धि से पंगु हैँ और वाणी से मूक हूँ यथा-- 
जा aS AY SUS” बुद्धि से मानस का कोई अंग युको देख नहीं पड़ता cal 
इसलिये बाणी मूक हुई बैठी है। वाणी चल नहीं रही है। तो जो मूक को वाचाल 
करत है ओर WY को पर्यंत पर चढ़ने की शक्ति देते हैं, अर्थात्‌ 'ेहि सुमिरत लिपि होय’ 
जिस नामके सुमिरण तथा कृपा से THEA श्रीगणेशजी बुद्धि की राशि हुए al 
ES बाणी के मूक थे | सो वेद वक्ता हो गये । सब शुभगुण सदन बही यद्छपातमहं 
` अधात्‌ जिन नाम देव की कृपा से सब हुआ वही श्रीराम नाम की मैं बन्दना 
ता ह । मुझ मानस रूपी विशाल पर्वत पर चढ़ना है और मानस श्रीरामचरित 
वाणी a गान करना है तो “जेहि पर झपा करहिं जन जानी । कवि उर अजिर नचावहि 
ria ` अतएव जो श्रीराम का चरित्र में लिखने जा रहा हूँ, उन्हीं प्रु का नाम 
मरी बुद्धि की पशुता का विनाश करे और वाणी की मूकता का हरण करके अपने 
ताज गान में छे सामथय | अर्थात्‌ बही श्रीनाम देव मेरे ऊपर कृपा करें । हमारे 
RT में निवास करें ओर मेरी बुद्धि का परिवर्तन तथा वाणी को वाचाल करें । कलि! 
के सेब पाप ताप को नाश करने वाले श्रीनाम देव मेरे ऊपर | हों ॥ २॥ 


सो°-नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन। 
करहु सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन ॥२३॥। 
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अर्थ--जो नील कमलके समान श्याम शरीर एबं प्रभात कालीन लालकमलके| 
समान विशाल चेत्र वाले ओर जो सदा चीर सागर में शेष AAT पर शयन मुद्रा से| 
सदा निवास करते हैं, बही मेरे हृदय मन्दिर में निवास करे ॥ ३ ॥ 
भैय्या बालक ब्रन्द ! भावार्थ ऐसा है, यथा-“तील सरोरुह श्याम” अर्थात्‌ नील 
कमल के समान श्याम शरीर यथा “र्याम शरीर सुभाय सुहावन” श्याम शरीर स्वभाव 
से ही सन्दर हे तथा “श्याम ताम रस दाम शारीरम्‌” अर्थात्‌ श्याम कमल की रस्सी के| 
समान अर्थात्‌ सर्वाग श्याम कमलमय शरीर जिनका है ऑर तरुश अर्थात्‌ प्रभात| 
कालीन लाल कमल के समान नेत्र हैं पुनः जो सदा चीरसागर में हो शयन करत है। | 
यथा-“त्ञीरसागर मध्येतु शेष शैय्या महाशुभाः | तस्यां स्वपिहि देवेशङुरु निन्द्रां जगतपते ।|! 
` अर्थात्‌ हे जगतपते भगवन्‌ ! आप च्ीरसागर में शेप शैय्या परम मांगलिक है वहां पर| 
ही शयन मुद्रा से सदा विराजमान रहते हें | वही भगवान्‌ मेरे हृदय मं विराजमान | 
रहकर मुझे मानस रचना में प्रेरित करें । मेरे हृदय में उत्साह बढ़ावें। तथा-| 
“राकारजची भक्ति तब, राम नाम सोइ सोम | अपर नाम उड़गण विमल बसहु भगत उर व्योम॥' | 
अर्थात्‌ पूणं चन्द्र और अन्धकार रवि दोनों श्याम कमल समान शरीर, लाल 
कमल समान प्रकाश स्वरूप तारागण नेत्र पूर्णचन्द्र रूपी श्रीराम नाम, आकाश| 
रूपी चीरसागर में सदा निवास करते हैं वही श्रीराम नाम हमारे हदय आकाश रूपी| 
च्ीरसागर में शयन करें | यथा-“बर्‍दों राम नाम रघुबर के | हेतु पानु भानु हिमकर के | 
अर्थात्‌ में बही श्रीराम नाम की वन्दना करता हूँ। जिस नाम में अग्नि, खयं, तथा| 
चन्द्रमा का हेतु है । अर्थात्‌ अग्नि गुण से मेरे पूर्वं पापों को जला दे, खर्ययुण से| 
मेरे हृदय में प्रकाश करें, पुनः चन्ट्रगुण से मुझे शान्ति दें | अतएव मेश पाप नाश| 
हो जाने से मेरी बुद्धि विकशित हो जायगी और हृदय में प्रकाश हो TAT 
aie राम चरित मणि माणिक” श्रीराम नाम मानस चरित मुझे दीखने लगेगा ओर 
ga में शान्ति होने से में मानस चरित लिखने में शान्ति लाभ करूंगा | अथा 
सामध्य प्राप्ति करू गा | अतएव बही श्रीराम नाम देव मेरे ऊपर कृपा कर, १ 
| हृदय म निवास करं ॥ ३॥ 


SSI ०-कुन्द इन्दु समदह उमा TAU करुणा Aaa | 
जाहि दीन पर नेह, करह कृपा मदन मयन lel 


are के पुष्प तथा चन्द्रमा के समान शरीर वाले उमा के साथ सम 
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करने वाले करुणा के मन्दिर जिनका दीनों पर स्नेह रहता है। वही कामदेव को 
विनाश करने वाले भगवान्‌ शंकर हमारे ऊपर कृपा करें ॥ ४ ॥ 

भैय्या वालक बृन्द AAT यथा- कुन्द इन्दु सम देह' अथाते कुन्द के पुष्प के 
समान कोमल तथा उज्ज्वल एवं चन्द्रमा के समान शीतल एवं प्रकाशकारी, जो 
श्री उमा देवी के साथ रमश करते हैं | यथा- प्रणवो दीन बन्धु दिन दानी” अर्थात 
दीनों के परम वन्धु दिन रात देने वाला बही उदार Ty जो कामदेव के विनाशकारी 
हें, मेरे उपर कृपा करो | यथा- “ताम प्रमाव ety अविनाशी | स/ज अमंगल मंगल राशी ॥ 
नाम प्रभाव जान शिव नीके | काल कूट फल दीन्ह अमीके ॥? अर्थात श्री राम नाम का 
प्रभाव, श्री शंकर जी भली प्रकार जानते हैं वही श्री राम नाम के प्रभाव से मुण्ड 
माला गले में पहने तथा श्मशान की विभूति शरीर में लेप किए हैं जिससे अति 
अमंगल वेश है, यथा- तठ छार व्याल कपाल मूषण नगन जटिल wR इत्यादि होते 


हुए मंगल के स्वरूप ही हैं, और नाम के ही प्रभाव से श्री शंकर जी नाश रहित 
अर्थात अविनाशी हैं | हलाहल विष पान करते हुए वह अमृत हो गया जिस नाम 
के प्रभाव से श्री शंकर जी करुणा भवन तथा दीन हितकारी हैं यथा- “जाहु नाम- 
बल शंकर काशी । देत सवि सम गति अविनाशी ॥” अविनाशी श्रो शंकर जी जिस 
श्री राम नाम के बल से, काशी में सब दीन Saat को समान मुक्ति देते हैं तथा 
करुणा के मन्दिर हें बही श्री राम नाम मेरे ऊपर कृपा करे, यथा- “जाना- 
चहहि गूढ़ गति जेऊ । न।म जीह जपि जानहिं तेज ॥” जो भक्त जन अपने AY श्री राम 
जी.तथा श्री राम नाम की शुरुतर गति अर्थात्‌ गुप्त चरित्र जानना चाहें तो श्री राम 
नाम जप कर नाम के प्रभाव से जान सकते हैं । मुझे भी श्री राम नाम का गुप्त से 
गुप्त चरित्र लिखना हे तो श्रो राम नाम को ही कृपा से जान TaN, अतएत्र वही 
श्री राम नाम मेरे-ऊपर कृपा करं यथा- रह झपा मर्देन मयन” अर्थात्‌ सवं काम क्रोधा 
दिक मदेनकारी श्री राम नाम हमारे ऊपर कृपा करं | यथा- “वासना बृन्द केरवदिवाकर 
काम क्रोध मद कमल कानन तुषारं, लोभ अति मत्त नागेन्द्र पंचाननं भक्त हित हरणा संसार भारम्‌? 
अर्थात्‌- Nagas समुदाई” अर्थात्‌ नाना विषय वासना कुई के बिनाश करने को 
रय हैं, काम, क्रोध, मद, अहंकार रूपी कमल वन को जलाने वाला श्री राम नाम 
पाला के समान हें, और लोभ रूपी मतवाला हाथी का राजा गजेन्द्र के बिनाश 
करने को श्री राम नाम सिह स्वरूप हैं | यथा- “राम नाम नर केशीः” और “ जापक 
जन प्रहलाद” अर्थात्‌ नाम जापक प्रहलाद रूप भक्तों की रक्षा करने के लिए श्री राम 
नाम नृसिंह रूप हें अतएव जापक जन भक्त का एवं संसारं जन्म मरण इत्यादि दुःख 
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को हरण करने वाला श्रीराम नाम ही वही मरे ऊपर HAT करं । में तुलसांदास 
श्री शंकर जी की इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि वह अबढर दानी हैं यथा पद- 
यांचिये गिरजापति काशी । जासु भवन अशिमादिक दास ॥ 
अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे | सकत न देखि दीन कर जोर ॥ 
सुख संप्रति मति सुगति सुहाई | सकल सुलभ शंकर सेवकाई ॥ 
गये शरण आरति के लीन्हें | facta निहाल गिमिषमहुँ कान्ह ॥ 
ठुलसिदास यांचक यश गावे | विमल भक्ति रघुपात का पाव ॥ 
इस प्रकार श्री गोस्वामीजी श्री शंकर भगवान से कहते हैं कि हे अवढर दानी दीन 
हितकारी, उदार शिरोमणि हे सदा शिव शांकर में आपका सुयशा गाते हुए यही 
माँगता हूँ कि Fare पावन श्री रघुकुलमशि श्रीराम जी की कामादि दोप रहित 
बिमल भक्ति मुझे दीजिये जिससे में श्रीराम जी तथा श्रीराम नाम का यश गाऊ॥४॥ 


Alo Fal शुरु पद कंज, FHT नर रूप हार ॥ 
महा मोह तम पुंज,जासु वचन रवि कर निकर ॥५॥ 


अथ-क्ृपा सागर नर रूप भगवानश्रां Tees क चरण कमल का म वन्दना करता 
हूँ जो हमारा महा मोह रूपी अन्धकार ससह को नाश करन का [जनका वचन 
AMT आदश हा सूय का [करण के समान है ॥५॥ 
भैस्या बालक Fe भावार्थ यथा- “बन्दौं गुरु पद कंज” अर्थात्‌ अब में अपने 
श्रां DVT क चरण कमला का वन्दना करता ह. यथा- रलाक-सव वाथाश्रयरचव सव 
दव समाश्रयः | सव वेदस्वरूप च गुरु रूपी हरिः स्वयम्‌ ।\ अथात सवं ताथाश्रयश्चव सव 
तीर्था के आश्रय भूत यथा- रलो०-एरथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे 
सागरे यानि तीर्थानि गुरू पादागृष्टवांः W? पथ्ची पर जितने तीथं हें वे सव एक समुद्र मं 
ह ऑर समुद्र में जितने तीथ हैं वे सब श्री गुरु देव के पाद पद्म के अंगुष्ठा 
मात्र म ह Ades सब ताथ श्रा गुरु दव क चरणा का आश्रय लत = तब पावन 
होते है| पव दव समाश्रय ्रथात्‌ सवं देवता भी गुरू का ही आश्रय लेते 
यथा- ` ae बिनु भव निधि तरै न कोई। जो विटँचि रांक्रर सम होई ॥” रथात्‌ शिव ब्रह्मा 
समान सव सामथ्यवान्‌ हान पर भां [वना गुरु HIT क कोइ ससार सागर से पार 
नहीं हो सकता | पुनः “सं वेद स्वरूपश्च” श्रीगुरू जी वेदों के ही स्वरूप हें यथा- 
“वोधयथारथ वेद पुराणा, “करतल बेद तत्व सब तोर” बेद शास्त्र का पूर्ण बोध पूर्ण 
तत्व ज्ञाता होते हैं यथा- ' श्लो०-कर्णधार' गुरु' ग्राप्य तद्वाक्यं प्लववद हढम | अभ्यास- 
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बासना शक्तया तरंति मव सागरम्‌ ॥ गुरुवो निर्मलाः शान्ताः साधवो मित भाषिणः | काम क्रोध 
िर्िमुक्ताः सदाचारो चितेन्द्रियः ॥ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | उपदेक्त्यन्ति ते ज्ञानं 
ज्ञानिनस्तत्व दारानः |” अथात्‌ कणंथार रूपी गुरु की प्राप्ति होने से उनका उपदेश 
ही ze नौका स्वरूप है | गुरु के वचन का अभ्यास काने से संसारी प्राणी विपया- 
शक्ति से मुक्त होकर संसार से तर जाता है यथा- “AeA सद्गुरु ze नावा श्रीगुरू 
जन परम साधु पुरुष निर्मल ज्ञानात्मा काम क्रोध से सदा मुक्त रहते हैं । सदाचारी 
जितेन्द्रिय ओर अल्प भापी होते हैं ऐसे गुरू को भूमिष्ट साष्टांग दणडत्रत 
| | प्रणाम नमूता पूर्वक सेवा भाव से प्रश्‍न करने पर तत्व वेत्ता गुरुजन ज्ञान का उप- 
| | देश करते हैं| श्रीगुरु देव कृपा के स्वरूप स्वयं हरि भगवान्‌ ही gh उद्वार के 
| | लिए मनुष्यावतार धारण किए हैं क्योंकि स्वजाती में ही स्वजाती को श्रद्धा और 
| | विश्वास होता है | श्री काल्या देवी के सामने जब भगवान्‌ चतुर्भुज मूर्ति अतर 
| तरित हुए यथा- a We Eta’ तब Ag तरूप eR? माता भयभीत हो गई 
| FANS निकाया निर्मित माया रोम रोम अति वेद az | सो मप्र उर वासी यह उपहासी” 
| | बड़ी लज्जा को वात है सब स्त्रियां मेरी हँसी करेंगी कि कोशल्या के केसे चार हाथ 
| | गला लड़का पैदा हुआ है यह मेरी हँसी होगी कीने शिश् लीला” आप इस रूप 
। | को छिपा कर दो सुजा वाले राजकुमार होकर बाल लीला कीजिए पुनः तो "रिज 
| | इच्छा निर्मित तनु! बाल लीला प्रारम्भ किये ‘aft वचन सुजाना रोदन ठाना! अथांत्‌ स्व- 
| | जातीय में ही स्वजाति का प्रेम होता है करपासागर करुणा वरुणालय भगवान्‌ हमारा 
| | उद्वा करने के लिये मनुष्यात्रतार लिये हैं जो हमारे हृदय में स्त्री पुत्रादि मोह अज्ञान 
रुण थार अन्धकार समूह था उसका नाश करने के लिए जिनका वचन अर्थात्‌ उपदेश 
“ये को किरण के समान प्रकाश करके मेरे हृदय के घोर अन्धकार को दूर कर दिया 
यथा- Sd मक्तत हित लागी।? “ate कृपालु प्रणत अबुरागी AW मेर सरीखा दुवि- 
चारी दगुण दोन दुःखो हतभागी का दुःख हारो कृपा सागर स्मयं हरि ही कल्याण 
oe क लिये गुरू रूप होकर नर शरीर धारण किये हैं | ऐसे गुरू की मैं बन्दना 
करता हूँ 


~ 
ET बालक Fer ! स्वजातीय पर एक दृष्टॉत आप सबको Gals दष्टांत- 
जाति का गड़रिया बरी TE जंगल में चराया करता था | बकरी ast को 
हे % लिये दो चार कुत्ता पाल रक्खा था । देर योग से भेड़ों के साथ जंगल से 
आप का बच्चा चला आया | Saal गड़रिया पाल लिया । बह भी कुत्तों की 


भा क्‌ ~ ६ a s oS 
7 बकरी ATS के साथ जंगल में जाकर घास चरता था कुत्तों के साथ खाता 


‘Bee In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. >> “om 


(२८) & श्रीरामचरित-मानस 


पीता रहता at) कहीं इधर उधर जाने से बकरियां की तरह कभी इसको गड़रिया . | 
मारता भी था कुछ दिन वाद बाघ बड़ा हो गया at भी बकरियों के साथ ही | 
रहता था| संयोग वश एक दिन एक जंगली बाघ आयातो उसे देखकर सव || 
बकरी भेड़े' तथा गड़रिया भगने लगे तो साथ में ह वाघ का वच्चा भी भग रहा 
था उसको देखकर जंगली ary बोला भैय्या तुम तो वाघ हो तुम क्यों भागते हो 
बाघ का बच्चा बोला में तो बकरी हूँ | तुम मुझे खा लॉग | जंगली बाघ बाला 
तुम अपना मुख कहीं पानी में देखो मेरा ओर तेरा मुख तो एक ही समान हैं ओर 
तुम भी वाघ हो परन्तु तुम बकरियों के साथ रह कर अपने यथार्थ रूप को भूल कर 
स्वयं को बकरी मान पेठे हो संसर्गजा दोष गुणा भव्ति जैसा संग होता है पेसा ही 
गुण तथा बुद्धि हो जाती है। बाघ का बच्चा पानी में अपना सुख देखा तो यथाश्र 
में बाघ का ही मुख देखा तो बोला भाइ हमारा तुम्हारा मुख तो एक हीसा 
जंगली बाघ बोला भेय्या तुम बाघ हो तुम अपने रूप को भूल गए हो वाघ का 
बच्चा बोला फिर FAT करना चाहिए। जंगली वाघ बोला एक बकरा पकड़ लो 

= गर हमारे पास आ जाओ | बाघ का बच्चा एक बकरा पकड़ कर उठालिया ओर 
जंगली बाघ के पास चला गया | जंगली बाघ बोला इसको चीर कर खा जाओ। 
बाघ का बच्चा उसको चीर कर खा गया तो उसको घास चरने से बहुत स्वाद मिला 
अर्थात्‌ अपन। आहार (मांस) खाया तो अपने यथार्थ भोजन का स्वाद पाया। || 
पुनः उस बच्चे को जंगली बाघ लेकर जंगल में चला गया ओर बह स्वयं शिकारी 
बना | बन का राजा मृगराज होकर स्वतन्त्र ञ्राहार विहार करने लगा | गड़रिया 
की मार से मृक्त हो गया वह जंगली वाघ के रूप में भगवान्‌ थे। बाघ के बच्चे का || 
उद्वार करने को बाघ की स्वजाती रूप बाघ बने | तब वाघ के बच्चे को उपदेश 
दिए आर वह अपना स्चजाती पाकर विश्वास कर अपना जीवन कल्याण किया 
स्वतंत्र होकर सुखी हो गया । 


अब दा्ष्टात सुनिए-' इश्वर अश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 
सो माया. वशा भयउ गुसाई | बन्धेउ कीर मर्कट की नाई UN” हे भाइयों ! हम सब 
जीव ईश्वर के ही एक ay हें, अविनाशी हैं, ज्ञान स्वरूप, निर्मल तथा सुख स्वरूप | 
हैं परन्तु वही हम aa जीव माता पिता के सम्बन्ध से प्रथम गर्भ यातना भोगते रहे | 
पुनः जन्म यातना भोगे ओर माता पिता we Hera सांसारिक विषयी माया मोहे 
ग्रसित प्राशियों के साथ “वाघ बकरी न्याय स” अपने को सांसारिक जीव मान 
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बैठा है । और गड़रिया रूपी माया ने हमें वश कर रक्खा है काम क्रोधादि युक्त 
बकरी, AST तथा कुत्ता रूप Fert परिवार के साथ दिन रात उुकड़ा मांग रहे हैं 
र उनके द्वारा नाना ताडना भोग रहे हैं | 
कमी भगवान्‌ उस जंगली बाघ की भाँति ' छपा सिंधु नर रूप हर” नर रूप धारण 
कर मेरा उद्धार करने को शुरू रूप से उपस्थित होते हैं । तथा ' रामाय नमः” रामाय 
अर्थात्‌ तुम राम के लिए राम के हो, “नमः” न मेरा अर्थात्‌ न में किसी का हूँ 
न मेरा कोई है यथा- मे त्राता यतिन्ात्ति aaah CHIT? इत्यादि मंत्रार्थ समझते 
हैं यथा-जातु वचन रवि कर” अर्थात्‌ जिनके वचन उपदेश ने हमारे हृदय के मोह अन्ध- 
कार को दूर कर दिया अर्थात्‌ श्रीमुरू जी का उपदेश हमारे हृदय में प्रवेश करके सूर्य 
की तरह प्रकाश कर दिया ।वे क्रपासागर हमारे परम कल्याणकारी श्रीगुरुदेतर हैं 
यथा-श्लो० “अज्ञान तिमिरास्थस्प्र vargas शलाकग्रा चन्षुरुस्मिलितं येन तस्मे श्रीगुरुवे नमः” 
अर्थात्‌ हमारे ज्ञान रूपी नेत्रों पर अज्ञान रूपी मोतियाबिंद (अन्धकार) छा गया 
था | श्रीगुरु देव ने ज्ञान रूपी अजन लगा कर नेत्रों को खोल दिया ऐसे श्री गुरु 
देव को नमस्कार है । 
x भैय्या बालक गण ! जिन श्रीशुरु देव के उपदेश से मुझे यह निश्चय हुआ 
कि में यथाथ में“मकारा्थों जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः” अकार का अथे जीव ह 
और प्रश्न श्रीराम जी का सब प्रकार से सेवक हूँ । में प्रभु का ही हूँ और उन्हीं . 
के लिये हूँ । जैसे उस वाघ के बच्चे का उद्धार करने के लिए भगवान्‌ उसके 
सजाति बाघ रूप होकर उसका उद्धारं किये वैसे ही हमारे लिये Haley नर रूप हरि! 
मर नर शरीर का उद्धार करने के लिए नर का स्वजाति नर शरीर धारण किए तथा 
ल्‍ भी देते हैं श्लो० “आचार्ये मा विजानीवान्नावमन्येत्‌ कहिंचित्‌ | नमत PATS उसूयेत 
से देवमयो qe” भगवान्‌ कहते हें गुरू मुकको ही जानना कभी अपमान नहीं 
करना, गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करना गुरु सर्व देवमय होते हैं। यथा-रलो०- 
a ह्मा गुरव esas eae: | गुरुरेव परंब्रह्म तस्मैश्री गुरुवे नमः ॥ गरुरमो गुरुः शोषः 
ठ निर्गुणो Te न युरोश्चप्रियो धमों न गुरोश्च प्रियं तपः नगुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यं च 
` "| अर्थात्‌ गुरू रह्मा विष्णु और शिव के ही स्वरूप हैं ऐसे गुरु को नम- 
Res है। श्रीगुरु देव से अधिक प्रिय न धर्म है, न तप है, न सत्य है, अतः गुरु 
स परे कोई बस्तु है ही नहों । तमी तो श्रीगोस्व्रामीजी ने बाल्मीकि जी से श्रीराम 
aay कहलाया हे । यथा-“तठुमते अधिक गुरुहिं जिय जानी | सकल' uta सेवहि 
! अर्थात्‌ भगवन्‌ ! श्रीराम जी आप से भी गुरुजी बड़े हैं ऐसा जानकर गुरु 
Meee eee 
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की सब प्रकार से सन्मान सहित सेवा करनी चाहिए | 
भैय्या बालक बृन्द ! श्रीगरु देव की बड़ी भारी महिमा है एसे श्रीगुरु जी | | 
को बारम्बार नमस्कार है। श्री गोस्वामीजी कहते हें इस प्रकार जो परम दयालु | 
परम कृपालु गुरु हैं उन श्रीगुरु देव के परम पुनीत चरण कमला का बन्दना | | 
करता हूँ ॥५॥ 
बन्दौं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागां ॥१॥ | | 
अमिय मूरिमय चूरण चारू । शमन सकल भइरुज परिवारू॥२॥ | | 
। ग्रथ श्रीगुरू जी के चरण कमलों की पराग (भूली)को म बन्दना करता हूँ, जिन | | 
कमलां में मेरी सुन्दर रुचि ही सुवास है अनुराग ही सुन्दरता ह ॥१॥ जिन चरण 
कमलों की भूली अबत मय atest से बनी हुई सुन्दर चूर्ण रूपी है तथा भव रोग 
को सपरिवार समूल नष्ट करती है ॥२॥ 
भावाथे--यथा “बन्दा गुरु पद पदुम परागा” ग्रथात्‌ ATS जी क कमल रूपी चरणा 
की पराग अर्थात्‌ लगी हुईं धूलि की में वन्दना करता हूँ यथा- जे गुरु चरण (छु | | 
शिर weet । ते जबु सकल विभव वश करही ॥” अर्थात्‌ जो श्री गुरु जी के चरण कमलां । 
की धूलि सिर पर धारण करते हैं वे लोकिक व पारलोकिक सब बेभव अपने वश कर | | 
| जिन श्रीगुरु के चरण कमलों में शिष्य की सुन्दर राच हो सुवासना हैं 
ओर अनुराग AAT प्रम ही सुन्दर सोन्दयं हं पुनः उन्हीं चरश कमला का ZA 
यथा-/अमिय मूरि मय चूरए चारू” अर्थात्‌ नाना अमृतमय जड़ियों से बनी. हुई सुन्दर 
FU रूपी हे जो भव रुज यथा-'मोह सकल व्याधिन कर मूला | तेहि ते पुनि उपजहिं वहु 
शूला ॥ ? ्र्थात्‌श्त्री पुत्रादि मोह ही सव व्याधियां की मूल मलवद़, तथा मन्दार्ना 
रूपो रोग हैं उन्हीं से पुनः नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं 
वह सव देहिक, TAF, तथा भोतिक ताप AWA जन्म, मरण आवागमन AAT 
जनमत मरत Ze दुः होई” इत्यादि तथा काम ्रोधादि अथवा, “ममता दद्रू, करई 
zoe | हषे विषाद गहर बहुताई ॥ दुष्ट कृष्टता मन॑ कुटल ॥? इत्यादि  संत्तारामय मेष 
FOWL AAT की आशक्ति एवं नाना विषय यथा=“विषय मनोरथ दुरम नाता ते सब || 
शूल नाम को जाना॥? इत्यादि कायिक वाचिक तथा मानसिक सभी उदर रोगां का |. 
विनाशकारी सब सुखदायी श्रेष्ठ चूर्ण रूप है ॥१-२॥ | 
gad शंभु तन विमल बिभूती । मंजुल म'गल मांद प्रसृती॥१ 


जन मन मंजे मुकुरमल हरणी। किए तिलक गुणगण वश FAT Ve! 
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aged देने वाली वही धूलि श्री शिव जी के शरीर में लगी हुईं विभूति के 
समान है जो सव सुन्दर मंगल ओर आनन्द को उत्पन्न करती है ॥३॥ पुनः भक्तों 
के मन रूपी दपंश को निमंल करती हे ऑर यदि उसी धूलि का शिष्य तिलक करे 
तो सब शुभ गुणों को वशीकरण करती है ॥३-४॥ 

ala aa aed राखु तन विमल विभूती” अर्थात्‌ सब सुक्रृत देने वालो शिव के 
शरीर में लगी हुई विभूति के समान है यथा-“व पायडे रज पावनि पूजे” श्री दशरथ 
जी कहते हैं हे श्रीगुरु देव ! आप के चरण को पवित्र रज को पूज कर मेंने सब कुछ 
पा लिया मुझे सब सुक्ृत मिल गए यथा-“दशारथ सुक्ृत राम धरे देही” दशरथ जी के 
सुरत स्वरूप स्वयं श्री राम जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं यथा-“जे गुरु पद श्रम्हुज 
अनुरायी । ते लोकहु वेदहु ASAT ॥” अर्थात्‌ जो श्रीगुरु देव के चरण कमल मकरंद 
में अनुराग करते हैं वे लोक तथा वेद में ASAT कहें जाते हें अतः श्री गुरू 
जी की चरण भूलि सव सुक्रत व वैभव को देने वाली है | यथा-“भव अंग भूति 
मशान की, सुमिरत सुहावनि पावनी ।” अर्थात्‌ शंकर जी के शरीर में लगी हुई विभूति 
परम अपवित्र श्मशान की जली हुई खाक है | परन्तु शंकर जी के शरीर में लगने 
से वह परम पावनी सुन्दर हो गई हे यदि किसी को वह विभात प्राप्त हो जाती ह 
तो सव GHA सव बेभव वह प्राप्त कर लेता हे आज कल भी प्रथा है कि शंकर रूपी 
संतों की विभूति जनता मांग कर लेती हे उससे जनता का परम कल्याण होता 
है | परन्तु बह विभूति श्मशान के मंत्र से अभिमंत्रित रहती है अथात श्मशान की 
वभत के समान ही अ्पाबनि हे परन्तु संतां क शरीरम लगन AMA हा 
जाती हे ओर जनता को सब सुक्त देती हैं । 


वैसे ही आम रास्ते पर पड़ी हुई अपावनी भूलि BATH मग परी निरादर रहँ । 

सेव कर पद प्रहार नित सहई ॥” हजारों के जतों में लग कर परम अपावन हुई था परतु 
श्री गुरु महाराज के चरणों में लगने के कारण परम पावनी सब THA दन वाला 
हुई है। वही चरण भूलि शिष्य का सव मनोरथ पूणं करने वाली सत्र THA तथा 
मगल देने वाली शिव के शरीर में लगी हुई पवित्र विभूति क समान हैं भराल पुनः 
जन मन मंजु मुकुरमल हरणी” अर्थात्‌ वही धूलि शिष्यां के सुन्दर मन रूपी GAT पर 
बिषय वासना रूपी जम हुए मल पर बार वार माजन करने से मसीनता को साफ करती 
है यथा-“श्री गुरु चरणा सरोज रज निज मन मुकुर सुधार | ACS रघुबर विमल यशः अथात 
WA गुरु जी के चरण कमलां की धूलि से अपने मन रूपी दपण को साफ करके 
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तब श्री रामजी का सुन्दर चरित्र वरणन करू गा; अतएव मन रूपी दर्पण की मली- | | 
नता साफ हो जाने से तब “सूमहिं राम चरित मणि माणिक। गुप्त प्रगट जहैँ जो जेहि | | 
खानिक॥” अर्थात्‌ मणि माणिक रूपी श्रीराम जी का चरित्र जैसा गुप्त अथवा प्रगट 

वह सब दीखने लगता है । पुनः उसी धूलि का तिलक बना कर यदि शिष्य शिर 

पर तिलक करे तो ज्ञान वैराज्ञ भक्ति एवं भगवान्‌ की प्राति करने वाला होता है सब | | 
शुभ गुण वशीभूत हो जाते हैं | यथा-'ते जन सकल विभव वश करही ।' बह लोकिक | | 
पारलौकिक सब वैभव वश कर लेता है अर्थात्‌ उसके सब अशुभ गुण नाश हो करके | | 
सब शुभ गण हृदय में वास करते हें यथा-“गुर प्रगटे Bayle दुरावा' और उसे अपने 

इष्ट देव ay श्री रामजी की प्राप्ति हो जाती हैं । यथा- लाचन गाचर सुत फल मनह | | 
किए विधि aif? जैसे अपने सुक्त का फल विधाता ने सामने लाकर धर दिया | 
हो ॥ ३-४ ॥ | 


श्रीगुरु पद नल मणि गण जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होतो ॥५॥| | 
= दलन मोह तम सो सुप्रकाशू। बड़े भाग्य उर Bale जासू ॥६॥ 


a 


अर्थ-श्री गुरु देव के चरण नख मशियों का समूह प्रकाश स्वरूप है जिनका 
स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती हे |५॥ हमारे मोह रूपी अन्धकार 
को नाश करने के लिए वह ज्योति परम प्रकाश रूप है परन्तु उसी के हृदय में वह 
चरण नख मणि प्रकाश करेगी जिनके अच्छे भाग्य होंगे ॥६॥ | 
भावाथ यथा- श्री गुरु पद नख मणिगण जोती” अर्थात्‌ श्रीशुरु देव के चरण कमलों | | 
के नख रूपी मणि समूह, एक प्रकाश ज्योति स्वरूप है जिनका स्मरण करने से | | 
हृदय में ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि होती है अतएव वह मणि समूह है यथा- परम | | 
प्रकाश रूप दिन राती । नहिं कछु चहिय दिया त्रत बाती ॥! BUNT वह [सद्ध प्रकाश = | 
दिन रात परम प्रकाश रहता है दीप घृत वाती का भी दरकार नहीं होता वह स्वभाव 
से ही प्रकाशित रहती है | यथा-“साधक सिद्ध सुजान । कोतुक देखहि शेलवन भूतल भूरि | 
निधान ॥' अर्थात्‌ श्रीगुरु पद नख मणि की ध्यान रूपी साधना से सिद्ध हुए सुजान | / 
| 

| 
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सारी पथ्वी पवत नदा बन सब खल मात्र सं देखा करते हं अयात उनको यथाथ 
वस्तु का सब ज्ञान हो जाता है | यथा-*एलो० “sera विषयत्यागो दर्लनो तल दर्शिन 
दुलंभो सहजावस्था सद्गुरोः करुणां AAT अर्थात बिना गुरु कृपा के तो विषय 
का त्याग हां हाता ह आर न आत्मा परमात्मा तत्व का ज्ञान ही होता ह आराबना | 
गुरु कृपा तहज एल रारा” सहज स्वरूप ही का ज्ञान हो सकता है । अर्थात्‌ मनुष्य 
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का पूर्ण कल्याण गुरु कृपा से ही सब कुछ होता है श्रीगुरु जी की कृपा रूपी नख 
मणि के हृदय में प्रकाशा करने से सव कल्याण ही कल्याण दीखता है | gases मोह 
तम सो हु प्रकाश! वह नख मणि मोह रूपी अज्ञान अन्धकार को विनाश करने का 
सुन्दर प्रकाश है परन्तु पू संचित बड़े भाग्य होने से उस नख मणि का प्रकाश 
हृदय में आता है यथा-“गह संघट तब होय जव पुरय पुरात भूरि? पूर्व जन्मान्त्रों का 
बहुत पुण्य संचित होने से यह संघट अर्थात गुरु पद नख मणी हृदय में विकास करेगी 
तथा“लो० अनेक जन्म संस्कारात्सद्युरु सेवते TH? अनेक जन्मों के पुणय संस्कार होने 
से कोई विद्वान्‌ शुरु की नख मणि की सेवा कर सकता है नहीं तो राह का गरू वाट 

का चेला सांझे मूड़े सबेरे अकेला ॥५-६॥ : 
उघरहि विमल विलोचन ही के । fae दोष दुख भव रजनी के ॥७॥ 
arate राम चरित मणि माणिक। गुप्त प्रगट जहें जो जेहि खानिकी।।८॥ 
अर्थ--थौ गुरु के पद नख मणि के प्रकाश से हृदय के विमल नेत्र खुल जाते हैं 
ओर संसार की मोह रूपी रात्रि का दोप तथा दुख मिट जाता है ॥७॥ श्री राम- 
चरित रूपी मणि माणिक जहाँ जैसा जिस प्रकार का गु अथवा प्रगट वह सब दीखने 

लगते हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थं यथा sae विमल विलोचन ही के! अर्थात्‌ शिष्य के हृदय के पत्रित्र 
जान रूपी नेत्र खुल जाते हैं यथा चलरुन्मीलितंयेन' जिस नख मणि के प्रकाश ने 
हदय के ज्ञान नेत्र खोल दिये हैं तब संसार का मोह रूपी अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञा- 
नता का दोष एवं दुख सर्वनाश हो जाता है यथा-मोह निशा सव सोवनि हारा। 
स्वप्न अनेक प्रकारा ॥ जौ सपने सिर काटे कोई | बिनु जागे दुख दूरि न होई! ॥ अर्थात्‌ 
शात्र का स्वप्न दोष और शिर काटने का दुख सव जगने पर मिटजाता है पुनः “Gale 
एम चरित मणि माणिक' अर्थात्‌ श्रीरामचरित मणि-माशिक देखने लगता है अतएब 
श्रीराम चरित मानस ही पर्वत रूप है यथा-“पावन परवत वेद पुराना? अर्थात्‌ इन पर्वत 
खप बद्‌ पुराणों की ही विशेषता है कि इससे गुप्त ओर प्रगट जो मणि और माणिक 
थोरा नाम प्रकाश माशिक है यथा वामग्रताप गट यहि मार्ह अर्थात्‌ नाम 
र aN इसमें प्रगट है ओर भक्ति रूपी मणि गुप्त हे यथा-“भक्ति आपनी देन न 
ts र्‌ पवता म गुप्त रहती है भाव सहित जो खोजे प्राणी । पाव भक्ति मरि'तब भक्ति 
oa अथवा मशिसाँप में होती ह बह अतिशय। गुप्त है यथा * फ़णिकन 
Tm? अर्थात्‌ मणि साँपों के शरीर में गुप्त रहती है | अतएव भक्ति 


रूपो ry a Ss ~ ‘ Nn ~ : 
— शव है और माशिक रूपी श्रीराम नाम प्रगट है परन्तु वे दोनों जहाँ. गुप्त हे ओर माणिक रूपी श्रीराम नाम प्रगट है परन्तु वे दोनों जहां 
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जैसा गुप्त प्रगट है वह सव शुरु नख मशि के प्रकाश होने से सव दीखने लगता 
हु॥ ७-८ ॥ 


alc यथा सुअंजन अंजि दंग, साधक सिद्ध सुजान॥ | 
तुक देखहिं शेल वने,मूतल भूरि निधान ॥१॥ | 


अथे-- जैसा सुन्दर अंजन सुजान साधक नेत्रों में लगाकर सिद्ध अर्थात नेत्र 
आरोग्य होन से RTH मात्र अथात्‌ अच्छे से सारी पृथ्वी पचत बन सब ठोक दीखने 
लगते हें ॥१॥ 
भावाथ भेय्या बालक वृन्द ! यथा-यथा सुजन अंजि हृग' जसे नेत्र रोगी ने अपने नेत्रों | 
में अच्छा अंजन लगाया नेत्र अच्छे हो जाने से सर्व पदार्थों को यथार्थ पहचानता है। 
एस ही सुजान साधक साँसारिक स्त्री पुत्रादि मोह ममता रूपी अज्ञान अन्धकार से 
अच्छांदत ज्ञान रूपी नेत्रां में श्रीगुरु जी के चरण की धूलि रूपी अंजन द्वारा ज्ञान | 
नेत्र को दिव्य बनाकर सारी पथ्वी पर्वत बन नदी इत्यादि यथा ताना भांति दृष्टि || 
pol “i नहि देखा नहिं सुना जो मनहू न समाइ | सो सब अदभुत देखेउ' वरणि कवनि || 
TI प्रभु श्रीराम जी को नाना लीला रूप सब कुछ कौतुक अर्थात्‌ खेल 
मात्र देखते हुए संत Yel विचरंत महा? Bag सुख पूर्वक विचरते रहते हैं कहीं कुछ 
भी आश्चयं नहीं लगता यथा-'आश्चर्थवत्‌ पश्यति कश्चिट्रेनम्‌ अथात्‌ संसार नाना || 
स्ट को विचित्रता को देखकर बहुत आश्चर्य देख रहे हैं तथा सुन रहे हें बहुत 
सुजान साधक जो गुरु रज से अपने ज्ञान Taal को साफ कर लिए हैं व सिद्ध कर 
लिए हु यथा-'गुरु विनु होहि कि ज्ञान? अथात्‌ पूणं ज्ञान प्राप्ति कर लिए हें यथा- 
सदृ गुरु िलेते जाहि जिमि पशय भ्रम समुदाय? AAT (जनका सशय भुम संपूर्ण 
नष्ट हो गया हैं 'कौतुक निधि PUG भगवाना, तथा ‘ate कोतुक कर AA न काहू | जाना 
अपु न मात पिताहं ॥ परन्तु We प्रसाद सव जानिय राजा? अर्थात गुरु कृपा से सब || 
देख सकते हैं | वे सबत्र कौतुक मात्र देखते हैं। | 
यह ससार आश्चयंवत ह यथा “यदपि मृपातिहु कालमहं प्रम न सके कोउ टारि ।? द्यपि |. 
सपूण मिथ्या हात हुए भी भूम कोई हटा नही सकता तथापि शाप सत्य इव मोह 
पहाया एब कुछ सत्य ही दीखता है | यथा 'छाग्रेव लक्ष्मी चपला प्रतीता areas 
TEA व च | स्वप्लापमं स्त्रीदुखमायुरल्पं तथापि जन्तोरभिमान एपः ||? अथात्‌ लक्ष्मी ( धन ) | 
सुख छाया क समान चंचल ह युवावस्था जल के तरंग के समान चंचल है स्त्री पुत्र |. 
का सुख भी स्वप्न के समान ही है आयु भी थोड़ी ही है तथापि मोह अज्ञान | 
| 
| 


| 
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- के कारण प्राणी अभिमान में भरा रहता हैं परन्तु जो पूर्ण श्री गुर क्‍ 
राज के चरण का शूल द्वारा अपने ज्ञान नेत्रों को पवित्र किए है उसको स्त्री 
पुत्रादि की मोह ममता कभी नहीं होती है वही संसार को Figs देखहिं शैल वन, 
भगवान्‌ की लीला मात्र देखा करते हैं ॥१॥ 

गुरू पद्‌ रज FE मंजुल अंजन। नयन अमिय हग दोष विभजन॥ १॥ 
तेहि करि विमल विवेक विलोचन । वरणो राम चरित भव मोचन॥ २॥ 


अर्थ-श्रीगुरुदेव के चरणों की धूलि कोमल तथा पवित्र अंजन है नयामूत है नेत्रों 
के सब दोषों का विनाशकारी है ॥१॥ उसी से अपने ज्ञान नेत्रों को पवित्र करके 
अब में संसार से मुक्त करने वाला श्रीराम जी का चरित्र वरणन करूँगा ॥२॥ 

भावाथ यथा-युरु पद रज एदु मंजुल अंजन” अर्थात्‌ श्री गुरु देव के चरणों की भूलि 
अति कोमल तथा पतित्र है । नेत्रों के लिए नयनासृत अर्थात्‌ अमृत के समान है 
ज्ञान रूपी नेत्रों के मोह ममता रूपी नाना दोपों को विनाशकारी है | यथा= अज्न- 
अकोविद अ'ध अभागी | काई विषय मुकृर मन लागी॥ मुकुर मलिन we नयन विहीना | 
राम रूप देखहिं किमि दीना ॥? अर्थात्‌ अज्ञानी अभागे जीव विद्या बिहीन ज्चानान्ध 
मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी मेल जम गया है जिससे दर्पण मलिन नेत्र हीन मुख 
रूपी श्रीराम जी को वे विचारे दीन कैसे देख सकते हैं और उनकी लीला कैसे देखेंगे 


SS 


[र जानेगे तथा at गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार P अर्थात्‌ जिन्होंने श्री 
गुरु जी की चरण भूलि से अपना मन रूपी दर्पण माज धोकर साफ कर लिया 
हैं बह ज्ञान नेत्र दिव्य इष्टि पूर्ण हो जाते हैं यथा-'ुमिरत दिव्य इष्टि हिय होती 
शगास्वामीजी कहते हैं में वही नयनामृत जो ज्ञान नेत्रों के सब दोषों का विना- 
शारी कोमल तथा पत्त्र अंजन श्री गुरु जी के चरणों की भूलि है उसी को 
अपने ज्ञान नेत्रों में लगाकर विज्ञान रूपी नेत्रां को पवित्र दिव्य दृष्टि बनाकर अब 
Et कल्याण के लिए संसार से उत्तीर्श करने बाला यथा “निज wig मोह अम 
हरी | करों कथा भव सरिता तरण |! अपने निज यथा-स्वान्तः सुखाय’ सब सन्देह 
और नाना मोह की श्रम विनाशिनी संसार प्रवाह वारिशी नदी से तर्ने वाली 
कथा कहा तथा एहि विधि सब संशय करि दूरी । fea घरि गुरु पद पंकज घूरी ॥? इस 
“और अपने मन का संशय हटाकर और हृदय में श्री गुरु देव के चरण कमलों को 
चाण रखकर संसार के स्त्री पुत्रादि की मोह ममता तथा जन्म मरण के दुःख को 


हरण करने वाले पुनः युक्ति देने वाले श्रौ रामचरित का वर्णन कर रहा हूँ ॥१-२॥ 
>a 
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वन्दों प्रथम महीसुर चरणा । मोह जनित संशय सब हरणा ॥३॥ 
सुजन सम।ज सकल गुणखानी। करों प्रणाम सप्रेम सुबानी ley 
अर्थ-अव में सर्व प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की बन्दना करता हूँ जो मोह जनित 
सब संशय को हरण करने वाले हैं ॥३॥ पुन :सर्व गुणों की खानि सुजानों के समाज 
को प्रेम पूर्वक विनीत वाणी से प्रणाम करता हूँ ॥४॥ 
भावार्थ--वन्दौ प्रथम माहुर चरणा” अब सर्व प्रथम मैं पृथ्वी के देवता स्वरूप 
ब्राह्मणों के चरणों की बन्दना करता हूँ यथा जो “वर्णानां बाणो ge’ तथा "महा 
मोह तम पु'ज जाहु वचन रवि कर निकर) ब्राह्मण गृहस्थ वर्णाश्रम के गुरू हैं यथा- 
'मंगम मूल बिभ्र परितोष ? तथा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा! ब्राह्मणों का प्रसन्न होना 
ही अपना परम मंगल है, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा ओर उनका आशीर्वाद अभेद 
कवच के समान है । ब्राह्मण वेद पुराणों के नाना कथा उपदेश द्वारा प्राणियों का 
मोह आन्ति सव fad करते हैं उनका उपदेश मय वचन हम सबों के स्त्री पुत्रादि 
मोह अन्धकार को नाश करने को द्र्य किरण के समान ही हैं | यथा “पच स्थाने gels 
दाचा [I च वैष्णवाः / पंच स्थान अर्थात्‌ विद्या अध्ययन, यज्ञोपवीत उपनयन, 
यज्ञ AN दान तथा तीर्थ में पुनः वर्णाश्रम में पंच देव उपासना होती है तो पंच 
देवताओं के धर्म उपदेश में यह पाँचो कर्म वर्णाश्रम का है इन पाँचों स्थानों में 
बाह्मण ही गुरु होते हैं । 
परन्तु मोक्ष माग सबका एक ही है यथा-सव कर मत खगनायक एटा | करिय 
राम दलमा ॥ यथा ₹लोक 'आकाशाततितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । सवे देव नम- 
रति नति ॥' जैसे जल का नाना श्रोत प्रवाह बड़ा तथा छोटा सब 
समुद्र में हो जाता है वैसे ही सब देवता देवियों की पूजा केशव भगवान्‌ में ही अपिंत 
होती है अथात्‌ सबको पूजा केशव भगवान्‌ श्रीराम जी की प्रसन्नता के ही लिए 
की जाती हैं यथा “Waa मांगहिं एक फल राम चरण रति होउ P तथा'करि मज्जन पूजहिं 
नर नारी । गाप गौरि त्रिपुरारि TAT |! रमारमण पद बन्दि वहोरी | विनवहिं अंजलि अंचल 
जोर ॥ अर्थात्‌ गणेश, गोरी ( शक्ति ) त्रिपुरारि ( शंकर जी ) तमारि ( aa) और 
रमारमण (विष्णु जी) यहपंच देवता वर्णाश्रम में पूज्य Fi इन सब देव 
देवियों की पूजा तथा इनका धर्म कर्म सव संसारी जीवों का नाना धर्म उपदेश 
ब्राह्मण हो कराते हैं और विषयी जीव धर्म कार्य में प्रबृत होते हैं । 
aa प्रथम दूर्यं की उपासना होती Bas की बारह कला है। इनकी उपासना- 
rod 4:07 (किट ss AE 
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जीव अपने शरीर के बारह मार्गों से विषय भोग में प्रवृत्त होता है यथा “नत द्वारि पुरे 
देही ? अर्थात्‌ नव द्वार तो प्रकाश में हैं और मूर्धना इन्द्रियं गुप्त है यह पांच कर्मे- 
। | न्दरियाँ पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और दो मार्ग भीतर में हैं यथा पानः क्षति प्राणं म्राणोऽपानं 
च कर्षति’ अपान प्राण को खींचता है ओर प्राण अपान को खींचता है इस प्रकार 
दश इन्द्रियाँ ओर प्राश अपानादि से बारह तरफ विपय भोग के लिए जीव की खाचा 
| | तानी होती रहती हैं। इन मार्गों का ज्ञान होता है भीतर प्रकाश होने से,तब जीव 
। | क्रमशः उन मार्गों को रोकता है ओर भगवान्‌ के तरफ आकर्षित होता है । यथा- 
'घालेसि सव जग वारह वाटा' aq शरीर रूपी संसार की मेरी त्रारहों रास्ता बन्द हो गई 
हें । अब ' 'एके आक इहै मन माही, प्रात काल चलिहों प्रभु पाही ॥ तत्र जीव सोचता है 
चश अब एक ही मार्ग है प्रथु की शरणागति से इन मार्गों का ज्ञान होता है खय 
| | का प्रकाश तथा कृपा से तब जीव को वह बारह मार्ग दीखते हैं यथा- “विषया बन 
पामर यूलिपरे' पामर जीव विषय वन अन्धकार में भूले हुए हैं छ्य के प्रकाश से 


nS 


कभी अपना मार्ग पा जाते हैं। 
पुनः दूसरी देवी की वा शक्ति की उपासना होती है, शक्ति नाम है बुद्धि का 
| | Sheer बलंतस्य, तथा 'सदसद्दिवेकिनी बुद्धि” सत्‌-असत्‌ का विचार करने वाली बुद्धि है 
| | बह शक्ति व देवी सप्त चण्डी अर्थात्‌ देवी सात हैं देवी की उपासना भी सात है। वह 
सप्त देवी की प्रसन्नता व आशीर्वाद से सप्त ज्ञान दढ़ होते हैं तब जीव अपने कर्तव्य 
marr का विचार निश्चय कर लेत। है और धीरे-धीरे विषयों से मन को हटाकर 
भगवान्‌ के तरफ आकृष्ट होता हे | यथा-“ममता त्याग करहि जिमि जानी! और 
| हो बुद्धि जो परम सयानी | तिन तन चितव न अनहित जानी OW जब बुद्धि तीचण होती 
| | हैं | तब मन विपय के तरफ नहीं जाता है। परन्तु वह ज्ञान तथा बुद्धि होती है देबी 
ale शक्त को उपासना से,इसलिए शक्ति उपासना को जाती हे। शक्ति बुद्धि को 
| | अधिष्ठात्री देवी हें ॥ 
| एनः श्री गणेशजी की उपासना होती है । श्री गणेशजी प्राण, अपान, उदान 
| || ससान, समान इन पंच प्राणों के संचालक हें इनका मूलाधार अपान के सब्निकट 
| स्थान ह इनकी प्रेरणा से पंच प्राण संयत होते हें इनका पंच प्राणों से सम्बन्ध है | 
| zt से इनकी पंच उपासना होती है जो योगी लोग ज।नते हैं गणेशजी की ही कृपा 
| 


+ पचग्राण,पंचमन,पंचभूत, पंचज्ञानेन्द्रिय,पंचकर्मेंन्द्रिय यह पंच पंची करण एकत्रित 
त हें यथा-'भ्राणापान वशो जावो झधड्चोर््वश्च wala | वाम दक्षिण मार्गाभ्यां चंचल- 
जाब हश्यते | । रज्जुबद्धो यथा स्येनो गतोप्याक्ृष्यते पुनः । गुण THETA जीवः प्राणापानेन क्षेति 
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अपानः कर्षति are प्राणोऽपानं च क्षति | ऊर्ध्वदयस्संस्थितावेती यो जानाति स योगवित्‌ ॥! | | 
इन पंच प्राणों की गति जो जानता है वह परम योगी है इन पच प्राणो का | 
संयत करने वाले श्री गणेश जी हैं इसीलिए इनको पच उपासना हाता ह| | 
पुनः श्री शिवजी की उपासना दस प्रकार से को जाती ह शिव जी की उपासना 
करने से दशा इन्द्रियाँ संयत होती हैं इन्द्रियों का यथाथ ज्ञान शव का करपा स होता | | 
है नः शिव प्रसन्न होकर भगवान्‌ की भर्ति देते हैं यथा Ie मोरि तेहि शंकर | 
देही”? भगवान श्रीराम जो स्वय कह ह यथा-"आरउ एक गुप्त मत सबाह कहां ey | 
जोरि | शंकर भजन विना नर भक्ति न पाव मोर ॥' इमी स शव का उपासना का जाता ह | 
भगवान्‌ की भक्ति शंकर को उपासना से होता हैं | 
पुनः विष्णु की उपासना चार प्रकार से को जाती है रथात्‌ विष्णु उपासक | | 
वैष्णव चार श्रेणी के हैं ओर चार उपासना मेत्रा, श्रद्धा, तपस्या, भक्ति का पूण ज्ञान 
बिष्णु उपासना से होता = | यथा-“मंत्र राज नित जपहिं तुम्हारा | yale तुमहिं सहित | 
परिवारा ॥' बर्णाश्रमी कहीं से गुरु दीचा गृहस्थी मंत्र ग्रहण कर गुर प्रदत्त मंत्र राज का || 
जप करता है और सब परिवार भगवान्‌ ATTA HSU शिव,गणेश का प्रातमा तथा | 
चित्र पट रखकर पूजा भजन करते हैं तथाश्रथमहिं विग्न चरण अति ग्रीती | निज चिज धम || 
निरति श्रुति रीती॥ शुरु वये, ब्राह्मण की सेवा तथा उनके द्वारा नाना भागवत्‌, गाता 
इत्यादि श्रवण मनन कीतेन निदिध्यासनादि से अपने वर्णाश्रम धमं के अनुसार गां 
ब्राह्मण गंगा इत्यादि की सेवा आदि धर्माचरण करते हैं तब “सीताराम चरणा रति मार | | 
अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे॥' इत्यादि ग्रति श्रद्धा से भगवान्‌ तथा पंच दवताओं से 
प्राथना करत र ब्राह्मणों क उपदेश सदा Fad q मोह जानत संशय सत्र | 
दूर! स्त्री पुत्रादि रूपी नाना मोह के कारणां से तथा ममता A मन हट जाता हैं तव || 
वह वर्णाश्रम धर्म तथा “Tint area गुरु” सेवा करता है तथा उपदेश का फलं || 
पाता है यथा-तिहि कर फ़ल पुनि बिषय विरागा? स्वभाव से ही विषय से वराग्य | 
जाता है | 
वर्णाश्रम पुण्य संग्रह करने का स्थान है | यथा-/6त्तिस्त महा पुण्यः 
महा फलाः अर्थात्‌ वर्शाश्रम में माता पिता की सेवा स्वजातीय सेवा AAT!" काल 
उठि के रघुताथा | मात पिता गुरु नावा माथा ॥! पुन्‌; जेहि विधि सुखी हाहि पुर ल।या 
करहि कृपानिधि सोइ संयोगा ॥? प्रात काल सरयू करि मज्ज़न | बेठहि समा संग द्विज सज्जन Il 
वेद पुराण वसिष्ठ aerate | सुनहिं राम यद्मपि aa जानाहि ॥' इत्यादि वर्णाश्रम धमं कही 
जाता है । इत्यादि यह सब संचित पुण्यों का फल वर्णाश्रम से वैराग्य होता है। | 


Ih 
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| 

| | Say में भक्ति का सुख मिलता है वही पुण्य का फल भोगना है। जैसे लोवर 
| | अपर ग्राइमरी अथवा लोवर सरकूलर अपर सरकूलर तथा सामान्य थम विशेष धम 
| | अतणव सामान्य धर्म का ही फल बिशेष धर्म है अर्थात्‌ वर्णाश्रम सामान्य धर्म है, 
और वैराग्य आश्रम विशेष धम है। 

| भगवान्‌ की पूणं शरणागति यथा-स धर्मासयरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।' वर्शा- 
| | श्रम के थम को यथा- शनेः पंथा रानैः कंथा शनेः पर्वत लंघनम्‌’ आस्ते आस्ते 
|. | बिशाल पर्वत का भी लंघन हो जायगा वर्णाश्रम का सर्व विशेष धमे बड़ी पुण्य यथा 
| 


धुण्य एक जग में नहि दूजा । मन क्रम वचन विग्न पद पूजा” यह विशाल पुण्य का ही फल 

विपय से वेराग्य होता हे। भगवान्‌ श्री रामजी स्वयं कहते हें यथा “मन क्रम वचन 

कपट तजि जो कर भूसुर सेव | मोहि समेत fata शिव वश ताके सव देव तेतीस 
| | कोटि देवता तथा शिव ब्रह्मा और में स्वयं मन बचन व कम द्वारा निष्कपट 
। | भाब सेब्राह्मणों की सेवा करता है उसके वश में रहता Fl तो सब देवता तथा 
। | भगवान्‌ की कृपा से ही अपना सवका परम कल्याण है| इसी से वर्णाश्रम में ब्राह्मणों 
| | की सेवा तथा उनके उपदेश के अनुसार पंच देवों की सेवा होती है। ब्राह्मणों के 
। | उपदेश से अपना मोह जनित संशय सब विनाश होगा ओर भगवान्‌ में प्रेम भक्ति 
होगी तभी तो श्रीगोस्वामीजी स्व प्रथमतनदों प्रथम महीसुर चरणा'लिखते हैं पुनः “सुजन 
समाज सकल गुण खानी WP सुजन समाज अथात उत्तम जन समाज यथा- 7९ Tea मह । 
पुनहु पुरारा | कोउ इक हाहि धम बत घारी W वणांश्रमियों मं स हजारा A कोई एक ही | 
धमं परायण होता है क्योंकि वर्णाश्रम में धम की कण्टक स्त्रो साथ ही रहती ह यथा 
| धर्म सकल सरसीरह्‌ वृन्दा | होइ fea तिनहि देत दुःख मन्दा "इसीलिए धर्म नष्ट हो जाता 
¦ | हैं| तथापि जो धर्मनिष्ठ हैं ऐसे धर्मात्मा सुजान सज्जन अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनुष्यां की 
समाज सव गुणों की खानि हें यथा-यतो धर्मस्ततोजयः' र धिस WAT सोई कुल 
ताता । राम चरण जाकर मन राता ॥' धर्म परायण तथा कुल रक्षक वही है जिसका 
मनश्राराम जो मं अनुरक्त हे सत्र कुछ जानने वाला सुजान भी वहां ह ATTA ब॒णा- 
शमी जो श्रोशाम भक्त हैं वह AAA की समाज सब गुणां को खान है म उनका 
मम पूवक तथा विनीत वाणी से प्रणाम करता हूँ । इत्यादि ब्राह्मणां तथा शहस्था 


में भी जो सुजान हैं उन सब को प्रणाम तथा वन्दना की गई ॥३-४॥ 
पबु चरित शुभ-चरित कपासू | निरस विसद गुणमय फल जासू 


N 


भा साहे दुःख परबिद्र दुरावा। वन्दनीय जेहि जग यश पावा URN 
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अर्थ-साधओं का चरित मंगल मय तथा कपास के समान है। जो निरस है तथापि 
जिसका फल पवित्र,गुणमय है ॥५॥ जो नाना दुःख सह कर पर दोप अथवा गुप्त 
इन्द्रियों को छिपाता है वह यशस्थी है संसार में वन्दनीय है ॥६॥ 

भागार्थं यथा-'साधु चरित शुभ चरित कपासू” अर्थात्‌ अब श्रीगोस्वामीजी एकान्त || 
संत भक्तों की वन्दना करते हैं साधुओं का चरित्र मंगल मय,कपास (रूई) की तरह | | 
निरस हे तथापि उसका फल परम पवित्र तथा गुणमय हे यथा- उड़ती साधु नाम | | 
गुण गाना | ते विचित्र जल विहंग समाना ।' तथा यहां न विषय कवर रवाना? “विषय अलंपट | 
शील गुणाकर” आर्थात्‌ विषय रस साधु में नहीं रहता है | साधु बिषय रस से नरस | 
रहते हें तथापि मंगलमय तथा frag गुण मय हैं | संत ele Ga पर हित लागी 
पर कल्याण तथा सुख के लिए साधुजन नाना दुःख सहन करते हैँ | यथा पर| | 
उपकार वचन मन काया! परोपकार मं मन बचन तथा कम से सदा तत्पर रहत ह जस | | 
कपास की रूई नीरस है परन्तु फल में सत वस्त्र इत्यादि भरा है । और साधु विषय | | 
रस से नीरस हैं परन्तु ज्ञान,वेराग्य, भक्ति तथा दया से परिपूर्ण हैं परम पवित्र | | 
गुणों से युक्त हैं । पुनः 'जो सहि दुः पर छिद्र qua’ अर्थात्‌ जो विशद गुणमय | 
नाना दुःख सहती है अर्थात्‌ रूई बीजा से प॒थक की जाती है पुनः धुनी जाती है| । 
जिससे अंग छिल्न भिन्न होजाते हैं फिर खत खींचकर बटा जाता है पुनः तात | | 
में चढ़ाकर इधर से उधर फंकते इए मार खाता हे तथापि एक सुन्दर वस्त्र वनकर | | 
लोगों की गुप्त इन्द्रियाँ ढक्रता है और प्राणियों का श्रृंगार वनता हैं जिन अच्छे 
TA को पहनने से लोग सन्मान पात्र बनते हैं । जैसे कपास ताँत द्वारा अंग छिन्न 
भिन्न कराकर करघा तात आदि द्वारा नाना ताड़ना(दुःख)सहकर प्राणियों का मंगल 
करते हैं वैसे ही साधु जन भी नाना तपस्या करके स्त्री,पुत्र,धन, संपति का प्राणियों 
को नाना आशीर्वाद ठरा कल्याण करते हें ॥५-६।। 


मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू ॥७॥ | 
राम माफ जह सुरसार धारा | सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा ॥5८॥ | | 
अथ-संत VAS आनन्द मंगल रूप है जो चलता [फिरता प्रयागराज तीथ के 


समान है ॥७॥ जिसमें श्रीराम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार 
रूपी सरस्वती हैं ॥८॥ | 


भावार्थं यथा- शुद मंगल मय संत समाजू” अर्थात्‌ संत समाज भक्ति रूपी परमा- | | 
नन्द ओर ज्ञान रूपी आनन्द से पूणं है। वह संत समाज संसार को पावन करने |. 


| 
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बाला चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है | किन्तु तीर्थराज प्रयाग एक स्थान 
पर ही स्थित रहता हें । जो जोव वहाँ जाता है वह स्नान करता है तथा फल पाता 
है। किन्तु संत समाज रूपी प्रयागराज की यह विशेषता है कि वह सर्वत्र घूमते फिरते 
स्वयं द्वार द्वार ग्राम ग्राम में जाकर दर्शन देकर सबका कल्याण करते हैं साधूनां दशतं 
पुरम्‌’ एवं “सन्त दरश जिमि पातक टरई।' उनके दशन से ही सब पुण्य मिलते हैं 
और पाप नाश हो जाते हैं। 

पुनः राम भक्ति जह सुरसरि धारा’ अर्थात्‌ संत समाज रूपी प्रयाग में श्री राम 
भक्ति रूपी गंगा Tare पावनी सदा प्रवाहित रहती हें ओर परम गुप्त जो “ह्म का 
निरूपण ? तथा “जा कई कोउ नहिं जाना'एवं “तरकि न सकहिं सकल अनुमान! ब्रह्म का 
नाना विचार तथा जिसको कोई जान नहीं सका अथवा तर्क करके निश्चय नहीं 
कर सका AT अनुमान मात्र ही करते हैं वही सरस्वती गंगा में युक्त हैं जिनको 
कोई देखता व जानता नहीं है केवल अनुमान करके कहते हैं कि किला के नीचे 
सरस्वती हैं | अर्थात्‌ भक्ति रूपी गंगा, सरस्वती ब्रह्म का विचार है यह दो वेणी 
हैं ॥ ७-८ ॥ र 
विधि निषेध मय कलिमल हरणी । कर्म कथा रवि नन्दनि वरणी॥६।' 
हरिहर कथा विराजत वेनी । सुनत सकल मुद मंगल दनो॥१०॥ 

अर्थ-विधि और निषेध मय जो कलिकाल के पापकी नाशकारी है वही संतों 
की नाना कर्मो की कथा agar नदी के समान SUM पुनः परस्पर हरिहर की 
कथा का विवेचन वही बेशी है जो सुनने से ही सर्व मंगलों को देती है ॥१०॥ 

भावार्थे यथा-'विधि निषेध मय कलिमल हरण” अर्थात्‌ संत समाज में जो विधि 
अविधि अर्थात्‌ कर्चव्य अकर्तव्य यथा “सल रघ रशणा साउ गुण गाहा” अर्थात्‌ अवः 
गुण खल अमाधु लेते हैं यह संत समाज में निषेध हे ओर ज्ञान, AU, भक्ति साधु 
कहहिं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग” अर्थात्‌ ज्ञान, वेराग्य, भक्ति विधि है कत्त व्य 
है यह साधु को करना चाहिये यही गुण है यह साधु संत लेते हैं। यह जो संत समाज 
में विधि निषेध का विवेचन है तथा सव कलिकाल के पाप ताप को नाश करने 
बाली ज्ञान वैराग्य और भक्त जो साधु समाज की कर्म कथा है बही यमुना नदी 
का प्रवाह है यही गंगा, युना और सरस्वती तीनों की एकता त्रिवेणी ह सथा "संग 
सिंहासन a8 सोहा” यही सुन्दर राजसिहासन है शोमायमान्‌ है । 

पुनः “हरिहर कथा विराजत वेरी? अर्थात्‌ श्वेत वस्त्र वाले वैष्णव ओर गेरु बस्त्र 
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वाले सन्‍्यासी(औब)अर्थात्‌ शैव वैष्णव पुनः परस्पर श्री वैष्णव * श्रीशामस्त॒ भगवान्‌ | | 
सयम ओर aa 'शिवस्तु भगवान्‌ स्तयम्‌? यह जो दोनों की हरि श्रीराम जी,हर श्रीशंकर | | 
जी का संग्रदायिक विवेचन होता है और हरिहर की कथा सुनने से ही सब आनन्द | | 
मंगल जीवों को प्राप्त होता है। यथा- 'जे परिहरि हरिहर चरण भजहिं मूत घनघोर? 
अथवा “ते जड़ जीव निजातम घाती | जिनहिं न हरिहर कथा सुहाती ॥7 अर्थात्‌ जो हरि- 
हर को छोड़कर भूत पिशाचों को भजते हैं अथवा जिनको हरिहरकी कथा अच्छी 
नहीं लगती है वे जड़ जीव हें तथा अपनी ही आत्मा को नाश करने वाले हैं। 
अर्थात्‌ श्रीराम जी तथा श्री शंकर जी की कथा जो सुनते हैं उनकी परम मंगल 
तथा आनन्द मिलता है । अतएवं यह हरिहर की कथा का परस्पर विवेचन वही 
दानां कथा वेणी हे। यथा sia परम पावनि पूनि बेनी | हरनि शोक हरि लोक निसेनी | | 
अथात्‌ वणी हरि लोक जाने की सीढ़ी स्वरूपा हें । यह परम पावनी वेणी के दशेन 
से ही सव आनन्द मंगल होता है तो वह हरिहर कथा ही साधु समाज में वेशी रूप 
हें यह हे साधु समाज रूपी प्रयागराज यथा'संत मिलन कहाँ जाइए तजि ममता अभिमान | | | 
ज्यों ज्यों पग आगे परे कोटिन तीर्थ समान WW ॥8-१०॥ | 


वट विश्वास अचल निज धमा । तोरथ राज समाज सुकमा ॥११ 
सवाह सुलभ सब दिन सब देशा । सेवत सादर शमन कलेशा ॥१२॥ 


अथ-सता का अपने धम मं अटल विश्वास वही AAS वृक्ष हे । ओर नाना 
भजन पूजा पाठ शुभ कमं ही प्रयागराज की एकत्रित समाज रूपी है ॥११॥ | 
संत समाज रूपी प्रयाग सय दिन सब देश में सबको सुलभ है आदर से सेवा | | 
करने से सब दुःख का नाश होता है ॥१२॥ | 
भावार्थं यथा- 'वटविश्वास अचल निज धर्मा अथात्‌ प्रयागराज तीथं में अ 
बट बृ है | जिसका नाश कभी नहीं होता ऐसे ही साध समाज प्रयागराज तीर्थ 
म संता का इष्ट तथा अपन धमं में अटल, विश्वास अक्षय az gq रूपी विश्वास 
अटल तथा अक्षय है | यथा-'क्रींटि विघ्न जिमि संत कहूँ तदपि नीति नहिं त्याग ॥' तथा | ' 
धार धम Wo परम ग्रवीना? एज "द्विज पद प्रेम धर्म जनतित्री yang "सम दम चिरम नीति- 
We शलाह इत्यादि अपने धम कमं इष्ट में अटल विश्वास ही साधु समाज रूपी 
प्रयागराज तीर्थं का अक्षय वट है | और नाना पूजा जोग, जप, ध्यान, यज्ञ इत्यादि 
सता का ।दनचयां मॉगलिक कमं समूह बही तीर्थ में जनता का समागम एकत्र समा 
रूपा है| सथा -षट्‌ दमशाल विरति वहु कमा? अथात्‌ इन्द्रय निग्रह वराग्य आश्रम 


५ 
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के नाना योग जपादि कम बही तीर्थं समाज रूपी हैं । 
पुनः 'सबहि सुलभ सव दिन सव देशा” अर्थात्‌ प्रयागराज ata एक देश में है | 
यथा र्य प्रदेश देश अति चारू' अति सुन्दर देश भारतवर्ष आर्यावर्त के बीच पुनः 
गंगा, युना, सरस्वती का संगम पुण्य प्रदेश एक जगह में स्थित है । लूले लंगड़े 
बालक TH नवयुवती अथवा -- जे श्रद्धा समल रहित नहिं संतन कर साथ' जिनके 
पास श्रद्धा रूपी थन नहीं है अथवा स्वाभाविक निधन ही है रास्ता के खर्च का पेसा 
नहीं है किम्वा किमी संत का साथ नहीं है उन सब को ग्रति दुलभ है और सब 
दिन नहीं केवल माथ मास में ही विशेष रूप से माहात्म है सत्र देश में भी नहीं 
केवल प्रयाग में ही है| इत्यादि यह लोकिक प्रयाग को कठिनाइयाँ बहुत हैं और साधु 
समाज के प्रयागगाज तीर्थ को यह विशेषता है कि बह जंगम है अर्थात्‌ सन्त सब देशां 
मं भ्रमण करते रहते हैं ओर सब दिन बारह मास ओर लूले लंगड़े वालक FF नव- 
युबती इत्यादे दूर व निकट में र सत्र दिन सवत्र सबके लिए सुगम हे अतएवं 
साधु समाज रूपी प्रयागराज श्रेष्ठ तीथ है ॥११-१२॥ 
अकथ अलोकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥१३॥ 
अर्थ-यह अलौकिक तीर्थ राज अकथनीय है तुरन्त फल देने वाला यह 
इसका प्रभाव प्रगट हे । 
भावाथे- अकव श्रलोकिक तीरथ राज अथात यह भूतल का लोकिक तीथ- 
राज प्रयाग नहीं है यह अलोकिक संत समाज रूपी तीथ राज प्रयाग है | यथा विधि 
हरिहर कवि कोविद वानी | aza साधु महिमा सकृचानी । अथात्‌ संतां की अलोकिक 
महिमा त्रह्मा,त्रिष्णु,शितर,कति,पणिडतों की वाणी व सरस्वती जी भी कहने में मकु- 
चाती हें ह संत समाज रूपी प्रयाग को महिमा अकथनीय है अर्थात्‌ कही नहीं जा 
सकता यथा cal कहि पक ग्रयाग प्रभाऊ | AAT पु ज AA FTTH i अथात AT पाप 
समूह विनाशकारी साधारण प्रयागराज ही है और उसकी महिमा कही नहीं जा 
सकती तो संत समाज जो अलोकिक प्रयागराज तीर्थ है उसकी महिमा कौन कह 
सकेता | यथा कहे काह छलि छुत्रत न छह महिमा कहना तो दूर रहा वह महिमा की 


a भा नहीं छू सकते हैं। अर्थात नहीं कह सकते हैं | में तो क्या यथा “बिधि गण- 
eit रिव शारद । कवि क्रोविद बुध वुद्धि विशारद ॥ अगम सबहिं वरणत वरवररणी 
जेल हीन मीन गमु धरणी ॥ तथा “कठिन कर्म गति जानि विधाता ।' परन्तु बिधाता 


गणश, शेष, शिव, सरस्वती, ओर बड़े-बड़े कोबिद कवि तथा वड़-भड़ WITT 
। आ 
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बुद्धि सागर जो विशेष वक्ता हैं वह सव भी अलोकिक साधु समाज रूपी तोथरा 
प्रयाग की महिमा बणन करने को ऐसे ही असमथ है जेसे विना जल के मछली को | 
| रास्ता चलना कठिन है कठिन ही नहीं बल्कि चल ही नही सकती है । ऐसे हो | 
साधु महिमा कही नहीं जा सकती । 
पुनः देह सथ फल’ अर्थात्‌ तत्कालीन फल देने वाली है पारश परशि HA] 
ae” जैसे पारसमणि में लोहा स्पश होते ही सोना हो जाता है। तथा “चन्दन तरु हि| 
संत समीरा 'अर्थात्‌ चन्दन TA रूपी भगवान्‌ हें ओर उनकी उदारता दयालुता कृपा-| 
लुता रूपी सुगंध को उड़ाकर प्राणियों तक पहुचाने वाले पवन रूप संत हें सब को | 
| सुवासित करके सबको भगवान्‌ का Aa बना देते हें । अतएभ तुरन्त फल देने बाले | 
इस अलॉकिक संत समाज रूपी तीर्थ राज प्रयाग की महिमा अकथनीय है । क्योंकि 
‘aia फलति कालेत, सब्मः साधु समागमः |! तीर्थ राज प्रयाग के मञ्जन का समय राने | 
| पर फल प्राप्त होगा किन्तु संत समाज शीघ्र ही फल प्रदान करता हे । 


दी सुनिसमुभहिं जन मुदित मन,मज्जहिं अति अनुराग | 
ale चारि फल अडत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 


अथे-भक्त जन सब सुनो समको ओर अनुराग पूवक इस साधु समाज रूपी | 
तीथ मं स्तान करो इसी शरीर से अथ, धम, काम तथा मोच चारो फल मिल| 
जायंग ॥२॥ | 


/ 


| 

भावाथ भैस्या वालक वृन्द ! सुनि समुर्काह जन म॒दित मन? प्रिय सञ्जनों ! इप 
साधु समाज की अतुलनीय महिमा यथा-सुनि मुनि साधुन के गुणा जेते | काहि न THe | 
शारद श्रुति तेते ॥! जितना अगाध साधु समाज का गुण है वह शेष सरस्वती बेद 
पुराण कोई नहीं कह सकता हे तथापि जितना कहा गया है उतना ही कहना 
थोड़ा APRA चाहिए । इसको सुनो समझो ओर करो यथा - “हाहि gale As 
दन ater | ते गोपद इब भव निधि तरहीं W अर्थात्‌ यह साधु महिसा जो कहते हृ | 
अथवा सुनते हैं ओर करते हैं वे संसार सागर से गो खुर के समान तर जाते हैं । इस 
साधु समाज प्रयाग रूपी तीथं महिमा प्रथम सुनिए तव अच्छे से ममफ लीजिए पुरष 
अतिश्रनुराग से इस साधु समाज तीथे में अवगाहन अर्थात्‌ स्नान मउजन कीजिए व 
आप इसी शरीर से ही चारो फल अथ, धम, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे TA | 
‘aa संगति महिमा ae me संत समाज संगति की महिमा छिपी नहीं है यथात 
‘ad स्त्री अपवर्ग सुख, धारिय तुला इक अंग | तुले न ताहि सकल मिलि, जो ga लव ae 
deh a te वि FM “PE CES M2 WSIS Fc 
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| | aa अर्थात्‌ सात स्वर्ग तथा बैकुएठ तक का जितना सुख कल्पान्तर में होगा,परन्तु 
tga संगति gore संसारा | निमिष दंड भरि एको वारा॥' साधु संग प्रथम तो दुर्लभ है 
| | बढ़े भाग्य पाइय सत संगा ? बड़े भाग्य से संत संग मिलता है और यदि मिला तो 
एक निमिष व एक दंड अथवा एक क्षण मात्र ही क्यों नहीं साधु संग की तुलना 
a| | बह सातो स्पर्ग बेकुएठादिका सुख नहीं कर सकता है | साधु संग की अतुलित 
£| | महिमा है | अर्थात्‌ सातो स्पर्ग THIS तक का सुख लव मात्र साधु संग की तुलना 
| | नहीं कर सकता | 
t| अतएव यह जीव का पूव यथा- Sea अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज 
सुख UMW अथात्‌ पूव स्वरूप था अथ, धमं, काम, मोक्ष, ज्ञान, वराग्य यह पड - 
"| | श्वय सम्पन्न इश्वर का ही अश हे इश्वर रूप अविनाशी, ज्ञान स्वरूप, निमल ओर 
१| | स्वभाब से ही सुख राशि सच्चिदानन्द परन्तु सो माया वश मथउ गोसाई * सो माया 
| | बश होने से उसका गुण बदल गया अवगुण ग्रहण कर लिया अर्थात्‌ काम, क्रोध, 
[| लोभ, मोह, मान, मत्सर यह पड_ रिपुओं के बश हो गया | प्रन्तु यदि भाग्य वश 
|||. | साधु संग प्राप्त हो तो अपना सब स्वरूप अर्थात्‌ AA, थम, काम, ATT प्राप्त कर 
| | सकेगा फिर तो ज्ञान वैराग्य ही हो जायगा यथा “जाव पाव निज सहज स्वरूप” अथात्‌ 
| | जीव अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है यथा -सठ सुधरहिं सतसंगति पाई” संत 
संगति से मूर्ख अज्ञानी भी सुधर जाते हैं | तथा-सित पंथ पवर्ग कर” संतों का मार्ग 
। | ही साकेत (बेकुए्ठ) जाने का है यथा सत संगति मुद मंगल मूला” संतों की संगति 
4) | आनन्द मंगल की मूल है । 
| भैय्या बालक गण ! सत संगति दुलेभ संसारा | निमिष दंड भरि एकी बारा ॥' साधु 
संगति संसार में अति दुर्लभ है एक निमिष व एक दण्ड अथवा एक चण 
| | ही क्‍यों न हो | तथापि "एक घड़ी आधी बड़ी आधिउ में पुनि आध । तुलसी संगति साधु की 
र | ह कोटि अपराध ॥ श्री तुलसीदास जी हम सव को बता रहे हैं कि साधु संगति 
q | ' पड़ी हो आधी घड़ी हो अथवा चौथाई घड़ी ही क्यों न हो तथापि हमारे कोटि 
| कोटि अपराध नष्ट हो जायेगे तथा “सन्त दरश जिमि पातळ टरई! सन्तं के दशन मात्र 
ब्र. | ^ सम्पण पाप नष्ट हो जाते हें उनके पास बैठना तथा उनका उपदेश सुनना ऑर 
य| | CSA आचरण करना यह परमकल्याण का मार्ग है तथा बड़े भाग्य से सत्संग को! 
। | श्राप्ति होती है | बड़े भाग्य पाइय सत्संगा | विनहिं प्रयात होंहिं भव भेगा ॥ सत्संग 
a | "त होने से भव अर्थात्‌ संसार का आवागमन बिना प्रयास ही नष्ट हो जाता है 
See iE ME पिया पनिया तय 
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तथा “धर दुलंभ सुख करि जग माही | अन्तकाल रघुपति पुर जाह ॥ दवताओआ का भा 
द॒लभ भगवत भाक्त जन्य सुख भोग कर पुरपाथ . चतुष्टय (aq धमं,काम मांच) को 
प्राप्त कर शरीरान्त मं [दव्य साकत धाम म जाकर बास करते हैं ॥।२॥ 


मज्जन फल पेखिय ततकाला | काक होहि पिक AHS मराला॥१।। 


सनि आश्चयं करे जनि कोई । सत संगति माहमा नाह गाई ॥२॥ 

अर्थ-स्नान करने का फल ततकाल ही देखा जाता हे। कावा कायल र बकुला 
हंस हो जाते हैं ॥१॥ सुनकर कोई आश्चर्य मत करना संत संगति की महिमा छिपी 
नहीं है ॥२॥ 

भावार्थ यथा - मण्जन फल पेसिय तत्वाला? अर्थात्‌ साधु समाज प्रयागराज तीथ 
में स्नान अर्थात्‌ सतसंग का फल तत्काल ही देखा जाता है काक AAT कावा 
कोयल हो जाते हैं और वगुला हंस बन जाते हैं यथा- राठ Tle त संगति पाई 
अर्थात्‌ शठ मूर्ख अज्ञानी साधु संग से सुधर जाते हैं तथा निज गुण देइ सुगंध बसाई 
संत अपना साधु गुण देकर BAT रूपी FA शठ को साधु बना लेत ह। आग 
बाल्मीक जी के लिए कहा जायगा जो कावा रूप जीव हिंसक थे वे सप्त ऋषया का 
संग प।कर वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना” साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप हो गये तथा Flo रजत 
राम रामेति मधुरं मधुराक्तरम्‌ ॥ आरुह्य कविता शापां बन्दे वाल्मीक कोकिलम्‌ ॥ कोयल रूप 
में मधुर से मधुर राम राम का गान किया अर्थात्‌ राम-राम कहने TT | अथात्‌ काआ 
से कोयल हो गए | तथा दुजेन प्राणी “वचन बज्र जेहि सदा पियारा' सदा AVA 
कडु बादी कवे की तरह बायस इव सबही सन डर” तथा पर द्रोही कि होहि निस्शंका! 
परन्तु साधु संग से यथा 'संसगजा दोष गुणा भवन्ति! तथा उपजे विनसे ज्ञान जिमि पाई 
FAT TAT संग के अनुसार ही ज्ञान, बुद्धि, गुण बन जाता = | तथा हानि कुसंग छु- 
संगति Oe इत्यादि पुनः FE मराला अर्थात बगुला हंस हो जाता है। नारद बगुला 
रूप थे परन्तु साधु संग से हंस बन गए। यथा-' रला? उन्छिष लेपा ननु मोदितो द्विजे 
aan Ha तदपास्त किल्विपः W नारद्‌ जो ब्राह्मणों के पात्रों में लगा हुआ जूठा 
प्रसाद पाते थे बशुला स्वरूप दासी पुत्र थे परन्तु साधु संग से हंस रूप व्रह्म पुत्र 
हुए इत्यादि । 

पुनः सुति आर्य करे जनि कोई! यह बात सुनकर कोई आश्चयं मत क्र यथा- 
सनि अचरज न मानिहेँ, जिनके विमल विचार ॥' जिनका विचार पवित्र निमेल होगा 
वे सुनकर कभी आश्चय नहीं मानेग। साधु महिमा यथा FE विधि बेद पुराणन गाई 
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नाना प्रकार स बदा व पुराणा मवराणत द ॥१-२॥ 
वाल्मीक नारद घट योनी । निज-निज मुखन कही निज होनी ॥३॥ 


जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जोव जहाना ॥४॥ 
अर्थ- श्री वाल्मीक जी, नारद जो, घट योनि अथोत्‌ BARA जी ये सब 
अपना अपना Ta जीवन चरित्र स्वयं कहे हें ॥३॥ जलचर मछली मगर इत्यादि 
धलचर मनुष्य पशु इत्यादि ओर नभचर प्ली आदि संसार में जड़ चेतन जितने 
जीव हैं ॥४॥ 
भावार्थ यथा-'वाल्मीक नारद घट योनी! वाल्मीक, नारद एवं अगस्त जी तीनों 
| ने अपना अपना जीवन चरित्र तथा साधु महिमा जहाँ तहाँ कही है। अर्थात्‌ बाल्मीक 
कहते हे यथा- अहं पुरा किरातेषु किरातेः सह वर्धितः | जन्म मात्र द्विजत्वं मे शूद्राचार रत 
| तदा ॥ शुद्रायां वहृवः पुत्रा उत्मन्षा मेऽजितात्मना | ततश्चौरेश्च संगम्य चोरोऽहृम्‌ भवं पुरा ॥! 
| अर्थात्‌ पूर्व जन्म में में किरातों के साथ रहता था ओर उन्हाँ के साथ रहकर बड़ा 
हुआ में सदा शूद्रों के आचरण में रत था । मेरा केवल ब्राह्मण कुल मं जन्म मात्र 
हुआ था आचरण अवहार सब नीच भीलों का ही था TT भगवान्‌ की FAT 
हई यथा-“एलोक-एकदा मुनयः सप्त eg महति काननं | सात्तात्मयाप्रकारान्तां ज्वलनाक 
तमग्रभा॥! अर्थात्‌ एक दिन घोर वन में सप्त ऋषियों को देखा वे आगन तथा खस 
| के समान प्रकाशित होते हुए मुझे मिले | श्लोक-मुनीनां दर्शनादेव शुद्धान्तः कशणोौ5- 
| मवम्‌ । धनुरादीन्परित्यञ्य दरडवत्पतितोऽस्म्यहम्‌ W फिर उन ग्रुनियां के दर्शन A मरा 
अंतः करण शुद्ध हो गया और TTT बाण फेक कर सुनियो के चरणों में गिर पड़ा 
| माक भवे ब्रह्म समाना” भगवन्नाम जप से ब्रह्म समान हो गए। 
| पुनः नारदजी ने कहा में दासी पुत्र था परन्तु संतों का सीत प्रसाद पाकर 
| सेता की तथा संतों के सीत प्रसाद की महिमा से में ब्रह्म पुत्र दवाप हुआ | 
यथा “नारद जानेउ नाम ग्रतापू । जग प्रिय हरिहर हरि ग्रिय आपू ॥' अर्थात्‌ राम नाम 
का प्रताप नारद्‌ जी जाने जिसका फल हरि भगवान्‌ श्री राम जी क परम TAT मन 
| स्वरूप हो गए । 
| पुनः अगस्त्य जी रम्भा अप्सरा से उत्पन्न हुए वह भी वीयं घट मं रक्खा था 
| उससे उत्पन्न हुए इसी से नाम घटज हुआ पुनः साधु संग (मित्रा वरुण का स्पशं ) 
| देने के कारण आज में 'शोपेउ freq सुयश संसार! मेने समुद्र को शोष लिया जिसका 
| षश संसार में फैला हैं| “निज निज मुखन कही निज होना! इन तीनों महर्षियों ने अपना 
f Me Se MMPS DS न ज्ज 
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चरित तथा सत्संग का प्रभाव स्वयं कहा । | 
पुनः "जलचर थलचर नभचर नाना” जलचर अथात्‌ मकरा आर मनाक पवत थल- | 
चर गजेन्द्र आदि नभचर जाटायु,सम्पाती,गरुड़ इत्यादि अथात्‌ जल में थल में ओर | | 
आकाश में इन तीनों स्थानों में ही सारे संसार की सृष्टि के जीव जड़ ऑर चेतन 
दिनचर ओर निशिचर सभी ह | यथा-*चार खानिं जग जीव ATT | आर पाना ||. | 
भांति दृष्टि विस्तारा’ परन्तु आकाश पृथ्वी, ओर जल इन तीन ही स्थानों में सव निवास | | 
ते हैं | उन सत्रों में ॥३-४॥ | 
मति कीरति गति भृति भलाई । जब जेहि यतन जहाँ जेहि पाई ॥५॥ | | 
सो AAT सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥६॥ | | 
ayaa कभी faa उपाय से जहां पर जिन्होंने मति, कीतिं, गति, ऐश्वर्य | | 
र मलाई जो पायी है ॥५॥ सो सव सतसंग के ही प्रभाव से जानना चाहिए ओर 
लोक चाहे वेदों में अन्य उपाय नहीं है ॥६॥ 
भावाथ यथा- मति क्रति गति भूति भलाई’ मति कोति गति, ऐश्वयं भलाई 


जहाँ भी जैसे पायी वह सब सतसंग सहा पायी हैं अन्य उपाय नहा ह यथा- | | 
6 3 | 
जल RAS’ मेनाक पवत जलचर AT ओर जड़ था परन्तु समुद्र क संग स सुमार्त | | 
| 
| 


/ 


हुई जो राम भक्त श्री हनुमान्‌ जी का स्वागत किया | ओर मकरी जलचर ही थी 
श्री हनुमान्‌ जी के संग से Gal पाई बन के पर्वतादि थलचर जड़ थे संतों की | | 
संगति से तथा श्रीरामजी तापस वेप से बन में बिराजे तो पर्वतादि बड़ाई पाए। यथा | | 
‘fea मुदित मन सुद्ध न समाई | aq fag विपुल बड़ाई पाई ॥? अथवा को न सुसँग बड़- | 
धन पावा? संत संग से सभी ने बड़ाई पायी हे। अतएव ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य मुक्ति | | 
भक्ति सद्बुद्धि सत्र कुछ सतसंग से मिलता है यथा-“नो करे साधुन की संगति वे बड़े |'| 
इनसान है | एक तो अपना जन्म बनावे दूसरे गुणमान हैं ॥ और विरोधी जो करै दुष्टों को | | 
संगति वे बड़े नाद।न है! | एक तो अपना जन्म नशावे दूसरे बदनाम B AV अतएव संत का | 
ही संग जीव कल्याणकारी हे । जहाँ जो कुछ गुण मिला हे | वह सब संत संग से ही | ' 
मिला है अन्य साधन चाहे लोक अथवा वेदों में कहीं नहीं मिलेगा | यथा “सत संगति 
मुद मंगल मूला' सब मंगलों को देने वाली संत संगति है ॥५-६॥ 

यथा 49 सत्संग न हरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग | मोह गए बिनु राम पद; 
होय न इढ़ शरबुराग । अर्थात्‌ बिना संत संग के निर्मल तथा निरापद यथा-“पहां न IT | | 
पात ककु राखों ॥' भगवान्‌ श्री राम जी की कथा नहीं प्राप्ति होती हैं और बिना || 
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वालकारड प्रष्ठ ४६ में आठवीं (८ ) चौ० “aq 
a ० संगति दुलंभ ’ ड 
भूल as ' उसके वदले उस स्थान पर यह चौपाई ae jee i 
ग्‌ athe 
or युद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधनफूला॥८॥ 
सत संगत ही जब साधनों की जड़, और फल रूप हें बाकी अन्यान्य 
साधन सब कूल रूप ह, यथा तीर्थाटन साघन समुदाई ।' इत्यादि तथा-'सब क f 
भक्ति Gere ° तस हो, यथा- जहे लगि साधन वद्‌ बखान? | सभी की जड दर ee 
प हे और 
a ae है | यथा- बड़े मार्य पाइय सत संगा। अर्थात्‌ सब सधन 
का फल बड़ा भाग्य से सतसंग ग्राप्त होता है, तथा-सत संगति दुलेभ संसारा । निमिष | 
भरि एका बार! ॥' छन मात्र को ही दुर्लभ है अर्थात स a 


| 
| 
| 
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के लए भा सत्सगात eet ह ncn 
भावाथ यथा-“विड सतसंग विवेक न होई? अर्थात्‌ बिना सतसंग के यथार्थ ज्ञान 

हाता नहा आर साधु संगांत संसार मं परम दुलभ है बिना भगवान्‌ श्री राम जी 
का कृपा RAT सगात [Haat नहा ayn fag हार कृपा मिल्रहिं ae सता” 
ना भगवान्‌ को कृपा के संत नहीं मिलते तथा-'संत विशुद्ध मिलहि पुनि ae | 
चितवहिं राम पा करि जेही ॥ जिसके ऊपर भगवान्‌ श्री राम कृपा दृष्टि से देखते 
उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं | यथा-शुत सम्पति परिवार धन, कामिउँ के घर होय। 
एत समागम हरि कथा तुलसी दुलेभ दोय '! पुत्र कलत्र दारा धन धाम तो साधारण 
वषया प्राणियों को भी प्राप्त हो सकता है परन्तु संत समागम एवं भगवान्‌ की 
केथा यह दो ही दुलभ बस्तुये हें । ओर होते हुये भी वलसी पिछले पाप से हरि 
"त न Were | ge पाप के कारण हरि कथा में रुचि ही नहीं होती है | यथा- 
गाउ न मज्जन पाव अभागा | अथवा “सन्त संग हरि कथा THAT संत संग प्राप्त 
देति हुए भी हतभागी न प्राप्त होने के समान ही हैं । ततएव “जो नहाइ चह यह 
WHE | तो waa करय मन लाई ॥' भेर्या बालक seq! यदि साधु समाज रूपी 

नै मानस में व हरि कथा में स्नान करना चाहो और अपना कल्याण चाहो तो बला- 
झार(बरजोरी)मन को साधु संग में लगाइए। यथा-'मन लागत लागत लागत है। 
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( ५०) ६ श्रीरामचरित-मानस 
भय भागत भागत मागत है? अर्थात्‌ मन लगतेःलगते लग जाता है । यैसे ही भय छूटते | 
छूटते छूट जाता है | | 


शठ Gale सतसंगात Wel पारस पराश कुधात सुहाई ॥६॥ 
वाध वश सुजन कुसंगत परहा। फाण-माण समांनज गुण अनुसरहां १० 
अर्थ- सत्संग से मूर्ख सुधर जाते हैं जैसे पारस मणि में कुधातु लोहा स्पशे 
होते ही सुन्दर सोना हो जाता है ॥६॥ सज्जन भी देव संयोग से कुसंगात मं पड़ 
जाते हैं तथापि साँप मणि की तरह अपने गुण का ही aaa करते हं । ॥ १०॥ 
wag शठ सुधरहि सत संगर्ति पाई! अर्थात्‌ सतसंग पाकर सूखे भी सुधर जाते 
हें यथा-वाल्मीक नारद seat? इत्यादि कहा गया है अर्थात्‌ पारसमणि तो जड़ 
हे उसमें लोहा स्पर्श होने से अपने वराबर तो नहीं बना सकती परन्तु सुन्दर सोना | | 
बना देती है। और. सतसंगति की यह विशेषता है क्रि गिज शुण देह सुगंध बसाई | | 
अपना गुण देकर मूर्खं को संत अपने बरावर बना देते हैं । अर्थात्‌ वद भी संत हो 
ह जाता है यथा “वाल्मीक भये बरह्म समाना? श्री वाल्मीक जी सप्त ऋषियों के समान 
परम महरि ब्रह्मपिं के समान ही हो गए | 
पुनः “विधि वश सुजन कुसंगत पररह पूर्वं कर्मानुसार देव स'योग वश जव सज्जन | | 
भी कुस गत में पड़ जाते हैं | सपं मणि की तरह अपना ही गुण बर्ताव करते हैं यथा | | 
श्राह अप अवगुण मरि नहिं गहई | हरे गरल दुःख दारिद दह३ WW’ अर्थात्‌ मणि बिष | 
धर के पास रहते हुए भी साँप के विष को नहीं ग्रहण करती है बल्कि साँप के विप- 
ज्वाला को हरण करती रहती है ऐसे ही स'त wat के स'ग रहते हुए भी अस तों 
के अवगुण को नहीं ग्रहण करते हैं | बल्कि “एरा प्रगट अवगुणहिं दुरावा? उनके अवः | |. 
गुणों को हटाकर गुण ही देते हैं यथा-'संत हंस गुण गहहिँ ' स'त हंसबत गुण ही | | 
हण करत हैं | 
परन्तु यह समर्थं सिद्ध पुरुषों के लिए है यथा-* समरथ को नाहि दोष गुसाई । रवि | | 
पावक सुरसरि की नाई ॥ अर्थात्‌ सामर्थ्यं पुरुषों में संसगेजा दोष गुणा भवन्ति’ अथवा | | 
STAG ade ज्ञान जिम WF Fan कुंग नहा लगंगा जस गंगा जल म सुगन्ध 
दुगन्ध भला बुरा सभी बहता ह परन्तु गंगा दूषित नहीं होती = । अग्नि में सुगन्ध 
दुगन्ध सब कुछ जलता है परन्तु अग्नि भी दूपित नहीं होते हैं ओर a सुगन्ध 
दुगन्ध सभी रसां को शोप लेते ह तथापि उन में कोई दोप नहीं घटता है । ऐसे 
ही सामर्थ्यं सिद्ध पुरुषों में कुछ दोष नहीं लगेगा । परन्तु साधक को सब दोप लगेगा | | 
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जैसे दशरथ जी को यथा- लहै न नीच मतो चतुराई” पुत्र से विहीन हुए प्राण त्याग 
करना पड़ा केकेई के दोपों को ग्रहण करना पड़ा परन्तु सामर्थ्य तथा सिद्धपुरुष श्रीभरत 
| जी ताधन सिद्ध राम पद नेह” कैकेई के दोषों को ग्रहण नहीं किए । बल्कि कहते हैं 
यथा- गिधिहँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवगुण खानी W इत्यादि । जैसे 
जड़ भरत मृग के पीछे मोह को ग्राप्त हुए और aM योनि ग्रहण करना पड़ा | पुनः 
श्री विश्वामित्र का अप्सराओं के पीछे पतन हुआ । परन्तु शुक झुनि कारभ्भा 
अप्यरा कुछ नहीं कर सकी किन्तु स्वयं पराजित हो कर चली गई ।इस प्रकार 
अधिकारी तथा सामर्थ्यं पर ध्यान देना होगा यथा-विच्छी का मंत्र न जाने तांब के 
मह मे अंगुली डारै? साँप Sa लेगा मर जायगा | परिणाम ऐसा ही सिद्ध साधक 
का है ॥६-१०॥ 


NN A कवि ban ~ [a भकु EN 

वाध हारहर काव कावद वांना । कहत सांब माहमा AHATAT ॥१ १॥ 

सो मोसन कहि जात न केसे । साक वणिक मणि गुण गण जैसे॥ १ २॥ 
अर्थ-तरह्मा,विष्णु,शिव तथा बड़े बड़े कवियों व पणिडतों की भी वाणी संतों की 

महिमाकहने में संकुचित होती हैं ॥११॥ वह साधु महिमा में कैसे नहीं कह सकता 

| | हैं जैसे साग का व्यापारी मणि माशिक का मूल नहीं कह सकता है ॥१२॥ 

| भावार्थ यथा- विधि हरिहर कवि कोविद वानी” अर्थात्‌ संतों की महिमा जब 

| | बह्मा, विष्णु शिव; तथा बड़े बड़े कवि कोविद महान वक्ता नहीं कह सकते हैं। 

ऑर लज्जित होते हैं तो में क्या कहूँगा । वह अगाध संत महिमा में कहूँ यह तो 

| | सामर्थ्यं के बाहर की वात है अर्थात्‌ अति असम्भव है जैसे साग पत्ती का व्यापारी 

। | उसको मणि माशिक हीरा मोती का मूल्य करना अति असम्भव है वह दो चार पेसे 

कह सकता है | यथा हिय सुमेरु कि सेर सम” सुमेरु पर्यंत को सेर भर कहने से क्या 

होता है | तथा “ कविहिं अर्थ आखर बल सांचा | अनुहर ताल गतिहि नट नाचा iv 

| | अथात्‌ कवि लोग अक्षरों के बल पर अर्थ कर देंगे जैसे ताल के अनुसार ही नट 

गाचा दे अर्थात्‌ ताल जिधर जायगा नट वैसा ही नाचेगा। अतएव कवि जैसा तेसा 

Waly जोड़ देंगे | 
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| एस ही कवियों ने कुछ अवश्य ही कहा हे। यथा-'संत हदल नवतीत समाना ? 
| : दिए परन्तु ओर किसी ने कहा यथा 'कहा कवित पै कहे न जाना! कवियों ने 
| SAU का हृदय मक्खन के समान है ऐसा कहा परन्तु कहने में नहीं आया अर्थात्‌ 
Se 
| 
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टीक नहीं कहा | यथा-*गिज परिताप द्रवे नवनीता | पर दुःख gale at wa पुनीता ip 
अथात्‌ नवनात को जब अपने शारार म आग्न का उत्ताप लगता ह तबपघल जाता 
हे ओर संत तो दूसरा क FAT ग्रथात्‌ दुःख दूर सं हों देखकर Wad जात ह। 
यथा-'वेगि पाइहहिं पीर पराई जल्दी ही दूसरों के दुःख से दुःखी हो जाते हैं। 
WATT मक्खन सं भा सता का हृदय आधक BAA होता ह्‌ जो कहा नहा जा- 
सकता ॥११-१२॥ 


दो० बन्दो संत समान चित, हित अनहित नहिं Fla | 
अंजलि गत शुभ सुमन जिमि,सम सुगंध कर दोय २॥|' 


अथ-एसे समान चित्त वाले संतों की मं वन्दना करता हूँ:जिनका हित अनाहत 

कोई नहीं है जैसे पुष्प दाहिने avy ara का विचार न करके दोनों हाथों को समान | 
ही सुगंधित करता है ॥३॥ | 
भावाथ--- जैय्या बालक वृन्द ! 'वन्दो सन्त समान चित’ अर थात्‌ उन समान चित 

संतों की में बन्दना करता हूँ । जिनका हित अनहित अथात्‌ शत्रु मित्र का भाव 
किसी में नहीं हे। अथात्‌ दाहिना हाथ पुप्प को जड़ से ताड़ता ह ओर वाया 
हाथ उसे सुरक्षित रखता है तो दाहिना हाथ WA हे ओर बाँया मित्र हैं। परन्तु पुष्प 
दोनों को समान ही मानता हे। ओर अपनी सुवास से दोनों हाथों को समन ही 
सुगान्धत करता यथा काट मल परशु सुन भाई | निज गुण दइ सुर्गाध बसाई ॥ जस 
कुल्हाड़ी चन्दन को काटती है तथापि चन्दन अपनी सुगन्धि देकर उसको सुवा- | 
सित करता हे | तथा-'सम अभूति रिपु विमद विरागी। लोभामपं हुए भय त्याग ॥ || 
एवं aa: wat च मित्र च तथा मानापमानयोः । प्रापि अप्राप्ति में समता यथा “श्रष्टम|| 
यथा लाम संतोषा' शूत्र से अभिमान नहीं अर्थात्‌ अपकार का प्रतिकार नहीं । यथा- | 
च्मा रल जे पर उपकारी’ लोभ ग्रमप Bal क्रोध एबं हप भय रहित Bara पूणं || 
वैराग्यवान्‌,त्यागी | यथा 'कहिय तात सो परम विरागी । तृणा सम सिद्धि तीनि गुणा त्यागी॥' || 
शत्र मित्र मान अपमान दोनों में समता का बर्ताव तथा सबके प्रिय सबके हितकारी || 
दुःख सरित प्रशंसा गारी ॥ सभी के प्रिय, सभी के हिताकाँची ओर सुख दुःख में समता || 
प्रशंसा आर गाली को भी समान ही जानते हैं | ऐस उदार समान चित संत, | 
महानुभावों की में वन्दना करता हूँ ।।३॥ | 
| 


alc संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेहु | 
बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देह ॥४॥| 
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अर्थ--संत स्वभाव से ही सरल चित और संसार के RA होते हैं । ऐसा 
स््रभाव ओर स्नेह संतों का जानकर HH बालक की विनती सुनकर श्रीराम जी के 
चरणों में प्रीति दीजिए ॥४।। द 
मावार्थ-भेस्या वालक बृन्द ! संत सरल चित जगत हित? अर्थात्‌ संतों का 
चित्त स्वभाव से ही सरल होता है यथा-'सरल स्वभाव न मन कुटलाई! सारे संसार 
के प्राणी मात्र के हितकारी होते हैं। यथा- “पर उपकार बचन मन काया | संत सहज 
स्वभाव खगराया ॥'तथा ad सहहिं दुःख पर हित लागी wae YT तरू सम संत कपाला | 
परहित सहि नित विपति विशाला॥ इत्यादि संतों का सरल एवं स्वाभाविक जीवों 
पर स्नेह यथा-“वड़े सनेह लघुन पर करही' तथा संतों का सरल स्वभाव श्रतियों ने 
गाया है यथा “बहु विवि वेद पुराए न गाई' तथा 'सत संगति महिमा नहि AP अर्थात्‌ 
संतां की महिमा उदारता दयालुता छिपी नहीं है। इसलिए श्रवण सुयश सुनि wae’ 
में संतों का सुयश कानों से सुनकर तथा जान कर आप सत्र संतों की शरण आया 
हूँ | वालक हूँ | “नौ वालक कह तोतरि वाता” अर्थात्‌ मेरी तोतरी बात पर ध्यान न 
देकर आप सब मेरा भी स्वभाव वाल स्नेह को जान कर 'बिनती करीं स्रीति ' मेरा 
प्रेम तथा विनीत(विनय)को सुनकर कृपा कीजिए और अपने उदाहरणा को स्मरण 
करके मुझे भी श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम दीजिए,अतएव यह“बाल विनय 
पुगि सुरुचि लखि मोपर होहु ore’ मुझ बालक को विनय को सुनकर ओर मेरी सुन्दर 
रुचि को देखकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए यथा-'करन Fel रघुपति गुण गाहा | लघुमति 
मोरि चरित अवगाहा ॥ तुम्हरी झपा सुलभ सब मोरे? में श्री रघुनाथ जी का गुणानु- 
बाद गान करना चाहता हूँ परन्तु मेरी बुद्धि थोड़ी है और चरित्र अपार हैं. परन्तु 
आप सब संतों की कृपा से वह मुझे सुगम हो जायगा | इसलिए में आप सत्र संतों 
से विनय करता हूँ ah श्रो राम चरणों में प्रीति दीजिए र जिससे में गुण 
गा सकू एमी करपा कीजिये We 
संत वन्दना प्रसंग समाप्त हुआ | 
बहुरि बन्दि खल गए सतिमायें । जे विन॒ काज दाहिनेहुँ वायें ॥१॥ 
पर हित हानि लाभ जिन केरे ।उजरे हर्ष विषाद वसे 
त हानि लाभ जिन केरे। उजरे हप विषाद बसेरे ॥२॥ 
Aa अब में अपने सरल स्वभाव से ही खलों की बन्दना करता हूँ । जो बिना 
ह ही दाहिने को भौ बायाँ हुआ करते हैं ॥१॥ परहित की हानि हो जिनका 
दूसरा का उजर जाना ही हषे है ओर वसना ही दुःख हैं ॥२॥ 
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भावार्थं यथा--वहुरि बन्दि खल गण सति माये’ भैय्या वालक गण ! अब में 
अपने सरल स्वभाव से ही खल अर्थात्‌ असंतों की बन्दना कर रहा हूँ जो “जिन किए 
महा मोह मद पाना’ और 'हरि माया वश जगत भ्रमाही जो 'खल नु स्वारथ पर अप- 
कार” इन सब की भी में वन्दना करता हूँ । “सिया राम मय सव जग जानी!” सव जगत 
श्री सीताराम का ही तो स्वरूप है। बही प्रभु तो सब के हृदय में जीव रूप होकर 
विराजमान हैं यथा “स प्रमु हृदय अछत अविकारी” ओर कहा भी जाता है “ज्ञानी 
मूद न कोय, जव जेहि रघुपति करहि जस” तो प्राणी का क्या वश है प्रमु उन खलों में 
इसीलिए विराजमान हैं | कि श्लोक निन्दकाः साधु शुध्यन्ति माम शुध्यन्ति सूकरा»जैसे 
प्रभात काल ग्राम में चारो ओर लोगों के मल मूत्र से मलीन हो जाता है ओर ग्राम 
में सूकर जाकर सब साफ कर देते हें । वसे ही खल जन साधु जनों की निन्दा 
द्वारा उनको निष्पाप बनाते हैं अर्थात्‌ विशुद्ध कर देते S| श्री गोस्वामी जी भी 
कहते हें यथा-'खल परिहास होइ हित मोरा” इसलिए उनकी भी बन्दना करते हैं। 
शंकर जी भी कहते हैं कि हे उमा ! “उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध 
निज प्रभु मय देखत जगत कासों करहि बिरोध ॥' संत जन तो सबकी समान ही देखते ह 
हित अनहित नहिं कोय संतों का हित अनहित कोई है ही नही परन्तु खलों का 
स्वभाव है बिना कारण ही इधर से उधर दाहिने के भी बाँये अर्थात्‌ मित्र के भी 
शत्र बन जाया करते हें । 
पुनः परहित हानि लाम जिन केरे” अथात्‌ पराय की हानि हो जिन खला का 
लाभ है | यथा-सलन हृदय अतिताप विशोषी | जरहि सदा पर समति देखा ॥' खलों को 
दूसरों की हानि ही उनका लाभ है पर सम्पति देखकर उनके हृदय में जलन उठती 
है | दूसरा का उजड़ जाना ही उनका सुख हे यथा-“परहित हेतु असंत अभागी’ आर 
दूसरों का बसना ही खलीं का दुःख है। कुळ गुण साधु और खलों में बराबर होते 
ह परन्तु फल मं अन्तर होता ह यथा श्लोक विद्या विवादाय धनं मदाय शाक्तिः परंपां 
पर पीडनाय | खलस्य साधुर्वेपरीत मेतज्जन्नानाय दानाय च रक्ताय? इस प्रकार दोनों की 
ही अपने अपने स्थान पर प्रशंसा हे। यथा सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच' 
असूत को सराहना अमर करने से होती है ओर विप की सराहना मारने से होगी । 
| AU अपन अपने पच में दोनों ही सराहनीय हैं दोनों की प्रशंसा है। ॥१-२॥ 


हरिहर यश राकेश राहु से। पर अकाज भट सहस बाहु से ॥३॥|' 
जे पर दोष लखांह सहसाखो । परहित घृत जिनके मन माखी ell), 


/ 
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अथ--हरि भगवान श्री राम जी के यश रूपो चन्द्रमा के ग्रास करने को 
राहु हैं । और पर कार्य को नष्ट करने के लिए सहस्रार्जुन ( सहस वाहु ) के समान 
वीर हैं ॥३॥ पराये दोप को देखने को हजार आंख लगा लेगें अथवा साक्षी सहित 
देखेंगे और परहित रूपी घृत नष्ट करने के लिए जिनका मन मक्खी सरीपा हो जाता 


| | है जो अपने को भी नष्ट कर देता है ॥४॥ 
| भावार्थ-यथा 'हरिहर यश राकेश राहु से! भगवान्‌ हरि तथा भगवान्‌ श्रो शंकर 
अथवा हरि एवं हारि भक्तां की कथा कीतन जो संसार के प्राणी मात्र को चन्द्रमा 
की किरणों के समान शान्ति देने वाले हें यथा “राम कथा राशि किरण समाना | संत 
| | चकोर करहि जेहि पाना Ww तथा “राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु | सज्जन 
| | कुमुद चकोर चित हित विशेष ag लाहु ''यह भगवान्‌ के यश रूपी चन्द्रमा को ग्रास करने 
। | केलिए राहु रूपी हैं अतएव कथा कीर्तेन में कहावत है'कहां राम रामाथण कहां कूकुर 
| | झट! अर्थात्‌ कीतन में नाना विध्न वाधा देकर बन्द करा देते हैं | यथा 'देखत यज्ञ 
निशाचर arate | करहि उपद्रव मुनि दुःख पावहि ॥' इत्यादि | 
| पुनः 'जे पर दोष लखहिं सह we? अर्थात्‌ हजार आखें लगाकर पराये दोपों 
का निरीक्षण करते हैं | यथा “सहस नयन पर दोप निहारा” तथा “पर दूषण वात न को 
पे owl? पर छिद्धान्वेपण छोड़ कर दूसरी बातें वे जानते ही नहीं हैं | बल्कि * पर 
Was लगि तनु परिहरह दूसरों के कार्य को नष्ट करने को शरीर तक त्याग देगें | 
' | पराया हित घृत समान परम पवित्र है उसको बिगाड़ने को खलों का मन मक्खी 
| | सरीखा होकर अपना जीवन त्याग देते हैं अर्थात्‌ जैसे घी में मक्खी पड़ कर मर जाने 
¦ | १ वह ae घृणित हो जाता है। ग्रेस ही खल पुरुप सोचते हैं जीवन भले ही चला 
| जाय परन्तु दूसरों का कार्य नष्ट हो जाय | केकेई कहती हे यथा“मोर मरण राउर AAT 
Pe gra मन ae’ में तो निश्चय मरू गी परन्तु तुम्हारी अपकीर्ति कराऊगी तथा 
अपने हित पूर्ति तथा पर के हित की हानि के लिए में अभी कोपभवन में जाऊ'गी 
पति पुत्र को भो त्याग सकती हूँ परन्तु मेरा हित सिद्ध होना चाहिए । ऐसे पुरुष 
| | अतः ara रत परिवार Aaa? ग्राशी मात्र के विद्रोही और अपने स्वार्थ में सदा 
| तत्पर रहते हैं। यथा “बस कोशला मोर भल ताका | तस फ़ल aS उन्हहिं करि साका ॥' 
| shad : जैसा मेरा भला चाहती z और किया हे उसी का बिपरीत युरा 
| "राल्या का डंका बजाकर दूँगी अर्थात्‌ जो कर fea अनहित वाहसो अर्थात्‌ 
|| | सल पुरुष भला करने वाले का भी बुरा ही करते हें खलों का ऐसा स्वभाब हे। 
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कि पर कार्य नष्ट करने को अपना तन बलिदान चढ़ा देते हैं ॥३-४॥ 
तेज HUT रोप ASIA | अघ अवगुण धन धनिक धनेशा 
उदयकेतु सम हित सबही के कुँभकरण सम सोवति नीके ॥६॥ 
थ-खल तेज में अग्नि के समान और क्रोध में महिपा सुर के समान 
होते हैं ओर पाप तथा BATU रूपी थन में तो कुबेर के समान धनी हैं ॥५॥ ओर 
संसार के अमंगल के लिए केतु तारा के उदय के समान हैं । कुम्भकरण की तरह 
इनका सोजाना ही संसार का मंगल है ॥६॥ 
भावार्थं यथा “तेज हृपानु रोप महिपेरा' अर्थात्‌ खल पुरुप बड़े तेजस्वी, सबकी 
आत्मा को जलाने वाले अग्नि के समान होते हें । यथा “जरहिं सदा पर स्ति देखा! 
दूसरे की सुख सम्पति देखकर अग्नि के समान जलते ही रहते El ओर क्रोध में 
महिपासुर (जंगली भेंसा) के समान are wa? तथा * सहजहुँ चितवत मनुँ | | 
ह Rane इत्यादि अतिशय क्रोधी होते है ओर पाप तथा अवशुणों के तो खजाना ही 
हं अथात्‌ पाप अवशुणां के इतने बड़े धनी हैं जैसे डुबेर हों अर्थात्‌ जिनमें पाप | | 
ओर अवगुण ही भरा हे यथा “ ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजाद Vagr feat पर अति 
प्रीति tra के पापहिं कवन मिति |? अर्थात्‌ वे नर शरीर धारी असुर ही =| | 
पुनः उदथ केतु समहित सब ही के अर्थात्‌ खल पुरुषों का उदय अर्थात्‌ जम्म || 
हाना हा ससार का अमंगल स्वरूप हें । यथा श्लोक ततो मन्दोदरी पुत्रो मेघनादमजीज-- | | 
qq | जातमात्रस्तु ।या नाद्‌ qaqa Ae AAT मधनाद ने जन्म होत ही वज्रपात के 
समान (मघ को तरह) गजना किया जिससे भूमि कम्पायमान होने लगी,चारो 
तरफ उल्कापात हान लगा,सारा संसार आकाश पाताल मृत्युलोक सभी भय भीत 


हो गए | परिणाम में मेघनाद जब तक जीत्रित था तब तक सारा संसार भयभीत 
था | 


| 

| 
ऐसे ही आकराश2में राहु केतु नामक तारा कभी कभी उदय होते हैं | तो सारी | | 
पृथ्वी मं सब ग्राणियों मं एसा ही शोर होता हे कि भविष्य में कुछ विशेष अकाल | | 
की संभावना होगी ऐसा जानकर सत्र भयभीत हो जाते हैं | ऐसे ही खल पुरुषों | 
का अवतीण AAT जन्म होना ही उदय होना है । वह संसार का अमंगल है । जैसे 
कुम्भकरण के सो जाने से संसार में शान्ति होती थी और "जागत होइ तिह पुर त्राशा 
ऐसे ही खल पुरुषों का आजन्म के लिए सो “जाने अर्थात्‌ मर जाने;से ही संसार में 
शान्ति होती है ॥५-६॥ 
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पर अकाज लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृषी दलिगरहीं 
बन्दा खल जस शष AAT | सहस बदन वरणांह पर दाषा lic! 

HA— पर कायं नष्ट करने को शारीर भी त्याग दंगे जेसे बफ ( पत्थल ) पड़ 
कर कृपी को नष्ट कर देता है ओर स्वयं भो गल कर नष्ट हो जाता है toll उन 
खलों की में क्रोध विपयुक्त शेप के समान वन्दना करता हूँ जो हजार मुख से दरों 
की निन्दा करते हैं | 


भावार्थ यथा-- पर अकराय लगि तवृ परिहृरही' अर्थात्‌ दूसरों का कार्य नष्ट 
करने के लिए अपने शरीर तक को भी त्याग देंगे | जैसे पाला(पत्थल)पड़ कर खेती सव 
नाश कर देवा है और थोड़ी देर में खयं के उत्ताप से आप स्वयं भी गल कर नष्ट 
हो जाता है । परन्तु TAT HI AT MICA नाश कर ही देता है। यथा “सन इव खल पर 
बन्धन करही | खाल कढ़ाइ विपति सहि मरही ॥' इसी प्रकार जेसे सुतली सन (Gea) 
के वृत की तरह ROW, मरकर, सड़क, और सन रूपी अपनी चमड़ी कढ़वाकर ts 
कर वटकर नाना प्रकार का दुःख सहकर रस्सी वनकर पगहा इत्यादि द्वारा पशुओं 
का गला बाँधेगें अथवा कुछ न कुळ वाँधा ही जायगा अर्थात्‌ इतना नाना कष्ट 
सहकर भी किसी न किसी को बाँधता है । 

पुनः 'वन्दों खल जस शेष सरोषा? अर्थात्‌ खलों की में उत्क WH सहस्र सुख 
शेप भगवान्‌ को तरह बन्दना करता हूँ । जो हजार सुख से पर का छिद्र वरणन करते 
है रथात्‌ निन्दा करते हैं | यथा “पर अघ सुने सहस दश काना! एवं 'सहस नयन पर 
दोष निहारा' इत्यादि । सुख तो एक ही है परन्तु शेष जी जैसे हजार सुखों से भगवान्‌ 
का. सुयश बरशन करते हैं पेसे हो खल प्राणी एक मुख होते हुए भी हजार मुख 
के समान पर दोप बरणन करते हें अर्थात्‌ निन्दा करते हैं ॥७-८॥ 


पुनि प्रणवो पथुराज समाना | पर अघ सुनइ सहस दश काना॥8॥ 
TEN शक्र सम बिनवों तेही । संतत सुरा नीक हित जेही ॥१०॥ 


बेचन बच्च जेहि सदा पियारा | सहस नयन पर दोष निद्रा ॥११॥ 


अथ--पुनः राजा Tg के समान जान कर प्रणाम करता हूं । जा दश॑ हजार 
झन लगाकर दूसरों के पाप को सुनते हैं ॥8॥ फिर उनकी इन्द्र के समान बन्दना 
WA हूँ जिनको सदा मदिरा सुन्दर एवं प्रिय लगती है ॥१०॥ ओर जो दुष्ट रूपी 


~ 
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इन्द्र को बचन बज्र के समान ही प्रिय और हजार नेत्रों से परकीय दोष सदैव देखते 
रहते हैं ॥११॥ 

भावार्थं यथा-नि प्रणवो yy समाना” अर्थात्‌ पुनः में राजा पथु के समान 
खलों की बन्दना करता हूँ। राजा पृथु भगवान्‌ की कथा कीतन दश हजार कानों 
से सुनते थे । खल प्राणियों के कान दो ही होते Tl परन्तु दूसरों की बुराई इतने 
चाव से सुनते हैं मानो दशहजार कानों से सुनते हैं | यथा We कहुँ निन्दा सुनहि 
पराई | हर्षेहिं wag परी निधि पाई॥' अर्थात्‌ पर निन्दा सुनने को दो कानों से ही दश- 
हजार कानों के समान ही आनन्द आवेगा | 

पुनः “बहुरि शक्र सम बिनवों de? अर्थात्‌ देवराज इन्द्र के समान उनकी विनय 
करता हूँ | इन्द्र को सब दिन सुरा सुन्दरी प्रिय है और खलों को सुरा ओर अमिष 
प्रिय हे यथा “महिष खाइ करि मदिरा पाना | गर्जा बज्राधात समाना ॥' एवं * करसि पान 
सोवसि दिन राती” अर्थात्‌ खलों को सुरानीक मदिरा प्रिय है ॥१०॥ 

पुनः “वचन वज्र जेहि सदा वियारा? अर्थात्‌ इन्द्र को वज्र प्रिय है। और हजार 
आँखों से भगवान्‌ श्री राम जी का विवाह उत्सव देखे हैं । ख़लों की बचन ही 
वज्र के समान प्रिय हे यथा'कुलिरा कठोर gaa कटु वानी! एवं “वचन भयंकर वाज'तथा 
ठुम जेहि लागि वत्र पुर पारा” अर्थात्‌ वचन ही बज्र समान है | अतएवं ' कोटि कुलिश 
सम वचन तुम्हारा? अर्थात्‌ खलों का बचन ही TW है ॥११॥ 


दो उदासीन अरि मीत हित,सुनत जहिं खल रीति । 
जानि पाणि युग जोरि कर्‌ विनती करों सप्रीति॥५॥ 


अर्थ खल प्राणियों का मित्र हो या शत्रु हो अथवा मध्यस्थ हो परन्तु वे 
सभी के हित की बात सुनकर जलते हैं उनकी यह रीति है। में हाथ जोर कर प्रीति 
पूवक प्रणाम करता हूँ ॥५॥ 

भावार्थ-भैय्या बालक बन्द ! यथा 'उदासीन अरि मीत हित’ अर्थात्‌ खलों से 
चाहे उदासीन अर्थात्‌ कितना भी दूर रहो यथा “तल सत कलह नहीं मल Fa? अर्थात्‌ 
खलों से मित्रता शत्रुता कुछ भी अच्छा नहीं है अतएव खलों के साथ समता का ही 
बर्ताव करना चाहिए फिर भी खलों का चाहे मित्र हो व शत्रु हो अथवा समता 
वाला ही हो परन्तु खलों की रीति है अर्थात्‌ स्वभाव है कि किरी का भी हित 
देखें ब सुने तो वे जलते ही हैं | यथा “रहि सदा पर सस्ति देखी! तथा ९ खल बि 
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ana अपकारी । अहि मूसक इव सुनु SNP अर्थात्‌ सांप और चूहे की तरह खल 
स्वभाव से ही बिना स्वार्थ दूसरों का अपकार किया करते हैं | अर्थात्‌ खल सभी से 
शत्रता रखते हैं वे किसी के नहीं हैं | यथा “मानहिं मातु पिता नहिं देवा? वे देवता 
ब्राह्मण, माता, पिता किसी को नहीं मानते हैं बल्कि 'जो कर हित अनहित ताहू सों' 
जो खल का हित करता है उसका भी बुरा चाहते हैं अपने हितेषियों का भी भला 
सुनकर खलों के हृदय में जलन उठती है उनकी यह रीति है 'खल परिहरिय स्वान की 
नाई” अतएव इन कर संग सदा GAT Gat का संग सदा दुःख देने वाला होता 
है, अतएव में इनको हाथ जोड़ कर प्रीति पूर्वक प्रणाम करता हुँ ॥५॥ 
में आपनि दिशि कीन्द निहोरा तिन निज ओर न लाउव भोरा ॥१॥ 

~ Cy ~ Nn a NS 
वायस TAA आंत अनुरागा | हाहानरामष कबह के कागा ॥२॥ 
अर्थ-मेंने अपनी तरफ से निहोरा किया परन्तु वे अपनी तरफ नहीं भूलेंगे ॥१॥ 
क्योंकि कोवे को कितना भी प्रेम से पालन किया जाय परन्तु वह क्या निरामिष | 
हो सकता है॥२॥ 
भावार्थ यथा- “मै आपनि दिशि कीन्ह Me अर्थात्‌ FA अपनी तरफ से 

अनुनय, विनय, चमा, प्रार्थना सब कुछ किया परन्तु खल अपने कर्चव्य से नहीं 
Wal यथा “सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच” तथा ' मलो भलाई पे लह॒हिं 
rele निचाई नीच! अर्थात्‌ अमृत का कार्य है अमर करना ओर विप का काम हे 
मार देना तो अपना अपना घर्म पालन करना प्रशंसा है यथा ' वर्णाश्रम निज निज 

धरम’ तथा "इःख सुख पाप पुण्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ तो 
अपना अपना आचरण सव व्यवहार करता हे। यथा “खल fag स्वार्थ पर अपकारी” 
और संत तो ea रहित सखा सब ही के? अतएव 'भल अनभल तिज निज करतूत” 


पथा “मलो भलाई पै लहहिं' भले का भलाई करना काम है और बुरे का बुराई करना 
काये हे | 


999 


पुनः 'वायस पलिअहिं अति aaa? कोवे को अति अलुगग से दूध पिलाकर 
a पोषा जाय तथापि क्या बह निरामिप हो सकता है। यथा* सलउ HE मल 
WT मिटहिं मलिन स्वभाव अमंगू' अर्थात्‌ स्वभाव अमंग होता है बह छूटता 
गह हतर असंत तथा खल की में कितनी विनय,च्षमा,प्राथना करता हूँ परन्तु 
` | गो अपने स्वभाव पर ही अटल रहेंगे ॥१-२॥ 
SR 
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बन्दो संत असज्जन चरणा। दुःसप्रद उभय वाच कछु बरना UR 


Pata एक प्राण हार लहा | [मिलत एक दारूण दुःख दहा lle | 


BABI में संत असंत दोनों की एक साथ वन्दना करता हूँ । दुःख देने वाले 
नों हैं परन्तु दोनों में अन्तर इतना ही हे ॥३॥ एक बियोग मं दुःख 
ते हें ओर एक संयोग ही में दुःख देते ZIV! 

भावार्थ यथा Ta संत असज्जन चरणा” अर्थात्‌ अब में संत ओर श्रसंत दोनों के 
चरणों को एक योंग करके वन्दना करता हूँ । दोनों एक समान ही दुःख देने वाले 
हुं अतएव दोनां समान हँ तथापि यथा-'तदपि ate कहहिं कछु AV झुनियां ने 
कुछ TARA बताई हैं| यथा दशा एक ayaa fama’ gaily दुःख देने में दशा 
दोनों की समान रूप ही है तथापि समक विचार करने से कुछ अन्तर देखा जाता है 


द्‌ 
द्‌ 


, पम प्रकारा तम पाल Se नाम भेद Tala कान्ह | शसि पापक शापक GAM जग यश अप- 


यरा UE ॥ अथात्‌ चन्द्रमा दोनों पत्त में समान ही प्रकाश करता है परन्तु पक्ष का 
नाम निन्दनीय कृष्ण पक्ष ओर वन्दनीय शुक्ल पक्ष होता है क्योंकि कृष्ण पक्ष 
चन्द्रमा का शोपण करता है वह निन्दनीय एवं कठिन दुःखकर हैं ओर शुक्ल पक्ष 

चन्द्रमा का पोषण करता हैं वह बन्दनीय एवं सुखक्रर है। ऐसे ही खल के संयोग में 
ही हृदय कॉप जाता हे यथा-'संत उदय संतत सुखकारी” संत और असंत के दुःख में 
इतनी विलक्षणता है कि संत आगमन अर्थात्‌ संयोग में तो सुख होता है परन्तु 
वियाग में दुःख देकर चले जाते हैं। अर्थात्‌ संत का बियोग हो दुःख रूप है। एक 
गिरधर कत्रि कहते हें यथा-“मित्र विछोहा कठिन अति मति दीजे करतार | इनके गुण 
जब ।चत चढ़ वप नयन अपार | वप नयन अपार मेघ सावन झरि लावे | अब faye कब 
मिली कह केसे बनि ara |कह गिरधर कविराय सुनो हो विनती var । हे करतार दयालु 
Ge जान मित्र बिढोहा vr अतएव सत सभा का [मत्र ह यथा-सबे [प्रय सवक हितकारी? 
सभी का प्रिय है ओर सभी का हिताकांची | अतएव संत के वियोग में ही दुःख 
है । यर असंत संयोग में ही दुःख देते हैं अर्थात्‌ अपने सामने wa ही मन में 
भय हो जाता हैं | यथा-'उदय केतु सम! हृदय संतप्त हो जाता है इस प्रकार दुख 
प्रद दोनों हैं परन्तु संत का दुःख अम्ृतमय है ओर wea का दुःख विपप्तय हे | 
ओर अन्तर भी हैं | संत का दुःख पोषक है और असंत का दुःख शोपक है ॥३-४॥ 


उपजहिं एक संग जग Al । जलज जोक जिमि गुण बिलगॉ्ी ॥५॥ 


सुधा सुरासम साथ असाधू | जनक एक जग जलाध BATA UM 


ee 
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अर्थ-कमल ओर जोंक दोनों एक ही जल से पैदा होते हैं परन्तु गुण भिन्न 
भिन्न होता हैं ॥५५ एस ही एक ही समुद्र रूपी संसार में उत्पन्न हुए अमृत रूपी 
साधु ओर मदिरा रूपी खल हैं | ६॥ 
भावाथ यथा-उपजहिँ एक संग जग माही? अर्थात्‌ एक ही तालाब के अन्दर 
जल में जोंक ओर कमल दोनों उत्पन्न होते हैं परन्तु स्वभाव चरित्र गुण प्रथक 
प्रथक होता हे | यथा “एक पिता के विपुल कुमारा | होंहिं पृथक गुण शील अचारा W जैसे 
एक ही पिता के बहुत पुत्र होते हैं परन्तु गुण आचरण प्रथक पृथक होता है Aa 
ही सुधा आर सुरा के समान साधु ओर Bary हैं | जेसे एक ही समुद्र से waa 
ओर मदिरा दोनों ही निकले हैं ऐसे ही इस समुद्र रूपी संसार एक ही पिता से साधु 
ओर असाधु दोनों उत्पन्न हुए हैं परन्तु कार्य कर्म गुण स्वभाव भिन्न भिन्न 
हैं | ॥५ all 
LS La [aN SS LS 
भल FARA ATTA करतूतां | लहत सुयश अपलाक विभूतो ॥७॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरल अनल कलिमल सरि SATA ॥८॥ 
गुण अवणुण जानत सव कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥६॥ 
अर्थ- भला और बुरा अपनी अपनी करनी का ही फल है और सब वैसे ही यश 
अयश रूपी संपत्ति लोक में पाता है ॥७॥ अपरत चन्द्रमा ओर गंगा के समान साधु 
है AN हलाहल विष ओर कमंनाशा नदो क समान असाधु हैं ॥८॥ गुण अवशुण 
सब कोई जानता है परन्तु जिसको जो अच्छा लगता है वह वही लेता है ॥5॥ 
भावार्थ यथा- war अनभल निज निज करवूती? अर्थात्‌ भला ओर बुरा दोनों 
ही अपनी अपनी करनी(कर्चव्य)का ही फल हे यथा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो 
ज कर सो तस फल चाख ॥? सुंतार में कम को ही प्रधानता है जो जेस्षा करता है 
वसा हो फल पाता है | तथा 'कटिन कमं गति जानि विधाता। शुभ Ae अशुभ कमं फल 
ATW यथाथ कर्म की गति विधाता ही जानते हैं और 'रेह उचित फल हय विचारी” 
पहा भला बुरा विचार कर फल देते हैं वैसे ही संसार में कीतिं अपकीर्ति लाभ पाता 
हे भला कम करता है शुभ कीतिं होती है बुरा कम करता है अ्रपकीतिं होती El 
gar सुधाकर सुरसरि साधू” थात्‌ साधुजन WA, चन्द्रमा तथा गगा क 
WHT फल देते हैं अर्थात्‌ waa के समान भगवान्‌ का नाम, रूप, लीला, धाम 
भप स्वयं भोगते हैं और दूसरों को भोगने का उपाय करते हैं | यथा 'पर उपकार 
वेष मन काया! पुनः चन्द्रमा के समान आप स्वयं शान्त है आरो को शान्ति ad 
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हैं यथा-'शरदातप निशि शशि अपहरई | संत दरश जिमि पातक टरई ॥? पुनः आप 
गंगा के समान परम पवित्र हैं संसार को भी पवित्र बनाते हैं यथा * जो जग जंगम 
तीरथ राजू? इत्यादि संत संसार के कल्याण स्वरूप हें यथा 'संत सरल चित जगत हित? 
इत्यादि साधु गुण हैं तथा कमं हैं । 

पुनः “गरल अनल कलिमल सरि व्याधू' अर्थात्‌ विष, अग्नि और कर्मनाशा नदी 
स्वरूप असाधु हैं । अथात्‌ हलाहल विष समान काम, क्रोध, लोभ, से भरे हें | यथा 
विष रस भरा कनक घट TY अथा 'काम, क्रोध, मद, लोम परायण ॥ पुनः अनल 
अर्थात्‌ अग्नि के समान प्राणी मात्र को जलाने वाले हैं | यथा वेज sag रोप महि- 
शेष? पुनः कलिमल सरिस अर्थात्‌ कर्मनाशा नदी के समान पापात्मा हैं। यथा- 
"चिद्य कपटी कुटिल मलायन! अथवा “ते नर पामर पाप मय देह धरे मनुजाद” इत्यादि 
असाधु गुण तथा कम हैं | जो जस करे सो तस्त फल चाखा” ञ्रथबा “लहत सुयश अपः 
लोक Aya? अर्थात्‌ साधु संसार में सुयश पाते हैं और असाधु अपकीर्ति पाते हैं। 
aad असंतन की अस करणी । जिमि कुटार चन्दन आचरणी |” संत व असंत का 
कुल्हाड़ी ऑर चन्दन का व्यवहार होता है अर्थात्‌ We परशु मलै सुनु ARI निज 
उर ९३ एुगन्ध बताई W कुल्हाड़ी चन्दन को काटती है और चन्दन अपनी सुगंध 
कुल्हाड़ी को देकर सुगंधित करता है परन्तु कर्मफल यथा “ताते सुर शीशन चढ़त जग 
Tend Als | अनल दाहि tied घनहिं परशि बदन यह दंड ॥' चन्दन देवताओं के 
शर पर चढ़ता है ओर जगत पूज्य i होता हे ओर कुल्हाड़ी का मुख अग्नि में जला 
कर लोहा क धन से पीटा जाता है। उसको यह दंड होता है यह है साधु असाधु की 
संगांत का फल | सहन शीलता से चन्दन दवताओ के भा TAL पर चढ़ाया जाता है 
आर पर पाइन करने घाली कुल्हाड़ी अग्नि में तपाकर घन से पीटी जाती Z| 

पुनः “गरा श्रवगुण जानत सब कोई WANT गुण ओर अवगुण सब भली भाँति 
जानते ह यथा "हत अ्रनहित पशु पक्षिउ जाना | मानुप तन गुण ज्ञान निधाना ॥' और 
गनि गुर दोष बेद विलगाए) क्योंक्रिसंग्रह त्यार न fig पहिचाने इसलिए वेद्‌ ने विचार 
कर सब TU आर दोपा को पथक-पथक वशन किया है। इसलिए सभी जानते दै 
तथापि जिसको जो अच्छा लगता है वह वही ग्रहण करता है तथा 'खल अघ अगुण 
साइ गुरा गाहा खल अथात्‌ असाधु अवशगुणों के खजाना हैं । ओर साधु शुशां के 
कोष ह ॥८-६॥ 

अब “गो जेहि भाव! का कारश यह है यथा-कर्माधीनं जगत aa AT संसारः 
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सभी कर्म के आधीन है । कमं के अनुसार ही बुद्धि बनती है वैसे ही संग gear 

। | फिर वैसा ही वह कमं करता हैं | तथा 'को न चहे जग जीवन लाह? अर्थात्‌ अपना 
| भला कान नदा चाहता ह AAT सभा AT | परन्तु कसं के अनुसार उलट 
पलट हो जाता ह | यथा FE कहि लह फल रसाल FAT वीज वपत” बबुर के बीज बोकर 
| आम कोन खाया है। यथा-'ववा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा? जो बोया है वह काट 
रहे है। ओर जो दया था वह पाया है | चोरी नारी झूठ इत्यादि तो पाप हैं। 
। सभी जानता ह परन्तु फल ता पाप का ही होगा अथात्‌ जो जेसा करता है वह 
| Tal हा फल पाता ह ॥७-८-६॥ 


` |दी० सलौ भलाई पे लहहिं, लहहिं निचाई नीच । 
| सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच॥६॥ 


¢ [oN ~ 


अथ्थ-संत की साधुता ही सराहनीय होती है और असंत की असाधुता ही प्रशां- 
सनाय होता है | ज॑स aa की अमरता ही बन्दनोय है ओर बिप की मृत्यु से ही | 
प्रशंधा होती है। | 

भावाथ भैय्या बालक वृन्द द्‌! | मलो मलाई पं लहहिं' अर्थात्‌ भले का भलाइ | 
फरना कर्तव्य है ओर वे भलाइ ही करते हैं यथा “जल काठहिं वोरै नहीं समुझि पा- । 
छिली ग्रीति | आपन dat जानि के यही मलेन की रीति ॥? तथा “भूजे तरू तम संत कृपा- | 
ut । पराहत ae नित विपति बिशाला w अर्थात्‌ भोज पत्र का वृक्ष परम कृपालु 
संत के समान है जो दूसरों के कल्याण के लिए नाना कष्ठ सहते हैं और अपना 
THA ( खाल ) HEAT कर नाना यंत्र मंत्र के काम आता हे जिससे सबका मंगल 
हाता है असंत कठोर हृदय Fag aes आनहिं pele जेर! जैसे पत्थल आप स्वयं 
TU हं ओर किसी को लेकर भी बुड़ाता हैं। तथा “आप गए अरु घालहिँ आनहि 
aa ता अधापतित हो रहे हैं ओरों का भी पतन करते हैं | यथा-'तत इव खल 
| चेन करर | खाल कद़ाइ विपति सहि मरई ॥ अथात्‌ खल Wa sa क समान 
| | है जो अपनी खाल azarae भी किसी का गला बांधते. हैं अर्थात्‌ सन के शच्च की 
' | थाल निकालकर उसकी नाना प्रकार की रस्सी बनती है जिससे कुछ बांधा ही जाता 
हे अथात्‌ असंत किसी का बन्धन ही (अमंगल ही) करते हें उनकी इसी में अशंसा 
है जैसे अमृत का अमर करना गण तथा प्रसंशा है | ATA! राम चामाशतम्‌' अथात्‌ 
नी रामनाम असूत है । तथा “नाम wns wy अविनाशी? अतएव श्री राम नाम के 
5 


ee 
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अमृतत्व से श्री शंकर भगवान्‌ अमर हैं अर्थात्‌ अस्त की अमर करना हो प्रशसा है 
गर “वाराहि वार विषय रस चाखत'जिसका फल स्वरूप “ुगरापि जननं पुनरपि मरणम्‌! 
वार वार जन्म मरण होता ही रहता हैं तो विष की मृत्यु करना हो प्रशसा ह Way 
जिनका जो गुण हे उसकी उसी में प्रशंसा होती हे॥६॥ 


खल अघ अगुण साबु गुण गाहा | उभय अपार उदधि अवगाह ॥१॥| 
तेहि ते ककु गुण दोप बखाने । संग्रह त्याग न बिजु पहिचाने ॥२॥|. 


अथ--खलों के अघ और अवगुशों की तथा साधुओं के gui की कथा 
अगाधसमुद्र के समान है ॥१॥ में इसीलिए कुछ गुण दोषों को कह रहा हूँ क्योंकि 
ग्रहण ओर त्याग विना पहचाने ही नहीं किया जासकता हैं ॥२॥ 
मावार्थ यथा-'वल अघ HTT साधु गुणा गाहा” अर्थात्‌ साधु गुण को ग्रहण करते 
हैं | यथा संत हंस गुणा गहहिं पयपरिहरि वारि विकार! और असंत अवगुण लेते हैं 
यथा-“श्रघ अवगुण धन धनिक धनेशा” ओर गुण अवगुण दोनों से अगाध तथा अपार 
संसार समुद्र भरा है यथा AY प्रपंच गुण अवशुण साना? संसार सृष्टि की गुण और 
अवगुण दोनों मिलाकर ब्रह्मा संसार की रचना किए हैं । संसार रूपी सागर में गुण 
अवगुण रूपी जल अगाध ओर अपार भरा है | परन्तु में वणन इसलिए कर रहा 
हूँ कि विना पहचान के ग्रहण अथवा त्याग किया नहीं जा सकता है अर्थात्‌ साधु 
को गुण अवगुण जानने से संग्रह तथा त्याग में सुगमता होगी | यथा" जाने fag न 
होइ wold? बिना जाने संग्रह त्याग में विश्वास नहीं होता है ॥१-२॥ 
लेउ Ss an las 
भलउ पाच सब वध उपजाए । गाण गुण दोष बंद बिलगाए ॥३॥ 
कहांह वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपंच गुण अवगुण साना ॥५॥ 
अर्थ-विधाता ने भला बुरा दोनों को मिला कर सृष्टि उत्पन्न की है परन्तु वेद 
न विचार कर गुण ओर दोषां को पृथक पृथक किया हे ॥३॥ इतिहास पुराण तथा बेद 
सभी कहते हें कि विधाता की atte में सब गुण अवगुण मिश्रित हैं ॥४॥ 
भावाथ यथा-'मलेउ पोच सब बिधि उपजाए? x थात भल Ft बिधाता ने सब 
उत्पन्न किये है यथा-(इख सुख पाप पुण्य दिन राती | साधु अत्ाधु asta कुजाती ॥ 
्र्थात्‌ दुःख तथा सुख पाप तथा पुण्य, दिन तथा रात,साधु तथा असाधु ओर 
। सुजाती तथा कुजाती इत्यादि । इन सबका गुण स्वभाव आचार ब्यवहार आदि 
गुण ओर दोप दोनों का वेद विचार कर अलग-अलग क्रिया ह । यथा “जड़ चेतन 


Er 
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गुण दोप मय विश्व कान्ह करतार ।” इत्यादि 


पुनः ‘mete वेद इतिहास पुराना” AAT वेद पुराण इतिहास सभी कहते हें कि 
विधाता का खाष्ट म गण BATT सत्र मिले ह। यथा-* गूल भुलझ्या का तमाशा! 
तथा ‘fala जल पावक गगन समारा | पंच रचित यह अघम शारीरा ॥ अर्थात्‌ पंचभूत 


| मिश्रित यथा गयत समीर अनल जल धरणी | इनकी नाथ सहज जड़ करणी ॥ तब प्रेरित 
| माया उपजाए । सृष्टि हेतु सव मन्थन गाए ॥! इत्यादि सृष्टि सब गुण॒श्रवगुण एक 


| में सनी हुईं है अर्थात्‌ पिता रूपी ब्रह्म माया रूपी माता से इस प्रकार माता का रज 
पिता का बीर्य दोनों को मिलाकर गर्भ रूपी चक्र पर चढ़ाकर मनुष्य रूपी घट 
| | बनाया गया पुनः चक्र रूपी योनि गर्भ से भूमि थल भूमि परत मा ढ़ावर पानी । जमु 
vite माया लपटान/' Bary गभे रूपी भूमि पर ब्रह्म रूपी वीयं परते ही माता का 
रज लिपट गया आर मलीन हो गया जसे जीव मं माया लिपटी हे अथात्‌ बही 
| माया का सार रज में जीव लिपट गया | जैसे आकाश से स्वच्छ जल बर्षा होने पर 
पृथ्वी स्पशे.मात्र से ही उसमें मृतिका संयुक्त हो जाती है और उस पवित्र जल 
| को मलीन कर देती है। तो वह “श्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुख 
| राशी W सो माया वश भयउ गुस्ताई'। ईश्वरीय पदार्थ जीव होते हुए भी माया वश 
होकर संसारी नाना दुःख स्वरूप योनि यातना, गर्भ यातना, संसार यातना और 
यम यातना भोगता हे । यथा “फिरत सदा माया के ग्रेरे। काल क्म स्वभाव TTIW 
एवं 'भव पंथ अमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनि भरे |! इत्यादि | 


पुनः “गणि गुण दोष वेद्‌ के द्वारा विचार करके पथक किए हुए गुण दोष 
६ | अतएव वेद पुराण इतिहास सभी बता रहे हैं कि विधाता की सृष्टि गुण दोप 
WAT हें । ३-४॥ 


| 

| 

| 

| | Seas पाप पुण्य दिन राती । साधु असाव सजाति कुजाती WAU 
¦ | दानव देव Sy अरु नीचू। अमिय सजीवनि माहुर मौचू ॥६॥ 
| ~ ~ 
| अर्थ--दुःख में सुख, पाप में पुण्य, दिन में रात, साधु में असाधु, सुजाति में 
| Bafa, WU दानव में देव,ऊँच में नीच,म्रत में सुन्दर जीवन, विप में सत्यु ॥६॥ 

| इत्यादि । 
भावार्थे यथा-'दुःस सुख! अर्थात्‌ सब मिश्रित (सना) हुआ है। भले में बुरा ओर 


La) 


उरे म॑ भला इत्यादि ॥५-६॥ 


[o 


|; 
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माया Aa जीव जगदीशा। लक्ष अलज्ष रंक अवनीशा ॥७॥ 
काशी मग सुरसरि क्रमनाशा। मरु मालव महिदेव गवासा tcl 
स्वर्ग नरक अनुराग विरागा । निगमागम शुण दोष विभागा all 

अथे-- माया में ब्रह्म आत्मा में परमात्मा लक्षपति में अलक्षपति अर्थात्‌ 
दरिद्र ओर राजा में प्रजा Wo काशी में मगध सुरसरि अथात्‌ गंगा मं कमनाशा 
नदो मारवाड़ में मालवा ब्राह्मण में कसाई ॥८॥ स्वगे में नरक अनुराग में विराग 
इत्यादि का गुण दोप बिभाग बेद शास्त्रों ने किया है ॥६॥ 

भावार्थ यथा-'माया Fe’ माया में ब्रह्म आत्मा में परमात्मा और नरक मे स्व 
परस्पर एक गुण में एक अवगुण मिश्रित Sed भगवान्‌ की वाणी रूपी वेद शास्त्रों 
ने इसके गुण और दोषों का विचार कर विभाग करके प्राणियों को बताया है कि 
यथा dae त्याग न fag पहिचाने! और “जाने fag न होइ wid? जिससे सव कोई 
जानकर 'खल अप अगुणा साधु गुण गाहा अथात्‌ संत गुण ग्रहण करग और BAT 
अवगुण लंगे परन्तु गुण जग पूज्य है । AN अवशुण निन्दनीय है | 

भय्या बालंक बृन्द ! ऊपर बताए हुए गुण तथा अवगुणों को तथा भला बुरा 
दोनों को जानकर पुनः THR आपकी कर्माधीन जिधर safe हो उधर ही चलें 
क्योंकि जो जेहि भाव नौक तेहि सोर” जिसको जो प्रसन्न हुआ उसको बह ठीक है 
क्योंकि AT असाधु’ सृष्टि में तो दोनों ही हैं | “संत पंथ पवग कर कामी भव कर 
पंथ” अर्थात्‌ गुण युक्त संतों का मार्ग अपवर्ग (साकेत) बैकुएठादि परमपद ऊपर सुख. 
स्थान मं जाने का हे आर अवगश युक्त असंतों का माग भब रूप योनि यातना, 
TH यातना, दुःख स्थान नीचे जाने का है। 

विधान कर्ता विधाता ने बड़े बुद्विमानी से भगवान्‌ के जो बुद्धि रूप ही हैं यथाह 

कार शिव वुद्धि अज? बह "गहना कमणो गति परन्तु ‘ea कर्मगति जानि विधाता | जो 
शुभ अशुभ कमं फल दाता lv पुनः (देय gu फल हृदय विचारी? अथातू वह बधाता 
अनेक जन्मां का स्वोपाजित कर्मा के फल अनुसार ही alte का बिधान कता हैं 
अर्थात्‌ कमफल के अनुसार ही जन्म कर्म देता है ओर पंच भौतिक पंचतत्व को 
एकत्रित करके रख दिया है । 

चतुर शिरोमणि श्री ब्रह्मा जी गुण ऑर अ्रवगण को इसलिए एकत्रित कि 
हें जेसे कोई एक बहुत अच्छी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए लोहा की सन्दूक 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ _< | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| FT 9 
2 बालकाण्ड ईह [६७] 


बनाई जाती है जिसमें वह रक्खी जाती है अतएव लोहे का पात्र हीरे का रक 
अथवा रचित है तब हीरा की मर्यादा रहती है यदि जहाँ तहाँ फेंक दिया जाय तो 
हीरे का महत्व नहीं रहता ZI यदि कोई हीरा ग्राप्त करना चाहे तो लोहे का पात्र 
बोलना जाने और खोल सकेगा तव हीरा मिलता ह। 
इसी प्रकार सुख में दुःख इत्यादि बताया गया है | यथा 'इःख एल पाग Sg fea 
राती? अर्थात्‌ यदि सुख को चाह तो दुःख को ma gua को चाहे तो पाप का EL 
बे, दिन को चाहे तो रात को हटावे, ब्रह्म को चाहे तो. माया को हटाव अपने 
अन्तर में ही'अस प्रद हृदय अछत अविकारी' को चाहे तो अपनत्व को हटाव तभी प्र्‌ 
गात्मा की प्राप्ति होती है असाधुता को हटाने से साधुता को प्राप्ति होगी प्रदात को 
हटाने से निशृत्ति की श्राति होती <I a 
इसी प्रकार प्रत्येक उत्तम वस्तु की रक्षा करने के लिए मन्द बस्तु रक्खी गईं 
। | है। उस मन्द वस्तु को हटा देने से उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। सभी उत्तम 
। | वस्तुओं पर मन्द बस्तु रहती है । जैसे नारियल के उपर कितना मजबूत खोपड़ी 
रहता है परन्तु उसके अन्दर कितनी सुन्दर गरी होती हैं। आम के ऊपर कडूवा | 
छिलका रहता है परन्तु उसके अन्दर रस रहता है ।ईख में ऊपर काठ की : तरह 
| कठोर छाल रहती है अन्दर सुन्दर रस भरा होता है । 
| चतुर विधाता ने बड़ी चातुरी से जितनी उत्तम वस्तु बनाई हैं उन्‍हें सुरक्षित 
| करने के लिए उतने ही रक्षा के लिए संपुट स्वरूपी मन्द वस्तु भी बनाई है नहाँ 
| तो भले की मर्यादा नहीं रहती जैसे प्रजा के बिना राजा की शोमा नहीं होती हे 
| | यदि प्रजा न हो तो नाना प्रकार के कमं लैस शष्य संपादन करने LEAH 
। `| कोदाल (फावड़ा) से मिट्टी खोदना; जोतना,बोना, इत्यादि BAT को करने से राजा 
| शोमा नहीं पाता है। इसीलिए विधाता ने क अवर्नाश” रंक अथात्‌ विधेन गरजा 
| अर्थात्‌ राजा के सेवक (रक्षक) स्वरूप प्रजा और प्रजा का पालक स्वरूप राजा यथा 
| aan कर पद नयन सों gaat साहिब होय? यथा ुसिया मुख सां चाहिए उस 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


SS 


एक । पाले पोषे सकल अंग॥? इत्यादि मन्द वस्तु WAT उत्तम बस्तु राजा late 
q अर्थात्‌ धनी ओर 
iq धनी के रक्षक 
[करते हैं और घनी 


है। और राजा प्रजा का पालक है | ऐसे ही 'लक्ष WIT ल 
अलक्ष अर्थात्‌ निधेन | अर्थात्‌ लच्ताधिप के साथ अलौ अथ 
स्परूप निधेनी रहते हैं। निर्धन धनी की नोकरी इत्याद संब 
oC < = ann Cy निधन बनाए गए ह्‌ 
निर्धन का पालन पोषण करता है। इसीलिए घनो के साथ | 


~ 


eee fe 
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धनी का निधन ही संपुट (रक्षक) हे 

एसे ही माया ब्रह्म जॉब जगरदाशा? अर्थात्‌ ब्रह्म अमूल्य रत्न हे उसी का संरक्षक 
माया खलु ada बिचारी” एक विशुद्ध नर्तकी केवल नाचने वाली माया को ही रक्षक 
रूप से संपुट बनाया गया हे। उसी माया से ब्रह्म रक्षित हे ऐमा रक्षित है क्रि'जा कहूँ 
कोउ नहिं जाना ऐसे ही आत्मामय शरीर पंच भौतिक है | यथा “पंच रचित यह अधम 
शरीर! उसी परमात्मा से रक्षित है तथा ' अस प्रथु हृदय waa अविकारी” विकार 
रहित साचात्‌ श्री राम जी बैठे हैं यथा * चिदानन्द मय देह तुम्हारी! । विगत विकार 
जान अधिकार!” अर्थात्‌ अधिकारी ही जानते हैं अर्थात्‌ परमात्मा का रक्षक आत्मा है 
इस प्रकार “विधि प्रपंच गुण अवगुण साना ।' 

इसी तरह विधाता ने बड़ी बुद्धिमानी से सृष्टि का निर्माण किया है जब विरंचि 
तव निज निपुणाई । विरचि विश्‍व कहूँ प्रगट दिखाई ॥ अतएव प्रथम गुण को बनाकर 
फिर उसको रक्षित करने के लिए AIST ही एक अवगुण भी बनाया हें यथा' माया 
ब्रह्म जीव जगदीशा? अथात्‌ ब्रह्म को रक्षित करने के लिए माया ओर परमात्मा के 
लिए आत्मा को बनाया जिस Bag रूपी संपुट के अन्दर गुण को TAT और 
अवगुण रूपा आवरण से ढक दिया = | 


उदाहरण जस आम क भीतर रस भरा रहता हे परन्तु ऊपर से आम का छिलका 
का संपुट है जो मन्द बस्तु है ग्रर्थात्‌ वल्कल में कड़आपन भरा हे जो अज्ञानी 
वल्कल ही चूस रहे हैं उनको रस का स्वाद न मिलकर वल्कल का कड़आपन ही 
संतोपदायक होता हैं | यथा 9a हाड़ ले भाग शठ शवान निरखि मृगराज? बही उनके 
लिए Bag ह यथा 'बारहिं बार विषय रस खात अधात न जात सुधा रस फीको | अथात 


उन अभाग अज्ञाना विचारों को परम स्वादष्ट ग्राम रस का स्वाद नहा at मिलता 
यथा “ते जर वंचित किए विधाता? 


RS ie 


भल्या बालक बृन्द ! जीव बड़भागी चतुर माया में छिप हए ब्रह्म. परमात्मा 
यथा ‘Gehl सघन ओट जल बेगि न पाइय मर्म | माया छुन न देखिइहि जेसे निगु र ब्रह्म NW 
का गात करना चाहत ह वे झुम जन सांसारिक अर्थात्‌ मायिक वस्तु स्त्री पुत्र,धन | 
एरवयाद क आम क वल्कल सदृश्य ममता को हटाकर माया के अन्दर रक्षित (भरा | | 
हुआ रस ASA! परमात्मा का अमृत मय नाम, रूप, लीला, और धामादि रस | 
को पीते हं। जो स्त्री पृत्रादि के मोह ममता रूपी अन्धकार वाटिका में पड़े हैं । | | 
यथा “ग नभ वाटिका रही है फल फूल रे! वे कुटुम्मियों की मार गाली नाना दुर्गति 


a 
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a 


रूपी वल्कल आम के BSA छिलके को atta सहन कर रहे हैं तथा' ते क्रिमि जानहिं 
रुपतिहिं Ye परं तम BY उन्हें ब्रह्मानन्द रस परिपूर्ण रहने पर भी उसकी प्राप्त नहीं 
हो सकती है । घे स्त्री पुत्रादि की यथा “सुत बित लोक ईषणा तीनी | केहि के मति 
ईन इत न He ॥ इत्यादि त्रिताप जन्य दुःख को ही सुख मानकर अपना सुखमय 
जीवन नष्ट कर रहे हैं । 

भैया बालक गण ! ऐसे आत्म घाती तम कूपस्थ विपयी जीवों के साथ यथा- 
काम AIT लाभाद रत VEG दुःख रूप! रहकर विपयासक्त होने के कारण वे विचारे 
दीन हीन दुर्दशा ग्रस्त प्राणी ब्रह्मानन्द सुख कैसे प्राप्त कर कहते हैं। म 

इस अलाकक ब्रह्मानन्द सुख को तो वही ASA जन प्राप्त कर सकते हैं 
जिन्हान परम पवज्ञान प्राप्त करक वल्कल रूपी स्त्री पुत्रादि मोह माया ममता कों 
हटा दिया है ओर जो यथा “यहि जय जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी || 
थात्‌ विधाता का सृष्ट में नाना विषय से पारिपूण वेराग्य लेकर इन्द्रिय निग्रह 
रूपी जागरण करते हुए यथा “या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी? जो मोह 
रूपा रात्र मं प्राणो सोया हे “गोह निशा सब सोवनि हारा! ।वेराग्यवान, संयमी 
अथात शन्द्रय TAI जागृत हे। ओर श्रीराम नाम जप कर रहे हें। तब 
Te Gale अनुभवहि अनूपा | अकथ ऋनामय नाम न रूपा W बही इस ब्रह्मानन्द सुख 
अनुभव कर रहे हैं। जो उपमा रहित है जो वाणी से अकथनीय है। माया 
स भी परे है | आर उस सुख का नाम रूप भी नहीं है | केवल अनुभव गम्य है | 
परन्तु 'ताकर सुल सोई जाने चिदानन्द wee सत्चित्‌ आनन्द के मन्दिर में जो प्रबेश 
किए हं उस आनन्द के सुख को बही जानते हैं | और प्राप्त करते हैं। 


भय्या बालक बृन्द ! इस प्रकार गुण ओर अबगुणां के yet को वेद शास्त्र 
एुराणा ने तथा बड़े बड़े कवियों ने नाना संग्रह टीका टिप्पणियों द्वारा नाम रूप 
केया कम को विभिन्न रूप से वरणन करके हम सब को समझाया हे आप सब 
इसको ठीक से पढ़ो समफो और करो तब “राम भजे हित होइ म्हारा” और 'तव यह 


WTI होई! तभी हम सब का कल्याण होगा।। ७-८-६ ॥ 
दो० जड़ चेतन गुण दोष मय, विश्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकार tol! 


से संसार को जड़ तथा चेतन एवं गुण और दोप दोनों को मिलाकर विधाता 
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ने रचा है। परन्तु हंस रूपी संत दोप रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को 
ग्रहण करते हें ॥७॥ 


भावार्थ- भैय्या बालक वृन्द | जड़ चेतन गुण दाष मयः अथात्‌ जड़ म चतन 

यथा गगन समार अनल जल घरणी! | इनका नाथ सहज जड़ करणी W यह पंच भातिक 
शरीर स्वभाव से ही जड़ है इसी में तथा ' ईश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल 
सहज सुख राशी W चेतन मिलाकर रक्खा हें। यैसे तो जीव स्वभाव से हो चतन हैं 
परन्तु पंच भौतिक जड़ में मिलाया है। अथात्‌ जड़ में चतन हैं तथा “गुर दांष “a 
अर्थात्‌ गुणों A अवगुण हे यथा अर्थ घर्मं कामादिक चारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ 
अर्थ, धर्म, काम, मोज्ञ, एवं ज्ञान, वैराग्य यह छः गुणों में कम क्रोध ललाव हत हह 
सक्त दुःख रूप! काम, क्रोध, लोभ, में रत हैं मोह में पड़े हैं आर शृहासक्त है | अपात्‌ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, एवं मान मत्सर, यह छः अवगुण मिलाया गया हैं तब 

“मिले रचे परपंच विधाता” विधाता ने विश्व की रचना की है परन्तु यह गुण अवशुर 
को ग्रहण करने वाला भी अलग अलग बनाया है अर्थात्‌ साधु ओर असाधु बनाए 

हें | तथा ‘aa अघ अगुणा साधु गुण गाहा” असाधु अवशुण लेता है ओर साधु TT 

लेते हैं | यथा ' तंत हंस गुण rele’ गुण अवशुण मिश्रित ब्रह्मा को सृष्टि से हस 

रूपी साधु अवगुण रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं| 

यथा “जो विपया संतन तर्जी मूढ ताहि लपटांहि । नर उवान्त जिमि कर गए श्वान स्वाद 


| 
ते खाहिं ॥ तथा रमा बिलास राम अनुरागी। तजत वमन इव नर बड़ भागी ॥ एवंपूस | | 


हाइ ले माँग राठ शवान निराख मृगराज” इत्यादि | अथात जस BAT रूपी [वषय 
को संतों ने वमन के समान त्याग दिया है बही वमन सम अवशुण रूपी विषयां को 
कुत्तों की तरह असाधु लोग स्वाद पूर्वक खाते हैं | अर्थात्‌ हंस रूपी संतों का त्याग 


क्रिया हुआ जल रूपा BAATM असाधु ग्रहण करत हैं । यथा | तगुण क्षार AIT || 


जल ताता | मिले रचे परपंच विधाता ॥ भरत हंस रवि बंश तड़ागा । जन्म कीन्ह गुर दी 
बिभाया ॥ गहि ग्ण प्रय तजि अवगुण वारी ॥ अर्थात्‌ हे तात! हे बालक गण ! गुण 


रूपी दूध ओर अवगुण रूपी जल दोनों को मिलाकर विधाता ने Aloe को ह a 


शा रूपी मानसरोवर में श्री भरत रूपी हंस अर्थात्‌ साधु जन्म जो गुण दोष की | 


विभाग करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण किए 


ह्‌ | 
एस ही संतों ने BRA गुणा को ग्रहण [किया ह आर संता क qua पक्या 


eC 
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र 


विषय रूपी अवशुणों को FAL की तरह खल तथा असाधुओं ने ग्रहण किया है 

अर्थात्‌ विधाता ने गुण को अवशुण में संपुट किया 3 ओर चेतन को जड़ में 
age किया है | इस प्रकार उत्तम वस्तु की रक्षा के लिए ही मन्द बस्तु के संपुट मं 
संसार की रचना हुई है। इन वस्तुओं का यथाथ ज्ञान गुरु कृपा A हो होता ह| 
यथा “गुरुं विन होहि कि ज्ञान! तथा +लो० Zeal विषयत्यागो FAA तत्व फः द 
लॉमो सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ॥' तएव श्री गुरू की आवश्यकता होती है 
यदि कोई गुरू का लाल यथा “सम्पक्‌ ज्ञान सत कोउ लहई कोई ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है 'कोठक देखहिं शैल वन! संसार उनकी लीला मात्र देखने लग जायगा 
फिर तो स्त्री पुत्रादि माया, ममता में जो अपना चतन संपुट है उस Gs का हटा 
कर ज्ञान, वैराग्य भक्ति उत्पन्न हो जायगी पुनः अपना स्व स्वरूप अर्थ, धम, काम 
Ha तथा ज्ञान वेराग्य स्वभाव से ही प्राप्त होगा | 
अस विवेक जब देइ विधाता । तब तजि दोष गुणहिं मन राता ॥१॥ 
काल स्वभाव कर्म बरिआई | भलेहु प्रकृति वश BTS भलाई ॥२॥ 

अर्थ- यदि विधाता ऐसा ज्ञान देवें तब दोषों को त्याग कर गुणों में ही मन 
लगेगा ॥१॥ परन्तु काल का स्वभाव और कर्म की विशेषता से भला भी भलाई 
भूल जाता है अर्थात्‌ बुरा हो जाता है । 

भावार्थ यथा-“अस विवेक जब देइ विधाता” अर्थात्‌ भगवान्‌ यदि उपरोक्त के 
कथनानुसार गुण दोप विभाग कर सकें यथा-सिंत हंस गुर गहहिं पव परिहरि वारि 
विकार अर्थात्‌ सद्‌ बुद्धि बन जाय और हंसवत्‌ गुण ही ग्रहण करन लगे जल रूपी 
अवगुण को संपूर्ण त्यांग कर देवे ऐसी बुद्धि हो-यथाहर्र aft न सयान | 
तिन तन चितव न अनहित जानी ॥ अवगुण को अपना संपूर्ण अमंगल जानकर 
उधर देखे भी नहीं तव अपनी सब ASAT माया अवगुणों को त्यागकर अपने 
कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति ही की खोज करे | 

पूनः 'भलेउ प्रति वश चुकइ भलाई! अर्थात्‌ भला भी प्रकृति के आधीन होकर 
भलाई भूल जाता है अर्थात्‌ जीव का कर्तव्य क्या है ‘arn विवश जीव धिम 
सदा परवश हे यथा 'काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत’ काल की ay a 
यथा 'ऋलिकाल विहाल किए aga’ और स्वभाव है यथा ' Me a मलि सभाव 
अभंगू 'स्वभाव मिटता नहीं हे । पुन सारा संसार Misia TY तथा TY 
i. We आन 
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[ ७२] & श्रीरामचरित-मानस 


कर्म कौ डोर” कर्म की डोरी में बंधा है पुनः गुण अर्थात्‌ * एत afar नहिं 

गुण भी एक दुस्तर दःख देने वाला हे | "क कत्तव्य विमूद्वात्मा? पुनः "फिरत सदा माया 
क प्रर सवदा भिव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि? अथात्‌ भल पुरुप भा THA के वश 
हो जाते हैं | 'जो ज्ञानिन कर चित अपहरई | वरिआई विमोह वश करई WP वल पूवक 
अपने वश कर लेती है इसलिए बड़े-बड़े विचारशील भले भी अपने कर्तव्य से गिर 
जात ह | 


सो सुधारि हारेजन जिमि लेहीं | दलि दुःख दोष विमल यश दडा ॥३॥ 
खलउ कराह भल पाइ GAT | es न मालन स्वभाव BAT en 
अथे- गिरे हुए साधक को सिद्ध हारि भक्त सुधार कर लेते हैं ओर दुःख दोप को 
Sel कर निमंल यश देते हैं ॥३॥ दुष्ट भी अच्छा साथ पाकर अच्छा करते हैं । 
परन्तु AAT (मलिन) स्वभाव नही छूटता है ॥४॥ 
भावाथ यथा-'सो gah हरिजन जिमि ae? अर्थात्‌ काल क्म गुण स्वभाव के 
परशोभूत साधक भी भूल जात हैं | यथा लोक विशवामित्रगराशरश्र गतयोः Tay 
TUM: स्तेऽवि स्त्री मुख पंकजं सुललितं इष्ट व मोह गताः | विश्वामित्रादि fag पुरुष 
भी कुसंग में पड़कर मोह को ग्राप्त होकर भूल गए थे परन्तु "शुक सनकादि सिद्ध मुनि 
WY शुक सनकादि एस ऐसे सिद्ध झुनि योगी जन कुसंग में पड़े इए साधुओं को 
संभार कर सुधार लेते हैं जैसे विश्वामित्र को वसिष्ठ जी व्रह्म ऋषि बना दिए 
तथा बाल्मांक को सनकादिकों ने सुधारा था | अथवा प्रकृति वश wa हए प्राणी 
जो “ विषया बन पामर भूलि परे! प्रक्रत के आधीन पामर जोव विपयरूपो बन में 
भूल हुए ह उन्ह हार भक्त जन (संत लोग ) सुधार लेते हें यथा 'बाल्मीक नारद घट 
योनी | निज निज मुखन कही निज होनी ॥! अथात अपन अपने पूर्व चरित्रं को तथा 
सुधारन का वृतान्त स्वयं अपने मुख से सब कहे हैं | तथा ' सत्‌ संगति महिमा नहिं 
me? यह संतों की महिमा छिपी नहीं है। यथा 42 भाग्य पाइय सतूसंगा | até प्रयास 
हई भवभंगा ॥ अर्थात्‌ संत जन दुष्ट जीवों के नाना दुःख दोप सब मिटाकर सुयश 
कात वाला बनाते हूं | यथा 'बाल्माक भये ब्रह्म समाना? तथा अगस्त्य AY MIT सुयशा 
सकल संसारा आर नारद जी “जग प्रिय हरिहर हरि प्रिय आए! भगवान्‌ श्रीराम जी के 
प्यारे भक्त नारद देवपिं हुए इत्यादि ॥३-४॥ 


लि सुवेष जग वंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजियत तेऊ॥५॥ 
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J बालकाण्ड झू (9३) 


' |उघरे अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावण राह ॥६ | 
| अर्थ -अच्छे वेष भूपा को देखने से ठग भी वेष के प्रताप से संसार में पूजे 
जाते हैं ॥५॥ परन्तु छिद्र खुल जाने से अन्त में निर्वाह नहीं होता है जैसे काल- 
नेमि, रावण, ओर UE ॥६॥ 
भावार्थं यथा-“लखि सुवेष जग वंचक जेज' अर्थात्‌ जो ठग हैं ओर सुन्दर वेप 
| धारण किए अर्थात्‌ साधु वेष बनाए रहते हें यथा Gan मक्त कहाइ राम के! अथवा 
| करतव वायस वेष मराला' उनको देख कर वेप के प्रताप से वह ठग भी जगत पूज्य 
होते हैं | अर्थात्‌ यह संतों का वेप ईश्वरीय वेप है । जगत पूज्य है ठग होने पर भी 
| | साधु बेष के प्रभाव से जगत पूज्य होता है| उदाहरण रूप में जैसे गवनमेण्ट (बाद्‌- 
| शाह)के यहां गवर्नर से लेकर ग्राम चोक्रीदार तक सभी को राजकीय पोशाक दी 
! | जाती है बही राज पोशाक राज चिन्ह से वह जहां भी जाता है कत्र पूज्य होता 
| है। अर्थात्‌ मान पाता हें। वैसे ही - “ वाना वड़ो दयालु को तिलक छाप अरु माल 
अर्थात्‌ संतों का वेप ईश्वर प्रदत्त वाना अर्थात्‌ चिन्ह हैं| संत अनन्त ब्रह्माएड नायक 
राजा श्री रामचन्द्र जी फे सेवाकारी अर्दली है । यथा 'मकाराथों जीवः सकल विधि के- । 
कये निपुणाः? तथा WaT जीवः तदुपकररं वेष्यावमि दम्‌? अर्थात्‌ राम तथा 3° में जो 
शेप मकार है वही जीवन का स्वरूप है ओर भगवान्‌ की सेवा में सब प्रकार निपुण | 
है । पुनः वेष्णय भगवान्‌ के शरीर का अत्रयव हैं जैसे आंख,कान,पेर, हाथ इत्यादि | 
यथा “सेवक कर पद नयन सों ? अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी सद्चित्‌ आनन्द परमा 
नन्द्‌ रूप में विराजमान रहते हैं । जैसे हाथ, पांव, आंख, कान इत्यादि सब इन्द्रिया 
आत्मा की सेवा करती हैं ऐसे ही सेवक गण हाथ, पांव, आंख की तरह भगवान्‌ 
की सेवा करते रहते हैं । परन्तु वैष्णव तथा संतों का AT ईश्वरीय तिलक माला 
इत्यादि प्रु प्रदत्त वेश है वह वेप के प्रभाव से जहां जायगा यथा-'गति सवत्र Tee 
तथा “जात रहिउँ ACh के धामा” इत्यादि सर्वत्र पूज्य होंगे और उस वेश में छिपे 
हुए ठग भी वेष के प्रभाव से पूज्य होते हैं । 
पुनः Sat अंत न होहि fag’ अर्थात्‌ वह ठग भगत तभी तक पूज्य होगा 
जव तक उसकी वास्तविकता छिपी रहेगी यथा “गट Tae राम घुभाऊ | अति स- 
मम गा विसरि दुराज ॥ रिषु के दूत किन जब जाने । सकल बांधि कर्पाश पह आने ॥ बहु 
TR मारन कपि लागे’ सेद खुलने पर UAT अच्छी तरह TE गए जेसे कोई बना- 
पटो पुलिस बनकर किसी के घर में खाना तलासी लेने जाय तो जब तक उसका 


जाक 


Ri 
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भेद नहीं खुलेगा तभी तक मान पाएगा,परन्तु पोल खुल जाने पर फिर तो अच्छी 
तरह पिटाई होगी | जैसे कालनेमि यथार्थ में साधु नहीं था परन्तु वेश बनाए था | 
यथा “राक्षस कपट वेश तहँ सोहा? कपट सुनि बनकर पेठा था। “माया पति safe चह 
Wer श्री हनुमान्‌ जी को STAT चाहता था | परन्तु श्री हनुमान जी जब उसको 
“मुनि न होइ यह निश्चर घोरा? जान गए तत्र sre लंधूर लपेटि THN’ fat तो जीवन 
दणड का ही भागी बना । ऐसे ही रावण सीता जी को छलने के लिए “आवा निकट 
यती के वेषा” कपट मुनि का वेष बना कर श्री मीता जी का हरण किया था ओा 
राहु कपट AT से देवता बनकर अम्रत पिया था । परन्तु इन लोगों का भी हिटर 
खुल जाने से जीवन दण्ड ही हुआ अर्थात्‌ सच्चे संत ही जगत पूज्य होते 
हें । ५-६॥ 


™~ y Ss साधु re OO ज ज i 
किएहु SIT साधु सन्मान । जाम जग जामवन्त STAT (ll 
® ५ ~ ल ` SN NAN 
alt कुसग Gad लाहू। लाकहु वंद [वदत सब काहू॥८॥ 
९ x ~ ny A ~ a XN on 
अथ-ङुवेष किए हुए भी साधु का सम्मान संसार में होता है जैसे श्री ज्ञाम- 
Ted श्री हनुमान्‌ जी जगत पूज्य हैं loll gaat में हानि है सुसंग में लाभ है यह 
बात लोक तथा वेदों में भी सबको विदित = | 
भावार्थ यथा--किएहूँ कुत्ेष साधु weary? अर्थात्‌ साधु FIT में भी पूजे जाते हैं | 
यथा 'सव विधि कुशल कुत्रेष बनाए? wy * सद। अपनयो रहा दुर।ए” साधु जन 
BAT बना कर अपने को छिपाए रहते हैं | संतों का वही मंगल है यथा "अशिव वेष 
शिव धाम Bare? तथा "नरन अमंगल वेष अर्थात सच्चे संत कुबेप में ही रहते हैं | 


श्री हनुमान्‌ जी वानर रूप हैं फिर भी जगत पूज्य हैं | 


पुनः “हानि कुलंग सुसंगति लाह’ कुसंग अर्थात्‌ असाधु संग में जीव की हानि 
होती है ओर सुसंगति अर्थात्‌ साधु संगति परम कल्याण रूप है। यथा“विनसइ उप 
ज्ञान जिमि पाइ कुसंग Ga’ कुसंग में ज्ञान नष्ट होता है सुसंग में ज्ञान उत्पन्न होता 
हे । यथा “को न कुसंगति पाइ नताई। रहै न नीच मते चतुराई ॥ अर्थात्‌ नीच के 
संग से प्राणी नीचे गिर जाता है यथा “गगन चह रज पवन ग्रसँगा | Hate frag नीच 
जल संगा'भूलि साधु स्वरूप पवन का साथ करके आकाश में चढ जाती है और असाधु 
रूपी श्रधोगामी जल की संगत से नीचे [गर कर कीचड़ में मिल जाती है तथा 
संसगेजा ' दोष गुणा ware’ संसर्ग से ही गुण दोप होते हैं अच्छे की संगत से गुण 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


_ Di Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


IRIE कर 
इ वालकाण्ड इ Cow) 


होते हैं बुरे की संगत से गुण ही अवशुण हो जाते है। यथा ' संगत करिए साधु की 
और की व्याधि। ओछी संगत क्र की Aral याम उपाधि ॥ साधु को संगत करन 

से औरों का भी कल्याण कर सकत ह आर असाधु को संगत से दिन रात उपा- 
थियाँ घेरे रहती हं ॥७-८॥ 

गगन Ae रज पवन प्रसंगा | काचीह मिले नीच जल संगा ॥६॥ 


साध असाधु सदन VHA | सामराह राम दाहि गांन गारा Wg oll 

अथ--धलि पवन के साथ से आकाश मं चढ़ जातो हे ओर जल क साथ a 
नीचे कीचड़ में मिल जाती है ॥६॥ ऐसे ही साधु wary के घर के तोता AAT 
एक राम-राम सुमिरण करते हं ओर एक AMA को गनगन गालया दूत 
हैं ॥१०॥ | 
भावार्थ यथा-“गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा” अर्थात्‌ ची गति वाले संत रूपी 
पवन का साथ पाकर नीचे पड़ी हुईं धूलि ऊपर चढ़ जाती jl यथा | रज मग पर 
निरादर ves । सव कर पद प्रहार नित सहई W बह अकाश में उड़ जाती हे अर्थात्‌ ऊध्व 
गति करती है ओर वही धूलि आकाश तक पहुची हुई भी नीच गति वाला असत 
रूपी जल की संगत से नीचे गिर कर कीचड़ मं मिल जाती हैं जिससे कभी फिर 
उड़ भी न सके अर्थात्‌ अधोगति पाती हे | यथा-'संत पर्थ अपवण कर कामा भव क 
पंथ! अर्थात्‌ संतों का माग ऊपर साकेत AGUS जाने का है जहां सुख स्थान ह तथा 
जहां संत, सत्र जाहि” और असंत कामी तथा विषयी होते हैं। म इम अगाध मर 
तर ते? उन असंतों का साथ भव सागर अर्थात्‌ माता के TA स्थान रूपा छुआ म 
पतन हान का मागं हे उस ANT कुआं मं असाधु गरत ह जहा योनि यातना, 
जन्म यातना, संसार यातना, मरण यातना, आदि दुःख सहत ह | 

दूसरा उदाहरण-'सावु असाधु सदन YR’ अर्थात्‌ साधु के घर म रहन वाल 
तोता Har राम राम सीताराम दिन रात सुमिरण करते हैं | ओर असाधु क घर A 
ने बाले तोता मेंना लोगों को गिन गिन गालियां देते है| अथात्‌ साधु संग स 
तोता मेंना की लोक में प्रशंसा होती है क्योंकि राम राम सीताराम कहते ह | 
यथा-'राम कहत पावन परम होत मुवन विख्यात! श्री राम कहते हुए परम पावन 
अथात्‌ मुक्ति गति पाते हैं और संसार में यश की ख्याति भी रहती ह | ALAR 
के साथ रहने वाले DH सारी की जाति में निन्दा होती है क्योकि वह सबको गाली 
देते हैं और अंत में अधोगति पाते हैं | इस प्रकार संसर्ग से दोष और शुश होते 
EE ei ci le 
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ह्‌ SSG Hh Oe aes ; is गो 
धूम SATA कारख als | [लाखय पुराण मजु मास साइ ॥११ | 
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता॥१२॥|' 
अर्थ-धुराँ की कुसंगति से कालिख बनता है और बही कालिख सुसंग 
पाकर सुन्दर स्याही बनती है उसी स्याही से पुराण लिखे जाते हैं ॥११॥ और बही 
(धुँ) जल अग्नि ओर पवन का साथ पाकर वादल बनकर जल वरपाकर संसार 
का जीवन दाता बन जाता है ॥१२॥ 
भावार्थ यथा--“ूम कुसंगति कारिस होई? अर्थात धुआँ घर तथा छप्पर इत्यादि | | . 
द्वारा वही कालिख वस्त्र आदि में लगकर घृणित ( निन्दनीय ) होता है और | | 
वही धुआँ किसी सज्जन गुणीं का साथ पाकर सुन्दर स्याही बन जाता है जिससे नाना 
पुराण लिखे जाते हैं ओर वह जगत्‌ पूज्य होता है | यथा“िलो मलाई पे लहहिं। 
wee निचाई नीच' अर्थात्‌ भले की संगति से भला होता है और नीच की संगति 
से नीच होता है | यथा'को न gia बड़णन पावा” अर्थात्‌ सभी सुसंग से बड़प्पन 
पाए हें । और “को न संगत पाइ नसाई अर्थात्‌ कुसंग से सभी का नाश हो जाता 
है। | 
पुनः We जल अनल अनिल संघाता? अर्थात्‌ वही धुआं अग्नि जल ओर पवन 
का संग पाकर जीवनोपयोगी बन जाता है यथा YH अनल संभव सुनु भाई) जैसे धुआ 
अग्नि से उत्पन्न होता है पुनः पवन का प्रसंग पाकर जल भर कर वादल बनकर 
जल WMA है जो नाना पशु पत्ती sare पुनः शष्यादि का जीवन रक्षक बन जाता 
है | यथा “बर्षहिं जलद भूमि नियराए? और “शशि सम्पन्न सोह महि केसी” तथा * मांग 
वारिद देहि जल! इत्यादि प्राणी मात्र जड़ चेतन सभी का जीवन रक्षक अर्थात्‌ : रस 
वन कर सबका पालन करता है | संग HAT का दोप और गुण “हानि sea सुसंगति 
लाह” कुसंग से हानि तथा सुसंग से लाभ मिलता हे। ॥११-१२॥ 


दो ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग | 
होहिंकुभस्तु सुबस्तु जग,लखहिं सुलक्षण लोग ।=॥ 


0 बे SS x 
AIM ATU, जल, पवन, ओर वस्त्र, कुयोग तथा सुयोग पाकर FA 
सुवस्तु ओर BRI FM वन जाती है | सुलक्षण अर्थात्‌ सुजन लोग ही इसे 
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(कुब्रस्तु सुवस्तु को) जान सकते हैं । 

भावाथ भय्या वालक ez! यथा “मह भेपज जल पवन पट! ग्रह नवग्रह इत्यादि 
नाना औषधि, तथा जल, पवन ओर वस्त्र आदि कुयोग व सुयोग से ही इनके गुण 
बदल जाते हैं | यथा “संगत से गुणा -होत हैं संगत से गुण जात” जैसे शनि ग्रह,छठवीं 
राशि पर शुम है ओर सातवीं, आठवीं ओर नवीं राशि पर अशुभ है। यथा- 
अवध साढू साती तव वाल साढ़े सातीय शनी ग्रह रूपी मन्थरा थी जो श्री राम 
जी को वनवास कराई थी ओर चन्द्र ग्रह चतुथ, अष्टम, ओर द्वादश में अशुभ है 
पष्ट, दशम, एकादश में शुभ हैं। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह स्थान के अन्तर से अनु- 
कूल ब प्रतिकूल शुभाशुम फल देते हैं पुनः औषधि, चन्द्रोदयबटी, मकरध्वज 
रसायन आदि अनोपान के श्रनुमार ही फलाफल देते हैं | पुनः बही जल गंगा 
जी में प्रवाहित होता है जो संसार के प्राणी मात्र को परम पावन पवित्र बनाकर 
मुक्ति भक्ति देता है। और वही जल कर्मनाशा नदी में प्रवाहित है जो प्राणी मात्र 
का कर्म नाश करके अपवित्र (पावन) बनाता है । पूनः वही जल मोरी में दुर्ग 
निधयुक्त घृणित ओर मलिन हो जाता है । पुनः पवन बन में से नाना शीतल मन्द 
सुगन्ध बहता है जो सबको सुख व शान्ति देता है और वही पवन दुर्गन्धित वस्तु 
का स्पश करके दुर्गन्ध बहाता है और आत जोर से पर द्वार नष्ट करता है, अति 
गरम से लूक चलाता है जो सत WI नष्ट करता है। अर्थात्‌ पवन कभी सुख प्रद 
कभी दुःख प्रद संसग से बन जाता है| पुनः वस्त्र पहन कर भगवान्‌ को पूजा 
होती है वह पवित्र कहा जाता हे और वही वस्त्र as के शरीर पर कफ्फन कहा 
जाता हे जो महा अपवित्र होता Z| अतएव कुसंग ब सुसंग से ही वस्तु भली 
तथा बुरी बन जाती हे । तथापि भले बुरे के गुण लक्षण को सुलक्षणी अर्थात्‌ 
सुजन लोग देखते हें जानते हें ओर PAT को छोड़कर TAT करते हैं ॥८॥ 


दोऽ सम प्रकाश तम पाख हुहँ,नाम मेद्‌ बिधि कीन्ह। 
शश पोषक शोषक समन झि,जग यश अपयश दीन्हा। 5॥। 


अथ-प्रकाश ओर अंधेरा दोनों पक्षों में समान ही होता है परन्तु बिधाता 
ने नाम में भेद किया है ।एक पच में चन्द्रमा का पोषण होता हे ओर एक पक्ष 
में शोपण होता है | ऐसा समझकर संसार में सुयश ओर अपयश दिया गया 
हैं ॥३॥ 
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भैय्या वालक बन्द ! यथा “सम प्रकारा तम पाख हुईँ! अर्थात चन्द्रमा का 
प्रकाश और अंधेरा दोनों पक्ष में समान ही होता है | यथा रलोकाशुकल कष्ण गती | 
aa. जगतः शाश्वते मते | एकया ह्यात्मना त्रृत्तिमन्यथा वतते पुनः ॥? अर्थात्‌ चन्द्रमा की | 
दो गति हैं एक शुक्रल और दूसरी कृष्ण, दोनों पन्द्रह-पन्द्रह दिन का पक्ष होता है| 
ओर चन्द्रमा की कला भी बराबर ही रहती हैं कृष्ण पक्ष म रात्र क प्रथम भाग | 
मं अथात्‌ शाम को हो प्रकाश करत ह आर शुक्ल पच म प्रभात (रात्रा के शप) मं || 
प्रकाश करते हैं | जेसे शुक्रल TT अष्टमी की रात में आठ घड़ी अथात्‌ बारह बजे | 
तक शाम को ही प्रकाश करगे आर कृष्ण पत्ता अष्टमो का रात बारह बज 
सवेरे तक आठ घड़ी प्रकाश करते हैं तो दोनों पक्षों में समान हो प्रकाश होता है 
तथापि विधाता ने नाम में भेद किया हें। अतएव शुक्ल TA में चन्द्रमा को कला || 
बढ़ती है अर्थात्‌ पोषण होता है । और कृष्ण पक्ष में घटती है अर्थात्‌ MTT होता | 
हे । इसलिए बुद्धिमान्‌ जन सुलक्षण सुजान जन पोषण कारी को TIM ( बन्द- 
नीय ) कहे Slane शोपणकारी की कुयश (निन्दा) fear हे। अथात्‌ Bra 
पच में चंद्रमा अपने अमृत को पाकर पोपित होते हें । ओर कृष्ण पक्ष में शोषित 
होते हैं | 


~ पे 


इसी प्रकार प्राणी भले संग से पुण्य कम करते हुए THA शाली होते हैं ' 
ओर ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा जगत में बन्दनीय होते हैं | और बुरी संगत से नाना 
पाप कर्म करके अपना सुक्त नष्ट कर देते हैं । वही उनका शोपण है | ओर अज्ञा- || 
नता रूपी ग्रन्धकार प्राप्त होता है वही HOU पत्त सारे जगत में निन्दनीय बनता 
| यही हे संग व कुसंग द्वारा दोप तथा गुण का मिलना ॥६॥ | 


दो० जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि | | 
बन्द सव के पद्‌ कमल, सदा जोरि युग पानि॥१°॥ | 


अथ-संसार में जड़ चेतन जो जीव हैं सभी को श्रीसीतारामजी का ही स्वरूप | 
जानकर में दोनों हाथ जोड़कर सभी के चरण कमलां को सदा बन्दना करती | 
हूँ ॥१०॥ | 
| 

भावाथ--भैस्या वालक बृन्द ! यथा “जड़ चेतन जग जीव जत ? अर्थात्‌ संसार 

| 
में जड़ चेतन जितने भी जीव हैं उन सभी को यथा "सिया राम मय सब जग जानी | 
अ 
| 
; 
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करौं प्रणाम जोरि युग पानी ॥ संसार के प्राणी मात्र को श्री सीतारामजी का ही 
स्वरूप जानकर में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ | सभी राममय हैं ओर सभी 
प्राणी मात्र WEE सा कहां जहा प्रभु नाही? सब में राम ही समाए हैं वही सबके 
चेतन हैं, वही सबकी त्मा हैं, वही सबके पिता El यथा “अखिल विश्व यह मम 
उपजाय” सारे संसार को वहीं ग्रु उत्पन्न किए हें । परन्तु “यह रहस्य काहू नहिं जाना” 
यह उनकी विचित्र लीला कोई जानता ही नहीं है | सव यही कहते हें कि हमारे 
पिता का नाम AGH है परन्तु उस परम पिता को कोई जानता ही नहीं हे यथा- 
'जा कहँ कोउ नहिं जाना! परन्तु बहो जानता है जिसको आप स्वयं जना देते हैं । 
यथा-'साइ जानें जेहि देहु जनाई? अथृत्रा नाम जीह जपि जाने जोगी! तथा "तुम्हरे भजन 
प्रभाव वार । जानौँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ अर्थात्‌ नाम प्रताप एवं आप के ही 

भजन के प्रताप से कुछ महिमा आपकी जान कर में सभी को श्री सीताराम जी 
जान रहा हूँ । प्राणी मात्र श्री राम रूप हैं ऐसा जान कर बन्दौं पद सरोज सब केरे 
मं सभी के चरण कमलों को वन्दना करता हूँ ॥१०॥ 


दो० देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गन्धव । 
बन्दौं किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सवं ॥११॥ 


अथ-दिवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धव, किन्नर तथा 
निशिचर इत्यादि सभी की बन्दना करता हुँ और सभी मेरे उपर कृपा करें ॥११॥ 

भात्रार्थ-भेस्या वालक Bea! यथा- “ देव FIT नर नाग खग' इत्यादि सेब 
श्री सीताराम मय हैं | यथा-'जात जीव नभ जल थल वास’ आकाश पाताल तथा 
मृत्युलोक, जल , थल तथा आकाश में जितने भी जीव सृष्टि में हैं सभी से श्रीराम 
जी के कारण नाता हे यथा ‘arate सबहिं राम के नाते? अर्थात्‌ श्री राम में ही सारा 
जगत हैं श्री राम ही सब में अन्तर्यामी रूप से व्याप्त है। यथा म॒ व्यापक सवत्र 
समना? अशवा “विश्व रूप व्यापक रघुराई a! देश काल दिशि विदिशहु माही | कहहु 
सां कहां जहां प्रभु नाही ॥ अर्थात्‌ 'अग जंग मय' यथा (लोक-- सँ वायुमग्नि सलिलं 
WER, ज्योतीषि सत्वानि दिशो द्र मादीनि | सरित समुद्राश्च हरे! शरीरं यत्ति भूतं श्रण- 
“को अर्थात्‌ “स्वं सल्विदं aw सभी सीताराम मय हैं तो किन्नर रजनिचर 
मत, पतर, गन्धव इत्यादि सभी की बन्दना करता हूँ AUT सभा मर ऊपर कृपा 
कर ॥११॥ 
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आकर चारि लाख चोरासी । जात जीव नभ,जल,थल वासां ॥१॥ 


सीयराम मय सब जग जानी। करो प्रणाम जार युग पाना ॥२॥ 


ग्थ--चार खान मं ARIAT लाख जात के जांब ह।व सब आकाश मे 
जल म, थल म॑, वास करते है ॥१॥ स उन सभा को श्रासाताराम मय जानकर दाना 
हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ URI 
भावार्थं यथा-'आकर चारि लाख चौरासी? अर्थात्‌ “आकर चार? यथा * शलो०-चातु- 
fai मा ed गुर कर्म विमागशः' श्र्थात्‌ चारि वर्ण, चार्वानिितिता, मनुष्य पशु, 
कीट? यह चार वर्श पुनः चार खानि यथा*ंण्डज, पिण्डज, सदन, SHY यह चारि 
खान यथाचारं खानि जग जीव अपारा” खान चार है ओर AA बहत ह अतएव 
चोरासी लाख जाति के जीव S | स्थावर २० लाख, जलचर मछली इत्याद & 
लाख, कृमि मच्छर इत्यादि ११ लाख, नभ चर Tal इत्याद १० लाख, पशु गा 
इत्यादि ३० लाख, वन चर वानर इत्यादि ४ लाख ऐसे चौरासी लाख योनियाँ है 
अर्थात्‌ चौरासी लाख जाति के जीव हैं परन्तु मनुष्य योनि इन चौरासी लाख से 
पथक हैं। तभी तो at समान नहिं कोनिउँ देही | जीव चराचर याचत जेही NW इस 
चौरासी लाख में जड़ चेतन सभी इस मनुष्य शरीर की याचना करते हें कि यदि 
मनुष्य शरीर मुझे मिल सके तो में अपनी मुक्ति वना लूँ | क्योंकि मजुष्य शरीर "ताग 
धाम मोक्ष कर द्वारा! पुन; “नर तनु भव afta कहँ वेरो । सन्मुख मरुत अबुग्नह मेरो ॥' 
रथात्‌ यह ABA शरीर सब साधनों का घर मोक्ष का द्वार संसार सागर से A 
की नौका रूप और प्रथु श्री राम जी का अनुग्रह पात्र हे । कबहुँ कि करि करुणा गर 
देह” भगवान्‌ श्री रामजी कभी जीव पर करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं । यथा- 
रलो०-'आहार निन्द्रा भय aaa समान मेतदू refrac । ate तेषामधिकों विशेषो 
ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः AV अर्थात्‌ आहार, निन्द्रा, भय, मेथुन इत्यादि सबके समान 
ही है परन्तु मनुष्य शरीर में एक ज्ञान की विशेषता है ) यथा “ हित अनहित पशु 
पक्षिउ जाना। मानुष तन गुणा ज्ञान निधाना ॥ हित अहित का ज्ञान तो पशु पक्षियों को 
भी होता है परन्तु मनुष्य शरीर गुण और ज्ञान का निधान है। अर्थात्‌ मलुष्य 
शरीर से ही मुक्ति भक्ति प्राप्त होती है। और जीवन मुक्त हो जाता है। 
सोपान भूतं मोक्षस्य मानुष्यं ग्राप्य दुलेभम । यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापं तरोऽत्रकः ॥ 
अत्र जन्म सहस्त्राणां ager रपि कोटिभिः कदाचिल्लभते जन्तुम वुष्यं पुण्र संचयात्‌ WV थात्‌ 
यह मनुष्य शरीर मोच पाने की सीढ़ी है | यथा "स्वगे नरक प्रवरे निशेनों | ज्ञान बि 
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राग सकल सुख देनी ॥ बहुत कठिनता से प्राप्त होती है | इस शरीर को पाकर जिसने 
अपनी आत्मा का संसार से उद्धार नहीं किया उससे अधिक पापी और कौन होगा | 
अर्थात्‌ वह महा पापी हे। यथा “जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाय।सो छत 
निन्‍्दक सन्द सति आतम हन गति जाय ॥ अर्थात्‌ वह महा अधोगति में जाता है। इस 
संसार में जीवों के करोड़ों जन्मों के बीतने पर कभी देवयोग से और अनेक जन्मों 
के पुण्य एकत्रित होने पर मनुष्य शरीर मिलता है । ऐसा शरीर पाकर मी जिसने 
अपना मोक्ष साधन नहीं किया उसका जन्म वृथा नष्ट हो जाता है । यथा बड़े भाग्य 
माजुष तनु पावा ॥ बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है जो ज्ञान का निधान है। 
संसार सृष्टि में जितने जीव हैं सब श्रो सीताराम के ही स्वरूप हें । 

पुनः सियाराम मथ सव जग जान” अर्थात्‌ संसार को में श्री सीताराम जी का 
ही रूप जान कर दोनों हाथ जोड़े हुए “करौं प्रणाम सब्रेम सुवान” प्रेम पूवंक विनीत 
वाणी से प्रणाम करता हूँ ॥१-२॥ 


जानि कृपा करि किंकर मोहू। सव मिलि करहु डॉँड़ि बल ate ॥३॥ 
निज बुद्धि बल भरोस मोहिंनाहीं । ताते विनय करों सब पाहीं ॥२॥ 


अर्थ-मुझे अपना कृषा पात्र ATH जान कर सब मिल कर छल छोड़ कर 
करपा कर ॥३॥ सुभे अपनी बुद्धि का वल भरोसा नहीं Zl इसीलिए सबसे विनय 
करता हूँ VII 
भावाथ यथा-'जानि छपा करि किंकर मोह” अर्थात्‌ मुझे अपना सेवक जानकर 
।नमल हृदय से सब मिल कर कृपा कीजिए | यथा “सो ule हरिजन जिमि लेही। 
दलि हुःख दोष विमल यश देही ॥ अर्थात्‌ आप सब श्री सीताराम जी के ही स्वरूप 
| ६ हार भक्त हैं। मेरे सब दोषों को सुधारते हुए मुझे शुम कीतिं के योग्य बनाइए” 
जिससे “विमल यशहि wae? सुवानी' मेरी बाणी सुन्दर हो और श्रीरामजी का पित्र | 
यश गान कर सक | 
पुनः “निज बुधि बल मरोस मोहि नाही? अर्थात्‌ मे अपनी बुद्धि का बल | 
भरोसा कुछ भी नहीं है। यथा “मति अति ae FH fq रुचि आळी । चहिय अभिय जग । 
U7 बांछ॥ जैसे जिसको संसार में मिलने वाली aia भी नहीं है परन्तु चाहता 
है असत जो अत्यन्त अप्तम्भव है ऐसे ही मेरी बुद्धि तो अति नीच है परन्तु रुचि३ 
TEI ऊँची उठना चाहती हे । यथा wed बचने मन अति सकुचाई । हंसिहहु सुनि 
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हमारि sear ॥ मन हठ परा न सुने सिखावा | चहत वारि पर भीत उठावा W इत्यादि | 
पुनः" कहत सो मोहि लागत भ॑यं लाजा | जो न FEE बड़ होश अकाजा ॥ अस विचारि 
gies निज मोह” अर्थात्‌ “विदु पंखन हम चहहिँ SEM" ऐसे ही मेरी बुद्धि आकाश 
उड़ना चाहती है अतएव Ge पा सुलभ सोउ मोरे? आप सबकी कृपा सें वह सव 
मुझे सुलभ हो जायगा अर्थात्‌ आप सब निर्मल हृदय से मरें ऊपर कृपा 
कीजिए ॥३-४॥ 
करन Fal रघुपात गुण गादा । लघु मांत मार चारत अवगाहा ॥५॥ 
सृझभ न एको अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ | 
अथे-में श्री रघुनाथ जी के गुणानुवाद को कहना व करना चाहता हूँ. परन्तु 
मेरी बुद्धि छोटी है और चरित्र अपार है ॥५॥ इसी से एक भी अंग उपाय दिखाई 
हीं पड़ता है। क्योंकि मन एवं मति दरिद्र है और मनोरथ राजा बना है ॥६॥ 
भावार्थे यथा--करन चहाँ रघुपति गुण गाहा अर्थात्‌ श्रौ रघुनाथ जी की - गुण 
गाथा को में गाना चाहता हूँ परन्तु मन बुद्धि से बाहर को वात है अर्थात्‌ मन बुद्धि 
वहां पहुंच ही नहीं रही हे | यथा “मन समेत जेहि जान न वानं!” अर्थात्‌ मन बचन 
कम से जिसको वाणी जान नहीं रही है | तथा “नेत्र वाचा न मनसा आप्तु- शाक्यो न 
Faw: । यतो वाचो -निवतन्ते अप्राप्य मनसा सहेति i अर्थात्‌ न वाणी से. न मनसे 
न नेत्र से पा सकता TAY बाणी व बुद्धि तथा मन से अप्राप्त है परन्तु कामनार्य 


आगे बढ़ती जा रही हें |.यथा “ नहिं कशचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमरत्‌ अथात्‌ | 
सत्कर्म जो वुद्धि को उत्पन्न करता है चित्त तथा मन को विशुट्र बनाता है अर्थात्‌ 
उत्साह देता है उम कर्म को क्यों नही करना अर्थात्‌ करना ही चाहिए ऐसा AAPA 
UST बन कर आगे बढ़ रहा है ॥५-६॥ 


मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी | चहिय अमिय जग जुरेन बाही USI 

ज्ञमिह्हिं सज्जन मोर fears । सुनिहृहिं बाल वचन मन लाई lel) 
थ--बुद्धि नीचे गिरं रही है रुचि ऊपर उठ रही हे जैसे चाह तो अमृत की 

ह Wed सपार म Add मलता नहा है ॥७॥ सज्जन लोग हमारा इस धष्टता की 


| 

चमा करगे आर वालक के बचनों को मन लगाकर सुनेंगे ॥८॥ | 
भावाथं यथा--“मति ale नीच उचि रुचि आष’ अर्थात बुद्धि अति नीच हैं | 

| 

| 


ओर चाह बड़ी ऊँची है | यथा भूमि परा करं गहत war’ अर्थात जमीन पर पड़ी 
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लोट रहा है उठा जाता नहीं है परन्तु हाथ से आकाश THREAT चाहता है। यथा 
जिमि टिट्टिम पग सुते उताना’ जैसे टिटिहरी पक्षी पाँव ऊपर करके सोती है कि यदि 
आकाश कहीं गिर पड़ा तो में पाँव पर रोक लेगी ऐसे ही “ मन हट परा न हुने 
faa’ मन मानता नहीं है । मिलने को तो aig भी नहीं है परन्तु चाह रहा है 
के में अमृत ही पिऊॅगा | क रघुपति के चरित अपारा । कहुँ मति मोर तिरत संता ॥ 
पुनः ‘whee सज्जन मोरि fear? अर्थात्‌ सज्जन बृन्द मेरी यह धृष्टता तथा वाचा- 
लता को चमा करें यथा “तरक Ga पिठु माठु AY सबक अथवा बालक'माता पिता 
के बल पर ही कमी कभी हठ भी करते हैं परन्तु माता पिता बालक को आदर देत 
हें और उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं | इसलिए में सेवक तथा बालक हूँ । बालक का 
qaqa मन लगाकर सुनें और मेरे मनोरथ को पूर्ण करें | ॥७-८॥ 

जो बालक कह तोतरि AAT | सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥६॥ 
हँसिहहिं BT कुटिल कुबिचारी । जे पर दषण भूषण AT ॥१० 


अथ--“यदि बालक तोतरी बात कहते हैं तथापि उनके माता पता ता आन- 
निदत मन से ही सुनते हैं ॥8॥ क्र र कुटिल स्वभाव वाले कुविचारी जो दूसरा का 
दोप ही भूषण की भांति धारण करते हैं वे हंसेगे ॥१०॥ 

भावार्थ यथा-'जौ बालक कह तोतरि वाता? अर्थात अबोध शिशु स्वभाव से ही 
तोतरी बाणी बोलते हैं | तथापि उनके माता पिता आनन्दित होत ह AN मन 
लगाकर प्रेम से सुनते Fl यथा VS सनेह लघुन पर करहाँ बड़ जन लघुवा पर 
स्नेह ही करते हैं अर्थात्‌ में भी आप सबका अत्ोय बालक हूँ तोतरी वाणी से जो 
कुछ टेढ़ा सीधा कहता हूँ उसे मन लगाकर सुनें और “बाल बचन सुनि BK कषा राम 
चरण रति देहु! अर्थात्‌ 'साध समाज मित HY अर्थात्‌ साधु समाज में मेरी कविता 
शाभनीय हो ।8-१०॥ 
पुनः Sete az कुटिल कृविचारी' अर्थात्‌ क्र,र कुटिल स्वभाव बाले कुविचारी हैं 
वे सव हंसेंगे । यथा 'मापा माणित मोरि मति ai lead याग्य हँसे चाह GTA 
क्योंकि ग्रामीण भापा की कविता फिर मेरी बुद्धि भी थोड़ी है जैसा तैसा उल्टा 
सीधा लिखा होगा तो हंसने लायक ही है यह हसना मरे लायक बुरा नहीं है | 
क्योंकि चे तो ठीक ही हंसते हैं क्योंकि कल भी यथार्थ में aa रासिक न राम पद्‌ 
Wl तिन कहूँ सुखद हास रस VE ॥' जो कविता के रसिक नहों ह आर श्रीराम जी के 


| चरणां में प्रेम भी नहीं है उनके लिए हास ही सुखद होगा अथात्‌ किसी प्रकार सुख 
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x 2 Uo MNES - 
तो होगा यथा “ने पर दोष लखहिं सह aa? तो उनका पर दोष रूपी भूषण धारण | | 
करना ही आनन्द है। तथा ae कहुँ निन्दा gate पराई। हषेहिं मनहुँ परी निधि पाई॥ | | 
पर निन्दा को सुनकर पर दोप रूपी भूषण धारण करने के समान आनन्दित होते 
हैं ॥६-१०॥ 
निज On at ~ होउ 3 3 La 2 क्‌ 

ज कावत्त काहलाग न नाका । सरस हाउ अथवा आंत BET ॥ १ १॥ 
~ Tet = ज | (oy 
जे पर भणित सुनत हरषाहीं। तेबर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥१ 
IN nn ~ ~ On oN ~ ~ 
अथ--अपनी लिखी हुई कविता वह चाहे भली हो या बुरी हो वह किसको 
अच्छी नहीं लगती ? श्रर्थात्‌ सभी को अच्छी लगती है ॥११॥ और जो दूसरों की 
कविता को देख कर प्रसन्न होते हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं. अर्थात्‌ 
थोड़े हैं ॥१२॥ 
भावार्थ यथा-- “गिज कवित्त केहि लाग न नीका अर्थात्‌ अपनी बनाई हुई 
कविता तो सभी को अच्छी लगती है । वह चाहे भली हो चाहे बुरी हो जैसे खा- | | 
लिन अपने अत्यन्त AT दही मढ़ा को भी अच्छा ही कहती हे । परन्तु वैसा है नहीं | | 
यथा अहंकार विमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते’ अर्थात्‌ जो अपने को स्वयं कर्ता मान | | 
| 
| 
| 


बैठते हैं बे मूर्ख अज्ञानी हैं | यथार्थ में यथा AE पर छपा करहि जन जानी | कवि उर 
अजिर नचावहिं वानी wate मेरी aortas मोर शिव कृपा विभाती'यह कविता श्रीशिव 
जी की कपा का प्रसाद है जैसी भी होगी अच्छी हो चाहे खराब हो में तो यह 
कहता हूँ कि संत जन मेरी कविता रूपी हृदयव्यथा ( रोदन ) को सुन कर यथा | | 
वाल बिनय af करि कृपा राम चरण रति देहु” अर्थात्‌ ४ साधु समाज भणित सनमानू! | | 
साधु जन मेरा मान THe जिससे मेरा परम कल्याण होगा | | 
Ne पुन; ने पर भणित हुनत हर्षाही'र्थात्‌ जो दूसरों की कविता को सुन कर प्रसन्न | | 
eld ह एस उत्तम पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं। यथा 'श्लोक-शेले शैले न माझिवियं | | 
मोक्तिक॑ न गजे गजे । साधवो नहिं सर्वत्र चन्दनं न वने बने।|? अर्थात्‌ संसार में साधु पुरुष 
बहुत कम हैं “पर उपदेश कुराल बहु तेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे॥' अर्थात्‌ A 
तो केवल माता पिता ही होते हैं। * जो वालक कह तोतरि बाता । सुनहि मुदित 
मन fig अर माता ॥ तभी तो मैं बालक हूँ माता पिता रूपी संत जन मेरी Aad 
बात सुनकर भी आदर देंगे ॥११-१२॥ | 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढि बढ़हिं जल पाई ॥१३॥| ' 
सज्जन सक्ृत्‌ सिंधु सम कोई । देखि पूरि बिश्व बाढ़हिं जोई ॥१४॥| | 
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अर्थ-हे भाई संसार में बहुत मनुष्य तालाब तथा नदी के समान हैं। जो 
थोड़ा भी जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ जाते हैं ॥१३॥ और सज्जन तो समुद्र 
के समान कोई हो हात है । जा पूणं चन्द्रमा को ही देख कर बढ़ते हें ॥१४॥ 

भावाथे-यथा जग वहु नर सर सरि सम भाई अर्थात्‌ संसार में नदी तथा 
तालाब की तरह तो बहुत मनुष्य हैं जो थोड़े ही जल से अपने को भर कर उमड़ 
चलते हैं| यथा “शुद्र नदी भरि चलि sare | fay थोरे धन खल बौराई॥? अर्थात्‌ 
छोटी छोटी नदियां थोड़े ही जल से भर कर इधर उधर उमड़ पड़ती हैं ) ऐसे ही 
थोड़े धन से खल प्राणी उन्मत्त हो जाते हैं | यथा'धन मद मत्त परम वाचाला'तथा' 
ag वुद्धि वाला कवि अपनी ही कविता से उमड़ पड़ता हे । 


2. 


oS 


| पुतः “रञ्जन WET सिन्ध सम कोई” थात्‌ सज्जन पुरुप तो अगाध समुद्र के 
¦ | समान कोई एक ही होते हैं जो पूर्ण चन्द्रमा रूपी दूसरों की बुद्धि को देख कर उम- 
डते हैं | अर्थात्‌ प्रसन्न होते हैं | यथा-'कौशिक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अव- 
गाह घुहावन ॥ राम रूप राकेश निहारी | बढ़ी वीचि पुलकावलि भारी |! परन्तु वह बहुत 
भारी जन समाज में विश्वामित्र जी एक ही थे जो पूर्ण ऐश्वर्य श्री रामचन्द्र जी को 
देख कर समुद्र की तरह अगाध हृदय उमड़ उठा था । ऐसे ही एक अर्थात्‌ संत 
जन ही मेरी कविता रूपी चन्द्रमा को देखकर उमड़ उठेंगे । यथा-“राम चरित राकेश 
कर सरिस सुखद सव काहु। सज्जन कुमुद चक्रोर चित हित विशेष बड़ लाह” ॥१३-१४॥ 


' |दो० भाग छोट अभिलाष बड़, करों एक विश्वास । 
` | पेहहिं सुख सुनि सुजनजन,खल करिहहिं उपहास॥१२॥ 


| wa भाग्य छोटा है परन्तु अभिलापा बड़ी है फिर भी एक विश्वास क्‍ 
| | ATE कि मेरी कविता सुनकर सुजन लोगों को सुख होगा परन्तु खल लोग उप- | 
| हास करेगे ॥१२॥ 
| भावाथे-पैस्या बालक बृन्द ! यथा = छोट अमिलाप बड़” अर्थात्‌ श्रीतुलसी 
। | पीस जी कहते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है परन्तु अभिलापा बहुत बड़ी है यथा 
Wd अति नीच ऊँचि रुचि आळी । चहिय अमिय जय ae न छाढी ॥ फिर भी एक 
। विश्वास करता हूँ कि सुजन लोग सुनकर सुख अवश्य Wal We खल लोग उपः 
| दास करगे ॥१२॥ 


a 
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खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहहिं कल कंठ कठोरा ॥१॥ 


हंसाह बक दाटुर चातकहीं | हँसहिं मलिन खल विमल बतकही ॥३| 

अथं-खलों के परिहास से मेरा हित होगा क्योंकि कोबा भी तो कोयल को 
कठोर कंठ कहता है ॥१॥ हँस MAYA SAAT है ओर चातक को मेढक हँसते हैं || 
ऐसे ही खल लोग भगवान्‌ की पवित्र वार्ता को हँसते हैं ॥२॥ 

भावार्थ यथा-* खल परिहासः अर्थात्‌ खलों के परिहास से मेरा परम हित होगा | 
यथा "निन्दकाः साधु शुध्यन्ति ग्राम शुध्यन्ति शुक्राः जैसे प्रातः काल सर्व साधाःण के 
द्वारा मल मूत्र त्याग से ग्राम चारो तरफ मलीन हो आता है परन्तु ग्राम खूर सव 
साफ कर देत हं ऐसे ही संतों के मान अभिमान इत्यादि मलीनता को निन्दक | 
लोग विशुद्ध कर देते हैं अर्थात्‌ जो साधुवों की स्तुति करता है वह पुणय लेता है। | 
यथा “लाक मान्यता अनल सम) एवं प्रतिष्टां सूकरी विष्ठा? इत्यादि जो निन्दा करता। 
हैं वह पाप लता है। तो निन्दक हमारे पाप को लेगें इससे हमारा पाप वोझ कुछ | 
तो कम हो ही जायगा अर्थात्‌ खलों के उपहास से हमारा परम मंगल होगा | कोवा 
भी तो कोयल के कंठ को कठोर कहता है | तथा FESS कोकिल धुनि करही । युति 
रव सरस भ्यान मुनि टरही॥' फिर मुनि लोग ध्यान लगाकर सुनते हें। कोयल के 
कठ को सब मधुर ही कहते हें तो क्या कोवे के कठोर कहने से कोयल का कंठ 
कठार हो जाता है? Tay कोवे का हृदय गत fas g व्यक्त हो जाता है | 


पुनः eae वक' हंस को बुला हँसते हैं, चातक को मेढक हँसते हैं तो क्या 
बह यथाथ ह । इसी प्रकार भगवान्‌ की पवित्र कथा वार्ता को पापात्मा मलीन बुद्धि 
वाले लोग हसत है| यथा करहि मोह बस द्रोह परावा | संत संग हरि कथा न मावा॥!' 
वहा लोग हसत हैँ | यथा "जिन क्रिय महा मोह मद पाना | तिन कर कहा किय नहिं 
रना | उन सत्र को बात को कान से नहीं सुनना चाहिए ||१-२॥ 
PAT रासक न राम पद नेहू। तिन कहै सुखद हास रस Tz el 
भाषा ATT मार मात भारा । हंसबे योग हमे नाई खारा ॥१॥ 

अथ-काबता क WAR नहीं हं ओर श्रीराम जी के चरणों में प्रेम भी नहीं 


ह उनक लए तो हास्य रस ही GATT होगा ॥३॥ क्योंकि मेरी बद्धि थोड़ी होने 
के कारण ग्रामीण भाषा में कविता बनी है इसलिए हँसने के लायक ही है| तथापि 
हसन मं कोइ खराबी नहीं हे ॥४॥ 


ea 
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भावार्थं यथा-कवित रसिक न राम पद नेह अर्थात्‌ कविता के यथार्थ रस जो 
जानते नहीं हैं आर राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम भी नहीं है | यथा * जे श्रद्धा 
सम्बल रहित नहिँ संतन कर साथ | तिन कहुँ मानस अगम अति” जिनहिं न प्रिय रघुनाथ W 
अर्थात्‌ जिनके पाम श्रद्धा रूपी खच नहीं है ओर भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणों में 
उत्कट प्रेम भी नहीं है एवं संत सभा में कमी बैठे भी नहीं हैं उनके लिए यह मा- 
नस समझना अति हो श्रगम्य हतो उनके लिए हास्य करना ही योग्य है। यथा- 
मैंस के आगे वेणु aad मेंस खड़ी पगुलावे? अर्थात्‌ मैंस के सामने वीणा बजाना 
ही हे वह वीणा नाद क्या जाने | बह खड़ी पागुरी करेगी | तो ऐसे ही aa 
वालों का हसना कुछ बुरा नहीं है | 


a | 


९ 

थे 
fs 

द्र 


बु 


पुनः भाषा सरित’ aa मरी बुद्धि थोड़ी हे इसलिए कविता ग्रामीण भाषा 
मंलिख रहा हूं तो हसन क लायक हैं तथापि कबिता के अनभिज्ञां को हास्य रस 
al सुखद हागा | THAT प्रकार सवका सुख होना चाहिए नो रस में जिसकी जिस 


रस मे राच हाता Sth [लप्‌ वहा रस सुखद हाता ह ॥ ३-४॥ 
प्रभु पद प्रीति न सामि नीकी । तिनहिं कथा सुनि लागहि फीकी ॥५॥ 


हरि-हर पद राति माति न HAE | तिन HE मधुर कथा रघुबर की ॥६॥ 

अथ--प्र् श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हे आर समझ भी अच्छी नहीं 
है उन सब को यह कथा सुनकर फीकी लगेगी ॥५॥ जिनको हरि ओर हर के 
चरणों में प्रीति है ओर बुद्धि में कुतक नहीं हैं उन सबके लिए यह श्री रघुनाथ जी 
मधुर कथा प्रिय ही लगेगी | ६॥ 

भावाथ यथा-'्रभु पद ग्रीति न सामुस्ति नीक’ भक्त वत्सल प्रभु श्री रामजी के 
चरण कमलां में जिनकी प्रीति नहीं है ओर समझ भी अच्छी नहीं है | यथा- 
'किभि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित faa’ कलिकाल कवलित अज्ञानी जीव 
कथा राम की ge? कैसे BHR पुनः “जाने fag न होइ परतीती । fag परतीति होइ नहिं | 
AGP बस्तु बिना समे विश्वास केसे हो और बिना विश्वास के प्रीति केसे हो | 
AZ श्रो राम जी के चरणों में प्रीति coy नहीं हे उनको तो फीकी लगेगी ही । | 

Werar पद्‌ रति मति न कुत? अर्थात हरि भगवान्‌ श्रीराम जी और भगवान्‌ 
ना शकर जी के चरणों में जिनका पूणं प्रेम है । यथा-* सितस्य हृदये रामो रामस्य 
हरय रिवः तथा 'शंकर ब्रिय मम द्रोही शित द्रोही मम दास' अर्थात्‌ भक्त श्री शंकर जी 
भगान्‌ श्री राम जी में समता हो शिव ओर श्रीराम में किसी प्रकार कुतर्क बुद्धि 


EE. 


| 
| 
| 
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न हो ऐसे मञ्जनों के लिए यह मधुराति मधुर हैं। यथा “कथा सुधा मथि कादृहि 
भक्ति मधुरता जाहि' अर्थात्‌ उन सब प्रेमियों के लिए यह कथा कहो जा रही 
है ॥४-६॥ 5 


SSSR Cn 


राम भाक्त भाषत (जय ATT | सुनहाँह सुजन सराह Taal ॥७॥ | 
काने न हाह नाह चतुर प्रवानू। सकल कला सब विया हू ॥८॥ | 


अथं--इस कविता मं श्री राम भक्ति WIT हैं एसा हृदय में जानकर सज्जन 
लोग सुन्दर वाणां से सराहना करत ST सुनग ॥७॥ भ सब कलाग्रा से सत्र वधा 
रों से भी हीन हूँ ऑर कवि नहीं हूँ ओर चतुर प्रवीण भी नहीं हूँ। ८।। 

भावार्थ यथा “राम भक्ति मूषित जिय जानी? अर्थात्‌ यह मानस रामायण को 
कविता श्री राम भक्ति से विभूषित है यथा“यहि महँ आदि मध्य वसाना । परभु तिपा 
राम भगवाना ॥ याहि ae रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुराण श्रुति सारा ॥ पुनः 
यहि महँ सुभग सप्त सोपाना | रघुपति भक्ति केर पंथाना i अर्थात्‌ इस कविता में आदि 
से शेप तक “राम बह व्यापक जय जाना! कहा गया है ओर उनको प्राप्ति करने 
श्री राम नाम बताया गया हे। 'श्रस प्रथु हृदय अछत अविकारी” परन्तु “नाम निरूपण 
नाम यतन ते । सोउ ग्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ पुनः भक्ति श्रद्धा विश्वास से यथा 
याभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीशवरम्‌ ? बृह श्रद्धा विश्वास तथा भक्ति 
बताई गई है। अर्थात्‌ इस कविता में भूपण रूप भक्ति ही पूर्ण हे। यथा“दुगाविच भक्त 
देव धुनि धारा | deta सहित altace विचारा ॥? कविता रूपी सरयू तथा सोन भद्र 
दाना क बाच म ज्ञान वराग्य साहत गगा रूपो भाक्त शामायमान्‌ इस मानस 
म जा सात RWS वताए गए हो भाक्त महारानी को प्राप्त करन की सात 
सीढ़ियां हूँ अति हरि ea जाहि पर होई। पांव देह यहि मारग सोई॥? अर्थात्‌ इस 
कविता में श्री राम भक्ति ब्रिभूपित है तथा 'हहिं ga सुनि सुजन जन? अर्थात्‌ 
सज्जन लोग अपनी सुन्दर बाणी से प्रशंसा करके प्रेम से सुनेंगे | 

पुनः कवि न होहु अर्थात्‌ में कोई कत्रि नही हूँ और न चतुर प्रवीण ही 
में तो सब्र कला रहित यथा “विद्या Agia: पशु” हूँ ag विद्या बिहीन निरचर 
BAA, अनाभिज्न, BATT बालक है ॥७-८॥ 


आसर अरथ अर्लकृत नाना। छन्द प्रवन्ध अनेक बिधाना ell | 


भाव मेद रस भेद अपारा । कबित दोप गुण बिबिध प्रकारा ॥१०॥ 


ee 
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lan विवे क्‌ Cos सत्य Sy las nN 
कवित विवेक एक नहीं AN सत्य कहाँ लिखिकागद कोरे ॥११॥ 
अर्थ-अचर, अर्थ और अलंकार इत्यादि छन्द का प्रवध अनेक विधान से 
है ॥8॥ भाव के भेद, रस के भेद नाना प्रकार हैं अतएवं कविता का दोप गुण 
बहुत है ॥१०॥ परन्तु कबिता का नाना बिवेक मुझ में एक भी नहीं है यह में 
> ए ० 33" [es N w 2 
धर्मतः प्रतिज्ञा पूवक कोरे कागद पर लिख देता हैँ ।।११॥ 


भावार्थ यथा--'त्राखर अर्थ अलंहृत नाना” अर्थात्‌ Aat तथा नाना र्थ नांना 
अलंकार ओर अनेक Feat का भी विधान है यथा Aad ही परं aw’ और 'शब्दोहि 
जो कहा जाता है उसकी प्राप्ति को ही परम गति कहते हैं | अक्षर अर्थात्‌ पर- 
ब्रह्म परमात्मा अर्थात्‌ अक्षर का ही अर्थ ब्रह्म होता है । यथा 'अर्ध मात्राक्षरो रामः? 
एवं ९काराथां रामः पुनः शब्द ही ब्रह्म हे यथा "रामेति वरणाद्वयमादरेण” एवं “ युगाच्षरं 
मीति हरं शिवाकरं’ अथवा “माया मनुष्यो हरि! एवं 'माया मनुष्योऽव्ययः' aay Al मा- 
ष = nan शुब्द ~ त्र बे is) ~ A x x ° 
उप Siw इत्यादि शब्द ही ब्रह्म है अर्थात्‌ आधा अचर से लेकर चारो बेद gat 
शास्त्र अठारह पुराण इत्यादि आदो मध्ये चान्ते च हरिः सर्वत्र गीयते’ अथवा “यहि महँ 
आदि मध्य अवसान । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना WV इत्यादि “ राम ह्म व्यापक जय 
जाना” परन्तु ae धरि देह चरित कृत नाना? इत्यादि-इत्यादि | 


पुनः WA? अर्थात्‌ अक्षर, व्यंजन चोंतीस ३४ जो ब्रह्म स्वरूप हैं । पुनः 
शर बारह और चार स्वर नघु'सक हैं ऐसे स्वर सोलह १६ जो सोलह कला माया 
W ह अथात्‌ स्वर माया रूप है स्पर और व्यंजन दोनों मिलाकर शब्द बनता है | 
अर्थात्‌ अक्र का अथ हे शब्द यथा “यथैव बट बीजस्थः प्रातश्च महाद्र्‌ मा! अर्थात्‌ 
बीज है Tal ओर वृक्ष है शब्द तथा “गट कन्ध WA पंचर्विरा अनेक पणी सुमन घने! 
SMe नाना डाल फते पुष्प इत्यादि =) हैं । यथा अक्षरं परमं बह’ अर्थात्‌ 
मह्य अवस्था में अक्षर रहता है वही साकार श्री राम कृष्णादि लीला में 
अर्थ होता Zl यथा * जल चरथल चर नम चर नाना। जे जड़ चेतन जीव 
= " अर्थात्‌ वैभव सृष्टि विस्तार अवस्था में अलंकार बनता है उपमा उपमेय 
क उपमेय की उपमा होती है | 
निराकार यथा ‘Ag पद चले सुने बिनु काना | कर fag कर्म करे विधि नाना ॥ 
हत सकल रस मोगी । बिनु वाणी aH बड़ योगी॥ ag fag परश नयन fag 
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देखा । गहै त्राण विनु वास अशेखा ॥ असत सव भांति अलोकिक करणी I” इत्यादि अन्न 
‘ate इमि गावहिं वेद वुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान ॥ अब आगे वहो अथे बन रहा 
हे | यथा “सोइ दशरथ सुत भक्त हित, कोशल पति भगवान्‌ ॥ वही प्रश्र श्री रामजी 
उपमेय ह Seal का उपमा BART आग HEAT | 


यथा 'लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जात! अर्थात्‌ वेद अलंकार उपमेय की || 
उपमा कल्पना करता हे । यथा अंग-अंग' अर्थात्‌ अंग उपमेय है ओर लोक सब | 
उपमा अलंकार है। यथा “ग पाताल शाशा अज gar ्रथात पद उपमय पाताल 
उपमा अलंकार है ओर शीश उपमेय अजधाम उपमा अलंकार ह | इत्याद नाना | 
उपमा उपमेय सअलंकृत अथात ‘Wear अर्थ अलकृत नाना? अथात नाना अक्षर नाता | 
अथ नाना अलंकार को कवियों ने नाना विधानों से Feat में रचा है | यथा "कहि | 
अरथ आसर बल सांचा” अर्थात कवि लोग AA के बल पर नाना अलंकारा स युक्ता 
युक्त करके अथ की घोषणा करते हैं । 


उदाहरण-प्रथम जब हम अक्षर जानना चाहते हैं तो सब प्रथम सोलह स्वर 
यथा (Hale ई उ ऊ एऐ ओ अचः यथा "शलोक आदौ माया स्वरूपं ते वक्ष्या- 
मि तदनंतरम्‌? अर्थात्‌ माया स्वरूप स्वर हैं पुनः चोंतीस व्यंजन यथा क ख़ र व 
पंच वर्ग कवग,चवग,टवग,तवग,पवग हें पुनय रल व) इत्याद यथा ' रला 
यं च परमात्मानं यज्ज्ञाला मुच्यते भयात्‌ ॥ परमात्मा को जानना अर्थात्‌ ब्रह्म व्या 
जन को जानना पुनः स्तर व्यंजन एकत्रित होकर रूपान्तर होता है अर्थात्‌“ % "| 
कू कअर्थात्‌ ब्रह्म रूपी अक्षर वह माया रूपी स्त्र में मलीन हो जाता हैं पुनः TAH 
त्तर यथा 'क स ग्र ब्र? इत्यादि मिश्रण होकर गर्भावस्‍था में आता है पुनः शब्द ब 
नता है | यथा “रामेति वणद्वयम्‌? पुनः युगात मीति हरं शिवाकरम! इत्यादि पुनः शब्द 
का अर्थ होता है।यथा “रामेति TU राम केवल दो अक्षर पुनः GUAT 
अच्तर ही 'भीति हरम! भय हरते हैं | अतः 'शिवाकरम! कल्याण करते हैं इत्याद 
BAYA पुनः यथा “शलाक-संव माया GAATAT WANN परिकल्पते? अर्थात्‌ (आकर चार ala 
चौरासी । जाति जीव नभ जल थल वासी॥' इत्यादि अल'कार हैं अर्थात्‌ Fete" 
चर के गभे में माया रूपी AAS ओर माया रूपी अथ के गभं म सारा संसा | 
सृष्टि मात्र ही अल कार हे इस प्रकार यथा 'समुझत अमित राम प्रभुताई | करत का गे | 
अति कराई ॥ इस प्रकार भय भीत हो रहा है 
4.2 ra A DMR 77:77: as ee |] 
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तथापि 'आसर अर्थ अलंकृत नाना । छन्द प्रबन्ध अनेक बिधाता ॥? के लिए में 
सरस्वती तथा गणेश की प्रार्थना करके नियुक्त किया हूँ यथा 'बर्णानामर्थसंघानां रसा- 
नां कन्दसामपि' यह सब हो जायगा और इन सव कार्यों के लिए श्रद्धा और विश्वास 
की विशेष आवश्यकता हैं | यथा “याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीर्वरम्‌ ।? 
हसके लिए भी श्री शंकर पार्वती जी की प्रार्थना की है। यथा * सवानाशंकरो बन्दे 
श्रद्धा विश्वास रूपिणौ / अर्थात्‌ श्रद्धा विश्वास श्री शंकर जी तथा भवानी श्री पार्वती 
जी देंगे पुनः ज्ञान प्राप्ति करना और उच्च श्रेणी में उठना इसके लिए श्री गुरुदेव 
की बन्दना की हे | यथा “बन्द बोधमयं नित्यं शुरु" शांकर रूपिणाम्‌ | यमाश्चितोहि बक्रोऽ- 
पि चन्द्रः सर्वत्र Tay ज्ञान प्राप्ति हेतु बोधमय शंकर स्वरूप गुरुदेव की बन्दना की 
है। परन्तु #रन चहाँ रबुपति गुणा गाहा | लघु मति मोर चरित अवगाहा ॥! अर्थात्‌ 
श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र है | यथा “नाना पुराण निगमागमसंमतम्‌! जो वि- 
चार करके निश्चय किया गया है उसे में aay निगदितं क्वचिद्न्यतोऽपि' और 
कुछ अन्यत्र से भी मिलाकर इसी मानस रामायण में निहित है अर्थात्‌ परिपूर्ण कर- 
के एक ग्रथाकार करना चाहता हूँ । परन्तु "सूक न एको अंग उपाऊ! अतएव “बन्दौं पद 
सरोज सव केरे। पुरवहु सकल मनोरथ मेरे ॥ आप सभी के चरण कमलां की बन्दना 
करता हूँ मेरे सव मनोरथो को पूर्ण करें जिससे सा समाज भणित सन्मान? और क- 
रने का विवेक तो मेरे में कुछ हे ही नहीं इसलिए में धर्मतः सत्य प्रतिज्ञा (शपथ) 
कर रहा हूँ । यथा सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे! तथापि आशा विश्वास पूर्ण 
है ॥६-१०-११॥ 


दोऽ भणित मोरि सब गुण रहित, विश्व बिदित गुण एक | 
सो विचारि सुनिहहिं सुमति,जिनके बिमल बिवेक। १३ 


अथ--मेरी कविता सब गुण रहित है परन्तु जगत में एक ही गुण सबको 
बिदित है उसे विचार कर ही जिनकी सुबुद्धि होगी और निर्मल ज्ञान होगा बे इसे 
सुनेंगे ॥ १३॥ 

भावार्थे भेस्या बालक बन्द ! म मोर सब यण रहित ' अर्थात्‌ मेरी 
कबिता सब गुण रहित है | यथा 'आसर अर्थ अलंझत नाना | छन्द प्रवन्ध अनेक विधाना 
भाव मेद्‌ रस मेद अपार)? इनमें से कोई गुण नहीं है । फिर भी एक ही बहुत बड़ा 
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गुण है जो जगत प्रसिद्ध गुण है सभी जानते हैं यथा शलोक जगग्बेत्रोक मंत्रेए राम | | 
नाम्नाभिरक्षितम्‌ । यः कणठे धारयेत्तस्यकरस्था सवं सिद्धयः ॥! अर्थात्‌ एक ही श्रीराम 
नाम यथा “महा मंत्र जो जपत महेशू' महा मंत्र है जो सारे संसार का रक्षक Z| 
vale बरह्माम्मोधि समुद्भवं कलिमलत्रध्व॑तनं चाव्ययं श्री मच्छम्भुमखेन्‍्दु सुन्दर वरे संशोभितं 
सव॑दा । संसारामयमेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीतरनं. धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीराम 
नामामृतम्‌ ॥ अर्थात्‌ संसारासक्त प्राणी अर्थात्‌ संसार में जन्म मरण आदि जो रोग 
हैं | यथा “मोह सकल व्याधित कर मूला? पुनः "काम बात कफ लाभ aye ald पित्त नि 
त छाता जारा” इत्यादे त्रिदोष ह जिससे "उपज सन्रिपात दुःखदा इत्यादि इन सघ का 
एक ही श्रेष्ठ औषधि है | यथा “सर्जनं मववीजानामजेनं सुख संपदाम्‌ | तर्जनं यमदूता 
नां राम रामैति गञनम्‌' अर्थात्‌ संसार में जन्म मरण के बीजों को भूज कर Bt 
करता ह आर सुख सम्पात का अजेन (संचय) करता & एब यम दूता का भयभीत 
करक जापका का साकत THIS आदि दिव्य लोकां म पहुंचा दता ह एस AIA 
नाम की गजना करता हूं सव ससार म इस श्री राम नाम का शुण प्रास सभी | 
जानते हैं | | 

पुनः “स विचारि) अर्थात्‌ ऐसा ऊपर बताया हुआ विशेष कारण विचार कर | | 
सुजान बृन्द जिनकी सुन्दर बुद्धि होगी और सुन्दर निर्मल ज्ञान होगा वे सुनेंगे | | 
यथा A रामाल्यमीरां हरिम्‌? अर्थात्‌ जगत प्रसिद्ध नाम लोग शपथ में राम राम | | 
राम दोहाई सत्य में राम राम, आश्वासन में भी राम राम,मिलने में भी राम राम | | 


चलने मं भी राम राम, सादा तोलने म राम राम, इत्यादि सवत्र श्री राम नाम 
सभी जानते हें ॥१३॥ 


यहि मह रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुराण श्रुति सारा ॥१॥| | 
मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥२॥| | 
A इस काता में रघुपति रथात्‌ श्री रामजी का परम उदार श्री राम | | 


एसा नाम हैं जा अति पावन तथा बेद पुराणों का सार है ॥१॥ और जो मंगल 


का घर ह सव अमंगलां को नाश करता है जिस श्री राम नाम को उमा साहत Al 
शकर जा जपत ह ॥२॥ 


मावार्थ--यथा “यहि महँ रघुपति नाम उदारा? थात्‌ हमारी इस मानस रामा” 
यण का कॉवता म॑ एकमात्र भगवान्‌ रघुकुल मांण श्री राम जी का परम उदार 
श्रां रामनाम हं जा जगत का पाचन करन वाला अत्यन्त पत्रित्र हे एबं वेद पुराण 
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श्रुति waft सबका सार है। यथा Re रामेति परं जाप्य॑ तारकं ब्रह्म संज्ञकम्‌ । 
ma हत्यादि पाव्मिति बेद विदो विदु” अर्थात्‌ श्री राम इति अर्थात्‌ "रामेति ad 
म दा अचर राम El श्री वेद व्यास अठारह पुराणों का निर्माण करके पनः 
संशाधन करक अन्त AAU कए यथा श्लोक-सप्त कोटि महा मंत्र चित्त विभ्रान्त 
कारकः | एक एव परा म्त्रां श्रा AAA EAL ॥! अर्थात्‌ इन अठारह महा पुराणों में 
He महा विशाल प्रभावशाली मंत्र सात करोड़ लिखे हैं परन्तु सभी चित्त के भ्रांति 
कारक Cl एक मात्र दो अक्षर श्री राम नाम सव मंत्रों का सार हे। यथा- 
श्री राम नामाऽलिल मंत्र वीजम्‌! अर्थात्‌ बही एक मात्र श्री राम नाम अखिल मंत्रो 
का बाज ह बिना AL राम नाम के सतव मंत्र निरथक है | वही श्री राम नाम तारक 
मंत्र है वह श्री राम नाम ब्रह्म स्वरूप है वही परम जाप्य है बही संसार को तारने 
वाला महा मंत्र हे | यथा “महा मंत्र जो जपत महश | काशी मुक्ति हेतु उप शू IW 
वहा बद्‌ पुराण श्रुति स्मरति सबका सार है। यथा "“विबसहु sy नाम नर see | 
| जन्म अनेक संचित अघ दहहीं ॥ मरतहु जातु नाम मुख आवा । अधमहुँ मुक्त होई श्रृति 
| गावा ॥ ? जैसे “राम राम कहि तनु तजहिं पावै पद निर्वाण” जिन असुरों को कहा गया 
| है fear पर अति प्रीति तिनके पापहिं कवन मिति! उनके पापों का क्या पारावार 
हैं फिर भी “पावन किए रावण रिपु तुलसिहुते अपत” अर्थात्‌ मृत्यु काल में गला कट 
केर नांच गर रहा हे कहत हें'महां राम? बश इतने ही में'तातु तेज समान प्रभु आनन? 
रावण को आत्मा श्री राम जी के gar विन्द में सायुज्य मुक्ति पाती है | यथा- 
वारक नाम लेत नर DR | होत तरण तारण सम तेड ॥ ' बही श्रो राम नाम यथा- 
तीरथ अमित कोटि शत पावन । नाम अखिल अधपु'ज नशावन ॥! अर्थात्‌ यह श्री 
। |राम चारत मानस की कविता में “नाम प्रताप प्रगट यहि माही” एकमात्र श्रीराम | 
| | चाम ear जा रहा है। जो जीव का परम पावनकारी है। | 


पुनः मंगल भवन अमंगल हारी! अर्थात्‌ जो श्री राम नाम सर्व मंगलों का 
स्थान है और सव अमंगल विनाश कारी है | "सर्व मंगल मांगल्यं सब पाप प्रणाशनम्‌ | 
अथात्‌ सं मंगल करने वाला और सब म विनाशी है | जिस नाम को शंकर 
पावता सदा जपत ह र “ताम प्रभाव रामु अविनाशी | साज अमंगल मंगल राशी ॥ 
श्र 
जस श्री राम नाम के प्रभाव से श्री शंकर जी अविनाशी हुए हैं और सब अमंगल 
साज यथा योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगाल वेष? होते हए भी सव मंगलों की 
Ul ह । पुनः उसी श्री राम नाम को ‘aed नाम सम युनि शिव वानी । जपि जोई 


अनशन आशय 
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प्रिय संग भवानी ॥ अथात MUA जाक मुख स ANIA नाम [ष्णु सहस्र नाम क 
समान है| ade नाम तत्तुल्य श्री राम नाम बरानने Pray सुन कर अपना Ae 
नाम जपना नियम छोड़कर शंकर जी के साथ भोजन किए अतएव यह वही श्रीराम 
नाम हे यथा रलोक- 'मंगलाशासतं येन कत्वा पापान्यमुच्यते! एवं सु खश्रदं राम पदं मनोह- 
र युगात्षंरं मीति हर॑ शिवाकरम्‌ । यश/्करं TAAL गुणाकरं वचार मे हृदयेस्तु सादरम्‌ ॥ 
कल्याणानांनिधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानाम्‌ पार्थयं यन्मुमुक्ताः स्ादपरपरदश्ातव 


प्रस्थितस्य | विश्रामस्थानमेकं कविबरबचसां जीवनं सज्जनानां, वं TAR Ae प्रभवतु 


भवता भूतये राम नाम ॥ TET SHAT मल्लप्लवंगराक्तसान्‌ । मादा दप qq 
येन स॒ मे त्राता भविष्यति ॥ अर्थात्‌ बही प्रश्ु श्री राम नाम मरी रघा कर पुनः 
रलोक-'सवेऽर्थी वेदगर्भस्था वेदाश्चाष्टाक्षरेस्विताः | चष्टाक्षरश्चश्रणवे अकारि प्रणवस्Aितिः॥' 
(यथैव वट वीजस्थः प्राङतश्च महा द्रमाः। तथंव रामवीजस्थ्ं जगरतच्चराचरम्‌ ॥ इत्याद 
राम नाम महिमा पुर Feel’ श्री राम नाम को महिमा देवताओं से प्रातपादत 
अतएव (राम नाम जप सव विधिहिं को wae | राम को विसारि वो निषेध शिरताज रे। 
श्री राम नाम जपना ही सब बिधि है | यथा “राम नाम को अंक हस साधन ह 
| सून | अंक गए कळू हाथ नहिं अंक रहे दश गून ॥ अतएव श्री राम नाम को आदर 
पूर्वक हृदय से मनन करते हुए बाणी से उच्चारण करने से ही सव॑ अमंगल नाश 
करते हुए सत्र मंगल एवं कल्याणकारी होगा ॥१-२॥ 

भाण॒त AA सुकाबि कृत जोऊ। राम नाम बिजु साह साऊ ॥ 


बिधु बदना सब भाति संवारो | साह न बसन बिना वर नारा ॥४॥ 

अथ--कबिता बिचित्र हो अच्छे भट्ट कबि के द्वारा रचित हो परन्तु बिना 
राम नामके वह शोभा नहीं पाती है ॥३॥ जेसे कितनी भी परम सुन्दरी चन्द्रछुखी 
स्त्री हो ऑर पाडशों TAR से सुमज्जित हो परन्तु बिना एक साड़ी के वह 
सुन्दर नहीं लगती हे ॥४॥ 

भावाथ यथा 'भण्ित विचित्र सुकबि छत जोऊ! ग्रर्थात्‌ कबिता ay अलंकार भाँति 
रस इत्यादि सबंगुण सम्पन्न विचित्र बनी हो ओर अच्छे कोविद भट्टाचार्य कावर्क 
द्वारा रचित हो परन्तु उस कबिता में श्री राम नाम का परतचच बराशित नहीं हैं ता 
THA एक परम सुन्दरी चन्द्रमुखी स्त्री सव श्र'गारों से सुमज्जित होते हुए भौ taal 
साड़ी (बस्त्र) के वह पूण सुन्दरी भी अशोभनीय होती है aa ही वह कबिता भी 
अशोभनीय है | यथा 'शलोकर-न aged नहिं यत्र रा।मः,यस्यां न रामों नहि सहिताता। 
सनैति हासो ae यत्र रामः काव्यं ने तत्स्यां यत्र रामः ॥ शास्त्र न तत्स्याबहं यत्र राम! 
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dia न तत्स्या्चहि यत्र रामः॥ यागः न यागो नहिं यत्र रामः योगः स रोगो ae 
राम! इत्याद AUT ह यथा “यार कुयाग ज्ञान AAMT । जहाँ न राम प्रम परधानू I 

अथात भह योग नहीं कुयाग है ज्ञान नहीं अज्ञान हे MATT वह योग आर ज्ञान 

दोनो निर्थक हैं जिस याग ओर ज्ञान में श्री राम जी तथा श्री राम नाम के प्रेम 

की प्रधानता नहीं है | एसे हो वह कविता कबिता नहीं हैं जिसमें श्री राम नाम 

की महिमा वरशित नहीं है ॥३-४॥ 

सब गुण राहत कुकाव कृत AAT । राम नाम यश Aled जाना ॥५॥ 


सादर Fale Gale बुधताहा। मधुकर AAT संत गुण ग्राहा॥६॥ 


अर्थ--कबिता सबगुण रहित है और साधारण कवि द्वारा रचित है परूतु 
कबिता में राम नाम वरशित है ऐसा जानकर॥५॥ बिद्वान्‌ लोग उसी कबिता को 
कहते हैं और सुनते हैं क्योंकि गुणग्राही संत जन तो उस कब्रिता रूपी पुष्पो 
के भ्रमर हैं ॥६॥ 

भावार्थं यथा--'सव युर रहित कुकबि कत वारी? अर्थात्‌ कबिता में कबिता की 
कला अलंकार उपमा उपमेय यथार्थ न होने पर भी और किसी साधारण कबि की 
लिखी हुई है तथापि सब श्रेष्ठ गुण जिस कविता में श्री राम नाम की बिशेषता 
रहती है तो 'मणित भदेश वस्तु भलि बरणी । राम कथा जग मंगल करणी WwW 
कविता मेरी भदेश अवश्य है तथापि वस्तु अच्छी बरणन की गई है अर्थात्‌ श्री 
राम नाम, रूप, लीला, धाम बरणित हैं जो सारे संसार के मंगलकारी हैं बिचार= 
शील सज्जन तथा संत जन ऐसा बिचार करेंगे और 'संत हंस गुण गहहिँ पय परिहरि 
TR बिकार' हंसवत्‌ संतजन हमारी कविता के दोप बिकारों को त्याग कर सब श्रेष्ठ 
भगवान्‌ श्री राम जी का नाम रूप J ओर धामादि सुन्दर गुण ग्रहण करेंगे। 
अथात्‌ इस कविता में श्रीराम नाम की महिमा जानकर इसका सम्मान 
करगे | 

पुनः ‘wee कहहि सुनहि बुध we अथात्‌ विद्वान्‌ लोग आदर सहित Ret 
थोर सुनंगे | पुनः संत जन तो गुण ग्राही होते हैं | इस कबिता रूपी पुष्प मं श्री 


राम नाम मकरन्द रसामृत का सन्त भ्रमर की तरह पान करें गे यथा लोर “AGI 
eer जनताद्यबिप्लवो यस्मि अती ब्लीक मवद्धवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोकितानि TA 
7 Reta रान्ति साधवः ॥ अर्थात्‌ संत जन नाम ही ग्रहण करते हैं गाते हैं और 


सुनते हैं ।।५६।। 
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यदपि कबित रस एकौ नाहीं। नाम प्रताप प्रगट यहि माहीं ॥७॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न GAT बड़प्पन पावा ॥८॥ 


अर्थ--कबिता का रस इसमें एक भी नहीं है तथापि श्रीराम नाम का प्रताप 
इसमें प्रत्यक्ष है ॥७॥ मेरे मन में बही एक भरोसा है क्योंकि बड़े फे साथ में कोन 
चड़ाई नहीं पाता है अर्थात्‌ सभी पाते हैं | 
भावार्थ यथा--यदवि कबित रस एकौ नाही” अर्थात्‌ मेरी इस श्री राम चरित 
मानस की कबिता में काव्य रस कुछ भी नहीं है | यथा "साइ चरित शुभ चरित 
कपासू | निरस विशद गुण मय फल जासू ॥' और “सुरती साधु नाम गुण गाना” अर्थात्‌ 
इस कबिता में विशेष साधुवों का ही गुण गाया है जो साधु गुण फल मय है परन्तु 
चरित्र तो निरस ही होता है| किन्तु श्री राम नाम संतों का जीवन है और श्रीराम | | 
नाम की महिमा (प्रताप) इसमे प्रत्यक प्रगट देखायी गयी है यथा "जान आदि कबि | । 
नाम प्रतापू । नाम प्रताप रांभु अविनाशी ॥ | 
पुनः 'नाम सो रतीति ग्रति हृदय घुयिर थपत' नामके ही प्रति विशवास से मेरे हृदयमें | | 
शान्ति आ रही है। बड़े के साथ से सभी बड़ाई पाते हैं | यथा “राम नाम सबसे | | 
बड़ा उससे वड़ा न कोय । जो उसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय ॥ तथा “राम सकल 
नामन ते अधिका। इत्यादि | उसी श्रीराम नाम का ही आश्रय लेता हूँ यथा" राहि | | 


ahaha गाइय wate ? अर्थात्‌ श्री राम नाम का ही सुमिरन करता हूँ | यथा “ हि 
we रघुपति नाम उदारा? | 


TUS तजइ सहज करुआई। अगर प्रसंग सुगन्ध बसाई ॥६ | 
भणित भदेश बस्तु भलि बरणी । राम कथा जग मंगल करणी॥१०।| | 


अथ--धुआँ भी अपना स्वाभाविक कड़आपन त्यागकर अगर के साथ | | 
सुगन्धित हो जाता है ॥8॥ ऐसे ही मेरी कबिता साधारण है परन्तु बस्तु अच्छी | | 
बरणन कर रहा हूँ | क्योंकि श्री राम कथा संसार का मंगल कश्ने वाली है ॥१०॥ 

भावाथ यथा--“वूमउ तजइ सहज करुआई” अर्थात्‌ धुवां में स्वाभाविक कडू 
आपन होता दे तथापि अगर सुगन्ध के साथ से बासने लगता है ऐसे हो धुरा 
रूपी मेरी कबिता है जो स्वभाव से ही भद्दी है ओर अगर के समान सुगन्ध मय 
श्री राम कथा है तो श्री राम जी की कथा का संग पाकर मेरी कबिता सुबासित 


|S sa isn. vee NN 80 5205. 3 35 2%. 
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स्स्स 


Se जर्जर 


होगी यथा (काटे मले परशु सुबु भाई | निज गुण देइ सुगन्ध बसाई ॥ तथा “चन्दन तरु 
संत समीरा” इसलिए मेरी कबिता सुबासित अर्थात्‌ सुन्दर होंगी | 

एनः 'मणित भरेश वस्तु भलि वरणा अर्थात्‌ कबिता मेरी साधारण होने पर 
भी कुछ हानि नहीं हैं बस्तुतो अच्छी बरणन की है । यथा ae विचार कि करे 
aig बन्दिय मलय प्रसंग! चन्दन को सुगन्ध के कारण काष्ठ को कोई काष्ठ नहीं 
कहता हें सुगन्धि क प्रसंग स बह बन्दर्नाय हाता ह | यथा “ताते सुर शीशन चढत 
जग वल्लभ श्रीखंड ' बह काष्ठ चन्दन कहा जाता हे ओर सुगन्धि के कारण सब 
देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत पूज्य होता है तथा | प्रिय wate अति 
wate मम मशित राम यश संग! अर्थात्‌ मेरी कबिता श्री राम यश संग हान से सेब 
को ग्रति प्रिय लगेगी ओर जगत पूज्य होगी ॥|६-१०॥ 


छन्द- मंगल करणि कलिमल हरणि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
| गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथका ॥ 
| प्रभु सुयश संगति भणिति भलि este सुजन मन भावनी | 
| भव अंग भति मसान को सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 


अर्थे ~श्री तुलसी दास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ (श्री.राम) जी की कथा 
कलियुग के नाना पापों को हरने वाली ऑर सब मंगलों को करने वाली है | 
परन्तु कविता रूपी नदी की गति ठेढ़ी है तथापि परम पावन गगाजल क तरह 
है lay श्री राम जी के सुन्दर यश के साथ होने के कारण सुजनों के मन को अच्छी | 
| लगेगी | जैसे शंकर जी की शरीर में लगी हुई मसान की अपवित्र बिभूती संग के | 
५ | गुण से वह भी परम पावनी परम सुन्दर मानकर स्मरण की जाती है अर्थात्‌ | 
| जगत पूज्य होती है॥१॥ 


| भावार्थ-यथा मंगल करनि कलिमल हरनि! अर्थात्‌ गोस्वामी श्री तुलसी दास | 
| जी हम सब अनभिज्ञो को बता रहे हैं कि हे भेय्या वालक बन्द ! तथा श्रोता बृन्द! | 
| शरी रधुनाथ (श्री राम) जी की परम का लीला को कथा इतिहास Fag [जसम । 
नाम, रूप, लीला धाम बरणित हे वह अमृत मय परम पावन BATT के सब पाप 
ताप को हरने वाली है और सब मंगलों को देने वाली है। यथा मगल भ अमंगल 
हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ अर्थात्‌ उस नाम, रूप, लीला, धाम के पूण 


eC 
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तच्च, ज्ञाता, जापक तथा श्रोता बक्ता सब श्रेष्ठ तथा सव प्रथम उमा यार श्राशकर 
जी हैं | तथा “सोइ शिव काक भुपुन्डिहि दीन्हा? और ' तोह सन याज्ञवलिक पुनि पावा) 
और श्री लोमस मुनि भी कहते हें fe Wy ्रसाद तात में पावा रथात्‌ प्रधान 
वक्ताओं को श्री शंकर जी ही यह कथा दिए हैं परन्तु पि श्रींता वक्ता समराला | 
समदर्शी safe हरि लीला ॥' और में तो साधारण हूँ तदापि कही गुरु बारहिं वारा | 
समुकि परी ay मति अनुसारा ॥ उसी कथा को में अपनी ग्रामीण भाषा म यथा" 
गिरा ग्राम सिय राम यश, mate सुनहि सुजान V लिखने जारहा हूँ । यथा" भाषा वद्ध 
'करव मैं सोई । मोरे मन प्रवोध जेहि होई ॥' जिसे में समझ लू परन्तु “कवित विवेक 
एक नहिं मोरे? इसलिए गति कर कविता? मेरी कबिता की गति AST का भात ट्र 
मेढी है। अर्थात्‌ इस कथा के प्रसंग सब टेढ़ मेढ़े हैं यथा “सूक न एका अंग उपाउ! 
सब प्रथम यह कथा श्रीअयोध्या से प्रारम्भ हुई यथा MAI भम वार मधमाता | AA 
पुरी यह चरित प्रकाशा I यह कथा श्री राम जी अथवा श्री भरत आदि भाई या 


श्रीहनुमान जी जहाँ जहां गए जो जो चरित किए वैसे ही बरशित है | 


जैसे श्रीअवध से श्रीजनकपुर,जनकपुर से अयोध्या फिर अयोध्यासे चित्रकूट पुनः 
अयोध्या फिर काश्मीर पुनः अयोध्या पुनः भरत सहित चित्रकूट पुनः श्रीअयोध्या 
पुनः दणडक्रारण्य लंका आदि पुनः श्रीअयोध्या अर्थात्‌ जेमी मेरी समझ है बेसी ही 
आप सुतो को बता रहा हूँ तो मेरी कबिता की गति टेढ़ी है फिर भी मंगल करने मे 
जैसे गंगाजी का प्रवाह भी तो टेढ़ा मेढ़ा है तथापि जल परम पावन त्र लोक्य ताप 
हारी है | जसे शृत ओर मीठा द्वारा निर्मित पदाथ गोल या देखने में सुन्दर न 
होने पर भी स्वादिष्ट होगा ही | 
ऐसे ही, यह कबिता टेढ़ी होने पर भी प्र्न श्री राम जी का त्रेलोक्य पावन 
सुन्दर सुयश यथा "राम सीय यश सलिल सुधा सम” प्रसंग मिश्रण होने से सुजन 
अर्थात जानकार यथा “कथा रसिक हरि दास” जो कथा कें रसिक हें ओर श्री 
जी के पूणं भक्त हैं तथा “मुकर सरिस संत गुण माह? उन सज्जनों के मन क 
अवश्य प्रसन्नता होगी यथा “को न न GIT बड़पन पावा? जैसे समथ भगवान्‌ श्री शकर 
जी को शरीर में लगी हुई परम अपावन जली हुई मुर्दे की श्मशान 'ब्रिभूति 
| बड़ों के संग के प्रभाव से वह अपवित्र विभूति भी परम सुन्दर परम पावन बनकर 
संसार में सुमिरण की जाती है अर्थात्‌ जगत पूज्य होगी | यथा ‘ues Ta प 
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SS  ल्‍ सनस्ससस टन चच७ऑनल्‍्््न्च्सस्ससफसफस्ण््््भ्चचयसय््य््क्‍- फिसला 


के शरीर से स्पर्श की हुईं अति अपावनी स्मशान की विभूति भी परम पबित्र 


और सर्व मंगल व आनन्द को उत्पन्न करने वाली है ऐसे ही मेरी कबिता भी श्री 
राम यश के संग से पावनी होगी ॥१॥ 


दो० प्रिय लागिहि अति सबहिं मम,मणिति राम यश संग । 
दारु बिचार कि करइ कोउ,बंदिअ मलय प्रसंग ॥|१५॥। 


अथ--हमारी कबिता श्री राम जी के सुयश के संग होने से सबको अति- 
~ COIS AS x « ON iW on 
शय प्रिय लगेगी जैसे चन्दन के संग होने से काष्ठ का कोई नहीं बिचार करता 


~ 


हे चन्दन की सभी वन्दना करते हैं ॥१४॥ 

भावार्थ भैय्या बालक बृन्द! यथा “मिय लागहि अति सबहिं मम’ अर्थात्‌ मेरी 
dat मेढी भद्दी कबिता श्री राम जी के परम पावन सुयश के संग से सबको अति- 
शय प्रिय लगेगी यथा “पारस परति कृषाठु Gee जैसे पारस मणि से स्पश होकर 
लोहा भी सुन्दर सोना हो जाता है और जगत बन्दनीय होता है तैसे ही मेरी 
कबिता भी भद्दी तथा कठोर लोहा के समान होने पर भी प्र्न श्री रामजी को 
पारस मणि रूपी सुयश के स्पशे से सोने के समान जगत बन्दनीय होगी | 

यथा “दारु विचार कि करइ कोउ' SH चन्दन काष्ठ भी तो काष्ठ ही है परन्तु 
मलय अर्थात्‌ चन्दन की सुगन्धि के स्पर्श से उसे कोई लकड़ी नहीं कहता हैं न 
काष्ठ ऐसा बिचार ही करता हे सब चन्दन ही कहते हैं। बल्कि “ताते घुर साँशन 
चढ़त जग बल्लम श्री खंड' सुगन्धि के कारण ही वह काष्ठ देवताओं के शिर पर 
| चढता है और श्री खंड कहा ड है जगत बन्दनीय होता हैं। ऐसे ही निरस 
काष्ठ रूपी मेरी कबिता सुगन्धित चन्दन स्वरूप श्री राम जी के सुन्दर चरित्र के 


| | साथ सभी को | (जगत बन्दूनीय) होगी। यथा  रलोक- ' हि तेन हेम गिः 


रिणा रजताद्रिणा वा यत्रस्थितारच तरवस्तरवस्तमेव । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल 

म्र कदुजा अपि चन्दनाः स्युः ॥ अर्थात्‌ मलय गिरि चाहे सोने का हो चाहे चांदी 
का ही परन्तु मलय की सुगन्धि से कंकोल नीम ऑर कंटक अर्थात्‌ बबुला आदि 
को वृक्ष भी सुगन्धित हो जाते हैं और उसकी लकड़ी अथा काष्ठ कोई नहीं 
कहता चन्दन ही कहा जाता है ऐसे ही कंटक समाज मेरी कबिता लय रूप श्री 
राम सुयश के सुगन्धि से जगत बन्दनीय होगी ॥१४॥ 


Eo मय 
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(१००) हु! श्रीरामचरित-मानस ६ 


दोऽ श्याम सुरभि पय विशद अति,णएद करहि सब पान। 
गिरा ग्राम्य सिय राम यश,गावहिं सुनहि सुजान॥१५॥ 


अथ--काली गो का दूध विशेष गुणकारी है तथापि गुणी लोग ही उसके 
विशेष गुण को जान कर पीते हैं ऐसे ही हमारी काली अर्थात्‌ भद्दी कब्रिता का 
बिशेष गुण गुणी लोग ही यह ग्रामीण बाणी की कबिता श्री राम TIT को गावेगे 
तथा सुनेगे॥१५॥ 


भावार्थ-भेर्या बालक बृन्द ! यथा श्याम सुरभि पय विशद अति! अर्थात्‌ 
गो चाहे काली हो अथवा श्वेत हो परन्तु दूध तो दोनों का उज्वल ही होता है 
ओर काली गौ का दूध जो बिशेष gue है वह तो gat लोग ही जानते हैं। ऐसे 
ही कबिता चाहे भली हो या बुरी हो यथा ‘Gas कुकवि निज मति अचुहारी । दप- 
fe सराहत सब नर नारी ॥ अपनी बुद्धि के अनुसार अपने प्रश की प्रशंसा सब ही 
करते हैं | "पुनि सनमानहिं सबहिं सुवानी | भणिति vate नति गति पहिचानी " प्रश्न 
जन सेवकों की भक्ति मति गति के अनुसार ही मधुर वाणी से सन्मान करते हैं। 
यह Wed महिपाल स्वमाऊ । जान शिरोमणि कोशल राऊ ॥ परन्तु यह प्राकृत रा- 
जाओं का स्वभाव है और कोशलराज कृपालु अर्थात्‌ श्री रामजी तो अखिल 
राजाओं के शिश्ताज अर्थात्‌ शिरोमणि हैं अर्थात्‌ पूर्ण अन्तर्यामी हैं । 


अर्थात्‌ कबिता चाहे भली हो या बुरी हो परन्तु ध्येय सबका अपने प्रभु की 
प्रसन्नता FH लिए सराहना तो प्रथु का नाम जगत वन्दनीय हे ओर कबिताओं म॑ 
श्री राम नाम का ही महत्व हे श्री राम नाम सब कविताओं में मधुर ही होता है 
ओर श्री राम नाम का अर्थ भी एक हो होता हे । यथा “माव कृभाव अनख ATCA 
हू । नाम जपत मंगल दिशि दशाह । तथा "तुलसी अपने राम को रीक भजे चाहे खाँज | 
खेत परे पर जामिहे' उल्टा aver बीज WW BAT भाव FATT किसी प्रकार राम राम 
भजन करन से सवत्र मंगल ही हे तुलसी दास जी कहते ही हें कि अपने ग्रु का 
चाहे,प्रसन्नता से भजो चाहे नाराजी से भजो परन्तु प्रभु तो प्रसन्न ही हात ह जस 
खेत'में बीज उल्टा सीधा कैसे भी पड़े तथापि अंकुर सीधा ही उगता है। यथात 
aed नंसाइ होइ हिय नीकी । रीकत राम जानि जन जीकी ॥! अर्थात्‌ कहन मं भला 
बुरो कुळ भी हो परन्तु श्री रामजी तो अन्तयांमी हं हृदय को सच्ची भावना से 
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प्रसन्न होते हैं | वेद वचन मुनि मन ्रगम ते परभु करुणा अयन । बचन किरातन के 
gad जिमि fia. i वयन WE Ty को वेद भी नहीं जानते गुनि लोग arf 
नहीं कर सकते हैं। परन्तु बही प्रश्न बनचर कोल किरात शबर सौतारों के ब- 
चनों को माता पिता की तरह सुनरहे हैं और उनकी बिशुद्ध भावना दसा 
gist कर रह ह | यथा “राम सकल वनचर परितोपे । कहि ag वचन प्रेम परिपोपे Ty 
अपनी मधुर वाणी से सब बनचरों का सनमान करके संतोष दिए पुनः Gh जेहि 
ध्यान न पावरी, नेति नेति कह वेद | कृपा fry सोइ किन सो करत अनेक विनोद ॥? 
वहाँ WY वानर आदि पशुओं से अनेक बिनोद कर रहे है। 
_ अतएव भले बुरे की कुछ वात नहीं है केवल हृदय पवित्र होना चाहिए, 
विशपता यह है कि काली गो ओर सफेद गो दूध दोनों का समान ही सफेद एवं 
मधुर तथा बल कारक भी समान ही है तथा "तदपि मुनीश कहहिं कळु अन्तरः 
अर्थात्‌ सफद गो का दूध काली गो के दूध से विशेष गुणद है प्रथम तो गुण- 
राही वों ने काली गो के गुण की विशेषता ग्रहण की है । यथा “टलोक- हष्णा- 
"ल न Tigre TRL अर्थात्‌ काली गौ का दूध बात नाशक है और 
RR UUs & । पुनः गुणग्राही साधक लोग भी काली गो के दृध को जानने 
ae खोजते हैं अर्थात्‌ काली गौ का दूध यंत्र मंत्र तथा साधकों की सिद्धियों में 
CW उपयोगी होता है | इसलिए काली गौ का दूध विशेष gue है परन्तु 
उणाद करहि सब पान! अर्थात्‌ गुणग्राही गुणी ही उसे पान करते हें । 
a su a : यह मरी कबिता काली गो अर्थात्‌ देखने में a होने पर भी 
न mal a sat स पूणं तथा रामनामांकित होने से यथा- 
श्री राम नामाँकित हे ve" अथवा “त हँस बुरा ele’ उस भद्दी कबिता को भी 
रे SURRY के कारण ग्रहण करते हैं 'मणित मोर सब गुर रहित! क- 
ae ऐसे है कि'गिरा area” अर्थात्‌ यह देव बाशी संस्कृत नहीं है किम्वा 
जिसको हे 7 अलंकृत नहीं ई कबल ग्रामीण अथात्‌ गंवार We 
en fe ग्रामीण गंवारी भाषा में होने के कारण काली गौ के समान 
या ge के जे से म 
बीत मानस को जानने बाले यह काली भ रूपी सही भाषा कबिता श्रीराम 
न gue गुणद हे यथा ie ay a i an सुखद सब काहु । 
इत देने बाली त हित विशेष बड़ लाहु ॥! संतों को बिशेष गुण अर्थात्‌ भाक्त 
यह कबिता बिशेष सुखदायक होगी बही सज्जन संत लोग इसको 
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गावग ओर सुनग Well 


मणि माणिक मुक्ता छवि जेसी । अहिगिरि गज AT साह न तेसी॥१॥| | 


नृप किरीट तरुणी तनु We | लहाहि सकल शोभा आधकाई ॥२॥| | 


> x a AA ~ a DLA ° os ~ 
अथे--मणि माणिक और झुक्ता की जेसी शोभा हे बेसी सांप पबत ओर 
हाथी के शिर में नहीं होती ॥१॥ राजा का मुकुट ओर नव युवती स्त्रियों के शरीर 
में लगने से प्रत्येक बिशेष शोभा पाते हैं ॥२॥ 
भावार्थ यथा--'मणि माणिक मुक्ता छवि जेसी'अर्थात्‌ मशि माणिक ओर मुक्ता 
परम सुन्दर प्रकाशमान होते हुए भी मणि साँप के शिर में रहती है। यथा- 
'फणिकन जबु शिर मणि उर गोई' अर्थात्‌ साँप अपने शिर में गुप्त रखता है ओर 
माणिक हीरा इत्यादि पर्वतों में होते हैं जो पत्थर में छिपे रहते हैं यथा “गिरि गए 
मण्यार’ ओर मुक्ता हाथी के शिर में छिपा रहता है अपने स्थान पर वे शोभा 
नहीं पाते हैं । 
पुनः ‘a7 किरीट तरुणी तबु पाई अर्थात्‌ वही मणि माणिक झुकता जब राजा के 
किरीट में लगता हैं ओर नाना हार इत्यादि भूषण बनकर नवयुवती सुन्दरी स्त्रियाँ 
धारण करती हें तब उनकी पूण शोभा तथा संसार में सुयश पाते हैं। यथा 
गाथ महा मारा मार मंजुल” तथा “मंगल मय मुक्ता मणि गाथे’ एवं Har माश Fel 
मिलित’ इत्यादि परम शोभा युक्त हए ॥१-२॥ 
तैसेहि सुकबि कबित बुध कहहीं। उपजहिं अनत-अनत छवि लहही॥२। 


भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई । सुमिरत शारद आवति थाई ॥४। 

अर्थ--विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि इसी प्रकार अच्छे कबियों की कबिता उत्प- 
त्ति अन्यत्र होती है और शोभा अन्यत्र पाती है ॥३॥ कवियों की भक्ति हेत 
स्मणं करते हो सरस्वती ब्रह्मलोक छोड़कर get आती हैं ॥४॥ 

भावाथं यथा--तिसेहि gala कबित बुध tee? अर्थात ऐसे ही अच्छे . कवियों 
की कबिता उनके मस्तिष्क मं छिपी रहती है तो वहाँ शोभा नहीं पाती है जव वरह 
कबिता मस्तिष्क से प्रगट ग्रन्थाकार होकर देशान्तर में बितरण होती है और 
विद्वान्‌ लोग उसको पढ़ते हें यथा-'सरल कबित कीरति बिमल सोइ arate पुजा 
तब कबिता की, शोभा सुयश बढ़ता अर्थात्‌ कहीं उत्पन्न होती है तो शोभा अन्यतर 


ame = ee 
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क्‍ ही पाती है | 

|| पुनः “भक्ति ed विधि भवन हाई? अर्थात्‌ कवियों की भक्ति से अथवा भग- 
arg की भक्ति कवि गान करेगा इसके हेतु कवि के स्मर्ण करते ही सरस्वती ब्रह्म 
लोक छोड़कर दोड़ां चला आता ह | यथा Airs काज बिचारि  बहोरी । करिहहि 
चाह कुशल कवि FW इसलिए दौड़ कर आती हैं ॥ ३-४॥ 


` |रामचरित सर बिनु अन्हवाए । सो श्रम जाइ न कोटि उपाए ॥५॥ 
कवि कोविद अस हृदय विचारी । गावहिं हरि यश कलिमल हारी ॥६॥ 
कन्हे प्राकृत जन गुण गाना । शिर घुनि गिरा लगति पडिताना॥७॥ 


{ अर्थ-सरस्वती के दोड़ कर आने का श्रम बिना श्री रामचरित रूपी तालाब 
| | मंस्नान कराए वह कोटिह उपाय से नहीं जाता है ॥५॥ कवि कोविद जन 

| | RT मएसा विचार कर कलिमल हारी भगवान्‌ श्री रामजी का ही यश गाते हैं | | 
। |॥६॥ ओर यादे कव प्राकृत मनुष्यों का गुण गांन करने लगें तो सरस्वती शिर पीट | 
| 

| 


कर परचाताप करने लगती हें ॥७॥ 


भावार्थ यथा--'राम चरित सर fag अन्हवाए थात्‌ कति के आव्राहन करते 
हा सरस्वती ब्रह्मलोक से सृत्युलोक तक दोड़कर आती हें दोड़कर आने का परिश्रम 
बिना श्रां राम चरित्र रूपी तालाव में स्नान किए दूर नहीं होगा | “राम साथ यश 
पलिल सुधा सम! अथवा AT सो मानस सुथल fava’ इत्यादि “मन कर विषय अनल 
बन Tes | हाई Gal जा ale सर परइ ॥ तथा महत aid हृषॉइई Yael | ते 
Gal मन मुदित vere? ॥! अर्थात्‌ भगवान्‌ का चरित गान ही सरस्वती को स्नान 
कराना है | अन्य RTE उपाय से सरस्वती का श्रम नहीं जाता हैं | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| पुनः कवि कोविद्‌ अस हृदय विचार’ कवि कोविद्‌ अर्थात्‌ विद्वान्‌ कवि लोग 

। | हदय म एसा बिचार कर यथा "राम चरित सर fag अन्हवाए' कि सरस्त्रती को बिना 

| श्री राम, चारत रूपी तालाब में स्नान कराए श्रम नहीं दूर होगाइसी से कलि के 

। | Rare ताप को नाश करने वाला भगवान्‌ श्री राम जी का ही यश गाते हैं । 

| पुनः Fe yea जन गुण गान” और यदि श्रीराम जी का गुणानुबाद न 
गान करके अन्य साधारण प्राकृत मनुष्य का अथवा भूत पिशाच का गुण गाने ल- 

| | ते हैं तो सरस्वती शिर पीट पीट कर पश्चाताप करती हैं कि मे यहां क्यों आई 
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अर्थात सरस्वती जी को जब कबि आवाहन करते हैं तथ भगवान्‌ श्री राम 
जी का यश सुनने तथा गान करने को सरस्वती दौड़ कर आती a 
जैसे परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी यह चार प्रकार की वाणी हैं जो सर- 
स्वती जी की प्रेरणा से उच्चारण होती हैं | यह बाणी देवी सरस्थती का स्थान है 
अर्थात्‌ नामी हृदय स्थान में बुद्धि रहती है सरस्वती देवी की प्रेरणा से बुद्धि के देवता 
ब्रह्मा हैं बही ब्रह्म भवन है बही परा वाणी देवी का प्रथम स्थान हे यथा ' हृदय 
GAC शारदा सुहाई | मानस ते मुख पंकज आई ।? अर्थात्‌ सरस्वती का स्मरण 
करने से हृदय कंठ और मुख से Fatt उच्चारण होती है यही दौड़ना है तब aaa 
Rie Fae GIG! पतत्र यश अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी का परम पावन यश 
गान करती हैं वही सरस्वती का श्री राम चरित रूपी तालाब में स्नान करना है । 


ओर यदि कवियों द्वारा बह न हुआ तो सरस्वती शिर पीट कर पश्चाताप करती | | 
हैं ॥४-६-७॥ 


हृदय सिन्धु मति सीप समाना | स्वाती शारद कहहिं सुजाना॥नी 
जौ वरपर वर वारि Fare | होहि कबित मुक्तामणि चारू ॥६॥ 


अर्थ-हृदय रूपी agg में बुद्धि रूपी सीप हैं और स्वाती नचत्र रूपी सर- 
स्वती ह एसा सुजान सब कहते हैं॥८॥ यदि सुन्दर विचार रूपी जल वर्षा करें तो 
कबिता रूपी मुक्तामणि उत्पन्न होंगे ॥8॥ 
भावार्थ यथा---हदय firey मति सीप समाना” सुजान अर्थात्‌ जानकारों ने ऐसा 
कहा है यथा Fete संत मुनि वेद पुराना” अथवा 'कहहिं संत तव पद अवराधक! 
कि कवियों का हृदय ही अगाध aux है और उसमें बुद्धि ही सीपो है ओर सरस्वती 
ही स्वाती ATT रूपा हैं यदि विचार रूपी सुन्दर अमृत जल वर्षा करें तो सुन्दर 
कबिता रूपी मोती उत्पन्न होंगे। उदाहरण-चित्रा नक्षत्र की वर्षा बिष है उस 
जल से सांप इत्यादि बिषधर जन्तुओं का विप उत्पन्न होता है और स्वाती नचत्र 
का जल अमृत हें । यथा “एक बुन्द जो aT स्वाती | कुन्मिनि पहिरँ सोन की पाती | 
यथा “ज ब वर बारि विचारू अर्थात्‌ प्रत्येक नक्षत्र के चार पद होते हैं ऐसे ही 
स्वाती नचत्र के भी चार पद हैं प्रथम पद में पारा शीशा लोहा पीतल इत्यादि 
उत्पन्न होते हैं | द्वितीय पद में कांसा ताम्बा आदि उत्पन्न होते हैं । पुनः तीसरे 
पद्‌ मं सोना आदि होते हैं और चतुर्थ पद में हीरा मोती मू'गा पन्ना जवाहर आदि 
उत्पन्न होते हैं परन्तु “बरबारि विचार” अर्थात्‌ बिचार पूर्वक सुन्दर जल वर्षा 
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हो अर्थात्‌ शाम के समय एक तरफ धूप भी लगती हो और वर्षा भी होती हो 
जिसको गाल शृगालिनी बिवाह” भी कहा जाता है ऐसे शुभ मुहूर्त दी Bt हो 
हीरा की खान पर पड़ने से हीरा, पन्ना,पोखराज व नाना माणिक उत्पन्न होते हैं | 
| aq कौ सीपी पर पड़ने से मोती तथा हाथी के कान में पड़ने से गजमक्ता होता 
| ह ऑर गाय के कान में पड़ने से गोरोचन एवं कस्तूरी मृग के कान में पड़ने से 
| कस्तूरी उत्पन्न होती है। केला की जड़ में पड़ने से कर्पर होता है बाँस के करहल में 
| 'ड़ने से बंसलोचन होता है। यदि ब्रिचार पूर्वक यथा समय में स्वाती वर्षा करे 
तो सब रतन पैदा होते हैं । ऐसे ही यदि हृदय रूपी आकाश से बुद्धि रूपी सर- 
| स्वती बिशुद्ध विचार रूपी वर्षा करे तो मोती रूपी कबिता सीप रूपी मति में 

उत्पन्न होगी ॥=-8'। 


दो ० युक्ति ` बैंधि पुनि पोहिहहिं, राम चरित बर ताग। 
पहिरहिं सज्जन बिमल | अति अनुराग | १६॥ 


i रि Ty 3 त > Lo ~ ~ & « 
E अथ--युक्ति रूपी बेधनी से छेद कर श्री रामचरित रूपी तागे में गूथा जाय 
शार बह हार (माला) स्वरूप सज्जन साधु जन अपने मन रूपी हृदयःमें पहनेगे 
co oe x ms ee 
अर्थात्‌ हृदय में धारण करेंगे तो उनका प्रेम ही शोभा होगी ॥१६॥ 


भावाथ भेस्या बालक बृन्द ! यथा--यरक्ति वेधि पुनि ieee? अर्थात्‌ युक्ति 

दारा विरकर यथा “इनि अबरेव कवित युर जाती” ध्वनि अर्थात्‌ स्वर ताल युक्त पुनः 
ors रामचरित्र रूपी तागा में गूथना यथा aerate 
* अथात्‌ अक्षर तथा अथ नाना अलंकार पुनः नाना छन्द॒ और 

रस भाव सबके राग अर्थात्‌ मेल मिलाना पुः ‘Were सज्जन बिमल उर? पहिर्नाह 
अर्थात्‌ हृदय में धारण करहि । यथा गि अबु कथन परस्पर होई” अर्थात्‌ कथा सुन 
bl का गुण मधुरता परस्पर आलोचना करना पन अबा शोभा 
इन द. ` आनन्द होना वह अनुराग ही शोमा है । यथा VE हुल इनि 

इत्या[द्‌ | 


baa कमिता रूपी मोती को युक्ता-युक्ति रूपी छिद्र करके श्री राम जी के सुन्दर 
रूपी तागे में शब्द रूपी मोती गू थी जा रही है इस सुन्दर राम चरित्र रूपी 
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मोती की माला को पवित्र हृदय निर्मलात्मा सज्जन संत ही पहनने बाले हैं। 
इसको पहन कर अर्थात्‌ हृदय में धारण करके श्री रामचरित मानस का गानः किया 
जायगा ओर श्री राम जी में जो प्रेम अनुराग होगा वही इस सुन्दर माला की शोभा 
है अर्थात्‌ एक एक शब्द ही मोती को तरह संतों के हृदय में खिल उठेगी बही 
शोभा है ॥१६॥ | 
जे जनमे कलिकाल कराला। करतब वायस वेष मराला ॥१ | 


चलत कुपंथ वेद मग छॉड़े। कपट कलेवर कलिमल भांडे ai 
अथ--जो इस कराल कलिकाल में जन्म लिए हैं उन सभी का कर्चव्य कौवा || 
का ऑर वेप हंस कासा रहेगा ॥१॥ वे वेद माग छोड़ कर कुमाग पर 
चलेंगे उन सत्र का कपट का ही शरीर होगा वे कलियुग के पाप का स्थान वन || 
AAT ॥२॥ | 
भावार्थे यथा--जे जनमे कलिकाल कराला? अर्थात्‌ यह भयंकर घोर कराल | 
काल में जो जन्म ले रहे हैं बे सभी मनुष्य मात्र-ही कर्तव्य -कोत्रा का सा करेगे और 
वेष भूपा हंस को तरह सुन्दर साफ सुथरा रहेगा यथा "काक समान पाक रिपु रीती । 
छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ? बल्कि जो कर हित अनहित ताहू सो” अर्थात्‌ ` जो 
कोई Ha मात्र ही इप्त कलियुग में इस प्रथ्वी मंडल में जन्म लिया हैं और जन्म 
ले रहे र अथवा लेंगे बैसे भी “राप पयोनिधि जन मन मीना? पाप रूपी समुद्र में 
अपने मन को मछली रूप बनाए रहेंगे अर्थात्‌ 'हिंता पर अति प्रीति तितके पापहि 
is मिति पाप ही उनका जीवन होगा उनके पापों की क्या सीमा हैं । देखने में 
th जेप “nate मधुर बचन जिमि मोरा? परन्तु 'सांहि महा अहि हृदय कठोरा? हृद्य 
इतने कठोर हैं कि बड़े बड़े विषधर सर्पो को भक्षण करके पचा जाते हैं अर्थात्‌ देव- 
रव, ASA, राजश और साधु सन्यासियों को हलाहल विषे समान धन को खा- 
करहजमकरंग यथा न काटी og esas sera में कपटे चोरो "नारो ' भरौ || 
है परन्तु शरीर पर वष भूषा साधु का वनाए हैं। अतएव यथा“रलोक-' विष्णु मायां 
मोहिताः सवे स्त्री पुत्र धनादिष! तो “करहि मोह वश नर अध नाना | स्वार4 रत परलोक 
तराना ॥ अर्थात्‌ मोह वश स्त्रारथ रत होकर नाना पाप करते हैं वे परलोक में 
दुःख पाते हैं । 
पुन; चलत कुपथ वेद भग Fie’ बे वेद मार्ग यथा जननी सम जानहिं पर नारी | 
घन पराय बिष ते विष भारी” अर्थात्‌ “बंधी बेद की रीति’ की रास्ता छोड़कर. दिग्गित 
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निज मत कल्पि करि प्रगट कीन्ह बहु पंथ! तो “मारग सोइ. जा कहँ जो भाव” अतएव 
| | पपर द्रोही पर दार-रत परधन पर अपवाद। ते-नरा पामर पापमय 'देह घरे मंनुजाद ॥' बे 
| कपट करूप हा ह कवल मनुष्य का शरीर मात्र हे यथाथ मं व रास कालकाल 
| के पाप रहने के वतन ह ॥१-२॥ 


| |वंचक भक्त कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के gn 
| |तिन मँह प्रथम रेख जग मोरी। धिग्‌ धर्मध्वज धंथक धोरी Hen 


| अथ--जो ठग भक्त, कहात ह हम राम भक्त हं परन्तु भक्त हैं काम क्रोध 
| ओर लोभ के ॥ Rll उन ठगा म प्रथम श्रणो मं मं हुँ यह मेरी 'थम ` ध्वजा को 
धिक्कार है | | ; 
| भावाथ AAI — “दपक भक्त कहाइ राम के” अर्थात्‌ नाम हे श्री रामदास श्री | 
लक्तमण दास, श्री जानकी दास जी 2 यथाथ में हैं कामदास, क्रोधदास "ओर 
लोभदास जी वे ठग भक्त हैं | यथा ‘als श्रुति पंथ वाम पथ amet ॥ वंचक fata 
वेष जय Hae ॥? एवं 'काम क्रोध मद लोभ परायन । निदेय कपटी कुदिल मलान ॥? 

अतएव श्री तुलसीदास जो कहते हें हम सबों ने नाम तो रक्खा है श्री गाम 
दास जी श्री लक्ष्मण दास जी श्रो जानकी दास जी. परन्तु यथार्थ में ऐसा न होऋर 
किकर अर्थात्‌ सेवक हैं श्री काम ara जी यथा “जे ताकहिं waa पर दारा” तथा 
नारि विवश नर सकल ges” ‘arg fig wT ge: स्त्री देवाः काम किंकरा पुतन: लोभ 
दास यथा 'लोभइ ओढन लोभइ डासन । शिश्नोदर पर AAW AT’ एवं क्रोध दास 
a “तेज ङशाचु रोष महिशेषा' इत्यादि काम क्रोध लोभ दास हैं । 

पुनः “तिन महँ ग्रथम रेख जय मोरी” तिन महे प्रथम अर्थात उन वंचक भक्तों 
में से में प्रथम श्रेणी में हूँ अर्थात्‌ ठगों की नामावली के शिर नामा में प्रथम नभ्वर 
में हूँ यह धम ध्वजा अर्थात्‌ साधु का वेष बनाकर फिर भी संसार को ठंग ' रहा हूँ 
पहः संतों केःनिष्कलंकरशशुक्ल वर्श को कलंकित कर रहा हूँ में ही 'कुलंगर, कुल- 
AM कुलपासना हूँ | यथाः Was सरोज विपिन हिम राती! अर्थात्‌ यह मेरी Far 
धम ध्वजा को धिक्कार है। संसार का भार विषय रूपी घन्धा के लिएं बैठा हुँ और 
कहता हूं में रामदास हूँ । यथा कहाँ मति मोरि निरत संसारा’ तथा ele कहावत सब 
मेहेत राम सहत उपहास। साहब सीतानाथ सों सेवक gaa ge ॥ अर्थात्‌ में भी लोगों 
से अपने को श्री राम भक्त कहवाता ह और सब कोई कहते भी हैं कि तुलसी 
दास श्री राम भक्त हें यथा "निज तिज भाव सो gas ge गान कियो छिपे नाहीं छपे 


F 
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MS 
(१०८) कुश श्रीरामचरित-मानस ६ 
बा ७ 5 
ट 
पत्रिकान बीच सादर i तथा “मुरख हजारों सों राम को लिवायो नाम तुलसी दास चरण | 
# हॉ यह करामात है! इत्यादि में: भी कहवाता हूँ और सबही कहते हैं अर्थात्‌ यह || 
अपना कूटो प्रशंसा करना और करवाना यह पूर्ण बंचकता है अतः प्रथम नम्र 
का ठग म हूँ हमारी यह धर्म ध्वजा को धिक्कार है ॥३-४॥ 
न अवणुण सव FAG | Ae कथा पार नहिं लह pl 
अति | थो y a las $ 
तात म॑ अति अलप बखाने । थोरे महँ जानिहहिं सयाने॥६॥|. 
IN an N (5) | 
अर्थ--यदि में अपने पूर्ण अवगुण कहता हूँ तो कथा बढ़ जायगी फिर पार 


नहीं पाऊँगा ॥५॥ इसी से में अति अल्प में ही कह रहा ह" चतुर लोग थोड़े ही |. 
म जान लग ॥६॥ , 


(९ Ct > 
जयाथ यथा--'ज अपने ;अवगुर सव कह, अर्थात्‌ यदि मैं अपने सब अवः 
हे करके कहने लगू' तो कथा विस्तार हो जायगी यथा 'जल सीकर महि | 
ak जाई | Si Stig न वरणि सिराई ॥ तैसे ही मेरे अवशुणों का पारावार | | 
नहीं हैं कहकर अंत नहीं होगा अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है । | 
5 oF a = त n 
os RN 77 Fer 7a? अर्थात्‌ इसी कारण में अति अल्प में अर्थात | | 
ae aed al कह दिया ह | यथा “बहुत gare तुमहिं का कह । परम चतुर में | | 
श्र 9 wy oak n bahay 
ev ॥ आप सब चतुर हैं थोड़े में ही जान जायेंगे ||५ -६॥। 
at at उनतमीरी। कोउ न कथा सुनि देहहहिं खोरी॥७॥ | 
का >) « मोंहि Ni lan . 
"पह पर कारेहाह जे शंका। मोंहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥८॥ 


{९ 
x 5 या Lal ~ 
= eu i हमारी नाना प्रकार की fay WAT समभकर मेरी कथा को सुनकर 
el हा दंगे ॥७॥ ओर यदि इतनी विनय प्रार्थना करते हुए भी कोई सन्देह 
मर ता वमर स भी बुद्धि के दरिद्र हैं ॥८॥ 


[५ 
भावाथ यथा--सुझि बिविधि बिभि विनती मोर अर्थात इस प्रकार हमारी 


नाना प्रक बि थेन हे 
ie a सद नय प्राथना को कोई सुनकर खराब नहीं कहेंगे यथा “ करिय 
र आनी | afta कथा सादर राति मानी ॥? आदर सहित कथा सुनिए 


ory था क 4 
यथा 'मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रुनाथ का? अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी की 
अर्थात्‌ इतत्ती विनय प्रार्थना करते हुए भी 


कथा सब मंगलो को करने बाली और 
2 ee NM PM: 


। 

| 

| 

| 

| 

j 

| 

i 

| 

i Lo के | 
आदर स सानए । | 
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६ बालकाण्ड झू (१ 


on 


दे कोई किसी प्रकार की शंका या सन्देह संशय करे तो वे मुझ से भी बुद्धि 
के दरिद्र हैं । यथा “मन मतिं रंका? अर्थात्‌ हँतिहहिं कूर कुटिल कृविचारी । जे पर 
दूषण भूपण धारा ॥' अतएवं मं अपनी दीनता अनभिज्ञता आप के सामने रख दिया 
हूँ अर्थात्‌ कोई श्रेष्ठ कवि हो उसमें अथ अलंकार में तो दोप लगाना हँसना हो 
| सकता है ओर जो स्वभाव से ही दूषित हैं | यथा "कवित विवेक एक नहि मोरे! पुनः 
| मापा मशणिति मोरि मति मोरी” एवं 'माणिति भदेश’ तो फिर शंका करने का क्या प्रयो 
॥७-८॥ 


| काव ने ele Tle चतुर कहाऊ | मांत अनुरूप राम गुण गाऊ ॥६॥ 


कह रुपांत क चारत अपारा । कह मांत ANT TATA संसारा Us oll 
अथे--में न कवि हुँ न चतुर ही ह अपनी मति के अनुसार श्री रामजी का 

| गुण गा रहा ह ॥६॥ कहाँ तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र ओर कहाँ संसारा- 
| शक्ते मरा ATT ITT ॥१०॥ | 
| A ay ~ “ 6 fu c n+ ३ _ । 
| भावार्थं यथा-'कवि न होहुँ नहिं चतुर कहाऊँ? अर्थात्‌ में कवि नहीं ह॑ और | 
। | चतुर भी नहीं कहलाता ह यथा “अवि कोविद रघुपति चरितः अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी 
! | का अपार चरित बड़े बड़े कोविद विद्वान्‌ कवि गाते हैं अर्थात्‌ वशन करते हैं । में 
तो "स्वान्तः Garr? थवा करन पुरवीत हेतु निज वानी? के न्याय से अपनी बुद्धि 
के अनुसार यथा “गों पिपीलिका सागर थाहा । महा मन्द मति पावन चाहा WW की 
| तरह TY श्री राम जी का गुश गाना चाहता है | 
। पुनः Fe रघुपति के चरित अपार कहां तो श्री रघुनाथ जो का अपार चस्ति 
यथा "शात रोष शारद नियम कवि तेउ तदपि पार न Tae? सैंकड़ों शेप, सरस्वती,वेद 
| | जो महान कबि हैं वह भी पार नहीं पाते हैं और संसार विषयाशक्त बुद्धि बाला 
तथा 'ति #िमि जानहिं रवुपतिहि मूढ़ परे तम कूप घोर अन्धकार कुआं में पड़ा हुआ 
| न रघुनाथ जी तथा उनका चरित्र केसे जान सकता ह। यथा निभ Terie नहि 
(AR अन्ता) तथा "तिमि खुपति लाला उतारी अथांत्‌ मेरे दारा सम्पूण अवर्ण- 
नीय है ॥६-१०॥ 


| : x कर 
| हैं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं । कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥११॥ 
NET अमित राम प्रभुताई। करतकथा मन अति कदराई ॥१२॥ 


ss 
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~ ~ ia | 
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थ oS ~ ~ ~ d | 
, अथ--जिस पवन के वेग से सुमेरु पर्वत उड़ जाता है तो रूई की क्या गणन, 
दे ॥११॥ श्री राम जी की अमित महिमा को समक कर कथा कहने में मन अ | 
ही कायर होता हे ॥१२॥ | 
(९ 9 (RY #< 
भावाथ यथा Sie मारत गिरि मेरु जड़ाह”अर्थात जिस पवन के ग्रचणड मको 
में सुमरु पर्वत उड़ जाता हेतो साधारण रूई की वहां क्या गति है । यथा 'रामर-| 
रित शत कोटि अपारा | श्रुत शारदा न बररौँ पारा ॥ तथा “राम अनन्त अनन्त 7) 
अमित कथा बिस्तार? थात्‌ 2 गी के चरि अंभो आ 
ee ₹ अथात्‌ श्री रामजी के चरित रूपी प्रबल पवन की आंधी सुमेह| 
पत रूपी WI गणरा गिरागम नाही शेष गणेश वेद्‌ शास्त्र सब उड़े जा रहे हैं।| 
यथा ce ig कह वेद बलाना' तो में रूई के समान अल्प बुद्धि वाले की य| 
गणना होगी । | 
¦ 'समुझत अगि ३? श्री n श्र हि | 
BT अत, शाम तार श्री राम जी की अमित अनन्त महिमा. को| 
गा करके मन पोछे हट रहा हे। यथा “राम अमित गुरा सागर थाह fH पावै क्ोय। 
मा नाम रूप गुण गाथा । सक 2 rr amo | 
गाथा eT ily अनन्त रघुनाथा! इत्यादि समभकर मन| 
अत्यन्त कायर अथात्‌ असमथ होता है ॥१ १-१२॥| 


दोऽ शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुरान । 
नेति नति कह जासु गुण, करहिं निरन्तर गान ॥१७॥ 


Sos ache 
pee शिव, वह्या, वेद, शास्त्र और पुराण इत्यादि जिसका 
i रत कह कर दिन रात गान करते हैं । १७ 

3 भावार्थ Wat बालक Tee! यथा wee शेष महेश बिधि? अर्थात्‌ शिव, ब्रह्मं 
eos ae RR gun सभी हे इति न इति यथा “नान्तं न मध्यं न 9 
मति अनुमान ae of oe दे न मध्य ई तथा “आदि अंत कोउ जाहु न |पाबा | 

> [वा ॥ य॒था “पग पाताल शीश अज धामा । अपर लोक ब्ग 
yet ee "पुनः TI अगाध शत कोटि पताला? सौ करोड़ गुणा पाताल से और 
नीचे तक एवं भ शात कोटि सरित अवकाश” सौ करोड़ गुणा आकाश से भी और 
उचा यथाथ म 'रम अमित गुण सागर थाह कि पावे कोय? तथापि (निज निज afd 
मुनि हरि aw गावहिं । नियम शेष शिव पार न 
प्रभुता सोई | तदपि कहे बिनु ver न कोई W 


पावहि ॥ इस प्रकार “सत्र जानत 7 
अर्थात्‌ प्रथु श्री राम जी की महिमां | 
Ls SOM 7 SNe EN 
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ee 


Se 


| अपार सभी जानते हैं | तथापि “रन पुनीत हेठ निज वारा? बाणी को पवित्र बनाने 


के लिए तथा ate es मनहिं sere | कहिहोँ रघुपति कथा सुहाई ॥ इत्यादि 
कारणां से मन दृढ़ बल देकर श्री रघुनाथ जी की सुन्दर कथा कहूँगा | 

Si aN Gk n cs 

गे | जैसे एक देहाती वार्ता है यथा Ast बड़ी बही जांय चीटी कहे केतिक पानी ? 

- अर्थात्‌ जिस ग्रचण्ड प्रवाह में बड़े बड़े हाथी घोड़े बहे जा रहे हैं। बहाँ चींटी पतो 
| अर्थात्‌ ज SAME मे बड़े बड़े हाथी थोड़े बहे जा रहे हैं। वहाँ चींटी dat 

| है अर [केतना पाना हं म भा पार जाऊंगी ॥१७॥ 

| अर्थात्‌ शेष सरस्वती शिव ब्रह्मा आगम निगम पुराण सभी तो श्री राम जी 


की अमित महिमा जानते हें और दिन रात गाते भी रहते हैं परन्तु कोई इति नहीं 
कहते न इति न इति कहते हुए ही बर्णन करते हैं | यथा ae आदि खग मसक 
| यन्ता नभ serie नहिं Wate अन्ता ॥ तथापि sea हैं यथा “यहि भांति निज निज 
| मति विलास मुर्ाश हरिहिं बखानही । प्रभु भाव ग्राहक अति कपालु सप्रेम सुनि सुख मा- 
|| ver ॥ अथात्‌ प्रु थी राम जी भाव ग्राही हैं कृपालु हैं केवल ग्रेम से कहने से सु- | 
[| नकर सुखी होते हें ॥१७॥ | 


सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥१॥| | 
तहा बंद अस कारण राखा। भजन प्रभाव भाँति बहु भासा Rn 


c a Ge =| CoS GN ~ n NY a a bal ह 

| | अथ--श्रा राम जा को अपार महिमा सभी जानते हें तथापि बिना कहे कोई | 
ne ig ~ ~ db ~ wan NUN ~ 

नहा रहा अथात्‌ सभी कहे हैं ।।१॥ ओर वहाँ बेद भी ऐसा कारण wear कि भजन | 

का प्रभाव अनेक प्रकार से कहा हैं ॥२॥ | 


५ भावार्थ यथा 'सब जानत गरम प्रभुता सोई अर्थात्‌ प्रभु श्री राम जी की वह अप- 
रामत महिमा सभी जानते हे यथा “ताम अवन्त अनन्त गुण अमित कथा बिस्वार” 
तथा 'नाना भांति राम अवतारा | रामायण शात कोटि अपारा ॥' सभी अपार होने पर 
भी बिना कहे कोई रहा नहीं अर्थात्‌ समी कहे हैं जैसे समद्र लांघने के समय | निज 
निज बल सत्र काहू भाषा । पार जाइ कर संशय राखा AW? अर्थात्‌ अपना बल gear 
सभी ने कहा परन्तु पार जाने में सभी असमर्थ ही रहे हैं उसी प्रकार "शत शेष शारद 
। निगम कवि तेउ तदवि पार न पाव” यदि सैकड़ों शेप, सरस्वती,निगम, आगम तथा 
| महाकत्रि भी हों तथापि श्री Grr चरित गुण सागर” पार नहीं पा सकते हैं । 

। | पुनः वहां वेद अस कारण राखा' अर्श्रात्‌ वेद में भजन करने के अनेक माग 
| 


बताए गए हैं | यथा 'रलोक-ामस्यनामरूपंच लीला घाम परातरम्‌ । एतच्चतुष्ठयं नि- 


छत 


—- == a 5 “++- 
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यं सच्चिदानन्द विमहम्‌ ॥' अथांत्‌ श्री राम जी का नाम, रूप, लीला ओर धाम यह 
चारों नित्य हैं । तथा रलोक-' श्रवरं aia विष्णोः स्मरणां पाद सेवनम । AT वंदनं 
दास्यं सस्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ इत्यादि नौ प्रकार की भेक्ति बताई गई है पुनः ˆ शाना 
स्य, दास्य, वात्सल्य, WY यह भी पाँच प्रकार के भाव भक्ति में सहायक बताए 
गए हैं | इत्यादि 'भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा? भजने करने को अनेक मार्ग हैं । 
तथापि प्रथम मुनिन जो कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहिं भाई ॥ Baa ने 
जसी जसी भगवान्‌ की कीर्ति गाई है अर्थात्‌ जेसा जैसा भजन किया है उसी रास्ते 
चलना हमें सुगम होगा | तथा शलोक यदाचरति ` श्रेष्ठस्तचरेवेतरोजनाः । सयत्ममाएां 
कुरुते लॉकस्तदचुबतते W अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों ने जो जो आचरण किए. है अन्य पुरुष 
भा पंसा ही करते है वे परम पुरुप जो प्रमाण कर देते हं अन्यान्य लोग उसी का 
बर्ताव करते हैं | अर्थात्‌ भजन के मार्ग आचार्यो ने अनेक बताए हैं । तथा “सान्त 
सुखाय तुलसा रघुनाथ गाथा भाषा निवद्धमतिमंजुलमातनोति WW अथात्‌ स अपने अत; 
करण के सुख शन्ति के लिए अपने परम प्र भगवान्‌ श्री राम जी का गुण गाथा 
अपनी पवित्र बुद्धि के अनुसार जैसा समझ में -आवेगा येसा भाषा कविता एक 
ग्र थाकार म करू गा ग्रथात्‌ मे प्रथु की परम मधुर लीला गान करू गा यथा-- 
जो नहिं करहि राम गुण गाना । जाह सो eee जीह समाना W तथा * सुकंबि कुकवि 
निज मति Age late aed सब नर नाशी ॥' ay ही में कुक्च अपनी थांड 
मति अनुसार अपने प्रश्च श्री राम जी का शुणानुवाद ग्रामीण अर्थात्‌ अपनी मात 
भाषा में गाऊँगा ॥१-२। 


एक अनीह अरूप अनामा। अज सब्विदानन्द परधामा ॥ 
व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेइ धरि देइ चरित कृत नाना Nel! 


अथे--जो एक. अद्वितीय इच्छा नाम रूप रहित हे ओर अजन्मा हे सतचित्‌ 
आनन्द परमानन्द हृ परात्पर पर धाम है ॥३॥ ओर जो. व्यापक है बिश्व रूप 


= {९ ¢ he CN n 
आर सबं AAA भगवान्‌ हं वही शरीर धारण कर नाना चरित भी क्ता 


ह ॥४॥ 


WEA यथा-'एक अनीह अरूप अनामा' एक अर्थात एक ही है यथा * लबेकम 
cad war तथा जेहि तमान अतिराय नहि कोई! एवं “उपमा न कहँ को! इत्यादि एक 
अद्वितीय हे यथा अगणित सुवन eS में राम न देखा आन! अतएव" एको5हम्‌ःअर्थात्‌ 


~ 
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एक अद्वैत हैं पुनः Fre इच्छा रहित पूर्ण काम यथा “ निरीहमीरवरं विशम? अर्थात्‌ 
सब कामना रहित सभी के ईश्वर fy है! पुनः रूप अनामा! अरूप अर्थात्‌ निश- 
कार नाम रहित यथा ATT नाम न रूप'अर्थात्‌ निर्गुण है नाम नहीं है रूप नहीं 
है पुनः श्न ? अजन्मा अर्थात्‌ जन्म मरण रहित पुनः AIT! सत्‌चित्‌ आन- 
न्द परमानन्द यथा राम सच्चिदानन्द दिनेश) पुनःपरधामा 'परात्पर परब्रह्म परमात्मा 
पर थाम यथा “ग तद्गासयते सूर्यो न शशांको न पावकः अर्थात्‌ जहां चन्द्र ay और 
अग्नि at गति नहीं है | यथा “यद्गत्वा न _ निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम! जहां जाकर 
जीव पुनः मर्त्यं लोक में नहीं आता अर्थात्‌ भुक्त हो जाता है | यथा “जहां संत सब 
ote बह परम धाम है। 

पुनः व्यापक विश्वरूप ATTA बह सर्व समथ हैं यथा * कतुगकतुमन्यथाकतुम 
हैं अर्थात्‌ au? कुलिश कुलिश तृण करई'थवा'मसकहिं करहिं AAA पशु जहिं 
मसक ते हीन! एवं “उपल किए जलयान जेहि सचिव सुमति aft भालु' इत्यादि भगवान्‌ 
हैं पुनः “विश्व रूप! अर्थात्‌ बिराट तथा “रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रहमाण्ड'तथा 
बिश्वास प्रगटे भगवाचा! पुनः व्यापक! अर्थात्‌ सर्वमय राम ब्रह्म व्यापक जग जाना? 
अर्थात्‌ सभी का परमात्मा यथा 'अस सब भांति अलोकिक करनी! ऐसी सब प्र- 
कार अलौकिक विचित्र लीला है फिर भी पुनः इ धरि देह चरित छत नाना! बही 
परात्पर ब्रह्म परमात्मा मिक प्रेम वश सगुन सो होर'भक्तों के प्रेम के बशीशरूत होकर 
शरीर धारण करते हें और नाना चरित करते हैं | यथा Gs सन्दोह मोह पर ज्ञान 
गिरा गोतीत | दम्पति परम ग्रेम वश कर शिशु चरित पुर्नात ॥ इत्यादि नाना चरित्र 
करते हैं अर्थात्‌ शरीर धारण करके भक्तों को सुख देते हैं ॥३-४॥ 
सो केवल भक्तन हित लागी। परम कृपालु प्रणत अनुरागी ॥५॥ 

[aN DS 

जेहि जन पर ममता अरु छोटू । तेहि करुणा करि कीन्ह न काहू ॥६' 

अर्थ--भगवान्‌ श्री राम जी कृपालु हैं।भक्त वत्सल हैं, उनका केबल भक्तों के 
लिए अबतार होता है Wy जिस भक्त पर आपकी ममता और करपा होती है तो 
कृपा ही करते Z| फिर क्रोध कभी नहीं करते ॥३॥ 

भावाथ यथा--'सो केवल भक्तन हित लागी! अर्थात्‌ श्री रास जी परम कृपालु 


हैं,शरणागत वत्सल हे,यथा शरण गए प्रु ताह न लागा | विशन द्रोह छत अथ चो 
लागा तथा स्वयं श्री मुख प्रतिज्ञा है। कोटि विर वष लागहि जाह । आए TE तचो 
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नहिं ताह! उन भगवान्‌ का अबतार केवल भक्तों के ही कल्याण के लिए होता है || | 
यथा fan 4g सुर संत हित, लीन्हं मनुज अवतार! अतएव आप बरावर प्रतिज्ञा करते | 
हैं कि प्रण हमार सेवक हितकारी” में सदा सेबकों तथा भक्तों का ही हित करता हुँ 
यथा “भक्त वत्सल प्रमु कृपा 'निधाना | विश्ववास sae भगवाना W तथा (दम WIR संत 
प्रिय मोरे । घरं देह नहिं आन निहोरे ॥! इत्यादि इत्यादि | 


पुनः 'जेहि जन पर ममता अरु Bie’ अर्थात्‌ जिस भक्त पर आपकी ममता कृपा 
दया ्रनुग्रह हुईं है फिर तो करुणा ही करुणा किए हैं और कभी भी क्रोध नहीं 
किए यथा ‘aye होइ जीव मोहि जबहाँ | कोटि जन्म अध नाशों तबहीं W यथा-- 
रलोक- AFL देवग्रपन्चाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यों ददामेतद्वतं AAW अ्रथांत्‌ 


म आपको शरण हूँ ऐसा हाथ जोड़ कर एक ही बार याचना करते ही सब जीवों 
के भय से अभय आशोर्बाद देता हूँ यह मेरी पूर्ण प्रतिज्ञा है सत्य व्रत हैं | यथा-- 
सत्य संघ ढ़ बत रघुराई? श्री रघुनाथ जी सत्य संघ दृढ़ प्रतिज्ञ है यथा * जो पर 
हइ चराचर प्राह! | आवं सभय शरण तकि मोही ॥ तंजि मद मोह कपट छल AT || | 
करों सद्य तेहि साधु समाना ॥? इत्याद शरणागत रक्षक हें ओर सत्य प्रतिज्ञ ह तथा | | 
राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुराण संत सुर साखी ॥' सभी कोई जानते हें ओर | 
मानते हें ॥४-६॥ 


गई वहोरि गरीब निवाजू। सरल सबल साहिब TATA ॥७।|. 
बुध बरणाह हारे यश रस जानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ell) 


अर्थ-श्री राम जी भक्तों की नष्ट वस्तु को वापस देने वाले गरीब निवाज हैं | | 
सरल एवं सबल(प्रश्)हैं ॥७॥ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानकर अपनी बाँणी पवित्र करने 
के लिए ही भगवान्‌ का चरित्र गान करते हैं IIc ll 

भावाथ यथा “गई बहोरि गरीव निवाजू! अर्थात्‌ भक्तों की नष्ट भई इई वस्तु | 
कां बरापस कर देना गरोब निवाज हैं| यथा 'अस बिचारि - आनत उर माहीं। ज्ञान | 
विराग सकल शुर जाही॥' अर्थात्‌ साँसारिक विपय का हृदय में ब्रिचार आते ही ज्ञान | | 
वराग्य भक्ति जो भक्तों का देवो गुण हवह सब हरण हो जाता है| तथा ' विषय | | 
मोंह हृरि लीन्हेउ ज्ञाना! gay “जो सभीत आवे शरणाई! तो करों wa तेहि साधु समाना” 
शीघ्र हो उस ज्ञान वैराग्य भक्ति देकर साधु समान कर देता हूँ । अर्थात्‌ मेरे से 
gag Bl फिर अपना ही बना लेता हूँ | जैसे नारद जी 'मणि गिरि गई ge जब 


oo 
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गांठी! अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य भक्ति मणि हृदय ais से गिर गई थी तो जो ' रमहया | 
की,दुलहिन लूटे FAN’ आपकी दुलहिन माया भक्तों के हृदय बजार में ज्ञान वैराग्य | 
भक्ति सम्पति को लूटती थी वह इलहिन'लेगे लक्ष्मी निवासा? बह ate दुलहिन | 
को आप अपहरण करके नारद जी को ज्ञान वैराग्य भक्ति पुनि वापस दे दिए तो 
सत्य लोक नारद चले करत राम गुण गान ? तथा 'गावन लागे राम गुण कीरति सदा 
नवीन” अर्थात्‌ नारद का नष्ट हुआ ज्ञान वैराग्य पुनः फिरा दिए. इत्यादि भक्तों की | 
नष्ट हुई बस्तु को पुनः फिरा देने वाले पुनः “ग्रत Mary’ तथा 'राम ङपालु निषाद 
निवाजा” अर्थात्‌ EUG श्री राम जी हम सव वनचर गरीबों की रक्षा क्रिए स्वभाव से 
अति सरल हैं यथा "राम कहा सव कोक पाही । सरल स्वभाव छुआ छल नाहीं W 
ओर अति ही सबल हैं | यथा 'श्रठलित वल अतुलित प्रमुताईी तथा “राम बाहु बल सिं" 
बु अपारा’ एवं राजन राम अतुल बल जेवे इत्यादि अतुल बल है एवं प्रशन हैं रघुकुल 
राज हैं। ase मणि दशरथ के जाए! दशरथ राजकुमार श्रो राम जी रघुकुल के 
मशि हैं वह साहिब सीता नाथ a श्री सीता नाथ थी राम जी जगत रक्षक सर्व 
समथ हैं यथा पालन घुर धरणी waa करण aq समथ हैं | 

पुनः बुध वरणहिं हरि यश अस जानी? इस प्रकार सरल सबल रक्षक श्री रघुनाथजी 
भगवान्‌ श्री राम जी को जानकर विद्वान्‌ लोग अपनी वाशी पवित्र करने को उन- 
का गुणाचुवाद गाते हैं | यथा “निज गिरा पावन करन कारण राम यश॒ तुलसी क्यो i 
अथात्‌ तुलसी दास जी कहते हैं कि में भी अपनी वाणी पवित्र करने ही के लिए 
श्री राम यश गा रहा हूँ |७-८॥ 


तैहि बल में रघुपति गुण गाथा । कहिहों नाइ राम पद माथा ॥६॥ 
सानन प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुलभ मोहि भाई॥ ol! 


अर्थ-मैं उसी बल से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलां में प्रणाम करके उनका 
USNS कहूँगा ॥६॥ सुनियों ने प्रथम ज़िस प्रकार भगवान्‌ की कीति गाई है 
अंक भी उसी रास्ता से चलने में सुगम होगा ॥१०॥ “RS 
5 भावार्थ यथा-'तेहि वल मैं रघुपति गुण गाथा! तेहि बल अर्थात्‌ WI प्नोति हेतु 
THU? उसी बल से में भी अपनी वाणी पवित्र करने ही के लिए श्री रघुनाथ | 
जी के चरणों में प्रणाम करके अर्थात्‌ शरणापन्न होते हुए उन्हीं प्र्ध श्री राम जी की | 
| 
} 


उणगाथा वर्णन करूँगा | यथा ae कि. ele हरि चरित Ta? भगवान्‌ श्रीरघु- 
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नाथ जी का गुणानुवाद गान करके में ।भी निष्पाप हो जाऊगा | 


होगा ॥8-१०॥ 


पुल बंधवा देते हैं तो अति छोटी चींटी भी विना परिश्रम ही पार चली जाती 
हे ॥१८॥ 


भावार्थ यथा--भेय्या वालक बन्द! अति अपार जे सरित वर? अति अपार 
अर्थात्‌ बहुत बड़ी बड़ी ग'गा इत्यादि नदियों में यदि राजा गण पुल बंधा देते 
हैं यथा 'ता4 नाम तब सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं' तथा “मुनिन प्रथम हरि करि 
गार! यथा eel चारिहु वेद भव वारिधि Tied सरिस 'गरर्थात्‌ मुनियों ने प्रथम faa 
प्रकार चरित्र गान किए हैं वही राम अमित गुण सागर में पूल रूप है तो पुल पर 
छोटी छोटी चींटो भी बिना परिश्रम ही पार चली जाती हैं तैसे ही छोटी ची 
रूपी में भी चरित्र गान रूपी बिना परिश्रम ही पार लग जाऊंगा | अर्थात्‌ बिस 
प्रकार बड़े बड़े कवियों ने AMA के अपार GUAT अथाह तथा प्रबल AA 
' नदी रूपी चरित्र में कबिता रूपी पुल बांधे हैं श्रथवा रास्ता बनाए हैं sat माण 
से में भी आसानी से पार उतर जाऊंगा अर्थात्‌ कविता बना सकूगा। AIT 
जिस प्रकार वाल्मीक व्यासादि रामायण रामचरित कबिता कर गए हैं उसी माग 


मुझे सुगमता होगी ॥१८॥ 


कहिहों 


a A अ 
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पुनः aha प्रथम हरि कौरंति गाई अर्थात्‌ सुनियों ने प्रथम भगवान्‌ की कीति 
नाना प्रकार गायी है तो अब gH मार्ग देखना चाहिए यथा “सूक न एकी अंग उपज | 
कैसे किस मार्ग से चरित्र गान करूँ तो मुनियों का यह राज मार्ग सुन्दर है उसी|| 
के किनारे किनारे अर्थात्‌ सहारे में भी एक पगदन्डी मार्ग बनाकर सुख पूर्वक चलूगा| 
| अर्थात्‌ उसी ढ'ग से में भी चरित्र गान करूंगा उसी माग से चलना मुझे भी सुगम | 


दो० अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कणहिं। | 
चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु,बिलु श्रम पारहिं जाहि। १५|| 


अथ--अति अपार अर्थात्‌ बड़ी बड़ी गंगा आदि नदियों में जब राजा लोग |. 


hn nN ° Noy Lo ~ Los «, उ Lo A 
का AIRY करक उसां STA A Al AIT BAA बनाऊ AT उसा ara 4 


$e } 


| 
| 
| 


यहि प्रकार बल मनहिं zee कहिहों रघुपति कथा सुहा३ ॥ | 


— 
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व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन सादर हरि चरित बखाना ॥२॥ 


अर्थ-इस प्रकार वल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की ' सुन्दर “TAT! 
कहँगा ॥१।। व्यास इत्यादि बड़े बड़े कवि नाना जिन सबां ने आदर सहित भगवान्‌ 
का चरित्र वर्शन किया हैं ॥२॥ 

भावार्थं यथा-“हि ग्रकार वल मनहि ea” अर्थात्‌ इस प्रकार मन को बल 
देकर वह करता हूँ ओर श्री रघुनाथ जी की सुन्दर कथा गान करू गा | “जो नृप सेतु 
कराहिं! तथा प्रथम मुनिन हरि कीरति me अतएव्‌ “चढ़ि पिपीलिका परम लघु fay श्रम 
पारहि जाहि इसी प्रकार में भी श्री राम जी की कथा रूपी नौका द्वारा कविता 
रूपी नदी में पार लग जाऊँगा | यथा “भव सागर चह पार जो पावा | राम कथा ता 
कहुँ दढ़ नावा ॥' जब महा अपार भवसागर पार हो जाता है तो यह कबिता रूपी 
सामान्य यथा “यह लघु जलधि तरति कति वारा’ नदी तो सुगमता से ही पार लग 
जायगी । 


पुनः “व्यास आदि कवि पु'गव नाना! व्यासादि बड़े बड़े महान कवियों ने यथा 
"शिव अज शुक संनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार Aare ॥ इत्यादि जो ब्रह्म 
बिचार में पूर्ण बिशारद हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरित गान में पूणं निपुण हं । १-२॥ 


चरण कमल seal तिन केरे । पुरवहु सकल मनोरथ मेरे ॥३॥ 
कलि के कविन करउं परणामा | जिन वरणं रघुपति एण ग्रामा ॥8॥ 


अर्थ--व्यासादि उन सवो के चरण कमलों की में बन्दना करता हूँ वे मेरे सब 
मनोरथों को पूर्ण करे' ।।३।। पुनः .कलियुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जि- 
न्ने भापा कविता में भगवान्‌ के चरित्र बणन किये हैं ॥४॥ 

भावाथ यथा-'चरण कमल बन्दौं तिन केरे” अर्थात्‌ व्यासादि तथा शुक सनका 
दिक नारद शेप सरस्वती यथा “शारद शेष महेश विधिं आगम निगम पुराए) इत्याद 
सभी के चरण कमलां की बन्दना करता हूँ तथा “सव मिलि करहु छाडि छल FAN 
मर मनोरथ यथा-'मन मति रं मनोर4 UH उसे सब प्रकार पूणे काजए | 

पुनः 'कलि के काबेन करों eal अर्थात्‌ वर्तमान कलियुग के कब्रियों को 
भी प्रणाम करता हैँ जिन्होंने area भाषा में यथा“गरा माम सिय राम यश गाबहि 
सुनहि सुजन? DAT ग्रामीण भाषा यथा “मय्या FEE कुशल दाउ वारे अर्थात्‌ अपनी 


LS = ae —————— 
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यथा-गरनी aia ग्राम नर नागर। प्ररिडत मूढ़ मलीन उजागर ॥ सुकबि कुकबि निज || 
मति अबुह्यरी । wife सराहत सब नर नारी ॥” इत्यादि सब अपनी अपनी मातृ भाषा | 
में अपने TY का गुण गाए हैं क्योंकि कलिकाल में यथा 'कलि केवल मल मूल म- 
लीना । आप पयोनिधि जन मन मीना? जैसे श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम को 77 | 
किमि समुझों मैं जीव जड़ कलिमल मसित fags WW और भी “कवि वृन्द उदार दुनी न 
सुनी | कलि दूषक बात न कोपि शुनी ॥' कलिकाल में कवियों के बृन्द के बृन्द होंगे 
परन्तु प्राणियों का छिद्रान्वेषण करेगे सात्विक अन्य चर्चा तो कभी मन में गुनी 
भी नहीं यथा “सहस बदन बरणौ पर दोषा 'पुनः 'जे पर दोष लखहिं सह सार्खीत्या- 
दि कवि समूह के समूह भरे हैं परन्तु भगवान्‌ का चरित्र गाने बाले उदार कबि तो 
दुनियाँ भर में कहाँ सुने भी नहीं जाते हैं यह 'यह कलिकाल मलायतन' में भी “जिन 
भाषा ह्र चरित बसाने” जिन्होंने प्रेम से अपनी हिन्दी भाषा में भगवान्‌ का चरित्र 
गान किया है उनके भी चरण कमलों में में प्रणाम करता हूँ | 


जे प्रात कवि परम ao, सयाने । भाषा जिन हरि चरित बखाने ॥५॥|| 
भये जे अहहिं जेहोइहहिं आगे । प्रणबों सबहिं कपट सब त्यागे ॥६॥ 


SN CoS ~ ~ ०५५] | 
अथ-ज परम चतुर प्राक्त कबि हैं जिन्होंने भगवान्‌ का चरित्र भाषा में ब- | 
| 


Hy 
| 
|| 
गवारी प्राकृत हिन्दी भाषा में अपने प्रशु श्री रामजी का चरित्र गान किया हे | 
| 
] 
j 
| 


णंन किया है ॥५॥ वे जो पहले थे बर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो होंगे उन 
सभी को में निष्कपट भाव से प्रणाम करता हूँ ॥६॥ 
भावार्थ यथा-'जे प्रात कवि परम wa? “अर्थात्‌ वे परम चतुर कवि यथा- 
| senate aera अर्थात्‌ अपनी पवित्र बुद्धि के अनुसार देव ata 
सस्कृत से अपनी ग्रामीण भाषा में अर्थात्‌ अपनी मानव भापा में यथा “अंग्रेजी । 
रशी फ्रांस जमनी हूं में सियाराम नाम की कहानी दर्शाता है! मानस रामचरित अनेक 
भाषाओं में छप गई है अर्थात्‌ अपर भाषा को अपनी भाषा में बनाना यह परम चा- 
तुरी है ओर भी यथा-'नीति Age सोइ परम सयाना। ate सिद्धांत नीक तेइ जाना ॥ 
तथा “गो छल छाड़ि भजहि रघुबीरा! अथवा “राम चरण जाकर मन राता” अर्थात्‌ जो 
भगवान्‌ का भक्त हो अथवा चरित गान करे वही परम चतुर = | यथा “महत नशाई 
होइ fea चाकी | tia राम जानि जन जाकी ॥' कहने में भली बुरी अर्थात्‌ संस्कत 
हो चाहे हिन्दी भाषा हो भगवान्‌ हृदय की निर्मलता देखते हैं तो वे विचारे कल | 


SRS आन? 
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राम जी के चरित्र गान किए हैं। 

| पुनः “भये जे अहहिं जे होइहहिं आगे! अर्थात्‌ जो भाषा कवि भूत काल में हो 
| | गये और जो वर्तमान में हैं अथवा जो भविष्य में होंगे में उन सभो को निर्मल हृदय 
| | (निष्कपट भाव)से प्रणाम करता हुँ आप सब भी 'सब मिलि करहु छाड़ि छल छोह ' 
| | छल कपट छोड़ कर मेरे उपर सभी एक साथ कृपा कीजिए तो Geer! डपा सुलभ | 
सोउ मोर? आप सबकी कृपा से मेरी कबिता मुझे सुगम हो जायगो | 


| 
| 
| | मल ग्रसित faye’ होते हुए भी परम चतुर अपनी मातृ भाषा में ही भगवान्‌ श्री 
| 
| 
i 


अर्थात्‌ भूत, वतमान, भविष्यत यथा भूतपूर्वं आज के पहले जो कविता कर 
चुके हैं यथा “जिन सादर हरि सुयशा बखाना? पुनः वर्तमान “जिन aed रधुपति गुण ग्रामा | 
एवं भविष्यत भाषा जिन हरि, चरित बखाने! अर्थात्‌ इन तीनों श्रेणी के कत्रियों को : 
'मानिहिं सकल राम के नाते' चरित्र नायक श्री राम जी की भक्ति के नाते सभी को | 
सद्भाव से प्रणाम करता हूँ ।५-६॥ 


होहु प्रसन्न देहु बरदानू । साधु समाज भणिति सनमानू ॥७॥ | 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बृथा बाल कवि करहीं ॥=॥ 


AS ~ ~ ~ 2 UE (= 
अथ-आप सब प्रसन्न होकर एसा बरदान दीजिए कि साधु समाज म मरा कविता 
सनमान पावै ॥७॥ जिस प्रबन्ध अर्थात कबिता का विद्वान्‌ लोग आदर नहा करतं | 
BY ~ ON AN a a = थे 4s a 
हैं तो वह बालक के खेल के समान कवि का परिश्रम व्यथ है ॥८॥ i 


ren 


भावार्थ यथा 'होह रसन देहु बरदाबू” अर्थात्‌ आप सब प्रसन्न होकर ऐसा बर || 
दान दीजिए यथा मन जाहि रांचेहु मिलहिं सो बर” अर्थात्‌ मेरे मन में जो मनोरथ 2 
बहौ बर मिलना चाहिए । कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो तथा 
अस जिय जानि सुजान geal । सफल करेहि जय याचक वानी ॥' आप सव सुजान 
सुदानी हैं ऊपर का कारण विचार कर मुझ भिखारी के वचन सफल कीजिए। | 
पुनः “जो प्रवन्ध quate आदरही? अर्थात्‌ जिस कविता का विद्वान्‌ लोग आदर | 
नहीं करते हैं उस कविता के करने का कविका परिश्रम व्यर्थ है । यथा बाल केलि 
"म विषि मति मोरा” अर्थात्‌ वालकों के खेल के समान कवियों का परिश्रम कथा ही 
है यथा'सरल कवित कीरति विमल सोइ wee हुजानशअर्थात्‌ कविता की सरलता और 
तथा विमल कीतिं इन दोनों कोसुजान लोग आदर देते हैं अर्थात्‌ ऐसी 
MNT i ___ 
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कविता होना चाहिए ऐसा बरदान दीजिए ॥७-८॥ 


क्‌ 
fa AA A ~ 6 [oe Lax होई | Ss 
कीरति भणिति भृति भलि सोई । सुरसरि सम सबकर दित होई ah] ६ 
NO an ba isl be रदे 

राम सुकारात AKA भदशा | असमंजस अस माह BEAT ॥१०॥ 
अर्थ-कीति, कविता,ऐेश्वर्य,बही अच्छा होता है जिससे गंगा की तरह सभी || वे 
का मंगल हो ॥६॥ श्री राम जी की कीतिं तो सुन्दर है परन्तु मेरी कविता भद्दी है। || ८ 
मुझे इसलिए असमंजस तथा सन्देह होता है ॥१०॥ || 
भावार्थं यथा-'कारतिमणिति भूति भलि सोई कीति अर्थात्‌ संसार में सुनाम ||| 


हुआ पुनः भणिति अर्थात्‌ कबिता ग्रथरचना सहज वयर विसराइ रिपु जो सुनि आह 
बखान’ तथा “मन कामवासिद्ध नर पावा । जो यह कथा कपट तजि गावा’ सभी का हित 
होता है। यथा “बिश्राम स्थानमेक॑ कविवरवचसां जीवनं सज्जनानामू? इत्यादि पुनः ऐश | 
अर्थात्‌ धन संपदा यथा “सो धन घन्य प्रथम गति जाकी अर्थात्‌ “येन केन बिधि दीन्हे दान 
| करै कल्याण! अर्थात्‌ उस धन को धन्य है जो दान में लगे अर्थात्‌ जीवों का उपकार 
हो अतएव कीतिं कविता ओर ऐश्वर्य वही श्रेष्ठ है जिससे गंगा की तरह सभी का 
उपकार हो । 
पुनः “राम सुक्रीरति भणिति मदेशा’ राम सुकीरति अर्थात श्री राम जी की 
ता परम सुन्दर ह यथा- सइ यश गाई भगत भव तरहं!सभी ग्राशियों का जीवन उ 
द्वार होगा परन्तु कविता खराब Z| यथा ehiele कूर कुटिल कुबिचारी' उन aa 
का उपकार इस कविता में नहीं है । यथा “जे अति खल विषयी बक काया | यहि प 
निकट न जाहिं अभागा ॥ क्योंकि 'संबुक भेक सिवार समाना । यहां न विषय कथा रसँ 
नाना ॥ तेहि कारण atad हिय हारे | कामी काक बलाक बिचारे ॥? इस कविता से इन | 
सवों का कुछ भी उपकार नहीं होगा यही अड्चन तथा सन्देह हो रहा हे । अर्थात्‌ 
थी राम जी की सुन्दर कीतिं को मेरी भद्दी कविता असुन्दर कर रही हे इसलिए 
युके पूर्णं सन्दे है ॥8--१० 


तुम्हरी कृपा सुलभ ale मोरे । सियनि सुहावनि टाट पटोरे॥११ 


करहु अनुग्रह अस जिय जानी | बिमल यशहिं अनुहरे सुबानी ॥१ १ 
अथ=्राप सब की कृपा से वह मुझ सुलभ हो सकती है जंस रशम a 


ला | 
EM कत 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
होना यथा दशरथ qed राम परे देही’ तथा “राम जन्म जग मंगल हेतू'संसार का हित | ग 
| 
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की सिलाई से टाट तो सुन्दर लगता है ॥११॥ ऐसा हृदय में विचार कर आप सब 
ऐसी कृपा करें कि मेरी वाणी श्री रामजी का सुन्दर यश वर्णन करने के 
योग्य हो ॥१२॥ 

भावार्थ यथा--ठ गहरी छया घुलम सोउ मोरे” आप सबों की कृपा से वह मुझे 
वैसे ही सुलभ होगी जैसे टाट में पाट के खत को सिलाई सुन्दर लगती है अर्थात्‌ 
टाट रूपी भद्दी मेरी कविता ऑर रेशम के ख़त रूपी चमकता हुआ सुन्दर श्रीराम 
जी का चरित्र कविता रूपी टाट में सिलाई होगी तो चरित्र रूपी रेशम की कविता 
eh टाट में सिलाई होने से वह टाट भी सुशोमित होने लगेगा यथा क्ति वेषि 
पुति पोहिहहिं राम चरित वरताय । पहिरिहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अवुराग Waaiq 
रामचरित सुन्दर रेशम ताग से मेरी टाट रूपी कविता सुन्दर लगने लगेगी । 


पुनः करहु are अस जिय जानी! अर्थात्‌ रेशम का तागा श्री रामचरित से 
मेरी कविता सुशोभित होगी ऐसा हृदय में जानकर आप सब कृपा करें तो मेरी 
बाणी भगवान्‌ श्रीराम जी का सुन्दर पवित्र यश कीति गान करे जिससे कविता 
सुन्दर वन जाय ॥ ११-१२ 
¢ ~ पोइ अ s ज्‌ 
alo सरल कबित कीरति बिमल ,सोइ आदरहिं सुजान | 
ज्‌ ~ र ce J ज = > & ठ ¢ 
दज वयर GUE US सुन कराह बखान ।।१5॥ 


९ Lo ~ are ~ ~ ~= A ~ 
अथ--क्रावता सरल A Bid TAA एसा हान से सुजान लाग आदर 


| ~Y A GIS ° 
|| करत हैं ओर तभी शत्र भी सुनकर बयर भूल जाता है और प्रशंसा करता हे ॥१६॥ 


भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! सरल कवित कीरति विमल” अर्थात्‌ कविता की 

पह दोनों ही प्रशंसा हैं कविता सरल अर्थात्‌ कर्ण कड़ नहीं यथा Fed कठिन समु- 
हर हे eh दोष नहीं नम्रता दीनता सरलता युक्त हो यथा “लघुता ललित छु- 
ह a ४ ओर कीतिं परम पवित्र अर्थात्‌ श्री राम जी का परम पावन यश यथा 
रंग माल a? ऐसी सुन्दर कीर्ति बित हो तभी सुजान लोग आदर 


NN 
We हूँ। यथा 'सादर कहाह सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरित संत गुण याही ॥ ° 


अथात्‌ विद्वान लोग यथा रघुपति कीरति बिमल पताक!ऐसे ही गुणों से युक्त कबिता 
i केहते हैं ओर सुनते हैं और संत जन तो FA मकरंद भरे श्री Ta कमल पुष्पवत्‌ 


|| ^ राम जी की कीति रूपी मकर'द गुण से भरा हुआ रस मय सुख में गुण ग्राही 


Fro 
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भारा क समान मुग्ध हा जात ह ओर तभा शत्र भा बयर भूलकर यथा राम प्रताप 


विषमता GPa राम जी के प्रताप से तथा सहज वयर सब जीवन AMY श्री रघुनाथ 
जी का पवित्र गुणानुवाद सुनकर बे भी प्रशंसा करते हैं | यथा रिह जाहु बड़ाई 
we? अर्थात्‌ शत्रु पक्ष वाले भी प्रशंसा करे । 
अतएव कबिता ऐसी सार्वभोम हो कि अपर भर्सावलम्वी, अधर्मी, विधर्मी 
अर्थात्‌ मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन एडूदी जेनी अन्यान्य घर्म वाले अर्थात्‌ आस्तिक 
नास्तिक सभी अपने अहमत्व अभिमान संप्रदायिक ह प्‌ भाव को त्याग कर इस 
कथा को सुनें और सादर करहि TATA AA अच्छी कह एसा कावता हाना 
चाहिए | 
भैय्या बालक गश | संत सवके प्रिय सवके हितकारी 'होते ही हैं यथा “निज ग्रभु मय 
देखहिं जगत कासों करहिं विरोध' और साधु संत को ऐसा होना ही चाहिए | यथा-- 
यह सब लक्षण वसहि जासु उर । जानिहु ताहि संत संतत फुर ॥' अथात्‌ ' पर उपक 
वचन मन काया । संत सहज स्वभाव खगराया ॥ अतएव श्री गोस्वामी श्रीतुलसीदास 
जी परम संत हैं “निज प्रभु मय देखहिं जगत ? तथा fea अनहित नहि कोय? इसीलिए 
गोस्वामी जी सबके सब संप्रदाय का हित, सव संप्रदाय सस्मति, सव सम्प्रदाय को 
बन्दना, सव सम्प्रदाय की कृपा चाहते हैं और सब सम्प्रदाय की Hat होते से ही 
तो आपको कविता सार्वभौम होगी और सब संप्रदाय से आदरणीय होगी 
ओर देश देशान्तर में प्रचार होगा व हो रहा है हिन्दू, शुस्लिम ईसाई, जैनी 
fran, सगुणी, निरंजनी, संजनी, सभी संप्रदाय वाले ज गान कर रहे है 
ओर अपना कल्याण कर र | यथा “राम भजे गति काहि नहिं पाई? अथात्‌ श्रीराम 
जन से सभी गति पाये हैं | इस कविता की महत्ता ओर प्रचार देखिए | यथात 
हि = कवित्त डे 
वादक ग्रमाणा जाका वद्‌ का aed AT रह 


पौराणिक प्रमाण में प्रमाया जाहु गावे है । 

सभी देश वासी निज निज aaa माहिं, 
लियो है उतार Fa बालकन पढ़ावे है । 

कहां लगि कहाँ जायु यमहं डेराय जात 
ऐसो कोई जो न चोपाई चार गावं है । 

तुलसी रचित रामचरित को रधुराज, 
मानस वदत राम रूप उर आवे है । 


जैय्या मित्र गण ! इस कब्रिता से “ताना पुराए निगमागम स'मतम्‌' आप सै 
5. 
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| मली भांति समझ लिए होंगे यथा 'उपमा न कह कोउ दास तुलसी कतहुँ कवि कोवि- 
र LN a उ a os a ne ~ गई a 
द कहे” अर्थात्‌ तुलसी दास जी की उपमा कही नहीं जाती है कहीं कहीं कोई कवि 
ate कहते हैं अर्थात्‌ इस उपरोक्त कविता के कचि श्री रघुराज सिंह हैं। आगे 
और भी देखिए | 
बेद मत सोधि सोधि, सोधि के पुराण सवे, 

| संत और संतन को भेद को बतावतो | 
कपटी कुराही कूर कलि के कृचाली जीव, > 

कौन राम नामहू की चर्चा चलावतो। 
“वेणी”कवि se मानों मानों हो प्रतीति यह, ४" ह 

पाहन fet में कोन प्रम उपजावता | 
| भारी भवसागर उतारतो कौन पार, ‘ | 
जो पे यह तुलसी श्री रामायण न यावतो ॥ : 


Seat बालक बृन्द ! इस कविता के रचयिता श्री बेशी माधव नामक कबि हैं | 
जो कह रहे हैं कि यदि श्री तुलसी दास जी नाना प्रकार वेद, शास्त्र तथा पुराणों | 
को खोज खोज कर यह मानस रामायण न बनाते तो संत ओर Haat का भेद कोन | 
बताता इस कलियुग के कपटी, कुटिल, हर) कुचाली, goat से श्री राम नागा की | 
चर्चा कौन चलवाता कवि हम सबको पूरी इढ़ता और विश्वास दिलात हं कि भेद्या 
इस बात का विश्वास मानो कि यदि इस मानस रामायश की रचना न होती तो 
हम लोगों के इन पापाण हृदयों में प्रच प्रेम कोन उत्पन्न करता | यदि यह मातस 
भूतल पर नहीं होता तो यह महा भयंकर आर अति भारी भव सागर से पार कोन 
लगाता । यथा-'मव सागर चह पार जो पावा । रास कथा ate दृढ़ चावा W यदि 
आप भव सागर से पार जाना.चाहते हैं तो यह राम चरित मानस (शाम कथा) रूपी 
मजबूत नौका जो मिली है इसपरवेठकर अर्थात्‌ पढ़ समझ कर भजन कर निश्चित हा 
सागर पार हो जाँयगे यह सुगम उपाय है। अब आगे कवि AS श्रीतुलसीदास जो 
की कविता का देश देशान्तर में प्रचार देखिए । 


सोजी फारसी wa जमनीहू मे सियाराम, 


सियाराम नास की कहानी दर्शात है । 
सब पाठशालन में शालन के बालन म॑, 


dia के अटालन में राम ही दिखात है । 


राज दरवारन में दूकान अलमारिन में, 
“जल ५ 
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चाग की बहारन में होत सोइ बात है। | 
मूर्ख हजारन सों लिवायो श्री राम नाम । 
रे au तुलता दास चरणा हा का एसा करायात ॥ 
AM भारतवप के Beata हिन्दी, बंगाली, उड़िया, तेलगू , भराठी, गुज- 
राती, पंजाबी आदि नाना भाषाओं में तो है ही परन्तु अन्यत्र देश देशान्तरों में | 
भी अंग्रेजी, फारसी, फ्रच, जमनी, रूसी, चीनी, जापानी, अमेरिकन, अफ्रीका इ- | 
त्यादि भाषाओं में भी मानस छप गयी है और मानस के प्रभाव से चारो तरफ 


n 


अग्रंजी गिरजा धरों में श्री राम नाम ध्वनि श्रो सीताराम सीताराम सुना जाता | | 


ts yan 


हे जहाँ देखिए. वहां पाठशालाओं में पाठशाला के बालकों में, पुस्तकों की aT 


रियाँ में राम नाम ही देखा जाता! है | राज seat में, कोट रजलासों में, दूकानों 
की अलमाएियों में, वगियों में, फुलवारियों में, हवा खाते, उठते, बैठते सत्र श्रीराम 
जि ही तथा मानस की ही चर्चा चल रही है हजारों मूर्ख दुराचारियों से सी श्रीराम | | 
_ | नाम कहला रहे है यह सव तो श्री तुलसी दास जी के चरणों की ही करामात है 
अथवा FEMA Seal का है | यथा-'कहहि घुनहिं अनुमोदन करही | ते गोषद इव भव 
निधि तरही ॥! 
~ vr. g ~ AN (5 ~ ~ ५ 
WAT बालक बृन्द ! देखिए वतमान काल के कवियों तथा बड़े बड़े वक्ताओं 
ने मानस पर अपना विचार दर्शाया है जिनके कुछ नामों को गिनाता हूँ । यथा-- 
AAT 
हाल के द्विवेदी चतुर्वेदी शुक्ल मिश्र a, 
गुप्त दान रामहित सनेही रतनाकर जू। 
at अनंग रसरंग मशि पराटक ज 


नवल बिहारी शर्मा नवल नय नागर जू । 
न्दु श्रीं विन्दु अ्ररविन्दु नेहलता आदि 


गद्य पद्य dan सलिन्द शक्ति चामर ज | 
विज निज युभाव सों गुसाई गुणा गान क्रियो 


छिपे नाहि छुपे पत्रिकान बीच सादर जू ॥ 

अर्थात्‌ वर्तमान कबि तथा वक्ता--ठिवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शुक्ल, मिश्र, 
बन्धु, गुप्त दान, रामहित, adel, रतनाकर, रंग, adn, रसरंग, मणि, पाटक, 
नत्रल बिहारी शमा, नयनागर, इन्दु, बिन्दु, अरबिन्दु, नेहलता आदि गद्य पद्य ले- 
खक मांलन्द, शाक्ति, चामर, जी इन सवो ने अपने अपने भावों से भिन्न भिन्न रूप 
में श्री गोस्वामी जी की गुणावली तथा कविता का गान किया है और वह छिपी 
हुई नहीं हैं बल्कि इन सत्रां ने बड़े आदर से समाचार पत्रिकाओं में छपाया है पर 


\ 
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श्री तुलसीदास जी की गुण गरिमा तथा कविता की गहराई कहाँ तक है यह पता 
किसी को नहीं लगेगा । 

भैस्या वालक बृन्द ! तथा श्रोता गण ! अब आप अपने प्रसंग पर आइए 
मानस सुनिए जेसा गोस्वामीजी अपनी दीनता ‘agar ललित सुवारि न थोरी? दिखा- 


Nos 


कर पाथा ह कांबता सरल आर पवमल कांत को मांग हें ॥१६॥ 


दो “सो न होइ (ag बिमल मति,मोहि मतिबल अति थोर। 
करहु कृपा हरि यश कहो,पनि-एनि करों निहोर ॥२०॥ 


अथ-परन्तु वह बिना पवित्र बुद्धि से होगा नहीं ओर मुभ ss का बल 
बहुत थोड़ा है इसी से बारबार ATT सब का निहोरा करता हू म भगवान्‌ का 
यश काति गान करू गा मर ऊपर कृपा करं AAT मरा सहायता करे ॥२०॥ 


भावार्थं यथा-भेथ्या बालक बृन्द ! तो न होइ बिनु बिमल मति अर्थात्‌ उस 
सरल कांता ओर पवित्र कीति का वर्णन बिना निमल तथा सबल बुद्धि के होता 
। हें ओर झुरे बुद्धि का बल थोड़ा है यथा "निज बुधि बल भरोस मोहिं नाही | 
तातं विनय Fer सब पाही ॥' इसलिए बार वार आप सवका निहोरा अर्थात्‌ बिनय 
प्राथना कर रहा हूँ यथा “देव दनुज नर नाग खग प्रेत बितर गान्धर्व । zeal fee रज- 
बैनर S77 करहु अव सब ॥ अर्थात्‌ में कोई प्रकृति का गुण अथवा कुछ मानव च- 
रत्र नहीं कहूँगा केवल भगवान्‌ श्री राम जी का यश कीति गाऊ गा आप सब 
कपा करके मेरी सहायता कीजिए | इसलिए में आप सब की बारम्बार अनुनय 
बिनय प्राथना करता हूँ कि आप “सब सज्जन बृन्द मरे प्रति ऐसी कृपा ae’ कि'विम- 
से We अनुहरै सुना मेरी सुन्दर बाणी प्रश श्री राम जी का विमल यश गान 
WAR कविता सरल बने जिससे शत्रु भी प्रसन्न हों | यथा होहु प्रस देहु बरंदा- 
३ । ताउ समाज भणिति सनमानू ॥' तथा 'करह अनुग्रह अत जिय जानी? अर्थात्‌ ' करहु 
झपा हरि यश कह! आप सब प्रसन्न हाकर ASAE पूर्वक कृपा कीजिए ॥२०॥ 


als कवि कोबिद रघुपति चरित, मानस मंड मराल । 
बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि,मोपर होइ कृपाली।२१॥ 


आ ~ 
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——— सलाद ला दया हक का 77777". 


अथ--जो बड़े बड़े कवि कोबिद श्री रामचरित मानस के सुन्दर हंस रूप हैं 
वे मुझ वालक की सुन्दर रुचि देखकर मेरी प्राथना से मरे ऊपर HAT FW’ ॥२१॥ 

भावार्थ यथा--मैय्या बालक see ! कवि कोविद रघुपति चरित’ अर्थात्‌ श्री 
रघुनाथ जी का चरित्र बड़े बड़े कोबिद कवियों के लिए हैं। अर्थात्‌ श्री रामचरित 
मानस निर्मल, मानसरोवर के समान है । बड़े बड़े कोबिद विद्वान्‌ कवि लोग बहां के 
सुन्दर हंस रूप हैं जो सदा सर्वदा कबिता का एक एक शब्द मोती स्वरूप है। || 
ages कवित मुक्तामणि चारू’ उसे पान करते रहते हैं उनके लिए श्री रामचरित 
मानस सुगम है ओर हम सव Basi के लिए तो -- "याहि पर आवत अति क- 
feats । राम छपरा fag आइ न जाई AP तथा "जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन कर सा- 
थ । तिन कहुँ मानस अगम अति जिनहिं न व्रि रघुना4॥? इत्यादि युक q कुछ भी 
नहीं है | में अति अबोध वालक हूँ GRA आप सबकी कृपा का ही बल zl यथा 
ठग्हरा कृपा घुलभ सोउ मोरे” आप सब मेरी यह सुन्दर रुचि देखकर मुझ बालक पर 
कृपा करें जिससे कि में भी मानसरोवर के मोती प्रास कर सकू' अर्थात्‌ मानस रामच- 
रित की रचना कर सकू' जेसे आप सव मानस मराल हैं वैसे yw भी बना दीजिए 
यथा "“निज गुर देइ gay बसाई? अथवा “पारस परसि Fag सुहाई” पुनः “बड़े सेह 
लशुन पर करही इत्यादि अतएव आप सब कृपा करें, दया करे, अनुग्रह करें । 
“ofa पुनि करों निहोरि? ॥२१॥ 


als बन्दो सुनि पद्‌ कंज, रामायण जेहि निर्मयउ। 
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दृषण सहित ॥६॥ 


||. अर्थ-शनि वाल्मीक को में वन्दना करता हूँ जिन्होंने-रामायण:का. निर्माण कि 
या है | जो खर राक्षस के रित होने पर भी कोमल तथा सुन्दर है | दूषण राक्षस के 
चारत संयुक्त हाने पर भी दोष रहित है ॥६॥ । 


भावाथ यथा--बन्दों मुनि पद कंज’ अर्थात्‌ सर्वप्रथम रामायण के निर्माती 
आदि कावि महार्षि श्री वाल्मीक मुनि की में बन्दना करता हूँ जो श्री राम नाम रै 
पूण ज्ञाता हैं | यथां--'जान आदि कबि नाम प्रतावू । मयेउ fae करि उल्टा 4"! 
तथा "उलटा नाम जपत जग जाना | वाल्मीक मये ब्रह्म समाना WP अर्थात्‌ जों महा 
बाल्मीक जी उलटे नामक्रो यथा-शलोक-एकाम्र मनसात्रौव मरेति जप सवेदा रथा 
Se Ges, ee ee eS. `... 
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waa FI राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | आरह्य कविता शाखां बन्दे बाल्मीक कोकि- 

लम्‌ ॥',वही सस्वर अर्थात्‌ सुन्दर अक्षर पुनः कोमल अर्थात्‌ मधुरातिमधुर पुनः मंजु 

अर्थात्‌ पवित्रातिपवित्र यथा- पावनं पावनानम्‌? अर्थात्‌ कोकिल कंठ समान अति को- 
| मल वाणी से मधातिमधुर अक्षर श्री राम राम का कुहुँ कलाप यथा-'ह कहँ की- 
| fren ध्वनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ अर्थात्‌ श्री राम जी का नाम 
मधुर गान सुनकर झुनियों-का ध्यान भंग होने लगा थां । बही सस्वर अर्थात्‌ 
सुन्दर WA कोमल तथा पवित्र पुनः दोष रहित दूषण सहित? सर्व दोष रहित यथा- 
vet न विषय कथा रस नाना? संसार में पतन करने बाली विषयाशक्ति से निवृत्ति 
बताई गई है। यथा-“यहि तनु कर फल विषय न माई? इत्यादि विषय दोष रहिते हे। 
पुनः {षण सहित’ नाना दोप सहित भी है यथा- विधि प्रपंच श्ण अवगुण स 
| | तथा हि ते कछु गुण दोष वसाने’ अर्थात्‌ सब दोष रहित है ओर अवगुण सहित 
| | है अर्थात्‌ वाल्मीक का जीवन चरित्र दोप सहित ओर श्रीराम जी कां जीवन च- 
| रित्र दोष रहित है | वाल्मीक यथा-रलोक- अहं पुरा किरातेपु ' किरातैः सह बतः । 


| ||. एकाग्र चित्त सें स्वेदा मरा मरा जपते थे परन्तु सीधा राम नाम सिद्ध हो गया पुनः 
| 
| 
| 


जन्म मात्र feared मे शुद्राचार रतः सदा |! शूद्रायां वहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितात्मना । 

ततश्चौरैश्च संगम्य चौरोऽहममवंपुरा ॥? 'धनुर्वाणपरों नित्यं जीवानामन्तकीपमाः ॥' इत्या- 
| दि दूषण सहित यथा दीतता Fie gate तथापि 'सुवारि न थोरी? यथा * साम सीय | 
| यश सलिल सुधा सम! उसमें दोप नहीं है पुनः 'दूपण सहित” श्री रामचरित दूषण 
| सहित भी है अर्थात्‌ श्री राम जी के चरित्र के साथ जो रावण इत्यादि रासो का | 

चरित्र बित है वह दोप सहित है तथापि दोष रहित है । यथा-“ामाकार भवे तिनके | 

मन । मुक्त भये छुटे भव बन्धन ॥? राम राम कहि तबु तजहिं | पावहि पद निर्वाण ॥ ? | 

एवं 'बयर भाव मोहिं सुमिरहि निशिचर” या “भाव कुमाव अनख आलसह। राम जपत 
'|मंगलःदिशि. दाहं" ॥ इत्यादि कारणों से दोप रहित है पुनः बाल्मीक यथा“ रोक 
| रामत्वन्नाम महिमा वण्यते केन वा कथम्‌ । त्व्ममावादहं राम बरह्मर्षित्वमवाप्तवान्‌॥ अ~ | 
थात्‌ हे राम जिनके प्रभाव से आज में ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया हूं आपके उस नाम | 
की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है । इत्यादि दोष रहित है अर्थात्‌ 
| og में राच्सों का दोष सहित और श्री रामजी का उदार ग्रुण दोष रहित 
| Wai 


| late aay चारिउ वेद, भव वारिधि बोहित afta 
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| 
| 
—— च | 
जिनहिं न सपनेहुँ खेद, aula रघुबर विशद यश ॥७ | 


(५ So wn w « Nc RN } 
AIH चारा ACL को बन्दना करता हूँ जो संसार सागर के लिए नौका के || 
समान हैं। जिनको श्री रघुनाथ जी के पवित्र यश को वर्शन करने में स्वप्न में भी | 
परिश्रम नहीं होता ॥७॥ 
Ly बन्द उ वेद” YA An & | 
भावाथ यथा--वन्दाँ चारिउ वेद” अर्थात्‌ चारहूँ वेदों की में बन्दना करता है | 
जिन्होंने भवसागर से पार जाने वालों के हिए नौका स्वरूप श्री रघुनाथ जी gy 
चार परिश्रम रहित होकर दिन रात aula किया है तथा स्वप्न में भी विश्राम 
नहीं लया हैं| यथा-'7द कज द्वन्द मुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे | जे ब्रह्म अजमद्वौत- 
SRR मन पर ध्यावही । ते महि जानहिं नाथ हम तब सगुणा यश नित गावही Ae 
अतः सवदा अहानिश भगवान्‌ की सगुण लीला गाते ही रहते हैं | 'भव सागर gel 
पार जा पावा । राम कथा WAS र ड घे ` जाने वालों | 
hE lhe दृढ़ 0! sit भवसागर से पार आने वालों को | | 
तीका रुपी हैं जिन वेदों को श्री रामचरित लीला गुणानुबाद वर्णन करने में स्वपन 
में भी खेद अर्थात्‌ परिश्रम नहीं होता है अहनिंशि awa करते ही रहते हैं ॥७॥ 
“s+ बिधि x 
७ बन्द Ta} yf it = 
सो० Fal बिधि पद रेणु, भव सागर जिन कीन्ह यह | 
संत सुधा शशि घेत, प्रगटे खल बि 
, प्रगट खल विष बारुणी | 


अर्थ-विधाता की चरण धूलि की बन्दना करता हूं जिन्होंने यह भव सागर 
बनाया और उसमें से संत,छुथा,कामधेनु तथा साथ में खल बिप ओर बारशी भी 
प्रगट किए ॥८॥ § 

भावार्थ यथा--शन्दा बिधि पद रेणु? अर्थात में ब्रह्मा के चरण कमलों की र 
की बन्दना करता दँ जो "कठिन कर्म गाति जान बिधाता | शुभ रु. अशुभ कमे फ़त 
दाता ॥ जीव की कठिन कर्म गति जानते हैं यथा 'गहना कर्मणो यततिकर्म की गति 
बड़ा गहन हैं जानी नहीं जाती बह जानकर यथार्थ शुभाशुभ कर्म फल मोगरे 
के लिए भवसागर अर्थात्‌ संसार सागर कारागार बनाया हे जिसमें 'आकर aad 
चारात | जाति sia जल थल नम बासी WwW जो अणएडज,पिएडज,रवेदज, sigs चारं 
बड़ी बड़ी खानि हैं और चौरासी लाख प्रकार की जाति श्रेणियाँ (कलास) हैं प्रथम || 
किए हुए कम का फल कठिन द्एड यमलोक में रौरव, कुम्मीपाक, इत्यादि अनेक | 
प्रकार के नरक भोगता है Bas We गुरु सन ईषा करही | रौरव नरक कोटि दुग 
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वरहीं gas कर्माथीन ‘Pv योनि पुनि घरहि शरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥, 
मनुष्यों से प्रथक्‌, पशु, पणी, कोट पतंत,साँप,विच्छू इत्यादि दश हजार जन्म नाना 
दुःख भोगेंगे नाना योनि यातनायें जन्म यातना, बाल यातना, संसार यातना 
पुनः मरण यातना यथा-'जनमत मरत Be हुःख होई बार बार जन्मते मरते हुए 
कठिन से कठिन असह्य दुःख भोगते हुए यथा “फिरत सदा माया HAH | | काल कर्म छु- 
माव गुण घेरे ॥ आथवा “मिव पंथ अमत अमित दिबस निशि काल क्म  गुणनिभरे ॥! 
इस प्रकार जो विधाता जीव के कर्म फल को भोगाते हैं ऐसे ब्रह्मा के चरण धूलि 
की में बन्दना करता ह | 

जिन्होने खल के साथ संत और चन्द्रमा व अमृत के साथ हलाहल विष पुनः 
कामधेनु के साथ मदिरा प्रगट किये यथा “सुधा घुधाकर सुरसरि साधू । गरल श्रनल क- 
लिमल सरि व्याधू ॥? दुःख ga पाप पुण्य दिन राती | साधु असाधु हुजाति कुज/ती ॥? 
इत्यादि 'कर्माधीन भिदं सवम्‌? सब कर्माथीन अपना कमं फल भोग रहे हैं | यथा-- 
‘aly न काहु Ya दुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग फल आता WwW तथा tA प्रधान 
विशव करि राखा | जो जस करइ सो तस फल चाला ॥अपना ही किया हुआ कर्मफल 
सभी भोगते हैं यथा “बवा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा ॥ अर्थात्‌ जो बोया सो काटा 
ओर जो दिया हे बह पाया हे | तथा 'कहु केहि लहे फल रसाल AAT बीज बपत, 
भला बताइए बँबुर का बीज बोकर क्या कोई आम पा सकता है अर्थात्‌ कभी नहीं 
पासकता है इस प्रकार के बिधाता के चरण कमल रज को बन्दना करता हूँ ।८॥ 


दो० बिबुध विप्र बुध शुरु चरण, बन्दि कहउँ कर जोरि | 
होइ प्रसन्न एखह सकल, AG मनोरथ मोरि ॥२२॥ 


अर्थ--देवता,्रा्मण,पणिडत और गुरु सबके चरणों की बन्दना करके हाथ 
जोड़ कर कह रहा ह कि आप सब रसन होकर मेरे पवित्र मनोरथ को पूण 
कीजिए ॥२२॥ | 

भावार्थ यथा-भैय्या वालक aq ! ay विश्र बुध गुरु चरण! अर्थात्‌ देवता 
MAT, पणिडत, और गुरु आप सभी के चरण कमलां की बन्दना करते हुए मे 
दाथ जोड़े यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रसन्नता पूर्वक मेरे परम निर्मल मनो- 
रथ को सर्ब प्रकार पूरण करें | यथा 'करौ झपा हरि यश कहा पुनि पुति करों निहोर, में 
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Ty श्री राम जी का मंगल मय सुयश वर्णन BEAT इसीलिए आप सबों से बार. 
स्वार अनुनय बिनय चमा प्रार्थना नाना निहोरा कर रहा ह,। आप सब पूर्ण | 
कृपा करें ॥२२॥ | 


पुनि बन्दौं शारद सुर सरिता । युगल पुनीत मनोहर चरिता॥॥| 
ASAT पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अविवेका ay) 


अथ-पुनः सरस्वती और गंगा की बन्दना करता ह यह दोनों पुनीत हैं और 
मनोहर चरित्र हैं ॥१॥ एक स्नान पान से पाप हरती हैं ओर एक कहने सुनने से|. 


ज्ञान नाश करती हें ॥२॥ 


भावार्थ यथा-- एनि बन्दौं शारद ae सरिता? अर्थात्‌ में सरस्वती व गंगाजी की | 
वन्दना करता हूं दाना WAT ह तथा मनोहर चारत्र ह | अथात्‌ सरस्वती बुड | 
दात्री हैं बाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं । यथा-नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां gaat करो-|' 
म्यहम्‌ ॥ पुनः गंगा जी पाप हारी हैं | यथा-(त्रिपथगासि, पुर्यराशि पाप छातिका'। 
अर्थात्‌ पापो विनाश करने वाली हैं | अर्थात्‌ सरस्वती कहते सुनते श्रोता और वत्ता 


के अज्ञान को नाश करता ह आर गगा जा स्नान पान करने स पाप नाश करता 
हैं | यथा-'कहत gaa हृपहिं पुलकाही । ते सुङती मन मुदित नहाहीं ॥ | १-२॥ 


Los SS Las ban) ~ ~ [a | 
गुरु पितु मातु महेश भवानी । प्रणबों दीन-बन्धु दिन दानी ॥३॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरूपधि सबबिधि तुलसी के॥ 


थे-अब मं शिव पावती को प्रणाम करता हूं जो माता पिता तथा गुरू रूप || 
हैं और दान बन्धु है नित्य दानी हें ॥३॥ ओर श्री सीताजी के पात श्रो रामजी 
| सखा व स्वामी तथा सेवक भी हैं vi 


भावाथ यथा--यूरु पितु भातु महेश भवानी? अथात्‌ महेश भवानी मातापिता 4 
गुरू तुल्य हें । यथा-गुरू “ठम त्रिभुवन ge बेद वखाना? तथा “अन्दर बोधमयं गिल 
qe शंकर ICT अतएव शंकर जी शुरू रूप है'। पुनः पिता यथा * जदा 
महेश पुरारी | जगत जनक सबके हितकारी ॥? अर्थात्‌ महेश जगत पिता हें। तथ | 
भवानी माता हैं | यथा-जय गज बदन षडानन माता । जगत जनानि दामिति AIA) 
गोता Ww अर्थात्‌ भवानी गणेश की माता एवं कातिंकेय की माता पुनः जगत री | 
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माता हैं अतएव माता ह | इस प्रकार शुरू माता पता महेश आर भवानी हैं जो 
दीन बन्धु तथा सब दिन दानी हैं। 

पुनः सेवक स्वामि सखा’ अर्थात्‌ श्री सीतापति श्री राम जी के आप सेवक हैं 
स्वामी हैं ओर सखा है' यथा सेवक Case मणि मम स्वामि सोइ कहि शिव नायहु 
माथ इस प्रकार सेवक हैं। पुनः स्वामी यथा “तव मज्जन करि रघुकुल | नाथा | पूजि 
पार्थिव नायउ माथा W इससे स्वामी हैं। तथा सखा शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही 
मम दास! तथा "शिवस्य हृदये रामः रामस्य हृदये शिवःइस प्रकार सखा हे । और सुभः 
तुलसी दास के तो सेब प्रकार हित कारी है'। यथा- भणिति मोरि शिव झपा बिभार्ती” 
अर्थात्‌ मेरी कबिता तो सम्पूर्ण शिव पर ही निर्भर है ॥३-४॥ 


कलि विलोकि जगहित हरगिरिजा । शावर मंत्र जालजिन सिरजा।५। 
ग्रनमिल आखर अर्थं न जापू। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ॥६॥ 


अथ-जिन शित्र पावती ने कलियुग को देखकर संसार क लिए शावर मंत्र का 
जाल रचा ॥५॥ जो अनमिल अक्षर हें ओर अथ तथा जाप कुछ भा नहा ह कवल 
शिव के प्रताप से ही प्रभाव प्रगट हे ॥६॥ 


भावार्थं यथा afer बिलोक जग हित हर fia’ ae गिरिजा अर्थात्‌ शंकर 
पार्वती भयंकर कलियुग का आगमन देखकर 'शावर मंत्र जाल? उन श्रेष्ठ मंत्रों का 
जाल अर्थात्‌ सांगोपांग बिधिविधान सहित रचना किए यथा “हा मंत्र जेहि जपत 
महेश! और “रचि महेश निज मानस राखा | पाय सुसमय शिवासन माखा ॥" रथात्‌ 
बाल्मीक यथा-रलोक-'अहँुरा किरातेषु किरातैः सह बर्षितः अर्थात्‌ में पूर्व जन्म मं 
किरात हुआ था और किरातों के ही साथ रहकर बड़ा हुआ पुनः सप्तर्षियों से 
मुझे उपदेश मिला कि “शलोक एकाम मनसाउत्रेव मरेति जप सवेदा? अर्थात्‌ यहाँ ही 
रह कर एकाग्र चित्त से मरा मरा जप 'श्रनमिल AM + gar WIT सिद्ध करि उलटा 
जाए” अर्थात्‌ वह अनमिल मरा मरा को ही जपकर मंत्र सिद्ध होगया यथा Ke 
waaay महिमा वरयते केन वा कथम्‌? अर्थात्‌ अथ न जापू जिसका अथ एव 
जाप हं ही नहीं | प्रगट प्रभाव यथा-* श्लाक- ल alee राम ब्रह्मपत्ममवाप्तवान्‌ , 
अर्थात्‌ हे श्री राम जी जिस नाम के प्रभाव से आज में ब्रह्मपिं पद ग्राप्ताकया हँ 
उस नाम की विशाल महिमा कोन वर्णन कर सकता है शावर अर्थात्‌ वह श्रेष्ठ 
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महामंत्र राम नाम पुनः जाल जिन सिरिजा यथारामायण शत कोटि अपारा'जिस- 
में से रामायण रात कोटि ae लिय महेश जिय जाति? अर्थात्‌ श्रह्म राम ,ते नाम age |... 
अर्थात्‌ ब्रह्म निराकार राम,दाशरथी सगुण राम, इन सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म में | 
नाम बड़ा है। वही शाबर मंत्र (राम नाम)श्रीशंकर जान लिए शावर अर्थात्‌ शबर 
बाल्मीक का निश्चय किया हुआ सिद्ध मंत्र है । यथा कूजन्त राम रामेति मधुरं म~ 
रात्रम्‌? अर्थात्‌ मरा मरा को जपकर सिद्ध मंत्र राम रामेति होगया । अर्थात्‌ मरा. मरा 
से राम राम बन गया है | उस सिद्ध मंत्र का जाल नाम रचि महेश निज मानस 
राख? और “पाय सुसमय ? अर्थात्‌ afer Acie अर्थात्‌ कलिकाल का आगमन देख- 
कर यथा “नहिं कलि कर्म न भक्ति विवेकू । राम नाम अवलम्वन एकू OW तब "शिवा सन 
भाखा ? अर्थात्‌ पार्वती को बताए यथा-'श्लोक-राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे 
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने WW अर्थात्‌ पार्वती प्रश्न करतीं हैं यथा-*राम नाम 
कर अमित ग्रभावा । वेद पुराण उपनिषद गावा ॥ तुम पुनि राम नाम दिन राती | सादर 
जपहु AAT अराती॥ वह राम नाम क्या हे तब बताया गया * राम रामेति रामेति’ 
अर्थात्‌ राम राम इति केवल राम यथा-'रामेति wer दो अक्षर राम शावर मंत्र 
शाबर मंत्र जाल जिन सिरिज अर्थात्‌ शिव पार्वती दोनों मिलकर प्रश्नोत्तर स्वरूप | | 
सात RWS मानस रचना किये ग्रथांत्‌ बह सात काएड रामायण ही जाल हैं।| | 
यथा-'यहि महँ रघुपति नाम उदारा” उसी नाम का विधि विधान संगोपांग अर्थात 
रमे रामे मनोरमे यह है शावर मंत्र की बिधि अथात्‌ राम में अपने राम जप आर 
राम सन में रस जाय यथा-'टामाकार भये तिनके मन ! केवल रामाकार थे अथ नहीँ | | 
लगाए आर जप नहा किए परन्तु प्रगट प्रभाव महेश प्रताप? अत्तएबभये मुक्त छूट भव 
बन्धन › संसार बन्धन से छूट गए मुक्त हो TT | 


अर्थात्‌ राम नाम ही शावर मंत्र है और संसार के कल्याण के लिए श्रीशंकर 
भगवान्‌ का संग्रह किया हुआ श्री राम नाम पुनः पार्वती सहित संघ अर्थात 
प्रश्नोत्तर स्वरूप संसार में मानस रूप से प्रचार हुआ | यथा “सोइ वसुधातल TT) 
ame? रामचरित मानस रामायण कविता रूप प्रवाहित है तथा wig यश गाई 
भगत मब तरही? अर्थ न जापू केवल गा गा कर मनुष्य संसार से मुक्त होंगे . ज 
नाम मरत मुख रावा | अधमउ मुक्त होइ Aft र/वा अथ न जापू मरते मरते यदि शुख 
में राम नाम आ जाय ता महा पापी भी मुक्त हो जायगा तत्काल ही फल देने वाला 
हे अथे न जापू है तथा “काशी मरत जनु अवलोकी । जाहु नाम बल करी विशोकी॥ 
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और समस्त रामायण वही जाल अर्थात्‌ ‘fafa निषेध मय कलिमल हरणी ! कलि के 
सब पाप ताप को नाश करने वाली रामायण विधि ऑर निषेध मय है । अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण रामायण में बिधि भी ओर और अविधि ही बित है। यही है शाबर मंत्र 
का विधि निषेध मय जाल | 

यह मानस रामायण सिद्ध महा मंत्र श्री राम नाम का जाल अर्थात्‌ स्थान है 
यथा-नाम ग्रताप ग्रगट यहि माही? तथा “यहि महँ रघुपति नाम उदारा | अति पावन 
पुराण श्रुति सारा ॥ जिस श्री राम नाम का ग्र्थ नहीं है यथा-*राम नाम कर अमित 
प्रभावा? श्री राम नाम की अमित महिमा अमित प्रभाव अमित प्रताप जिसको बेद 
शास्त्र पुराण इतिहास सभी न इति न इति कहकर वर्णन करते हैं | सर्वज्ञशि- 
रोमणि सभी की अन्तरात्मा अन्तर्यामी सत्र कुछ जानते है” यथा pi प्रीति परमा- 
रथ स्वार्थ । कोउ न राम सम जान यथारथ ॥/ श्री राम जी यथाथ में सब OTE 
जानने वाले अर्थात्‌ aay हे' परन्तु राम न कहिँ नाम TY गाई? बही स्वयं श्री 
राम जी भी नास का gu ऐश्वर्य प्रभुता महत्व नहीं कह सकते अर्थात्‌ श्री राम 
नाम का WHT नहीं है | पुनः जाप भी नहीं वह श्री वाल्मीक जी द्वारा जप कर 
सिद्ध हुआ है यथा-“मत्रउ सिद्ध कर उलटा जाए'अब तो केवल परा, पश्यन्ति,मध्यमा 
तथा वैखरी किसी प्रकार यथा “भाव कुभाव अवख आलसहँ | राम जपत मंगल दिरि 
qe ॥॥ तथा “aes जाकर नाम सुमिरही | अति अपार भव सागर aver WW कोई 
भी जपते तथा सुभिरण करते ही अपार संसार सागर से पार उतर जाता है। यथा 
wheal रामेति परं जाप्यं तारकं बह्मसंत्ञकम्‌ | ब्रह्म eae पापध्वमिति वेद विदो 
Ae | अर्थात्‌ श्री राम इति केवल राम यही तारक महा मंत्र 2 | साक्षात्‌ ब्रह्म के 
ही स्वरूप हैं। यथा-'नाम रूप हुए ईश उपाधी” अर्थात्‌ नाम और रूप इश्वर को 
दो संज्ञायें हैं अर्थात्‌ ब्रह्म परमात्मा जीव को नाम तथा रूप से प्राप्त होता है | तो 
रूप था सतयुग तथा त्रेता में यथा-करि हरि ध्यान तरहि भव ग्रार्वी! भगवान्‌ के 
रूप का ध्यान करके प्राणी संसार से तरते थे यथा-श्लोक-नेद बेचे परे पु'सि जाते दश- 
तालाचे) अर्थात्‌ जो वेइ की वेद्यता से परे परम पुरुष परमात्मा हैं सो दाशरथी राम 
होकर अवतरित हुए थे जिनका रूप रामायण अर्थात्‌ नामीरामायश वाल्मीक जी ने 
निर्माण की है जो वाल्मीक रामायण के नाम से विख्यात है। शरथातू बरह्म परमा- 
त्मा स्वयं मूर्तिमान्‌ रूप धारण करके नाना चरित्र तथा रूप का दर्शन देकर जी 
का उद्धार किए है" यथा--“रातरी गाध gare gala cee रघुनाथ! अर्थात्‌ रूप से 
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प्राप्त हुए है 


य॒था-*हरेनमिव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ | कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा i, 


तथा “राम नाम अवलम्बन एक! केवल एक मात्र श्री राम नाम का ही अवलस | 


तो रूप तथा रूप की उपासना अथवा प्राप्ति सतयुग se Fay || 
युगतक थी ओर द्वापर व कलियुग में केवल नाम की ख्याति है।ओर भी कलियुग में | 


है अतएव कलियुग में केवल नाम द्वारा जीव को ब्रह्म की प्राप्ती है अर्थात्‌ नाम 


ही ब्रह्म रूप जीव को प्राप्त होता है। यथा'नाम उधारे अमित खल वेद विदित aq] 


M4? अर्थात्‌ ताम ब्रह्म असंख्यों खलों का उद्धार करता है यह नाम ब्रह्मा की गुण 
गाथा वेदों में वर्णित है ओर जगत में विख्यात है। 


रलोक-नाना पुराए निगमागम सम्मतं यद्वामायणे निगदितम!अआर्थात नानापुराण 
उपपुराण तथा बेद शास्त्र सभी[की सम्मति श्री राम नाम की महिमा श्री राम 


नाम का परत्व है यथा'श्लोक-'रामायरणा परत्वार्थ ग्रतिषाद्य परः स्मृतः । ऐकान्तिकानां सेव्योऽ- | | 


यं मंत्रराज AL ॥! श्री रामायण का WAT अर्थात्‌ स्योपरि अर्थ श्रेष्ठ 
स्मृति में प्रतिपादित है जो “ गुनिरेक्ान्तवासिनः ! तथा “विविक्त वाधिनः सदा मजनि 
मुक्तै मुदा’ अर्थात्‌ एकान्त वन में बास करने वाले वैराग्यवानों का सेव्य मनन 
निदिध्यासन की वस्तु पडक्षर मंत्रराज हे जिसकी व्याख्या स्वरूप सात काण्ड 
रामायण का निर्माण है उसी का बीज मंत्र रां अथवा राम नाम है | यथा-'्री राम 
नामाऽसिलमंत्र बीजम्‌? समस्त मंत्रों का वीज श्री राम नाम = | यथा “लोक-सप्तकोटि 
AAA ARI कारकः । एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम्‌ ॥' श्री वेदव्यास जब 
अठारह महा पुराण तेय्यार कर चुके तब बिचार कर देखा कि इन पुराणों में मेने 


करोड़ महामंत्र लिखे हैं परन्तु सब मंत्रों में श्रेष्ठ एक केवल दो अन्तर वाला राम 
जो सब मंत्रों का आधार हे | यथा-श्लोक- यथेव बट बीजस्थ्र: ग्राह्तश्च महाद्रुमाः 
त्व राम Fined जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ उसी में सब मंत्र स्थित हैं पडच्र मंत्रराज भी 
श्री सीताराम नाम में ही समाया है | यथा “लोळ -रां इति ज्ञान मात्रेण मोक्ष भुखि 
भवेबरः ? अर्थात्‌ केवल रां अथवा राम अर्थात्‌ निराकार अवस्था में रां और साकार 
अवस्था में राम बन जाता है | परन्तु सगुण तथा अगुण में कुछ भेद नहीं हे यथा 
'जलबीचि समकहियत Haare” रा और राम दोनों अभिन्न वस्तु हैं अर्थात्‌ एक ही ६ 
यथा "र इति ज्ञान मात्रेण ? अथवा राम इति ज्ञान MAG रां का ज्ञान अथवा राम 


का ज्ञान मोच रूप है केवल जानने से ही मोच्ष रूप अर्थात्‌ मोत भोगी बन जातं 


A a नाना अभिभगगिडिवनययत+। eo 
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है यथा-'लिय महेश जिय जानि ? तभी अविनाशी हो गए यथा-“ताम प्रभाव रामु 
अविनाशी अर्थलगाकर जप नहीं करना पड़ा प्रभाव से ही अविनाशी हुए । पुनः श्री 
गणेश जी श्री नारद जी की आाज्ञानुमार जमीन पर श्री राम नाम लिखकर केवल 
परिक्रमा मात्र किए थ वह भा बना अथ के जापक है यथाम/म पूजियत नाम 
WA KAM नामक हों प्रभाव स प्रथम पूजनाय हुए अर्थात्‌ श्री राम नाम का 
अर्थ न amy केवल “ जपात्सिद्ि” अर्थात्‌ हृदय से स्मरण करते ही सिद्धि फल दायक 
है | यथा- 'श्लोक-सुखग्रद॑राम पदं मनोहरं युगाक्षर॑ मीति हरं शिवाकरम्‌ | ARAL 
धम करं गुणाकर TAA में हृदवस्तु सादरम्‌' अथात्‌ राम एसा जो दो अक्षर का एक 
परम मनाहर शां थवा पद बना ह वह हृदय से आदर सांहत बाशी से उच्चारण 
मात्र से ही सर्य सकभूतस्त्रा! AT सुख कर, सवं कल्याण कर, सब यशस्कर, सब्र 
DAT कर इत्याद ALTA यथा श्लाक- सव मंगल मांगल्य सब पाप प्रणाशनम्‌ UW 
ANT सत्र मंगल दन वाला आर सव पाप ताप को विनाश करता ह | कवल आदर 
साहत हृदय आर वाणां स उच्चारण हा अथवा कपा ATT हो तथाप सब मगल 
कारा श्रा रामनाम ह। 


परन्तु सव प्रथम राम नाम को जानने का प्रयास करना चाहिए एक ता यथा 
जाना ele गूढ़ गति जेऊ । नाम sig जपि जानिहिं तेऊ ॥ तथा “नाम निरूपण नाम 
यतनते अर्थात्‌ नाम के जानने को नाम ही यतन है नाम का गूढ रहस्य जा जानना 
चाह ता नाम जप कर जान सकता हे यथा-'ठम्हरं भजन श्रमाव AAT | जानौं महिमा 
WR तुम्हारी ।तुम्हारे नाम भजन से ही कुछ महिमा ज्ञानता हूँ व जानी जासकता। 
हे | अथवा 'सोइ जानहि जेहि देहु जनाई' जिसको नाम देव स्वयं जना देगें वह भी 
जान सकता है । यथा-'सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन । नाम सुग्रेम qa 
हृद तिनहुँ किए मन मीन ॥ अर्थात्‌ सांसारिक सब कामना रहित है र श्री राम 
भाक्त म सदा तल्लीन हैं उनके ETA TATA कुएड मं ATATAT स्वय पारपूणे हो 
जाता है। भक्तजन अपने मन रूपो मछली को टामाझत BLE म FA दृत ह 
सथा ‘Get मीन जहाँ नीर अगाधा? उप्त अगाघ प्रेमाखूत कुण्ड में मछली रूपी मन 
शुद्ध सच्चिदानन्द रूप बन जाता है। यथा Wa Ga सोह जाने चिदानन्द सन्‍्दीह 
W सतूचित्‌ आनन्द परमानन्द सुख वही जानता दै जो प्रेम ग्रह में प्रवेश किया 


Q 


उस प्रेमाइत कुएड में भरा हुआ राम नामामृत HLS है मानस रामायण बह 
ee मय मन 
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सरोवर में “राम सीय यश सलिल एुधा सम? श्री सीताराम लीलामृत है और लीला- 
मृत मं मधुरातिमधुर श्री रामनामासृत भरा है | यथा-'यहि महँ रघुपति नाम उद्दार | | 
यही है शबर बाल्मीक कृत्‌ सिद्ध महा मंत्र शावर मंत्र श्री राम नाम | जिसके 
रहने का स्थान जाल स्वरूप मानस रामायण है । तथा सिरिजा अथात्‌ रचा । यथा 
रचि महेश निज मानस राखा? पुनः "ताते रामचरित मानस वर! इसलिए इसका 
नाम हुआ है श्री रामचरित मानस | अथवा मानस रामायण | यही शाबर मंत्र 
का जाल अथवा राम नाम के रहने का स्थान है इसी में शावर संत्र स्थापित किया 
गया है। 
शंकर भगवान्‌ अपने तथा संसार के कल्याशार्थ अनादि काल से नाना बेद 
— शास्त्र पुराण इतिहासों में छानवीन करते हुए सारा वेद वेदान्त मंथन कर डाले 
शेप में पुनः यथा-“वह्माम्मोधि समुद्भवं कलिमल ब्रध्नं चाव्ययम्‌ | श्रीमच्छम्मुमुदेन्दु सुन्द 
वरे संशोभितं सवेदा | संत्तारामय मेपजं gaat श्री ज।नकीजीवनं, धन्यास्ते कृतिनः fe 
वन्ति सततं श्रीरामनामास्रतम्‌ ॥ बरह्म अर्थात्‌ वेद रूपी बह्म तथा पंचम वेद वाल्मीकि 
रामायण, ब्रह्म यथा राम अमित गुण सागर! को श्री पार्वती तथा श्री शंकर जी 
दोनों का ग्रश्नोच्तर संघर्ष अर्थात्‌ मंथन करके अमूत स्वरूप श्री रामनामाशृत को 
निकाला है। जो देवता रूपी भक्तों को अमरत्व प्रदान करके राक्षस रूपी कलियुग 
के सव पाप ताप का ध्वंसकारी है। और सव भक्तो को Aled हुए WI न जग 
नभ दिन दिन दूना' व्यय, अक्षय है कम नहीं हुआ वल्कि दिन दिन भक्तों के 
हृदय रूपी आकाश में बढ़ता ही जाता है वह पूर्ण कुम्भ श्री शंकर भगवान्‌ के 
GATT रूपी सुन्दर चन्द्रमा में रामनामामृत सदा ही शोभायमान रहता है। 
अथात्‌ सवंकाल अहनिशि राम नाम का ध्यान लगाए रहते हैं | अर्थात्‌ श्रीराम नामा 
श्रत का वपा करत ही रहते हें यथा-'श्लोक-पुरारि गिरि संभूता रामारूव संगता | 
अध्यात्म Wainy पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ अर्थात्‌ श्री शंकर रूपी पर्वत से निकली हः 
श्री राम रूप समद्र में मिलने वाली यह अध्यात्म रामायण रूपी गंगा त्रिलोक को 
पवित्र कर रही है | Flas भगति देव धुनि धारा । सोहृति सहित सुबिरति विचारा ॥ 
'त्रिविधताप त्राशक त्रिमुहार्नी । राम स्वरूप सिधु समुहानी ॥ अर्थात Bara नाशिनी 
ज्ञान TUT के बीच में भक्ति रूपी त्रिमुखी गंगा श्री राम जी के स्वरूप में मिलन 
जा रही है | यथा "सोइ. बधुधा तल ga तरंगिनि । श्रम मंजन मव मेक मुवंगिचि ॥ 


| 
| 
i 
| 
। अथात्‌ भगवान्‌ श्री शंकर अपने Fa चन्द्र से राम नाम cata रूपी श्रीराम नासां । 
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मृत की वर्षा करते ही रहते हैं। जो 'धुमति भूमि भल हृदय अगाधू | और ORS सुमा- 
नस gaa थिराना ' तब * चली सुभग कबिता सरिता सो | राम बिमल यश जल भरिता 
तो ।? मानस मूल मिली सुरसरिही | gad सुजन मन पावन करही ॥ अर्थात्‌ मन रूपी 
मानसरोवर से उत्पन्न और भक्ति रूपी गंगा में मिली । भक्ति रूपी गंगा श्री राम 
जी के स्वरूप रूपी समुद्र में लीन होगी । यह है मानस रामायण रचना तथा 
“शावर मंत्र जाल जिन सिरिजा ? अर्थात्‌ शावर मंत्र का स्थान रचा गया है। और 
अनमिल आखर अर्थ न जाए! यह है श्री राम नाम अर्थात्‌ शवर बाल्मीक कृत्‌ सिद्ध 
शावर मंत्र श्री राम नाम | 


a 


यह शावर मंत्र श्रीरामनाम सदा ही सिद्ध है इसका अर्थ नहीं हे। तथा 
जप भी नहीं है केवल “जपात्तिद्धि/ है | मुख से उच्चारण करते ही मुक्ति भक्ति मिल 
जाती है | यमन हराम कहते ही युक्ति पाया,गणिका तोता पढ़ाकर झुक्ति पाई,गजेन्द्र 
केवल मुख फाड़ा था अर्थात्‌ राम कहना चाहता था केवल र कहने a मुक्ति पायी, 
इन सबों ने कुछ अर्थ नहीं लगाया न जप ही किया परन्तु युक्ति हुई। यथा 'गणिका 
अजामिल व्याध गध गजादि खल तारे घना । आभीर यमन किरात GA शवपचादि अति 
अध रूप जे । कहि नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामिते ॥' इन Bat ने एक ही 
बार श्रीराम नाम कहकर युक्ति पायी है। “अ न जाए! अर्थ नहीं लगाया ओर जप 
मी नहीं किया । परन्तु प्रगट प्रभाव महेश TAY अर्थात्‌ यह मंत्र तो श्री वाल्मीक जी 
के दारा पूर्व से ही सिद्ध हे । परन्तु इसको संग्रह करने वाला इस राम नाम का नाप 
श्री शंकर जी ही हैं और भी आगे वताए हैं । 
शंकर भगवान्‌ कलिकाल का आगमन (वातावरण) देखकर सब मंत्र at को तथा 
ग्रंथों को कील कर दिए | यथा-'पाप परायण स्तब नर नारा! एक दूसरे को नष्ट 
करने के लिए मंत्र तंत्रों द्वारा नाना मारण मोहन करके प्राणी मात्र का अमंगल 
करेंगे इसलिए वे सब मंत्रों को कील दिये अर्थात्‌ चाभी बन्द कर दिए परन्तु ANIA 
नाम सिद्ध शाबर मंत्र से किसी का अमंगल नहीं होगा अर्थात्‌ “गंगल भवन अगल 
हारी ' बल्कि वह सब मंगलों का भवन हे ओर सब अमंगलों को हरण करता = | 
इसी से उसे कील रकखा =| 


श्री राम नाम 'देह सध फ़ल प्रगट TAS? तत्काल फल देता है | श्रीराम नाम 
का प्रभाव प्रत्यक्ष हे । यथा-“बारक चाम लेत नर जेऊ । होत तरण तारण सम AF ॥ 
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तथा 'खपच शवर खस यमन जड़ पामर कोल किरात | राम कहत पावन परम होत 
सुवन विख्यात ॥! श्री राम कहते ही मात्र जपात्सिद्विः मंत्र तत्कालीन सुक्ति फल 
प्रदान करता हे यह बात सवत्र विख्यात हे सभी जानते हें। ओर Bat अनमिल 
है चाहे राम कहो, चाहे मरा कहो,यथा-*#रां रा रू र॑ रॉ रः 'अथात्‌ रामा कहो, 
रामी कहो,रामू कहो,रामे कहो, चाहे रामो कहो, राम कहो अथवा मरा कहो मरी 
कहो मरू कहो करिसी प्रकार रकार मकार उच्चारण होना चाहिए यथा-'ठलसी अपने 
राम को रीक भजो चाहे खीज । सेत परे पर जामिहे' उलटा सीधा वीज W बीज खेत में 
टेट्रा सीधा केसा भी पड़े परन्तु अंकुर सीधा ही होगा | अतः ऐसे ही राम मरा जो 
भी कहो यमन तो हराम ही कहा था फल समान ही हुआ है | TAT व त्रेता में 
योगी लोग मरा ही जपते थे परन्तु द्वापर व कलियुग में भक्तों ने राम का जप किया 
है AAT राम ओर मरा दानां सीधा ही है ओर समान ही फल भो है। 
फिर भी कलियुग केवल नाम अधारा? तथा “राम नाम अवलम्बन एकू! यथा श्लोक 
रामेति AWS मादरण सदा स्मरणामुक्तिमुपतिजन्तु | कलायग AAA IATA aaa 
TAG AISA: ॥ एक मात्र श्री रास नाम के अतिरिक्त अन्य धर्मो सें अधिकार 
ही नहीं है केवल Wa नाम कलि अभिमत दाता” कलिकाल में अभीष्सित फल 
देने वाला एकमात्र श्री राम नाम ही है । जैसे श्री शंकर जी जाल स्वरूप शत- 
काट रामायण स॒ नकाल कर पुन! “शावर मंत्र जाल जिव सिरिजा |? अथात्‌ शावर 
मत्र श्री राम नाम का जाल ग्रथात्‌ स्थान मानस रामायण सिरिजा अर्थात्‌ बनायी 
है ओर उसी में सिद्ध शाबर मंत्र श्रीराम नाम स्थापन किया | यथा 'यहि ae gata 
गाम उदाश' जाल सिरिजा अथात्‌ विधि निषेध विधान सांगोपांग सहित इस मानस 
सात WAS में नाना दष्टांत दार्ष्टान्त में "नाम प्रताप प्रगट यहि माही ? यह नास 
महिमा दिखा गई हैं | सिरिजा अथात ग्रन्थाकार जाल रामायण बनाकर प्रकाशित 
की गई है | यह दै सिद्ध शाबर मंत्र श्री राम नाम का जाल अर्थात स्थान राम 
चारत मानस रामायण यथा-'कथा अलोकिक सुनहि जे ज्ञानी । नहिं weds 
कहिं अस जानी ॥' इस अलोकिक कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करे गे | 
मेच्या बालक बन्दर ! तथा सज्जन वृन्द ! एबं श्रोता तथा पाठक गण ! यह 
ऊपर कहा हुआ शबर श्री वाल्मीक द्वारा जपे हुए सिद्ध शाबर मंत्र को श्री राम 
नाम कहा जा रहा है। यथा-“नाना मुनीनां मतयोश्चभि्ष? एवं "कहाँ प्रतीति रीति 
रुचि मनकी ? अथवा “िचिदन्यतोऽपि भी है | नाना झुनियों का मत भी भिन्न 
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भिन्न होता है यर अपने प्रीति विश्वास से भी बुछ कहा जा सकता है | तथा 
श्रन्यत्र अर्थात्‌ दन्त कथा युक्तायुक्ति द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी को 
प्रेरणा से कही है। यदि युक्तायुक्त में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत हो तो उसे 
हृदय की श्रद्धा देखकर सुधार लेंगे | as सुजन जन. जानहिं जनक! अथात्‌ जो 
बड़े बड़े विद्वान्‌ विचार शील सुजान हैं वह अपने अपने मन के अनकूल मूल चौपाई 
के आधार पर विचार कर संसोधन तथा! सुधार कर समझ लेंगे | में अनभिज्ञ अबरोध 
बालक बालकों के साथ बिनोद रूप में यह कह रहा हूँ कि श्री राम नाम ही शाबर 
मंत्र हे जो जगत कल्याण के लिए हर गिरिजा अथात्‌ शंकर पावती के नाना 
प्रश्नोत्तरं द्वारा प्रकट है। 'नाम जपत मंगल दिशि दशहं” बही जगत का सव प्रकार 


से मंगलकारो श्रीराम नाम हो ह Tal मरा तथा राम दोनों हो एक हे॥५-६ 


गो महेश मो पर अनुकूला । करों कथा सुद मंगल मूला ॥७॥ 
Ul शिवा-शिव पाय पसाऊ। वरणों राम चरित चित चाऊ lish 

अर्थ--घही महेश मेरे ऊपर अनुकूल हों अब में आनन्द मंगल की मूल कथा 
कर रहा हूँ ॥७॥। शिव पार्वती को स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर अब मे प्रसन्न 
चित्त से श्री राम जी का चरित्र बर्णन करूँगा ॥८॥ 


भावाथ यथा-'सो महेश मो पर अनुकूला? अथात्‌ बही महेश सर ऊपर कृपा कर 
यथा-'सपनेहुँ साँचेहुँ मोहि पर जा हर गारि पसाउ' जो हर गारं मर ऊपर स्वप्न से 
भी सत्य करके कृपा आशीर्वाद दिए हें | अब में आनन्द मंगलमय श्री रामचारित 
मानस करने जा रहा हूँ । 

पुनः Ga शिवाशिव ! र्थात्‌ शिव पावती का स्मणं करक उनके द्वारा मानः 
मिक आशीर्वाद पाकर 'मयउ हृदय आनन्द उछाह' हृदय मं आनन्द उत्साह उठा 
ओर चित्त में प्रसन्नता पूरक अब में श्री रामचरित वणन करू गा ॥७-८॥ 


भणिति मोरि शिव कृपा विभाती। शशि समाज मिलि मनहुँ सुराती।&। 
जो यह कथा सनेह समेता । Heels सुनिहहिं सकि सवेता ॥१०॥ 
Cate रामचरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥११॥ 


अर्थ-हमारी कविता शिवजी की कृपा से ही सुशोमित होगी जैसे नचत्रां सहित 
=~ Mme mse मल 
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चन्द्रमा के द्वारा रात्रि सुशोभित होती है ॥६॥ जो इस कथा को प्रेम सहित कहेंगे 
अथवा सुनेंगे और AAT सचेत से ज्ञान होगा॥१०॥ तो वह कलियुग के सब पाप 
ताप रहित मंगल रूप श्री राम जी के चरणों के अनुरागी भक्त हो जाँयगे ॥११॥ 
भावार्थ यथा-'मणिति मोरि शिव पा? अर्थात्‌ हमारी कविता की शोभा शिव 

की कपा पर ही निर्भर करती है जैसे रात्रि की शोभा चन्द्रमा से होती है। 
पुनः “नो यह कथा › अर्थात्‌ यही कथा जो प्रेम सहित कहेंगे TAT और 
समझेंगे तो ज्ञान होगा तथा कलिकाल के सव पाप से सुक्त होकर श्री राम जी के 
मंगलमय चरणां के अनुरागी हो जांयगे | यथा-'कहहिं gate अनुमोदन करही । 


दोऽ सपनेहँँ सांचेहु मोहि पर, जो हर गोरि पसाउ। 


तो फुर होइ जो कहहूँ सब,भाषा भणिति प्रभाउ ॥२३॥ 


अर्थ-यदि सु पर स्वप्न में भी सत्य व निश्चय करके शिव पार्वती प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दिए हैं तो जो में कटुँगा वह भाषा कविता का प्रभाव अवश्य ही सत्य > 
हो ॥२३॥ | 

मावार्थ-भेस्या बालक वृन्द ! यथा सपनेहुँ wa मोहि पर अर्थात्‌ स्वप्न में भी 

यदि निश्चय मुझे मानस रामायण भाषा कविता में रचने की आज्ञा हुई हैं आशी- 
ate मिला है-तो जो में कहने जा रहा हूँ वह सत्य हो | यथा-'करह सफल आपन | | 
वेवकाई' आज अपनी सेवकाई सफल कीजिए । इस कविता के प्रेरक आप हैं।| ' 
यथा-'ठुम प्रेरक सवके हृदय” तो एसी प्रेरणा करे' जिससे !4मल यशहिं अनुहरे gare | | 
ओर सत्य हो ॥२३॥ | 


दों ~ ~ ~ (aS fas 
मन्दो अवधपुर आंत पावान । सरजू सार काल कलुष नशावान॥१॥| | 
प्रणवों ~ Nk 0 ~ ~ शो i 
प्रणवों पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन पर प्रभुहि न थोरी ॥२॥ | 
अरथे-अति पावनि श्रीअयोध्या पुरी और कलिकाल के सब पाप को नाश करने | | 
वाली सरजू नदी की मं बन्दना करता हूँ ॥१॥ पुनः अयोध्या पुरी के निवासी स्त्री 
पुरुष सभी को प्रणाम करता ह. जिन पर प्रच श्रीराम जी की अत्यन्त मभता है ॥२॥ 
भावाथे यथा-बन्दों अवध पुरा! अर्थात्‌ अब में श्री अवधपुरी धाम की बन्दना 
करता हू जो अतिशय परम पावन है। यथा-“चारि खानि जग जीव अपारा । अवध | 
Sooo 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ae 0g Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


3 


QV वालकाणड | ( १४१) 


तजे aq नहिं संसारा ॥ पुनः (कौनेहुँ जन्म अवध बस जोई ।.राम परायण सो पर होई ।? 
इत्यादि श्री अवधपुरी अति पावनि है | यथा='पावति पुरी रुचिर यह देशा? तथा 
धद्यवि सब वेकुएट वखाना? तथापि “अवध सरिस प्रिय मोहि न सो? इससे अधिक 
पावनि और कया होगी “जो रामहिं घुस देत” तथा “पन्न अवध, जो राम बखानी! 
जिपकी रामजी स्वयं प्रशंसा करते हैं वह अतिशय परम पावनी श्री अवधपुरी की 
में बन्दना करता हूँ। 

पुनः 'सरजू a? अर्थात्‌ सरज्‌ नदी की वन्दना करता ह, जो कलियुग के सब 
पापों का नाश करने वाली हे | यथा-'उत्तर दिशा सरजू वह पार्वान जा मञ्जन त॑ 
faafe ग्रथासा | मम समीप नर पावहि वासा WV अर्थात्‌ WA नदी की बहुत बड़ी 
महिमा है | यथा “श्लोकः मन्वन्तर'सहस्त्रेण काशी वासेन यत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नोति 
सरजू दर्शनाच्रः ॥' (स्कन्द्‌ पुराणे) तथा ।एलोक- काड्या कल्प कोटा तु मथुरा कल्प हह 
सिनाम्‌ | अयोध्या निमिपार्धेन सरजू दर्शने फलम्‌ ॥ इत्यादि इत्यादि गुण युक्त सरजू नदी 
की वन्दना करता ZA 

पुनः अणवों पुर नर नारि' अर्थात्‌ श्री अवथ नगर के नर नारि सभौ को प्रणाम 
करता हाँ | जिन पर प्रश्न श्रीराम जी की अति ही ममता हे ऑतशय !ग्रय है यथा 
अति प्रिय मोहिं यहां के वासी? स्वयं wy श्रीराम जी कहते हैं कि श्रीअवध के बासी 
मुझे अतिशय ग्रिय हैं तो wale सकल राम के नातै' श्री राम जी के नाते हमारे 
अवध Tet परम पूज्य हैं | अतएव सभी को में प्रणाम करता हे, | “जिन हिं म जा- 
नत करि मोरे? तथा “वारक कहिए कपालु तुलसी दास मेरो? कभी प्रश्न कृपालु श्री राम 
जी मुझे भी कहेंगे कि तुलसी दास तू मेरा है। GS सेवक सेवकाई” इसीलिए 
श्री अयोध्यावासी नर नारी सभी को प्रणाम करता ह, ॥१-२।॥ 
सिय निन्दक अघ ओघ नशाये । लोक विशोक बनाइ बसाए ॥३ 
बन्दों कोशल्या दिशि प्राची । कीरति जासु सकल दिशि ATT Wen 
ames TE रघुपति शशि चारू । विश्व सुखद सल कमल तुषारू॥।५॥ 

अर्थ--जो श्रीसीताजी के निन्दक को भी उसके पाप नाश कर शोक से रहित 
कर पृथक लोक बना कर बसाया अर्थात्‌ उसके लिए एक बेकुएठ बनाया शना ॥३॥ 
पुनः श्री कौशल्या देवी की पूर्व दिशा के समान बन्दना करता है, | जिसको कीति 
= 
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दशों दिशाओं में फैली है ॥४॥ जहाँ पूर्व दिशा में श्री रघुपति श्री रामचन्द्र रूपी 
सुन्दर पूणं चन्द्र उदय हुए है' जो सारे जगत के सुख दाता है' परन्तु खल रूपी कमल 
को जलाने वाले पाला के स्वरूप हैं ॥५॥ 
भावाथ यथा-सिय निन्दक अघ ओघ RY अर्थात्‌ श्री अवध वासी इतने 
अधिक प्रश्र श्री राम जी को प्रिय हैं कि श्री सीता जी जो 'श्रतिशाय प्रिय करुणा नि 
धान की! उन जानकी जी की निन्दा करने वाला जाति का धोबी उसके भी सर्व | | 
पाप ताप को नाश कर उसको सम्पूर्ण सोच रहित करके साकेत Ages eT | | 
लोक में बास दिए यथा-“अरति प्रिय मोहि यहां के वासी | मम धामदा पुरी सुख राशी ॥ 
सब सुख राशी अपना घाम दिए जो घोर पापी था | यथा-“पर निर्दा सस अघन 
यिरीशा! फिर खास उनकी प्राण प्रिया की निन्दा किया थाःयथा ae श्रुति निन्दक 
जे अभिमानी Wier नरक परहिं ते ATW बह नरक के बदल सदा के लिए शोक 
रहित करके स्वतन्त्र एक प्रथक पेकुणठ लोक बनाकर बसाया गया जैसे एक ध्र ब 
लोक TTR बनाया गया है | 


पुनः "बन्दा FRE अर्थात्‌ अब में,श्री कोशल्या देवी की वन्दना करता हाँ 
जो पूव दिशा के समान हैं जिसकी मंगल कीर्ति दशां दिशा में फेली है। यथा- | / 
सुवन चारि दश मूधर भारी | सुक्त मेघ ante ga बारी ॥ a थात्‌ चोदह श्रवन | | 
रूपी AT पर से FHT रूपी बादल उठकर सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं अर्थात्‌ चौदह 
BAT क THAT पर सुख का TW हो रही ह | 


ee 


पुनः Fee ae रडुपति शरि चार? अर्थात्‌ जिस पूर्व।दिशा रूपी श्रीकोशल्या | | 
देवी रूपी उदया चल,से सुन्दर पूर चन्द्र रूपी श्री रघुकुलमणि श्री रामचन्द्र जी | | 
उदित हुए यथा “रब दिशि गिरि गुहा निवासी । परम ग्रताप तेज बल राशी aa] / 
[ग तम कुम्म बिदारी । शशि केशरी गगन बन चारी ॥ वह चन्द्रमा सारे जगत को | 
सुख दता हे | यथा शम चरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु? तथाप खल रूपा | 
कमल का दहन करन क लए पाला रूप हैं | यथा 'तव कुल कमल विपिन दुःख | 
दाई | सीता सीत निशा सम आई IW तथा Was सरोज बिपिन हिम राती'अर्थात कमल | | 
बन को जलाने बाली जैसे ठण्डी की रात्रि हेमन्त ऋतु शीतल पाला(बफ) तुषार है| | 
तसे ही संसार के सुख दाता शीतल चन्द्रमा स्वरूप श्री राम चन्द्र यथा “ राम जन्म 
जय मंगल et तथापि कमल बन रूपी राक्षसों को शीतल चन्द्र रूपी 


~ —— 
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= 
| नाश करने वाला है ॥३-४-५॥ 


दशरथ राउ सहित सब रानी ) सुकृति सुमंगल मूरति जानी ॥६॥ 
करउँ प्रणाम कर्म मन वानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥७॥ 
जिनहिं विरति बड़ भयउ विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता ॥८॥ 


f—aq रानियों सहित राजा श्री दशरथ जी को सुकृती तथा सुमंगल की 
मूर्ति जानकर NAAT वचन ऑर कम स प्रणाम करता हूं शु अपन पुत्र श्रीराम 
जी का सेवक जानकर मेरे ऊपर BAT कीजिए ॥७॥ जिनक महिमा का सीमा नहीं 
जो जगत के पिता श्रीरामजी हैं फिर उनके भी जो माता पिता हैं जिनकी रचना 
कर ब्रह्मा भी बड़ाई पाए हैं ॥८॥ 
भावार्थ यथा-'दारथ राउ सहित सव रान” gig AT रानिया साहित AAT 
| तीन सो साठ शांनया था गरथा-“तीनि सो साठ मातु रघुवर का एक पुरुष की ART तथा 
\ कोशल्या सम सव महतारा | रामहिं सहज सुमाय वियारी ॥! इत्यादि रानर्या साहत 


चक्रवर्ती महराज श्री दशरथ जी जो राज्ञा शनी सभी सुक्रतो तथा सुमंगल को 
मूर्ति हैं। यथा -'आाल चरित चहुँ बन्धु के बनज*बिपुल वहुर'ग । चूप रानी परिजन 
| सुकृत मधुकर वारि विहंग |? अथात्‌ चारी भाइयों को बाल लॉला की सुगन्धि 
नाना जाति के कमल पुष्प के समान हें ओर परम सुकरात शाला राजा रानी मधुकर 
अर्थात्‌ भोरे के समान हैं ओर THAT परिजन सब एनक्रटबत जल पत्ती हें। तथा | 
दशरथ gaa राम घरे देही' अर्थात्‌ दशरथ कोशल्या के सुक्त स्वरूप श्री रास जी i 
स्वयं मूतिमानू ह। यथा “दस्यति परम ग्रेम वश कर शिशु चरित TN इस प्रकार 
परम BHA जान कर प्रणाम करता हूँ । 

पुनः RS प्रणाम” अर्थात्‌ में वालक मन चन कर्म अर्थात्‌ मनसा बाचा 
कर्मणा प्रणाम कर रहा हँ। में आपके प्रिय पुत्र श्री राम जी का सेवक हूँ | AAT 
ag कहावत सब कहत राम सहत उपहास | साहब साताना4 ता सेवक तुलसी दास ॥ अर्थात्‌ 
में सब समर्थ प्रश्र श्री राम जी की सेवा के योग्य नहीं होते हुए भी मं उनका कह 
लाता हो कि रामदास ह और सभी कहते हैं कि तुलसी दास रोम जा का सेबक हे 
तो मुझे अपने पुत्र का नालायक संबक जानकर भी पूण कृपा कीजिए जिससे म॑ 


TY श्री रामजी की सेवा लायक बन जाऊ | 
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पुनः ‘fale विरचि as’ अर्थात्‌ जिनकी रचना करके agit भी बड़ा 
UE कहलाकर प्रशसा पाए श्रथात्‌ बड़े हुए जो श्री रामजी के भी माता पिता 
हे वह राजा राना माहिमा को सीमा हैं | यथा-'ठुम वह्यादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म 
पेल उर शन्तम W “AG समुझत मन संशय होई / जो ब्रह्म परमात्मा सभी का 
अन्तर्यामी अन्तरात्मा ब्रह्मादि जगत का पिता माता जगत का स्वामी है | आप 
राजा उन ब्रह्म परमात्मा के भी माता पिता है' आपकी इतनी बड़ी विशाल 
महिमा ह अतएव आप महिमा की सीमा हैं। मुझे अपने पुत्र श्री रामजी का 
सवक जानकर पूण कृपा कीजिए | यथा-'जेहि समान अतिसय नहि कोऊ । भयउ 
न है कोउ होनेहु नाही ? तथा “मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे! अथवा “भयउ न है नहिं 
होननि हारा! अर्थात्‌ जिसके समान महिमा शाली को$ दसरा ह आ ही नहीं च बत- 
मान में हैं नहों ओर भविष्य में कोई होने बाला भी नहीं है। जैसे आप है' | 
अर्थात्‌ जो जगत के भी माता पिता हें ॥६-७-८॥ | 


सोऽ बन्दो अवध आल, सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु ठृए इव परिहरेउ el 


अथ--श्रा अयोध्या के राजा श्री दशरथ जा काम वन्दना करता हूँ जिनका 
श्री राम जी के चरणों में सत्य ग्रम था जो दीनदयाल श्री राम जा क वयाग हात 


[oN 
त्रा 


हा ।म्रय शरोर को तृण के समान त्याग [दए ।।&॥ 


भावाथं--मैस्या वालक बृन्द | यथा-(वन्दों अवध अराल अर्थात्‌ श्री अवध 
ल्‍ चक्रवर्ती श्री दशरथ जी की मैं वन्दना करता हूं जिनका श्रीरामजी के चरण 
कमला मे सत्य हृढ़ स्नेह था। “राम सनंह सरस मन जास | arg सभा बड़ आ- 
“° वा ॥ जिस सत्य प्रेम की परीक्षा स्वरूप TH मुनि विश्वामित्र को कहे थे 
MSE ग्राए ते प्रिय ae नाही । सोउ मनि देह निमिष एक माही ॥? बन यात्रा के 
बियोग में वह यथाथ करके दिखा दिए जा अपने प्राण प्रियतम पुत्र श्री दीन दयाल 
भक्त वत्सल श्रां राम लला के बियोग में उसी प्राण प्रिय तनु को ठण के समान 
त्याग दया | यहा हे सत्य प्रेम यथा-'मकर उरग VR कमठ जल जीवन जल गे 
ठुली एकं मीन को हे सांचिलो सनेह । 'श्रीतुलसीदासजी बताते हैं कि मगर,मच्छ,सॉप 
मेढक,कडुआ का भी जल ही जीवन है जल ही स्थान है ओर मछली कालय i at 
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f रहती परन्तु प्रेम तो सच्चा केवल एकमात्र मछली का ही है ~ 
| a शे एकमात्र मछली का ही है। दशरथ जी ने पूर्व 
गद रति होऊ ' और “मणि ig फणि जिभि जल fg माना । मम जावन तिमि gate 
र्ना "qe सत्य प्रतिज्ञा अर्थात्‌ यदि थोड़ा वियोग हो तो मैं मणि बिना न्याइ 
साम में तरह शतक के समान जीवित रह | तो जब विश्वामित्र के साथ जनकपुर 

गए हैं बह थोड़ा वियोग « त्र सरि fr a S 3 
गए हूँ वह थो र र [था तब मणि बना RES समान थे जनकपुर में जब 
मिल ह | तब यथा 'हुत उर लाइ Zag दुःख मेटे | मृतक शरीर प्राणा जनु भेटे ॥? और जब 
वन यात्रा के विषय में वियोग हुआ तब "जल Ag मौन! की तरह प्राण त्याग दिये 
हाँ है सत्य ग्रम | कबीर दासजी कहते हैं यथा-- | 


आर व्यापार तो बड़े व्यापार हैं, ग्रेम व्यापार की राह न्यारी | 
Rs सांप के डे की aaa जड़ी हैं, प्रेम के उसे की जड़ी न्यारी ॥ 
GST क घाव हो ढाल की ओट है, ग्रेम के घाव गढ़ तोरि मारी। 
= 3... A ~ न +S = + 

| Sy कह उदव IT चत मन वावरे, प्रेम के घाव हैँ बहुत भारी ॥ 
| fel पहर मस्तान लागी रहे, ज्ञान वेराग्य सुधि लिया पूरा । 
| We उरतात प्रम प्याला पिया, गगन गरे तहा बज तूरा ॥ 
। Ve संसार से नाम राता रहे ज घ खेले 
म॒ राता रहै, यतन जर ना लिए सोध सेले। 
| क + =~ य ~ भक ~ ~ . ~ 
| हैं गुरुरव यह प्रेमका सेल है, परम धुख ध।म तहां प्राण मेले ॥ 


| श्री चक्रवर्ती जी ने ऐसा ही प्रत्यक्ष करके दिखा दिया | 
| | राम कहि राम कहि राम राम कहि राम? हा राम, हा राम, हा राम 
त्यु ae रघुबर बिरह राउ रए सुर धाम |? 
स्या बालक बृन्द ! तथा सज्जन बृन्द ! अथवा प्रेमी जनों! देखो प्रेम सीख 
लो इसको पढ़ो ओर समझो और करो 'रामहि केवल प्रेम पियारा? यथा 
ग का करना सहज न समको मुश्किल प्रेम का करना है। 
करनाचाहो ग्रेम राम सों फिर क्या मौत से डरना है ॥! 


लाखों आपद पड़े शीश पर कभी न दिल से आह करे॥ 
शरद होय चाहे गरम होय चाहे चारो तरफ से आय जरे। 
| fat जन उन्हही को कहिए बेघड़क उसमें कूदि परे ॥ 


| 
| 4म बाज मजबूत बही जो हरगिज मोत से नहीं Se | 


चढ़े बरै या जरे उसी में फिर भी उसमें गिरना है। 
करना चाहे प्रेम सों फिर क्या मोत से डरना है ॥ 
प्रेम किया है ब्रज की गोपी बर पाए धुन्दर घनश्याम | 
उसी ग्रेम में आनन्द लूटे रकम रकम के किए ATH ॥ 


— 
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प्रेम किया प्रहलाद भक्त ने सुमिरण करके आठों याम | 

ता है रघुवरम्रसाद की बिना प्रेम नहिं मिलिहहिं राम॥ 
वड़ा मजा है प्रेम में प्यारे भव सागर से तरना है। 
करना चाहो प्रेम राम से फिर क्या मोत से डरना है॥ 


en EN NNN ०५ NA Re aN सत्य q 

श्री चक्रवर्ती दशरथ जी का प्रम बसा हो था जा सत्य AG की सत्यता सः 
साधारणःके सामने प्रत्यक्ष करके रख गए | यथा-'यह तड राखि करव में काहा। जो 
न प्रेम प्रण मोर निवाहा ॥ हा रघुनन्दन प्राणा पिरीते । तुम fag जियत बहुत दिन वीते 


Sl 


हा जानकी are हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर ।| घिय कहे ्रमंगल 
मूला | भयसि ग्रांण प्रीतम प्रतिकूला |? इस प्रकार श्री दशरथ जी हा राम हा राम 
कहते हुए अपने प्रेमास्पद को प्राण पुष्पाँजलि देकर जीवन झुक्त हो गए सरना 
तो एक दिन सभी को है परन्तु “जियन मरण फल दशरथ पावा | अण्ड अनेक अमल 
यश छावा ॥ जियत राम fay बदन निहारा | राम बिरह करि मरण सॅवारा॥' आतणव 
सत्य प्रेम जेहि राम पद! जो तृण के समान प्राणों की पप्पांजलि चढ़ा दिए | यथा 
‘an fagigt ala कठिन मति दीजे करतार । प्रेमी गुणा जव चित चढ़े वर्ष नयन अपार। 
वष नयन अपार मंघ सावन झरि लावं | अव f at कब मिला कहाँ ta Fld आव | 
कह गिरधर कविराय सुनो हो विनती एहा । होइ करतार दयालु देहुजनि मित्र वि्ोह्या ॥! 

अर्थात्‌ प्रेमास्पद का वियोग बहुत कठिन दुःख है परन्तु वह दुःख ही प्रेमी 
जनों का सुख है | यथा-हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नही है ॥॥ यह पज्च 
भोतिक शीर का रत्न है प्रेम,ओर प्रेम प्रेमी के वियोशाग्नि से ही उत्पन्न होता र 
यथा-'कनकहिं बान चढ़े जिमि दाहे ' तिमि प्रीतम पद प्रेम निवाहे ॥ ग्रेम का यथाथ 
रूपक प्रमास्पद्‌ क ग्रमाग्न म ही ददाप्यसाच होता | अथात्‌ ABUT हाता 
aq ही “नेह निवाहि देह तजि दशरथ कीरति अचल चलाई |) अर्थात्‌ प्रेम की सत्यता 
प्राणान्त तक निवाह कर संसार में प्रेम की अटल कीति रख गए हैं ऐसे सत्य प्रेमी 
चक्रवर्ती श्री दशरथजी को मं वन्दना करता ह ॥६॥ 


प्रणवों परिजन सहित Peet जाहि राम पद गढ़ सनेहू ॥१॥ 
योग भोग मह राखेउ गोई। राम विलोकत प्रगडेउ सोई ॥२ 
अर्थ-अब में परिजन सहित बिदेह राजा श्री जनक जी को प्रणाम करता हूँ 


जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था ॥ १॥ जो योग तथा भोग में गुप्त 
A at [५ ~ 
किये थे परन्तु श्री राम जी के दशेन से प्रगट हो गया ॥२॥ 
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७ वालकाणड GH ( १ | 
_ अलिश लीन: 
। भावार्थं यथा- “णव परिजन तदित Re अर्थात्‌ श्री जनकपुर बासी 


तथा राजा जनक सहित समीं को बन्दना करता हुँ जिन विदेहराज का भगवान्‌ श्री 
राम जा के चरण कसला म गूढ़ स्नेह था | यथा-“ाय युक्ति अरु मंत्र प्रभाऊ । फलै 
तवे जब करिय दुराज' अर्थात्‌ ग्रेम अति गोपनीय वस्तु है वह छिपाने से फल दायक 
होता है । तथा" I पर गोण गोष्यं च पशु abr से भी अतिशय गुप्त 
रखना हंता है पशु के सामने भी नहीं प्रकाश करना चाहिए | श्री जनक जी परम 
पाण्डत ज्ञानी विचारशील थे प्रेम तत्व को परम गुप्त रक्खे थे | 


“FRE WT महे रासउ गाश अधात्‌ श्री जनक जी परम साधक थे जन्मा- 
न्तरा स सावना करते इए आज सिद्धावस्था को ग्राप्त हैं। यथा--'विपयी साधक सिद्ध 
wi wae प्रथम माता पिता के संयोग (विषय भोग) से ही माता पिता का 
अ वाय एकत्र हान से जीव की उत्पत्ति होती है पुनः विषय भोग से ही बढ़ता 
है | आर जन्मान्तरों के शुद्र संस्कार से यथा-"यह dae तव होय जब पुण्य पुरात 
भूरिं [त्त होतो हें । यथा “नर सहच म Gag पुरारी | कोउ एक होइ घम बत धारी? 

यथा Wale विप्र चरण अति ग्रीती | निज निज धर्म निरत श्रुति रीती ॥? तेहि कर फल पुनि 
विराग) पुन! 'कोटि विरक्त मध्य श्रति Hee | समक्‌ ज्ञान TET कोउ लहई arate 
विषय का फल है धस, धम विषय में गुप्त रहता है ओर धर्म का फल है वैराग्य 
वैराग्य धमं में गुप्त रहता है पुनः वैराग्य का फल है ज्ञान, ज्ञान वैराग्य में गुप्त 
रहता ह, आए ज्ञान का फल है याग, याग ज्ञान म गुप्त रहता हे,पुनः योग का 
| | फेल हे भक्ति परन्तु वह भक्ति गुप्त रहती है योग में और भक्ति का फल है प्रेम 
परन्तु प्रम भी भक्ति में गुप्त रहता है पुनः प्रेम का फल है मिलन वह मिलन भी 
| * म मे गुप्त रहता हे मिलन का फेल ह आत्म सुख यथा-नबपयानन्द, ब्रह्मानन्द 
| | शर परमानन्द विषयियों को विषयानन्द, साथकों को ब्रह्मानन्द और सिद्धों को 
| परमानन्द सुख होता है | 
| श्री राजा जनक विषय भोगी राजा तो थे ही परन्तु राज योग में निपुण थे। 
| था- अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्‌'परम साधक थे ज्ञान अवस्था से योग 
। ART में थे अब आगे भक्ति तथा प्रेस सामने आ रहा BATT FIT ज्ञान 
"तू । जहां न रामग्रेम परधानू ॥ तो आप ज्ञान और योग का सार प्रेम समझ 
E भोग और योग दोनों में शुप्त रक्खे थे यथा-“सव कर फल afe भक्ति भवानी, 
ऑर भक्ति सहित “सव कर फल रघुपति पद प्रेम? अतएव आप साधक अवस्था की 


Se 
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अन्तिम कोटि में थे भोग तो केवल निमित्त था। यथा--िहि पुर वसतत भरत बिनु रागा। 
चंचरीक जिमि चम्पक वाया! तेसे ही राजा जनक भोग में आवद्ध थे यथा-* प्न ga 
मिवाम्मसा? तथा “मुनि गणा गुरु धुरु धीर जनक से । ज्ञान अनल मन कसे कनक ay 
जे facta निर्लेप उपाए । पश्न पत्र जिमि जग जल जाए ॥ आप साधक से सिद्व 
अवस्था में थे अर्थात्‌ झुकत थे ओर साधक को ब्रह्मानन्द सुख की प्राप्ति रहती है 
परन्तु ध्येय परमानन्द का ही रहता है| अतएव श्री जनक जी परम ज्ञानी थे योग 
भोग के अन्दर ध्येय तो प्रेम का ही था वह हृदय में गुप्त।था यथा* जिमि रवि मणि 
द्रव रविहिं facial तेसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की प्राप्ती कर बह प्रेम बिकसित हो 
जाता है | यथा-'कोरिक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥? ‘aga 
बीचि पुलकावलि मारी | ऐसे ही राजा जनक का गूढ़ स्नेह हृदय में गुप्त था ही यथा 
'सन्पुट भरत सनेह रतन के' जैसे श्रीराम जी की श्री चरण पाठका श्रीभरत जी के 
प्रेम रूपी रतन रखने का सम्पुट था Fa ही जनक जी के प्रेम रूपी रतन रखने को 
भोग योग दो सम्पुट थे। उसी सम्पुट में अपना प्रेम धन गुप्त रखते थे Hairy 
अपने ग्रियतम प्र।ण धन श्रीराम जी को पाकर बह प्रेम की पृष्पाँजलि श्रीचरशों में 
समर्पित कर दी अर्थात्‌ योग भोग का सम्पुट खोल कर श्री चरणों में रक्‍्खा तब 
प्रेम विकसित हो गया । 

्रतएव श्रीरामजी को देखते ही अपने गुप्त धन को श्रीरामजी के चरणों में सम- 
पिंत कर दिए और एकाएक श्री विश्वामित्रजी से कह दिये यथा-* इन हिँ विलोक 
त अति अनुरागा | वरव बह्म सुखर्हि मन त्यागा IP इनको देखकर मेरा मन ब्रह्मा- 

नन्द सुख को बलात्कार त्याग कर इनके चरणों में अतिअनुराग युक्त हो रहा है | 
इस प्रकार कहते हुये was fate बिरेह बिशेपी! व्याकुल हो गये शरीर का 


ज्ञान नष्ट होगया कह उठते हैं ae जीव इव सहज संघाती, 'आनन्दहं के BAX 
दाता! इत्यादि कहते हुये अपना गुप्त धन (TS प्रेम)श्नीचरणों मे समर्पण किये । ऐसे 
श्रीजनक जी को में प्रणाम करता हूँ ॥१-२॥ 

बन्दों प्रथम भरत के चरणा। जासु नेम त्रत जाइ न बरणा ॥२ 
राम चरण पंकज मन जासू। लुब्ध मधुप इव तजे न पासू Mel 


@ S$ aX कि OS le 
अन श्रौभरतजी के चरणों की बन्दना करता हूँ जिनका नियम श्रतं 
ny nv ~ OR 7 
बणन नहीं हो सकता है ॥३॥ श्रीरामजी के कमलवत्‌ चरणों में जिनका मन Ate 
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की तरह लुब्ध रहता है पास से दूर कभी नहीं जाता ॥४॥ 

भावार्थ यथा वनदा प्रथम भरत” अर्थात्‌ अब मैं चारों भाइयों में स॑ प्रथम श्री 
मरतलाल जी फे चरण कमलों की बन्दना करता हूँ यथा-'भरत सरिस को राम सने- 
ही । जग जपु राम राय जपु जेही WwW और “मानहिं सकल राम के नाते'श्रीरामजो के ही 
नाते सव मानवीय हैं | पुनः “राम सनेह सरस मन जासू | साधु सभा बड़ आदर 
तासू ॥! जिनका श्री रामजी के चरण कमलों में सरस प्रेम होता हे साधु समाज में 
वही श्रेष्ठ एवं आदरणीय है | तो श्रीभरतजी का ग्रेम. और नियम ब्रत दोनों अवर्ण- 
नीय हैं यथा-*“लपण राम सिय कानन बसही | भरत भवन वसि तप तनु कसह ॥ श्री 
सीता रामजी तथा श्रीलक्ष्मणजी तो बन में जाकर तपस्या करते हैं और श्रीभरत 
ज़ी घर में विषयों के साथ रहकर ही तपस्या कर रहे हैं | तथा“सव विधि भरत सराहन 
WT अतएव सर्वप्रथम में श्रीभरतजी की बन्दना करता हूँ | 

पुनः “राम चरण पंकज मन जायू! अर्थात्‌ जो सदा निकटवर्ती कभी भी दूर 
नहीं रहते हैं श्रीरामजी के चरण कमलों में ANT की तरह Bea रहते हैं यथा ' पुलक 
गात fer सिय रघुबीरू । नाम जीह aft लोचन नीरू ॥! नेत्रों की अश्रविन्दु रूपी 
मोती की माला से सर्वदा चरणों पर पुष्पांजलि देते ही रहते हैं ॥३-४॥ 


Tal लक्ष्मण पद जल जाता | शीतल सुभग भक्त सुख दाता 
रपति कीरति बिमल पताका । दंड समान भयउ यश जाका ॥६॥ 


अथ--पुनः श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की बन्दना करता हूँ जो भक्तों 
के लिए सदा शीतल तथा सुन्दर सुख दाता हैं ॥५॥श्रीरघुनाथजी की कीतिं रूपी 
पताका को ऊपर उड़ाने वाला जिनका सुयश दंड के समान है ॥६॥ 

भावाथे यथा “बन्दौं लक्ष्मण” अर्थात्‌ अब में श्री लक्ष्मणजी के चरण कमलां की 
बन्दना करता हूँ जीव मात्र के आचाय हैं अर्थात्‌ गुरु तो Te कर कमल शाल 
खमाज गुरु स्वभाव से ही कोमल व शीतल होते ही हैं अपने आचरण सेवा द्वारा 
जीव अर्थात्‌ भक्तों को सुन्दर उपदेश देकर सदा सुख देते ही रहते हैं। यथा- 
‘wale लपण सीय रघुबीरहि | जिमि अविवेकी पुरुष शारीरहिं W अर्थात्‌ श्री सौता जी 
को सेवा लक्ष्मणजी अपने प्राण से भी अधिक करते हैं जैसे अज्ञानी जीव अपने 
की सेवा करता है। अर्थात्‌ हे अज्ञानी मनुष्यों | इस पंचभोतिक नश्वर शरीर 
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(१५०) छु श्रीरामचरित-मानस & 


की सेवा में क्यों जीवन नष्ट करते हो प्रच श्रीरामजी की सेवा कर जीवन मुक्त 
जाओ । 

पुनः agate करति › अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी की भक्त रक्षक, दीनबन्धु, दीन- 
दयालु तथा “जाहु पतित पावन बड़ वाना? सबसे बड़ी कीति पतितपावन इत्यादि 
परम TAT भक्तवत्सलता की कीर्तिरूपी पताका उसको बहुत ऊंची उठाने में आपकी 
सुन्दर कीतिं बाँस के दणड के समान है। यथा-“रोप सहस शाश जग कारन । ती | | 
अवतरेउ भूमि भय टारन ॥/अर्थात्‌ जो हजारसुख शेप हैं जगत के कारण स्वरूप जोसदा || 
सवेदा हजार मुख से श्रीराम जी का यश कीति गान करके संसार में प्रचार करते || 
ही रहते हें । अतएव कीति गान ही आपका सुयश है और श्रीरामजी की कोतिं का 
संसार में प्रचार होना ही दएडा स्वरूप है अर्थात्‌ श्रीरामजी की पवित्र कीतिं रूपी 
पताका को ऊँचे से ऊँचा करके दूर से ही दिखाने के लिए आपका यश गान रूपी 
दणड के समान है ॥५-६॥ 


शेष सहख शीश जग कारण | जो अवतरेउ भूमिं भय ATTA el 
सदा सो MIRA रहु मोपर । कपा सिन्ड॒ सौमित्र TUT el 

यर्थ-जो हजार शिर वाले शेजी पृथ्वी धारण करने वाले जगत का कारण ह 
GON का भार उतारने को अवतार लिये हैं ।७॥बही सब गुणों की खानि कृपासाग 
श्रीसुमित्रा नन्दन श्रोलच्मण जी मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहें अर्थात्‌ प्रसन्न रहें ell 

भावार्थ यथा--रेष सदय शीश! अर्थात्‌ हजार शिर वाले श्रीशेष भगवान्‌ ज़ो 
पृथ्त्री का भार धारण करने वाले जगत का कारण रूप हैं वही TIT का भा! 
नाश करने को अवतार लिए हैं यथा-'ओ सहस शीश अहीश महि धर AW a 
राचर घनी । ae काज हित नरराज तनु धारि चले दलन खल निशिचर अनी ॥? अर्थात 
देवताओं का कार्य ब दुष्टों का संहार करने को नर राज अर्थात्‌ मनुष्य शरीर धारा 
करके खलों के नाशकारी है | पुनः "एदा सो waza’ अर्थात्‌ बही सुमित्रानन्दन श्री 
irae जी जो कपासागर हैं aa शुभ गुणाकर हैं यथालक्षण धाम wats सकल 
आधार” बही मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहे' अर्थात्‌ सदा कृपा करते रहें अर्थात्‌ प्र 
रहेँ ॥७-८॥ 


Regge पद कमल नमामी। सूर सुशील भरत अजुगामी IE 
महाबीर बिनवों हलुमाना। राम जासु यश आपु बखाना ॥* || 
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इ बालकाण्ड gp ( १४१) 


अर्थ-श्रीशत्रुघ्नजी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो a तथा सुशील 
हैं और श्रीभरत जी के अनुगामी हैं ॥६॥ पुनः महावीर श्रीहनुमानजी की विनती 
करता हूँ जिनका सुयश श्रीराम जी स्वयं वणेन किए हैं ॥१०॥ 


भावार्थ यथा--*रिए सूदन'अर्थात्‌ अब में शत्रुघ्नलाल जी के चरणों में प्रणाम 
करता हूँ जो परम सूर बीर है' यथा“जाके हुमिरर ते रिष नाशा'जो इतने बड़े खूर बीर 
हे' कि जिनके स्मरणं करते ही शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा श्री भरतजी के 
अनुगामी अर्थात्‌ सेवक है' यथा “भरत शत्रुघ्न दोनों भाई | wy सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥ 
स्वामी सेवक भाव से सेवा करते हैं | पुनः महावीर बिनवों) अर्थात्‌ महाबीर श्रीहदलु- 
सान्‌ जी की विनती करता हूँ अर्थात्‌ श्री हनुमानजी बीर शिरोमणि हैँ | यथा-- 
नाथ पवन सुत कान्ह जो करणी | सहसउ मुख न जाइ सोइ बरणी I श्री हनुमान जी 
की वीरता पुरुषार्थ हजार मुख वाले शेप भी नहीं बर्णन कर सकते हैं | अर्थात्‌ जि: 
नका सुन्दर यश श्रीरामजी स्वयं बर्णन करते हैं | यथा-'सुडु काप तोहि समान उपकारी 
नहिं कोउ घुर नर मुनि तनु धारी /आप ऐसे परोपकारी हैं आपके समान परोपकारी देवता 
मनुष्य कोई नहीं है। तथा तिं मम प्रिय लक्ष्मए ते दूना! एवं (सुच कपि तोहि उऋण 
में नाही? इत्यादि इत्यादि ।गिरिजा जाहु प्रीति सेवकाईं | वार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 
अर्थात्‌ जिन श्री हनुमान जी को प्रीति एवं सेवा प्रश्च श्रीराम जी बारम्बार गान 
किए हैं | अतएव श्री हनुमान जी परम पूज्य है' अतः “जय जय जय हनुमान "ee 
झपा करहु gee की नाई ॥ श्री हनुमानजी में आएकी बिनय प्रार्थना करता हूँ 
आप श्रीगुरू जी की तरह कृपा कोजिए ॥६-१०॥ 


सोऽ बन्दौं पदन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन । 
जासु हृदय आणार, बसहिं राम सर चाप धर ॥१०॥ 


अर्थ--पवनुत्र श्रीह्ुमानजी की में बन्दना करता | जो खल रूपी बन के 
t ग्नि रूप हैं, ओ : ज्ञानी हें जिनके हृदय रूपी घर 
लिये अग्नि रूप हैं, और ज्ञान घन हैं अर्थात्‌ पूणं ज्ञानी है 


he 4 (oS ८5 AX 
में श्रीराम जी घनुप बांण धारण किए हुए निवास करते eel 
भावार्थ भैय्या वालक बन्द ! 'वत्दौ पवन कुमार ? अर्थात्‌ अब में श्रीपवन पुत्र 


भ्रीहलुमान जी की बन्दना करता हाँ | जो खल अर्थात्‌ रास रूपी गहन ०० को 
जलाने के लिए arate अग्नि रूप ही है! यथा'जारा पण निमिष इक MEP Sy 
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( १५२) ईहे श्रीरामचारत-मानस 


उलटि vale कपि लका 'जारी' चश में ही उलट पलट कर स्वरणं की लंका 
पुरी जला दिये पुनः ज्ञान घन अर्थात्‌ ज्ञान पूण अर्थात्‌ ज्ञान रूपी वादल ज्ञान 
वर्षा करने वाले हैं यथ।-'शानिनामग्रगरयमः अतएव ज्ञानियोंमें शिरोमणि हैं। जिनके 
हृदय रूपों घर म श्रारामजी THT बांण लिए सदा निवास करते है यथा-"रलोक- 
‘eel श्यामलं रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम्‌ । नि्वारामरामेति मधुरं गरायतित्षणम्‌ तथा 
तनु पुलकित हिय सिय रघुवीरू । नाम जीह जपु लोचन नीरू WV’ wy! अनुज॒ जानकी 
सहित प्रभु चाप वाण धर राम । मम हिय गगन इन्दु इव वसहु सदा निहकाम ॥! za 
प्रकार श्रीहनुमान्‌ जी के हृदय में सदा ही निवास करते है' ॥१०॥ 


कपि पति wat निशाचर राजा । अंगदादि जे कीश समाजा ॥१ 
Tal सबके चरण सुहाए। अधम शरीर राम जिन पाए ॥२॥ 


FIAT राज सुग्रीव ऋच्षराज जामवन्त निशाचर राज विभीषण और |. 
अंगद इत्याद जितने वानर समाज हैं | में उन सवके सुन्दर चर्णोंकी बन्दना करता 
है जो अधम शरीर होते हुये भी श्रीराम जी को पाए हैं | 

भावाथ यथा--किपिपति ऋक्ष निशाचर राज’ अर्थात बा के राजा श्रीसग्रीव 
जी भालुओं के राजा जामबन्त जी तथा निशाचरों के राजा श्रीविभीषणजी ओर | 
श्री अंगदजी इत्यादि श्रीनलजी श्रीनीलजी बानर समाज समूह । में इन सब के 
सुन्दर चरणा का बन्दना करता हूँ जिन सब ने अधम शरीर अर्थात्‌ वानर भालु | 
राचस इन नाच पापमय शरीरों से भगवान्‌ श्रीराम जी की प्राप्ती की है इनका | 
जावन क्रताथ है छत इत्य बिभो सब वानर ये | निरखन्त तबानन सादर प ॥ तथा 
लाइ पावन सोइ सुभग रारीरा। जो तबु पाइ भज रुत्रीरा |? अतएव याह तो|| 
राम लाइ उर ART | कुल समेत जग पावन कान्हा ।? इन सबा को ता श्री राम जा । 
अपन हृदय में लगाकर इन सबका कुल ही पावन कर चुके हैं । यथा-'मोहि सहित |. 
शुभ कौरति तुम्हारी परम प्रीति जो me | संसार सिधु अपार पार प्रयास वितु ह।| 
Wee । ` शंकर जी अपने कथा प्रसंग में पार्वती जी को बता रहे हैं यथा-'सो ड || 
बन्य उया धुनु जगत पृज्य धुपुनीत । श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत ॥! | 
ए सब हा बानर भाजु तथा राक्षस श्रीराम परायण परम भक्त थे इनका तो पूण 
कुल ही धन्य हो चुका है | 


श्रीराम जी स्वयं कहते है' यथा-'भक्तिवन्‍्त अति नीचहु ग्रानी । मोहि मर 
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B बालकाण्ड ई (१५ 


—_— ————— 


प्रिय अस मम वानी? तथा * मानों एक भक्ति कर नाता, एवं 'पुरुष नपु'सक नारि नर जीव 
चराचर कोय | सवं भाव मज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोय || ये बानर “मम हित लागि 
जन्म इन हारे । भरतहु से मोहिं अधिक पियारे ॥ यथा “राम जासु यश आपु बखाना ? 
अर्थात्‌ इन वानर भालुओं ने पशु शरीर से श्रीरामजी की सेवा और प्रभु की प्राप्ती 
किए हैं | यह सब हमारे परम पूज्य है' इन सभी के सुन्दर चरणों की बन्दना करता 
हूँ ॥१-२॥ 


रघुपति चरण उपासक जेते। खग.मृग,सुर,नर असुर समेते ॥३॥ 
बन्दो पद सरोज सव केरे। जे विनु काम राम के AT ue 


अथ--श्रीराम जी के चरणों के उपासक पशु,पच्षी,देवता,मलुष्य और असुरों 
सहित ॥३॥ जो श्रीराम जी के 
वन्दना करता हुँ LIVI 
भावाथ यथा aia चरणा, अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी के चरण कमलों के जितने 
उपासक हैं वे चाहे पशु, Tal, era agg अथवा राक्षस ही क्यों न हों चाहे जड़ 
चतन कुछ भी हो “जनीय प्रिय परम जहां ते | सब मानिहृहि राम के नाते ॥ अर्थात्‌ 
शरास के हो नाते सब माननीय हैं इसलिए जितने श्री राम जी के निष्काम भक्ते 
हे उन सभी के चरण कमलों की बन्दना करता हूँ | ्तएव'एनि पुनि सबहिं, कहाँ कर 
| 3g सकल मनोरथ मोरे॥ अर्थात बार वार आप सवों की प्राथना करता 


भर मनोरथ को पूर्ण कीजिए ॥३-४॥ 


शुक सनकादि व्यास मुनि नारद । जे मुनिवर विज्ञान विशारद ॥५॥ 
म्रणवउ सबहि धरणि धरि शीशा। करह कृपा जन जानि सुनीशा॥६॥ 


अथे-शुक सनकादि, श्री वेदव्यास ओर सुनि नारदजी जो बड़े बड़े मुनी- 
सर ह विज्ञान में पूरे विज्ञ हैं अर्थात्‌ पूर्ण जानकार हैं ॥५॥ उन सभी को में 
| पर शोश धरकर शिरसा. प्रणाम करता हूँ हे मुनीश्वरो ! मुझे अपना ही सेवक 
जानकर कृपा कीजिए ॥६॥ 

भावाथ यथा--“शुक सनकादि › शुक् अर्थात्‌ शुक पूण ज्ञानी हैं यथा ' शलो०- 
“है ate शुको वेतत व्यासो वेत्ति वा न वा, भगवान्‌ कहते है कि में पूर्ण जानता हैँ 


D> 


निष्काम भक्त हैं उन सब के चरण कमलों की 


Mees ae 
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यथा “तीति ग्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान यथारथ ॥,अर्थात भगवान्‌ f 
सब कुछ जानते हैं ओर शुक्र जी भी पूण तत्व ज्ञाता हैं जो प्रह सत्यं ज- || 
गान्मिथ्या, शुद्धोसि, wir कहते हुए जन्म ग्रहण करते ही विना जात कम के ही 
वराम्य लया अतएव पूण ज्ञानी हं। पुनः सनक, सनन्दन, सनतकुमार ओर सना- | 
तन यह चारो भाई भी पूर्ण ज्ञानी हैं यथा aes सदा लय लाना | देखत बालक || 
बहु कालीन। AP सदा ब्रह्म में लीन रहते हे परन्तु “व्यासो वेत्ति वा न वा? व्यासजी 
जानते हैं ओर नहीं भी जानते हें चारवेद अटारह पुराणों की रचना किए हैं तथापि 
तत्व ज्ञान नहीं है। यथा 'श्लोक-अधीत वेद शास्त्राणि संतारे रागिणाश्चते । तेभ्यो परो 
ने मूर्खोस्ति स धर्मा साश्व सूकराः ॥ अर्थात्‌ वेद शास्त्र अध्ययन किया, मनन किया 
ओर “रह तलं जगन्मिथ्या’ समझा और कहा भी फिर भी संसार स्त्री पुत्र में आसक्त 
रहा तो उससे अच्छा थम परायण तो घोड़ा व ख़कर ही है अर्थात्‌ Ya के वैर।ग्य के 
समय व्यास पुत्र के मोह से रोते हुए पीछे दोड़े थे। Baca व्यास मोहासक्त है और | | 
नारद्‌ भी cata हें बे भी परम ज्ञानी हे' यथा Geet afew ते मिट॒हि मोह| 
मार मद मान। ब्रह्मच बत रत मति धीरा | 'इत्यादि नारद पूर्ण येराग्यवान्‌ है' अतएव | 

सब बड़े बड़े मुनीश्वर है' ज्ञान विज्ञान के फूशे वेद वेत्ता तत्वज्ञ है' यथा-'करतल 
वंद तत्व सब तोरे जिनहिं विशव कर वदर समाना? अर्थात्‌ जो स सार का TAT Cag 
दाना हा माग क पूणे ज्ञाता हे । हे मुनीश्वरं ! मं आप सबके चरणों मं शर धरकर 
शिश्सा प्रणाम करता ह इक अपना सेवक जानकर पूर्ण कूपा कीजिए आशीवाद 
etsy ॥५-६॥। 


nea 


जनकसुता जगजनान जानका | आतेशय प्रिय करुणानिधान FMV 
ताक युग पद॒ कमल मनाऊ | जाए BT निर्मल माति पाऊ ॥४८॥ 
अथे--श्री जनक पुत्री जगञ्जननी श्रीजानकी जी जो करुणा निधान श्री राम 


जी की अतिशय प्रिया है' ॥७॥ में उनके दोनों चरण कसलों को मनाता हैँ जिनकी 
पा से निमंल मति पाऊँगा ॥८॥ | 


भावाथ यथा St एता, Hal जगज्जननी जानकी यथा * श्लोक i 
स्थितितंहारकारिणग , संसार को उच्पन्न करने वाली श्री जनक जी महाराज की राजे 
कुमारी श्री सोता जी यथा-जनक Gea मूरति Vai, अर्थात्‌ जो श्री जनक राजा के 


| 
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समस्त पुण्यों की फल स्वरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी जो करुणानिधान भगवान्‌ | 
श्री राम जी की maga प्रिया ह यथा 'हा गुण खानि जानकी सीता | रूप शील 
ga परम. पु्ीता ॥? "तत्व ग्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एक मन मोरा WW सो ; 
मन रहत सदा तोहि पाही" इस प्रकार “सरव श्रेयस्करी सीताम्‌? सब श्रेयस्करने बाली श्री | 
सीता जी हैं। ; 


पुनः “तारे युग पद! उन श्री सीता जी के दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ | 
जिनकी कृपा से में निर्मल मति प/ऊँगा | अर्थात्‌ झुरे निर्मल बुद्धि दीजिए यथा- | 
श्लोक- कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न मवति » पुत्र FIT होते हुए भी माता तो | 
सुमाता ही रहती है आप मेरे से कुपृत्र पर कृपा ही कीजिए । श्री हनुमान्‌ जी तो 
सुपुत्र थे उनको आशीर्वाद दिया था यथा 'करहिं बहुत रघुनायक Fle’ ओर में तो 
कुपुत्र हूँ मेरे ऊपर तो अहेतुकी कृपा कीजिये जिससे मेरी सुबुद्धि हो ॥७-८॥ | 


पुनि मन वचन कमे रघुनायक । चरण कमल बन्दो सब लायक Wel | 
राजिव नयन धरे धनु शायक | भक्त विपति भंजन सुखदायक ॥ १ ol! | 


| रथव में मन बचन और कमं से सब लायक रघुनायक श्री राम जी के | 
| चरण कमलों की वन्दना करता हूँ ॥8॥ जो कमल नयन धनुष बाँण घारी भक्तों 
| की विपत्ति विनाशकारी और भक्तों के सुख दाता हैं ॥१०॥ 

| भावार्थ यथा--'ुनि मन वचन’ अर्थात्‌ अब में सर्व AS Aa लायक यथा- 
aah अधिक qa सागर war एवं 'मोरि सुधारहिं सो सब मांती' श्री रघुकुल नायक 
रघुनाथ श्री राम जी के चरण कमलों की बन्दना करता हे जो सब कुछ पूर्ण 
करे गे । यथा-'जाइ निकट पहिचानि तरु छांह शामन सब सोच | मांगत अभिमत पाव 
फल राउ Ca मल पोच ॥, अर्थात्‌ जो चरण कमल भक्तों की स्र मनोकामना पूर्ण 
करते हैं | यथा “जे gaa सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीं । जे परसि मुनि 
वनिता wel गाति रही जो पातक मई । मकरन्द जिनको wy fee शुचिता अवधि 
पुर बर नई । करि मधुप मुनि मनयोगि जन जेहि सेई अभिमत गति लहे | अतएव 
k राजीव ate नहिं जाहीं। मुनि मत मधुप वसहिँ जिन्हे माही ॥ सब समर्थ उन्हीं 
चरण कमलों की वन्दना करता हे यथा “गे पद परसि तरी ऋषि नारी | दण्डक का- 
गने पावनकारी ॥, जे पद जनक सुता उर लाए । कपट कुर'ग संग धरि धाए ॥, पुनः ag धरि 
मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा | पतन्ति नो भवाण वे बिते बचि संकुले ॥ बही सब 
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समर्थ स्वं योग्य चरण कमलों की में बन्दना करता हूँ ॥३-१०॥ | 
दो० गिरा अर्थ जल वीचि सम,कहियत भिन्न न भिन्न | 
बन्दर सीताराम पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्न ॥२४ 


iS Non on a 4 हि a w ~ 
अथ-अब A AAAI जा क चरणां को बन्दना करता F । जिनको 


दीन अतिशय प्रिय हैं| जो वांशी और अर्थ तथा जल एवं तर'ग के समान देखने 
मं भिन्न होने पर भी तत्वतः एक हैं ॥२४॥ 


Cn ° AA 
भावाथ भेय्या वालक gee! यथा--"गिरा wa जल बीचि सम! अर्थात्‌ वाशी 
g ° AY NAN ~ ~ lo न ~ 
आर ER एव जल आर वाच के समान [मन्नांभन्न अर्थात्‌ भदाभद राहत जान 
कर ऑर जो दोनों दीन हितक।री दीनही प्रिय दीन aeg हैं ऐसे श्री सीताराम जी 


के चरण कमलों की में बन्दना करता हँ | अर्थात्‌ श्री राम जी यथा- उद्भव पालन 


प्रलय सर्माह' और श्री सीता जी भी तथा “ उद्भवस्विति संहार कारिम्‌? अतणव श्री 
सीता जी माता स्थानीय हैं श्री रामजी पिता रूप में हैं | यथा “दुम ब्रह्मादि जनक 
जय aT? तथा “जनक हुता जग जननि जानकी! अर्थात्‌ श्री रामजी जो जगत पिता 
हैं ओर श्री सीता जी जगत माता हैं दोनों मिलकर संसार की सृष्टि किए हैं। 
यथा-'अखिल विश्व यह मम उपजाया? ओर श्री सीता जी भी जो ward जय पा- 


लति हरति रुख पाइ छपा निधान की ? श्रीराम जी की इच्छा के अनुसार ही उद्धव 
MIRE किया करती हैं अतएवं 'कहियत मित्र न मित्र ? भिन्न भी कहा जा सकता 
हैं ओर अभिन्न भी हैं केवल कार्य कारण से प्रथक्‌ है तत्वतः एक हैं | 

जीव की दो अवस्था हैं एक बाल शिशु अवोध अज्ञान और दूमरी ग्रौढ़ सुवोध 
ज्ञानवान्‌ | अवोध शिशु अवस्था में माता ही भरण पोषण करती है। पुनः- गढ़ 
वे तेहि aa पर माता । प्रीति करै नहिं पाद्िल बाता ॥! बालक के बड़ा अर्थात्‌ ज्ञान 
वानू होने से माता उतना ध्यान वालपन बाला ध्यान नहीं रखती और 'सब पर 
Jp xi तम होई” पिता शिशु और प्रौढ़ दोनों को समान ही मानता है यथा- 
मोर as i ज्ञानी | बालक दुत सम दास अमानी iy अर्थात्‌ ज्ञानी मेरा ग्रोढ़ 
पुत्र के समान हे अज्ञानी अबोध मेरा वालक शिशु समान है तथापि ज्ञानी प्रमुहिं 
विशेष बियास” sits पुत्र पिता का प्यारा होता है अतएव ज्ञानी प्रौढ़ पुत्र का आप 
भरण पोषण करते हैं इसीलिये माता पिता रूप दोनों पथक हुए हैं अर्थात्‌ पुत्र 


————— eee 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
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उत्पन्न में माता पिता दोनों ही कारण हैं पिता का वीये माता की रज दोनों एकत्र 
होने से तभी पुत्र होता है । तो सृष्टि के दोनो ही कारण हैं इसलिये 'कहियत मित्र 
न मित्र” भिन्न अभिन्न तत्वतः दोनों एक हैं तथापि जैसे कर्ता,क्रिया और कर्म अर्थात्‌ 
पिता कता हैं माता क्रिया हैं ओर पुत्र कम है। यथा'श्लोक-स्वमायया छत्स्तमिदे हि 


हृट्ठा नमोबदन्तवंहिरास्थितोयः । सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा स्वमायया सृष्ट मिदम्‌ विचष्टे 
अर्थात्‌ जो अपनी माया से ही यथा- गयाउध्यक्षेण प्रतिः सूअते सचराचरम्‌’ इस 


सम्पूणं जगत का रचकर इसके बाहर भीतर सव ओर आकाश के समान व्याप्त 
है तथा जो आत्मा रूप से सबके ग्रंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व 
को परिचालित कर रहे हैं | यथा'आत्मा वे जायते पुत्र/अपनी आत्मा ही तो वीर्य 
रूप स माता के गभे में पुत्र होकर उत्पन्न होता है अर्थात्‌ माता,पिता,पुत्र तीनों एक 
ही वस्तु हैं यथा राम अर्थात्‌ बन्दों नाम राम रघुबर को । हेतु कृपानु भानु हिम करको ॥? 
अर्थात्‌ भानु पिता, कृपालु पुत्र,और हिमकर मातावरग है तथा हलोक-रकाराथों रामः AT 


णपरमरचये जलधिः | मकाराथों जीवः सकल विधि Fa निपुणः | तयोमेध्याकारो युगलमथ 
संवन्धमनयोः रनन्याहं ad farina स्वरूपोऽयमतुलः Waal “त्रयी TATA Te 


माया ब्रह्म ओर जीव तीनों तत्वतः एक बस्तु है तथा 'शलो#-एतनन जानन्ति विमूढ 
चित्ताः स्वाविद्यया सख्ुतमानसापि | अर्थात्‌ मोह अन्धकार से ढका हुआ मन अज्ञा- 
नता के कारण यह नहां जानता हैँ अथांत्‌ जीव यह नहीं जानता हेमे ही ब्रह्म 
को आत्मा पुत्रवत जीव हूँ और माता रूपी अपनी ही माया के द्वारा प्रेरित होकर 
ससार साष्ट मं खल रहा हूँ जब तक जीव को यह यथाथ ज्ञान नहीं होता है तब तक 
कहियत भित्र न भिन! यथार्थ में वस्तुतः एक ही है | “बिचारे नास्ति किंचन! विचार 
करन से कुछ भी नहीं हे “सब सलुमिंदं ae सब एकमात्र ब्रह्ममय है यथा-“राम ब्रह्म 
जय जाना? अथवा प्रभु व्यापक सवत्र समाना? ब्रह्म वही हे माया वही हे ओर 
जीव भी वही है तो 'कहियत भिन्न न fev कार्य कारण से भिन्न भी कह सकते हैं 
आर अभिन्न भी कह सकते हैं ॥२४॥। 
AA नाम वन्दना # 


Tet नाम राम रघुबर को । हेतु BUS भानु हिम करको ॥१॥ 
le हरिहर मय वेद प्राण सो । अशण अनूपम गुण निधान सो॥२॥ 


, अथ--श्री रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम नाम की बन्दना करता ह जिसमं चन्द्र खय 
र अग्नि का कारण अर्थात्‌ बीज है ॥१॥ वही विधि, हरि हर, रूप हे तथा 
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अभ्‌ 


वेद्‌ का ग्रॉण हे जो गुणातीत, उपमा रहित है एवं सब गुणों का निधान 


भावाथं यथा-'द नाम राम रघुवर को! अर्थात्‌ अव में श्री रघुकुल शिरोमणि 
श्रां रामजी का नाम रामको वन्दना करता हैं जा ग्न,सूय एव चन्द्रमा का हतु 
अथात्‌ कारण बीज मंत्र हे | यथा-“रलोक-रकारोऽनल बीजस्थाद ये सर्वे वाडवादयः। 


FAT मनामल सव भस्म कम शुभाशुभम्‌ Wl BAM भानु वीज स्याद्‌ वेद शास्त्र प्रक्रा- 
शाकः | नाशयच्येव सार्दीप्त्या या विद्या हृदये तमः॥२। मकारश्चन्द्र ब/जस्थम सृत॑ पारि 
पृणाम्‌ । त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥३॥ अथात्‌ श्रीराम जी के राम नाम 


की बन्दना करता ह जो FUG भाव few अर्थात्‌ राम नाम में तीनि ad हैं yay 


पुनः र अग्नि बीज अ स बाजभ चन्द्र बाज हैं अथात्‌ रकार AST AA के समान हे 
यथा-'तब प्रताप बड़वानल भारी | सोलेउ प्रथम पथोनिधि वारी ॥' तए 'कलि केबल 


मल मूल मलना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥' बह सब जन्मान्तरों का मनसा 
वाचा ओर कमंणा से किया हुआ शुभाशुम है यथा'जे पातक उपपातक अहहा । कग 
वचन मन भव कवि कहही ॥ बह सम्पूर्ण भस्मी भूत करता है। 


पुनः अकार बयं बीज है जो कोटि यू ग्रतीकाशम'करोणों aT का प्रकाश करने ! 
वाला ह। सब वेद शास्त्रों का सार ज्ञान स्वरूप है बह हृदय के मोह अज्ञान ग्र | 
a का नाश करके प्रकाश स्वरूप = यथा ‘avg नाम अब तिमिर ada । तहां fal 
{ ज 5 ~ 
"र जहे तरणि प्राशु ॥ इत्यादि अज्ञान नाशक प्रकाश स्वरूप है 


उनः मकार चन्द्र बीज है जो अमृत से परिपूर्ण हे यथा--शरदातप निशि राशि 
Mee | तथा (निता हरतेनिलार! अर्थात्‌ देविक, देहिक, भौतिक तीनों तापों को | | 
दिन रात हरता रहता है ओर शान्ति प्रदान करता हे यथा--'संतोपो नन्दन ad शा- 
न्ति एवहि कामधुक्‌ बह सन्तोप शान्ति दोनों प्रदान करता है। 


पुनः यही तीनीं बीज रकार से वैराग्य अकार से ज्ञान और मकार से भक्ति की 
माप्त हाता हे ग्रथात्‌ ज्ञान बेराग्य भक्ति का भी कारण यथा*र्गोक-रकार हेतु 
TI परस मन्त्र कथ्यते । अकारो ala हुश्च मकारो भक्ति हेठुकम्‌ Il Tata शुभाशुभ 
कम भरम होने से यथा-'तिदि कर फल पुनि विषय विरागा Aq होता है ओर 
वद्या का नाश होन से ज्ञान होता है और भक्ति रूपी अमृत से शक्ति मिलती 
a | 


पुनः वही Carat रामः सगुणा परमेश्वर्य जलधिः | मकाराथों जीवः सकल विधि कैंकर्य 
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निपुणः | तयोरमध्याकारो युरालमथ संवन्धमनयोः WV रकार ब्रह्म मकार जीव और अकार 
माया अर्थात्‌ Hel माया जीव रूपी है यथा “उभय वीच स्तिय सोहति केसी । ब्रह्म 
जीव बिच माया जेसी ॥ तएव “राम नाम कर अमित प्रभावा | वेद पुराण उपनिषद 
गावा ॥ इच्यादि | 


पुनः “विधि हरि हर मय वेद ae सो! अर्थात्‌ विधि ब्रह्मा हरि भगवान्‌ विष्णु 
ओर हर शंकर जी त्रिदव मय हे। यथा fae रूप त्रे मूरति परहीं ? त्रिगुण रूप 
ग्रथात्‌ ब्रह्मा खाष्ट कत्ता,रजो TTA पालन कता,सतागुण पुन हर सहार कत्त 
तमोगुण रूपी हैं । श्रथात्‌ बही राम त्रिगुण त्रिदेव रूपी है यथा-'यहि ae रघुपति 
नाम उदारा | अति पावन पुराण श्रुति सारा Ww बेद पुराण व श्रतियों का सार श्री राम 
हा मानस रायायण म स्थापत = | मानस का सार भी राम नाम हो ह । यथा- 
श्रीराम नामाऽखिल मंत्र वीजम्‌? तथा 'रकाराज्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हृरिः रकारज्जायते 
रामू रकारात्सवशक्तयः ॥! अथात्‌ श्रौ राम नाम ही सवं व्यापक | | यथा-- 

-कवित्त-६ 

जड़ मूल में रकार फल फूल में रकार, कूल तूल में रकार, ओ रकार डार डार है। 

पेड़ पात में रकार, वात बात,में रकार, सात द्वीप में रकार, नवौ खंड में रकार है। 
जल थल में रकार, सुतल वितल में रकार, तलातल में रकार, रसातल.के पार है | 

जे रकार ते श्रकार वाणी है कार स्वरूप निराकार पै रकार श्री राम है ell 
अद्भुत यह्‌ मंत्र सवै तंत्र है स्वतत्र जाको,रिडि,सिद्धि दायक खल घालक सुर स्वामी है | 

ममता को मारन उच्चाटन मोह निन्द्रा को,इर्द्रिय बशीकरण बिषय को विरामी है| 
मन को आकर्षरा स्तम्भन चित्त चंचल को,पापन को प्रयोग दुष्ट दायन को दामी है । 

सबको परिणाम सो सुमिरि लो सहाय राम नाम तो अनन्त तामें राम नाम नामी है | २॥ 

— 

इस प्रकार श्रीराम नाम अनन्त रूप से स्त्र व्यापक है यथा राम अनन्त AA 
युशानी । जन्म कर्म अगणित नामानी।/जैसे राम अनन्त हैं तैसे ही नाम अनन्त है 
सवत्र सब में व्यापक है | 

बल्कि मूतिमान्‌ ब्रह्म एक देशीय ब्रह्म है जैसे कभी किसी काल में राम कृष्णादि 
अवतार हुआ कुछ काल लीला करके रूपान्तर हो जाते हैं । यथा“ कलप कल्प प्राति 
78 अवतरही” प्रत्येक कल्प में अवतार होता है फिर अन्तध्यान हो जाते हैं परन्तु 
Ye दुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ ' श्री राम नाम का प्रभाव सर्वत्र सब दिन समान 
रहता ह । aaa? मच्छ्मुमुसेन्दु सुन्दर बरे संशोभितं सवेदा ' तथा “हुँ युग तीनि 
` 
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काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विशोका।।? अथात्‌ AE युग में,तीनिहूँ काल में 
आर तीनिहेँ लोक में श्राराम नाम जापक जाव Be पाए है। Te 


नामी ब्रह्म श्रीराम जी हमारे हृदय में विराजमान हैं यथा-'अस प्रथु हृदय ~|. 
छत अविकारी | सकल जीव जग दीन दखारी |? ओर श्री नाम ब्रह्म श्री रामनाम | 
हमारी जिह्वा पर विराजमान्‌ है यथा-श्लोक-जिह्मा मूले स्थितो देवः सर्वेतेजों मयोऽन 
लः | तदर्मभास्करश्चन्द्रस्तालु मध्ये ग्रतिष्टितः WV अर्थात्‌ जिह्वा के AT भाग में अग्नि 
दव हैं ऑर ताजु मध्य चन्द्र ब ख्य हैं ओर (eI छषानु wg हिमकरको' यही तीनि 
देठ युक्त श्री राम नाम है जो हमारे Ba स्थान में सदा विराजमान्‌ है । परन्तु- 
सकल जीव जग दीन दुखारी? हें तथा 'नाम निरूपण नाम यतन तें। सोउ प्रगटत बि-| | 
मि मोल रतन ते ॥' नाम नामी का संघर्ष यतन करने से प्रत्यक्ष होता है । तथा- 


ll 4 व्याकरण चव ये च वर्णाः स्वराः स्मृतः | राम नाम्नेव ते सर्वे जाता नैवाउत्र सं 
WW यथा एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णान पर जोय” अतएव सव वर्श श्री राम 


नाम at से उत्पन्न हैं तथा श्रीराम नाम सब TUT का शिरोमांण है तथा ' श्लौक- 
सर्वेड्था वेदगर्भस्था वेदारचाष्टाक्षरे। स्थिताः । अष्टाक्षरश्च प्रण॒वे अकारे प्रणावस्थितिः॥ य- 
थैव वट वीजस्थः प्राङतश्च महाद्र माः । तथैव राम वीजस्थं जग रेतच्चराचरम्‌ ॥ ? अर्थात्‌ 
ससार का अथे वद म है आर वेद अप्टाक्षर मंत्र मं ह अष्टाक्षर मत्र प्रणव मं ह 
AUT एक अक्षर अकार में है आर सव वेद अष्टाक्षर प्रणव इत्याद सव कुछ कवल | | 
उक थी राम नाम मं है जेसे बट के बीज में बिशाल बृक्ष भरा है । इसी तरह श्री || 
राम नाम म सारा संसार भरा है। यथा आर ग्राण के जीव के जिव सुख के सुख राग! || 
अनः अगुण अथात्‌ गुणातीत अनुपम उपमा रहित यथा-“उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ 
नह्‌ अथात्‌ श्रा रामनाम का उपमा हा al नहा सकता ।।१-२।। 


| 


महा मत्र जाह जपत महेशू। काशी मुक्त हत उपदेश ॥३॥ 
Weal जासु जान गए राऊ। प्रथम पजयत नाम प्रभाऊ ॥४॥| | 


अथ-वहां महा मत्र श्री राम नाम जिसको श्री शंकर जी जपते हैं और 
काशा म मरन वाला का मुक्ति को कारण हैं ॥३॥ जिस श्री राम नाम की महिमा 
गणेश जी जानते हैं जिसके प्रभाव से सर्व द्चताओं में प्रथम पूज्य 
हुए हें ॥४॥ 


"भावाथ यथा--'महा मंत्र अहि जपत महेश? अर्थात्‌ जिस महा मंत्र श्री | 
TT DRS 
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नाम को महेश अर्थात्‌ महान्‌ इंश श्री शंकर जी भी जपते है अर्थात श्रीरामं = 
सर्व मंत्रों का राजा ह हैं | यथा "राम i ay त क eee म ia 
नाम at महामंत्र ह Td सहित जेहि जपत पुरारी ? त्रिपुरारी श्री शंकर जी 
सवर्य जपत है फिर उमा को भी जपवाते हैं । तथा "नाम ग्रभाव जान शिव नीको । 
wake कल दन्हि शर्माको ॥' श्रीराम नाम के प्रभाव को श्रोशिवजी अच्छे से जानते 
है जा शत्य हा कालकूट हलाहल विप Baa हो गया अमरत्व प्रदान किया यथा 
जाम अमाव राशे अविनाश? श्रीराम नाम के ही प्रभाव से शंकरजी अविनाशो अर्थात्‌ 
नाश राहत @ | पुन;-काशी मरत oq अवलोकी sq नाम वल करों विशोकी ॥? 
अथात्‌ शंकर जी राप तो मुक्त हैं ही परन्तु काशी में किसी जीव को मरते देख- 
कर बहा श्रीराम नाम के बल से उसको भी विशोकी अर्थात्‌ मुक्त करते हैं और 
यथा-'लाक- Tart समासाद्य शुको walt सत्तमः | जयस्य तन्मह्ामंत्रं राम नाग 
ical अर्थात्‌ जिस श्री राम नाम महामंत्र के प्रभाव से शुक मुनि श्रेष्ठ 
के F वही श्री राम नाम परम रसायन महा मंत्र को जपना चाहिए और 
जपते है 


id 


श्री राम नास श्रीमहेश अर्थात्‌ देव देवेश महान्‌ ईश श्रीशंकर जी से ही इस 
TAT का उद्घाटन हुआ है । सर्व समर्थ भगवान्‌ शंकर ही इस धरा लोक पर 
अवतरित किए दा | यथा-“सोइ बहुधा तल सुधा तर'गिनि) अमृत नदी बह रही है 
३ नाम ब्रह्म सय शुशातीत ऑर अनुपमेय है इस नाम ब्रह्म को बड़े बड़े सिद्ध 
महात्माओं ने कलिकाल के अनन्त प्राणियों को मुक्ति भक्ति प्राप्ति हेतु परात्पर 
7S जो कि अनन्त ब्रह्माण्ड के कारण स्वरूप उस ब्रह्म को ही मन्थन करके भ्री 
नाम ब्रह्म को निकाला । जैसे दूध में मक्खन परिपूर्ण होने पर भी अप्राप्य ही 
रहता ह ओर मन्थन होने से वह दूध का सार मक्खन प्राप्त हो जाता है वैसे ही 
नामी ब्रह्म में नाम ब्रह्म सर्वा में व्यापक है वह सार भूत नाम ब्रह्म को संत 
जना ने जप रूपी मंथन द्वारा नाम ब्रह्म को निकाला है । संत शिरोमणि श्रीशंकर 
जी यथा “उम्र कहौं में अनुभव अपना | सत हरि भजन जयत सब सपना ॥! 


पह नाम ब्रह्म ही परम कारण स्वरूप है सृष्टि व्यवहार के शेप में केवल 
नाम ही रहता है प्राणी की जब संसार व्यवहार को शेष कर मृत्यु होती है तब भी- 
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| 


में शेषी रूप होकर वीज स्वरूप से रहता हे यथा“जग का व्यापक आधार यही । जग में 
लेता अवतार यही ॥ अर्थात्‌ संसार का आधार व्यापक रूप से रहता हे फिर समय 
पर बही अवतार लेता है बह श्रीराम नाम ब्रह्माण्ड रूपी ब्रह्म में ही गुप्त रहता 
है । यथा-- 
KAI 
qe समुद्भवं कलिमल TATA चाउव्ययम्‌ | 
श्रीमच्छम्मुमुखेन्द॒ सुन्दर बरे संशोभितं स्वेदा । 
संसारामय मेपजं सुखकरं श्रीजानकी जवनम्‌ | 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्‌ ॥ 


अ्र्थ-त्रह्म अर्थात्‌ वेद रूपी समुद्र से उद्भव/कलिमल नाशक, कभी कम न 
होने बाला,श्रीशंक्रर जी के सुन्दर मुख रूपी चन्द्रमा में सदा शोभायमान्‌, संसार 
रोग नाशक ्रोपधि,सुखदायक,श्रीजानफ्रीजी का जीवन रक्षक ऐसा श्रीराम नामामृत 
को जो AIST पान करते हैं वे धन्य हैं । 


पूर्वकाल देवासुर संग्राम में जब्र Waal से पराजित होकर देवता सब व्यथित 
हो गये थे तब श्रीविष्णु भगवान्‌ की प्रेरणा से देवता और wal ने समुद्र का 
मंथन करके असूत निकाला था वह अमृत विष्णु भगवान्‌ ने Waa को न देकर 
केवल देवताओं को ही पिलाकर अजर अमर बना दिया अवशिष्ट असुरों का भाग 
अधिक चन्द्रमा के पास रख दिया जो कि अपूर्ण होने के कारण “बटे बढ़ै विरहित 
Ga दाई घटत। बढ़ता रहता है और विरहिनियों को दुःख दायी है। उसी अमृत 
के प्रभाव से शशिदेव अपनी शीतल किरणों से संसार को मिंचन करके सुख शान्ति 
देते रहते हैं और देवता समूह ने उसी अमत के प्रभाव से अमरत्व ग्राप्त कर UTA 
का संहार क्रिया और निप्कंटक हुए | 


बैंसे ही भव्य भावक रूप संतों ने यथा-'महा घोर संसार रिपु जीति सके A 
बर? और “तात तीनि अति ग्रबल खल काम क्रोध अह लोभ ? इन महा शत्रुओं से “त 
धीर तिनके जग लीका' इस संसार संग्राम में काम क्रोधादि यथा-'मोह दश मौलि 7 
gad अहँकार पाकारिजित काम विश्राम हारी । लोम अतिकाय मत्सर महोदर, दुष्ट, 
(पिष्ट विवुधान्तकारी ॥ द्वेष AG, द॑भ, खर, अर्कपन We दर्प मनुजाद, मदशूल WAT | 
अमित वल प्रवल, दुजेय निशाचर निकर | सहित पडवर्ग गो यातुधानी ॥ इत्यादि “| 
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रूपी दुर्जन सैन्य को विध्वंस करने के लिए तथा भविष्य में भक्तों के कल्यायार्थ 
ब्रह्म रूपी समुद्र का मंथन किया | यथा“ पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर श्राहि 
कृथा gar माथ rete भक्ति मधुरता जादि ॥' अर्थात्‌ यह भक्ति TAT पीकर भी 
संतों की यथा-भक्ति करत बिवु यतन प्रयासा । dat मूल अविद्या नाशा ॥'साँसारिक 
रविद्या रूपी रा्षसों का समूल विनाश करते हें । ओर कलि के कलुप रूपी काम 
क्रोधादि राक्षसं का विध्वंस करके अक्षय,्रव्यय,भक्ति रसामृत का सार श्री राम 
नामामृत को संतों ने कलिकाल कालित भविष्यत यथा-कलि केवल मला le 
ना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥? प्राणियों तथा भक्तों के हिता्थ नाना वेद 
शास्त्र तथा पुराण इतिहासो में सुरक्षित स्वरूप गुप्त करके रख दिए थे | 


उसी श्रीरामाघृत को सम्पूर्ण संग्रहकारी देव देवेश श्री महादेव श्री शंकरजी 
अपने तथा सब प्रांशी एवं भविष्यत भक्तों के सुलभाथ पुनः नाना वेद पुराण तथा 
इतिहासो में से सम्नुचित संग्रह करके अपने मुख चन्द्र रूपी कोष में रख लिए हैं | 
य॒शा-'वह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान | रामायण शात कोट महँ लिय महेश 
जिय जानि ॥? तथा “वक्षाम्मोषिसमुद्भवम!एवं eae Ge बरे संशयोभितं सवेद 
अतएव इस मुख चन्द्र में यह बिशेषता है क्रिउदय सदा अथइय कब ना! अतएव यह 
श्री शंकरजी जान ही नहीं लिये बल्कि चन्द्र मणडल रूपी मुख कमल से सदा 
सवेदा अमृत की वर्षा करते ही रहते-है' यथा-- 

UAT रामराम WATT राम, रामराम रामराम रामराम राम ॥ 

रामराम रामराम रामराम राम, रामराम रामराम रामराम राम ॥ 

इस प्रकार दिन रात वर्षा रूपी जपते ही रहते हैं यथा “ठम पनि रामनाम दिन राती 
| सादर जपहु अनंग अराती ॥' यही राम नामामृत संसार ग्रसित प्राणियों के लिये यथा 
arena मेषं सुखङरम्‌ अर्थात्‌ परम महोपथि स्वरूप है । यह काम क्रोधादि शत्रु व 
रोगों का विनाश करके त्रिकाल के लिये आरोग्य तथा चिर'जीवी बनाता है एवं 
सुखी करता है जो बड़भागी जन जिह्वा द्वारा श्री राम नामाझत का पान दिन 
रात क्रिया करते हैं व कर रहे है' अर्थात्‌ राम राम कहरहे हैं वे त्रिकाल के लिये 
सुखी हैं । é 

एक समय यही परम गुप्त ध्न श्री राम नामात को माहात्म्य श्री महादेवजी 
हा प्राण प्रिया श्री पार्वती जी को एकान्त में तहत नाम ayes श्री राम ना-- 
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माउसिल मंत्र वीजम्‌' इत्यादि महा वाक्यों से समझा कर बता रहे थे यह म बीज 
मंत्र श्रीराम नामामृत पीना तो दर रहा कत्रल सुनन मात्र हा अमरत्व प्रदान करता 
है | इसस चतन हो नहीं बल्कि अचेतन भी अजर अमर हो जात ह । इस मानम 
खन महा मत्र को महिमा श्रीपावतीजी को सम्पूण व्याख्या साहत भगवान्‌ at] 
TRA सुनाए =| यथा रचि महेश निज मानस राखा । पाइ qaqa शिवासन भापा॥ | 
ता यह सजोवनो अमर महा संत्र की विशाल महिमा यह है कि 'मृतक जियावनि गिरा |. 
Gee । श्रवण wa होइ उर जब आई Il, ges में जान डाल देता है । 

इस महा मत्र क माहात्म्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्रि जिस समय श्री 
शकरजा अपना प्रया श्रापावतोजी को इस मानस सहा मंत्र की महिमा को सुना 
रह थ। उप समप उप निज ने बन में एक तोते का अचेतन AST पड़ा थाजो 
क्रि इस श्रा रामनामामूत क प्रभाव से सदज्ञ ओर त्रकाल कालए TAT TNT 
हागया आर आजा दन भो शुक्र सुनि के नाम से प्रसिद्ध हाफर ससार म वचरण्‌ कर 
रह ह, आर सासारक प्रांणया का कल्याण कर र | भला इस शुक शान के 
इतहास कां कान नहां जानता है| वही “महा मंत्र जेहि जपत महेशू, 


भव्या वालक बन्द | यह परम अनुपम गुप्त धन श्रीरामनामाझुत को भग- 

वान्‌ श्रोशंकरजी श्रीपावतीजी को देकर पुनः अधिकारी भेद से मना किये हें। यथा 
रलाक-राय्यं देयं श्रियं देयं देयं च स्त्री उत्रकम्‌ | आत्मतुल्य॑ घनं देयं नदैयं राम तत्वक्रम्‌॥ अथात्‌ | 

राज्य,स्त्रा,धन,श्री,पुत्रांद सव कुछ दिया जा सकता है परन्तु यह परम गुप्त श्री | 
राम तत्व नहीं दिया जायगा यह अदेय वस्तु गुप्त धन महा मंत्र है। यथा-* वोग 
युक्त AG AA प्रभाऊ | Bs 74 जव करिय दुराऊ ॥' अतएव यह महा मंत्र गुप्त वस्तु | | 
हैं दिया नहीं जा सकता है | | 


a 


ee टीन 


हा आवकारयां का दिया जा सकता है यथा-“गूद्रौ तल न arg हुरावें । आरत 
अधिकारी जब पावे ॥, तथा “शासे शुदे सदाचारे गुरुभक्त कमानसेः, अथवा * जिनकहँ 
सत संगति अति प्यारी, AN ज साधु संत के संग रूपी संगम पर स्नान. करके 
ममता रूपी मल धोकर हृदय साफ कर लिये हैं एवं दृढ़ श्रद्धा तथा विश्वास प्रा 
कर लिये हैं वे ही महाभाग इसके अधिकारी हैं । | 
अनधिकारी होने से यथा-“श्रधम जाति में बिद्या पाये । aad यथा आहि दूष | 
पियाए ।', की तरह फल विपरीत होता है । जैसे कच्ची मिट्टी की हन्डी में qq रख 
देने से इन्डी तो गल कर नष्ट हो ही जायगी परन्तु उसके साथ ही दूध भी नष्ट 
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| विरंचि सम | अतएव 'तेहि कारण आवत हिय हारे | कामी काक बलाक विचारे ॥! 


Sb बालकाण्ड & a 


हो जाता है तेसे ही अपरपक्व हृदय वाला कृपा पात्र तो नष्ट हो ही जायगा यथा 
'पष्टि वर्षं सहस्राणि विष्ठायां जायते eft और साथ ही कृपा भी नष्ट हो जाती 
हे यथा- ‘wale वाच चढ़इ जिमि दाहे । तिमि प्रीतम पद प्रेम निबाहे WwW अर्थात्‌ 
जैसे gaat की मलीनता अग्नि में जलाने से ही छूटती है और तभी बह अपना 
दिव्य रूप धारण करता है। तेसे ही प्रथु तथा गुरु जनों की ताड़ना शासना उत्ताप 
देने से ही जीव की मलीनता दूर होती है ओर विशुद्ध हृदय होकर करपा का पात्र | 
बनता है और अधिकारी होता है एवं तभी बह प्रथु श्रीरामजी का कृपा पात्र श्री 
राम नाम महामंत्र का अधिकारी होता है श्री राम नाम महिमा ऐसी है। यथा- 
प्रापिज जाकर नाम सुमिरही । अति अपार भव सागर तरही ॥? सो ठीक हे परन्तु 
'रामाकार भये तितके मन) तब 'मुक्त भये छूटे भव बन्धन” यथा 'देखहिं परस्पर राम'तथा 
“निज प्रभु मथ देखत जगत! तभी तो कहा गया है “र भाव मोहिं सुभिरहिं निर्चर 
ame के हृदय वश जानकी जानकी उर मम वास है? और अव भक्ति में क्‍या 
त्रुटि है यथा-*/म भक्ति निरुपम निरुपाधी | बसे ary उर सदा अवाधी |! भक्ति eae | 
रूपा श्री सीता जी हृदय में विराजमान हैं और भक्ति के हृदय में श्रीरामजी बिरा- 
जमान्‌ हैं यथा-“हृदयं श्यामल रूपं सीता लक्ष्मए संयुतम्‌ । हृदय में तीनहुँ स्वरूप 
माया ब्रह्म जीव विराजमान्‌ हैं ओर “जिह्वा राम रामेति मधुरं गायति क्षणम्‌ | यथा | 
wae कर ग्रथमहि ले नामा । पाळे सुमिरेसि मन महँ रामा ॥' पुन्‌; 'रामानुज कहि राम | 
कहि असकहि छाड़ेसि प्रान ॥! पुनः “कहां रामरण ' एवं “राम राम कहि तनु तजहिं |” 
तब “पावहि पद निर्वाण” अब भक्ति में क्या त्रुटि है । 
परन्तु जन्म जन्म मुनि यतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाही ॥ क्योंकि 

पर्प कुयोगी जिमि उरगारी | मोह बिटप नहि सके उपारी wv अर्थात्‌ हृदय में संसार | 
की ममता भरी है तो मरते समय अरे बाप अरे मां अरे पुत्र कहने लगते हैं तो वह | 
अत समय राम केसे कह सकते हैं अतएब अंत राम कहि आवत Wea मुनि होने | 
से कया हुआ हृदय परिपक्व नहीं है राम नाम के अधिकारी नहीं हैं उनके ऊपर 
कृपा करने से क्या होगा यथा-'क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । उसर बीज बये 
गले यथा ॥? तथा sae ad ay नहिं जामा” ऐसे ही 'मूरख हृदय न चेत जो गुरु मि- 


अतएव वे अनधिकारी हैं । 
फिर भी कलिकाल के प्राणियों को निस्तार पाने के लिए श्रीशंकर भगवान्‌ 
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ने श्रीतुलसीदास जी को प्रेरित किया उनसे सारे संसार में श्रीराम नाम का वर्षश 
गली गलियों में प्रवाहित हो रहा है यथा“सोइ बुधा तल सुधा तरंगिनि'और 
सबहिं gar सव दिन सव देशा।' फ़िर भी “राम झपा fag कोउ नहिं लहर! क्योंकि 
बन बहु विषय मोह मद साना । नदी HAH भयंकर नाना ॥? इसलिए “गयेहुँ न मज्जन 
पाव अभागा VY तएव ये सभी अनधिकारी हैं। इसीलिए जहाँ मानस का प्रचार 
नवाह इत्याद होता हे अथवा श्रीराम नाम संक्रीतन होता है ग्रायः राग ठप ही विशेष 
बढ़ता हैं वश Was यथा अहि दूध पियाए! Hawg जो नहाइ चह यहिं सर भाई | तौ 


सतसंग -करों मन लाई ॥! तब श्रीराम नाम के अधिकारी बनेंगे | 


श्रीशंकरजी जन्मान्तरों से श्मशान में पड़े-पड़े सार बेद शास्त्रों का मंथन करते करते 
तब Fe स्भोषितमुञ्भवम्‌ ! ब्रह्म का मंथन करके शरी राम नाम प्राप्त किए हैं तव आज 
'महा मंत्र जेहि जपत महेश ॥ 
पुनः "नाम प्रभाव जान गण राज! गश्राऊ अर्थात्‌ श्रीगशेशजी भी श्रीराम नाम 
के प्रभाव को जानत द। श्रीरामनाम के ही प्रभाब से सब देवताओं में प्रथम 
पूज्य हें Ae पृज्योऽभवल्लोके श्रीमच्षामानुर्कीतेनात्‌ । अतः श्रीरामनाम्नस्तु कीतनं a 
चितम्‌ ॥ इत्यादि "निन निज मुखन कही निज होनी’ जैसे प्रहलाद यथा- शलोक- राम 
नाम जपता Fal भयं सवं ताप शमचकभषजम्‌ | पश्य तात मम गात्र सान्रधां पावको ऽपि 
तलिलायतेऽऽना ॥ और भी पुराणों में कथा है कभी देवताओं में परस्पर विवाद 
हुआ के हम सवा में सव श्रेष्ठ कान हे इसलिए ब्रह्मा के पास गए ब्रह्मा बोले जो 
सार ब्रह्माएड भर को परिक्रमा करके पहल अवेगा वही सब श्रेष्ठ तथा प्रथम 
पूज्य। होगा तव अपने अपने वाहनों पर सत्र दौड़े परन्तु श्रीगणेशजी प्रथम तो आप 
ही लम्बोदर हैं फिर वाहन मूसक हैवे सब से पीछे रह गए शेष में निराश 
हाकर स्थांगत रह ग्रकस्मात्‌ ही दवो प्रेरणा से नारद जी आकर पहुंचे सब कारण 
TH तव नारद जी बोल श्रीराम नाम अनन्त व्यापक ब्रह्म है यथा-* त्व राम 
बीजस्य जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ग्राप पृथ्वी पर राम लिख कर उसो की परिक्रमा कर ल | 
श्रीगणेश जी ने वैसा ही किया फिर तो सबके आगे मूसक Sl जा रहा हे दीखन 
लगा गणश जी वहां क वहाँ राम नाम की परिक्रमा करके ब्रह्मा के सामने खड़े है 
अथात्‌ श्रा राम नाम को परिक्रमा से सारी प्रथ्वी की परिक्रमा हो गई और श्रीगणेश 
जी सव प्रथम पूज्य हुए । इस प्रकार'नाम प्रभाव जान गणराऊ 'श्रीगणेशजी श्रीराम 
नाम के प्रभाव को जानते हैं | तथा “राम नाम कर अमित ग्रमावा । वेद पुराण 
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| उपनिषद्‌ रावा il’ इस प्रकार श्रीराम नाम की महिमा वेद पुराण तथा उपपिदों x | 
| Cn lod ~ a र i 
' | भूरि aft वर्णित है ॥३-४- | 
। i 


जान आदि कवि नाम प्रतापू । भयउ सिद्ध करि उलट जापू ॥५। | 
सहस नाम सम सुनि शव वाना । जपि जेई पिय संग भवानी ॥६॥ | 


अथ--आदि कवि श्रीवाल्मीकजी भी नाम प्रभाव जानते हैं जो उल्टा ही 
जप कर सिद्ध हो गए WYN और शिवजी की वाणी से राम नाम को सहस्र नाम के 
समान सुनकर केवल नाम जपकर पति के संग भवानी ने भी भोजन किया ॥६॥ 


भाव।थे यथा--जान आदि कवि नाम ग्ताए अर्थात्‌ श्रीराम नाम के यथार्थ 
ATT का महाप श्राब्ाल्माक जानत ह यथा-'उल्लटा नाम जपत जग जाना | बा- 
हाक मये ब्म समाना !! आर्थात्‌ सारा संसार जानता है कि वाल्मीक मर।-मरा जप 
` | किये है जो सिद्ध होकर ब्रह्म स्वरूप हो गये अथात्‌ चाएडाल थे परन्तु नाम के 
) प्रभाव सब्रह्मांप इय | यथा श्लोक-राम/ aay महिसा वण्यते केन वा कथम्‌ । यत्प्र- 
' |गावादह राम बह्माषत्वमवाप्तवान्‌ We राम जिसके प्रभाव से मेने ASIA पद्‌ प्राप्त किया 
ह आपके उस नाम को महिमा कोई किम प्रकार AUT कर सकता हैं। यथा-*राम 
| |"तकाह नाम ge याई अर्थात्‌ आप स्वयं अपने नाम का गुण नहीं गा सकते हैं । 
| तथा-'शलांक--अहं पुरा किरातेषु किरातः सह वर्धतः | जन्ममात्राद्विजल्वं मे शुद्राचार 
रतः सदाः ॥ शूद्रायां वहवः पुत्रा उत्मन्नामेऽजितात्मनः | ततश्चोरैश्च संगम्य चोरोऽह= 
| | मभ पुरा ॥ धनुर्वाण धरो नित्यं जीवानामन्तकोपमः | एकदा मुयः सप्त दृष्टा महत 
i WAT ॥ साक्षान्मया प्रकारान्तो खलनार्क समप्रभाः । "अथात्‌ मे पूवं जन्म मं किरात ही था 
| र कराता के साथ U रहकर वड़ा हुआ | मानरतर शूद्रा क आचरण म हा आ- 
| सक्ते था भरा जन्म भात्र केवल ब्राह्मण में हुआ था । में सदा इन्द्रियासक्त था मेंने 
| कराता की लड़ाकया A बहत पुत्र उत्पन्न कय आर चारा का सगत करके चोरी 
॥ करता था | यथा'हम जड़ जीव जीव गणा पाती | कुटिल कुच।ला कुर्मात कुजाती॥ 
| | ए करत निशि बासर जाही।'चचुप चाश लिये दिन रात नाना जीवों को मारता था 
IE दिन अकस्मात्‌ ही वहीं घोर वन में सप्त ऋषियों का दशंन मिला बे मेरे 
A हक ज्वाला के समान प्रकाशित हुए | यथा “Aa विशुद्ध मिलहि पुनि तेही । 

Tle राम कृपा करि जेह। W बह संव आपको अहतुका HA का ही प्रभाच ह | 

बई भाग्य पाइय सतसंगा | बिनहि प्रयातत gig भव भंगा ॥' झरे .लिए यही पूण 
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चरितार्थ हुआ पुनः“विनु हरि कृपा faafe नहिं संता wa संगति aaa कर अन्ता |! 
एवं ‘da दरश जिमि पातक टरई ।! पुनः 'सद गुरु मिले जाहिं जिमि संशय अम समु- 
दाय’ अर्थात्‌ उन महर्पियों ने नाना उपदेश द्वारा HR ज्ञान करा दिया था । यथा- 
र्लोक-* धनुरादीनि परित्यज्य दणडवत्यतितोस्म्यहृम्‌ । रक्षध्वं मां मुनिश्चेष्ठ गच्छन्तं निरया- 
सोवम्‌ ॥! अर्थात्‌ में धलुप बाँण त्याग कर मुनियों को साष्टांग दएडवत्‌ किया और 
प्रार्थना की,कि हे युनि श्रेष्ठ मेरी नरक से रक्षा कीजिये झुनियों ने आशीर्वाद 
दिया वे सव मुनि बोले यथा-शलोक-हल्युत्वा रामेति नाम व्यत्यस्ताक्षर पवकम । एकांग्र- 
मनसात्रेव मरेति जप स्वेदा agg हे श्रीरामजी ऐसा बिचार कर सुनियों ने आपके 
नाम के अक्षरों को उल्टा करके बताया ओर कहा कि तुम इसी जगह एकाग्र मन 
से मरा-्मरा का जाप करो | उसी - का फल स्वरूप आज यथा-*रलोक- अहं ते 
| रामनाम्नश्च प्रमावादीहशोऽमवम्‌ अध्य साक्षात्पश्यामि सस्तीता लदमणोन च ॥ राम राजीव 
पत्राह्वं at मुक्तो नात्र संशयः । आयच्छु राम मद्रते स्थलं दशयाम्यहन्‌ ॥' अहा हे राम! 
आपके नाम के प्रभाव से में ऐका हो गया जो मेरा भाग्य उदय हो गया आज 
जगत माता श्रीसीताजो ओर श्रीलच्मण जी के सहित साच्षात्‌ आप कमल नयन 
प्रभु को देख रहा हूँ यथा-राम चरण पंकज जब देखों । तब निज जन्म सफल करिं 
लेखों |! बही मेरे लिये संपूर्ण चरितार्थ हो गया । हे राम! आपका मंगल हो। 
इत्यादि यह सव आपके नाम का प्रभाव है Bama “जान आदि कवि नाम प्रतापू ।' 
पुनः “तहस नाम सम सुनिः्अर्थात्‌ श्रीपावती जी श्री शिव जी के शुख से विष्णु 
सहस्र नाम के समान श्रीराम नाम को सुनकर यथा 'विष्छु नाम सहस्रेषु राम नाम 
समाचरेत्‌ ! पुनः Wea नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने’ तो श्रीपाबती जी विश्वास पूवक 
श्रद्धा प्रेम सहित एकवार श्रीराम नाम अर्थात्‌ राम जपकर स्वामी श्री शिव जी के 
साथ प्रसाद भोजन किये। तभी से उमा सहित जेहि जपत पुरारी” श्रीपावती सहित 
| श्रीशंकरजी श्री राम नाम जपते हैं ओर तत्पश्चात्‌ श्रद्धा विश्वास रूपिणा? निश्चय 
करके प्रसन्न हुये ॥५-६॥ 


हरषे हेतु हेरि हर हिय को | किय भूषण तिय भूषण तिय को ॥७॥ 
नाम प्रभाव जानि शिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमीको | 


९ n a 4 > ~ ~ bes 
अथ--श्रीपावतीजी के हृदय का दृढ़ विश्वास देखकर श्रीशिव जी प्रसन्न हर 
` ग्रो स्त्रियों का तथा अपना भूषण बनाया ॥७॥ क्योंकि श्रीराम नाम के प्रभाव 
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को श्री शंकर जी अच्छे से जानते हैं जो प्रत्यक्ष विष का फल अमृत हो गया ॥८॥ 
भावार्थ यथा-- हरपे 2a हेरि हर हिय को! अर्थात्‌ श्री शिव जी श्री पावती 
जी के हृदय की दढ श्रद्धा एब विश्वास तथा आनन्द को देखकर प्रसन्न हुए | अतएव 
श्रीशिव जी ने विचार किया कि Aa कह दिया 'तड़स!नाम तरुल्यम्‌' और पावता 
तुरन्त राम कहते हुये प्रसाद पान बैठ गयीं,शायद स्त्री की जाति है नाराजी से तो | 
नहीँ उठ पड़ीं तो ध्यान से पावती के हृदय की भावना देखे तब पावती के हृदय म 
आनन्द उठ रहा है नेत्रो मे प्रमाश्र ढल ढल हो रहे हं एमा देखकर श्री शकर जॉ | 
ग्त्यन्त प्रसन्न हुए और वाह वाह “रदा विश्वास रूपिणा? प्रिये आप श्रद्धा व विश्वास | 
| की मृतिं ही हैं बारम्बार धन्यबाद देत हुये यथा-/धन्‍्य wer गिरि राजकुमार! कहते | 
| | हुए पनः किग भूषण? उठाकर अपने वाम भाग गोंद मं बिठालत ह और अर्धा- | 
| 
| 


De Ret MORIN 


गिनी ग्रथात्‌ भूषण स्वरूप अपन आधा अंग का अधिकार दे कर कह पक आज 


से आप ग्रर्धीगिनी हें । पुनः “शश भूषण तिय को ! ग्रर्थात्‌ आप स्त्रिया में पता- | 
ब्रता शिरोमाण ह 


| “= 


पतिब्रताओं मं ग्रग्रगण्य है 


था “पति देवता सुताय AE मातु WAH तव रंख' रथात्‌ आप 


श्रीनारद जी हस्त रखा देखकर कहे थ यथा tafe कर नाम सुमिर संसारा । faa 
चढ़िहहिं पतितत अति धारा ॥ बह आज सार्थक हो गया। पू में श्री शिव जी के 
उपदेश में विश्वास नहि किया था | यथा भोरेहु कहे न संशय जाह | बिधि विप- 
| रीत भलाई नाही |! उसका फल पाया | यथा-स फल माह विधाता दीन्हा? नाना 
| दुःख पाए शरीर त्यागना पड़ा पुनः घोर तपस्या करके शरीर का प्रायाश्चत किया 
| तब आज पति वचन में विश्वास एवं श्रद्धा हुई यथां “एकह धमं एक ब्रत चया | काय 
बचन मन पति पद प्रेमा ॥ बह आज पूर्ण हो गया । तव शंकर जी अपना भूत 
तथा पतित्रता शिरोमणि का अधिकार दिये हैं ओर आज्ञा दिय कि fT FE 
| Wea ए 'तथा “सहस्र नाम ततुल्यम्‌ ' का माहात्म्य अब तुम्ह सुनावग यथात 
रलोक- राम नाम रता नारी युतं सोभाग्यमाप्सिता मतु प्रियत्वं लभते न बंधव्य ne | 
ओर श्रीनारदजी भी हस्त रेखा में ऐसा कहे थे । यथा दा AIT याहि कर अहिबाता 
यह सदा के लिये सोभाग्यत्रती होगी | तो श्री राम नाम में विश्वास होने से वह 
सफल हो गया पति देव श्री शंकर जी प्रसन्न हुए अब श्री राम नाम का माहा- 
त्म्य यथा विधि बतावंग । 

पुनः नाम प्रभाव जान शिव नाको, क्योंकि यथाथ में श्री राम नाम का प्रभाव 


RR अप का दि अप 
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श्री शिव जी भली भांति जानते हैं | यथा दम त्रिमुवन गुरु वैद वसाना | आन iy 
पामर का जाना |! नाम के प्रभाव से ही तीनों लोकों को जलान वाला हलाहल faq 
जो महा कालकूट गरल था उसे श्रीरामनामाउसिल मंत्रतंजम 'कहते हुए अर्थात्‌ र 
कहकर विप उठाकर मुख में धर लिए आर ऊपर से म कहकर अर्थात्‌ म सें ढक दिये 
अर्थात्‌ रकार में धरकर AKT से संपुट कर दिये परन्तु बह विप श्री राम नाम के 
प्रभाव से मृत्यु न देकर सदा के लिये अमर बना दिया तथा एक नाम नोलकण्ट 
ऐसा हआ और कंठ में नील मणि के समान अजर अमर कठा बन गया | अथात्‌- 
क।लकूट फल दीन्ह अमी को, कालकूट A विप के बदल अमृत का फल दया | अत 
एव नाम प्रभाव शभु अविनाश, रथात्‌ श्रीराम नाम अमर मंत्र Z| गथा-* सश्जाव- 
न॑ चेदअदये प्रविष्टम्‌’ जिसके हृदय में श्री राम नाम प्रविष्ट होता हे बह अजर अमर 
हो जाता है यथा-'क्ाला सन्मुख गए न खाई ; अथवा mgr सन्मुख गये न खाई, 
तथा श्रीराम नाम जापक के लिये हलाहलं वा ब्रलयानलं वा मृत्योर्मखं वा विपतां 
कृतोमिः |, उमको हलाहल विप, प्रलय काल की अग्नि अथवा मृत्यु के झुख में भी 
प्रवेश करने पर कुड नहीं हो सकता है । तो साश्र।रण बिष उसका कया कर सकत 
हैं यश्रा-“सकल कामना हन जे राम भक्ति रस लीन | नाम सुप्रम पियूप हद Idd 
किये मन मीन ॥, इसीलिए 'ताते नाश न होइ दास कर, तथा “न में भकाः AWE 
श्रीराम नाम के प्रभाव से भक्त नाश रहित श्रविनाशी होते हें | इत्याद श्रा राम 
नाम का प्रभाव श्री शंकरजी अच्छे से जानते हैं उमी श्रीराम नामको महिमा 
अपनी प्राण प्रिया श्री पावेतीजी को यथा विधि बतावेंगे ॥७-८॥ 


alo वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शालि सुदास। 
राम नाम वर बरण युग, श्रावण भादा मास ॥२५॥ 


अर्थ--श्री रघुनाथजी की भक्ति वर्षा ऋतु रूपी है | और श्री तुलसीदास जी 

व अन्य सुन्दर भक्त जन सब धान रूपी हैं ओर श्रीराम नाम के सुन्दर दोनों A 
बही सावन भादों के महीना रूपी हैं ॥२५॥ | 
भावाथ--मैस्या बालक बृन्द! “वर्षा ऋतु रपति भगति, अर्थात्‌ श्री राम मी 

की भक्ति हीं वर्षा ऋतु के समान है वर्षा से ही घान बढ़ता है अथवा प्रफुल 
होता है और श्रावण भादों ही दो मास प्रधान वर्षा ऋतु हैं। तो रकार श्रावण शर 
DONS Sf eRe अर न SN Sere es at MEMES soo 
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मक़ार भादौं मास है. जो वर्षहि वर वारि विचारू, aq eile कबित अथवा ‘ee भक्ति | 
मुक्ता मणि चारू यदि श्रेष्ठ विचार श्री राम नाम की बृहद्‌ वर्षा होती तो धान रूपी 
भक्तों का परम मंगल होता है अ्तणव श्री तुलमीदास जी तथा अन्यान्य सुन्दर 
भक्त ही सव थान रूप हैं उनका परम कल्याण होगा | यथा “र्षा धोर निशाचर | 
रारी । युर कुल शालि सुमंयल कारी ॥ देवता रूपी धानों का परम मंगल हुआ एस | 
ही यदि सावन भादौं रूपी श्री राम नाम की प्रवल रर्पा होतो धान रूपी तुलसी 
दास का परस सुमंगल अर्थात्‌ कल्याण होगा ॥२॥ 


आखर मधुर मनोहर दोऊ। वरण विलोचन जन जिय जोऊ ॥१॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सबकाहू | लोक लाहु परलोक ATE ॥२। 


अर्थ--श्री राम नाम भक्त जनों के हृदय नेत्र हैं| यह दो. अक्षर सव अक्षरों 
| (वर्णो) के नेत्र हैं अति मधुर तथा मनोहर हें॥१॥ सुमिरण करने वालों सभी के 
लिए सुलभ तथा सुखद हैं इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह 
( | होगा ॥२॥ 


। भावार्थं यथा-'आखर मधुर मनोहर दोउ, अर्थात्‌ श्री रामं नाम दोनों त्र 
| मधुर तथा मनोहर हैं | यथा-“हजन्तं राम रामेति मधुरं AAT, अर्थात्‌ श्री राम 
| नाम उच्चारण करते ही मधुराति मधुर है | यथा स्वाद तोष सम gala सुधा के | 

अर्थात्‌ संतोप तक स्वाद है तथा ‘i मोहि राम लागते मठि, तो aKa पटरस, रस, 
अनरस ह जाते सव साठि |, परन्तु वह मुझे मीठा लगता ही नहीं हे। यथा- 
पशु अपने मन तृण चरहिं धृत गलियाये न साहि ॥'घास खाने वाले पशु उन्हे यदि 
घी पिलाया जाय तो बह नहीं पीते हैं । तेसे ही पश बिड ए विधान! मनुष्य विना 
सींग पूछ वाला पशु 'बार॒हि वार विषय रस सात FAIA नें, ओर “जात युधा रस TAT । 
गाँसारिक विपय रस को खाता रहता है फिर भी पेट भरता नहीं an श्रौ 
राम नामामृत फीका लगता है यथा 'हे निहो रससारत्रे सवेदा मधुर fat । मधुरं म~ 


| राक्षर राम नामाऽमरतंमिव ॥ तथा हे fae मधुर ब्रिये सुमधुरं श्रीरामनामालकथा 
॒ पियूषं पिव प्रेम भक्ति मनसा, इत्यादि मधुर तथा मनोहर दोनां अत्तर श्रीराम नाम 
ही हैं। 


पुनः रण विलोचन अर्थात्‌ सब वों के नेत्र हैं यथा एक बे एक मुकुट मणि 
बच + | 5 >> िचक्‍आ, 
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ब वर्णन पर जोय, जैसे रकार छत्र रूप,मकार मणि रूप सब वणा के शिरोमणि 

तथा-“ज्ञान faery नयन उरगारो, अर्थात्‌ रकाराथ राम ज्ञान स्वरूप हैं आर मका- 
राथं जीव वैराग्य स्वरूप हें तो भक्ति दोनों नेत्र हें ओर भी सरस्वती को प्रतिमा 
में र और म दो नेत्र लगाए जाते हैं ऐसे ही सव बर्णों के रकार मकार दोनों नेत्र 
हैं इसको भक्त लोग हृदय नेत्रां से देखेंगे यथा- ज्ञान नयन निरखत मन माना! 


ज्ञान नेत्रों से देखने से आपका मन मान जायगा । 


पुनः -'सुमिरत सुलभ” अर्थात्‌ श्रीराम नाम कहने में अति सुलभ है FU चा 
हादि नामों में व्याकरण की आवश्यकता होती है| ओर भी सुलभता यह है के 
राम कहो, चाहे मरा कहो, तब भो फल समान ही होता Zl अतएव कहन म शति 
सुलभ है । पुनः सुखद है यथा-शलोक- सुप्रदं रामपदं मनोहरं Tae भीति ह 
शिवाकरम्‌ । यशस्करं धर्मकरं गुणाकरं वचोवरं मे हृदयेस्तु सादरम्‌ ॥ दोना अक्षर मनो- 
हर हैं ओर सुख, अभय, कल्याण, यश,धम,गुण इत्यादि सब कुछ देत ह | 

पुनः लोक Ae aay इस लोक में लाभदायक ओर परलोक मं Olt देन बाल 
हैं यथा-“हित परलोक लोक पितु माता |, तथा इह लोके सुखां भूत्वा, परलाक 
Aq’ अर्थात्‌ इस लोक में माता पिता के समान सुख देने वाला ओर WATT 

Wadi को पराजित करके मुक्ति देने वाला है ॥॥१-२॥ 


'कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लपण सम प्रिय तुलसी Fa 
बरणत बरण प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव इव सहज संधाती॥श! 


धं--श्री तुलसीदास जी कहते हें मुझे अच्छे कहने मं सुनन तथा 

करने में श्रीराम लक्ष्मण के समान सुन्दर लगता है ॥३॥ बर्णन करने से बाँ कॉ 

परस्पर प्रीति विलग हो जाती है यथार्थ में जीव और ब्रह्म के समान दोनों सार्थ 
हैं अथात्‌ एक ही हँ ॥४॥ 

भावार्थ यथा-कद्दत gaa सुमिरत सुटि नीके? अर्थात्‌ कहते सुनते अथवा स्मे 

करते हुए श्रीराम नाम सव प्रकार मंगलकारी हैं यथा-'बारक नाम कहत नर IF 

राम राम कहि जे जमुहाही । तिनहि न पाप पुंज समुहाही Ww कहत अथात्‌ किसी 


प्रकार “राम कहत पावन परम? श्रीराम नाम कहते ही परम पावन हो arate ISH 
सुनत यथा-“हुतत नशाहिं काम मन दमा? तथा “जाकर नाम हुनत शुभ होई ॥ तरव ५ 
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| दुनतदिं सीता कर हुख भागा” श्रीराम नाम सुनते ही सब दुख नाश हो जाता है पुनः 
सुमिरत यथा-*ेवक सुमिरत नाम ental । fag श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ TAT 
rg नाम तुमिरत इक वारा | उतरहि नर भव तिंथु अपारा ॥' अतएव श्री राम नाम 
| सब प्रकार “मंगल भवन अमंगल हारो ोर तुलसीदास जी के श्रीराम लक्ष्मण के 
| समान परम प्यारे है यथा Sig यस्तोमति हरि हल धर के जैसे जिह्वा रूपी यशोदा 
| को कृष्ण बलराम प्रिय हं । एसे ही तुलसी दास को श्रीराम नाम प्रिय है | 

पुनः ररत वर्ण! अथात्‌ अक्षरों की व्याख्या करने से रकार मकार पथक हो 
जाता है यथा aa रामः? waa जीवः द्वयोमेभ्याकारो युगलमथ सम्बन्धमनयो 
AUT रकार मकार और अकार TAR पथक रूपान्तर हो जाते हैं यथार्थ में ब्रह्म 
जीव समान एक ही वस्तु हे यथा-'श्लोक-जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । 
| | अथात्‌ जॉब ओर परमात्मा अथात्‌ ब्रह्म एक पर्यायवाची हैं अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
हे इनम कुछ भेद नहीं हे। यथा शलोक-मम॑वांशो जीव लोके जीव मूताः सनातनः |, तथा 
| रवर अंत AT AMA आतणव जेसे आत्मा वं जायते पुत्र” अर्थात अपनी हो 
| आत्मा तो पुत्र रूप से ATAU होती हे अर्थात ब्रह्म जीव जेसे एक बस्तु हैं वैसे ही 


रकार मकार दोनों राम अर्थात्‌ एक ही वस्तु हैं लीला मात्र से त्रिगुण रूप त्रेमूराति 
Ke? अथात्‌ माया ब्रह्म ओर जीव कहा जाता है यथाथ में है राम ही | 

ब्रह्म और जीव स्वभाव से ही एक बस्तु हैं यथा 'सो gy ताह तोहि 
नहिं मेदा । वारि वीचि इव गावहिं वेदा ॥? एवं “गिरा अर्थे जल बीचि सम Blea 
मित्र न भित्र' अर्थात्‌ जल और तरंग वस्तुतः दोनों एक ही है परन्तु व्यवहार से 
एक जल कहा जाता है व एक तरंग | यथा कारां रामः रकार से परात्पर परब्रह्म 
राम कहा गया है ओर aera जीव” मकार से जीव कहा गया है पुनः दोनों 
मिलकर राम कहा जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म कहा जाता है पुनः बही रकार मतिमान्‌ 
होकर नाना लीला करता है ओर मकार नाना पशु पत्ती देवता दैत्य आदि नाना 
नाम धारो भिन्न भिन्न देखने में लगता है यथा'एकोऽहे बहुस्याम,एक से बहुत होकर 
नाना सृष्टि हो जाती है पुनः verted एकोउहम्‌' एक ही ब्रह्म रहता है 
भतेएब ब्रह्म जीव के समान र र और म हैं ॥३-४॥ 


पर नारायण सरिस Gara | जग पालक विशेष जन त्राता ॥५॥ 


भक्ति सुतिय कल करण विभूषण । जग हित हेतु बिमल Fra TITUS 
ee ० मिलन नमन मिल मई 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. > 


las ST 7 णाए 
(१७४) क श्रीरामचरित-मानस ई 


र | 
5 


अथ--दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुन्दर भाई हैं जगत के पालन 
कर्ता तथा भक्तों के विशेष रक्षक हैं ॥५॥ भक्ति रूपी सुन्दर स्त्री के कण फूल के | 
समान हैं ओर जगत के कल्याण के लिये निमल चन्द्रमा तथा सय रूप हैं ॥६॥ 


भावाथ यथा तर नारायण सरिस TAA aA नर,नारायण, नारायण रकार रूपी || 
भगवान्‌ श्रीराम जी हैं यथा “रामो नारायणोऽव्ययः, तथा नर मकार रूपी जीव हैं इस 
प्रकार नर और नारायण अंग अंगी रूप से एक साथ ही मिस्ित हें अर्थात 
दाहिना अ्रंग नारायण है वाम BT नर हें । यथा "एक रूप तुम आता दोऊ! इसलिए 
नर नारायण की तरह दोनों अक्षर सुन्दर भाई के समान हैं । तथा जगत के पालन || 
कर्ता हैं पुनः भक्तों के विशेष रक्षक हें । यथा' तदुपकरणं वण्णवमिदमबेष्श अर्थात्‌ | 

| 

| 


yy 


भक्त जन आपके उपकरण (अंग)ही हैं यथा 'तेवक कर पद नयन सा! सेवक हाथ |! 
wv 


पेर,आँख,कान के समान हैं AIT सेगाकारो हैं 
रत अर्थात्‌ सेवकों के विशेष पालक हैं | 


इसलिये ' मोरे अधिक दास प|| 


पुनः भक्ति सुतिय अथात्‌ भक्ति रूपी साभाग्यत्रती सुन्दरो स्त्री क ATA 
Te कणफूल अर्थात्‌ कण भूषण रूप हें | अथात्‌ श्रीराम नाम से ही भक्ति सोभा 
ग्यवती होती है श्रीराम नाम से ही भक्ति में प्रेम रूपी पुत्र उत्पन्न होता है यथा 
सिय सनेह बट area set । तापर राम ग्रेम शिशु सोहा ॥! अथात्‌ श्री सीता रूपा 
भाक्त के प्रम में श्री रामजी का प्रेम शिशु रूप शोभायमान्‌ था तथा “सुमिरिय | 
रूप बिनु देखे | आवत हृदय सनेह ANT ॥ अर्थात श्री राम नाम ही भक्ति का बीज 
ह उसा स प्रम रूपा शशु उत्पन्न होता हैं Bara श्रीराम नाम ही भक्ति क| 
कणफूल स्वरूप साभाग्य रूप है | और वही रकार अग्नि Tit aT रूप है मकार 
चन्द्र बाज चन्द्र रूप ह AAT श्रीराम नाम चन्द्र ओर सय के समान संसार का ed 
ह अथात्‌ चन्द्रमा का अ्रमृतमयी शीतल किरणों से श्यां में रस बनता हे AK 
खय क SUT स शष्य परिपक्व होत ह इसलिये चन्द्रमा व ख्यं संसार के कल्याण 
देतु है| तथा “जग्त्रेक HAG राम नाम्नाभिरक्तितम्‌ ॥,र्थात श्रीराम नाम ही संसार 
का रक्षक ह | 
श्रागुरु दव श्राराम नाम का ही बीज (रां) हृदय चेत्र में बपन करते है Te] 
राम सीय यशा सलिल सुधा सम, और “राम सुग्रेमहिं dina पानी सन्दर जल से भ्री 
राम जी का सुन्दर प्रेम पोषण होता है | तब यथा-“तित नव राम प्रेम पन पवा || 
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बढ़त धर्म दल मन न मलीना ॥' नित्य नया श्रीराम जी का प्रेम बढ़ता है पुनः फल 
स्वरूप से बात तथा प्रेमा भक्ति फलवती होती है | Baas कर फल रघुपति पद Far! 
| और ay पद रति रस वेद वसाना, भक्ति का फल स्वरूप प्रेम है और प्रभु श्री रामजी 
के चरण कमलों क्री आसक्ति प्रेमाश्र प्रवाहित होना ही प्रेम फल का रसास्वादन है। 
ग्रतएब भक्ति का कारण तथा बीज एवं सोभाग्य श्री राम नाम ही हें ॥४-॥ 


स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ शेष सम धर वसुधा के ॥७॥ 
जन मन मञ्जु, कञ्च मधुकर से | जीह यशोमति हरि हल धर से॥८॥ 


अथ--ये सुन्दर भक्ति रूपी अमृत के स्वाद ओर तृप्ति के समान है र 
Teal का भार धारण करने मं शेप तथा कच्छप के समान हैं ॥७।॥ भक्तां के म 
रूपी सुन्दर कमल में विहार करने वाले आर जीभ रूपी यशोदा के लिये क्ष्ण और 
बलराम के समान (आनन्द दायक) हैं ।७-८॥ 

भावाथ यथा--स््राद तोप सम पुराति Fal के, अर्थात्‌ श्रीराम नामामृत हें | 
स्वाद में पूणं संतोप दायक हें यथा-“सकल कामना gia जे राम भक्ति रस लीन | नाम 
रेम वियूष हृद तिनहुँ किये मन मीन ॥ अर्थात्‌ श्रीराम नाम पूण संतोष देने वाला 
है तथा सुन्दर गति को अमृत के समान है अर्थात्‌ सदा के लिये जन्म मरण रहित 
F अमर पद मुक्ति देता है। पुनः 'कमठ शेष,अर्थात्‌ भक्तों की बुद्धि रूपी पृथ्वी 
को धारण करने के लिये कच्छप तथा शेष के समान S| यथा-'करंत सुरति सौ 
वार fea Al | अंडहि मठ सांच जेहि भाता ॥ तथा “शेव Gea शाश जग कारन | 

थात्‌ रा कच्छप ओर म शेप रूपी हे। यथा-ेष WAIT का शेप रक्षा कर शोष के 
शीश पर ध्यात धारी Mapa शेश भक्तों के वेष की रत्ता कते आर कमठ के AIS 
को तरह पालन करते हैं । 

पुनः “जम मन मंजु कंज मधकर से? अर्थात्‌ भक्तों के पवित्र मन रूपी कमल मं 
भारा रूप हैं ग्रथात्‌ श्रीराम नाम भक्तां क पप्रित्रमत रूपी कमल बन म॒ भारा 
को तरह Ware करता रहता है| AAT IT राम जपु राम जपु राम जपु राम्‌ ० 
वार बारम्‌ | सहल सोभाग्य सुख खाति far जानि wa मानि विश्‍वास बद बेद सारम्‌ ॥ 
इस प्रकार नाम क निश्चय करके जपने से वही नाम भक्तां के यथा“गाम निरूपए 
गाम यतन ते। सोउ प्रगटत fata „ हृदय कमल में भारा होकर मूतिंमान्‌ हा जाता ह 
आर प्रेमानन्द का मकरन्द पान करने लगता हे | यथा कोशलेन्द्र गब कॅन कंजाभ- 


eee अअ 


| 
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ag मदन Ry कज हृदि चंचराकम्‌ ।' कौशलेन्द्र अर्थात्‌ श्रीराम जी श्याम कमल के 
समान कान्ति युक्त शरीर धारण कर भक्त शिरोमणि कामदेव के शत्रु | 
के हृदय कमल में चंचरीक अर्थात्‌ भौरा होकर प्रेमानन्द के मकरन्द रस का पान | 

| 


करत ह | अतएवं श्रीराम नाम हो मातमान्‌ होकर श्रीराम रूप से भक्तों Waly 
नाम जापका के मन रूपा कामल कमल के भार है | 


पुनः NE AWA, अथात्‌ जापकों की जिह्वा रूपी यशोदा माता को श्री 
कृष्ण व बलराम के समान अतिशय प्रिय हें यथा 'श्लोक-हृंदयं श्यामलं खूं सीता 
लक्ष्मण संयुतम्‌ । जिह्वा राम रामेति मधुरं गायतिक्तणाम्‌ | BAT जह्वा मधुरातिमधुर 
श्रीराम नाम क्षण चण अर्थात्‌ वारम्वार गाती ही रहती है | अथात्‌ जिह्वा रूपी 
यशोदा को रा कार श्रीराम यथा-'नील aes नील माणि नील नीर धर श्याम | 
रथात्‌ घनश्याम FU रूप हैं ओर मकार गोर बण लच्मण श्रीतलरामजी Bay 
राम नाम जापक की जिह्वा रूपी यशोदा को घनश्याम श्रीकृष्णजी और गौर | 
के समान अतिशय प्रिय हैं ॥७-८॥ 


दो० एक इन्र एक मुकुट मणि, सब बरणनि पर जोउ । | 
तुलसी रघुबर नाम के, बरण बिराजत दोउ ॥२६॥ 


रे a air in 
अथे--श्रतुलसीदास जी कहत हें श्री रघुनाथजी का नाम राम दोनों AA 


सब वर्णो के ऊपर एक छत्र रूप स ग्रार एक मुकुट माण रूप स॒ विराजमान रहत 
@ ॥२६॥ 


भावाथ--भग्या बालक चुन्द ! एक छत्र एक मुकुट मणि AA चातास AN 
व्यजन ब्रह्म रूप हं यथा “त्तरं हि परब, और सोलह अक्षर स्वर हैं । यथा ऋ 
ऋल लू आर A गा ह इत्यादि ये बारह मिलकर सोलह स्त्र हैं | वही माया 
वग ह स्वर स हा क,का कि,की इत्यादि रूपान्तर होता S| यथा-माया ईश, बही 
चंद्‌ क सार अक्षर ह उन में से बत्तीस तो राजा हैं ओर सोलह महारानी हैं और दो 
AM रकार मकार आर अकार सबके शिरोमणि AMT महाराजा हैं। ग्रथात्‌ 
वत्तीस कोटि अजर अमर सब जीवों के राजा दवता गण ह saa कोटि में 
आप सब्रक [शरामांण माया ब्रह्म राम दो अच्तर हैं। वही राजा रूप वर्णो का रकार 
छत्र ( ) रूप हैं अर्थात्‌ सवका रक्षक है और मक्रार ( ) मणिरूप सवके एश्बय 
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स्वरूप है। वही TMD अचर रूपी अविनाशी जीव मात्र का सुख स्वरूप कल्याण 
| | मय रक्षक तथा पालन कर्त्ता दो अत्तर आत्मा रूप सबके TAR हैं यथा “जग पालक 
| | विशेष जन त्रात।'वही सवके अन्तर्यामी नियामक व अन्तरात्मा हैं | बही प्राणी मात्र 
| के गख में रहकर अमृत वपंश कर जीवों को जीवित रखते हें । यथा 'रलॉक जड़ा 
| qa स्थिता देवः सवं तंजा मयांऽनलः । तदग्रभास्करचन्द्रस्तालु मध्ये प्रतिष्टित ॥,अतएव 
सवका आत्मा, परमात्मा = | यथा-*श्ल्लोक-निवांणां राम नामेदं केवलं च स्वरा५पम्‌ । 
| age BAT सर्वेपां मकारोरेक व्यजनम्‌ ॥' अर्थात्‌ जो सव वणं तथा स्वरा BALAN 
| रकार छत्र रूप मकार मुकुट मणि रूप केवल यही दो ग्रच्र श्रीरामनाम हा जपता 
है। अर्थात्‌ सत्र अक्षरों को छोड़ कर RIG राम नाम जपत है ती इम AA के 
| 

| 


द्वारा नाम के दोनों वण अर्थात्‌ राम सब जीवों को भरोसा तथा वल दत है | के 
श्री राम 


जब ग्राणी मृत्यु अवस्था में स्वर हीन होता है अथात मरता हैं तथ कवलं 
| नाम ही साकेत पहुँचाता हे। यथा-'मरतहु जासु नाम मुख आवा। अध 
दोर श्रुति गावा ॥' अर्थात्‌ रकार छत्र रूप जीव को उध्वं गति दृता है ऑर मकार 
जीव को सुख रूप करता हे । तथा “विशेष जन त्राता MAT जो मरते ALA एकवार 
भी राम कहता हैं उसको sed गति तथा सुख रूप देता ह जो भक्त संत अन ह 
. विशेष रूप से ऊध्वं गति देता हे यथा-जहां संत सब जहि, अथात संत 
चरणां में हृदय में तथा सुख में लीन होते हें यथा पदगता न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम्‌। 
तथा- तजि योग पावक देह हरि पद लीन्ह मइ ae नहिं फिरे ॥ बह चारों मुक्ति से 
परे ऊध्वं गति और अनादि काल के लिये सुख सच्चिदानन्द घन बना दता हूं | 
अतएव संतों का विशेष पालक है वह है रकार मकार अर्थात्‌ श्रीराम यथा VIF — 


Tay dae वसाद्विवणों नष्टस्त्ररो मूब्तिगतो स्वराणाम्‌ | ARTA पादा हृदि सन्निधाय देही 
कर्थ नोध्वे यतिं प्रयाति ॥ यथा 'बिवसहु जातु नाम नर Feel | जन्म शी संचित 


अघ दहहीं ॥ तएव “राम नाम कर अमित प्रमावा, वही रकार मकार श्रीराम नाम 
है अर्थात्‌ जैसे श्री राम नाम सब अचरों का शिरोमणि है वैसे ही श्रीराम नाम 
जापक सव जीवों के शिरोमणि हैं| war's लोके पयो भवति, बह जगत पूज्य होता 
ह ॥२६।। 


भउ मुक्त 


समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥१॥ 
नाम रूप दोउ ईश उपाधी । अकथ अनादि सुसाझुकि सांधी ॥२॥ 
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| 
अर्थविचार कर समभने से नाम और नामी समान हैं परस्पर प्रेम भी | 
हीहे जैसे दोनों प्रथु ओर अनुगामी हों॥१॥ इश्वर की नाम और रूप दो उप- | 
थियां हैं दोनों अकथनीय हैं अनादि हैं सुन्दर समझने बालों ने इस वात को साथ | 
(निश्चय किया ) है ॥१-२॥ | 
भावाथ mat — eg सरित नाम अरु नामी अर्थात्‌ समझ विचार से नाइ | 
AR नामी अर्थात्‌ रूप दोनों समान ही उतरते हैं | यथा "नर न/रायए/ सरिस सुरता 
तथा वह जीव इव सहज संघाती, अर्थात्‌ नाम रूप दोनों समान हैं और परस्पर प्रेम | 
भी समान ही है अर्थात्‌ नाम को छोड़कर रूप नहीं रहता हे तथा रूप को छोड़ा 
नाम का भी कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अतएव रूप से नाम है और नाम से स्प 

हे परन्तु दोनों परस्पर TE ATH की भाँति आज्ञाकारी हैं बह प्रथु हैं दोनों ब्रह्म 
(परमात्मा) हैं यथा “निज इच्छा निर्मित तन! जो अपनी इच्छा से शरीर बना लेता 

हे थोर उसका श्रीराम कृष्णादि नाम चन जाता है । यथा-व्यापक्र वह्म गिर 
निर्गुण बिगत विनोद, अथवा Ga सन्दोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत | दंपति परम प्रग | 
हशा कर शिशु चरित पुनीत wp तथा 'कौशल्य। की गोद, रूप बन गया परन्तु “गिज हा | 
निर्मित तनु, अथवा “आप प्रगट भये विधि न बनाए! ye aa नाम मुनि जो गृ 


खं 7 > ( क 5 Cured 
Wav तो इनके नाम अनेक अनूपा क्याकि यथा अनन्त रास भगवाना । तथा Fal 


कति युश नाना Neate जो रूप धारण करते हैं राम,कुषण,नुसिह,वामन, इत्यादि 
Tal गुण बही लीला वही नाम होता है यथा-'धरहइ जो विविध देह qe त्राता, तथ 
i तनु धरि तुमहिं नशायो, यथा “थं शवाः समुषासते शिव इति aaa Fafa 
Wal बुद्ध इति प्रमाण पटबः कक्षेति चैयरामिक्राः | अहनित्यथ जेन शासनरताः को 
vse सोऽयं वो विदधाति वांच्छित फलं त्रेल्ोक्य नाथो हरिः ॥ वही परात्पर ब्रह्म॒ 
जा नाना शरीर धारण करता है और उसके अनुकूल ही नाम होते हें बेसी ही 
लीला भी करता है बही है नाम और रूप दोनों का प्रेम प्रद्ध और अनुगामी बी 
तरह रहता है| 

पुनः “नाम रूप दोउ ईश उपाधी, ईश अर्थात जगत का ईशणकारी यथा बेद 
मंत्र “यो दैवेभ्योऽश्रातपति यो देवानाम्पुरो द्वितः | yea यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय बाहे 
अर्थात्‌ परात्पर परमात्मा सब देवताओं के ऊपर तपता है अर्थात्‌ शासन करता है| 
ओर जो नह्मादि देवताओं को उपदेश तथा आदेश देकर सब कार्य में | 
करता है वही हूं परात्पर ब्रह्म परमात्मा उसी की दो संज्ञायें है नाम और | 
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अर्थात्‌ नाम और रूप से जीवों तथा भक्तों को ग्राप्त होता है। यथा'मक्त प्रेम बरा पर= 
गट सो होई,जिस उपासना का जो भक्त शेव व वैष्णव जो होगा उसके लिये वही रूप 
धारण FAT आर वहीं नाम होगा | 


अतएव नाम ओर नामी अर्थात्‌ नाम और रूप दोनों ही अपने अन्तरात्मा प्रश 
की सेवा करके आज्ञाधीन अनुगामी हैं बर सेवाकारी हैं | एक नामी ब्रह्म आर 
एक नाम ब्रह्म है। नामी ब्रह्म श्रीराम ऋष्णादि रूप मूर्तिमान्‌ और नाम ब्रह्म जो 
राम कृष्णादि नाम से पुकारे जाते हैं | वह नामी झर नाम दोनों ही अन्तरात्मा 
परात्पर ब्रह्म शक्ति के आधीन रहकर श्रात्मा की इच्छा पूणं करते रहते हैं | नाम 
और रूप परात्पर ब्रह्म आत्मा की दो संक्ञायें हैं इन्हीं दोनों संज्ञाओं से ईश्वर जाना 
जाता हे दोनो अनादि हूं wed न मध्य च॑ पुनस्तवादिम्‌' तथा “आदि अंत क्री 
जादु न पावा, और अक्थनीय अनिवेचनीय है अर्थात्‌ कहा नहीं जासकता है तथापि 
नाम : ओर रूप से जाना जाता है प्राणी अपनी अपनी युक्तियुक्त बुद्धि विचार तथा 
सुन्दर विवेक से जेमा जो समता है वैमा कहता है | 


as = 
Ee 


नाम रूप दोनों का प्रभु ईश्वर सर्वान्तर्यामी बह तो यही नाम तथा रूप 
में अति ही गुप्त हे यथा wes श्रुति शेपा ऋषय अशेपा sag कोउ नहिं जावा | 
अर्थात्‌ जिसको सरस्वती, वेद,शेष, शास्त्र अनन्त कोटि ऋषि युनि कोई भी नहीं 
जानता हे यथा-“तान्तः ग्राज्ञं न वहिः ga नोभयतः ग्रज॑ A HATA धनं न प्रज नाग्रे 
चिन्त्यम्‌ व्यपरेश्यमेकरात्म अत्येतर सारं प्रमंचोपरामं सान्तं 
शिवमद्दो त॑ चतुर्थ मन्यते स आत्मा इति 47: ॥ अथात्‌ वह न अन्दर से जाना जाता 
न वाहर से जाना जाता है न वाहर भीतर के वीच से जाना जाता हे नसुपृप्ति से 
जाना जाता है न न जागने से जाना जाता है न जानने योग्य है न अजानने योग्य 
अदृश्य है अग्राह्य हे अव्यवहारी है अलबण है श्रचिन्त्य है सम्बन्ध से रहित हैं 
एक आत्मा की भी आत्मा है माया का सार तत्व प्रपंच से राहत ह [जसक समान 
ओर कोई नहीं है यथा 'जेदिं समान अतिशा कोउ नाही? कल्याण स्त्ररूप केवल 
समाधि अथवा ग्रेम के द्वारा जिका अनुभव होता हे यथा-डमव गस tale जोह 
संता, बही परमात्मा बास्तविक तत्व है वही नाम ओर नामी अर्थात्‌ रूप का प्रश 
हे | नाना रूप धारण करता है और नाना नाम से Gare जाता है। यथा 
न्देऽहं तमशेष कारणां परं रामास्पर्मीशं हरिम्‌ ॥ बही ब्रह्म यथा= नायमात्मा प्रबचनेऽ 
ने लभ्यो न मेधया न agar aaa । यमेवैय वृणुते तेव लभस्तस्येष आत्मा FATA तनु PAY 


~| i 
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अथात्‌ परमात्मा प्रबचन संया gig से अथवा बहत श्रत होने स नहा ग्राप्त होता 
परन्तु अकारण हा -[जनके ऊपर वह स्तय HAT करता हे उसको दा अपना हृदय 
कपाट खाल दृता है AAT अपना प्रकाश करा देता है। यथा-'योगिन परम तल 
WT माता | शुद्ध शान्तमय परम प्रकाशा, अथवा "सोइ जाने जेहि देहु जनाई, और अपने 
उपाय से कोई नहीं जानता हैं | यथा “नव वाचा न मना प्राप्तु शक्यो न चक्षुपा 
य॒ता वाचो traced By मनसा सहेति श्रतेः ॥? AAT जसका न वाणो से, न मन 
से, न नंत्रा a, पान को समथ ह | जहा वांशी मन सहित थाकेत हो जाता ह 
तथाप जानती नहां उसी परमात्मा का नाना नाम नानारूप स मनन पनादध्याः 
सन कया जाता हे यथा शलोक-एतमेके बदन्त्यर्निमनुमन्ये प्रजापति | इन्द्रमेके परे 
ग a WITT WY ञ्रथात्‌ एक ही परमात्मा को कोई यज्ञ करने वाला श्रग्नि 
भाव से कोई प्रजापति आदि के नाम रूप से कोई इन्द्रादि देवताओं के नाम से को 
प्राण अपान वायु रूप से कोई सनातन ब्रह्म कहत त्याद नाना नाम स उपपादन 
करत हे यथा-'“श्रति एकं TEI वहुधा वदन्ति, yg एक ही परन्रह्म का gq 
पुरुप बहुत प्रकार से कहत ह | र उम्ता विश्व व्यापी परमात्मा की अनेकों प्रकार 
स उपासना करते ह। ओर ब परमात्मा भा IAT जिस नाम रूप से भक्त देखन 
की इच्छा करता है उसको उसी प्रकार दिखाई देता है यथा-'जाकी रही भावना | | 
्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥, वह सर्व समथ हे TAA अनन्त शक्ति हे । अनन्त नाम 
हे अनन्त रूप ह | यथा “राम अनन्त अनन्त गुणा अमित कथा बिस्तार, यथा ‘Aq 
मित रूप प्रगटे तेहि काला । यथा योग्य मिलि सबहि कपाला ॥? तश्चा wa अनन्त श्र 
नन्त गुणानी | जन्म कर्म श्रगणित नामानी |! अथात्‌ अनन्त रूप हं अनन्त नाम है 
आर अनन्त लीला हैं | साधक जन्म जन्मान्तर ध्यान लगान पर AT [नश्चय नही 
कर सक्ता हे | अथात परमात्मा लम्बा चोड़ा रूप बण छोटा बड़ा Alle AYR 7 
कार नहीं सकता | यथा तर्क न सकहि सकल AEH, परन्तु साधक आन- 


“ISNT करके देखते देखते प्रसन्न तथा.परमानन्द सुख अनुभव करता है यथा 
ब्रह्म Gale अनुभवहिं अनूपा | अकथि अनामय नाम न रूपा || 


niente ” 
iil 


8 


वही परात्पर ब्रह्म ईश्वर है उसी का रूप और नाम दो संज्ञाय हैं जैसे शरीर है 
आर उसका अशुक नाम हें परन्तु शरीरी अन्तरात्मा उससे प्रथक है | यथा “विदारी 
च देह आत्मा कर्थ बद।। शरीर विकारी है और परिणामी अर्थात sas दित 
आविरभाव व असुक्रादिन तिरोभाव अर्थात्‌ जन्म है मरण है अर्थात शरीर अनित्य 
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है परमात्मा नित्य है यथा "यः पृथ्वी भरवारणाय RAS: संप्रार्थितश्चिन्सया संजाता 
पृथ्वी तले रविकृले माया मनुष्योऽव्ययः | निश्चक्रः हृत Uae पुनरगादव्रह्मलवमद्यस्थिरां 
कीर्ति पाप हरां विधाय जगतां त॑ जानकीशं भजे ॥ अथात्‌ माया मनुष्य होकर अव- 

ताण हुए थाइ कात म लाला करक पुन' अपने Ag रूप म लान हो गय। अथात 

भक्त नाम स पुकार रूप स॒ मतिमान्‌ होकर भक्ता को दर्शन दकर पुन! रूपान्तर हो 

गये | यथा “भक वच्छ प्रभु कपा निधाना | विश्व वात प्रगटे भगवाना UI, पुनः अंतर्थान 
मवै HOA? दर्शन दिये आर अन्तर्थधान हो गये | 


जमे किसी के शरीर से जीव निकल जाता है तो वह शरीर और नाम दोनों 
rae हो जाते हैं अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं । तो जीव अर्थात अन्तरात्मा 
के आधान हो रूप ओर नाम दोनों रहता है इसी प्रकार परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
निज इच्छा TAT तनु, काके भक्त ग्रेम वश प्रगट सो होई' भक्त के प्रेम वश मूर्ति 
मान्‌ होकर रूप धारण करता है। लीला मूर्ति राम कृष्णादि रूप धारण करते 
AN APR नाम से पुकार जाते हैं बह नाम ओर रूप दोनों से भक्तों की कामना 
पूर्ण करते हैं ।'जीयों का कल्याण करते हैं परन्तु ब्रह्म परमात्मा, लीला करके 
अन्तथांन हो जात हे परन्तु उसी नाम द्वारा आज तक पुकार जाते हैं और sat 
का ध्यान किया जाता हे । BATT यह नाम ओर रूप दोनों ही परमात्मा 
बह्म के आधान रहता हेर Tale ब्रह्म रूप ही हैं दोनोंहँ अनादि अकथ- 
नोय आनवेचनीय हैं विवेक बुद्धि से जो जैसा समझ सकता है। यथा | Taal 


o~ Sh 


M अच्छी वुद्धि से जैसा कुछ समझ में आवै ॥१-२॥ 


2 


को बड़ छोट कहत अपराध । सुनि गुण भेद समुमिहि्हि साधू ॥३॥ 
रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विहीना ॥४॥ 


अथे--नाम ओर रूप में कोन छोटा व कोन बड़ा है ऐसा कहने में अपराध 
होगा साधु जन सुन गुण कर भेद AMAT ॥३॥ बिचार से देखने पर रूप के Ae 
वोन नाम है ओर नाम के flat रूप का ज्ञान भो नहीं दोता है ॥४॥ 

भावाथं यथा--'की बड़ छोट कहते अपराधू अथात्‌ नाम और रूप दोनों को 
बिचार करके देखने से दोनों समान हैं तो नाम छोटा है रूप बड़ा है अथवा रूप 
छोरा है नाम बड़ा है ऐसा कहने में अपराध होगा यथा 'कृरुवि कहाह WIT को 
यथा "शिवस्य हृदय रामः रामस्य हृदयं शिवः तो कोन बड़ा औरं छोटा हे 


sp 
= > 


ap 
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शंकर ग्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास | ते नर करहिं कल्प मरि घोर नरक ह 
बास ॥ इत्यादि कोन को छोटा ओर कोन को बड़ा कहा जा सकता है किसी को 
छोटा ओर किसी को वड़ा कहने से भारी अपराध होगा क्योंकि दोनों समान ही 
लगते Z| परन्तु नाम का रूप गुण भेद सुनकर साधक संत जन बिचार कर सम- 
संग Gags साधी” अर्थात्‌ चाहे नाम को बड़ा कहें चाहे रूप को बड़ा कहें अ~ 
थवा दोनों को समान ही समझें जिसको जैसा समक में आये। यथा “नाम हा 
दोउ AGA कहानी ॥! 
पुनः “खिय रूप नाम आधीना अर्थात्‌ बिचार करके देखने से रूप के आधीन | 
नाम है यदि रूप नहीं होवै तो नाम होगा ही नहीं और नाम विना रूप का ज्ञान || 
नहीं होता है अतएव नाम से ही रूप की पहचान होती हे अर्थात्‌ रूप को BSA | 
| 
| 


sameness iss seo 


नाम नहीं बनता है ओर नाम को छोड़ कर रूप नहीं रहता हे अतएव प्रति परसर'|' 
दोनों समान ही हैं ॥३-४॥ 


रूप विशेष नाम बिनु जानें। करतल गति न परादि पहिचाने all 
GAR नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह विशेषे ial 


अथे-'यदि रूप-बिशेष है तो बिना नाम जाने हाथ में बस्तु होते इए भी 
पहिचानी नहीं जाती हे ॥५॥ और रूप बिना देखे केग्रल नाम ही सुमिरण क्रिय 
जाय तो बह हृदय मं विशेष स्नेह से आते हें ॥६॥ 

भावार्थं यथा-- रूप विशेष नाम विदु जाने! अर्थात्‌ यदि रूप को ही विशे 
माना जाय तो बिना नाम के कुछ वस्तु हाथ में teat है वह पहचानी केसे जाय 
यथा-*जाने बिनु न होड़ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती wv fear जाने हुये 
विश्वास आर SAA प्रीति केसे हो अर्थात्‌ बिना पहचान के रूप की विशेष 
अथवा लघुता केसे पहचानी जा सकती है अतएव नाम जाने विना रूप निरर्थ | 
हीह। 

पुनः 7/मरिय नाम रूप बिनु देखे अथात्‌ विना कोई रूप देखे हये Ald ना 
ही सुमिरण किया जाय तो वह क्या वस्तु'है क्या प्राप्ति होगा करिका न 
सुमिरण कर रहे हैं। यह भो हृदय में पूर्ण सन्देह होता है विश्वास नहीं होता है वी 
संशयात्मा विनश्यति, तथा ‘fag विश्वास भक्ति नदि? बिना विश्वास के भक्ति इ 
होती दै | और बिना भक्ति के रूप की प्राप्ति नहीं होती है। यथा-रिते बि ही 
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| | qq जिय को जरनि न जाय! बिना रूप की प्राप्ति के जीव की ज्वाला संतोष 
| नहीं होती अतएव नाम को छोड़कर रूप नहीं है ओर रूप को छोड़कर नाम नहीं 


a 


| हैताम रूप दोउ ईश उपाधीआर्थात्‌ नाम रूप दोनों ईश्वर को ही उपाधी हैं ॥४-६॥ 
|| नाम रूप दोउ अकथ कहानी | समुझत सुखद न परत बखानी ॥७। 
| [अगुण सणुण बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥=॥ 


९ SS x ON A ~ es 
AA—AA ओर रूप दोनों ही की अकथ कहानी है समझने में ही आनन्द 


| आता है वणन नहीं हो सकता है ॥७॥ परन्तु अगुण सगुण दोनों के बीच में 
| नाम हो साक्षी है दोनों को प्रबोध करता है चतुर TAM है ॥८॥ 


भावाथ यथा--ताम रूप दोउ-अङ्गश् कहानी अर्थात्‌ नाम ओर रूप दोनों HET 
अवादि हैं अर्थात्‌ दोनों का वृतान्त अक्थनीय है दोनों में ममान इंश्वरतत्व है | 
समान ऐश्वय हैं दोनों जग पालक विशेष जन त्राता' दोनों ही “हो बड़ छोट क- 
| | हत श्रपराधू' समान ही जीवों के कल्याणकारी हें यथा VIE तात यह अकथ कहानी 
समुझत वनइ न जात zara W नाम रूप दोनों अक्रथनीय है और "उभय हरहि भव 
संभव खेदा, जीवों के संसार दुःख दोनों छुटाते हैं तथापि यथा तदपि मुनीशा कहहिं 
कलु अन्तर, बड़े बड़े झुनियों ने कुछ अन्तर बताया है | हे 

पुनः अगुर aay बिच नाम qe, अर्थात्‌ ब्रह्म दो हैं एक निर्गुण ओर 
एक सगुण दोनों ही नाम के सुसाखी हैं दोनों को प्रवोधन करता है अर्थात्‌ 
दोनों को संबोधन करता है। 

भैय्या वालक बन्द ! तथा श्रोता बृन्द ! यहां से बिचार कुछ बदल रहा है। 
यथा “कहीं प्रतीत प्रीति रुचि मन की, अथवा Aeris, अतएव ‘saat साधी 
अर्थात्‌ अपनी समझ में जेक्षा निश्चय होता है वैसा ही समझा जाता है। तथा 
‘a न सकहि सकल अवुमानी, अनुमान ही सव करता है तो "नाम रूप दोउ अह 
कहानी, तो है ही परन्तु एक fan आता है कि निर्गुण निराकार और सगुण 
साकार दोनों का परिचय नाम से ही होता है अर्थात्‌ नाम दोनों ब्रह्म की पहचान 
कराता ह नाम ही दोनों का मध्यस्थ sla परम चतुर दोभापी है | इधर 
निर्गुण को सम्बोधन करता है और उधर सगुण को भी सम्बोधन करता है। यथा 
‘aque agate नहिं कङ्गु मेदा | गावहिं मुनि पुराण बुध वेदा ॥ ATW अरूप अलख 
गति जोई । भक्त प्रेम वश सगुण सो होई ॥? जो गुण रहित aay सो केसे। जल हिम 


rere a ! 
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उपल विलग नदिं जसे ॥| अतएव नाम ही सगुण एवं निर्गुण दोनों ब्रह्म को प्राप्त 
करता है| अथात्‌ नाम ही ब्रह्म का स्वागत किया हे अपन आधीन रकखा है । इप 
लिय नाम को कुछ विशेषता मालूम पड़ती है । अर्थात्‌ नामी से नाम बड़ा 
हे ॥७-८॥ 


दो० राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेरहँ, जो चाहसि उजियार ।।२७। 


अथे--श्री तुलसी दास जी कहते हैं कि यदि अपने भीतर बाहर दोंनों तरफ 
प्रकाश चाहते हो ता मुख रूपी द्वार की जिह्वा रूपी देहरी पर श्री राम नाम रूपी 
माण का दीप TAT ॥२७॥ 


भावाथ भय्या बालक Fee! यथा-“राम नाम सणि दीप धरु अथात्‌ Al राम 
नाम माण दापम तान गुण है | यथा हित ङपावु भानु हिमळर को, तो मेरे अभी 
भातर आर बाहर दोना तरफ़ घोर अन्धकार हे । यथा-“एलो 6 अविवेक घनान्धदि 
Ga बहुधा संतत दुःख वर्षिणी | भगवन्‌ भव दुर्दिने पथस्ललितं मामवलोकयाच्युत |, 
रास्ता भूल गया था-"विषया वन पामर मूलि परे अथात्‌ वपय बन मं म AT 
बुद्धि भूल गया हूँ भीतर काम क्रोधादि माह ग्रन्थकार भरा आर बाहर सत्रा 
Gane मोह अन्धकार में लगा हुआ है | अतएव [जह्वा रूपी देहरी पर भीतर 
आर बाहर के मध्य मंमुख द्वार पर श्री राम नाम ATW दाप धरो अथात्‌ जिह्दा 
ठारा राम राम रटो । यथा “राम नाम fag गिरा न सोहा। खु विचारि त्याग मद्‌ मोहा॥, 
थात्‌ श्रा राम नाम में जो भाजु का अथात्‌ प्रकाश ह । यथा-* श्लाक-श्रः 
WT मावृवार्जस्याद्व दरशास्त्र ग्रकाशकम्‌ । नाशयत्येव सापत्या याउविद्या हृदगेतमः ॥'अर्थात्‌ 
MAA AA हृदय क अन्धकार को नाशु करक प्रकाश करती इत्यादि बताया 
गया हे अतएव यथा-'रलॉक-हे जिद रसतारने सवेदा मबुर fat । मधुर AIA 
चित्यं राम नामामृतं fa ॥! अथात्‌ ह [ज तुम सब रमा क स्वाद का सार जञा- 
नती हो ओर सदा मधुर ही प्रिय मानती हो तो मधुरातिमधुर अतिशय मधुर श्री 
राम नामामृत को पियो | तथा “धन्यास्ते कृतिनः पिर्बान्त सततं धीरामनामामृतम्‌ | 
अर्थात्‌ जो सतत श्रीरामनामामृत को पीते रहते हैं वह Hager तथा धन्य हैं 
रथात्‌ भातर म [नगुण यथा “स प्रभु हृदय अक्त अविकारी” Fy gq “नाम | 
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नाम यतन ते । सउ ब्रयटत जिमि मोल रतन ते |” अर्थात्‌ राम नाम मणि दीप के 
पतन दारा बह निगुण ब्रह्म भी प्रत्यक्ष सा हो जायगा | और बाहर में सगुण श्री 
रामजा का भां साक्षात्कार होगा यथा "हि निग॑णा नयननि सगुण रसना नाम सना- 
म । मनहु We संपुट लत तुलसी ललित ललाम ॥ अर्थात्‌ राम नाम प्रकाशक है 
हमका भातर बाहर दोना सगुण निर्गण का ज्ञान होगा | यथा उसय प्रबोधक चतुर द- 
गाणा, दोना का यथाथ ज्ञान होगा [ZVI] k 


नाम जाह जाप जागहिं योगी । विरति AMA प्रपंच वियोगी ॥१॥ 
AT TAZ अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥२॥ 


परे 


AAA लोग ब्रह्मा की सारी सृष्टि से वैराग्य लकर Ger से नाम 
WT हों जपत हुये दिन रात जागते हैं ॥१॥ चुपमेय ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव 
करत ह जा सुख BRAT निर्दोप एवं नाम व रूप रहित हैं ॥२॥ 
भावाथ यथा-'वाम siz जपि जागहि योगी योगी अर्थात जो अपनी आत्मा 
के साथ परमात्मा को मिलाना चाहते हैं अथवा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं 
कि यागो कहा जाता है | यागी लोग विधाता की रचित सारी सृष्टि से प्रेराग्य 
सकर अथात्‌ त्याग कर श्री राम नाम को जिह्वा से जपते हुए ग्रशच श्री राम जी की 
प्राप्त को कामना से सदा जागते रहते है | यथा “जेहि लागि विरागी अति अनुरा- 


र 
! विगत मोह मुनि वन्दा | निशि वार ध्यावहि हरि युद्ध mate जयति सस्चिदानन्दा॥ 
उसा प्रभु का तथा “तोया सो खोया, जाया सो पावा। यथा “या निशा सर्व भूतान तस्याँ 


जागात संया । यस्याँ जागर्ति भूतानि सानिशा agra मुनेः ॥' जिस रात्री मं सवे प्राणी 
fa है यथा We निशा सब सोवनि हार।, मोह रूपी रात्रि में सब सोये परन्तु 
He जग यामिति जागहि योगी, इस संसार अर्थात्‌ स्त्री पत्रादि मोह रूपा रात्री मे 
योगी लोग जगे रहते हैं और [जह्वा स राम राम जपत हुए प्रभु के दशनां की प्रतीचा 
करत रहत्‌ | यथा Vaasa पंथ रहेँ दिन राती | अब ग्रमु दख जुड्ाचा छाता ॥ 
तथा “विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा | निरस्य इच्द्रियादिकम ॥ HATA संसार 
| का नाना माया ममता को त्याग कर नाना वन स्थली में बास करके 
दा जहा पर राम राम नाम जपत इये जागते रहते हैं । 
उनः तथ yale अवुभवहि अनूप! ब्रह्मासुख अर्थात्‌ तव ब्रह्मानन्द व परमानन्द ` 
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hhh 


2 


के अनुपम सुख का अनुभव करते हैं | अनुपम अर्थात्‌ "त तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य 
नाम महः |, BA सुख का नाम रूप नहीं है माया प्रपंच रहित हे वह राणी 
से कहा नहीं जाता है । यथा “ताकर सुख सोइ जाने चिदानन्द सन्दोह, बह संतूचित्‌ 
आनन्द सुख को जो “प्राप्त किया है वही जानता है | वह आत्म अनुभव हैं | वाणी 
की वस्तु नहीं है। यथा-*वुभव गम्य भजि जेहि संता? बह केवल अनुभव गम्य 
ह ॥१-२॥ 


La 


जाना Fale WZ गति जेऊ। नाम जीह AM जानाई AS sy 


साधक नाम जपाह AT लाए । ale सिद्ध AGATE पाए Mel 


अथे-जो भगवान्‌ के MZ चरित्रों को जानना चाहें वे नामको जीभ पर 
जपकर जान सकते हैं ॥३॥ ACTH AT लगाकर नाम जपन से वे ्राणमा,गरिमा 
लघिमा इत्यादि सिद्भियां पाकर सिद्ध हो जात हं ॥४॥ 

भावार्थ यथा--जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ, अर्थात्‌ जो कोई भी भगवान्‌ के 
गूढृतम रहस्यों को जानना चाहें वह भी नाम को जिह्वा पर जपकर जान सकते है 
यथा-'उमा राम गुण TZ, ्रथत्रा थह रहस्य रघुनाथ कर वेशि न जाने कोय, परन्तु 
वह भी श्री राम नाम वाणी से जप कर जाना जाता हे यथा ‘GEE सजन प्रभाव 
aad । ait महिमा कछुक तुम्हारी ॥ अर्थात्‌ हे वारी प्रभो आपके ही भजन 


a 


के प्रभाव से कुछ महिमा आपको जानता हूँ अर्थात्‌ सगुण निर्गुश में क्‍या भेद है 


ga: ईख़र जीवहि मेद कस, एवं ‘fear मेद यद्यपि कृत माया, इत्यादि गुरुत्व भेद को 
नाम भजन क प्रभाव स जान जाता ट्र । अतएव सवस परम गुप्त गुरुतर ब्रह्म पर 
मात्मा श्रा राम को ही नाम ATH जाना जाता हू जा कह AG नह जाना, TAA 
ब्रह्म परमात्मा को कोई भी नहीं जानता है परन्तु नाम जापक जानता है। यथा 
दारारथाय fae, BAA दाशरथी राम को में जानता हूँ राम व्रह्म चिन्मय अविनाश), 
राम Aa परमारथ रूपा, तथा 'वन्दैऽहं तमरोषळ/रणयर रामाख्यमीरा हरिम्‌ इत्यादि 
श्री राम नाम जप कर नाम के ग्रभात्र से व्रह्म परमात्मा श्री राम को भो जानता 
हैँ तभी तो बन्दना करता हूँ | “तड राम रहस्य अनेका,अथवा “नहिं ताति कलि 
निज ज्ञाना | करतलगत आमलक समाना ॥ अर्थात्‌ श्री राम नाम जप के प्रभात से 
त्रिकाल का ज्ञान स्वाभाविक हो जाता है संसार के सव तत्वों को आँमला फल 
के समान हस्तगत कर लेते हैं । अर्थात्‌ नाम में भातु का हेतु हे at बरद 
ला 24% Sa 270 lke 32227: 2:28. 5. 
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शास्त्र का प्रकाशक है यथा “बोध यथारथ वेद पुराना, बेद पुराणों के यथार्थ तत्व का 


बोध हो जाता हे तथा नाम जापक को त्रिकाल का ज्ञान होता ह जो 
Hala हैं । 

पुनः “साधक नाम, अर्थात्‌ श्री राम नाम जापक जो एक लउ लगाकर श्रीराम 
नाम जपते रहते हैं वे अष्टमिद्धियां पाकर सि जाते हें । लव लाए यथा 
aa विश्वास अवधि राकाशी । स्तवामि सुरति सुर वीशि विकाशी ॥, एवं * सोहमस्मि 
इति af खण्डा, अथवा "चातक रटनि घटत घटि जाई । बढ़ प्रेस सव माति भलाई Ul; 
इत्यादि “नाम Hie अपु लोचन नारू, इस प्रकार लव लगाकर जपन सं साधक 
को सव सिद्धियाँ यथा-अशिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, 
ईशित्य ओर बसित्व को प्राप्ति कर वह सिद्ध हो जाता है। पुनः अपन मनीर्वो- 


च्छित BAT को सफल।वनाता ह ॥३-४॥ 


जपहिं नाम जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट atte सुखारी ॥५॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनव उदारा Ui 


अथ-यदि कोइ आते भक्त AUT म A नाम जपता हैं तो उसका भारी 
बुरा संकट छूट जाता है और बह सुखी हो ज्ञाता है ॥३॥ संसार मे राम भक्त चार 
प्रकार के हें वे चारह सुक्रती हें अनव हैं आर उदार ह ॥६॥ 

भावार्थ यथा~“जपहि ताम जन आरत भारी, अर्थात्‌ किसी पर घोर आपत्ति 
पड़ी है बह निरुपाय होकर आते होगया है ऑर दीनता नाश होने के लिए नाम 
जपता है तो उसका भारी से भारी संक्रट नष्ट हो जाता है ओर वह सदा के 
लिये सुखी हो जाता है क्योंकि श्रीराम नाम जापक को भय कहां अथात्‌ वह ATH 
के बल से निभेय रहता है| यथा aA नाम जपतां Fal AA AA ताप शमनक 
मेपजम्‌, तथा नाम पहारू दिवस निश, अर्थात्‌ संसार के प्राणी मात्र का दिन रात 
पहरा देने वाला रक्षक श्री राम नाम ही है यथा ' PUA इुलाद राम Adis 
हरं युगात्षरं भीति हरं शिवाकरम्‌ । यशस्करं WHHL Trae वचोबरं मेहदयेस्तु AAW 
केल आदर सहित सुन्दर वाशी से उच्चारण करन से ही श्री राम नाम सव प्रकार 
से कल्याण करेगा | अतएव श्री राम नाम जपते ही भक्तों की सब आरत दीनता 
नष्ट होती है | ओर वह सुखी हो जाता है । यही झरत भक्त है | 

है राम भक्त जग चारि प्रकारा अर्थात्‌ संसार में राम भक्त चार प्रकार के a 
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घ 
= SSS 


चार श्रणां के भक्त होते =z | चारा सुक्रता है तभा तो भक्त कह जात 
भाव कुभाव अनल लसह । राम जपत मंगल दिशि wae" | अतएव सकती 


‘ 7 य 
पथा दानपु AGA दया, अर्थात्‌ दीनों पर दया करना हो दया हे तथा ! 


च भरतपभ । तपाँ ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते । प्नियों हि ज्ञानिनोउत्यथ॑गह | 


यथा -*र्त्ता जिल्नातुर॒र्थार्री' ज्ञानी च॒ भरतर्पम शात्‌, IAA, अथाथा आर ज्ञानी यह | 
| 


यथा|| 


यथा | 
एकल यकृत फ ५ 
Ged फल राम we, पुनः अनघ हैं अर्थात्‌ निष्पाप हे दयालु दयावान्‌ हो| 


दःख qa देखे प = 
" व दुःख सुख qa देखे पर इत्याद उदारता है ञ्रतएत्र चारा प्रकार क भक्त श्र 

; | 
है यथा aga भजन्तेमां जनाः सुक्रतिनोऽजेन | आतो जिन्नासुरर्थार्था ज्ञानी 


त्तमा गतिम्‌ ॥, इत्यादि से भी बता रहे हैं। 


पुनः FE चतुरन FF नाम अधारा श्र 
शिरोमाशि ते जगमाह। । जे मणि लागि सुयतन कराह ॥ 


वहा ह जा श्रो राम भक्त श्रा राम नाम के लिये उपाय करत Z| इन Ae 
भक्ता का श्रो राम नाम ही आधार यथा “चहुँ युग चहुँ श्रति नाम प्रभाऊ | कति 
RI He आने S73 ॥ अर्थात्‌ श्री राम नाम की महिमा चारह an में चार 
वद में चारह प्रकार के भक्ता क जय श्रीराम नाम प्रभाव शाला हे। Bay 
चतुर यथा परिहरि सकल भरोस राम हि भर्जाह ते चतुर नर, तथा Aq? Wee प 
द पर अचार | तुलसी रघुवर नाम विनु चारी वणा चमार ॥, जब श्री राम नाम भजन 


नहा [क्या तो बह AGE किस काम की हे नाम जपत कृष्टी भलो चट्ट नइ पइ 
जा चाम | वचन | 


देही किस काम की जा मुख आवे न राम |। सुन्दर सुवण के समान 
श 4 

रार हा याद रास नाम भजन नहों किया तो "तिन सॉ खर सूकर श्वान भला 
ar 

नस गदहा सूकर ओर कुत्ता ही अच्छे हैं यथा wy Aaa ate विधि सम देहां | 


च मम परिः ॥ उदार प्‌ गे 
सत्र एवते ज्ञानी area मेसतम्‌ । स्थितः सहि युवतात्मा मामे | 


थात्‌ यह चारहूँ भक्त चतुर हैं यथा aa) 
अथात्‌ चतुर शिरोमणि |. 


+ SRS == 


ee ने TAN तेह ॥! यदि भगवान्‌ से विग्र ह तो ब्रह्मा क समाव 
ren शार हान पर भी विद्वान लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। ग्रतः शरीर 
धारण का साथेकता AS भजन से ही है| "सोइ पावन सोइ सभग शरीरा | जो dg पाई 


मञाह रघुबारा ॥ 
SAI. अतएव श्री राम जी के जो चार प्रकार क ग्राच Ta ग्रथार्था 


आर ज्ञाना कह जा रहे हैं वे चारहु भाग्यान्‌ हैं सुरती हैं उदार हैँ दयालु 
ee Al राम जी को परम प्यार ह उनके लिए जो कुछ कहा जाय मो थोड़ा 
॥४-६॥ CORRE eS ६4 


ee ee मत पक शनि 7... 
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चुँ चतुरन कहं नाम अधारा। ज्ञानी प्रभुहि बिशेष पियारा ॥७॥ 


| y vy श्र ~ भ्‌ lan विशेष (eX) ऊ 

|| | चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहि आन उपाऊ =U 
|| अभ्र--चारों चतुर भक्तों को केवल श्री राम नाम ही अवलम्ब है। फिर 
i ज्ञानी भक्त प्रथु श्री राम जी को अधिक प्यारा है ॥७॥ श्री राम नाम का प्रभाव 

5 चारो युगों में चारा बेदों में वित हे श्रोर कलियुग में तो विशेष महत्व है | नाम 

॥ इकर दूसरा उपाय ही नहीं है ।।८॥ 

q 


i MUAY यथा--“बहुं चत्रत FE ताम थारा, अर्थात्‌ चारो प्रकार के चतुर 
| भक्तों को केवल श्री राम नाम का सहारा हे। हरेनमिव नामेंव नामेव मम जीवनम्‌। 

कललो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा ॥, केवल एक मात्र श्री राम नाम का ही 

ग्रवलम्त्र हे यथा “नहिं कलिकर्म न भगति विवेकू । राम नाम अवलम्वन एकू ॥कलि- 

काल में ज्ञान वेराग्य भक्ति कुछ नहीं होगी एक मात्र श्री राम नाम का ही बल 
| परुपा्थ है| यथा 'श्लोंक-रामेति वर्ण Zarate सदा स्मरन्‌ मुक्ति मुपेति जन्तुः । कलं 
युग कलमपमानसानामन्यत्र धर्म खलु नाऽधिकारः ॥ FATT म एक मात्र श्रा राम 
नाम को छोड़कर अन्य धर्मो में कुछ eT नहीं है | अतएवं वे परम चतुर हैं 
जिन्होने सांसारिक त्रेताप से अपनी रक्षा करते हुए भगवान्‌ श्री राम जी की शरण | 
लेकर श्री राम नाम का आश्रय ग्रहण किया हे | यथा परिहरि सकल adie wate | 
भजहि ते चतुर नर ॥' चतुर मनुष्य वही हे जो “सब धर्मास्यरित्यज्य मामेकं रारण बज? 
मव आसा भरोसा छोड़कर श्री राम जी का नाम भजन कर रहे हैं। 


LS 


पुनः जानी wife बिशेष पियारा’ अर्थात्‌ प्रथु श्री राम जी को ज्ञानी विशेष ै 
| प्रय हज्ञानो अथात्‌ जिनको ATA, सव्य सबक, ब्रह्म जाब इत्यादि का जान | 
| | है अथवा “तान मान जहाँ एको नाही, अर्थात्‌ ज्ञानी वह है जिसको किसी प्रकार ॥ 
| 
; 


की मानो कामना नहीं ह तथात्तम मान रादर आदरहा । सव संत सुखा बिचरन्त | 
Te ॥ अर्थात्‌ ज्ञो मान अपमान को समान ही समभते है वे ज्ञानी भक्त सुख से | 
संसार में विचरते हें । यथा “तिज प्रभु मथ देखत जगत कासों करहि विरोष'बही ज्ञानो 
| भक्त हैं यथा 'एलोक-मामतः सर्व भूतेपु परिङिचो पु संस्थितम्‌ । एकं ज्ञानेन ATA म~ 
ह चाचेदभिरधीः ॥ चेतल्ेवा निशं स्व मृतानि TAA: । ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्ध 
जीब रूपेश संस्थितम्‌ ॥ तरमालदाचित्र da गेदर्गीरवरर्जीवयाः ॥ अथात्‌ अभद दशी 


I —————————— 


>. 
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भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों में स्थित WH एक मात्र परमात्मा का ज्ञान तथा 
मान और मेत्री आदि भाव से मेरा ही पूजन करे इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही 
जीव रूप से स्थित जानकर वुद्धिमान्‌ पुरुष अहनिशि सब्र प्राणियों को चित्त से 
प्रणाम करे | जीव ओर मुझ ईश्वर में कभी भेद नहीं देखे इत्यादि- सियाराम 
मय सव जग जानी? अर्थात्‌ वही ज्ञानी भक्त है ओर प्रु श्रौ राम जी को बह भक्त 
अधिक प्रिय है । 


पुनः 'चहुँ युग चहुं श्रूति नाम ग्रभाउ' अर्थात्‌ श्री राम नाम का प्रभाव चारा 
युगों में हे ओर चारो वेदों में नाम की महिमा भूरि भूरि वरत है aI ना 
महद्यशः, गायन्ति यं सामगाः तथा 'श्लोक-गायन्ति रामनामानि TAT युग युग। 
त्यकत्वा च सर्व कर्माणि धर्माणि च कपिध्वज Wo यथा “राम नाम कर अमित FATT | 
वेद पुराण उपनिषद गावा ॥ अर्थात्‌ वेद पुराण तथा उपनिषदों म श्री राम नाम का 
अमित महिमा वरीत हे यथा 'सतयुय त्रेता द्वापर पूजा मख AS यांग | जा गति होय 


सो alate हरि नाम ते पावहि लोग ॥? थात्‌ पूजा यज्ञ योग म भी नाम गाण रूप | | 


सथा Wed कालयुग म विशप है | कवल नाम हा a मुक्ति भक्ति मिलती हैं| 
था “कलियुग केवल हरि गुण गाहा । गावत नर पावहि मव थाहा ॥, अर्थात्‌ काल- 


युग में केवल भगवान्‌ श्री राम जी का शुणानुवाद तथा नाम गान करने से ह 


=. -+ 


भवसागर की थाह पा जाते हैं अर्थात्‌ संसार सागर से पार हो जाते हैं | ATTY 


"नाम प्रताप प्रगट कलिमाही |! |।\७-८।। 


दो ० सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रस लीन | 
नाम सुप्रेम पियूष हृद, trad किये मन मीन | 


x 

अथ--जो सवं कामनाग्रों से रहित हैं और श्री राम भक्ति में तल्लीन ६१ 

श्रीराम नाम अमृत से ही हृदय रूपी कुण्ड पूर्ण क्रिए हुये उसी में मन रूपी मढी 
सदा SAA रहते हैं अर्थात्‌ वे राम नाम में ही सदा मग्न रहते हें ॥२८॥ 


भावाथ भेख्या बालक व्रन्द ! यथा--सकल कामना हीन जे! Bald | 


साँसारिक स्त्री पुत्रादि धन ऐश्वर्याद तथा मानापमान से रहित हैं है. 
aaat श्री राम भक्ति में तल्लीन रहते हैं | यथा 'श्लोक-्यहच्छालाम संतुष्टी ६६ 


a 
ऽतीतो व्रिमत्सरः | समः सिद्धावसिद्धौ च छत्वावि न fama ॥ सम अभूति रि fa 
Fe... LNs a TE nh a oe So कि टन 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i Dotti Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


>~ 


= 


इ बालकाण्ड झु (१६१) 


ब्रिरागी । लोमामर्ष हर्ष भय त्यागी ॥ विगत काम मम नाम परायन । शान्त विरति वि- 
नीत मुदितायन ॥, अर्थात सब साधु गुण सम्पन्न सदा नाम परायण अथातू नाम 
ही जिनका जीवन हे । सतत श्री राम नाम का ही जाप करतेह यथा- 
सवया 
सियाराम सरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलु है | 
श्रुति राम कथा मुख राम को नाम fet पुनि रामहि को थलु है । 
मति रामहिसों गति रामहिसों रति रामसों wate को बलु है । 
सब की न कहे तुलसी” के मते इतनों जंग जीवन को फलु है ॥ 
(कवितावरली) 
अर्थात्‌ सबंदा सर्वांग श्री राम तथा श्री राम नाम में ही समर्पित किये हुये 
NE ~ ~ XN AY [क ~ oo 
श्री राम राम राम जप रहे ह और ग्राग के लय ग्रार्थना करत ह AAI— 
Se: — FHA के 
इतः परं त्वच्वणारविन्दयोः स्मरतिः सदामेस्ठु भवोपशान्तये। 
त्वन्नाम संक्रीतनमे वाणी करोतु मे कणापुटं त्वदायम्‌ ॥ 
कथामृतं पातु करद्वयं मे पादारविन्दाचनमेव कुर्यात्‌ । | 
शिरश्चते पादयुग प्रणामं करोतु नित्यं मवदीयमेवम्‌ I 


जो भक्त अपनी हस्त पादादादि पवित्र इन्द्रियां भगवान्‌ की कथा कीतन सेवा 
आदि में लगाए नाम जपते हुये सदा सेवा के आकांच्षी रहते हैं यथा" गह पब 
लक्षण बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥' उपरोक्त लक्षण वाले हो पूणं 
संत हें ओर बही श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त कहे ALA Zeal लक्षणा वालं सत ज्ञानी भग- 
वान्‌ को अतिशय प्रिय हैं । ; 
भैय्या बालक वृन्द ! राम मजे हित होइ Gere’ यदि इसी प्रकार हम सब Al 
श्री राम नाम जपकर अपना हृदय कुण्ड श्री राम नामासूत से भर कर ओर उसी 
में अपने मन मछली को Zar देवे तो GH मॉच जह नार अगाधा | fafa हरि श- 
रण न एको बाधा Iv GE हाथ मुद मोदक HTC की तरह सुखी भी हो जॉय, आर श्री 
राम जी को प्यारे भी हो aia, यही तो जीवन की सफलता है । और TT प्रयोनिधि 
जन मन माना, से भो रज्ञा मिल जाय, अतएव बड़े बड़े ज्ञानी भक्त भी नाम काहो 
आश्रय लिये हें उन्हीं को भगवान्‌ श्रेष्ठ भक्त मानत इ | यथा Hit AG ततय स्स 
E अर्थात्‌ ज्ञानी बड़ पुत्र के समान है ॥|२-८॥ 


अगुण सगुण दोउ ब्रह्म सरूपा | अकथ अगाध अनादि ALA ॥१। 


मोरे मत बड़ नाम दहूं ते । किय जेहि युग निज AAT बूते WAU 


र 
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अथ--त्रह्म के दो स्वरूप हैं सगुण ओर निर्गुण,दोनों अकथनीय हैं, दोनों 
अगाध तथा अनादि SAAT सनातन हैं, ओर उपमा रहित है ॥१॥ परन्तु Wl 
मत से नाम दोनों में बड़ा है क्योंकि जिसने अपने भुजबल से दोनों को वश में का 
THA हे HAT दोनों ब्रह्म नाम के आधीन Z URI 

भावाथ यथा-- अ्युण सगुण दोउ 7a सरूपा अगुण सगुण यथा जय aTy-| 
निर्गुण रूप राम अनूप मूष शिरोमरों ।, अर्थात्‌ ब्रह्म परमात्मा के दो स्वरूप है' एक 
निर्गण 2 यथा-शारद श्राति शेपा ऋषय अशेषा जानहैँ कोउ नहिं जाना ' जो अकार 
उकार Gey निराकार निर्विकार हे जिसको कोई नहीं जानता हे वह निर्गुण ब्रह्म 
हे । ओर बही सगुण भी है | यथा-'ुख सन्दोह मोह पर ज्ञान गिरा गोर्तात । दसि 
परम ग्रेम बश कर शिशु चरित पुनीत ॥, बही निर्गुश ब्रह्म भक्तों के प्रेम वश होकर 
सगुण हो जाता है परन्तु दोनों अकथनीय अगाध अनादि अनूप विशेषण युक्त 

। सगुण हे यथा रूप Tle नहि कहि श्रुति शोषा, अगाध यथा “प्रु अगाध शा 

कोटि पताला? अनादि हैं यथा आदि अंत कोउ जासु न पावा' अनूप हें यथा-* जेहि 
समान श्रतिशय कोउ नाहीं / इत्यादि सगुण ब्रह्म के बिशेषण हें ऐसे ही निर्गण भी 
यथा-अरगुण अखंड अनन्त अनादी | जोडि चिन्तहिं परमारथ बादी ॥? नोति नेति जहि 
वेद निरूपा | निजानन्द निस्पाधि अतृपा ॥ इत्यादि निगुण ब्रह्मा है BATT नगुण 
ओर सगुण दोनों व्यक्त ओर अव्यक्त रूप हें AMAT अरूप अलख गात जाई। | 
भक्त ग्रम वश aT सो हाई ॥, यथाथ में प्रु सबं समथ है वह जब जिस रूपस || 
भक्तां का हित देखते हैं तव तेसा ही रूप आदि बनाते हैं | 


Sammars 


Pp ae 


PAUL 


पुनः A मत बड़ नाम दुह, ते अथात्‌ मर मत से अगुण सगुण दोनों ब्रह्म || 
सं नाम व्रह्म वड़ा है यथा “शरी राम नामाऽखिल मंत्र बीजम्‌, तथा “वीजं धम FAR 
य ग्रभवतु भवतां भृतये राम नाम BAT श्रा राम नाम हो अखल मत्रा का बाज 
है उसी श्री राम नाम बीज से धमं ब्रन परात्पर ब्रह्म श्री राम जी अवतरित होते || 
ह | यथा-“ल्लवित फुलत नवल नित संसार विटप नमामहे,“धर्म वर्मनमेद गुणा ग्राम] | 
कलिमल faye बिभ॑जन नामम्‌ ॥, भर्म के रक्षक सर्व मंगल समूह संसार र 
असंख्य पापां के विनाशकारी श्री राम नाम ही है | जिन्होंने अपने ही वल पर' 
क्रम से दोनों व्रह्म को प्राप्त किया है जैसे निर्गुण उपासक नाम का ही म 
लेता है उसको निर्गण ब्रह्म की प्राप्ति होती है यथा-'कोड व्रह्म निर्गुण ध्याव शर 
जेहि श्रुति गाव’ अर्थात्‌ योगी लोग निगुण ब्रह्म की उपासना काते हैं योगियों % 
225 555 EP 


< 


i 
$ 
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ब्रह्म अगम्य एवं अग्राप्त हैं परन्तु नाम से दोनांसुगमता से ही ग्राप्त होते हैं। यथा 
sq सगलानिं जपेउ हृरि नायू । पायउ अचल अनूपम ay ॥, तथा “नाम जपत प्रभु 
re garg । भक्त शिरोमणि मे अहलादू ॥, भ्र ब इत्यादि भक्त गण सब नाम के ही 
बल से ब्रह्म को प्राप्त किये हैं। अर्थात्‌ नाम के बल से ही निराकार साकार हो 
` | जाता हे और साकार तो साकार रहता ही हे अतएव दोनों ब्रह्म नाम से ही प्राप्त । 
| | होते हैं। | 
पुनः व्यापक एक ब्म अविनाश, अर्थात्‌ एक जो व्यापक अविनाशी सत्चित्‌ | 
आनन्द घन रूप है अर्थात्‌ पड़ैश्वर्य सम्पन्न है, निराकार नित्रिकार है, तथा- क्‍ 
aah हृदय गिरन्‍्तर वासी, है BMA से गुण, सर्वे लक्षण सम्पन्न ओर सबके हृदय में | 
विराजमान्‌ रहते हुये भी जड़बत्‌ कुछ कार्य सफल नहीं कर पाता है ॥५-६॥ 


|| | अस प्रभु हृदय अत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी॥७॥ | 
|| नाम निरूपण नाम यतन ते। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते॥=॥ | 
| अर्थ--इस प्रकार विकार रहित a समर्थ ग्रभु के हृदय में रहते हुये भी संसार | 


| में सब जीव दुखी ओर दीन हैं | परन्तु वही विकार रहित अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्म नाम 
|| निरूपण अर्थात्‌ नाम बल से नाम के उपाय से ऐसा प्रगट होता है | जैसे हीरा 
विक्रय रूपी उपाय से मूल्य पेडा होता ez tcl 


भावार्थ यथा-/अ्रस प्रमु हृदय अळत अविकारी, इस प्रकार सभी के हृदय में 
॥ आत्मा के साथ ही परमात्मा है यथा श्लोक-एतेिलत्ञों जीव! परमात्मा निरामयः 
-| ` | अर्थात्‌ विकार रहित परमात्म। रूप जीव इन्द्रिय आदि पड विकारों से रहित हैं 

पनः नाम निरूपण? नास विरूपण अथात नाम का गुण ऐश्वये, तथा पुरू 
पाथ को समक कर विचार कर यथा 'गेहि fea युग निज वश निज वृते, अथात्‌ नाम 
|| | अपन बल पुरुषाथ मे दो व्रह्म निगुण TAY दाना का AT कर Cal ह अतएव 
|| | नाम शक्तिशाली है ऐसा जानकर जो नामी को ग्राप्त काने को नाम ही को उपाय 
LE कर नाम में रट लगाता है| तब वह निर्गुण ब्रह्म एसा प्रगट होता = | 
जसे माटी मे गड़ा इ ग्रा हीरा को लेकर व्यापारी के यहाँ विक्रय रूपी उपाय IW 
| हारा का मूल्य लाख रूपया प्रगट होता हैं | एस हा नाम नरूुपश नाम Wad 
| अर्थात्‌ नाम राम राभ रने से ब्रह्म भी प्रगट होते हैं । यथा-/राम ताग हलदी गिरा 


~ MN सा मयय 


———— 
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पुनः सगुण उपासक श्रा तुलसीदास जी कह रहे हैं | यथा-- 


— कबित्त &:— 
राम नाम मातु पितु स्वामी समरथ हित,आस राम नाम की भरोसा राम नाम को | 


प्रेम राम नाम ही सों,नेम राम नाम ही को,जाना न मरम पद दाहिनो न बाम को | 
स्वार्थ सकल परमारथ को रामनाम, गम नाम हीन तुलसी न काह काम को | 
राम की शपथ सर्वस मेरो राम नाम, कामधेचु,कामतरु, मोसे छीन छाम को ॥१॥ 
( कवितावल्ली ) 
राम AGUA AY, राम AY, राम AY, राम जपु,पूढ् भन वार बारम्‌ । 
सकल सोभाग्य सुख खानि जिय जानि शठ,मानि विश्वास बद वेद सारम्‌ ॥ 
rd (विनयपत्रिका) 


इस प्रकार सगुण [नगुण दाना उपासक श्रीराम नामाश्रत ह नाम स हो सगुण || 


निर्गुण की सिद्धियाँ उपासकों को प्राप्त हुई हैं | अतएवं मरे मत से निराकार 

ब्रह्म व साकार ब्रह्म, दोनों ब्रह्म से नाम ब्रह्म बड़ा हे ॥१-२॥ 

Ne सुजन जन जानहिं जनकी। कहें प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥१ 

एक दारुगत देखिय एकू । पावक युग सम ब्रह्म विवेकू lel 
अर्थ--उच्च कोटि के विचार बाले BR जन की जानते हैं. अथवा जानेंगे- 


अर्थात्‌ समक की बात कहता हूँ ॥३॥ जैसे अग्नि एक काष्टगत रहती है और || 


एक प्रत्यक्ष भी प्रज्ञ्वलित रहती दै ऐसे ही बिचार से (निर्गुण और सणुण)बरह्म 
दो प्रकार का है ॥४॥ 

भावाथ यथ्रा--ग्राढ़ सुजन जन जानाह जनका ग्रथ्रात्‌ जसा म समझा जानता 
हूँ ओर जैसी मरी नाम में प्रीति ओर विश्वास है Far में अपने मत से नाम की 
बड़ा कह रहा हूं यथा- GH साधा जैसा मरी समझ से निश्चय हुआ हें यथा 
'उमा कहाँ मैं अनुभव अपना! तैसे ही में अपना अलुभव कहता हूँ परन्तु जो AE T 
जन अर्थात्‌ ऊंचे विचार के सुजन जन हैं जैसा उचित समझे अर्थात्‌ सगुश ब्रहम 
बड़ा है, अथवा निर्गुण ब्रह्म बड़ा है किम्वा मेरे सिद्धांत के अनुसार ही नं 
ब्रह्म को ही बड़ा कहेंगे यह तो जैसा जिसको सुसमझ में निश्चय हो | al 
‘ale न सकहि सकल अनुमानी, अनुभान ही तो है अद्वेतवाद है, डवेतबाद है। 7 
विशिष्टाद्वेतवाद तथा द्वताद्त बाद भी हे तो थाना सुनाया मतयाशच faal 
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orion म्म्य 
——$——— 


| यथा (निज निज मति मुनि हरि गुण गावहिं? यथा "एको दैवः aq मूतेष गूढ? तथा 
| एकं सत्ुरुपाः बहुधा वदन्ति, अर्थात्‌ एक ही ब्रह्म को सत्पुरुष अर्थात्‌ We सुजन 
बहत प्रकार से कहते हैं । अर्थात्‌ श्रेष्ठ विचारशील रूप को वड़ा कह सकते हैं। 
natn अनादि सुसाभुकि aa? नाना रूप दोनों अकथ हैं अनादि हैं तो जि- 
सकी समक में जैसा आवे गत हरहि गव संगब सेदा' दोनों जीवों का कल्याण 
करते हैं. | 

पुनः एक दारुगत देसिब एकू, अथात्‌ एक Teal स्वरूप जैसे अग्नि दो प्रकार 
क्री होती है एक BIS गत ग्र्थात्‌ काप्ठ में छिपी हुई आर एक प्रत्यक्ष प्रज्ज्य- 
लित भी है ऐसे ही दो अग्नि की भांति ब्रह्म भी दो प्रकार का हे एक तो सब 
व्यापक है यथा-सित्र से गत सव उरालय, अस प्रभु हृदय श्रवत अविकारी, जो सब 
जड़ चेतन में भीतर बाहर काण्ठ में अग्नि की तरह सवत्र समाया है "हु सो कह 
जहाँ oy नाही, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वह नहीं है अथात्‌ सवत्र विद्यमान 
|. | है यह & निर्ग ण ब्रह्म ज्ञो अनुभव गम्य Z| 
।" आर सगुण ब्रह्म जो गज ईच्छा निर्मित तब! शरीर धारण कर यथा AHA T 
| | प्रभु कृपा निधाना । विश्वास प्रगटे मगवाना ॥ तथा fe विधि शिशु विनोद 

| 


प्रभु कीन्हा । सफल नगर बासिन सुख दीन्हा ॥, नाना लीला करत हय सबका सुख 
दत ह वह प्रज्ञात Alta के समान प्रत्यक ह अथात्‌ ब्रह्म सत्रं व्यापक ह जां 
निर्गण निराकार कहा जाता हे र दूसरा एक व्रह्म श्रा राम कर" णाद जो नाना 
| लोलाग्रा द्वारा मृत्तिमान रूप ह बहा सगुण व साकार ब्रह्म हैं | इस प्रकार सगुण 
| आर [नगण भद से ब्रह्म दा प्रकार क २-४ 


उभय अगम युग स॒गम नाम ते । कहाँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते WAY 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । सत चेतन घन आनन्द राशा ॥६॥ 


| 

| 

~ 

| अथे--दोनों अगम हैं और दोनों नाम के द्वारा सुगम हैं इसलिए साकार श्रीराम 
| निराकार निर्मण दोनों ब्रह्म से में नाम को बड़ा कहता हूँ ॥५॥| आर एक 


अविनाशी दै सतूचित्‌ आनन्द परमानन्द रूप दै वहां निर्मण ब्रह्म सवं व्यापक 
Nall है के 
भावार्थ यथा-उत्व अगम युग युगम नाग ते, अथात्‌ निगुण आर सशुण दोनों 


Ne MO 
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EEE SSNS शतक आशा काभकाच दशक कर 7 -- 


लिये बृह निर्गुण निराकार चिन्मय प्रकाशमय शान्त शुद्ध सच्चिदानन्द घन हैं। 
यथा -“योशित परम तत्व मय भासा । शान्त शुद्ध सम सहज प्रकाशा W परन्तु योगी 
लोग भी नाम का ही आश्रय लेते हैं यथा-'नाम जीह जपि TITS योगी ॥, तत्र 
योग समाधि में स्थित होकर तथा श्र gate अचुभवहि ATW | अकथ अनाम 
नाम न रूपा W अथात्‌ अकथनीय नाम रूप रहित ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव करत 
हैं | वह निर्गणश ब्रह्म हं यथा-श्रगुण अरूप अलल गति जार, वहा TAM उपामी 
योग्या को भो नाम के ही बल से अनुभव गम्य सुख स्वरूप का ग्राप्त होती 


हे 
ह | 


भक्त लोग सगुण उपासना करते हैं यथा fe भाव कोशलमूत्र | श्री राम a 
गुरा सरूप ॥ तो भक्तों के लिये 'भक्त प्रेम वश सगुणा सो TP yg मिक बच्छल प्रभु 
उपा निधाना । विश्ववास प्रगटे भगवाना ॥ विश्व च्यापी सगुण ब्रह्म प्रगट होकर 
स्वरूपानन्द सुख देते हें यथा “हरि भक्तन देखे दोउ प्राता | इष्ट देव इव सब Te 
दाता ॥ भक्त लोगों का केवल यथा AT नाम जपामि नमामि दरी, अतएव |. 
सगुण ओर निर्गण दोनों परात्पर ब्रह्म हैं दोनों वाशी से अक्रथनीय अगाध अनादि 
आर अनपस परन्तु दाना नाम क BAA ह नामवल म हा दोना का प्राप्त 
दाता & | 


यथा निर्गण उपासक श्री कबीर दास जी श्री राम नाम की महिमा कह 
@ | यथा--- 


— Ix पद्‌ > 


राम ही नाम विश्राम हैं जीव को, ओर विश्राम कछ नाहि दीपे। 
स्वगे अरु नरक पाताल छुटे नहीं, जहां far जाय तहां काल पीमे ॥ 
ag भव सिंधु में नाम नौका बनी, तासु के बीच जब जीव यावै | 
` तरे भव सिंधु सुख धाम पहुँचे सही,काल की चोट पुनि नाहि ara ॥१॥ 
नाम हो ज्ञान अरु ध्यान पुनि नाम ही,नाम ही भक्ति वैराग्य भाई | 
नाम ही बये अरु तेज पुनि नाम ही,नाम से योग की युक्ति पाई ॥ 
नामही शील अरु सांच पुनि नामही,नामही क्री आश जप-तप्पकी नाही।। 
कह कब्बीर करत्तव्य कछु न रहा,रूम ही रूम जब नाम चीन्हा (ll 
Re 
थात्‌ FANT दास जी नाम ही ब्रह्म स निर्गण ब्रह्म की सिद्धि पाए 
IE reset mn MM ee MoE ®... 


ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


WM Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr- Funding byIKS. °° 
— Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


i SS 


as 
४8 बालकाण्ड € ( १६७) 
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cat ते सरसाह । जग जीवन रगरे बिना ज्यों का लों रहि जाय Ware नाम जैसे हल्दी 
की गाँठ जितनी रगरी अर्थात्‌ पीमी जायगी उतना ही सरस रंग होगा | ऐसे ही 
राम नाम स्मरण मनन करने से ब्रह्म प्रगट होता है। जैसे लकड़ी से लकड़ी रगड़ने 
में अग्नि प्रगट होती है यश्रा-“श्रति date करै जो कोई | अनल प्रगट चन्दन ते 
होई ॥, ऐसे ही श्रीराम नाम रटने से हृदय में ब्रह्म प्रगट होता हे। यथा ' अतिशय 
प्रीति देसि रघुवीरा । अगटे हृदय हरण भव मारा ॥ हृदय में निर्गण ब्रह्म प्रगट हुए 
पुनः शिक प्रेम वश्च सगुण सो होई, पुनः आगे दी राम aq श्यामा, श्याम सुन्दर 
age ब्रह्म श्री रास जी सामने प्रगट हो गए | अर्थात्‌ श्री राम नाम रटना थथा 
राम राम रदु, राम राम जपू, राम राम रमु, रथात्‌ परा,पश्यन्ति वाणी से रमो यथा- 
रमे रामे मनोरमे” झ॒ध्यम्ञा से जपों, मोन AHL जप करो ओर वैखरी बाँशी से 
आत होकर उच्च स्पर से राम राम रटो अर्थात्‌ मन, बचन और करम से राम राम 
कहो तव निर्शुण ब्रह्म हृदय में प्रगट हो जायगा और सगुण ब्रह्म श्रीगमजी सामने 
प्रगट होकर हृदय से लगाकर कृतार्थ कर देंगे यथा-'गहि तो राम लाइ उर लीन्हा । 
कुल समेत जग पावन Fel इस प्रकार जीवन सफल हो जाता है | इत्यादि नाम 
महिमा है ॥७-८ 


दोऽ fam ते यहि भांति बड़, नाम प्रभाब अपार । 


कहाँ नाम बड़ राम ते, निज विचार APA Rell 

अर्थ इस प्रकार अपार प्रभावशाली नाम, निर्गुण ब्रह्म से बड़ा है अब निज 
विचार अनुमार aga ब्रह्म श्रीराम जी से भी बड़ा है आगे कहुँगा ॥२६॥ 

भावाथ सैर्या बालक बन्द ! यथा-गिर्गुण ते यहि भांति बड़” अर्थात्‌ ऊपर 
कहे के अनुसार यथा-'अत प्रभु हृदय अछत अविकारी इस प्रकार निर्ग ब्रह्म हृदय 
में रहकर नाम निरूपणा नाम यतन ते । सो प्रगटत” तथा “WI हृदय हरणा भव मीरा? 
अर्थात्‌ नास के प्रताप से नाम के बल से हृदय में निर्ग ब्रह्म सुगम अर्थात्‌ प्रगट 
हो गये,अतएव निर्गुण ब्रह्मा से नाम बरह्म बड़ा है यह सिद्ध हो गया | यथा" उभ 
अगम युग सुगम नास ते,तो चाम ब्रह्म के ग्रमाव से निर्गुण ब्रह्म सुगम हुआ यह प्रमा- 
शित हुआ | 

पुनः कहां नाम बड़ राम ते, अर्थात्‌ अ अपने faa बिथार अनुसार ही यथा 


5 


~ 
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‘nal प्रतीति श्रीति रुचि मन की, तो वह कह BR अब पुनः “गिज विचार Aga? 
आगे सुण ब्रह्म श्री राम जी से भी बड़ा नाम ब्रह्म है कह रहा हूँ यथा-स राग 
ते नाम वड़ बरदायक वरदान'संशुण ब्रह्म श्रीराम जी से नाम ब्रह्म बड़ा है यह बिचार 
आगे कहा जा रहा हे । यथा “सुजन घुचित सुनि लेहु दुधारी,सुजान जन सुन्दर चित्त 
लगाकर GAT ओर त्रुटि होने पर सुधार कर लेंगे | Tas Gat जन जानहिं ज - 
त ्र्थात्‌ ae सुजान जन जिनका विचार जैसा हो निश्चय कर लेंगे । * FATE 
कि साथी, अपनी अपनी समक पर निमे है, में तो निज विचार प्रगट करता हूँ यथा 
'क्मनिदन्यतोऽपि,यथ्ाश्लोक-राम aisha नाम इति मे निश्चला मतिः , अर्थात मेरो 


N eS 


बुद्धि में यह निश्चय है कि सगुण ब्रह्म श्रीराम जी से नाम ब्रह्मा वड़ा हे ॥२६॥ 


राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किय साबु सुखारी !१॥ 


नाम सप्रेम जपत अनयासा । भक्त होंहिं मुद मंगल राशा ॥२॥ 


° n LY [a ~+ > पि” मे 
अथ--श्रों राम जो मनुष्य शरीर धारण कर भक्तां के लिये कष्ट करक AT 
YAU को सुखी बनाये ॥१॥ परन्तु भक्त प्रेम सहित नाम जपकर बिना परिश्रम ही 
मंगल आनन्द रूप हो गये ॥२॥ 


भावार्थं यथा---'राम भक्त fea नर ag घारी’ अर्थात श्री राम जी भक्तों के हित 
कृ लिये मुय शरीर धारण क्रिये ओर वन में जाकर Atay कष्ट सहन किये तब 
ATA का सुखी बनाये यथा सो Fara भक्तन हित लागी | नर तनु ws प्रयात अवु- 
री, अर्थात्‌ साकेत THUS से आकर मर्त्यलोक में मनुष्य, (नारकी) शरीर धारण 
कर पुनः बन मं आकर यथा “सकल मुनिन के ्रामन,जाइ जाइ सुख dee’ नाना 
कण्ट यथा“्वज कुलिश अंकुश कंजयुत वन फिरत कंटक जिन लह'जिनके चरण कमला 
म ध्यजा, AM, AHN, कमल इत्यादि राज चिन्ह होते हये भी बन में नाना काँटा 

कड़ा तथा उरा कंटक कॉक, में भ्रमण करते बहुत BA सहन करके संतों के 
दशन दय आर साधुआ को सुखी बनाए | अर्थात्‌ रूप ब्रह्मा इस प्रकार भक्तों को 
सुखी किये । 


पुनः चाम स्म जपत अनयासा, अर्थात नास ब्रह्म को प्रम स स्मरण करते ह 
थात्‌ मच्दाकना के तट पर आनन्द से zs हुए केवल श्री राम राम जपन्स 
हा भक्त जन बना पारश्रम क हो यथा नाम ava faq यतन ग्रयासा । dala मूल 
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== 
६ बालकाण्ड इ (१६ 


अविधया नाशा ॥ ्ानन्द मंगल रूप हो जाते हैं उनका जन्म मरण रूप सांसारिक 
दुःख नाश हो जाता हे आर नाम ब्रह्म को न साकेत बैकुएठ से आना होता है न 
बन यात्रा का कुछ कष्ट ही सहना पड़ता है यथा WA प्रभाव प्रगट कलिमाही, 
अर्थात्‌ नाम के केवल प्रभाव से ही सब कुछ हो जाता है | यथा “राम नाम के प्रभाव 
जाति जुड़ी जागि हूँ । सहित सहाय कलिकाल भीर भागि él तभी तो में रूप ब्रह्म 
से नाम ब्रह्म को बड़ा बता रहा हूँ । तएव Aaa ते नाम बड़, अर्थात्‌ रूप ब्रह्म 
श्री राम जी 'सहि daz, यथा जिन वसन फल अशन महि शयन डासि कुश पात |, 
aft तह तर नित सहत हिम,आतप वरपा वात ॥. इत्यादि दुःख सहन कर संतों को 
सुखी किये नास सप्रेम जपकर विना परिश्रम “नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, भक्त शिरो- 
मणि भवे प्रहलादू' तथा गाम काम तरु काल कराला | युमिरत शमन सकल जग जाला? 
सुमिरण करते ही भक्तों का सब दुःख नाश हो जाता है अर्थात्‌ भक्त आनन्द मंग- 
ल मय हो जाते हैं ॥१-२॥ 
राम एक तापस तिय तारो। नाम कोटि खल कुमति सुधारो ॥३॥ 
ऋष हत राम सुकेतुसुता को । सहित सेन सुत कीन्ह FATT ॥४॥ 
wien ब्रह्म श्री राम जी एक तपस्वी गोतम स्त्री को तारे हैं नाम ब्रह्म 
करोड़ों खलों की कुमति को सुधार दिया अथति तार दिया है ॥३॥ विश्वामित्र के 
के लिए श्री राम जी सुक्रेतु सुता (ताडका) का पुत्रों तथा सारी सेना के सहित 
TUR अर्थात्‌ समूल विनाश किये ॥४॥ ` 
भावाथ यथा---'राम एक तापस तिय तारी, अर्थात्‌ रूप ब्रह्मा श्री रामजी श्री 
गतिम ऋषि की स्त्री एक अहिल्या पापाण मयो को यथा “पद परसि झुषि वनिता 
EF गति रही जो पातक मई / उद्धार करके सुन्दर गति अर्थात्‌ पत्थर से सुन्दरी 
ली बनाकर गई पति लोक आनन्द मरी,सुख पूर्वक उसको पतिलोक को भेज दिये । 
ee तब तक करोड़ों खल यथा गे हरि wr ay रति re oe 
जी के oa शा a SAN करके सुन्दर भक्ति Sy स्त्री बनाकर yo 
|` र = ae लाक मे पुडा द्‌ यथा-राम राम काहू तबु हो है पार्वाह 
ate _ श्रीराम नाम के प्रभाव से पापाण हृदय राचस पापात्मा भी 
"शा असख्य wat ने मुक्ति परम पद ग्राप्त किया | 
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( २०० ) dh श्रीरामचरित-मानस & 


पुनः ऋषि हित राम ghagal को , अथात्‌ ऋषि AT विश्वा।मत्र जो के हित 
अर्थात्‌ यज्ञ र्ता के लिये सुकेतु सुता अथात्‌ ताड़का राचसा के FAT तथा सारी 
सेन्य को वेवाकी अर्थात्‌ ama विनाश किये रहा न शड कुल ATT हारा! 
अर्थात्‌ उसको सव परिवार कं साथ विध्वंस कर डाले यह सवर्य रूप ब्रह्म श्री राम 
जी न बक्सर जाकर इतना कायं किया ॥३-४॥ 


सहित दोप दुःख दास STAT । दलइ नाम जिमि रवि निशि नाशा॥५॥ 
भंजेउ राम आप भव चापू । भव भय भंजन नाम FATT, ॥३॥ 


थ-नाम ब्रह्म भक्तों की ताडका रूपी दुराशा दोष रूपी पुत्र आर नाना 
दुःख रूपी सेन्या के सहित जेसे खयं रात्रि का नाश करता हे अथात्‌ भक्तां 
की ठुराशा को दुःख आर दोषों सहित नाम ऐसा नाश करता है जैसे रात्रि को खय 
नाश करता SUA श्री राम जी शिप्र के धनुत्र को तोड़े पर साँसारिक भय का 
नाम के प्रताप से ही भंजन हो जाता है ॥६॥ 
भावार्थे यथा-सहित दोष दुःख दास दुरासाअर्थात्‌ भक्तों की इन्द्रिय विल्लासिता 
लोलुपता, दुराशा, अथात्‌ प्राप्ति कामना रूपी ताडका ओर नाना दोप पाप कमं 
रूपी प्रत्र एवं नाना देहिक, दैविक, भातिक दुःख रूपी सेना सहित नाम ब्रह्म ऐसा 
नाश करते हें जैसे 'उये भावु बिनु श्रम तम नाशा बये उदय होते ही अन्धकार रात्री 
विना परिश्रम ही स्वाभात्रिक नाश हो जाती हे दोप अर्थात नाना पाप नाम सें 
नाश होता हैं यथा'विवसहु जातु नाम नर कहई । जन्म अनेक संचित अघ दहई ॥,पुनः 
नाम सब दःख नाश करता हे यथा "जहिं नाम जन आरत भारी । मिटे FIA 
eng दुखारी | पुनः नाम स्त्री पुत्रादि मोह दुराशा को नाशा करता है | यथा “सेवक 
सुमिरत नाम सश्गीती । बिनु श्रम प्रवल मोह दल जीती Ui, इत्यादि नाम के प्रताप से 
ही भक्तों का सब दुःख दोप दुराशा नाश हो जाती है | 
पुनः जेड राग आप भव चापू, एक बड़ा काज रूप ब्रह्म श्री राम जी ने 
जनकपुर में जाकर शुरु विश्वामित्र के आशीर्वाद से शिव का घनुप भंग किये हैं | 
यथा बल कांशिक डपा सुधारे, नहीं तो शायद होना भी असंभव था और महा 


भयंकर कठोर मोह रूपी संसार धुप को नाम के प्रताप से ही भंजन हो जाता है 
यथा “नाम लेत भव सिंधु सुखाही।, gama वरह राम ते नाम बड़! अर्थात्‌ रूप ब्रह्म से 


em 
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TTT 
SS बालकाण्ड B (२० 
चचचा EEE a 


नाम ब्रह्म वड़ा है ॥२-६॥ 
USE बन प्रभु कीन्द सुहावन। जन मन अमित नाम किय TAA WOM 


निशिचर (AHL za रघुनन्दन। नाम सकल कलि कलुपानकनदन।॥ || 

्रथे~प्र्ु श्रौ राम जी स्वयं दएडक वन को सुन्दर पवित्र किए परन्तु नाम 
असंख्य भक्तां के मन को पावन किये हैं ॥७॥ श्री रघुनाथजी रासां के दल का 
संहार किये तो नाम कलिकाल के समूह पापां का विनाश करते हैं ॥८॥ 

भावार्थ यथा-'दरडक वन प्रभु Fie सुद्दावन, अर्थात्‌ ag श्री राम जी दण्डक 
बन को शाप मोचन करके सुन्दर पवित्र वनाए agrees बन पुनीत प्रमु करह,। 
उप्र शाप मुनिवर कर REM वह सुनि के उम्र शाप को मोचन करके पवित्र किये 
ओर नाम ब्रह्म असंख्य असंरूय मन रूपी बन को पावन करते हैं यथा * बिपया 
बन पामर भूलि परे. gay 'मन जात किरात fata किए, सग लोग कृमोग ala हिये। 
mM विषय वासना विषय भोग बन में मूला हुआ मन को विशुद्र करके श्रीराम 
भक्त में परिपूण करते हैं अर्थात्‌ भक्ति द्वारा वह पावन हो जाता है | 

पुनः “निरिच! निकर, अर्शात्‌ रूप ब्रह्म श्रो रघुनाथ Al स्वय TAM म जाक 
स(दूषश/त्रिशिरा,रावण इत्यादि निशाचरों के दल को संहार क्रिय यथा ' छुर राज 
ld नेर राज तवृ धरि चले दलन खल निशिचर wat इत्यादि राक्षमों का विन!श 
किय | परन्तु नाम ब्रह्म का स्मरण करते हो भक्तों का कलियुग कृत सारा 
र i “a राचम सब ETT ही संहार हो जाते हें। यथा पाप १ ; gat मृग 

' तथा 'जिमि aR निकर दले arog, अथवा (सलम समूह अतल Fe जैसे, अर्थात्‌ 

जसे पातिगे RATT से हो आकर अग्नि में जलते हैं ऐसे ही नाम प्रताप से पाप 
पि सयं जल जाता है अतः नाम ब्रह्म सत्र पापां का विनाशकारी हे ॥७-॥ 


als शबरी गीय सुतेवक्न्ह,, सुगति alee रघुनाथ | 
TWA उवार असित खल,बेद विदित गुण गाय ॥३०॥ 
अथे-रूप ब्रह्म श्री राम जी स्त्रयं शत्ररी THUS जटायु AT सुन्दर भक्तों 
| जाकर उनको शुभ गति दिये और नाम ब्रह्म तो अगणित खलों का उद्धार 
| `" पह इतिहास तथा बेदों में वित है ॥३०॥ 

‘7 nr 


कय 


So थे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


3 श्रीरामचरित-मानस ६ 


(२०२) 


भावार्थ-नैस्या वालक बृन्द ! यथा श्री aie सुसेवकन्ह, अर्थात्‌ ब्रह्म भग- 
वान्‌ श्री राम जी स्त्रयं उन श्रेष्ठ भक्तों के आश्रम पर जाकर दर्शन देकर यथा- 
‘nq दर्शन फल परम अनूप । जीव पाव निज सहज TAT ॥ दर्शन फल सेजो 
आपके अच्छे अच्छे भक्त हैं | जो आत्म समर्पण कर चुके हैं ऐसे ऐसे OAT 
शबरी तथा जटायु जिनकी भक्ति की आप स्वयं श्री मुख से प्रशंसा किये हें | शबरी 
था AAT प्रकार भक्ति =z तार” अथात्‌ पूण भक्ता तथा SU पाजत! सम्य 
यामो दशरथात्मजः, तथा जटायु “तात कमै निज ते गति पाईं, यथा 'र हित वश जि- 
नके मन मांहीं | तिन कहूँ जग हुर्लेम कळु नाझी ॥ सुन्दर गति दिये यथा टद अपरम 
खग आमिष मोगी | यति पाई जो याचत योगी ॥, पुनः शवरी को सुन्दर गति दिये। 
यथा “योगि वृन्द दुलेभ गाति जोई । तो कहुँ श्राजु सुलभ भइ सोई ॥? तथा “तजि यो 
पावक देह हरि पद लीन्ह भई जहाँ नही फिर, र जटायु यथा ' ट्ब देह तजि भारि 
हरि रूपा | भूषण बहु पट पीत Aza ॥, श्याम गात विशाल भुज चारी? इत्यादि ज- 
टायु सारूप्य मुक्ति पाए गर शबरी सावुञ्य मुक्ति पाई | अतएक इन अच्छे भक्तों 
को सुन्दर गति दिये । 
पुनः “नाम sat अमित ae’ अर्थात्‌ नाम ब्रह्म केवल स्मरण मात्र से असंख्य 
असंख्य पापियां का उद्घार करत हैं | यथा Wea अजाभिल व्याध aia गजादि खल 
तारे घना | आभीर यतन fara खश स्वपचादि अति अघर रूप जे afk नाम वारिक 
तेधि पावन द्योत राम नमामि ते ॥ रथान्‌ गणिका वेश्या अजामित व्याध इत्यादि 
असंख्य असंख्य पापी एकबार नाम कहते ही WAT प्रणाम करते हो वह परम 
पावन जीवन मुक्त होगये हें | यथाच खल भिल्ल यवतादि हरि लोक गत नाम 
बल बिपुल मति मल न परशा , सभी भगत्रान्‌ के लोक परम पद को गथ नाम के 
बल से असंख्य पाप होते हुए भी उनको स्पशे भी नहीं कर सका यथा “राम राम क 
हि जे जमुहांही । तिनहिँ न पाप पुँज समुहांही ॥. अथवा “बारिक नाम लेत नर जो | हो 
तरण IR म सो ॥! इत्यादि नाम ब्रह्म की अमित महिमा वेइ पुशाण तथा इति 
हासों में वर्णित ह यथा “ताम प्रतात yz याहि माही । अर्थात्‌ यह मानप में भां 
श्री नाम ब्रह्म कक माहमा प्रगटका गइ ह यथा “रास चाथ कर अमित प्रभावा | वद 
पुराण उपनिषद्‌ गावा ॥, Bam, तरह राम ते नाम बड़! अर्थात्‌ रूप ब्रह्म श्रीराम जी 
से नाम ब्रह्मबड़ा है | 
भैय्या बालक गण ! राम भने हित दोय वुग्हारा,देखिमे इसको पढ़ो और समको 
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और करो यथा ‘ag न केहि गति पतित पावन राम भजु सुनु शठ मना ।' शठ में और 
शठ मन वाले सभी देखिये महा महा पापी गणिका गृद्ध इत्यादि "राम कहत पावन 
परम होत मुबन विख्यात! तो हम एतो का श्री राम कहने से ही कल्याण होगा अत- 
एव हम सबों को भी राम राम भजन करना चाहिए ॥३०॥ 


[a 


राम सुकंठ विभीषण दोऊ। राखे शरण जान सब कोऊ ॥१ 


Aa अनेक निवाजे a ये ~ विर जे 
नाम गरीब अनेक निवाजे। लोक वेद बर बिरद बिराजे ॥२॥ 
अ्थ--रूप ब्रह्म श्रीराम जी स्वयं उनके घर जाकर सुग्रीव एवं विभीषण दोनों 
को शरणापन्न करके रक्षा किए हं यह सभी जानते हैँ अर्थात्‌ बात सत्य है ॥१॥ 
परन्तु नाम ब्रह्म अनेकों की गरीबता निवारण किए हैं यह नाम की ee वेदों 
में वर्णित है ॥२॥ 
भावाथ यथा राज via faving दोज, अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ रूप ब्रह्म श्री शम 
जी स्वयं कांकर पत्थर कंट्कों में नाना दुःख सहकर किप्किन्था तथा लंका उनको 
घर पर जाकर दर्शन दिए और शरण में लिये यथा वालि त्रास व्याकुल दिन 
राती | तनु विवरण चिन्ता जर छाती ॥, सो सुर्याव Fike कप UF, अर्थात्‌ सुग्रीव को 
TAT का राजा बनाए यह सभी जानते हें। यथाराज दोन्हि Pia कहैं अंगद कहें 
BUS और ऐसे ही विभीपण यथा “निशिचर बंश जन्म सुर त्राता । नाथ दशानन 
कर में राता il, “मह ज पाप प्रिय तामस देहा | यथा उलूकहि तम पर नेहा ॥' श्रवण 
ऐपत पुनि आयॐ ग्रमु मंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरत हरण WU दुखद TAL ॥, 
इत्यादि शरण लिये ओर लंका का राजा बनाए यथा जातहिं राम तिलक तेहि aren 
एनः लंक ध्यंस करके सादर सिंहासन Fart, आदर सहित लंका के राजमिहासन पर 
WR अतएव सुग्रीच व ब्रिभीषण को शरणागति लिए ओर रचा किये | 
पुः (नाम अनेक गरीव निवाजे, अर्थात्‌ श्री नाम ब्रह्म अनेकों गरीबों की गरी- 
बता निवारण किये | यथा श्लोक-श्रीराम रामेति जना ये जपान्ति च सदा तेषाँ मुक्ति भु- 
फच भविष्यति न संशयः? तथा “साधक नाम जहिं aa लाए । होहि सिद्ध समदि 
7 नाम जापक ष्ट सिद्धियाँ at निद्धियां AL ते हा 
मन अपने | नाम नरोत शोच नहि सबने । ? जैसे नाम जापक विभाषण 
| का ताम तेहि हुमिरण कग्हा, तो श्री राम नाम के ग्रभाय Sonor frre 
अथात्‌ शरणागत सामने आते ही श्री राम जी राजतिलक कर लेका का 
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राजा बना दिए तथा “जो संपति शिव रावणहिं दीन्ह दिये द्शमाथासोह सम्पदा विभीषणहि 
सकुचि Gee gaa यह राम नाम की महिमा का फल हैं । इत्यादि नाम 
के प्रभाव अनेकों संत यथा 'संत gel विचरन्त मही, अतएव नाम ब्रह्म असंख्य 
गरीबों को धनी बनाया है ॥१-२॥ 


राम भालु कपि कटक TAT सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा ॥३ 
नाम लेत भव सिंधु सुखाहीं | करहु विचार सुजन मन माहीं ॥४॥ 


a 


अथ--रूप ब्रह्म श्री राम जी समुद्र में पुल बाँधने के लिये अनेकों वानर 
भालुबों की सेना एकत्र करके थोड़ा परिश्रम नहीं किये अर्थात बहुत परिश्रम किये। 
ओर नाम ब्रह्म मुख से कहते ही संसार समुद्र सख जाता है सुजान जन मनन 
बिचार कर निश्चय करेगे ॥४॥ 


भावार्थ amt भालु कवि कटक बटोरा! थात्‌ मूतमान्‌ ब्रह्म श्री रामजी 
समुद्र में पुल बांधने के लिये अनेक वानर भालुग्रों को सेना एकत्र किये ओर तीनि 
दिन अनशन VHA थ तब समुद्र क उपाय बताने से ATAU न दर दर से बड़ बड़ प 
बंता को लाकर यथा'धावहु Ake विक्रट बरूथा । आनहु विटप गिरिन के Zar ॥ gay 
ald gan गिरि पादप लीलहि!लेहिं उठाइ । आनि देहि नल नील कहूँ रचहिं ते सेतु 
Fae Ml, सब्र [मलक अनेक परिश्रम Tea आर पुल बनाए सना साहत पार इए 
था ea सहित उतरे wai, उसपार उतर गए | 


) ~ 


पुनः पाम ल॑त भव िधु gale, अथात्‌ नाम ब्रह्म श्रा राम कहते ही अपार 
ससार सुद्र खख जाता हैँ यथा “ताथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भव सागर तराहि, हे 
नाथ | आपका नाम ही सेतु है नाम के लेते ही भवसागर सूच जाता हे तोग्रह लु 


ज तति ’ 
लवि तरति कति वारा’ यह छोटे से समुद्र को हम सब्र आप का नाम लेका पार 
उतर HAM पुनः 'तत्र प्रताप बड़बानल भारी । शोपेउ प्रथम पयोनिधि वारी ॥ flee 


मान्‌ जी कह रहे हैं की faa समय में लंका जा रहा था तो * श्रीराम जयराम जब 
5 "7 आपका नाम प्रताप रूपी बड़वानल ने इस समुद्र को शोप लिया पूर्व में 
सरे जाते समय यह AA पड़ा था अर्थात्‌ आपके नाम का प्रताप बड़वानल 
रूप है। यथा “रकारोऽनल tiene ये ad बाड़वादयः, जब Hae चलेउ gate नर 
हरा, श्री राम नाम को ध्यनि लगाया तो समुद्र aa गया मेरे जाते समय समुद्र में 
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ga ही नहीं था परन्तु जब मैंने लंका जाकर अशोक वाटिकाध्यंस किया अक्तय 
gare को मारा लंका जलाया तव आपके शत्रु रावण की स्त्रियां रोई' उनके रुदन 
केंर से पुनः भर गया और इसी से खारा होगया यथातिव रिपु नारि रुदन जल 
धारा । मरेउ agile AAT तेहि खारा il, aia खारी होते ही हैं अतएव “ बारक नाम 
रहत नर जेऊ । होत तरण तारण सम ते ॥ अर्थात्‌ एकवार भी श्रो राम नाम कह 
कर स्वयं तरता है ओरों को भी तारता हे तथा नाम लेते ही संसार सागर सूख 
जाता है यथा ‘FAT अभिमान भयंकर सागर घोर! अर्थात्‌ जीव अभिमान ही घोर 
संसार सागर है | तथा 'सवेदानन्द Tele मोहापह घोर संसार पाथोधि पोतम्‌ ॥ अर्थात्‌ 
नाम ही संसार समुद्र की नौका है नाम महिमा सुजान अर्थात्‌ जानकार जन 
मत से विचार कर जान लेंगे ॥३-४॥ 


राम सकुल रण रावण मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा॥३ 
राजा राम अवध रजधानी। गावत गुण सुर मुनिवर बानो ॥४॥ 


¢ a nN [os = Le) ~ 
अथ--प्गुण ब्रह्म श्री राम जी सव परिवार सहित रावण का विनाश किये 
तथा श्रीसीताजी सहित अपनी ग्रयोध्यापुरी लोट आए॥३॥ श्रीराम जी श्रीअयो- 


~ 


ध्या राजधानी के राजा हुए देवता मुनि श्रेष्ठ बाँणी से गुण गाते हें ॥४॥ 


f भावार्थ यथा--राम THA रण रावण मारा” अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म श्री रामजी 
गे रावण को कुल के समेत मार कर अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी सहित अपनी 
भी अयोध्यापुरी को लौट आए,रावश सकुल यथात Bee जन परिजन नाती । गने 
पार निशाचर जाती । |, अर्थात्‌ WALA पुत्र, पौत्र) परिजन तथा सेना थी यथा- 
bs परिजन बल बरणि न जाई, तथा “एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय, परन्तु 
ह न इल कोज daft हारा, इस प्रकार लंका को विश्वस किया गया | यह सत्र 
मे रूप बरह्म श्री राम जी ने किया था | परन्तु बहुत बानर भालुओं की सेना 
भी साथ में थी बानरों की सहायता से मारे यह श्री राम जी स्त्रयं स्व्रीकार किये 
है| यथा Se? बल मेँ रावण मारा? अर्थात्‌ बानर भालुओं को सहायता से रावण 
| भजेय आप्त करिये और श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी सहित श्री अवध 
वापस आए | 


Tas राजा राम अवध रजघानी l, अर्थात्‌ श्री अयोध्या जी राजधानी के राजा 
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श्री राम चन्द्र जी हुए यथा एलोक-ध्यायन्तस्त्वभिषेकादं सीता लक्ष्मण संयुतम्‌ । सतिं 
हासनस्थ॑ राजेन्द्रः यथुः समे हृदि स्थितम्‌ ॥,अर्थात्‌ राजसिहासन पर विराजमान्‌ अभिषेक 
से प्रसन्न राज राजेश्वर श्री राम जी महाराणी श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी 
सहित हृदय में ध्यान करते हुए देवता सब बिदा हुए,यथा (हदयं रयामलं रूपं सता 
लक्ष्मण संयुतम्‌? इत्यादि ध्यान में मग्न हुये, देवता मुनि सब श्रेष्ठ AAT से भगवान्‌ 
श्री राम जी के शुणानुवाद को गान करते हें | यथा- 


--+क श्लोक 5! 


हृता यज्ञ भागा धरादेव दत्ता, 
खरारे ? खलेनादिदेत्येन विष्णो ? 
हतोड्यत्वया नो वितानेषु भागाः, 
पुरावद्वविष्यन्ति युष्मत्रसादात्‌ ॥ 


x GN 


है खरारे! हे विष्णो! इस दुष्ट आदिदेत्य रावण ने ब्राह्मणों द्वारा 
दिये हुए हमारे सब यज्ञ भागों को हरण करा लिया था अब आपने उसे मार डाला 
आप को कृपा से फिर हमें यज्ञ का भाग पहले की तरह मिलेगा | 
देवता सब जो रावण के वन्दी खाने में पड़े थे युद्ध में रावणादि waai के 
मरने पर देवता बन्दी खाने से छूटे Blast का भय मिटा यथा “अभय भये विच- 
रहिं मुनि कानन, मुनि लोग अभय होकर बन में बिहार करने लगे तथा “ वार बार 
वा मुनि आवहिं | चरित पुनीत राम के गावहि ॥। प्रभु का चरित्र मुनि गण गाते 
हें ॥५-६॥ 


सेवक सुमिरत नाम सप्रीती बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती॥७॥ 
फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम भरोस शोच नहिं सपने ॥८॥ 


र्भः * = पू ¢ o Los & 
अथ--सेवक जन प्रेम पूवक नाम ब्रह्म का सुभिरण करके बिना कुछ परिश्रम 
ही प्रबल महा मोह दल को जीतकर ॥७॥ अपने प्रेम आनन्द से भर कर सुख 


के 
a विचरते हैं नाम ब्रह्म के भरोसा ( बल ) पर उन्हें स्वप्न में भी शोच नहीं 
हैं ॥८॥ द 


मावार्थ यथा--तिवक हुमिरत नाम तम्ीती, अर्थात्‌ नाम ब्रह्म का उपासक भक्त 
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_———— 


ga राम नाम को प्रीति पूर्वक स्मरण करके विना परिश्रम ही “व्यापि रहेज संतार 
ag, माया कटक TALS । सेनापति कामादि भट दम्भ कपट WEIS ॥. प्रबल मोह की 
fea को पराजित किये हें यथा “महा घोर dae रिपु जीति तके सो कीर, यह महा 
gaa संसार शत्रु अर्थात स्त्री पुत्रादि मोह और मोह सैन्य का सेनापति यथा- 
qa तीनि अति प्रवल खल, कम क्रोध अरु लोग । मुनि विज्ञान धाम मन, करहि नि- 
faq महँ Ga ॥ बड़े बड़े योधा Hal मुनीश्वरा को भी निमिष में ही पराजित 
करते हैं “रहै धीर जिनके जग लीक ' इन महा मोह काम क्रोधादि के सामने जो धेयं 
वान्‌ हैं बह पराजित नहीं होते हैं,बद्दी रावण बिजयी बीर संसार में कहे जाते हैं 
परन्तु मोह की सेना को नाम जापक यथा et नाम जिमि रवि निशि नाशा, जैसे 
wi विना परिश्रम ही रात्री को नाश करते हैं तसे ही जापक नाम के बल से मोह 
क्रा नाश करते हैं | 
यथा सकुल रावण तथा प्रबल मोह दल यथा-- 
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मोह दश मोलि तद्‌ भ्रात अहंकार पाकारि जित काम विश्राम हारी | 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट बिबुधान्त कारी ॥ 
हेप दुर्मुख, दंभ खर, अकंपन कपट, दर्पमचुजाद, मद शूलपानी | 
अमित दल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित पड गो यातु धानी । 


इत्यादि संसार शत्रु हैं यथा (aaa कामादि भट, इन परम FAI मोह दल 
(शत्रुओं) को श्रीराम नाम जापक बिना परिश्रम पराजित करके यथा“संत एला बिन. 
CT DN e Coes x hy 

Te? निर्भेय संसार में विचरण करते हैं | ह 
पुनः “किरत सनेह मगन मन अपने, अर्थात्‌ नाम ब्रह्म का जापक राजाआं क 
भ महाराजा बनकर अपने प्रेमानन्द सुख में मग्न रहते हैं | यथा ahaa ए Ae 
i नार! । माधव सरिस मीत हितङ्गारी ॥ चारि पदारथ भरा मंडारू | पुण्य अरा दैश 
जार il ga अगम गढ़ गाढ़ सुहावा | सपनेहुँ नहिँ ग्रति पक्षिन पावा ॥ सेन सकल 
a पर वीरा । कलुप अनेक दलन रखधीरा ॥ संगम सिद्दासन सुढि बोढा | बत अछ 
पंन मन मोहा ॥ चमर यमुन अरु गंग तरंगा । देति होहि इः दारिद मंगा A 
|= सुती साधु शानि पावहि सब सन काम | बन्दी वेद इराण गण करहि 


q 2 et [९ he > 
ले युरागान ॥ इस प्रकार यह संतों अथात्‌ नाम ब्रह्म जापक भक्तां का सुदश 
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स्वराज्य है | यथा ‘safe राम कहि लेहिं gaia | उमगत ग्रेम मनहुँ चहुँ पासा vag 
पुलकित हिय सिय रघुवीरू । नाम जीह जपु लोचन नीरू ॥ नाम जापक भक्त शिरो- 
मणि श्री भरत जी यथा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम? 'सीताराम 
सीताराम, सीताराम, जय सीताराम । रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम I, 
अर्थात्‌ 'सेवळ तुमिरत नाम सत्रीती? अपनी राजधानी में आनन्द करते हैं “रत सनेह 
मगन मने AT , अर्थात्‌ अग्न विचरण करते हैं | 

यथा “जाइ ate सुराज सुखारी | होइ भरत गति तेहि Bagi ॥ राम वास भेन 
संपति अज्ञा । gat प्रजा अनुहरे तुराजा ॥ सचिव विराग विवेक नरेशु | विपिन सुहावन 
पावन ay ॥ भट यम नियम शेल रजधानी । शास्ति सुमति शुनि दुन्दारि रानी ॥ सकल 
अंग समर सुराऊ । राम चरण आश्रित चित WS ॥, Baa "जीति मोह महिपाल दल 
सहित विवेक भुआल । करत BAA राज पुर सुख ससदा AHA ॥! इत्यादि नाम ब्रह्म 
उपासक तथा श्री राम जाम जापक संत तथा नाम व्रह्म का यह स्प॒राज्य है मोह 
रूपी महाराजा की सारी सेना दल बल सहित पराजित करके अकंटक राज में “फिरत 
सनेह मगन मन श्रमे | नाम भरोस शोच नहिं सपने ॥' परेमानन्द सुख में विचरते हैं 
थ्री राम नाम के बल भरोसे सदा निश्चिन्त रहते हैं । 


दो ब्रह्म राम ते नाम बड़, बर दायक बरदानि । 
रामायण शत कोटि महँ,लिय महेश जिय जानि॥३१॥ 


 अ्थ-्रह्म निर्गुण राम सगुण इन दोनों ब्रह्म से नाम ब्रह्म बड़ा है वरदेने 
वाला का भा बरदाता है सी करोड़ रामायणों में से श्री शंकर जी यही दो अचर 
हंदय मं क्चार कर सार जाने हैं| 
® ® > 

भावाथ भय्या बालक बृन्द ! यथा Aa राम ते नाम बड़, अत ब्रह्म निर्गुण 
निराकार यथा धग विनु चलें सुने fag काना | कर बिनु कर्म करों विधि नाना ॥ अगु- 
ए Hes अनन्त अनादी, इत्यादि निगुण ब्रह्म पुनः सगुण साकार ब्रह्म श्रों राम जी 
यथा 4% वेद्ये परे पु सिं जाते दशरथात्मजे! अथवा “राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । पर 
मानन्द्‌ परेश पुराना ||, एवं “श्रवतरेहु अपने भक्त हित निज da faa WRT वह 
AUC ब्रह्म इन सगुण निर्गुण दोनों से नाम ब्रह्म बड़ा हैं जिसको शंकर जी शत- 
कोटि UNAM में से संग्रह करके मन ही मन जान कर A हैं यथा नाता पुराण 
निगमागम ' संमतम्‌? तथा "सप्त कोटि महा मंत्र चित्त विश्रान्त कारकः । एक एव परों मंत्रो 
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राम इत्यक्त FAV यहाँ नाम ब्रह्म मद शाण सों, वेदों के प्राण हें | यथा | लोक 
रकराराण्जायते बह्मा रकाराज्जायते हृरिः । रकाराज्जायते रांम्भू रकारात्‌ सवे शक्तयः ॥ 
यही है त्रिकाल व्यापी नाम ब्रह्म यथा “चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रमाऊ । कलि विशेष 
नहिं आन SUS ॥ यही सहा मंत्र श्री राम नाम "महा मंत्र जेहि जपत Hee, यह महा 
मंत्र यथा -“राम ताम aad वड़ा, Cat वड़ा न कोय । राम नाम सुमिरणा किये 
शुद्ध meat होय ॥ तथा "जान आदि कवि नाम प्रतापू | मयो सिद्ध करि उल्टा जापू॥! 
उल्टा ज्ञाप करके सिद्ध हुए | सीधा जाप से तो परम पद ही प्राप्त होता = । यही 
श्री राम नाम मद्वा मंत्र मृत्युञ्जय मंत्र है शंकर भगवान्‌ मृत्यु पर जय ग्राप्त किये 


of 
a | 


पुनः वर दायक वरदान, सब भक्तों को बर देने वाले शिव तथा ब्रह्मा हैं | 
यथा में ब्रह्मा मिलि तोंहिं वर दान्हा, तथा “विधि हरे हर तप देखि अपारा | मनु 
समाम आये AAT ॥, पुनः Wig वर वहु भांति लुभाए नाम ब्रह्म शिव ब्रह्मा का 
भी बर दाता है यथा “रामहि vate तात शिब धाता,शित्र ब्रह्मा भी राम राम का ही 
भजन करते हैं उसी भजन के प्रमा से 'शिवहि शिविता विषिहिं विधिता, हरिदिं ह- 
रिता जिन दई, बही श्री नाम ब्रह्म तथा शिव को भी कल्याण कारिता एवं संद्दार 
कारिता शक्ति ओर ब्रह्मा का कर्मदाता, सृष्टि कर्तागुण ,एबं विष्णु को पालन 
तथा रक्षा कर्ता ऐश्वय आदि दिये हैं । यथा “शलोक सावित्री बह्मणा सार्घ लदमॉर्नारा- 
यणेन च wear राम रामेति पार्वती जपति स्फुटम ॥, इन सबों ने राम नाम जप 
कर ही उद्‌भव,पालन तथा प्रलय करने की शक्ति पाई है | यह नामब्रह्म बेद शास्त्र 
MU में दूध में मक्खन की तरह गुप्त था । श्रवण, मनन, निदिध्यासन, धारणा 
यान, समाधि द्वारा जानने योग्य ब्रह्म को शंकर भगवान्‌ कॉल के जीवा क कल्या: 
पाथं पुनः श्री राम नाम महा मंत्र से जन साधारण भी भाव कुमाव अनख AAA 
किसी प्रकार जप कर लाम उठा सकें ऐवा बना दिया | Aa सुत 
अपन Oa चन्द्र में रक्खे यथा 'संश्योमितम्‌ सवदा” अथात्‌ सवेदा राम राम जपत रहत 
है | यथा ae भवन अमंगल द्वारी | उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ तभी से तो 


शफर भगवान्‌ महा TAIT हुए ई । 

kt प्रभाव शंभु अविनाशी । साज अमंगल मंगल राशी ॥१॥ 
यके सनकादि सिद्ध मुनि योगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ॥२॥ 
ae rT 
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iat राम नाम के ही प्रभाव से थोशिम जी अविनाशी हैं ओर अमंगल 
रूप होते हुए भी मंगल के राशि हें ॥१॥ शुक सनकादि बड़े बड़े योगो सुनि भौ 
नाम केही प्रभाव से ब्रह्म सुख भोगी इए है ॥२॥ 

भावार्थे यथा--'ताम प्रभाव रायु आवनाशी, अर्थात्‌ नाम के ही प्रभाव से श्री 
शंकर जी नाश रहित हें | यथा "ताम अभाव जान शिव नीको | कालकूट फ़ल she 
अमीको ॥, अर्थात्‌ नाम के ही प्रसाद से कालकूट विप मृतयु कराने वाला अमृत 
बन कर अमरत्व प्रदान किया तथा “गरल वुधा fey काइ मिताईँ । रोद विशु ma 
सितलाई ॥ श्री हनुमान्‌ जी नाम जापक “श्रीराम जय RU जय राम, कहते ही 
गरल ग्रमृत, शत्रु मित्र, सिन्धु गोपद, अग्नि शीतल BEAL राम नाम के प्रसाद 
से अनेकों अमर हुए हें । 

पुनः ताज अमंगल? अर्थात्‌ वेप भूपा सञ्जा पोषाक अमंगलमय यथा Ma ज- 
टिल भ्राम मन नरन अमंगल AY तथा “गरल 42 उर नर शिर माला | अशिव वेष 
शिव धाम पाला ॥, एवं GF छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा । इत्यादि 
देखने से शरोर में ब्रिभूति सांपों का भूपण जटाधारी भर्यंकर हं परन्तु नाम क 
प्रसाद से शिव अर्थात्‌ कल्याण(मंगल) रूप हैं । 


पुनः “शुक सनकादि’ अर्थात्‌ शुक सनकादि बड़े बड़े योगी मुनि भी नाम के ही 
प्रसाद से ब्रह्मानन्द सुख को भोगते हें यथा 'नाम जीह जपि जागहि योगी! ऑर 
faa gale अनुभवहि अनूपा? अनुपम ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव करते हैं ओर नाम 
के ही प्रभाव से भगवान्‌ श्री राम जी के परम प्यारे हुए यथा “होउ नहिं शिव तर 
मात प्रिय मोरे, तथा eae भजन बिना नर भक्तिं न पावे मोरि! इत्यादि नाम के ही 
प्रसाद्‌ से "शिव श्र शुक्र सनक्रादिक नारद! सभी नाम केही प्रभाव से जगत पूज्य 
छण्‌ हैं। यथा शुक्र जी श्री BRAT जी हुए यथा 'श्लोंक-यबराम dad श्रुच्वा शाक्रः 
च्छुक जन्मना । साल्षार्दाश्चरतां प्राप्त: पूजितोऽहं मुनीश्वरैः ॥ नातः परतरं बस्तु श्रुति fa- 
द्वांत गोचरें । दष्टं श्रुतं मया क्तायि सत्यं सत्यं बचो मम ॥? अर्थात्‌ जिस श्री राम नाम 
की महिमा में पूर्व जन्म में शिव के मुख से सुना था जिसके फल स्वरूप में इतनी 
श्रेष्ठता पाया की aad में भी पूज्य हुआ | तएव श्री राम नामसे बड़ा 
कुछ नहीं है।यह में सत्य कहता हूँ संत जन नाम के ही प्रभाव से सभौ 
' पूज्य हुए हैं ॥१-२॥ 
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नारद जानेउ नाम FATT । जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपू ॥३॥ 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद भक्त शिरोमणि भे प्रहलाद ew 


अर्थ--श्री नारद जी नाम का प्रताप जानते हें संसार को तो हरिहर प्रिय 
हैँ ओर हरि को नारद प्रिय हैं अर्थात्‌ नाम के प्रताप से आप हरि प्रिय है' ॥३॥ 
नाम जप के प्रताप से प्रहलाद BM श्री राम जी प्रसाद स्वरूप भक्तो का 
शिरोमणि बनाये ॥४॥ 
भावार्थ दथा-- नारद जानेउ नाम प्रता१? श्री नारद जी नाम के प्रताप को 
अच्छी तरह से जानते हैं । यथा Baca ele शाप गति ata? भगवान्‌ श्री राम 
जी के नाम को सुमिरण करते ही शाप गति रुक गई तथा 'काम कला कल्कं मुनिहिं 
न व्यापी” नाम के प्रताप से कामदेव भी हार गया तथा “गहेसि जाइ मुनिवर चरण” 
बल्कि कामदेव जाकर मुनि के चरणां की शरण लिया। 
पुनः जग परिय हरि हर, अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु तथा भगवान्‌ शंकर इन्हीं दो 
को ही भजता है। यथा “जे परिहरि हरि हर चरण! अर्थात्‌ हरिहर ही संसार के 
प्रिय हैं परन्तु नाम के प्रभाव से हरि हर को नारद प्रिय है हर प्रिय आपू यथा 
| ति fra जानि महेश शिखाये' वार बार बिनबों मुनि तोंहीं, इत्यादि शिव जा प्रियः 
mea किये पुनः हरि भगवान्‌ यथा “दरि मिले उठि रमा निकेता | बेठे आसन ऋतषिहि 
मता. इत्यादि हरि प्रिय हय | 
पुनः 'नाम जपत प्रभु कीन्ह Tag, श्रीप्रहलादजी पर नाम अपने से प्रश श्रीराम 
जो न प्रसाद किया यथा “मक्त शिरोमणि, अर्थात्‌ भक्त शिरामांण हुए रथात्‌ श्रा 
गम नाम क प्रताप से नृसिह अवतार घारण कर भक्त प्रहलाद को दुःख दन बाला 
हरिणकश्यप को मार कर यथा “जो अपराध भक्त कर करई । राम रोष पावक सॉ जञ 
5 बह नाम के प्रताप रूप afte भगवान्‌ की क्रोधाग्नि में समाप्त हों गया और 
TEM को गोद में लेकर पिता का आदर देते हुये प्यार किये प्रसाद अथात्‌ अपना 
कपा पात्र भक्त शिरोमणि TAIT यह हे नाम ब्रह्म का महिमा ।।२-४॥ 


UT सगलानि जपेउ हरि नामू | पायो अचल अनूपम ठामू ॥#॥ 


4 पवनसुत पावन नामू | अपने वश करि राखेउ रामू ॥६॥ 
अथ--भ्र जी waif से भगबान्‌ का नाम जाप किये तो अचल अर 
> AO SD ae 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee की or 
(२१२) dh श्रीरामचरित-मानस ६ 


Lo 


उपमा रहित ध्र ब लोक ग्राप्त किये ॥५॥ पवनपुत्र श्री STATA जो भा इसी परम 
पावन श्रीराम नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपन वश मे कर 
रक्खा है ॥६॥ 
भावार्थ aaa सगलाति जप्रेड हरि नागू, अर्थात्‌ धुव जी पाँच ay की 
अवस्था में अबोध बालक सौतेली माता सुरुचि से अपमानित होकर ग्लानि.से ही 
बन में जाकर श्री राम नाम का जप किये तो फल स्वरूप ग्रसु श्रीराम जो का दशन 
पाये । दर्शन का फल यथा “मम दशन अभोघ जग Area हजार वपं श्रीश्रयो- 
च्या का राज्य सुख किये,पुनः सदा के लिए अचल जो कभी चलायमान्‌ नहा, 
था Fama न निवर्तन्ते, ऐसा अनुपम स्वतन्त्र AT लोक प्राप्त किये, यथा "भाव 
=~. कुभाव AIG आलसह | राम जपत मंगल feta दशह WaT अनस AAT ब्पमा- 
नित होकर जाप किये थे | 


पुनः 'सुमिरि पवन युत पावन नामू, आर्थात्‌ पवन पुत्र श्री हनुमान्‌ जी भी भगः 
वान्‌ श्री राम जी के उसी परम पावन श्री राम नाम का सुमिरश करके AT राम 
जी को यथा ar वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुराः उन eg को वशा में कर 
Ta हैं | यथा “पुग सुत ताहि उकण म॑ नाह” श्री राम जी श्रीहनुमान्‌ जी क सदां 
के लिये ऋणी हो गए,यथा 'श्लोक-ताम्नः परा शक्ति परेः प्रभावं agra ते मकटराज 
राजः | यद्रध रागीश्वर वायु सुनुस्तद्रोय कृषे ध्वनिमुल्लसंतम्‌ ॥' अर्थात्‌ आपने रोम 
रोम में श्री राम नाम प्रत्यक्ष देखाया | यथा “श्री राम जय राम जय जय राम, यह 
श्री हनुमान्‌ जी का श्रीराम नाम महा मंत्र राम ध्वनि मंत्र है। 

अतएव बिना श्री इनुमानूजी के श्री राम जी को आनन्द नहीं आता है सब 
रकार से तो सेवा श्री हनुमान्‌ जी ही करते हैं। राजसिहासन पर त्रिराजमात्‌ होने 
के समय भी श्री चरण कमलों की सेवा सामने रहकर करते ही रहते हैं यथा लो 
दक्षिणे लक्ष्मणों यस्य वामे तु जनकात्मजा । पुरतो मारुतित्रस्य त बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥,श्रीराम 
जी के चरणों में भले ही तकलीफ हो परन्तु श्री हनुमान्‌ जी के कर कमलां सें 
चरण हटात ही नहीं हें ऐस सेवा के वश कर रकखे हें ॥५४-६॥ 


अपर अजामिल गज गणिकाऊ। भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ fi 
कहीँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहिं नाम गुण गाई lel 
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DTT न न--++--न 33 + >> 


¢ oa अर — ~ ~ ~ 
अथर भी अन्यान्य गणिका गज श्रजामिल इत्यादि भगवान्‌ के नाम के 
ह कहूँ श्री 


= 
eer Tee Se ब्शनताा 


अजामिल- 
प के प्रभाव 


[ति गावा ॥, 


| 

| ' भी मुक्ति 
) महा पापी 
| शत्रु है 
| | q 'यागि 
[जव मुक्ति 
| गना भी 
से मुक्ति 
पा 

| ’ 

| अनन्त 
i ; [नाशा ॥, 
i pie te अमित 
| A Ab गावा ॥, 
गे oe te 7 किया 
{ LEO) AS, प्रयश को 
तेई . a ae | Fe श 

| महिमा 
हीं जा 
सकता है MS 


MS=E[ 7 


[- als राम नाम को कल्पतर,कलि कल्याण निवास । 
जो सुमिरत भयो मांग ते,तुलसी तुलसीदास ॥३२॥ 
NN SOE 5 
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(२१२) ६ श्रीरामचरित-मानस धै 


उपमा रहित ध्रव लोक प्राप्त किये ॥५॥ पवनपुत्र श्री हनुमान जा भा इसा परम 
पावन श्रीराम नाम का स्मरण करक श्री राम जी का अपन वश मे कर 


| 
| 


जी पाँच वप की 
र ग्लानि.से ही 
[म जी का दर्शन 
[र वर्ष श्रीश्रयो- 
लायमान्‌ नहीं, 
yp hs 8 IP Up oye ४४०६६ Moelyae By किय, यथा "माव 

| ` अर्थात्‌ अपमा- 


28) ०००५०६ - 3,30 ret ६६--० ३४ oR ohh oih 


ornare 


tb 
3 3 Lay [oS 
प्रान्‌ जी भो भग- 
करके श्री राम 
» 


LR वश में कर 
2 मान्‌ जी के सदा 
agit ते मर्कटराज 


£ 
त्‌ आपने रोम 
7 जय राम, यह 
nN ~ 
गंता हैं [संत 
a त्रिराजमान्‌ होने 
५ हे यथा (aah 
EAA ॥श्रीराम 
a ers 
{> ee ees ewe 02000 „कर कमला से 


चरण geld हाँ नहाँ हं एस सवा के वश कर Tea हं ।५-६। 


अपर अजामिल गज गणिकाऊ। भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ 
Fel कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहिं नाम गुण गाई el! 


Ghee: ee 
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ee 
& वालकाणड झै (२१३) 


= 


अथ्--और भौ अन्यान्य गणिका गज अजामिल इत्यादि भगवान्‌ के नाम के 
प्रभाव से ही सभी युक्त हुए है ॥७॥ श्री राम नाम की वड़ाई कहाँ तक कहूँ श्र 
राम जी स्वयं श्री राम नाम की महिमा(गुण)नहीं गा सकते हैं ॥८॥ 
भाताथे यथा-- AR Aafia गन गणिका, अर्थात्‌ और भी अजामिल- 
व्याध,हाथी पशु,गणिका (वेश्या) इत्यादि अनेकों भगवान्‌ के भक्त नाम के प्रभाव 
सही मुक्त हुए था “राम राम ale तनु AE MMR AC hes प्रसखय 
राचस महा पापी हिंसा पर अति प्रीति तिनके प्रापहिं aaa मिति ।, थे समी नाम च 
प्रभाव से मुक्त हुये तथा 'मरतहु जामु नाम मुख आवा । श्रधमों मुक्त होइ श्रति गावा ॥ 
मरते मरते यदि भगवान का नाम मुख में आजाय तो महापापी होने पर भी मुक्ति 
पाता है “गावत क्रियो रावण रिप dade मे ATA लसीदास से भी महा पापी 
जिसको oft अध नरकहुँ नाक सोरी, उससे भी अधिक पापी जो निज शत्रु हैं 
मरते मरते कहां राम, कहने से ही Ag तेज समान प्रभु आनत, आतपत्र “TI 
एन gaa गति , anarq श्रीराम जी के मुख में लीन हुआ अथात्‌ सायुज्य मुक्ति 
पाया तथा “ापिउ जाकर धुमिरन करई । अति अपार भव सागर तरई ॥, क्रितना भी 
पापा क्या न हा परन्तु भगवान्‌ श्री राम जी के नाम को सुमिरण करने ही से मुक्ति 
WAM यह नाम ब्रह्म की महिमा = | 
पुनः 'कहों कहां लगि, अर्थात्‌ श्री राम नाम की महिमा कहां तक कहूँ अनन्त 
Weal है यथा “महिमा अभित नाम गुण याथा | | सकल अमित अनन्त रधुनाथ ॥ 
अथात्‌ भ्रौ रघुनाथ जी का (श्री राम नाम महिमा का ) गुणालुवाद सभी अमित 
तथा अनन्त हे तथा "राम नाम कर अमित प्रभावा । बेद पुराण उपनिषद गावा ॥ 
अथात्‌ बेद पुराण और उपनिपदों में श्री राम नाम का अमित प्रभाव वणन [किया 
a है जब “राम न सकहि नाम गुणागाई तब और कवि कुकवि कहाहई AAT को 
/ अतएव 'सो मूरख जो कीन्ह चहै लेखा, अर्थात जो श्रीराम नाम की महिमा 


'दिने की इच्छा करे बह मूर्ख है । अतएव श्री राम नाम की महिमा कही नहीं जा 
मती है ॥७-८॥ 


| ° राम नाम को कल्पतरु,कलि कल्याण निवास । 
जो सुमिरत मयो मांग ते,.ुलसी तुलसीदास ॥३२॥ 
RR 7क मं 6 पति मम मिल न 
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अर्थ- कलिकांल में अपने कल्याण के लिए श्री राम नाम हा कल्प वच हे 
अर्थात्‌ कल्याण का निवास श्रीराम नाय हा हे | भाग्यवश तुलसीदासजा भी इसी 
श्रीराम नाम का समरण करके आज तुलसी से तुलसीदास हा गये ह ॥३२ 
भावार्थ भेव्या बालक बृन्द ! BATT ताल कां कल्पतरुं, अथात्‌ इम 
महा कराल भयंकर कलिकाल मं अपने तथा जक AM के कल्याण का निवास 
स्थान एकमात्र श्रीराम नाम हो BEATA ह यथा राम नाम काम. तरु जाइ जाई 
ग है, अर्थात्‌ सभी मनो कामना पूण करन वाला एकमात्र श्रीराम नाम हा कल्प 
वृक्ष रूप है । मुक तुलसीदास का बड़ी भाग्यह TAT 7? संब्रट तब हय जब पुणय 
ऊत भूरि, ग्रर्थात्‌ TA संचित अहोभाग्य हान हा स श्रीराम नाम Fs i ag 
हं वा मन मे सामरण [ता ह थ्ा-*जन्म जन्म मनि WAT करा (fall a हक He 
| आवत नाही ॥ अथात्‌ मुनि गण जन्म जन्मान्तर उपाय करते ही रह जात हें परन्तु 
अन्त समय राम नाम नहीं कह सकत ह | यथात 
—& श्लोक $ 


रामल्वदीय पद. पंकज पंजरान्ते 
maa मे विशतु मानस राजहंस ! 
प्राण पयान समये कक चात पिच: 
कंटावरोध 4 विधास्मरणं कुतग्त ॥ 


अर्थात्‌ हे श्री राम जी ! आपके चरण कमल रूपी पिजरा में मरा मन मान 
राज SA AAT प्राण. आत्मा रूपी हंत प्रवेश कर | क्योंकि प्राण पयान्‌(जाने) % 
समय कठ में कफ़ वात पित्त BANA कर लेत हैं तब उस समय स्मरण करने की 
सब्य ही नहीं रहता है WALA स्मरण होता हो नहा ह श्रतएव मर एवं भाग्य उदय 
ea हैं | जिसके फलस्वरूप में AIS श्रीराम नाम सुमिरण करक तुलसी से a 
दाम हो गया ह | यथा (इक दिन तुलसी वे रहे घर घर मार्ग चून । छपा yz Al : 
| की लुचई दोनों जून ॥ अर्थात्‌ एक दिन में वह था कि घर धर भूखा आटा pee 
| मांगता फिरता था वही तुलसी आंज में श्रीराम नाम के प्रभाव से राज भोग aa 
व्यारू दोनों समय GAS (पूड़ी कचाड़ी) प्राप्त | तथा (करत wag मंगत मर्गे पे 
नाम भरोत सोच ate सपने ॥श्रीराम नाम के बल से आज निश्चिन्त हैँ और ॐ 


a ओ 
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काल कल्यान 


नास को कल्पतरु 


9 


दौ०-रास 


Ce: 


TR a NR PC: 
फे०-१-जड़ मुल में रकार फल फूल में रकार कूल तूल में रकार ay रकार डार डार है। 
पेड़ पात में रकार बात बात में रकार सात दीप में रकार नवौ खण्ड में रकार है । 
जल थल में रकार सुतल वितल में रकार तलातल में रकार रसालत के पार है । 
जै रकार ते प्रकार बाणी है ओंकार स्वरूप निराकार पै रकार श्रीराम है ॥ १ ॥ 
२-अद्‌भुत यह मंत्र स्वतंत्र है स्वतंत्र जाको रिद्धि सिद्धि दायक खल घालक सुर स्वामी हैं। 
ममता को मारण उच्चाटन मोहनिद्रा को इन्द्रिम को वशीकरण विषय को ब्रिशामी है। 
मनको आकर्षण स्तम्भन चित्त चंचल को पापन को प्रयोग दुष्ट दापन को दामी है । 
सबको परिणाम सो सुभिर ले सहाय राम नाम तो अनन्त तामें राम नाम नामी है॥२॥ 


५०) Po “0 Siwy qr be Bs i 
TO UT TN 


gril ic tc eit ol a i SM I TN EG ean 


spo 0७ जा55008ए॥570॥87॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


oT Nd 


_ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a ____ 


(जो समिर्त भयो मांग ते gaa? अर्थात्‌ जो श्रीराम नाम का सुमिरण 
लसी हो गया अर्थात्‌ भांग मादक बस्तु के समान था 
(शक्त था यथा “मिन क्वि महा मोह मद पानां परन्तु 


अथवा 
aad में भाँग से तु a 
व् at स्त्री लम्पट माह ब 
र os नाम सुमिरण करक पवित्र तुलसी के समान तुलसीदास हि 
मेबक हो गया अर्थात्‌ भांग से तुलसी बन गया(पावन हो गया )यथा "राग 
वाब सी at |, > 
4 a बाजक गए ! देखो तुलसीदास जी श्रीराम नाम आग 
तुलसी दल के समान परम पावन तथा श्री रास र 2. | ए होगा 
हित होव ठुग्हारा,अर्थात्‌ हम AAT का भी श्रीराम नाम के भजत 3 al pe 
यथा तब लगि कुशल ने जीव FE सपने मन विस SESE es A श्री दा 
शोक धाम तजि काम ॥, जब तक शोक धाम नाना कामना छोड़कर Aly 
नाम का सजन नहीं किया जायगा तब तक सुख शान्ति नहीँ दै ART 


हँ युग तीनि काल तिहँ लोका । भये नामजपि जीव br “ll 
वेद पुराण संत - मत UE सकल Gad पलं रा सनेह॥२॥ 


ET ¬ = dt योक मे आराम नाम ज सें ही 
अरथे-चारिहु युग, तीनों काल ओर Tal लॉक म Beit): मत है कि सब सु- 
> oN a ¢ A ६५ 
जीर युक्त हुए हैं ॥१॥ वेद पुराण और सत्र संतों को भी पह 
oN re pees GS rT क प्रेम ह ॥२॥ 
कृतियां का फल श्री राम जी के चरणा का ग्रम ! 3 गा 
भावार्थ यथा “चहँ युग तीति काल fg लोक, अर्थात्‌ ATA उ ई 
we . क काल में एवं आकाश, पाताल 
| और कलियुग में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनी आल ए ष i ए 
ओर मृत्यलोक इन तीनों लोकों में कोई भी भी ae तीनों लोक को जीव 
हैं यथा “ह युगा चहु श्रुति नाम TUS, अर्थात. चा ड न में भी हो रदे दें ओर 
नाम के जप प्रभाव से ही भूत पूवे विशोक हुए है प 
भविष्य में भी अशोक होते रहेंगे यथात 
ee i ठ मना | 

पाई न केहि याति पतित be aa तारे घना Wh 

afar अजामिल व्या ॥ 
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ee) 


| 


अभीर यवन किरात खश खपचादि अति अघ रूप जे | 
कहि नाम aa तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ 


0 sd 
-धेह — 


महा महा पापी एक ही बार श्रीराम नाम कह कर गति पाये हैं। ay 
नाम की बड़ी महिमा है | 

पुनः शद पुराण संत मत एहू* अर्थात्‌ (जप तप नियम योग निज धर्मा । ata सतै- 
भव नाना शुभ कर्मा ॥, तीर्थाटन साधन समुदाई । योग विराग ज्ञान निपुणाई ॥ इत्यादि 
'जहैँ लगि साधन वेद बखानी, तथा ‘aa ५द पंकज प्रीति निरन्तर । सव साधन कर फ़ल 
द Oey ॥, सकल पुत कर बड़ फल एह | सीय राम पद सहज we ॥, Mary 
साधन सिद्ध राम पद नेहू ।, “सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेह |, इत्यादि Fz 
पुराण र संत सभी का मत हे यथा “सतर कर मत खग तायक एहा | करिय राम पद 


१% नेहा ॥ सभी की एक सम्मति बताते हैं श्री रामजी के चरण कमलां में ही प्रेम 
करना चाहिए ॥१-२॥ 


यान प्रथम युग मख विधि दूजे । द्वापर परितोपित प्रभु पूजे ॥३॥ 
कील कवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना॥२॥ 


अथ--सतयुग मं ध्यान धरत थ, त्रता म यज्ञ करक ओर द्वापर मं पूजा से 
भगवान्‌ प्रसन्न हात 7 ( अथात Bh [मलता थी ) ॥३॥ परन्तु कलयुग कवलं 
पाप का हो मूल ह सभी की मलान त्मा पाप समुद्र मं जीवां का मत मछली 
होकर पड़ा ह ॥४॥। ~ 

भावाथ यथा--- ध्यान प्रथम युग मल विधि दजे, अथात्‌ प्रथम सतयुग मं ध्यान 


जता मे यज्ञ आर द्वापर में भगवान्‌ की पूजा होती थो कलिकाल में केवल नाम का 
ही आधार है यथा- 


४7-- शलोक %— 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु तरेतायं यजतो मखेः | 
ड।परे परिचर्यायां कलौतद्धरि कीर्तनात्‌ ॥ 
—& ४४-- 
तथा “यान प्रथम युग,यथा Fay सब योगी विज्ञानी । करि हरि भ्यान तरहिं 


Ee 
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SS EE eee ERT 


अव गनी, अर्थात्‌ सतयुग मं सव विज्ञानी थे योग समाधि से भगवान्‌ का ध्यान 
करके संसार सागर से तरते थे तव भी नामका प्रभाव था यथा “नाम जीह जपि 
जागहि योगी , सतथुग में योगी लोग भी नाम जपते थे पुनः “मख विवि दूजे, अर्थात 
दसरे युग ब्रेता मं नाना विधि से यज्ञ करके मुक्ति पाते थे | यथा “ त्रोता बिबिध 
न्न नर करही । प्रभुहि समार्पि कमं भव तरही ॥ पुनः द्वापर परितोवित’ द्वापर में मगः 
वान्‌ के विग्रह की पोडशापचार,दशापचार ऑर पंचोपचार से पूजा करके भगवान्‌ 
को संतुष्ट करते थे ओर सब मुक्ति पाते थे | 
पुनः 'कलि केवल मल मूल मलीचा अथात्‌ कलिकाल तो सब पापां का मूल 
यथा 'कलि मल ग्रसे धम सव लोभ ग्रमे शुभ कर्म, तथा'कलिकाल विहाल किये मनुजा ? 
नहि मानत कोउ अनुजा TIA ॥' कलिकाल ने प्राणी मात्र को अज्ञानी बना दिया 
है पशुवत्‌ वहिन बेटी छोटे भाई की स्त्री तक नहीं मानते हें सभी की मलीन 
आत्मा (पापात्मा) पाप रूपी समुद्र में ही सत्र का मन मड़लो की तरह मग्न है 
—& श्लोक R— 


परापवाद निरताः पर द्रव्यामिलापिणः | 
परस्त्रीशक्त मनसः पर हिंसा परायणाः ॥ 
देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिकाः पशु बुद्धयः | 
मात पितृक्रत द्वेषा स्त्रीदेवाः कामकिकराः ॥ 


नाम कामतरु काल कराला | सुमिरत शमन सकल जग जाला ॥५॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता NR" 


अथ-ऐसे भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम ही कामना पूणंकारी है कल्प 
उ है जिसके स्मरण से ही सांसारिक सब भंकटों से मुक्ति होगी ॥४॥ इस कलि 
उ मे श्री राम नाम ही सव मनोरथो को देने Arar है परलोक़ का भी हितार्काती 
और इस लोक में माता पिता के समान है अर्थात्‌ माता पिता के समान पालन 
भता ह ॥६॥ 

भावाथ यथा-. नाम कामतरु काल कराला, अर्थात्‌ इस घोर कलिकाल में केवल 
E एम नाम ही मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्पतरु रूप दै | यथा एम वाल 


a SRNR के MR WIR ER 
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कामतरु जोइ जोइ मांग रे, यथा जाइ निकट पहिचानि तरु छह शमन सब सोच | 
मारात मिमत पाव फल राउ रक भल पोच? तथा राम नाम का कल्पतरु कॉल कल्याण 
निवास’ अर्थात्‌ कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिय श्रीराम नाम रूपी कल्प Ty 
की छाया में पहुँचने से ही सब मनोकामना पूर्ण होंगी | श्रो राम नामका भजन 
स्मरण करने से ही स्त्री पुत्रादि मोह बन्धन विषय जाल से छुटकारा मिलेंगा। 
जग जाल स्त्री पुत्रादि विपय मोह जाल हे । यथा- 
--# राग कहरवा $= 
तोहिके माया घेरे बाटे जेते जाला मकरी ॥टेक। 
बेटवा बिटिया ओ मेहरारू एको काम न BS AAT एको ""' । 
सोने का कड़ा नोट का बण्डल यहिई पर रहि AAT! साथे जाइ न एका 
दमरी जैसे जाला WRU les माया घरे वाटे GA जाला मकर! ॥ 2॥ 
प्राण निकरि जब ae तोहरा तनिक देर नहिं लगिहई' भेस्या ata 
दुश्मन अइसन वांधि के तोहरा घटवा पर लइ Aes फुकहइ धिके हो 
लकाडया जस जाला मकरी ॥ ताहुक माया घर बाट Sa जाला मकरा ॥९॥ 
प्रश के निकरत देर न लगिहई लेइह सब धन लूटि,हो AA EE 
बांस तानि कह अइसन मरिहें जाइ खोपड़िया फ़ूटि,जैसे फूटे लहो केक- 
रिया जैसे जाला मकरी || तोहिके माया घेरे बाटे जेसे जाला मकरी FA 
राम नाम को करो भजनवां होइ जहहई कल्याण, भेर्या होइजइह'' 
आखिर एक दिन तोहर माथे काल विराजे आन, धरि के खूबे रगरी 
जैसे जाला मकरी || तोहिके माया धेरे बाटे असे जाला मकरी AVI 


> इत प्रकार यह संसार मक़री जाल के समान है जिस जाल को जीव स्मयं 
विस्तार करके र उसमें फंस जाता है परन्तु श्री राम नाम का भजन स्मग्ण 
करने से ही वह संसार जाल नाश हो जायगा अर्थात्‌ संसार जाल बन्धं से att 
मिल जायगी । 


पुनः “राम नाम कलि अभिमत दाता, अर्थात्‌ श्री राम नाम ही कलिकाल म 
ALAN दातार मनाकामना पूण करन वाला ह | इस लॉक म माता [पता ie 
समान पालन पोषण करते हुए परलोक में मुक्ति देता है| यथा “रोक्न इंह WF 
सुखो भुका पर लोके विजयी भवेत्‌” थात्‌ इस लोक में (जीवित अबस्था मं) सुख 
पूवक जीवन व्यतीत कर परलोक में यम sat को पराजित करते हुए साकत ata 


arr 
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= 
राता है । तथा (एलोक-भर्ण नं भव वीजानामर्जन सुख समदाम्‌ । तजन यम दूतानां 
राम रामेति गर्जनम्‌ W अर्थात्‌ श्री राम नाम गजेन करके कहते हैं कि में अपने नाम 
जापक भक्तों का तीन कार्य करता हूँ यथा “ed डषादु rg हिमकरक! अर्थात्‌ 
aig अग्नि गुण से जीव का बार बार संसार म॑ जन्म मरण जो “जन्मत मरतं Fae 
za हो उस वीज को थू ज TAT aly फिर जन्म मरण नहीं होगा ऑर चन्द्र 
गुण से सुख सम्पत्ति अजन करके इस लोक मं सुख शॉति दू गा; पुनः भालु बीज के 
तेज द्राग यम दूता को ताइना दत हुए साकेत पहुचा दू गा आर बहा हमका भाके 
मुक्ति की अभिलापा अभिमत है वह श्री राम नाम पूण रूप से मुझे अभिसत 
दाता हैं लोक परलोक दोनों में सुख देगा ॥५-६॥ 


नहिं कलि कर्म न भक्ति aR) राम नाम अवलम्बन एकू Holt 
कालनेमि कलि कपट निधानू | नाम सुमति समरथ हनमानू Ve 


अथ--कलियुग में न कर्म दे न भक्ति है ओर न ज्ञान ही हे एकमात्र श्री 
राम नास का ही अवलम्ध हे ॥७॥ कपट का रूप हो RAAT के समान BATT ह 
ओर उसका नाशक श्री राम नाम ही सुमति समथ श्री हचुमान्‌ रूप है ॥८॥ 

भावाथ यथा--“नहि कलि कर्म न भक्तिं वितर, अथात्‌ जीव के कल्याणार्थ तान 
योग बताये गए z gy 'एलोक-मार्गस्त्रयों मग्र/ ग्रोका पुरा ATT साधकाः | कर्म 
योगो ज्ञान योगो भक्ति योगशच शातः ॥'श्री राम जी पूव में ATA प्राप्ति क साधन 
रूप तीन मार्ग बरतल्लाए हैं कर्म योग, ज्ञान योग, और सनातन भक्ति योग)परन्तु 
वतमान कलिकाल में वह कर्म, ज्ञान, तथा भक्ति तीनों योगों मं एक भी नहीं है 
एकमात्र केवल श्री राम नाम ही अवलम्ध ह यथा (लोक-हरेनमित नामेक नामेव मम | 
जवनम्‌ | कलो नास्त्येव नास्त्येव TAT ACAI तथा उलोफ -रावेति वर्ण द्व बमा- 
सदा स्मरणा मुक्ति मृपेति जन्तुः | कलौ युगे कल्मष ATMA धर्म खलु ना | 
भारः WP केबल श्री राम नाम के अतिरिक्त अन्य कर्म धम करने का अधिकार । 
शी नहीं है । अतएव एक श्री राम नाम ही आश्रय दे । 


पुनः 'आलनेमि कलि कपट निधावू? अर्थात्‌ कपट का निधान कालनाम राक्ष 
|“ कलिकाल है उस कालकाल का नाश करने वाला नाम जापक' GAT सम्रथ 
aga रूप हैं अर्थात्‌ कलियुग के कपट इट को नाश करन वाला एकमात्र 
era जय rere 


nen 
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श्री राम नाम हे यथा “राम नाम को प्रभाव जानि gfe आणि है | सहित सहाय कलि 


काल भीर भागि हैं ॥' अर्थात्‌ श्री राम नाम का प्रभाव ठंडी के लिए अग्नि रूप 
है तो वह ठंडी रूपी कलिकाल अग्नि रूपी श्री राम नाम को देखते ही तथा 
सिनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड? इत्यादि अपनी सेना परिवार सहायता 
सहित कलिकाल भागेगा | यथा'तात अनल कर सहज ETS | हिम ते निकट जाई 
नहिं. काऊ ॥? “गये सर्मीष सो अवसि ame |, अर्थात्‌ अग्नि का सहज स्वभाव है कि 
उसके निकट ठंडक भी नहीं जायगी ओर जायगी तो अवश्य नष्ट होगी ऐसा ही 
श्री राम नाम का सहज स्वभाव है उसके पास दम्भ कपट पाखंड कलियुग कभी 
जायगा ही नहीं ओर यदि जायगा तो अवश्य ही नाशा होगा । अर्थात्‌ श्रीराम नाम 
का बहुत भारो प्रभाव है ॥७-८॥ 


दो० राम नाम नर केशरी, कनक BG कलिकाल | 
जापक जन प्रहलाद जिमि,पालिहि दलि सुर शाल।।३३॥ 


थ-कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यपु का ALTRI श्री राम नाम ही नर- 
सिह रूप हैं नाम जापक ही प्रहलाद रूपी है असुर का नाश करके देवता रूपी जापक 
का पालन करता हे।३३॥ 
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Wa वालक बन्द ! भावाथ यथा - राम नाम नर Fae अर्थात्‌ श्री राम 
नाम ही afte रूप हे ओर कलियुग हिरण्यकश्यपु है श्री राम नाम का जप करने 
वाला हो प्रहलाद रूप हैं जो नाम रूपी नृसिह कलियुग के पाप रूपी राक्षस को 
मारकर जापक रूपी प्रहलाद को रक्षा करता है। नाम जापक प्रहलाद कहते हैं 
यथा “लाक- राम नाम जपतां कुतो भयं सवे ताप शामनैक मेपजम्‌ AW Ba श्री राम 


नाम जापक को कहीं भी भय नहीं होता है यथा 'हलोक-हलाहल॑ वा प्रलयानल 


वा मृत्योमुंखं वा विपतां कुतोभिः ॥! अथात्‌ हलाहला विप प्रलय काल की अग्नि ओर 
सत्यु क मुख म प्रवश करते हुए भो यथा 'क्रालों aeqa गए न खाई | बाघी सन्मुख 


गए न ale अर्थात्‌ काल भी नहीं खा सकता है | अतएव श्री राम नाम जापक को 
कहां पर कुछ भी भय नहीं है ॥२३॥ 


भाव कुभाव अनख आलसहू। राम जपत मंगल दिसि दशहू ॥१॥ 
सुमिरि सो राम नाम गुण गाथा । करों नाइ रघुनाथहिं माथा॥२॥ 
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अर्थ-प्रेम से अग्रेम से अनख से ओर आलस से भी श्री राम नाम जपने से 
दशाँ दिशाओं में मंगल है ॥१॥ वही श्री राम नाम स्मरण करके और श्रीरघुनाथ 
जी को शिरसा प्रणाम सहित श्री राम नाम के गुण गाथा को करू'गा ॥२॥ 

भावार्थ ANT FAA नल आलसह' भाव अर्थात्‌ प्रेम से,अग्रेम से,अनख 
से और ग्रालस्य से भी श्रो राम नाम जपने वालों की दशो दिशाओं अर्थात्‌ सबं 
प्रकार aaa मंगल ही मंगल है | यथा "मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सादित जेहि 
जप Aad ॥ अर्थात्‌ श्री राम नाम सब अमंगलों का नाशक और सवे मंगलकारी 
ह्री राम नाम के सव श्रेष्ठ और सब प्रथम जापक श्री शांकर जी हें वह आप 
स्यं सदा प्रेम से जपते हैं | यथा “सादर जपहु अनंग अराती' और अपनी प्राण 
raat श्री पाती जी से भी अपत्राते हैं | यथा 'हलोक-राम रामेति रामेति रमे रामे 
मनोरमे | daa नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ॥ हे बरानने ! अर्थात्‌ हे सुन्दर मुख 
बाली प्राण प्रियतमे ! “राम नाम fag थिरा न सोहा'यथा “राम नाम को अंक है सब साधन 
हैं पून | अंक गए wy हाथ नहिं अंक रहे दश गून ॥ हे सुन्दर सुखी ! आप राम राम 
केबल राम का जाप करो “रामेति TTR” राम नाम दो ही अचर है (मे रागे मनोरे, 
इस विधि से जपो अर्थात्‌ राम में तुम रम जावो और राम तुम्हारे में रम जाये यथा 
एकार मवे तिनके मन, अर्थात्‌ प्रेम से जपो इस ग्रकार“उमा सित जेहि अप तिपुरारी! 
AACA उमा सहित श्री शंकरजी भाव अर्थात प्रेम से जपते हैं । 


एनः अभाव, अथात्‌ अग्रेम से (Hara से)वाल्मीक जपे हैं। यथा उलटा नाम 
WI जग जाना | वाल्मीक मये बझ समाना ॥ उलटा अर्थात्‌ मरा मरा जपत थे 
aus मंगल रूप ब्रह्मापि इये यथा 'लोक-रामल्वचाम महिमा वण्यते केन वा 
१ | rere राम ब्रहम्पित्मवाप्तवान्‌ ॥, अर्थात आज्ञ में श्रो रामः नाम के ' 
भाब से ब्रह्मि हरा हैं | 


ति as अर्थात्‌ IA रावण जपा था 'आउ वेर सव ag विबाह | जो रख 
र ह जाहा ॥ परन्तु रावण का परम मंगल हुआ । यथा ‘aq तेज समान 
| क की आत्मा भगवान्‌ श्री राम जी के मुखाराविन्द मं लॉन हुई 

ज्य मुक्ति पायी तथा 'योगि वृन्द दुर्लभ गाति तोहि aire भगवान्‌, अर्थात्‌ 

} जे Tit पाया कहां राम रण हृतो प्रचार, रावण BAA अर्थात्‌ 
बार श्री राम नाम जपा था उसने परम मंगल सायुज्य मुक्ति पायी | 
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॥ अच्छा अब में श्याम सुन्दर शरीर वाल तथा कमल लोचन त्रताप हारीहे 
st में जाता हूँ दशेन करू गा अर्थात्‌ श्रीरामजी के दशन को जाता हूँ पुनः * राम 
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पुनः 'आलस' अथात्‌ आलस्य से सोते सीत FART जपता था यथा ' मल 
न alee तँ निशिचर नाहा । अब मोहिं आन जगाया काहा ॥ अथात्‌ म तो भजन 
करता था म्मे FAL जगाया तथा "श्याम गात सर dies लोचन | देखों जाय ताप त्रे 


रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक |, भगवान्‌ श्री राम जी के भ्यान में मग्न हो 
गया फल स्वरूप यथा AE तेज ग्रमु वदन समाना | सुर मुनि सबहिं अचम्भा माना ॥ 
DA कुम्मकरण Alaa स जप कर अत मे सायुज्य Ale पाया, श्रा राम जोक 
मुख में लीन हुआ यह परम मंगल हुआ | इत्यादि "राम जपत मंगल गदाश दशाह 
किसी प्रकार से भी राम नाम जप करने से जीव का सब प्रकार. मंगल होता 
ह | 

पुनः (arate सो राम नाम गुण गाथा. अर्थात वही मंगलमय श्री राम नाम 
का में भो सुमिरण कर रहा हूँ आर प्रश्र श्री रघुनाथ श्री राम जी को शिरमा प्रशाम 
करके श्री राम नास का गुणाचुवाद गाऊंगा यथा “जस कळू बुधि विवेक वल मोरे। 
तस कहिहों हिय हरि के प्ररे ॥ og श्री.राम ज्ञी की प्रेरणा जैसी होगी ओर जेप्ना' 
बुद्धि विवेके बल से स्मरण आवेशा वेसा कहूँगा तथा'तव जानत प्रभु प्रभुता सोई | 
तंदपि कहे वि रहा न कोई.॥, सभी ने कुछ न कुछ कहा है वैसा ही में भी कुछ 
FANT ॥१-२॥ 


( श्री राम नाम बन्दना प्रकरण समाप्त ') 


ee 
AG {नज कापएय व श्रा रास गुण वणन # 


मार सुधाराह सा सब भाती | जासु कृपा नाइ कृपा अघातो॥ 
राम सुखाम कुसंबक मास । निजादाश देखि दयानिधि पास ell 


अथं=जिनकी करपा से HU को भी सन्तोप नहीं होता. हे बही परम FAS 
श्री राम जी मेरा सब सुधार कर गे ॥३॥ श्री राम जी से सन्दर स्वामी ओर मेर. 
समान नालायक सेवक तब भी. दयानिधान अपने स्वभाव से ही मुझ पीस 
@ (ell 


—_——— 


A आई 
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भावार्थ यथा “मोरि हए सव मांती, अर्थात्‌ वही दयालु wy श्री राम 
जी मेरी सब त्रुटियों का सुधार करे गे जिनकी कृपा से BU भी सन्तोष नहीं पाती 
रथात्‌ बहुत HU किए यथा “हक करि कहा नर देह देत ईश बिनु हेत बेह ॥! 
र्व प्रथम अतिशय कृपा करके मनुष्य शरीर दिए जो आप का कृपा पात्र है यथा 
सम्मुख मरुत अवुमह मेरो' पुनः आर्यावत भारत भूमि में ओर भी कृपा करिए उत्तम 
galt ब्राह्मण घर में ओर भी करपा किये अपनी शरण लिए में पुनः अतिशय कृपा 
किये साधु संग दिये यथा बड़े मान्य पाइय सत संग! | विनहिँ प्रयास होइ भव भेगा, 
da बिशुद् मिलहिं पुनि ae । चितवहिं राम za करि जेही ॥ इत्यादि अतिशय कपा 
किये हैं व कर रहे हैं और करते रहेगं फिर भी जब आपकी कृपा को ही कृपा से संतोष! 
नही होता है तो में जन्म दरिद्र Ha संतोष हुँगा | ओर भी कृपा कीजिये यथा 
शाम चरण पंकज जव देखो । तव निज जन्म सफल करि लेखों ॥तब तक कृपा को जिये 
फिर भी करपा करते रहिये सदा गोद में विराजे रहिये में चरण कमलों को सहलाता 
जाउहृदय से लगता जाऊं, जैसे बह चरण कमल कभी हाथ से छूटे नहीँ ऐसी करपा 
करते रहिये यथा 'तेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू' अर्थात्‌ Ta तो करुणा कर ही चुके 
हैं वर्तमान्‌ करपा करके सव बनाइए | यथा FAT राम चरण सव लायक, ' प्रश्चु सब 
लायक भविष्य में भी कृपा करते ही रहे हैं | 

पुनः राम सुस्वामि gam AT अर्थात्‌ श्री राम जी सुन्दर उदार स्त्रामी यथा- 
अति कमल खुबीर MATH तथा AA स्वभाव कहुँ सुनौं न देखों, अतएव 'जिहि समान 
aie ais नाही, इस प्रकार सुन्दर स्वामी श्री राम जी और मेरे समान नीच 
नालायक सेवक यथा “अति ड मोरि ढिठाई खोरी | aft अघ नरकहुँ नाक संकोरी।', 


हुता ary गुण से मेरी बहुत भलाई क्रिये अपनी मर्यादा, समक, कर झुझे पोसे | है: 
सथा ‘ae अधम अधीन उधारे न जांयगे | तो आप दीनबन्बु पुकारे न जाँयगे ॥, इस्‌, 
मर्यादा से मुझे पोसे हें। यथा “को BIg विनु पालहै विर्दाबलि र जोर, अर्थात्‌ 
अपनी मर्यादा की आप रक्षा किए सब करते हुए भी जाल BH Te ह अदात, 
जिनकी कृपा से कृपा स्वयं नहीं अवातो है तो मैं “अरित TL गतिः शरैस 
ee OM कासया अत कद MPA कि कि 
(= महदन्त श्री गंगादास जी महाराज का gs जी : ! प्रति निजी ' गुरू 
।र्सल्य) भाव रहता है उसी के आधार पर Seals लिखा 


+संशोधक . 
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फिर भी तथा 'ङपा मलाई आपनी चाथ कीन्ह मल मोर! अपनी कृपा उदारता दया- | 


3 
; 


ह 


घुभाय Gere | ब प्रीति नहि दुरं दृराए ॥ 
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अधाऊं | अर्थात्‌ में तो सदा यह BU मांगता ही रहूँगा यथा'मगत हों प्रभु सों कर 
जोरि oa करिके बर दीजिय पांचों | नाम ओ रूप लीला ओर धाम की ओ जब तो 
जिया ठुली त वांचों ॥, कपा करके यह पांचों बर दें, ओर भी कपा करते ही रहं 
जसे मं चरण कमलों तक पहुंच जाऊं | अहा आप सरीखा उदार स्वामी प्रथु और 
मर सरीखा नीच कपटी कुराही कुटिल यथा Hy कुटिल wa कुमति कलंकी । नीच 
निशील निराश निरांक्री ॥, कुसेवक होते हुए भी मुझे TWA पाले अपनी शरण में 
लिये हैं | बहुत कृपा किए हैं ॥३-४॥ 


लोकहु वेद सुसाहिव रीती । विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥५ 
गनौ गरीब ग्राम नर नागर | Wea ge मलीन उजागर ॥६॥ 


NN 


अथ-लोक ऑर वद म Ars TGA क्री रीति कही गइ है कि प्राणियों को 
विनय सुनके प्रोति पहचान जाते हैं ॥५॥ धनी गरीत्,ग्रामीण नागरिक, पणिडत 
FAUT पुण्यात्मा सब प्रकार के मनुष्य हैं ॥६॥ 

भावाथ यथा “ase वेद garfes रीती, अर्थात लोक में भी प्रचलित प्रथा है 
ऑर बेद में भी वणित हे कि अच्छे ब्रिचारशील प्रभु लोग प्रजा तथा भक्तों की 
विनय प्राथना सुनकर यथाथं उनके हृदय का भाव समझ लाते हैं यथा 'लखब समेह 
AAG मनक्रा भाव वाणी व स्वभाव 
मे हा मालुम पड़ जाता है सदूस्तभाव छिपता नहीं है | पुनः “नी avis, अर्थात्‌ 
अमीर, गरीब, war, चतुर, पण्डित, मूख, पापा, पुण्यात्मा, अच्छे ओर बुरे सब 
प्रकार के मनुष्य हैं ॥५-६॥ 


सुकवि कुकवि निज मति अनुहारो | नपहिं सराहत सब नर नारी wll 
साइ सुजान सुशोल नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला ॥८॥ 
` अधे--सुन्दर ऋति भी और खराब काव भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 


स्त्री पुरुष राजा की सराहना सभी करते हैं ॥७॥ राजा लोग भी साधु, सज्जन, 
सुशील, ईशबर के अंश संसार में उत्पन्न होते हैं थे परम कुपालु होते हैं ॥८<॥ 


भावाथ यथा कवि कुकवि’ अर्थात्‌ भगवान्‌ का चरित्र गाने वाले सुन्दर कवि 
प्राकृत ASA का चात्र गान वाल खराब कवि अथवा स्त्री चाहे पुरुप अपनी 


ee किओ। 
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रपी वुद्धि के अलुसार अपने अपने प्रभु को सराहना प्रशंसा सभी करते हैं पुनः साइ 
gat, अर्थात्‌ राजा लोग भी इश्वर के अंश ही हैं यथा “नराणां च नराधिपः बे परम 
साधु तथा सुजान अर्थात्‌ सब जानने वाले और सुशील अर्थात्‌ सबकी मर्यादा रखने 
बाले अतएव परम HUT होते हैं यथा WT अति वेद बिधि इत्यादि प्रश्ुवों 
के शुभ लक्षण होंते हैं यथा-'रलोक-शौयी तेजों धृतिं युद्धो चाऽप्पपलायनम्‌ | दान- 
्रश्वरभावश्च Ga कमे स्वभावजम्‌।, अर्थात्‌ शूरता,तेजस्तिता,धैयंता, दक्षता अर्थात्‌ 
विचार शक्ति युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाला हो,यथा “जिनके लहहिं न रिए ररा 
cid? और दानी होना एवं ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न होना इत्यादि राज चिन्ह होते हैं 
FATT राजा लोग परम दयालु होते हैं ॥७-८॥ | 


<< Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
| 
{ 
| 
{ 
| 
4 


सुनि सनमानहिं सबहि सुवानो । भणिति भगति मति गति पहिचानी॥६ 
यह प्राकृत महिपाल स्वभाऊ। जानि शिरोमणि कोशलराॐ॥१०॥ 
रोमत राम सनेह निसोते । को जग मन्द मलिन मति मोते॥ १ १॥ 


अर्थ-सबको सुनकर उनकी वांणी,भक्ति, मति,गति, पहचान कर मधुर वाणी 
से सभी का सन्मान करते हैं USI परन्तु यह ्राकुठ राजाबों का स्वभाव है ओर 
श्री अयोध्या के राजा श्री रामचन्द्र जी तो सुजान शिरोमणि हैं ॥१.०॥ श्री राम 
जी निष्काम प्रेम से प्रसन्न होते हैं भला मेरे से मन्द मलीन बुद्धि वाला संसार में 
शेन होगा तब भी मेरे ऊपर कपा है ॥११॥ 
भावार्थ यथा- 'सुनि सनमानहिं, अर्थात्‌ सबकी सुनकर और भक्ति, मति, गति, 
TTT कर सभी का मधुर वांशी से आदर करते हैं | राजाओं का यह स्वभाव है 
| वथा Sle प्रिय बचन सकल समु, पुनः आदर दान विनय वश कीन्ह अर्थात्‌ 
सको प्रिय बचनों से agar बुझाकर पुनः यथा योग्य आदर दान भान से 
पमो का आगत स्वागत करते हैं। 
पुनः यह्‌ प्रात मह्याल, अर्थात यह प्राकत मनुष्य लोक के राजाओं का 
SAE जो अपने आश्रितों को भक्ति भाव देखकर उनका आदर करते हैं। 
ः हमारे राजराजेश्वर अखिल ब्रह्माएड नायक राघवेन्द्र राजा श्री रामचन्द्र जी 
नाति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोउ न राम सम जान TATA ॥ पुनः 
ले रघुबीर ears, जो सब राजाबों तथा जानकारों अथवा .विचारशीलों में 


अति कोम 
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शिरोमणि हैं जो अति ही दयालु अति ही कपालु हैं जो “द बचन सुति मन अगम 
ते प्रमु करुणा WIT । बचन किरातन के gaa जिमि पितु बालक वयन ॥, इस प्रकार 


उदार हैं यथा AG तुमाउ कहुँ Ga न देखा, अति ही दयालु हैं | कृपालु तथा 


| द्वयालु एवं aa जानकार विचारशीलां के शिरोमणि हैं | 


पुनः “रीत राम सनेह निसोते, निसोते अर्थात निष्काम प्रेम से प्रसन्न होते हैं 


यथा “पुरुष, gaa नारि नर जीव चराचर कोग्र । सवे भाव भजि कपट तजि मोहि परम 
| ब्रिर.सोय ॥ मोहि कपट छल fax a मावा, इत्यादि ag Al राम जी को कपट छल 


‘fax अग्रिय है इत्यादि निष्कपट भाव से प्रसन्न होते हैं यथा “र कळूं कहो एक बल 
मोरे । तुम tig aie ge थोरे ॥ श्री राम जी से थोड़ा ही प्रेम क्यों न हो परन्तु 


` नमल प्रम हा तभी प्रसन्न होते हैं भला देखिये मरे सरीखा नीच दुर्बद्धि यथा- 


युनि अघ नरकहुँ नाक संकोरी, इत्यादि नाना दर्गणी होते इए भी यथा “समुमि सहमि 
मोहिं अपउर अपने । सो दुधि राम aie नहिं सपने ॥ बल्कि युनि अवलोकि सुचित चु 
चाह । भक्ति मोरि सति स्वामि सराहा ॥ मेरी सब बात सुनकर मेरी तरफ देखें तो 


मेरे हृदय चनु अर्थात्‌ हृदय भावना पवित्र देखकर मेरी भक्ति मति की सराहना 
किये यथा पुनि सन्मानहि सवद्दि सुबानी । भणिति भगति मति गति पहिच।नी ॥ अश्वात्‌ 


मर हृदय का सद्भाव जानकर प्रशमा [कय | 

. अहा । प्रभु श्रा राम जो अति al उदार हं जब मरे मरी महा पापा मदा मसं 
पर यथा ‘Ad में अधम सखा सुनु मोह पर रघुत्रीर । कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे विलो- 
TAN, WaT बालक बृन्द lag श्री राम जी को मेरे ऊपर Har अहा ! “मोग 


परम मुटुलाई, अति ही कोमल है' अति ही दयालु हैं । जत्र प्रभु की सुक पर 


करपा है त सभी पर करपा हे ॥8-१०-११॥ 


ale शठ सेवक की प्रीति रुचि, रसिहहिं राम कृपाळु ! 


उपल किय जलयान जेहि,सचिव सुमति कपि मालु॥३४॥ 


अथ--मुक मूखं सत्क की प्रीत ओर रुचि की सुजान श्री राम जी निश्चय 
रक्षा करगे जिन्होंने पत्थरों को नोकरा बना कर जल पर तैराया वानर भालुवों को 
सुन्दर बुद्धि युक्त तथा मन्त्री बनाया ॥३४॥ 

भावार्थ भय्या बालक Tea! Ws सेवक की प्रीति रुचि, अर्थात्‌ मं अति मूर्ख 


_————_—_— oe ere eee EE 
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aan हूँ तथापि मेरी ग्रीति ऑर रुचि की रक्षा कृपालु श्री राम जी निश्चय करेंगे | 
श्र्थात्‌ मेरे हृदय की प्रीति रुचि देखकर श्री राम जी सुजान हैं यथा “ जानहिं. भाव 
कुमाव, मुझे SA बना लेंगे यथा MAE करहिं विर॑चि ay अजहि मसत ते हीत ।, | 
ma समर्थं arate, श्री रघुनाथ जी सब समर्थ हैं एक मच्छर को ब्रह्मा बनाकर 
gfe करवा सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी लघु बना सकते हैं । यंथां- 
ay ते कुलिश कुलिश तृक्ष करही, जो तण को बज्ञ बना दें और बज्र को तण. वना 
दें | महा पराक्रमी इन्द्र के पत्र जयन्त AT Raa परीक्षा देने के लिये! सीके 
wah संधाता तृण का ही धनुष AW बना कर मारा था परन्तु “क्रोध जाति भा वह 
aa, वह अग्नि वांण हो गया यथा “रित मंत्र ब्रह्म शर धावा । चला भाजि वायस 
भय पावा ॥, बह्म ध/म शिवपुर सव लोका | फिरा श्रमित व्याकुल मय रोका ॥, इत्यादि; 
तो वह सब समर्थ प्रभु मुझे पणिडत बनाकर अपनी सेत्रा लायक बना सकते हैं| 

जो पापाश को नौका बनाकर समुद्र पर पुल बांध दिये यथा पूड आगहि 
ale जेई । मये उपल बोहित सम तेई ॥, जो पत्थर आप स्वयं बूड़ जाते हैं. और 
दूसरों को भी बुड़ा देते हैं बढी पापाण आज नौका बन गये और AAT पर तेर रहे 
है । असंख्य असंख्य महा महा बलब्रान्‌ वानर ऊपर चढ़कर चले जाते हैं बह हिलते 
भी नहीं हैं तथा “श्री त्री! प्रताप ते सिग तरे पाषाणा, पत्थर समुद्र पर तेर रहे हैं 
जो श्री रघुनाथ के प्रताप से,ओर qa TAAL वानर भालु सुमति यथा * बाम धमी 
रि शुक्र समाना .अर्थात्‌ शुक्र के समान बुद्धि सागर मंत्री बनाकर तरैलोक विजई रावण 
2 लंका विध्वंस कर डाली Tray सर्वं समर्थ बनचरपशु बानर भालुओं को 
धक्के समान सुमति (बुद्विसागर) मंत्री बनाये क्या वह झुक मनुष्य पुनः बराह्मण 
(पी सेरा करने के लिए पणिडत बनाने में असमर्थ होंगे नहीं नहीं' रे 

allt रच रालिहहिं राम ene अवश्य वह THAR शठ को पण्डित 
अथात्‌ योग्य बनाकर अपनी सेवा BTA मेरी प्रीति रुचि की र्षा निश्चय 
क्रेग ॥३४॥ 


‘le होहु कहावत सब कहत, रोम सक्षत उपहास । 
साहेब सीता नाथ सों, सेवक तुलसी दास ॥३५॥ 
अर्थ i att कहलाता हूँ और समी कहते हैं परन्तु श्री राम जी उपहास 

[= MMS or मत कक 
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सहते हैं कि श्री सीताराम से श्रेष्ठ स्वामी ओर तुलसीदाससरीखा नीच ATR yy) 


भावार्थ भेर्या बालक वृन्द ! CE कहावत सब कहत, अर्थात्‌ मे कहता हूँ कि 
में श्री राम जी का सेवक हूँ और सभी कहते भी हैं कि तुलसी दास श्री सीतारामज़ी 
के सेवक हैं परन्तु श्री राम जी इसलिए बहुत उपहास सहते हैं FAH VIF राठ 


सेवक, मूख होने से स्वामी की निन्दा होती है जिनका चरण शिव अज पूज्य चरण 
रघुराई, तथा “रलोक-'विंश्वामित्र वसिष्ठादि मुनिभिः परिसेवितम्‌, एवं "सेवत जाहि महा 


मुनि धीरा पुनः जगज्जननी श्री सीता जी "राम पदारविन्द रति कात स्त्रभावहिं सोव 
अतएवच “सब प्रकार सेवाचित दीन्ही, बल्कि “शिव विरंचि सुर मुनि समुदाई | चाहत जातु 
WY सेवकाई ॥, प्राप्त नहीं कर सकते हैं वहाँ में शठ BIH ठुलसीदास, gy gy अ- 
Ard ब्रह्माण्ड नायक हैं उनके समीप में जन्म दरिद्र, fava, लोलुप, कामी वह 
प्रभु को सेवा योग्य केसे हो सकता हूँ श्रीसीताराम सरोखा श्रेष्ठ स्त्रामी और aa 
दास सरीखा नीच सेवक “सुनि अघ नरकहुँ नाक संकोरी, नरक में भी मेरा ठिकाना 
नहीं लगेगा अर्थात्‌ मेरे सरीखे शठ की सेत्रकाई द्वारा प्रभु श्री राम जी का उप- 
हास ह सत्र कहत EMA राम जी को कोई सत्रक नहा मज्ञा TAL तो तुज्ञसीदाम 
से सेवा करवाते हैं 


हाँ यह आशा करता हूँ यथा “उल हिमे जलयान जेहि, अर्थात्‌ जो स समर्थ 


AS पापाण को AR बनाकर समुद्र पर FUT तो वह मुझे सवक बना सकत हे 


यथा 'ददामिं बुद्धि योगं तं येन धामुपयाम्ति ते? अर्थात्‌ सेवकों को बुद्धि देने वाले तो 
आप ही हं | यथा शित्रहिं शिवता विविहिं विधिता हरिहि हरिता जिन दई । अर्थात्‌ 
शिव को कल्याण तथा' संहार शक्ति, विधाता को बिधान तथा सृष्टि कर्ताशक्ति 
ANIA का पालन तथा रक्षा शक्ति जो Ty श्री राम जी दिये हैं 'मोरि तृधारहि 
सी सब मांती, बही मेरी भी सत्र प्रकार से सुधार संभाल करे गे तथा बुद्धि दंगे ॥३५॥ 


अति ate मोरि arg खोरी । सुनि अघ नरकहँ नाक संकोरी॥?|| 
समुझ्ति सहमि मोहिं अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्ह नहिं सपने॥२॥ 


अथ --यह मेरी अति बड़ी ढिठाई तथा दोप को सुनकर तथा मर इस्त पाप 
को देखकर नरक भी नांक़ बन्द करेगा॥१॥ में अपने अपराध को समफ कर लज्जा 
से आप ही डरता मरता था परन्तु सो बात श्री राम जी स्वप्न में भी ध्यान नहीं 


MD OE NB DS ee 
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| | 
f दिये ॥२॥ 


भावार्थ यथा-“आति वड़ि IR ढिठाई सोरी, अर्थात्‌ हमारे इस अति ढीठ पना 
के दोप तथा पाप को सुनकर नरक भी नाक संकोरेगा अर्थात्‌ हमारी aszat तथा 
पाप को सुनकर नरक भी नाक दबाने लगेगा | maid इतने बड़े महान परम पुरुष 
की सेवा यथा LHRH पद कंज मच्जुलों कोमलावज महेश afedt । जानकी 
बररोजलालितौ चिन्तकस्य aay aaa ॥ अर्थात्‌ जो कोशलेन्द्र अवध महाराज 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी सहाराज उनका चरण कमल अति पत्रित्र अति पावन 
अति कोमल तथा “जिनके चरण सरोरुह लागी | करत विविध जप योगि विराग! ||, |- 
जो चरण कमल श्री जानकी जी जो पलंग vis तजि गोद दिडोरा | सिय न दीन पग 
नि कठोरा ॥,जिनके कर" कमज अति ही कोमल हैं उस कर कमल द्वारा लालित | | 
रथात्‌ दुलराये सहलाये जाते हैं शिव ब्रह्मा के द्वारा बन्दनीय हैं gar जिन चरण |: . 
कमलां की Fraser सनम गसंगितो,अर्थात्‌ मन को भौरा बनाकर चिन्तवन मात्र 
से भक्तों के मन में रमे रहते हें | परन्तु में शठ अवोध उन चरण कमलों का सेबक 
बनना चाहता हूँ यह मेरी अतिभारी घब्टता हे फिर भौ प्रश्न क्रपालु हैं उनकी 
शरण में मेरे सरीखे कितने ही दीन भिखारी पड़े है' यथा “ह दरवार दीन केर 
आदर रीति सदा चलि आई ।, चे प्रश उदार हैं मेरी इस लघुता पर स्वप्न में भी छुछ 
विचार नहीं किये-॥१-२॥ 


एन अवलोकि सुचित चखु चाही । भक्ति मोरि मति खाम्नि सराही॥३॥| 
हित नशाइ होइ अतिनीकी। रीमत राम जानि जन जीकी॥४॥ 


ZT थ गी न ` ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.. at सुनकर झुरे अवलोकन किए मेरा सुचित्त ag देखकर मेरे TAT 


[5 


रा 


का धन्य है इत्यादि सराहना क्यि। | 
ion FIED SR ST odes 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— SSS Dn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(230) ६ श्रीरामचरित-मानस ई 


पुनः 'कहत नशाइ होइ अति नीका, अर्थात्‌ अज्ञानता वश प्राथ ना करने में 
भली बुरी केपी भी हो यथा wea न प्रमु चित चूक किये की । करत सुरत सो बार 
हिये की ॥,भले बुरे पर ध्यान यहाँ देते हैं हृदय की स्वच्छता चाहिए हृदय की भावना 
को बारम्बार स्मरण करते हैं भक्तों के मन की पवित्रता से आप प्रसन्न होते हैं 
यथा ‘fava जन मन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥, कपट छत 
fom से आपकी प्रसन्नता नहीं रहती है यथा 'हा रे रामा, रे रामा, शूद्रवत्‌ रे रातू 
ता हूँ हां इत्यादि यथा “गती गरीब आम नर नागर , ग्रर्थात्‌ धनी गरीब वा TAT 
चतुर से कुछ आवश्यकता नहीं है केवल 'मानहुँ एक भक्ति कर नाता, अर्थात्‌ हृदय 
बिशुद्ध चाहिये अर्थात सर्वज्ञ शिरोमणि श्री रामजी भक्तों का हृदय देख कर 
प्रसन्न होते हैं ॥३-४॥ 


रहत न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरत सो बार हिये की॥५॥ 


| जेहि अघवभधेउं व्याध जिमि बाली। सोइ सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली॥६॥|- 


अर्थ-प्रञचु श्री राम जी का भक्तों की भूल पर ध्यान नहीं रहता है परन्तु 
हृदय के सद्भाव को बारम्बार याद करते हैं ॥५॥ जिस अपराध से बाली को व्याध 
की तरह मारे थे पुनः सुग्रीव भी वही अपराध किया ॥६॥ 
 . भावार्थ यथा Ved न प्रभु चित चूक किये की! अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी 
उदार हैं भक्तों की भूल का हृदय में कमी ध्यान नहीं करते हैं क्‍योंकि सेर सदा, 
aT अर्थात सेवक से दोष' होता ही रहता है परन्तु प्रश हृदय की सद्भावना को 
AFA स्मरण करते = यथा 'शठ सेवक की प्रीति रुचि रक्तिहद्दिं राम ङपालु,श्रीराम 
जी कृपालु है मूर्ख होने पर भी भक्त की प्रीति और रुचि सुन्दर देखने से प्रसत 
रहते हैं हृदय में एवं रूचि होने से अपराध होते हुये भी क्षमा ही करते रहते है' | 


पुनः 'जेहि अघ aay व्याध जिमि बाली, अर्थात जिस अपराध से चाली कों 


| Para की तरह मार थे यथा 'मारेह मोहि व्याध की नाई, अर्थात छिप कर मारना 


व्याध की तरह मारना है क्योंकि प्रीति रुचि उसमें भी थी यथा 'कहा वालि छ 
मारु प्रिय समदशा रघुनाथ । जौ कदापि मोदि मारिहहिं तौ पुनि होव सनाथ ॥, अर्थात 
प्रीति रुचि बाली में थी परन्तु 'जों अपराध भक्त कर करई । राम रोष पावक सो जरई॥ 
अर्धात्‌ सुग्रीव शरणागत भक्त का अपराध किया यथा 'मम भुज बल aif तेहि 


a न अर ७ 
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जाती | मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ नारि सिखावन करसि न काना, इसी से बालो 
क्रा अपराध अधिक हो गया फिर भी प्रभु अजह में पातकी अंतकाल गति तोरि. तो 
aa की प्रीति रुचि देखकर “बालि शीश परशा निज पानी, फिर तो क्या रहा 
nga न प्रथु चित चूक किये की । इत्यादि अचल करों तजु रासहु प्राणा, क्षमा हो. गई 
करपा क्रिये यथा (alt सव करिहहिं छपा विशे्षी ॥ 

बाली का अपराध भगवान्‌ ने बताया था लुज वधू भगिना सुत नारी । सुनु we 
ये कन्या सम चारी ॥ परन्तु बाली बानर पशु था इसलिए बाली के अन्य अपराध 
गोण थे परन्तु प्र जिसकी रक्षा करें! उसे मारना यह विशेष अपराध है। यथा- 
aa मुज बल आश्रित तेहि जानी! इसी अपराध से बाली मारा गया | 


पुनः 'सोइ aaa पुनि the कुचाली, अर्थात्‌ बाली जो अपराध किया था सुग्रीब 
ने भी वही अपराध किया अर्थात्‌ वाली भक्त का अपराध किया तो सुग्रीव भी 
भक्त का अपराध किये अर्थात वाली भी परम मक्त था यथा ' समदी रघनाथ' 
वह जानता था कि श्री रधुनाथ जी समदर्शी है अर्थात में भी तो राम भकत हूँ | 
यथा 'श्याम गात शिर जटा बनाए | अरुण नयन शार चाप चढाए ॥' ध्यान किया 
पुनः पुति पुति चित३ चरणा चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चौन्हा ॥ हृदय प्रीति 
मुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा ॥ मै बैरी सुग्रीव पियारा | अवगुण कोन 
ताथ भोहिं मारा ॥! इत्यादि “शठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहि राम कपालु' ओर Wd 
रम जानि जन जाकी ' पुनः 'कहत नशाइ, कहने में भले ही बुरी हो खराब हो दुबे | 
चन at आरत के उर रहत न चेतू' तो बाली आरत था परन्तु हृदय में प्रीति थी ही 
केवल मुख से कठोर कहा तभी तो बाली कहता है मैं भी ब्रह्मा की आज्ञा से यथा 
पणर तनु घरि घरणि पर हरि पद सेवहु जाइ” मैं ( इन्द्र बाली नाम से मृत्यु लोक 
मं अवतीर्ण हुवा था आपकी ही सेवा के लिये, परन्तु सुके अभिमानी जानकर 
जीवन दान दे रहे हैं सो ठीक है । में भी सममा था यथा “जो कार मोहि IRE! 
ग पनि होब ware सो में आपकी कृपा से अपने परम थाम जा रहा हूँ परन्तु यथा 
'थह तनय मम सम बिनय बल कल्याणा पद प्रभु दीजिए । गहि बहू सुर नर नाह श्रापन 
र अंगद कीजिए ॥ मेरे बदले यह आपका दास अंगद आपकी सेबा करेगा GA 
|~ चरण दृढ़ प्रीति करि वालि कान्ह तबु त्याग! बाली;की प्रीति रुचि रचा करके 
"स वालि निज्ञ धाम पडावा, वाली स्थाम को चला गया। | 

वाली भी परम भक्त था परन्तु बाली का दोप दिखाया था यथा 


Te 


fq समान 
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मोहि मारेस्ति भारी । हरि लीन्हेसि संस अरु नारी ॥' प्रथम तो वाली राजा था शासन 
का अधिकारी है और सुग्रीव का बड़ा भाई है बड़े भाई का भी छोटे भाई पर 
शासन अधिकार रहता है श्रीरामजी स्वयं राज महाराणी श्रीसीताजी का और 
छोटे भाई लक्ष्मण का भी बहिष्कार किये थे यथा-श्लोक-त्मजाशु लक्ष्मणां रामो मा 
प्रतिज्ञां त्यज ग्रभो, इस बात से लक्ष्मण को त्याग किये | यथा" यथेष्टं गच्छ ` सोगित्रे 
लक्ष्मण तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जावो । 

` हां बाली भकत का अपराध किया तो सुग्रीव भो वही भक्त का अपराध 
किया ओर बाली तो निकाल ही दिया था परन्तु सुग्रीव तो बड़े भाई को जीवन 
दणड कराकर (हर Tela वस अरु नारी सयस हरण किये | वाली ने थोड़ा मारा 
था परन्तु मरे नहां थे सुग्रीव बाली का जीवन ही समाप्त कर दिया परन्तु 
TA करने से बाली को ATA सुग्रीव का बहुत अपराध है परन्तु भगवान्‌ श्री 


रामजी अपनी उदारता वश शरणागत रक्षा के लिये यथा 'जो सभीत रावा शरणाई। 
राखौ ताहि ग्राए की नाई ॥इसी अपनी नियमावली की रक्षा के लिये सुग्रीत के दोपों 


WAAL नही कथ ॥५-६॥ 


साई करतूत AIT करी । सपने सो न राम हिय हेरी ॥७॥ 


ते भरता भेटत सन्माने । राज सभा रघुवीर बखाने ॥८॥ 


अथे-विभीषण का भी कर्तव्य वैसा ही हे परन्तु श्रीरामजी भह स्वप्न मं भी 


चहा दख WO व सव आकर मिल रहे हैं राजमभा में श्रारघुनाश्रनां उन सबा क 
प्रशसा बड़ाई क्रय .।।८।। | 


आवाथ यथा--'तांह करतूति विभीषण केरी, अर्थात विभीषण का मी पेसा ही 
कतव्य था परन्तु श्रीरामजी उस बात को स्वप्न में भी नहीं देखे अर्थात रावण 
जैसा भक्त का अपराध किया था विभीषण भी वेसा ही भक्त का अपराध किये 
थे रावण विभीषण के प्रति अपराध क्रिया यथा “मम पुर बहि त्रसित सन प्रीती। 
राठ मिलु जाइ rate कहु नीती ॥ अत्त ate की elt चरण ग्रह्मता विभीषण कुम्भं 
करण से कहते है यथा (तात लात way मोहि मारा” अर्थात रावण विभीषश के 
चरण प्रहार किया ओर राज्य से निकाल दिया यथा 'शठ fa जाइ ताहि कहें 
नीवी, शठ जा ! तपसियों से मिल और उनको नौति कह समाना विभीषण श्रा 
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रामजी के भक्त थे, रावण ने विभोषण को चरण प्रहार किया और राज्य से बाहर 
कर दिया रावण का यह दोप हुआ | 
रावण भी श्रीराम का परम चतुर भक्त था अनख भाव से महामंत्र जपता 
था यथा (Ge रंजन भंजन महिभारा | जों भगवन्त लीन्ह श्रवतारा ॥ तौ मैं जाइ बैर 
gle कर्ज । प्रभु शर प्राण तजे मव तर ॐ ॥ भजन होइ नहिं तामस देड़ा। मन क्रम 
वचत मंत्र दृढ़ एहा Ul, अथात्‌ देवताओं के सुखदाता प्रथ्वी का भार नाश करने 
को यदि भगवान्‌ श्रीराम रूप में अवतार लिये हैं तो में जाकर हठ पूर्वक वेर 
FEA BT AY श्रीराम जी HAUT से मर कर संसार हें मुक्ति पाऊंगा | यथा 
may दायक ala जाकर भक्ति अवशहि वरा करा तो में तामसी शरीर राक्षस हूँ 
भक्ति मजन मुझसे होगा नहीं तो भक्ति करके वश करने की आशा छोड़ता हूँ 
परन्तु धरम शर प्राण तजे मव ATH, यही मेरा दृढ़ महा मंत्र है यथा "मंत्र जाप* समे 
दह विखासा! रावण इस महामंत्र को दृढ़ता पूर्वक जपता था अन्तरंग भाव से भक्ति. 
की चेष्टा करके भक्ति रूपिणी श्रीसीताजी को प्रथक करके हरण क्रिया,यथा “चुर 
शिरोमणि ते जग माही । जे मणि लागि सुयतन कराही ॥ अर्थात्‌ चतुर शिरोमणि 
रावण भक्तिमणि'रूपा श्रीसीताजी 'जव जेहि यतन जहां जेहि पाई! कभी कोई साधु 
भक्त लोग भी सुन्दर तुलसी की माला,शालिग्राम भगवान्‌ की मूर्ति चोरी कर लेते 
है रावण भक्ति मशि रूपा श्री सीताजी को सुयतन ग्रर्थात्‌ जिस उपाय से पाया |. 
चोरी किया परन्तु हृदय में श्रद्धा भक्ति रुचि तो थी ही,श्रीत्तीताजी का आदर कर 
रथ पर बैठा लिया और चरण कमलों की हृदय में बन्दना कर कृतकस्य हो गया 
यथा-न महँ चरण बन्दि qa माना? मन ही मन चरणां को बन्दना करके सुखी 
हो गया यथा 'तापस तप फ़ल पाइ जिवि gad सिने नेम” साथक साधन फल पाकर 
'मानन्दित हो गया | 
फिर तो मन्दोदरी, त्रिभीपण ,माल्यवन्त प्रहस्त, कुम्भकरण और श्रीहदुमाचजी 
5 शक्ति आराधना में कितने js विधन किये तथापि कोर्ट विव जिमि 
se, दपि नीति नहिं त्याग ! ओर भी “जाम हरि शरण न एगो बाधा” रावण 
| न ee 2 था परीक्षा स्वरूप अथवा फल स्र यथा हिना हर 
अर्थात्‌ TS मम वास है । मम हृदय YTA अक लागत WYATT W नाझ & | 
पे को केसे मारू' इसके हृदय में भक्ति देवी श्री सीता जी णाल ह 
फि देवी तथा श्रो सीता देवी के हृदय में में विराजमान हूँ हें जाश मे 
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हाइ दात कर' इसलिये रावण को मारने में म असमथ ट्र आर याद्‌ मारता ¥ तो 
वलाक में प्रलय हो ज्ञायगी “न मे भक्ता परणस्यति हमारे भक्तों का नाश कभी होता 
al नहां हैं | एंसा विचार कर यथा "राम eine तन तव देखा'तथा Sar काल मह 
Sal इच्छा । सा ग्रभु जन कर श्रीति परीक्षा" भाई भाषण अत्र तुम्हारी क्या इच्छा 
हैं | नही तो पीछे सुग्रीव को तरह कहो क्रि'बालि परम हित जायु प्रत्तादा | निलेउ 
हाल ठम रामन Foner we ही रावण मेरा परम हितू था त्र यह ठीक न हीं होगा 
अथात्‌ श्रीरामजी विभीषण की परीक्षा कर रहे हैं कि रावण मेरा भक्त है में मार नहीं 
सकता हूँ तुम कहोगे तब मारूगा | 


fs aera बोले नहीं नहीं प्रु इसको अवश्य मारिये यथा 'नामि कुड (एए 
; या | नाथ जियत H 

; रावण बल ताके I निश्चय इसको मारिए चतुर शिरोमणि 
ANAM पर भक्तापराध विभीषण का धर के रावण का संहार किए राबण तो भक्त 
| था हा मरत मरते हृदय खोल दिया यथा-“राम बिल्ोकत ग्रगटरेउ ag? कहां राम कह 


fy , कर [चल्ला उठा आर सुन्दर प्राण्‌ धन श्रीरामजी को समपण कर फे समाप्त हो 


गया । श्रीरामजी भी रावण को अपना श्रेष्ठ भक्त जा नकर साथुज्य मुक्ति अर्थात्‌ 
है सुखारावन्द में स्थान दिए यथा ag तेज समान प्रमु आनन? भगवान्‌ श्रीराम 
: a शल में लीन हो जाता भया उड़िया श्रीमद्भागवत में कहा गया है यथा- 
| उप्यर भल 'मन्द्‌ वाणी | RU काल तहां जाणी ||? AMT मनुष्य का भला FU च 
i 
त्र सत्य कील म मालुम पड़ जाता है भला होगा अच्छी मृत्यु होगी अच्छी गति 
TAT राम हम ale. तबु तजि पावहि पद निर्वा रावण की कहाँ राम कह कर 
Ke) 
es aS भगवान्‌ के मुखारबिन्द में सायुज्य मुक्ति पाया यथा योगि ace दर्म 
CAT भगवान्‌, अर्थात्‌ “राम भक्त कर लक्षण एहूं श्रीराम भक्ति को पताका उड़ाकर 
अपने इष्ट श्र र 
cs दब ब श्रौरामजी की दयालुता उदारता की कीतिं संसार में फेला दिया 
ue जन्म हें पर द्राह रत aay तब तनु श्रयं । ang दियो निज धाम राम 
Tam बह्म निरामयं EE नाथ रघनाथ सम पा सिन्धु afe आन 'ग्रथात अपनी 
FR मरन क पश्चात दिखाया था यथा “पग युक्ति अर र ग्रा ऊ 
ट 
ee र ॥ मंत्र जपता था भु शार श्राणा तजे भव तर ड आर युक्ति 
| fl द ग ह Res, पुनः मंत्र और युक्ति गुप्त रक्खा था किसी | को 
ay नदा तथा पह रहस्य रधुनाथ कर वेगि न जाने कोय एवं ala विचित्र und 
यति की जग जानन यों 
की जाय जानने बाग , तभी तो मानसकार लिख रहे है यथा eat wg नाम 
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qq गाना । ते विचित्र जल विहंग समाना॥ रावण साधु नहीं था परन्तु सुक्रती था 
इसीलिए श्रीरामजी के साथ हां रावण का चरित्र गान होता है यथा'मोहि सहित शम 
कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहे' । संसार सिंघु अपार पार प्रयात विनु नर पाइहे' ॥ 
तथा “रावणारिं यशा पावन गावहि सुनहि जे लोग | बिनु प्रयास भवनिधि ate बिनु 


किग जप थण ॥ इत्यादि रावण को शुभ्त युक्ति, गुप्त मंत्र तथा रावण की अतरग 
भक्ति कही गईं है। 


पुनः ‘ale करतूति Pring केराअर्थात्‌ रावण जो भक्त का अपराध किया थाः 
बरभापण उससे श्रावक हा अपराध पकए थे तथापि 'शरणागत HUG रघुराई, 
(नयमः के AGA विभापण क दाप पर कभी भी कुछ विचार ही नहीं करिए रावणः | | 
विभीषण को लात मारकर राज्य से वहिष्कार किसा था, बड़ा भाई था; TAR: 
आधीन मंत्रीपना करते थे उसके शासन के आधीन थे प्रतिक्रूल ब्यवहार करने से 
हर कर [दया यह रावण का अपराध माना गया,परन्तु रावण बड़ा भाई तथा राजा 
था बिभीषण पर शासन करना राजनीति के अनकूल है | इसलिए रावण अपराधी 
नहीं हो सकता है परन्तु विभीपश नमक हरामी करके शत्रु पत मं अकर सम्पूर्ण 
छिद्र वता कर इतना तक किया यथा “नामि कुंड शियूप बश याकें। | नाथ जियत CAT 
WOW wae शिरोमणि श्रीराम जी क्या नहीं जानते थे परन्तु FY जवकी करु 
We, विभोषण्‌ भक्त अवश्य हैं रन्तु रावण क प्रात भाषण का. भात 
सिद कमा है थह परीक्षा करके भक्त TAA ATAU A श्राराम जो भक्त को प्रतिज्ञा 
मत्रजप का फल प्रभु शर आर तजे भव AH, यह प्रतिज्ञा तो पूण करना ह ह। 
प राबण को मारकर संसार से युक्ति देना हो है परन्तु “थश Mere ताहि करि 
अयश विभीषण के शिर पर धरा गया यथा “तर मट इव सबहिं चच।वत, विभीषण 
: i । यह चंपक सुलोचना सती प्रकरण मं रणित हे | यथा ल कलें- 
तो A | हे कुठार AG पुनेर्ज न दीखन ॥ AAT कुल नाश का कलक 
शकार दा TAT भ एमा कुल कुल्हाड़ा किया कां सुना नहा अथात्‌ फुल 
रने उन पर काई है नहीं | विभीषण के इस महान्‌ अपराध पर ध्यान न 
[= AA क्योंकि 'उर HR प्रथम आतता रहा, वह बासना | पूण 
प संग भुआल बल छिद्र न मावा, छल छिंद्र छुन्दर नहीं होता दै ई न ह।६ 
एच ए सब राम भक्ति के बाधक, पुन; निष्काम निर्मल बासना रहित 
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होकर “मोहि afte मन माहि, पुनि मम धाम सिधारिहों / पुनः जीवन मुक्त हो 
STANT | 
रावण निर्मल हृदय तथा पूण निष्ठा निपुण भक्त था भगवान्‌ के साथ रण 
क्रोणा खेल कर परम पद को चला गया,यथा “रामाकार भये तिनके मन । भये मुक्त 
छूटे भव वन्धन ॥, अंतरंग भाव से विभीषण अपराधी हुए बाहरी भाव से “शरणागत 
रघुराई ? के कारण 'तो सुपि राम कीन्ह नहिं सपने, क्योंकि “जेहि जन पर ममता FR 
we | तेहि करुणा कर कीन्ह न कोह ॥, इसलिए विभीपण के अपराधों पर ध्यान 
नहीं दिये यथार्थे में तो आपका Haare “वप्र पे सुर संत 'के लिए हुआ है रावण 
'उत्तम कुल पुलस्त्य कर TAP gaa कुलीन बेदपाठी ब्राह्मण था ओर अंगद से कहा 
भी गया है 'काज हमार तासु हित होई तो आपका कार्य सीताजी को प्राप्ति हुई 
ओर रावण का हित “ट शार प्राण तबे भव तरऊ,बह तो रावण के मरने ही से होगा 
तो उसको मारकररावण का हित किये,देवताओं का भी हित हुआ, तो यथाथ 
मं रावण के ही लिए आप लंका गए थे अथवा अवतार लिये परन्तु विभीषण की 
प्रसन्नता के लि“ 'संतत करहि प्रणत पर प्रीती, एवं केवल wale दीन्ह बड़ाई, अथवा 
सतत दालन दहु बड़ाई, इत्यादि न्याय से कहा गया | यथा हम सारिखे संत ब्रिय गोरे | 
al देह नहिं आन निहोरे ॥, आपका यह उदारता हे दयालुता तथा HUTA है 
तथा “तीति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोउ न राम सम जात यथारथ ॥ कहां आर कि 
: सके साथ कैसा व्यवहार करना होगा यह तो यथार्थ राजनीति श्रीराम ही जानते हैं 
i; श्री बिभीषण के दोप पर श्रीरामजी कुछ भी विचार नहीं किए 


पुनः "तं भरतहि भेटत सन्माने अर्थात्‌ लंका से श्री अवध आने पर विभीपण 
सुग्रीव अगद हनुमान नल नील इत्यादि श्रीभरतजी से मिलते समय राज सभा में 
यथा “ए पब स्ना तुनहूँ मुनि मेरे | मये समर सागर कहं बेरे ॥ भरतह ते मोहि अपिः 


क पियारे यें बानर भालु तथा सुग्रीव त्रिभी पण मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय 


दे ¢ 

@ पतत दासन देह बड़ाई, यही आपकी उदारता दयालुता तथा भक्त 
वत्सलता हे यथा AG YHA कहुँ सुनौं न देखों, ge अति कोमल रघुत्रीर स्वभाऊ , का 
गुण है । 


~ 


यह सुग्रीव तथा विभीषण के अंतरंग अपराधों की चमा बताई गई श्रव आगे 


अन्यान्य बानर AGA क वहिरंग अपराधों को कहा जा रहा है तथा “त्रारि श्त 
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नीति „ शति सम्मत सज्जन Bele | अति नीचहु सन प्रीति करिय जानि निजे परम हित 
राजनीति का नियम है कि अपने स्वाथ के लिये अत्यन्त नीच से भी प्रेम करना 
पड़ता हे ॥७9-८॥। | 


दो० oa तरु तर कपि डार पर, ते किये आप समान । 
तुलसी He न राम सों, साहिब शील निधान॥३६। 


अर्थ--प्रश्ठ श्रीरामजी वृक्षों के नीचे बैठे हैं और वानर सब ऊपर डाली पर 
ठे हें उनको अपने समान ही किये तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीराम जी के 
समान शील निधान प्रु कहीं नहीं हैं ॥३६॥ ; ils 

भावाथ मैस्या चालक बन्द LT तरु तर करि डार परअथात्‌ श्री रामजी ग्रथ 
होते हुए भी वृक्षों के नीचे बेठे हुए हैं ओर बानर सेवक हैं परन्तु वे ऊपर डाली 
पर बैठे हैं जहाँ तक वनचर वानर पशु हैं अज्ञानी हैं तथापि “शड, Aaa की पीति 
तनि रतिहाह राम छपालु, श्री रामजी सुजान अर्थात्‌ सबज्ञ हैं यथा “त्तर Fy ताध १- 
हिचाना aratt के हृदय में भाव है प्रीति व रुचि है यथा'राम काज ४खलीन मन fa | 
परा तन कर gle, इसलिए उनको अपने समान ही जान रहे हैं यथा “मम हित ला- 
गि जन्म इन हारे । मरतहु ते मोहि अधिक fare ॥ समान भाव ध्यान में था परन्तु 
गुरु वसिष्ठ जी से परिचय देते हैं यथा “ए सव ससा gag मुनि मेरे, हे gia जी. ए 
बानर सब हमारे सखा हैं मैस्या श्रीभरत से भी अधिक प्रिय हैं आपु समान.वनांया 
के मनोहर मनुज शारीरा, अपने समान मनुष्य शरीर दे दिए और आदर भी समान 
ही हैं यथा ‘ate सद्वित शुभ sich तुम्हारी प्रीति सहित जो mete अर्थात्‌ हमारे 
पाथ ही तुम्हारी संमार में कीति होगी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम 
भौ के समान औरों को मर्यादा बड़ाई देने बाला शील. निधान दूसरा परश्च कोई 
"हीं है ॥३६॥ 


Als शाम निकाई रावरी, है सबही को नीक | 
जो यह सांची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥२७॥ 
अर्थे श्री रामजी यदि आपकी निकाई सभी के लिए नीकी है यह सदा 


Ek ~ 
pie तुलसीदास के लिए भी नीकी ही होगी UR 


भावार्थं भैश्या बालक बृन्द ! ऐसा है किम निकाई रावरी,अर्थात्‌ हे श्रीरामजी 


= 
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| 


यदि आपकी निकाई अर्थात्‌ भलापन बड़प्पन सभी के लिये सुन्दर कल्याणकारी ह 
ता सब मं तुलसीदास भी हैंतो मेरे लिये कल्याणकारी ही होगा यथा "जाइ '. निकट 
पहिचान तरु gig शमन सब सोंच | मागत अमित पाव फल राउ रंक मल. दो | 

जहा भल बुर BAA ही नहो हे सभी को मनोकामना पूण हार ता सब | 
में तुलसी दास की भी कामना पूण. होगी यथा “हुनर सुजान छपा निधान अनाथ क | | 
कर प्रीति जो । स्रो एक राम' अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन. को -॥ अर्थात्‌ सुन्दर 
सब कुछ जानन वाला कृपानधान अनाथ TaH वहू वना CATA कल्याण करन 
वाला CH ANA हा है आर उनके समान काइ नहा ह। बहा श्राराममरा भो 
कल्याण करगे ॥३७॥ 


ale यहि विधि fasta दोष कहि,सबहिंबहुरि शिरनाइ | 
RU रघुबर विशद यश,सुनि कलि eT नशाइ।। 


AA— FT प्रकार अपने सब गुण दाषां को कहकर पुनः सबका प्रशाम करक 


श्रारामजी के ५४ त्र यश को वण न कर रहा हूँ जो सुनकर कलिक़ाल का सब पाप 
ताप नाश होगा ।।३८॥ 


भावाथ भव्या बालक गण ! ऐपा हे यथ्रा-हि विधि मिज गुण दोष कहि, 
अथात अपने सब दोप गुणों को कहा और फिर सबको प्रणाम करता हूँ यथा ' ऋत 
कथा जेहि लागि न खोरी” अब आग अपने प्रथु श्रीराम जी का सुन्दर यश व्रणेन 
कैरू भा जो सुनन ही से कलि का सच पाप ताप नाश होगा | 


Ve निज कार्पएय ब श्री.राम युए बर्णन प्रकरण समाप्त हुआ #- 


याजवालक जा कथा सुहाई। भरट्ाज सांच वराह सुनाइ ॥१॥ 
काइहा साइ सम्बाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुखमानो॥२॥ 


थ--महपिं श्री याज्ञवल्क्य जी जो सुन्दर कथा मुनिराज श्री भरद्वाज जी को 
उनाय थ ॥१॥ वहीं में वणन करके कहुँगा आप सज्जन वृन्द सुख पूवंक सुने ॥२॥ 


é ae Maas, अर्थात्‌ सबे प्रथम शित्र पार्वती यथा “शा ऋ 
As file 2 वा । बहुरि eu करि gate हुनाबा ॥ तेहि पुनि काय भुधुन्डिहि दीन्हा | 
A NRT ॥ पुनः कागभुसुन्डि सम्त्राद यथा वह अति पावन तरितं 


Op न 
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ee 


नं: 


जता Hemmer 
हा गुडि गह तिः गावा ॥, तेहि ` सन योज्ञेवलिक मनि वावा ॥ तिन ' पुन 
वज ति गावा ॥ तथा "में पुति निज ae सन इनी ar ih सूकर। खेत * तो शे 
mea भरहाज eae seal सोइ समाद बलार्नी)आाप सज्जन बृन्द तथा ओता 
वृन्द सुख पूवक Gay ॥१-२॥ 


शंभु कीन्ह यह चरितं TAT | बहुरि कपा करि aay सुनावा॥३॥ 
सोइ शिव कागशुसुणिड हि दीन्हा । राम भक्त अधिकारी चीन्हा ven 
तेहिसन याज्ञवलिक झुनि पावा। तिन्हपुनि भरद्वाज प्रति गांवा॥९॥ 
अर्थ इस सुन्दर चरित्र को श्री शंकर जी रचे थे.पुनः कृपा कर श्री पार्बतीजी 
की सुनाये थे ॥३॥ शिव जी श्रीराम भक्ति का अधिकारी जानकर वही चरित्र 


श्री कोगडसुएड जी को दिये ॥४॥ और कागडसुणिड जी से याज्ञवल्क्य जी पाए 
जो भरद्वाज मुनि को सुनाए ॥५॥ ` 


मार्थं THUY Bie ag चरित सुहाना' अर्थात्‌ यह सुन्दर ` रत्र श्रीशंकर 
जी किये यथा “रचि महेश निज मानस राखा । पाह सुप्मय शिवा सन मो ॥, 
पुनः ae far कागमुतुणिङहि cet, अर्थात्‌ वही सुन्दर चरित्र कागभुस॒ण्डिजी 
को दिए यथा “राम भक्ति बसिहई उर तोरे, तब परीक्षा उत्तीण के पश्चात्‌ , श्री 
जीको प्रेरित करिए यथा “ठम प्रेरक सबके हृदय, तो लोमम जी बोले यथा-- 
ih Va OF eat शत्रु प्रवाद ताव में पावा । लोहि विज्ञा am राम कर 
7 सव कहा बलाची ॥,इस ग्रकार MAA जी से काग जी पाए | 
पुनः ile सन याज्ञवॉलिक मुनि पावा अर्थात्‌ उनसे श्रीयाज्ञवल्क्य जी पाये अर्थात्‌ 


e j में क्रिमी गी Lo nN KR ~~ 
ee में किसी समय श्री कागअतुणिड जी से श्री याज्ञवल्क्य जी प्राप्त किये 
--४॥ 


pr वक्ता समशीला | समदर्शी जानहिं हरि लीला ॥६॥ 
बह ह तीनि काल निज ज्ञाना | करतलगत आमलक समाना ॥७॥ 
ने हरि भक्त सुजाना । कहहिं सुनहि aerate बिधि नाना॥८॥ 
[= 


चा पव के शोता बक्ता दोनों समान शील स्वभाव समदर्शी, अर्थात्‌ 
ग वाले थे भगवान्‌ का चरित्र भली भांति जानते थे ॥६॥ त्रिकालदशीं 


ज 


पेमा 
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a 
थे अपने ही ज्ञान से सब तत्व जैसे हाथ में आवला फल के समान बोध रहता था | | 
॥७॥और भी जितने अच्छे जानकार सुजान राम भक्त हैं ओर नाना प्रकार भगवान्‌ 
की कथा गाते सुनते तथा समते होंगे ।।८॥। 

भावार्थ--यथा 'ते श्रोता वक्ता समशीला अर्थात्‌ बह श्रोता वक्ता यथा | श्री 
शिव पार्वेतीजी,काग जी, nee जी,यान्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी , वे शील स्वभाव तथा 
ज्ञानं जानकारी यथा “श्रोता gate सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास,इस प्रकार श्रोता 
“|e और 'बोध यथारथ वेद पुराणा तथा श्री शिव जी GF त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, श्री 
if काग 'ज्ञी 'काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान , श्री याज्ञवल्क्य जी  याजवत्तिक 
मुनि परमं aaa? पुनः 'करतल वेद तत्व सब तोरे, पूर्ण तत्वदर्शी एवं परम faa 
` | वक्ता गण थे अर्थात्‌ वक्ता ब श्रोता समान ज्ञानवान्‌ तथा विचारशील थे भगवान्‌ 
< | के चरित्रों को दोनों अच्छे से जानते थे | पुनः 'जानहिं तीनि काल, त्निक्ालाज्ञ थे | 
: पुनः HF हरि भक्ति और भी अनेकों श्रोता वक्ता हैं जो भगवान्‌ के 
„|. नाम चरित्रों को नाना प्रकार से कहते सुनते और समते हैं अर्थात्‌ सन्त समाज | |. 
| में अनेकों प्रकृ; *के प्रश्नोत्तर कहते और सुनते रहते हैं | यथा “रा विरूपण परम 
विधि बरणाहिंत्तत्र विभाग | tafe भक्ति भयतरन्त की संयुत ज्ञान त्रिराग ॥, कहते सुनते 
हैं ॥३-७-८॥ 


दो ० में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु सूकर खेत | 
GUAT नहिंतस वालपन,तव अति रहेउँ 7 


ह mi—an मैं तो यह कथा वाराह चेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी Wwe" 
अति AMAA के कारण उस समय Fat टीक समझी नहीं ॥३६॥ 
भावार्थ-मैस्या बालक बृन्द ! यथा “मैं परनि निज गुरु सन सुती, अर्थात्‌ में तो 
बराह चर में अपने शुरु जी से सुनी थी परन्तु अति ग्रज्ञानता के कारण यथाथ 
समक में नहीं आई ओर पूर्व में बक्ता एक ही बार कहे हैं और रोता समझ लिये 
हैं यथा “हुति शिव के भ्रम भजन बचना | मिटि गई सब कृतकं की रचना ॥ भई रु" 
पति पद प्रीति प्रतीती । दारुण असंभावना वीती ॥ राम eee जाति मोहि परेड ॥ 
श्री शिव ज़ी एक ही वार कहे हैं फिर भी पार्वती सत्र समक गई पुनः यथा * र 
WY नूतन रति भई । माथा जनित विपति सब गई ॥ जीवन जन्म सफल मम AF 


ee 


ee re or 
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तब प्रसाद सव संशय गयऊ ॥, श्री काग जो एक ही बार कहे और गरुड़ जी सब 
समझ गए पुनः यथा “पाई न केहि गति प्रतित पावन राम भनु हुनु शठ मना । गछिका 
अरजामिल, व्याध, गौध, गजादि खल तारे घना | आभीर यवन किरात सश सवपचादि 
अति श्रध रूप जे। कहि नाम TARA aft पावन Be राम नमामि ते ॥, इत्यादि याज्ञ- 
बल्क्यनी एक ही वार कहे हैं और श्री भरद्वाज जी सब समझ लिये हैं | प्रथम 
ते वक्ता श्रोता समशाँला | समदर्शी जानहि हरि लीला ॥! इसलिए 'एक- aoa में 
समझ लिये हैं | ‘wate तीनि काल निज ज्ञाना। A 

परन्तु में तो यथा वचक भक्त काइ राम के | किर कंचन कोह काम के. कहूँ | 
के चरित अपारा | कहुँ मति मोरि निरत संसारा WV इत्यादि अज्ञानता' से भरा |: 
हूँ ॥३६॥ 


(aus 


दो०-- श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गढ़ । | 
किमि सम मे यह जीव जड़,कलिमल ग्रसित विमूद।४०॥ 


अरथ--शरीरामजी की कथा अति ही गूढ़ है शता वक्ता ज्ञाननिधि होना 
चाहिये तो में कलिक्राल ग्रसित मूर्ख अज्ञानी जोव केसे समकू' ॥४०॥ 

भावार्थ भेर्या वालक ser! यथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि! अर्थात्‌. पूर्ने के | 
रोता वक्ता शिव पार्वती जी, काग जी, गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी 
इत्यादे ज्ञान निधि थे यथा “ते वक्ता श्रोता समशीला | समदर्शी arate हरि लीला॥ 
ह शरोता श्रीरामजी की कथा गूढ़ होने पर भी एक ही बार में समझ लिये हैं और 
में कलि के पापों से ग्रसित हूँ यथा “कलि केवल मल मूल मलीता । पाप पयोनिधि 
हे “न माना Wares अज्ञानी जीव यह श्रीराम जी की गृह कथा/यथा TE रहस्य 
ST कर वेशि न जाने काय । तो में केसे समक सकता हूँ ओर कैसे समभू ।४०॥ 


TAN कही गुरू बारहिं बारा। समझ परो कु भक्ति अनुसारा॥१॥ 
गा बद्ध करब में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ४२॥ 


| Se भी श्रीशुरु जी के वार बार कहने से मति के अनुमार कुळे समक 
है है उसी को अपने मन ग्रवोध के लिए में भाया बढ़ करूंगा ॥२॥ 
भावाथ यथा-../तद/व कहाँ ge बारहि बार! अर्धात्‌ at गुरु जी के बारम्बार 
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कहने से कुछ कूळ बुद्धि फे अनुसार समझ में आई | जव वहु काल कारय asa | 


तब यह होइ मोह भ्रम मंगा ॥बारम्वार गुरुजना का उपदशं छुनत TAI कुछ समभमं 
आजाता हैं तो बहुत काल में भी तारम्वार कहन से $& समझ पाया | 


पुनः 'भाषाबद्ध करब) अथात्‌ श्री गुरु जा संस्कृत -सं अध्यात्म रामायण को 
कथा कहते थे यथा 'शलोक-प्रराणोत्तम मध्यात्म रामायणामितिस्मृतम? अर्थात्‌ सर्वोत्तम 


पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध है यथा AR यावज्जगति नाथयाल 


रामोयणमुरेष्पति । तावत्सर्वाणि शास्त्रास विवदन्ते -परस्परम्‌ || तावत्स्वरूपरामस्थ Gal 


धभहतामपि | यावज्जगति नाध्यात्म TAIT OT । अर्थात्‌ जव तक अध्यात्म रामा 
` | यण का प्रकाश संसार में नहीं हुआ हें तशी तक AT शास्त्र परस्पर विवाद करत 


ते.हें कि में बड़ा,हुँ ओर तब तक श्रीराम जी के स्वरूप की बिशाल महिमा 
जानना कठिन हे जब तक अध्यात्म रामायण ने संसार में प्रकाश नहीं क्रिया है। 


| अर्थात्‌ अध्यात्म रामायण के प्रकाश से ग्रज्ञातता का नाश हो जाता है और श्री 
. | राम जी के स्वरूप का ज्ञान होता है अर्थात्‌ उम्त अध्यात्म रामायण की कथा श्री 
| गुरु.जी के वार कहने से भगवान्‌ का नाम, रूप, लीला और धाम सव TEA 


से भी गुरुतर की ज्ञान होता है यथाथ में श्रीराम जी का स्परूप यथा'राम स्वरूप जाति 
मोहि रेज? तथा 'तमुमि परी कछू मति अनुतारा? Sat को Aaa में कहूँगा जा 


a मेरी समझ में आया हे। यथा “गिरा ग्राम्य तियराम यश गावहिं सुनहि gala’ अपनी 


ग्रामीण भाषा में हो जाने से में तो समझ ही लू'गा परन्तु -जानकार लोग प्रेमी 


| भक्त और भी कोई गा्ैगे gaa तो उनका भी कल्याण होगा..॥१-२॥ 


जस कछु बाधि बिवेक बल मोरे। तस कहिहों हिय हरि के प्ररे ॥३ 
५. FAA शुक बुद्धि शान से समक आवैगा वेसा भगवान्‌ की प्रेरणा से 

HEAT ॥३॥ 
भावाथ यथा--*जस ककु घुधि विवेक बल मोरे अर्थात्‌ जेसी मेरी बुद्धि कां 
विकास होगा AAA जान का पुरुपाथ होगा वैसी हृदय में भगवान की प्रेरणा से; 
RANT यथा “उर प्रेरक रघुवंश विभूषणा अथवा GH प्रक सबके Ee’ yaa श्रीराम 
St ही सबके हृदय के प्रेरक हैं यथा "नेह पर झपा करहि जन जानी । ata उर ब्राचा 
र नवावहि बानी ॥ जिसको अपना भक्त जान कर करपा करते हैं तो उस कवि के 
हृदय रूपी आंगन मं सरस्वती को नचाने लगते हं और आपकी इच्छाजुसार ही 
rE 
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ता बनने लगती दै । अर्थात्‌ SH a, में करूंगा वह म्द की प्रेरणा के अचु- 
सार ही करू गा UR 


# श्री रामचरितमानस माहात्म्य वर्णन प्रकरण प्रारम्भ # 


निज सन्देह मोह भ्रम इरणी। करों कथा भव सरिता तरणी ॥४॥. 
अर्थ--यह WaT सन का सन्देह मोह श्रम हरने वाली, संसार रूपी 
नदी के लिए नौका रूपी कथा करू गा well ह 

भावा4--यथा “गिज wee मोह, अर्थात्‌ में अपना ही नाना सन्देह अम और 
मोह नाश करने के लिये यथा "स्वान्तः Gara तुलसी खुनाथ गाथ? तथा संसार रूपी .| 
नदी से पार जाने के लिए aa श्रीराम जी की कथा रूपी नोकरा बनाता हूँ 
यथा 'मोह नदी कहुँ सुन्दर तरणी' अर्थात मोह रूपी नदी से पार होने के .लिए - यह 
कथा सुन्दर नौका है यथा Ae’ अर्थात्‌ “संश at गरेउ मोहि तातार्थात्‌ किंसीः |. ` 
स्तु में द्विविधा होना सन्देह है तत्र 'संदावातमाविनरयति' सन्देह PRY आत्मा as |. - 
हो जाती है अर्थात्‌ में क्या कह यह सन्देह है तो अपने कर्तव्य अक्र, य की बिः |. 
चार रूपी कथा बनाता हैँ यथा कर्म कवा रविनन्दनि बरणी, अथत्रा WA भजे हितं 
होय HEN, यह निःमन्देह ह पुनः ‘até, यथा az सकल ब्याधितव कर मूलो, अर्थात्‌ 
स्रीपुत्रादि में ममता होना ही माह है तो “मोह निशा aa aa हारा, मोह रूवी 
रात्रि में सब सो रहे हैं तत्र aga वैध भव भीम रोग के' अर्थात मोह. रूपी रोग के 
डाने बाले अश्वनी कुमार देव वैद्य के समान श्री राम केया हैं अर्थात्‌ यह केथा 
Wee अम ओर मोह नाश के लिए व भव सरिता तरणी श्रीराम कथा करू गा॥३-४॥ 


विश्राम सकल जन रंजनि । राम कथा कलि कलुष विभंजनि॥५॥ 
गम कथा कलि पन्नग भरणी । पुनि विवेक पावक Fe अरणी ॥६॥ 


अथ--विद्वानों को विश्राम तथा सज्जनों को SATIS ओर कलिकाल 
| पापों को नाश करने वाली श्रीराम कथा a ॥५॥ पुनः यही श्री राम 

र ao St सांप की विनाश कारिणी भरणी पक्षी रूपी हैं ओर ज्ञान रूपी 
भे प्रज्यललित करने को काप्ठ है ॥६॥ ee 
भावाथ aa —ega नित्रामःर्यात्‌ विद्वानों को विश्राम देने बाली यथा " विश्वास 

7 


a 
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:: विपधर सांप को विनाश करने वाली भरणी Tal रूपी है अर्थात्र भरणी एक वटे 


“जब बह पेट में जाती है तब अपने पंख Kar देती है साँप का पेट फाड़कर उड़ 


- राम जी का गुणानुवाद्‌ अर्थात्‌ श्री राम कथा प्रचएड अग्नि रूपो है अर्थात ज्ञान 
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स्थानमेकें कविवर बवक्षां जीवतं सञ्जनानाम्‌, पुनः सय सज्जनों को आनन्द | | 
वर्धक, जीवनधन यथा “राम भगत जन जावन धन से, पुनः कलिकाल के सब पाए 
ताप बिनाशिनी यथा ‘aa कोह कलिमल करि गणा से । केहरि सांवक जन मन वन 
के ॥ अर्थात्‌ काम क्रोधादि कलि के पाप रूपी हाथी को मारने वाले तथा भक्तों के 
: मन रूपी बन में रहने बाले सिह रूपी है यह श्रीराम कथा के गुण हैं। 

` पुनः “राम कथा कलि पत्रग सरण अर्थात्‌ यही श्रीराम कथा कलिक़ाल रूपी 


को तरह माटी बर्ण की एक छोटी चिड़िया हे वह सांप को आते हुए देखकर मेक 
के समान सिकुड़ कर AS जाती है सांप उसको Aen जानकर निगल जाता है 


जाती है उस पत्ती का यह खेल है| इसी प्रकार खेल मात्र से यह श्री राम कथा 
BARS के पापों का नाश करती है | यथा “मंत्र महामछि विषय व्याल के , पुन; 
विवेक रूपी अग्गि की विस्तार कारी काष्ठ रूपा है | GIA कृतके कृचालि कलि क- 
पट दम Wate दहन राम गुणा ग्राम जिमि Faq अनल प्रचण्ड ॥, अर्थात्‌ कलि 
काल के Tat गुण HI, कुतर्क, कुचाल, कपट, दंभ, पाखण्ड इत्यादि चूल्हा में 
जलाने वाला ई धन अर्थात्‌ पतली gat लकड़ी के समान है उसको जलाने को श्री 


बढ़ाने,वाली अज्ञान को नाश करने बाली है .।५-६॥ 


राम कथा कलि कामद गाई। सुजन सजीबनि मूरि सुहाई Ul 
साइ बसुधा तल सुधा तरंगिनि । भव भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि॥६। 

et श्रीराम कथा कलिकाल में मनोकामना पू्णकारी है और सञ्जनं 
की सुन्दर संजीवनमूरि है ॥७॥ ओर यही कथा पृथ्वी तल पर अमृत की धारा 


~ ° 0, ee 2 र 
रूपा ह पुनः संसार से मुक्ति देने वाली और श्रम रूपी मेहक को भन्षण करने वाली 
नामिन रूपी है ॥८॥ 


¢ 
भावाथ यथ[-- रास कथा कलि काम गाई र्था 6 श्र न 2 As 5 जो 
गाई जा रही है बह कहि . "5 ks अथात्‌ यह श्रारामजी ही कथा 
३ जा रहा ह वह कालकाल में सब मनोकामना देने वाजी हे । यथा-“मत रै 
मना विद्ध नर पावा । जो यह कथा Baz तजि गावा ॥, तथा gaty faye विशी 
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Se 
aa fava । ele भक्ति गति सति नितई ॥, इत्यादि मनोरथ पूर्ण कारी है पुनः 
~ 4 isf oN ~ >» 0 nN £ ~ 
सज्जन प्राणियों की संजीवनमूरि है अर्थात्‌ जीवन आधार हैं यथा "सेवत शालि 
qa जल थर LAAT ATH रूपी थान को जल वर्षाने Wa बादल रूपी है | 


पुनः “सो 74 तल,अर्थात्‌ वही श्रीराम कथा इस प्रथ्वी पर अर्थात्‌ भूतल पर 
अमृत धारा प्रवाह कारिणी कविता रूपी नदी है जो संसार बन्धन से मुक्ति देने 
बाली है यथा “जीवत मुक्ति हेतु जबु काशी, और भ्रम रूपी मेह को WAU करने 
वाली सर्पिणी अर्थात्‌ नागिन रूपी है अर्थात्‌ श्रोताग्रों के सब श्रम को नाश करती 
हैं | इत्यादि सब राम कथा के गुण हैं ॥७-८॥ 


असुर सेन सम नरक निकन्इनि। arg विबुध कुल हित गिरि नन्दिनि॥&।। 
संत समाज पयोधि रमा सी । विश्व भार धर अचल कमा सो॥१०॥ 


अथ--असुरों की सेना के समान नरक ब्रिनाशिनी है ओर साधु तथा, देवता 
कुस के रचा करने वाती पार्वेती के समन है ॥8॥ साधु समाज रूपी चौर सागर | 
में लक्ष्मी के समान हैं ओर संवार का भार धारण करने को अचल TAT रूपा 
है ॥१०॥ 

भावार्थ यथा--रसुर सेन तम नरक निक्दनि’ era की सेना के समान यथा- 
कह उपय age विकाया? अर्थात्‌ देवताओं से बहुत उपाधी करने वाले जो GT 
हैं उन राक्षसां को नाश करने वाली दुर्गा हैं अथवा पार्वती हैं ऐसे हो जीबों को | 
नाना नरक यातना दुःख देने बाले, रोरवादि अड्टाइस नरक हैं अर्थात्‌ पापियों के 
पाप कम भोगने को नरक यातना होती है यथा “रोस नरक कोटि युग KET, तथा 
We कल्य मरि एक एक नरका | परहिं जे GUE श्रुति करि तरका II, इत्यादि पाप कर्म 
करने से नरक होता है तो (wa कि रहहिं हारि चरित बकषाने, अर्थात्‌ भगवान्‌ को कथा 
गन करने से पाप रहता ही नहीं है अथवा वह जीव पाप करती हो नहीं है। 
We जो यह श्रीराम कथा को कहते व सुनते हैं उनका नरक नाश हो जाता 
६ । पनः ary fag, अर्थात्‌ देवता रूपी साधु कुल को पालन तथा पावन करन 
nal गिरि नन्दिनि अर्थात्‌ गंगा के समान हे यथा “वग गंग तरंग माल से, पुनः 
गिरिनस्दिनि यथा पुरारि तिरि तमूता श्री Ta संगताः | अध्यात्म “चरित! राम 
UU कुत्‌ गिरिनन्दिनि अर्थात्‌ पुरारि भिरि संभूता गंगा भक्तों को पावन 


Foor NNR मस्त 
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कारी है | ह 
पुनः ‘विश्व भार पर! अर्थात्‌ ( श्री राम कथा ) सार विश्व के प्राणी मात्र का 


पाप भार धारण करने वाली AAA पथ्या क समान है अथात्‌ संसारक पाप 
का चमा स्वरूप नाश करता है । 


यम गण मुहँ मसि जग यमुना सी । जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी॥१॥ 


~ (a 


रामहिं प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसिदास हित हिय हुलसी सी॥१२ 


~) 


अर्थ--(भ्रीराम कथा) यम दूतों के मुख में कालिख लगाने वाली संसार में 
, यग्नुना नदी के समान है ओर जीवन मुक्ति के लिये मानो काशी फे समान ह॥११॥ 


श्रीरामजी को पत्रित्र तुलसी के जैसी प्रिय हे और तुलसीदास के हदय क gaat 
के समान है ॥१२॥ 


भावाथ यथा-“म गए, अर्थात्‌ यमदूतों के मुह में-कालिख लगा देतो है यथा 
तिजन यम दूतानाम्‌, ग्रर्थात्‌ श्रीराम कथा यम दूतां को ताडना देने वाली है अथात्‌ 
श्रीराम कथा के श्रोता व वक्ता गणां के पास यम दूत नहीं आ सकते हैं | 
पुनः “जीवन मुक्ति, gata जीवन मुक्ति के लिए श्रीराम कथा काशी के समान 
हे यथा कशी मुक्ति हेतु उपदेश! तथा "दानि मुक्ति धन घर्मे धाम के अथात्‌ श्री राम 
कथा शरुक्ति,ध्रम,थन,थास को देती 
पुनः 'रामदि पिय „अर्थात्‌ श्रीराम कथा श्रीरामजी को तुलसीदल के समान प्रिय 
है | यथा “रलोक्-तुल्सी हेम wig विष्णु रूपेण मंगरी, तथा “युग्मपत्राभ्याँ संयुक्तां मंजर 
| ae संस्थिता: । ददामि राम ग्रीत्यर्म्‌, अर्थात्‌ तुलसीदल श्रीराम जी को अ्रतिग्रिय ह 
एसे ही यद्द कथा श्री रामजी को ग्रतिग्रिय दै पुनः ‘galas अर्थात्‌ यही राम 
| कथा तुलसीदास को माता हुलसी के समान हित करने वाली तथां हृदय के Fal 
| को बढ़ाने वाली है। यथा Tes हृदय आनन्द उळाह, अर्थात्‌ हृदय के आनत की 
बढ़ाने वाला हैं ॥१२॥ 


शिव प्रिय मेकल शेल सुता सी सकल सिद्धि सुख संगति राशो॥! al 

सद्णुण सुरगण अंब अदिति सी । रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी॥! १ 
अथ-- (श्रीराम कथा)शिवजी को गोदावरी नदी के समान प्रिय है ओर से 
SSN SE DY DO जद ज मल जिम कल 7 
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= 


सिद्धियों की तथा सुख सम्पति की राशी ह॥१३॥सद्गुण रूपी देवताओं को अदिति 
के समान है ओरे श्री रामजी की भक्ति तथा ग्रेम की सीमा हैं ॥१४॥ 
भावार्थ यथा--रिव गिव, अर्थात्‌ शिवजी को यह श्रीराम कथा नर्मदा नदी 
के समान प्रिय है | यथा TARA अर्थात्‌ नसंदा में हा निवास करते हैं , पुनः सकल 
सिद्धि अर्थात्‌ सवे सिद्धियों तथा सुख सम्पति की राशि हैं अर्थात्‌ यह श्रीराम कथा 
| ge सम्पति का समूह तथा सब सिद्धियों को देने बाली 
पुनः HIT घुर गण, अर्थात्‌ सद्‌गुण रूपी देवताओं के पालन पोषण तथा 
उत्पन्न करने बाली माता अदिती के समान हे। यथा "हित परलोक लोक fag माता, 
यह श्री राम कथा इस लोक में माता पिता के समान पालन करती है ओर परलोक 
में मुक्ति देती | यह श्रो राम कथा के गुण हें॥१३-१४॥ 
दो०—राम कथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित चार । 
‘ La { 
तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर विहार ४ १॥ 
अर्थ--श्री राम कथा मन्दाकिनी नदी रूपा है सुन्दर चित्त ही चित्रकूट है 
ओर तुलसीदास का सुन्दर स्नेह हो बन हे जहाँ श्रीरामंजी बिहार कर रहे हैं ॥४१॥ 
भावार्थ भैम्या बालक बन्द ! यथा “राम कया wT, अयात्‌ श्री राम जी 
की कथा ही मन्दाकिनी नदो रूप हे यया “चली युमग किता सरिता सी | राम सथ 
गश जल भरिता सों ॥ और सुन्दर चित्त ही चित्रकूट हैं यया "तित जब नल ला 
Rigas तुलसीदास जी का सुन्दर स्नेह वही बन की शोभाः है अथवा बन हे faa 


श्री रामजी: विहारः करते हैं | यथा ta add तग चा | करि केहरि मृग शिहँग 
दिहा ॥ अर्थात्‌ भक्तों के हृदय में श्रीप्तीतारामज्री विहार करत हुए जो सुन्दर आन- 


दे देते हैं बही श्रीरामजी के विचरने की सुन्दश शोमा है ॥४१॥ 
रामचरित चिन्तामणि चारू । संत सुमति तिय सुमग सिगारू॥९ | 
जग मंगल गुण ग्राम रामं के। दानि मुक्त धन्‌ धम धाम के ॥२। 


अथ-श्रीशम चरित सुन्दर चिन्तामण हैं सता Sa के q “i 
| न्द्र भृंगार है। ॥१॥ श्रोराम जी का GSAS सँसार का मगरे डे 
~ MIE पु \ 


| 


————— 
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और भक्ति मुक्ति धन धर्म धाम को देता है। 
भावार्थ यथा--'हाम चरित चिन्तामाण चारू, अर्थात श्री रामजी का चरित्र ही 
एक चिन्तामणि है जैते-मकतमणि, बेंदूयमणि, स्फटिकमणि, इत्यादि नाना म- 
शियों के खानि हैं यथा Sie कवित मुक्तामणि चारू, परन्तु "अहिं गिरि गज शि 
सोह न तैसी” अब शोभा का स्थान वताते हैं "र किरीट तरुएी तबु पाई | लहहि 
सुयश शोमा अधिकाई ॥? इसीलिये यह श्रीरामचरित रूपी मणि शोभा कास्थान है। 
‘ia हुमति faa संतों की सुन्दर बुद्धि रूपी स्त्री का सुन्दर शृंगार हे | यथा ' पहिराह 
सज्जन विमल उर शोभ! अति अनुराग ॥ अर्थात्‌ यह श्रीरामघरित मुक्तामणि क्रो 
संत जन अपनी सुन्दर बुद्धि रूपी स्त्री के गले में हार रूप धारण करेंगे और हृदय 
का अनुराग ही यह मणि को शोभा होगी | अर्थात्‌ संतों की सुमति रूपी झुन्दर 
स्त्री का सुन्दर श्रृंगार रूप है। 
पुनः “जग मंगल युणयाम राम के! अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री रामजी का गुणालुवाद संसार 
का परम मंगल रूप है। यथा “मंगल करनि कलिमल हरणि तुलसी कथा रघुनाथ को ॥, 
पुनः “दापि मुक्ति , अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, और मोक्ष को देनेवाली है यथा- 
सुनहि विमुक्त विरति अरु विषयी | लह॒हिं भक्ति गति संपति नितई ॥! अर्थात्‌ विषयी 
(बद्ध )जीबों को सम्पत्ति देती है और साधक भक्तों को भक्ति देती है पुनः सिद्ध 
मुक्त जीवों को गति देती है इस प्रकार श्री राम कथा (श्रीरामचरित ) मंगल रूप 
सबको सब कुछ देती हे ॥१-२॥ 


सद्गुरु ज्ञान विराग योग के । विबुध वेद्य भत्र भीम रोग के ॥३ 
जनाने जनक सियराम प्रेम के बीज सकल ब्रत धर्म नेम के ॥९। 


अर्थ--यह श्री राम चरित ज्ञान ea योग की शिक्षा देने वाले सदर 

रूप है सांसारिक भयंकर नाना रोगों के लिए देव वैद्य अश्विनी कुमार रूप है ॥१॥ 
ओर श्रीसीताराम के प्रेम को उत्पन्न तथा भरण पोषण में माता पिता रूप है॥४॥ 
भावाथ यथा--तदूगुक् ज्ञान विराग योग के अर्थात्‌ जीव का ज्ञान वैराग्य तथा 

योग का उपदेष्टा सद्गुरु रूप यह रामचरित है। यथा सद्गुरु मिले ते जाहि निरि 
संशय श्रम समुदाय |, तथा लोक- श्रवणां ठु गुरोः पूर्वे मनन तदनन्तरम्‌ । निर्दिशारती 
Rand बोषस्य लक्षयाम्‌, अर्थात्‌ प्रथम श्री गुरुदेव से श्रवण करके पर्वात 
_ 
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मनन निदिध्यासन करके पुनः अभ्यास करने से पूण ज्ञान होता है तब 'रलोक-कर्ण- 
बार ge प्रापय तद्वाक्यं प्लववद्‌ दढम | अस्थात वासना शक्तया तरन्ति भव सारारम्‌॥? अर्थात 
कर्णधार गुरु को पाकर उनके बचन ही बढ़ नोका हैं अभ्यास द्वारा विषय बासना 
की रासक्ति से frat अर्थात्‌ वैराग्य द्वारा संसार सागर से तर जाता है | धरैराग्य 
gai योग TRUE मार्गेश यथा कर्म ASAT अर्थात्‌ गुरु के उपदेश से ही मर्म 
करने से योग की सिद्धि होती है | अर्थात्‌ यह श्रीरामचरित रूपौ सदूगुरु की सेवा 
से ही ज्ञान वैराग्य तथा योग प्राप्त होगा | अर्थात्‌ यह मानस रामायण ज्ञान, वैराग्य 
तथा योग की उपदेष्दा हे यथा शक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा । योग चरित्र weer वि- 
भागा ॥ जानत तें वी कर मेदा । इत्यादि ज्ञान होगा। अर्थात्‌ सद्‌गुरु रूप है | 
पुनः 'विवुध वेध, अर्थात्‌ साँसारिक नाना भयंकर रोग यथा 'मोह सकल व्याधिन कर 
मूला, तथा HI वात कक लोभ्र अपारा । क्रो पित्त नित छाती जारा ॥ इत्यादि * एक 
रोग वस नर मरहिं ये असाध्य बहु व्याधि? अर्थात्‌ इन भोतिक रोगों को 'भव रोग बि- 
भम्‌, यह श्रीराम कथा देवतावों के वेद्य अश्वनी कुमार के समान Fl अर्थात za 
रामचरित मानस की आज्ञा मान कर यथा “यहि तबु कर फ़ल विषय न भाई अथवा 
अन पराय विष ते विप भारी, इन विषयों से अनिच्छा रहकर अर्थात्‌ वेर।ग्य पूर्वके 
यथा Aye वें्य बचन विश्वाशा | संयम यह a विषय की आशा ॥ आहार, निद्रा 
मधुन तथा ger विषया वेदा” त्रैुशी विषयाशक्ति से मन को हटा कर ' सुपति 
कि सर्जावनि ae? को dina श्रद्धा ? द्वारा सेवन करके “वहि विधि भलेहिं करो 
ie? इस प्रकार अच्छे से रोग नाश होगा अर्थात्‌ काम क्रोधादि भयंकर रोगां 
$ यह श्रीराम चरित्र देव वैध अश्विनी कुमार रूप है | 

पुनः जननि जनकः अर्थात्‌ श्रीसीताराम जी के चरण कमलों के प्रेम का उत्पाः 
दे तथा तापर राम प्रेष लिशु सोहा, उसका पालन ATT करने वाला यथा " राग 
ie पोषत पानी! माता पिता स्वरूप यह श्रीराम कथा है । 
$ उ iS सकल अर्थात्‌ त्रत, ध्म, नेम इत्यादि का बीज सवू a बीजं 
a मवतां भूतये राम नाम, तथा aM रामनामाउसिल ना बि द 

aNd नाम उदारा, इस श्रीराम कथा में सबका बीज रूप श्री राम नाम & 
| श्री रामनाम बीजं बताया गया है. अथात्‌ हम श्रीराम चरित में 
शमन SR इत्यादि सर धर्मों का बीज सरूप है ॥२- ॥ 
पाप संताप शोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥५॥ 

व सुभट भृपति ~ छम भूपति विचार के। कुंभन लोभ उदवि अपार के UA 
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्र्थ-यह श्रीराम जी के गुण पाप संताप ओर शोक के नाशक हैं और 
यह लोक तथा परलोक के प्रिय पालक है ॥५॥ विचार रूपी राजा का मंत्री तथा 
योड़ा रूप है ऑर लोभरूपी अपार समुद्र को शोपण करने वाले yeas ऋषि के 
ममान हैं | 

माताथ यथा “शामन पाप संताप, अर्थात्‌ यह श्री रामकथा कलि के सत्र पाप 
ताप संताप की विनाशकारी है यथा 'शमन Ea हुःख दारिद दोप? और यह लोक 
परलोक दोनों का पालन करती है | यथा “हित परलोक लोक fig याता” अर्थात्‌ इम 
लोक में माता.पिता के समान पालन करके परलोक में शुक्ति देगी | 


at सचिव सुभटः अथात वचार रूपा राजा यथा Casa वराग विवेक 
का मत्रा तथा सुभट रूप हे अथात इस राम कथा मं विचार ही राजा हें यह कथा 
बिचार का समत देने वाल मंत्री रूप है | यथा “ताना पुराण निगमागमसम्मतम्‌ , 
Gat याधा भो हे यथा सिन सकल तीरथ वर बीरा | कलुप अनीक दलन रणाधीरा ॥, 
पुन; 'महा घोर संसार रिपु जीति सके सो बीर ? तो 'करत आवंटक राज पुर सुख समदा 
Gare ।' इत्यादि विचार रूपी राजा की बिजय. कराने वाला सुभट तथा सम्मत देने 
वाला यह श्री राम.जी का गुणानुवाद मंत्री है 

पुनः Ss लोभ उदधि, अर्थात्‌ बढ़ते हुए अपार समुद्र रूपी लोभ को शोपने 
के [सिए ANE ऋष्‌ के समान हे ॥|४-६॥ 


काम कोह कलिमल करि गन के | केहरि शावक जनमन बन Flo" 


आताथ पूज्य ।प्रयतम पुरार क। कामद धन दारिद दवारि के॥८॥ 


AAA जा के गुण भक्तां के मन रूपी वन में रहने वाले कलि के विचार 
रूपी काम क्रोधादि रूपी हाथियों के सभूह का मारने बाले सिंह के बच्चे के समानं 
है ॥७॥ आए त्रे लाक संहारकारी श्रीशिव जी के प्रियपूज्य हैं दरिद्रता रूपी अग्नि 
के नाश करन के [लए जल AWWA वाल बादल के समाज है | 


भावाथ यथा--क्राम कह कलिमल, अर्थात काम क्रोधादि कलि के नाना 
पापा का विनाश करन के लिए यह श्रीरामचरित्र भक्तों के मन रूपी बन 
में रहने वाले सिंह के समान है यथा 'निशिचर कर बरूब गुगराजञम्‌, यथा 'तात तीरे 
At लल काम काध AG लॉग, तथा 'रलीक-त्रिविधं नरकस्येदं git arya मात्म 


SIN PES Ne 
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qa: रोषस्तथा लोगः, अर्थात्‌ काम क्रोध तथा लोभ तीनों को नाश करने 
बाला यह रामचरित सिंह रूप है | 

पुनः अतिथि 4, अर्थात यही श्रीरामचसित्र श्रीशिव जी को अति प्रिय पूज्य 
अतिथि के समान है। यथावत दा पा ad दो अगति) अत 
यथा सतस शिव ग्राणा, श्री शित्र जी के सवसव प्राणां के समान है | or 
रथात दरिद्रता रूपी अग्नि का विनाश काने वाला और सब कामना पूर्णकारी जल 


agit वाले बादल के समान है ॥७-८॥ 
मंत्र महामणि विषय व्याल के । मेटत कठिन HH भाल के ॥६। 
हरण मोह तम दिनकर कर से। सेवत शालि पाल जलधर से॥१.०॥ 


अर्थ-वही श्रीराम जी के गुण गण विपय रूपी सांप के विष को नाश करने 
वाले मंत्र तथा महामणि के समान हैं पुनः भाल पर लिखे हुए विषम wa को 
मिटाने बाले हैं ॥६॥ सोह रूपी Bera के विनाश करने को मर्थ की किएण के 
समान हैं पुनः सेवक रूपी धान को पालन करने बाले TT के वाइल रूप 
है ॥१०॥। 
भावार्थ यथा--मंत्र गहामञ्रथात्‌ संसारं के नाना विषय रूपी साँप के परिप 
को विनाशकारी मंत्र महामणि के समान यह श्रीराम चरित है यथा “राम नाम महा- 
मणि फि जग जाल रे अर्थात्‌ संसार स्त्री पुत्रादि जाल ही उसन करने वाला सांप है 
उस सांप के विष का बिनाशकारी गारुड़ि महामंत्र तथा साँपकी महामणि रूप है 
भाल पर लिखे ब्रह्मा के विषम अकषर अर्थात्‌ बुरे कर्मों को मिटाने वाला यह श्रौ 
गमचरित्र है। यथा “जो विधि लिखा लिलार, देव दवुज नर नाग मुनि कोउ ने AeA 
Th अरीन्‌ ब्रह्मा के लिखे हुये कमों को कोई मेट नहीं सकता है परन्तु ्रोराम 
भ क गुण गान से मिट जाता है यह श्री राम गुण को विशेषता दे । 

उनः र्ण मोह तम, अर्थात्‌ साँपारिक स्त्री पुत्रादि मोह ममता रूपी अन्धकार 
si ममता तरुश तिमिर sited । राय द्वोष उलूक सुखारी Ul, उसके बिनाशकारी 
A at किरण के समान श्रीरामचरित्र है यथा 949 गाड Ago र्य 
ही बिना परिश्रम ही अन्धकार का नाश हो जाता है ऐसे ही श्री रामजी 

INE शान करते ही अज्ञान मोह रूपी अन्तरक्रार नाश हो जाता हे | यद 


ee 


हवा 


eam wees 
re ees 
OA MA a SSSI RT 
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श्रीराम चरित्र की महिमा है ॥६-१०॥ 
lan AN ~ LN aN a @ = & = 

खाभिमत दाने देवतरू वर A | सवंत सुलभ सुखद हरहर मे ११ 

La उड़ SS भ्‌ ज्‌ ज्‌ LN 3९ 
सुकाव शरद नभमन TST से। राम भगत जन जावन बन से॥ १ २॥ 

अर्थ-मनोवांन्छित पूण करने को कल्पवृक्ष के समान है सेवा करने बालां 
को बिष्णु तथा शिव के समान सुलभ ओर सुखद यह श्रीरामचरित हे॥११॥ 
अच्छे कवियों के हृदय रूपी आकाश में शरद काल के तारागणा के समान शोभित 
रहने वाला है और श्रीराम भक्तों का तो जीवन धन स्वस्थ यह श्रो राम ज्ञी का 
चरित्र हे ॥१२॥ 

भावाथ यथा--“अभिमत दानि, श्र्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी का यह गुणालु- 
बाद गान करने वालों को RITA के समान मनोवांछित फल देने वाला है यथा 
‘aq कामना सिद्ध नर पात्रा । जो यह कथा कपट तजि गावा ॥,पुन! “वेत सुलभश्रर्थात्‌ 
श्रीराम चरित्र को सेवा अर्थात्‌ गान करने वालों को शिव भगवान्‌ तथा बिष्णु 
भगवान्‌ के समान सुख देने वाला सुलभ यह श्रीरामचरित्र है। 

पुनः HA शद, अर्थात्‌ यह श्रीराम चरित्र अच्छे अच्छे कवियों के हृदय 
रूपी आकाश म॑ शरद कालीन ताराओं के समान शोभायमान्‌ रहने बाला है यथा- 
f राम नाम साइ सोम । AQ चाम उड्गण विमल वसहु भक्त उर व्योम ॥, और श्री 
राम भक्तों का तो जीवन धन सर्रस् ही है यथा आशा वसन व्यत्तन यह तिनही | 
रघुपति ks i ce हुनही ॥, श्री रामभक्तों का व्यवसाय ही यही है कि श्रो 
राम चरित्र जहां भी कहीं प्राप्त हो तो सुनना | अर्थात्‌ श्रीरामचरित्र ही उनका 
जावन हैं ॥११-१२॥ 


सकल FEI फल भुरि भोग से जनहित निरुपधि साधु लोग से॥१३॥ 
सवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल a eel 
अर्थ-- यह श्री राम चरित्र नाना सुक्रृतियों के संख्य फल को भो गाने वाला 


है एवं भक्तों के हित के लिए साधु के समान निर्विध्म हित करता है॥१३॥ सेवकों 
के मन रूपी मानसरोवर को हंस रूपी है और प्राणियों को पवित्र करने वाली गंगा 
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मावार्थ यथा-- AHH GET फल' अथात्‌ सब सुकृतियों के फल को बहुत 
प्रकार से भोगान वाला ह यथा “त्वोक-पठनं प्रत्यहृमध्यात्म रामाययमनुब्रतः | यद्य~ 
करोति तमँ ततः कोटि गुणा मवेत्‌ ॥ अर्थात्‌ यह अध्यात्म रामायण श्रीराम चरित 
जो नित्यप्रति नियम पूवंक पाठ व गान करता है वह जो सुक्त पुण्य करता है 
वह करोड़ों गुणा अधिक फल पाता हे AAMT एक एक सुक्रतियों का करोड़ों गुणा 
फल देने वाला है भूरि भोग से अर्थात्‌ सम्पूणं भोगों को देने वाला यह श्रीराम 
चरित्र हे । पुनः जनहित! अथात्‌ भक्तों तथा गाने वालों का पूणं हितकारी यथा- 
दानि मुक्ति धन धर्म धाम क, TABI ग्रथात्‌ सत्र दिन वरावर दूने वाला यथा- 
साधु लोग से, अर्थात साधु समान यथा “र STH बचत मन काया । संत सहज स्व- 
भाव सगराया ॥, अर्थात्‌ संतों की तरह मन बचन और कर्म से जीवों का कल्याण 
करने वाला यथा 'कल्याणानां निधानम्‌, अर्थात्‌ सब कल्याणो का समूह यह श्रीराम- 
चरित है अर्थात्‌ गाने वाले का सर्व प्रकार कल्याणकारी है। 

पुनः सेवक मन मानस मराल Arata श्रीराम चरित्र गाने सुनने वाला ही सेवक 
है उनके मनरूपी मानसरोवर का हंस रूप यह श्रीरामचरित ह्‌ यथा जग ates a 
mae हंसा, श्रीशिव जी तथा काग जी इस रामचरित्र के पूर्ण सेवक हैं । यथा ली० 
रामस्य नामरूपंच लीला धाम परारम्‌ | एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌।।,अर्थात 
नाम, रूप,लीला,धाम, चारो समान हैं तो गाने वाले के मन रूपी मानसरोवर में 
लीला हंस रूप होकर निवास करती है 

पुनः^“पावन गंग, अर्थात्‌ श्रोता वक्ता को पावन करन के लिये गंगा का लहर 
के समान है गंगा में तरंगे अनेक होतो हैं इस रामचरित में अनेक प्रकार को लीला 
हैं वह सभी यथा “ chargé Gat महापातक नाशनम्‌ ॥एक एक अक्षर हो महा 
पाप नाश करेने वाला है | इत्यादि यह श्रोरामचरित को महिमा दै॥१२-९४॥ 


दो० कुपथ कृतर्क कुचालि कलि, कपट दंभ पाखए्ड | 
दहन राम गुण ग्राम इमि, ईधन अनल प्रचएंड ॥४॥ 


भ पाखण्ड आदि 
नेको श्रीरामजो 


| की लहर के समान हैं ॥१४॥ 
i 


अर्थ--कलिकाल को अवगुण, कुपथ,कुचाल,कुतर्क और दर 
| ६ षन अर्थात्‌ सामान्य पतली सखी लकड़ी के समान अल 
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का गुणानुवाद प्रचण्ड अग्नि रूप है URI 

भावार्थ भेय्या बालक बृन्द ! यथा--गथ कृतर, अर्थात्‌ कलिकाल के नाना 
अवशुण कुपथ अर्थात्‌ कुमार्गगामी यथा 'रे तिय चोर कुमारग गामी, द्रथा * गोरह 
मोहि कुमार गामी कुमांग 'में चलने वाला यथा “रब्रोही परदार रत॒ परबन प्‌ 
अपवाद । ते नर पामर पाष मय देह घरे मनुजाद ॥, इत्यादि कुमार्गी हैं । पुनः वृत 
यथा 'कल्य कल्प भरि एक एक नरका | परहि जे cafe श्रति कारि त्क ॥, तथा “ दृष्ट 
तक a4 दूरि fal? अर्थात्‌ दृष्ट तर्की पुनः कुचाली Bala यथा "चलत कुव के 
मग SIS, अथवा “मारग सोइ AFG जो भावा, इत्यादि कुचाली हें पनः "काट दम 
Wes ` ग्रथात्‌ कपटी,दम्भी; पाखन्डी, इत्यादि यथा ‘eels कलियुग ale apy 
युग क नाना दुगुण जसे ई थन रप्तोह बनाने वाली सखी पती लकड़ी के समान 
चण में जलाने वाला यह श्रीरामचरित्र प्रचएड अश्नि के समान है | अर्थात श्रीराम 
चारत्र गान व श्रवण करने से कलि के सब कपट दम्भ नष्ट हो जाते हैं ॥४२॥ 


द° राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काह | 


सज्जन FAS चकोर चित;हित विशेष बड़ लाहु।४२॥ 


AA— FE श्रारामचरित्र चन्द्रमा को किरणों के समान सभी को समान सुस 


देने वाला होता हे परन्तु सज्जन रूपी FS और उनके चित्त रूपो चकोर को विशे 


सुख दायक ह eel 


भावाथ भेय्या बालक बृन्द | यथा--'राम चरित राकेश कर? gale यह श्री | 


रामचारत मानस चन्द्रमा की शीतल किरणों के समान सभो को समान सुखद 


परन्तु कुमुद रूपी सज्जनां के चकोर रूपी चित्त को विशेष सुखदायक हैं यथा eH 


शशि किया समाना | संत चकोर ale तेहि पाचा ॥, तथा "राम भक्तं जन जावं ध 
| „ एवं Gad सर्जाबनि मूरि सुहाई अर्थात्‌ संतों की विशेष सुखदायक हे ॥४३॥ 


( श्रीरामचरितं मानस माहात्म्य प्रकरण समाप्त ) 
— $ e— 


£ मानस अवतार व कथा प्रबन्ध प्रकरण प्रारम्भ 


ee 


j 
{ 
| 


| 


कीन्ह HT Ste भांति भवानो । जेहि बिधि शंकर कहा वखानी॥१ 


सां सब हेतु कहव में गाई। कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई lie! 
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छ बालकाण्ड B (२५४) 
eo 
अ--भवाची ने जिस प्रकार प्रश्‍न किये और शंकर जी जिस बिधि से वर्णन 
किये ॥१॥ में वही सव कारणों को एक बिचित्र ` कथा प्रवन्ध ' बनाकर गान 
peat ॥२॥ 
भावाथ यथा--#नह शर्त जेहि मति भवानी? अर्थात्‌ भवानी श्री पार्वेती जी ने 
जिस प्रकार प्रश्न किये यथा Fes प्रश्‍न जगत, हित लागी, अर्थात पार्वती जी ने 
जो जगत कल्याण के लिये प्रश्न किये यथा “कहत हुनत सब कर हित होई, यह 


कहने सुनने बाल सभी का कल्याण होगा,यथा "जो यह कथा aig समेता । किह हि 


सुनिहहि wale सचेता ॥ वे सभी 'होइहाहि राम चरण अबुरागी | कलिमल. रहित घु- 
मंगल भागी ॥? इसलिये पार्वती ने प्रश्न किये | पुनः जेहि विधि, आर्थात शंकर भग- 
बान जिस प्रकार विस्तार पूर्वक कहे तथा “राम कथा सुर AG सम देवत सब चुलदानि। 
संत समाज सुर लोक सम को न सुने अत जावि ॥, है प्रियतमे ! आपने ' पढे रघुपति 
था a | सकल लोक जग पावति गंगा ॥ श्री रघुनाथ जी की . कथा प्रसंग जो 
छरी हो यह तो सब लोकों को पावनि करने वाली गंगा. के समान हैं श्रारामजी 
की कथा कामधेनु के समान है श्रवण पठन करने वाले सभी को सुख प्रदान करती 
है पुनः जहां यह कथा प्रसंग होता है वह संत समाज देवलोक के समान हे ऐसा 
जानकर कोन नहीं सुनेगा अर्थात्‌ सभी सुतेंगे (राम कथा सुन्दर करतारी | सशय विहग 
उड़ावनि हारी ॥ रामकथा कलि faze कुटारी । सादर दुनु गिरिराजकुमारी ॥ इस प्रकार 
श्रीशंकर जी ने कहा | , 

पुनः “सो सब हेतु कहव में गाई, अर्थात्‌ वही सब्र कारण में एक विचित्र कथा 
रूप में प्रवन्ध बना करे नाना छन्दों में नाना स्वरों में अर्थात्‌ छः राग छत्तीस रागि- 
नियो में बहुत सुन्दर सुरीले स्तरों से गान करके कहुँगा | विचित्र अर्थावूिहा िचि- 
त कथा विस्तारी, ता (रचना देखि विचित्र अति मन ANAL कर भूल, पुनः गाज यथा 
कहूँ BE कोकिल शनि करही । युति र सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ तथा RIT राभ 
रेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ आर्य कबिता शासां बन्दै वाल्मीक कोकिलम ॥ अर्थात्‌ “हि He 
i उदारा, अतएव इस कथा की विशेषता है'औरामनाम यथा र त 

रित Ger? अर्थात्‌ श्रीरामनाम का गुण चरित्र बहुत सुन्दर है बही मेगा 
| रर कहुंगा ॥।१-.२।॥ ine ele 
'जिन यह कथा सुनी नहिं होई । जनि आवरज करे TUT सो३॥३॥ 
था अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी। नहिंआचरज करहि अस TATUNG 
So nr 20s 200 पट गए 
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(२५६) & श्रीरामचरित-मानस € 


अर्थ जिन्होंने यह कथा कभी सुनी नहीं होगी तो वे ऐसा जानकर आश्चर्य 
न करें ॥३॥ जो ज्ञानी जन यह अलौकिक कथा सुनेगें वे ऐसा जानकर आश्चर्य 
नहीं करेंगे ॥४॥ 

भावार्थ यथा 'जिन यह कथा, अर्थात्‌ जिन्होंने यह आश्चर्य युक्त तथा विचित्र 
कथा कभी सुनी नहीं होगी उनको आश्चर्य नहीं करना चाहिये क्‍योंकि यह कथा 
पूर्व अन्यान्य रामायणों से कुछ विलळण ही है और भी “शाम अनन्त अनन्त गुण 
अमित कथा विस्तार, यह भी विलक्षण है पुनः “राम चरित्र विचित्र अति, यह भी बि- 
लक्षण है एवं Saar भांति सृष्टि बिस्तारा, जो नहिं देखा नहि सुता, यह भी विल- 
चण ही है इत्यादि विचित्र विलक्षण अद्भुत असम्भव नाना विचित्रता है इन नाना 
कारणों से आश्चर्य नहीं करना चाहिये । 

पुनः कथा अलौकिक, अर्थात्‌ यह कथा अलोकिक है यथा “श्रोता वक्ता Tafa 
कथा राम को गूढ़, यह श्रीराम जी की कथा अतिशय गूढ़ है यथा Sa रामगुण गूह 
पिडित मुनि पावहि बिरति । पावहिमोद faye जे हरि त्रिभुल न धमं रति,अर्थात विद्वान्‌ 
तथा Maan को वैराग्य उत्पन्न कराती है ओर जो अधर्मी भावान्‌ से बिम्ुखी श्रः 
ज्ञानी qe हैं उनको मोह पेदा कराती है इसलिये यह कथा जो ज्ञानी लोग सुनते 
हैं उन सों को आगे का कारण जानकर आश्चयं नहीं होता है ज्ञानी यथा " हैः 
निनस्तच्वदरिनः, अर्थात तस्त ज्ञाता को ज्ञानी कहते हैं यथा “बोध यथारथ वेद पुराणा 
तथा “करतल वेद्‌ तत्त्व सब तोरे, इत्यादि ज्ञानी ह वह सब जो यह अलौकिक क्था 
सुनंगे उन्हें आश्चर्य नहीं होगा ।।३-४॥ 


राम कथा की मिति जग नाहीं । अस प्रतीति जिनके मन माही 
नाना भांति राम अवतारा । रामायण शत कोटि अपारा ६ 


अ्थ-संसार में श्रीरामजी की कथा का वारापार तो है ही नहीं ऐसा जिनकी 
विश्वास है॥५॥नाना प्रकार श्रीराम अवतार है और श्रीरामाय भी सौ सो करों? 
अपार हें ॥६॥ ह 
भावार्थं यथा--'राम कथा की मिति जग नाही अर्थात श्रीरामक्था संसार 4 
बहुत है यथा “राम अनन्त अनन्त गुणा अमित कथा विस्तार; अर्थात्‌ श्रीराम at श 
नन्त हैं और उनका गुण भी अनन्त है और कथा भी अनन्त तथा बिस्तार हैं वर्ग 
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छि वालकाणड B (२५७) 


er 


/ जल सीकर महि रज aft जाई । रघुपति चरित न बरणि छिराई ॥ ae १0 
| | गिनेजा सके यी की रत भी गिनी जा सकती है परन्तु श्री राम जी 
| का चरित्र नहीं गिना जा सकता हे,अमित है, अनन्त है, अपार है | 
| पुनः “ताना भांति राम रवतारा, अर्थात्‌ श्रीरीम अवतार नाना हैं यथा 'जब जब 
a हरन GA पायो । नाना तु धरि ठुमहिँ नशायों ॥ नाना शरीर धारण करके 
प्र धवु सुर संत हित राम are अबतार ब्राह्मण, गो, देवता तथा संतों के लिए 
नाना अत्तार होता रहता है तथा “नाना भांति gata गाई । कथा पन्थ विचित्र 
बताई ॥ अर्थांत सो सो करोड़ विस्तार करके मुनियों ने रामायण गान किया है 
mag रामायण भी अनन्त है ऐसा जिन ज्ञानियों को विश्वास है ॥५-६॥ 


कर्प भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनीशन गाए ॥७ 
करिय न संशय अस उर आनी। सुनिय कथा सादर रति मानी॥८॥ 


अथ--कल्प भेद के अनुसार भगवान्‌ के चस्त्रों को मुनिया ने गान किया है 
॥७॥ : में ऐसा निश्चय कर सन्देह न करके आदर सहित प्रेम से कथा सुनता 
चाहिए ॥८॥ 
धर भावार्थ यथा--“कल्7 भेद हरि चरित, अर्थात्‌ परम सुन्दर भगवान्‌ के चरित्र 
भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न आकार प्रकार से भिन्न भिन्न मुनियों ने अपनी 
अपनी उक्तिव मति के अनुसार गाया हे यथा'तिदपि यबाश्रुत जसि मति मोरी तथा 
परे जस कारण मोही, अतएव यथा “ताना मुनीनां मतग्रोश्व भिना इस प्रकार 
भिन्न भिन्न रूप से गाया गया है | ऐसा समकर किसी प्रकार शंका सन्देह न 
WO हुए आदर पूर्वक भगवान्‌ को मंगलमय कथा को मन लगाकर ATT करना 
चाहिए ॥७-८॥ 


‘le राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा विस्तार । 
सुनि आश्चर्य न मानिहहिं,जिनक बिमल विचार।४४। 


९ ae 
जी इ री रामजी अनन्त, और श्रीराम जी के गुण भी अनन्त तथा शराम 
ol कथा भी अमित है और विस्तार है। इसलिये जिनका विचार तिल है वे 
रे क्र ग्र g ne < 

१ आश्चये नहीं मानेंगे ॥४४॥ 


का 
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(auc) oe श्रीरामचरित-मानस ४७ 


somos mE eT 


भावार्थ भैय्या बालकबुन्द ! यथा--राम अनन्त अनन्त शरा? अर्थात्‌ श्रीराम 
जी भी अनन्त हैं ओर उनके गुण भी अनन्त हैं आर उनको कथा कोति भी 
qed बिस्तार से हें यथा “राम अनन्त अनन्त Tard | जनम कमं BIC नामानी। 
अर्थात्‌ नाम, रूप, लीला, धाम, सभी अनन्त | hs 
अथात्‌ AA हे आर वश्तार ह परन्तु जिनका विचार वसस हैँ यथा ' तु ब 
Aaa सोह waa । जिमि हरिजन परिहरि सव आसा ॥, अथात श्रीराम भक्तां का 
हृदय निर्मल होता है तभी तो “राम भक्त जग जावन घत सं, तथा संत WH करहि 
तेहि war वे पवित्र विचार वाल संत तथा भक्त जन सुनकर कसा प्रकार शका वे 
सन्देह अथवा आश्चर्य नहीं मानेंगे ओर आदर से TAT ॥४४॥ 


याहि विधि सव संशय कर दूरी । शिर धार गुरु पढे पंकज TU A 
पुन सबहीं बिनवों कर जोरों । करत कथा जेहि लागन GRU 


अथ--इस प्रकार का सन्देह दूर करके पुनः श्री गुरू जी के चरण कमलो कॉ 
भूलि को शिरोधाय करके ॥१॥ और फिर से सबको हाथ जोड़कर विनय करके 


> 


जिससे कथा करने में किसी को अरुचिकर न लगे UI 


& यथा कहां विचित्र कथा विस्तार 


भावार्थ यथा-“यहि विवि, अर्थात्‌ यह कथा सुनकर जिनका बिमल विचार होगा 
TAT आश्चय नहीं मानेंगे, इत्यादि कारणों ऐँ अपने मन का सब सन्देह (AD) 
श्रम छोड़कर Aged के चरण कपलों की धूलि को शिशेधायं किया,यथा ' al 
Ge चरण ताज रज निज मन मुकुर युधा! पहल Al श्रीगुरु जो के चरण कमा 
को रज से हा मन रूपी दपण को साफ किया था पुनः ओर भी सबके चरण कमला 
को विनय प्रार्थना किय लता हूँ जिसे यह कथा करने में किसी को बुरा न लंग 
यथा “दत्र दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गन्धर्व । agi कित्र रजनिचर कपा करहु अ 

iS Bee ae के 

त4 ॥, सबकी ओर एक बार पुनः विनय ग्राथना कर लेता हूँ । 


सादर शिवहि नाइ-अब माथा । वरणों विशद राम गुण गाया॥३॥ 
संबत सोरह सो इकतीसा । करों कथा हरि पद धरि arate! 


थे--अब श्रीशिवजी को आदर सहित fae प्रणाम करके श्रीरामजी के प 
[वत्र गुणानुवाद AUT कर रहा हूँ ॥३॥ भगवान्‌ श्रोरामजो के चरां में शिर रख 
(ie ig ag Fi ER 
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६ . बालकाण्ड & (२५६) 


र 


कर संवत सोलह सी इकतीस में कथा आरम्भ करता हूँ heh 

भावार्थ यथा-- सादर शिवहि’ अर्थात्‌ आदर प्रार्थना सहित श्री शिवजी को 
प्रणाम करके यथा “मणिति मोरि शिव छपा बिभाती, श्रीराम जी के पवित्र गुण गाथा 
को वणन करूंगा | आज सम्पत्‌ सोलह सो इकतीस में यह कथा प्रारम्भ हो 
ही है ॥३-४॥ 


नोमी भोमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा 


जेहिदिन राम जन्म श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहां'चलि आवहिं॥६॥ 


NN ON . 


अर्थ-चेत्रमास, शुक्लनोमीतिथि, मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र 
प्रकाशित हुआ था।।५॥जिस दिन श्रीराम जी का जन्म राम नोमी तिथि आती है 
उस दिन प्रथ्वी भर के तीर्थ श्रो अयोध्या में चल कर राते हैं ॥६॥ 
भावार्थ यथा-- aH? भोगतार,अर्थात्‌ अभिजित नचत्र,शुक्रत Ta, नौमी तिथि, 
ओर चेत्र मास बसंत ऋतु में यह श्रीरामचरित्र श्री अयोध्या जी में प्रकाशित हुआ 
भा | यथा “जग निव्रात प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, अर्थात्‌ जगत व्यापक अखिल 
लोक के विश्राम cara ae श्रीरामजी प्रगट हुए थे । 
पुनः We दिन, अर्थात्‌ foe दिन श्रीरामजी का जन्मोत्सव श्रुति, पुराण प्रतिः 
पादित करते हैं उसी दिन प्रथ्बी भर के समी dla श्रीअयोध्यापुरी में चलकर आते 
हैं | यथा परमानन्द प्रेम ga फूले | वीथिन फिरहिं मगन मन भूले ॥ अर्थात्‌ परमा- 
प्रेम विभोर होकर गलियों में फिरते हें ॥५-६॥ 


TR नाग सग नर सुनि देवा । आइ करहिं रखुनायक सेवा ७ 
TH महोत्सव wale सुजाना । करहिं राम कल कोरति गाना॥=॥ 


__ Magy, नाग, पत्ती, मनुष्य, ula और देवता सभी आकर श्रीरामनी को 
भा करते हैं ।।७॥ सब अच्छे जानकार जन्म महोत्म॒व,बन्दनवार,पताका आदि सब 
SA करते हैं और श्रीरामजी की ललित कीतिं गान करते हैं ॥८॥ 
Tat यथा-... AG नाग अर्थात्‌ श्रीरामजी के जन्मोत्सव में अशुर नाग पशु | 
[~ पी मनुष्य देवता अर्थात्‌ स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी आकर अपनी अपनी 
7 करे हैं| यथा Rea विवि qeqlt तमुदारं | चाहत जाहु चरण वेबकाई I 
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अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा समूह मुनि जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं 
वह सेवा आज समी को प्राप्त है इसीलिये सभी आए है | 

पुनः “जन्म महोत्सव ? अर्थात्‌ सव अच्छे अच्छे जानकार अन्म महोत्सव उचा 
'वन्दूनवार पताका केतू | सवति बनाए मंगल VT ॥और भगवान्‌ श्रीरामजी को सुन्दर 
कीतिं चारो तरफ नाना रूप लीला धाम सब गान करते हैं ॥७-८॥ 


दोऽ-मज्जहिं सज्जन हन्द बहु, पावन सरजु नीर | 
जपहिं राम धरि ध्यान उर, सुन्दर श्याम शरीर॥२५॥ 


अथ--सज्जन लोग समूह के समूह परम पवित्र सरयू जी के जल में सनान 
कर ओर श्याम शरीर श्रीरामजी का हृदय में ध्यान करके जहाँ तहां राम राम भजन 
करते हें ॥४५॥ 


भावार्थ भैस्या बालक बृन्द ! यथा--“मण्जहि सज्जन वृन्द वहु, अर्थात्‌ HE 
| के कुएड सज्जनगण अर्थात्‌ श्रीराम भक्त जन परम पावन श्री सरयू जी के जल में 
स्नान करके यथा “जो मज्जहिं सो विनहिं प्रयासा | मम समी नर पावहि बासता ॥ 
तथा“दरशा WM ASAT अरु पाना | हरै पाप कह वेद पुराना ॥'अर्थात्‌ सरयू का aya 
यथा * रलोक्र- काश्यां कल्पकोटिं तु मथुराकल्पनिवाधितम्‌ | अयोध्या निमिषार्धेन स~ 
रथू दशेने फलम्‌ ॥ तथा स्पर्शी स्नान और जल पीना सर्व प्रकार जीव की पाप हरने 
वाली नदी है वेद पुराणों में ऐसा वर्णन है । इस प्रकार श्रीक्षरयू जी में स्नान पान 
दशन करके बिशुद्र भाव से श्रोरामजो का हृदय में ध्यान करके श्री राम राम जपत 
हें यथा ‘ag पुलकित हिय सिथ रघुबीरू । नाम oie जपि लोचन aie ॥, वे सभी 
सज्जन ब्रन्द श्रो राम भक्त हैं ॥०५॥ 


दरश परश मज्जन अरू पाना। हरे पाप कह वेद पुराना ॥१॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकहिं शारदा बिमल मति॥२॥ 


अथे-सरयू नदी का दर्शन स्पश और पान करने से पाप ताप हरती हैं ऐसा 
वेद्‌ पुराण कहते हैं ॥१॥ यह नदी अतिशय पुनीत हे जिसकी अमित महिमा बि 
मल मति वाली सरस्वती भी नहीं कह।सकतो हैं ॥२॥ 


भावार्थं Fat — "A WASH अथातू सरयू नदी का दर्शन स्पर्शी और 
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पान इत्यादि किसी ग्रार कुळ भी करने से ही जीव का सब पाप ताप हरण करती हैं 
यथा तरू सरि कलि कलुष चराणि, अर्थात्‌ कलि के सत्र पाप ताप को नाश करने 
ब्राल्ी है | 

पुनः (नदी पुनीत, अर्थात्‌ सरयू जी अति पुनीत नदी हें यथा उत्तर दिशि सरजू 
बह पावनि, श्री अयोध्या की उत्तर दिशा में परम पावनी ay प्रवाहित हैं जिनकी 
भ्रमित महिमा है यथा “ जेहि सर सरित राम अत्रगाहहि । तिनहिं देव सर सरित 
svete ॥' तो जिस सरयू नदी में ग्यारह हजार वर्ष श्रीराम जो अवगाहन किये हैं 
saat अति अमित महिमा दै । वह श्रीसरयूज्ञी परम पावनी हैं | परम पवित्र मति 
वाली श्री सरस्वती भी नहीं कुछ कह सकती हैं तव मनुष्य कया कहेंगे ॥१-२॥ 


राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित जग पावनि॥३॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवथ तजे तनु नहि संसार ue 


अथ--यह पर्स सुन्दर पुरी श्रीरामधाम (साकेत लोक) को देने वाजी है ओर 
| लोक में विदित हे ॥२। अण्डज, पिएडज,श्वेदज ओर उद्भिज चारो प्रकार 
के जीव श्री अयोध्या में शरीर छीड़ने से फिर संसार में नहीं आते हें अर्थात्‌ जन्म 
मरण से युक्त हो जाते हैं ॥४॥ 
भावार्थ यथा---शाय धामदा युरी, यह अयोध्यापुरी श्रीराम धामदा BAT श्रीराम 
थाम को देने बाली है | यथा “जहां संत सब जाहि, जहां सब संत लोग जाते हैं | वह 
परम शोभायमान्‌ श्रीअवथपुरी श्रीरामजी की राजधानी हैं यथा * रावारोम अवध 
जरी । गावत ae घुर मुनित्रर वानी ॥, जिसके उत्तर तरफ परम पानी श्री सरयू 
गमक नदी प्रवाहित है और संसार के समो प्राणियों को पावन करने बाली दै । | 
जिन सरयू की यह महिमा जगत में विख्यात है कि श्रीअयोध्यापुरी श्रीरम धामदा 
गा श्रीरामधाम प्ताकेतलोक को देने वाली हैं यथा हे जन्म अवध वश जोई । 
~ NAG सो परि होई ॥ चारि खानि अर्थात्‌ अण्डज, पिएडज VARA और उद 
भिज यथा 'अ।कर चारि लाख चोराती | जाति जीव नम जल थल बासी ॥, चार प्रकार 
ak में चोरासी लाख प्रकार के जीब हैं कोई जल में कोई थल में आर कोई 
“मे निवास करते हैं थे ब्रह्मा से कीट पयन्त किसी योनि किसी जात आर कहीं 
फजल gay आकाश में रहने वाले हैं परन्तु इस श्रीअयोध्या में मराण त्याग करन 
MS आम बी 
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से वह सदा के लिये जन्म मरण योनि यातना, यम यातना से मुक्त हो जाते हैं 
पुनः वारम्वार जन्म ग्रहण नहीं करते हैं यह पुरी की महिमा है ।।३-४॥ 


सब विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी॥५! 
बिमल कथा कर कीन्ह अरम्भा। सुनत नशाहिं काम मद दम्भा॥६॥ 


~ MR n र San 
अथ--इस परम पावनि श्रीअयो ध्यापुरी को सब प्रकार मनोहर तथा सब सिद्धि 
दायिका एवं सब मंगल की खानि जानकर ॥५॥ इस निमंल कथा को प्रारम्भ 
करता हूं जो सुनन सहो काम, मद, दम्भ सभा नाश हो जाते है । ६॥ 
भावार्थ यथा--शब्र विधि पुरी, अर्थात्‌ इस समय भगवान्‌ श्रोरामजी का जन्मो- 
त्सव यथा “योग लगत ग्रह वार तिथि सकल भये अनकूल, सभी अनकूल हे ओर भी 
चर अरु अचर हर्ष बुत रामजन्म सुख मूल! इस समय सब प्रकार पुरी मनोहर यथा 
बन कुसुमित गिरि गण मणिआरा । सत्रहिं सकल सरिताम्रतधारा ॥ पुनः सकल सिद्धि 
प्रद्‌ यथा जबु पाएं महिपालमदि । क्रियन सहित फल चारि ॥ अर्थात्‌ श्री दशरथ 
जा अथ, थम, काम ओर मोक्ष सत्र चतुवग फलस्त्रूप |साद्थयां प्राप्त Tae हैं 
तथा ऋषि सिद्धि सति नदी सुहाई । उमंगि अवधि अम्बुधि कहं आई ॥, ओर मंगल 
खानि यथा “अजन्म जग मंगल हेतू, इत्यादि सभी BAKA जानकर पुन; * विमल 
कथा, अर्थात्‌ निमल कथा श्रो रामचरित्र मानस आरम्भ कर रहा हूँ. जिसको सुनने 


से ही सव काम मद दम्म नाश हो जाते हैं । बिमल अर्थात्‌ निर्मल कथा * रसु 


मंक सिवार समाना | यहाँ न विषय कथा रस नाना ॥! इस कथा में मूल स्वरूप सांसा- 
Wh विषय कथा नहा हे ॥५-६॥ 


राम चरित मानस यह नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा vl 
मन कार विषय अनल बन जरई | होई सुखी जो यहि सर परई ॥८॥ 


थे-इस बिमल कथा का नाम है रामचरित मानस इसे कानां में सुनने से 
ही शान्ति मिलती है ॥७॥ मन रूपी हाथी विषय रूपी दातानल में जल रहा है 
यादि इस सरोवर में पड़ जाय तो सुखी हो जायगा ।।८॥ 

सावाथे यथा-दमचरित मानत यह नामा, अर्थात्‌ इस क्रा का नाम है श्रीराम 
चरित मानस यथा “रवि महेश निज मावत राखा, श्री शकर जी इसकी रचना करके 
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aaa मन में रकखे थे इसीलिए NS नाम हिय हेरि हरवि हर” श्री शंकर जी स्वयं 
इसका नाम हृदय में विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रकखे हैं यथा 'ताते रामचरित सानस- 
ae इसी से इसका नाम श्रीरामचरित AAT हुआ है। इसको सुनने से ही जीवों 
का कल्याण होता है यथा कल्याणा विधानं कलिमल aad पावनं पावनानाम्‌, अर्थात्‌ 
सर कल्याणों का निधान है कलि के सब पापों का विनाशकारी है और पतरित्रो 
क्रो भी पवित्र करता है | 
पुनः न ऋरि विषयः अर्थात्‌ मन रूपी हाथी यथा AT मातंग रूपेश”साँसारिक 

री पुत्रादि धन ऐश्वर्यादि नाना विषय विलासिता हलाहल विंष दावानल अर्थात्‌ 
प्रचण्ड अग्नि में यथा “विष्वा वन पामर मूलि परेअर्थात्‌ देहिक, दैविक, और भौतिक | 
ब्रेताप अग्नि में जीव सदा जलते हैं यदि भाग्ययश यह श्रीरामचरित रूपी सरोवर 
में आकर गिर जाय तो त्रैताप अग्नि से र्ता मिल जायगी ओर सुखी हो जायगा | 
यथा कामद घन दारिद दवारि के, अर्थात्‌ दरिद्रता रूपी अग्नि को बुझाने वाले वर्या 
क वादल रूप यह श्री रामचरित सब मनोकामना पूर्ण करने वाला है अर्थात्‌ इस 
AUN मानस को सदा श्रवण गान करने से जीव को शान्ति मिलेगी |॥७-८॥ 
चरित मानस सुनि भावन । विरचेउ शंभु सुहावन पावन ॥६॥ 
विधि दोष दुःख दारिद दावन। कलिकुचाल कलि कलुष नशावन | १० 
. अथे-यह श्रीरामचरित मानस मुनियों के मन को सुद्दावना,मन भावना है 
शा परम पावन है श्रीशिव जी इसकी रचना करिए हैं ॥३।व्रेताप दोष दुःख दरि: 
| देमनारीक एवं कलिकाल के नाना कुचाल पापों को नाश करने वाला 
ह ॥१०॥ 

aoe यथा — ary चरित, अर्थात्‌ यही श्रीरामचरित मानस झुनियाँ का मन 
“an वाला ह “रहि महँ सुभग सप्त साधाना | ज्ञात नयत निरखत मंन सावा I, 
ee जब ज्ञान विचार से देखेंगे तो उनका मन मान जायगा पुनः 
विनाशकारी जि दमन कारी एवं कलिकाल के नाना Fala पाप ताप 
र ई ।।६-१०॥ 


|: महेश निज मानस राखा | पाइ सुसमय शिवासन भाषा॥११॥ 
प राम चरित मानस बर । धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर॥१२॥ 
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कहों कथा सोइ सुभग सुहाई | सादर सुनहु सुजन मन लाश।१३॥ 
अर्थ-इसे श्री शिवजी रचना करके मन में ही TA थ समय पाकर पावतीजी 
को सुनाया था।११॥इसी से इसका नाम श्रेष्ठ मानस कहा गया हं | शंकरी अपनी 
प्रसन्नता से विचार कर स्वयं नाम करण किए हैं ॥१२॥ बही सुन्दर कथा कहूँगा 
सुजन सत्र मन लगा कर आदर पूर्वक प्रेम से सुने ॥१३॥ 
भावार्थ यथा--*चि महेश निज मानस’ अर्थात्‌ इसको पूरा ध्प्णंत दार्ष्टात 
महित एक प्रन्थाकार प्रवन्ध रचना करके अपने मन मानम में ही रक थे यधा- 
“नहि कलि कर्मे न भक्ति जिवेकू । राम नाम अवलम्बन एकू ॥, बह समय जब आया 
तब भाई aa, qaqa अर्थात अच्छे ued पर अपनी प्राशग्रिया श्रीपावेती 
जी के प्रश्नों के अनुसार यथा Wes प्रर्त जगत हित लागी, आपने संसार के 
कल्याणार्थ प्रश्‍न किये यह कथा कहत हुनत सव कर हित होर श्रोता वक्ता तथा अन्या 
न्य को हितकारी होगी । 
पुनः “ताते रामचरित, अर्थात्‌ शिव भगवान्‌ के मानस में रहने के कारण ही इम 
चरित्र का नाम मानस कुहा गया है। श्रीशंकरजी हृदय में शोच विचार कर प्रसन्नता 
पूवक नाम निरूपण किए हं मानस अर्थात्‌ मन में रहने की बस्तु, सबके HAY 
सुख की भावना रहती है तो यह मानस “स wey शमन Age’ अर्थात्‌ दुःख 
को हृदय तथा मन स हटाकर सुख का सम्पादन करतो है यथा * शत पंच चाई 
नोहर जानिजों नर उर vei दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्रीरबुपति हरे॥,आथात्‌ 
जो श्रोता वक्ता यह मानस रखित शतपंच चोषाइयों को यथाथ अपना कल्याणकारी 
जानकर मन मानस में धरेंगे उनके पंचमोतिक अर्थांत काविक, वाचिक,मावसिक 
शहर से [कय हुए सव काठन ग्रज्ञानता के पाप ताप विकार श्री रघुनाथजी नाश कर 
दंगे ओर वह सुखी होगा | 
पुनः कहाँ कथा सोई अर्थात्‌ वहो मानस (श्रीरमचरित) की सुन्दर कथा में 
गा सज्जन बुन्द सब सादर BAT ग्रम से मन लगाकर सुने यथा sqat gate तार 
दर नर नारी । ag सुर वर मानस अधिकारी ॥ अर्थात्‌ नर नारी जो इसको सदा सुनते 
हैं बही श्रेष्ठ देवता रूपी इस मानस(श्रीरामचरित्र)क अधिकारी (वास्तविक भक्त) 
Seal के मन मानश मं यह निवास करता है ओर उन्हीं का पंच जनित विकार सर 
नाश होता है वे सुखी होते हैं यथा हीइ aa जो यह सर परई.स्यादि।११-१९7 
१३ ॥ 
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६ वालकाण्ड ईह (२६५) 
मानप्त प्रकरण प्रारम्भ 
jo जप HAT जेहि विधि AS Sa प्रचार जेहि हेतु । 


“ye @ 


अब इ pal अग सव, aan Sa ठृपकेतु Well 


अशथ्र--यह श्रीरामचरित मानस जिस प्रकार हुदा ओर जिस कारण से संसार 
में इसका प्रचार हुआ अब बद्दी प्र्सग श्रीशित्र व wast को स्मरण करके कहूँ गा 
॥४६॥ 

भावार्थ Wal वालक बृन्द ! यथ्रा-—'जश्च मानस जेहि AA, aq मानस यथा 
लुमति भूमि थल हृद्य अगाधू, HA मानम अर्थात्‌ इस प्रकार मानस हुआ पुनः aR 
विवि aay, तथा WIT हृदय आनन्द Sa, इस विधि से हुआ TT 'जग प्रचार जेहि 
ag तथा “हौँ युगल मुनिवर्ध कर मिलन सुभग सम्वाद, इस प्रकार संसार में प्रचार 
हुआ | 

gay aa मानस, यथा “रामायण शत कोटि महँ लिय महेश जिय जानि, पुनः षिः 
हेश निज मानस राखाअप्त मानस अर्थात मानस के संग्रह कर्ता श्रीशंकरजी | उन्हीं 
ने शत कोटि रामायणां में से अर्थात्‌ सम्पूर्ण बेद शास्त्र पुराणों में से संग्रह करके 
साँगोपांग व्याख्या सहित रचना करके अपने मानस मन्दिर में रका था qaqa 
गिरि सम्भूता, इम प्रकार मानस का STAT EAU | 

पुनः जेहि विधि, यथा suey कीन्ह यह चरित सुहवा | बहुरि a करि उमहि 
BAU ॥, तथा “वाइ gana शिवा सन भाषाश्यहि विधि अर्थात्‌ इस प्रकार शिर पाती 
म प्रश्नोत्तर रूप में मानस का विधान हुआ | 

पुनः जग प्रचार जोहि eq’ यथा “सोई AWA तल बुधा तरंगिनि । भत्र मि श्रम 
'§ मञ्ज गनि ॥, जग प्रचार जेहि हेतु अर्यात्‌ तांक्षारिक बढ़ जीवों को मुक्त करने व 
नाना संदेह शुका भम रूपी सेहक की भक्त ण करने के लिये नागिन रूपी बही जी 
की कल्याण कारिणी इश बसुधा तल पर श्रांत संसार में रवृत की a) रूपी लः 
देर उमड़ती हुई प्रवाहित हई है यथा “वली सुभग कविता सर्ति सो | ae बिमल 
गत जल भरिता सो ॥, eq प्रकार मानस का संसार में जीवों के उद्धार eS AN 
हुआ | 


ee ee 


Ss - 
RIO eh comme EAS 
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शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरित मानस कवि तुलसी॥॥ 
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=i OSE > 
चारों वक्ताओं व श्रोताओं का स्थान प्रश्‍न आदि वणन प्रकर 


छ” ॐ प्रारम्भ B— 

पुनः अब सोइ कहाँ प्रसंग तब, अर्थात्‌ अव वही सब प्रसंग कहूँगा | प्रथम प्रसा 
श्रीशिव पार्वतीजी का कैलाश परत पर हुआ हे यथा“परम रम्य गिरिवर Fey । तग 
जहां शिव उमा निवासू W तथा 'कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पृ छन चह शात 
कुमारी ॥, पुनः [ताय प्रसंग ARMPITS एवं गरुड़ेजों का AT नॉल पगार पर इग्रा 
हें । यथा “उत्तर दिशि घुन्दर गिरि नीला । तहाँ बस काग मुसुन्डि सुशीला ॥ गयउ गरड 
ae बसं मुसुण्डी | मति अकुन्ठि हरि भक्ति अखंडी ॥' ओर तीसरा प्रसंग श्री या ज्ञवल्क्य 
व भरद्वाज जी का ह जो प्रयाग राज में हुआ था | यथा "भरद्वाज मुनि aafs aan 
जिनहि राम पद अति अनुरागा ॥ याज्ञवलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखेउ पर 
टेक ॥इस प्रकार तीन प्रसंग पूव में हो चुके हें ओर वर्तमान चोथा प्रसंग मे Ia 
दास तथा श्रोता बृन्द द्वारा श्री अयोध्या में होने ज रहा हे यथा * विज समह 
मोह अम हरनी | करों कथा भव सरिता तरनी ॥ नौमी भौम वार मधु मासा | अवध 
यह चरित प्रकाशा ॥, बही पूर्व प्रसंग श्रीशिव पार्वती, काग जी गरुड़जी तथा यादव 
THT भरद्वाज तीनां प्रसंगा को में पुनः जीर्णोद्रार रूप में जो sara यह चि 
TERT उसी के साथ युक्तायुक्त करके शिव पार्वती को स्मरण करके कहुँगा क्योंकि 
भणिति मोरि शिव छपरा विभाती, तथा Gi कहिहौ हिय हरि के प्ररे भगवान्‌ की प्रेरण 
स में वही RENT ॥०६॥ 


करा मनाहर मात अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी॥२॥ 


AA—INA जा को कृपा स हृदय उत्साहित हुआ तब श्रीराम चारत मावर 
का काव म॑ तुलसी वनने जा रहा हूं ॥१॥मे अपनी बुद्धि के aya मनोर 
करू गा कर भां त्रुटि को सुजन लोग अच्छे चित्त से सुन कर सुधार लेंगे ॥२॥ 

भावाथ यथा--'रा्छ प्रसाद अर्थात्‌ श्रीशिवजी की कृपा से बुद्धि में उमंग ६ 
यथा 'धुमिरि शिवा शिव षाइ पसाऊ शिवाशिव की कषा से तथा 425 हृदय तर 
जाह । उमगेउ परेम मोष प्रवाह ।'अब में तुलसीदास श्रीरामचरित मानस का की 
बनने जा रहा हूँ । 


पुन;- करों मनोहर, अर्थात्‌ में अपनी उक्ती युक्ति के अनुसार यथेष्ट AA 
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मनोरंजन करू गा | यथा BT विश्राम सकल जन रजनि! परन्तु ' सूक न एकी अंग 

उपाऊ, इसलिए सज्जन श्रोता वृन्द ! सुचित्तनझ्ष सुनेंगे यथा aie तात मन माति 

वितलाई ॥ ओर त्रुटियों का सुधार कर लेगें जैसा उचित होगा वेसा अनुमोदन 
ya 

करेंगे ॥१-२॥ 


सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। वेद पुराण उदधि घन साधू ॥३॥ | 
वरषहिं राम सुयश वर वारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥४ 


८5 La Lol 


q a x ~ 
अथ--सुन्दर बुद्धि ही भूमि है हृदय हो अगाध gus है और बेद पुराण रूपी 
समुद्र से वादल रूपी साधुओं न ॥३॥ श्रीरामजी का सुन्दर यश रूपी जल वषति 
हैं जो मधुर मनोहर और मंगलकारी है ॥४॥ 


भावार्थ rat — Fala भूमि, अर्थात्‌ सुन्दर मति ही प्रथ्वी है ओर कब्रियों का 
हृदय ही अगाध अर्थात्‌ गहरा कुएड है पुनः वेद पुराण ही सव समुद्र रूपी हैँ यथा 
५ | hie समुद्भवम्‌, उस समुद्र में से बादल रूपी साधु संत हैं यथा “राम सिधु धनस- 
| WT, अर्थात्‌ साधु ही बादल रूप हैं | 

पुनः Tite राम सुयश अर्थीत्‌. श्रीरामजी का सुन्दर यश रूपी जल वर्षा करते 
हैं यथा “राम साय यश सलिल सुधा सम, जो मधुराति मधुर हैं यथा श्रह्म प्रयोनिधि 
मन्दर ज्ञान संत ge आहि । कथा सुधा मथि wise भक्ति मधुरता जाहि ॥ पुनः मनो- 
हर तथा 'उपमा बाचि विलास मनोरम अर्थात्‌ कविता की उपमा उपमेयता ही तरंग 
के समान मनोहर है पुनः मंगलकारी हैं यथा मंगल करनि कलिमल हरनि’ अर्थात्‌ 
फलिकाल के सब पाप रूपी मल को धोकर साफ़ करने वाला तथा सम्पूर्ण मंगल- | 
कारो है ॥३-४॥ 


aa सगुण जो कहहिं बखानी | सोइ स्वच्छता करइ मल हानी॥५॥ 
मम भक्ति जो बरणि न जाई। सोइ मरता सुशीतलताई ॥६॥ 


५ ~ 2s 
- „ भथे-सणुर लीला जो वर्शन करके कहते हैं बही अर्थ अनुबाद ही जल की 
ह तथा स्वच्छता है ॥५॥ और इसमें जो प्रेम भक्ति दै जो वशेन नहीं की 
NU SRA है वही मधुरता तथा शीतलता है ॥६॥ 


<i) 35 
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ay AD 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Fit rn ti vid 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( २६८) ह श्रीरामतरित-मानस (छै 


भावार्थे यथ्रा--“लीला सगुण, अर्थात्‌ यह ATT लीला जो परस्पर प्रश्नोत्तर के 

रूप में कही जाती हे और उका अर्थ ASAT करके यथाथ वस्तु का सारश ज्ञान, 
{ A FI a Orn ON म न 

Sas ओर भक्ति कही जाती है अथात्‌ विषय Talal सारे ATTA गि पर जाता 


nn ny ~ 


है अर्थात्‌ विषय से PABA होना ही कथा रूपी AT को CTSA द यथा “मता मल्ल 


जरि जाई! यथां (लोक BCP TAG रथांगपाणें जन्मानं कमाण च यानि लाके | गौं- 


ताति aay तदर्थकानि गावन्तिल्यनों विचरदसंगः Ty अर्थात्‌ चक़धारी भगवान्‌ 
अथवा पाणी महाशायक्र चारु WIT para भगवान्‌ श्रीराम जी का TART चतर 
नि ark, अर्थात्‌ यही मर्तवैल्ञोक में जो हमारे साथ तथा भक्तां के साथ लीला 
किये हैं बह गतानि नामानि तइन, अर्थात्‌ नाम रूष लीला और घाम इत्यादद 
अर्थ अनुद सहित जो TMT सुनते हैं वे “गाथस्बिलण्नो Prada: संसार बेर 
ग्य पूर्वक असंग अर्थात्‌ अकेले लोक लज्जा छोड़कर गान करते हैं अर्थात्‌ भजन 
करते हैं तथा जो यह HA सनेहू सनेता | Alesis युनिह्वह सथुक्ति तथा ॥ ge 
afe रामचरण अवुरागी | कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ यहीं कथा रूपी जल की 
स्वच्छता है तथा कलिमल रहित, अर्थात्‌ जीय कलिमल रहित निर्मल स्वच्छ हो 
भगवान्‌ की भक्ति करता है यही स्त्रच्छता कही गई है.। 


पुनः ia भक्ति अर्थात्‌ इस कथा में जो प्रेम भक्ति वरशित है जिप्रका यथार्थ 
रूप वांशी से अवर्णनीय है अनिर्वचनीय है यथा “ताक! सुख सोइ जाणइ विदा 
सन्दोह ' उस परमानन्द का सुख वही जानता है जो बह aw सन्द में प्रवेक्ष किया 
ह अन्य के far at (क्रहि fara सक मूक जिमि स्वाद्‌, aa गू'गा अपने zl yala 
जामुन खाए हुए स्वाद को नही कह सकता है | ऐ ही प्रेमियों के प्रेमा तन्‍दे को 
कोई he नहीं सकता 3 | बही ग्रेम भक्ति ही इस कथा रूपी जज्ञका शीतलल 
एवं मधुरातिमधुर गुण हे यथा 'कव्रा रक्षा मथि ait भक्ति सुधुरता até, wal 
अमृत रूपी मभुर भक्ति है ओर स्त्राद प्रेम है यथा तत्व प्रेम कह मम अह TINT 
नत प्रिया एक मच मोरा ॥ सो मन क्षरा ted तोड़ि पाडी , मन्न AL AF रघुबा रह 
fay मन तन सुल दुल कहु केही ॥ इत्यादि प्रेम भक्ति रूप है तथा कोउ कह हा 
di 


कोउ कलु (छा । अंग, सरा मन विज गति Sar ॥, यथा ya मगन FAP 
दिन जात नः जान, इत्यादि प्रेम भक्ति है । रथात्‌ प्रेम भक्ति का यथार्थ हे 
नहीं जा सकता है वही कथा रूपी जल का शीतल गुण और मधुर स्वभाव है ग 

= ° 45 - " = i श 
संतोषो चन्न ad शान्ति एनहि कामुके, अर्थात्‌ संतो हो नन्दन बन दै शारि ॐ 


PR 
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कामधेलु है यथा स्वाद तीप सम हुति Gar के, अर्थात्‌ भक्ति से हो सन्तोष होता है 


ही स्वाद माधुरी है ऑर अमरत्व ही जन्म मरण रहित शान्ति है वही शीतलत्व 


हे। इत्यादि कथा रूपी जल का शोतलल् तथा माधुरी है ॥५-६॥ 
a A 

सो जल सुकृत शालि हित Ale । राम भक्त जन जीवन सोई ॥७॥ 
2 a\ 
मेधा महिगत सो जल पावन। सिमिटि श्रवण मगु चलेउ सुहावन॥८॥ 

अ्रथ-वह जल पुण्यात्मा रूपी थान का हित काता है और श्रीराम भक्तों का 
तो ह जीवन ही है ॥७॥ बह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर आया और कान 
माग से सुन्दर प्रवाह रूप में अन्दर प्रवेश करता है ॥८<॥ 

भावाथे यथा--'सोजल सुकृत, अथोत्‌ वह कथा रूपी जज्ञ यथा पहि राम दु- 
गरा उतार बह जल सुकृत पुण्यात्मा अर्थात सज्जन वर्णाश्रमी यथा “टही Fea रत 
हप जिमि राम भक्त कह देख ? तथा ae सहस महँ सुनहु पुरारी | कोउ एक Bite धर्म 
Ad धारी Il वर्षा ऋतु egal मगति तुलसी शालि agra । राम नाम बर वरणा युग 
श्रावण मादा ATT ॥, अथात्‌ ज्ञानी, AUT, भक्त, जिज्ञासु, वर्णाश्रमी, THI 
WY, सज्जन, पुण्यात्मा वही HAT जन थान स्वरूप हैं उन स्रों के लिए यह जल 
परम हितकारी है | यथा--सूखत धान परा जनु पारी” अर्थात्‌ यह कथा रूपी जल द्वारा 
Wet रूपी थान में तुष्टि पुष्टि चावल रूपी मधुर भक्ति उत्पादन होगी और श्री 
रम भक्तों के लिये तो यह कथा रूपी जल जीवन ही है यथा 'हीह जलद जग जी- 
ea रता, तथा राम भक्ति जल मम मन मीना , अर्थात्‌ मछली रूपी भक्तों का तो 
जीवन हे यथा gal मौन जहूं नीर अगाधा अर्थात्‌ मछली का जीवन तो जल ही Hy 
an राम भक्त जन जीवन धन ते, अर्थात्‌ श्रीराम भक्तों का जीवन हो है यथायो # 
हे AM कथा लोके चरिष्यति महीतले। तावच्छरीरे वत््यन्ति मम गराए न संशयः ॥ अर्थात्‌ 
TE गिर लए लक हक 

के मर शरीर मं प्राण रहें | 

पुनः ar महिगत, अर्थात्‌ बुद्धि रूपी प्रथ्यी पर बह परम पावन जल वर्षा 
र a सुन्दर are करते हुए कान मागे से चला ओर वह श्रीरामचरित पदाथ 
नि के रास्ते से प्रवेश हुआ gan जियावनि गिरा युहाई | श्रवण रख होश उर जब 

दय में प्रवेश हुईं अर्थात्‌ श्री राम चरित्र रपी जल हृदय मं प्रवेश क्रिया 


हरा 


हि र 
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भरेउ सुमानस सुथल यिराना | सुखद शीत रुचि चारु चिराना॥॥॥ | 


Ly 


अर्थ--सुन्दर मानस भर गया और सुन्दर थल पर स्थिर हुआ ओर रुचि सी 
सुन्दर शरद ऋतु पाकर पुराना होकर सुखदायक हुग्रा ॥8॥ 

भावार्थ ans समानस, अर्थाप्त्‌ निमेल मन रूपी मानस श्रीराम चरि 
रूपी जल ह भर गया पुनः सुथल रूपी हदय में स्थिर हुआ आर सुन्दर रुचि etl 
शीतलत्व तथा चतुर्मासा की वर्षा का जल तालाबों में एकत्र होकर शरद ऋतु मे 
शुद्र हो जाता हैं तैसे ही रुचि ओर विचार द्वारा वह जल बिशुद्ध तथा पुरान जल 
के समान हो गया । पुनः मन को प्रसन्नता रूपी सुखदायी हुआ यथा ता हर 
मल जल सोडा, तथा वर्षा गत निर्मल ऋत आई अर्थात्‌ वर्षा ऋतु गत होने से शद 
ऋतु आजाती है तत्र नदी तालाब सबका जल निर्मल शीतल एवं सुखदायक हो 
जाता है तैसे हो तालाब रूपी हृदय में स्थिर हुआ श्रीराम चरित्र रूपी जल अपना 
सुन्दर रुचि रूपी शरद ऋतु मं निर्मल शीतल तथा सुख दायक FAT MEI 


दो०-मुठि सुन्दर संवाद वर, ras बुद्धि विचारि | 
तेइ यहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि।।४५ 


९ ~ 


अथे--अतिशय सुन्दर अच्छा सम्बाद ही बुद्धि से विचार करके घाट बनाया 


हूँ वही यह ALAA रूपो तालाब के सुन्दर मनोहर चार घाट हैं ॥४७॥ 


भावाध मेया बालक sez ! बात ऐसो BAS तत्र सम्बाद वर, अर्थात्‌ ग्रति 
सुन्दर और अच्छे चारी सम्बाद ही चार घाट हैं जो बुद्धि से विवार WO 
गये हैं अर्थात्‌ तालाओं में चारों तरफ घाट होते हैं जिससे प्राणियों के जल ब 
हार में सुगमता होती है। तो इस मानस रूपी तालाब में ज्ञान, वैराग्य, भर्ति a 
शरणागति यह चार व्यवहार जीवों का है तो वह ज्ञान वेराग्य भक्ति तथा शरी" 
गति की सुगमता के लिए यह चारों घाट सुगम पंथ हैं। 
प्वंधाट-शरणागतों के के लिए गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी तथां श्रोता 4 
सम्बाद है यथा “कही कथा तोइ सुखद gars । सादर gee सुजन मन लाई ॥ यही 
घाट है इसका नाम गो घाट है यथा ‘ante सुलभ सब दिन सब देशा, aa दिर प 
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के लिए सुलभ है तथा "कीरति afta भूति भलि सोई । सुरसरि सम सव कर हित 
az, BAT गगा के समान सभा का led मगल हो | भाषा कब्रिता यथा कहत घु 
नत wane हित होई, अर्थात्‌ पण्डित, मूख, स्त्री, पुरुष,जाति कुजाति सभी को सुगम 
> | यह वर्तमान कलियुग घाट है यथा वात अनादि सिद्धि फल एहूं । लोपेककाल वि- 
afe ae । fafa बशा भयउ विश्व उपकारू । सुगम अगम अति धग विचारू “अर्थात 
यह मानस अनादि काल का हं परन्तु काल पाकर लुप्त हो गया था यथा "कलिमल 
रये धर्म सव लुप्त भये aia । afta fra मत कल्पि करि प्रगट कीन्ह बहु TAN, यह 
तो विधाता के विधान से हो विश्व का कल्याण हुआ | यथा तन्‍्दों तुलां के चरण 
fag Haz जग काज । कलि समुद्र वृड़त लखेउ प्रगटेउ सप्त जहाज ॥ श्रीतुलसादास 
जी कलिकाल रूपी समुद्र मं AAT के AMAT को बूइत हुये देखकर सथा कलि के - 
बल मल मूल मलाबा | पाप पर्योनिधि जन मन मावा ॥ को [नस्तार पान के [लय 
मानस सातकाणड रूपी सातजहाज बनाये तथा कि कथा भेव सरिता तरर्‌।' इस 
विधि amd संसार काल कलित जीवा का उद्भार हुआ ्र्थीत्‌ यह पूवं घाट 
a le la ¢ 
दक्षिशधाट-याज्ञवल्क्य र भरद्वाज जी का है| यथा" Fel उगले मुनिबय 
कर मिलन सुखद सम्बाद, यह HURTS घाट हे यथा “आज सकल तप AeA ANT | 
अजु सफल जप योग विराग ॥ सफल सकल शुभ साधन साजू । राम तुमहिं अव- 
लोकत आजू ॥ अर्थात्‌ 'कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, BA यह कर्मकाएड दक्षिण 
घाट है यथा 'िवहि सुती साधु शुनि पावहि सब मच काम, इत्याद | 
हारि अब 
पश्चिमघाट-श्री शिव पार्वती जी का दे | यथा “हा, एुमति अ a 
उमा शासु संवाद ? यह ज्ञानकाण्ड घाट हैँ | यथा “बोले Ele महेश a ज्ञानी 42 
न कोय । जब जेहि रघुपति करहि जस सो तत तेहि छाए हॉय ॥, इत्यादि ' पह शुभ 
TA] उमा सम्वादा | सुख सम्पादन शमन विषादा ॥,यह ज्ञानकाणड सुख स्वरूप यथा 
नान उदय जिवि संशाय जाही, शित्र पार्वती जी का पश्चिम मर्त्यलोक का शेप है 
यथा परम रम्य गिरिवर कैलाश | सदा जहां शिव उमा निवासू ॥ यह कैलाश पबत 


हिमालय के पश्चिम भाग में है wala यह ज्ञानकाएड पश्चिमघाद हे यहां हो 


Waa की अवधि है| 


था 
उत्तरघाट-यह श्री याज्ञत्रल्क्य व श्रीगरुड़जी का हं यर्थ 
' fien नायक aes, यह कागशुस॒ण्डि गरुड संवाद उपासना काण्ड उत्तरघाद हे 


ee 


कहा yates बखानि 
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यही सुठि सुन्दर सम्बाद घाट मनोहर चारि कहे गये हैं जो बुद्धि से ब्रिचार gy 
बनाये गये हैं | यह मानस रूपी तालाव के चार घाट | 


सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥! 
रघुपति महिमा अगुण अबाधा । वरणव सोइ वर वारि अगाधा॥२। 


अथ--सात प्रवन्ध अथात सातकाएड ही सुन्दर सात सीढ़ी हैं ज्ञान नेत्रों मे 
से देखने में मन मान जायगा ॥१॥ ओर श्रीरघुनाथजी क्री गुणातीत सीमा रहित, 
महिमा वही जल तथा तालाब की गहराई कहूँगा ॥२॥ 
भावाथे यथा “सप्त प्रवन्ध सुभग सोपाना, अर्थात्‌ मानस के सातकाण्ड ही सात 
मीद्वियाँ हैं यथा भाव सहित जो खोद grat । पाव मक्ति माछ सत सुख खावी ॥ ग्रः 
थात्‌ तालाबों मं जल कुछ नोचे रहता है तो सात सीढ़ी नीचे उतरने से “74 मक्त 
माणि, भक्ति की प्राप्ति होती हे यथा “यहि महँ सुभग सप्त सोपाना । रघुपति भक्ति 
केर पंथाना ॥ अर्थात्‌ भक्त मणि प्राप्त करने की सुगमता के लिए रास्ता स्वरूप 
सात सीढ़ियाँ वनाई गई हैं परन्तु यह अलौकिक मार्गी AR TARA नहीं देखा 
जाता है ज्ञान AAA’ स देखन से मन मान जायगा क्रि मागे यथाथ है यथा ४ 
विराग नयन उरगा? अर्थात्‌ अलौकिक मार्ग को देखने जानने के लिए ज्ञान पेरा 
ग्य चचा का आवश्यकता हातो ह यथा "दव्य ददामि ते चत्त पश्य मे योगम्‌ 
अथात श्रीराम Houle मानव लीला मृतिं देखने का तो चम॑ TAA से काम 
चलगा परन्तु भगवान्‌ के दिव्य विग्रह अलोकिक रूप देखने के लिए दिव्य चच 
अथात ज्ञान AAT को हो आवश्यक्ता होती है इसीलिये भक्ति माग अलोकिक है 
यह माग ज्ञान AAT स ही देखा जायगा | साधारण जल तो यथा“राम सीय. यश A 
लिल शुषा सम! az जल साधारण होते हुये भी अलौकिक हे परन्तु वह जल 
सातों सोढ़ियों तक भरा हे तथापि उस जल के भीतर कुछ विशेष वस्तु है जो सात 
सीढ़ियों के भीतर प्रवेश करने से ग्राप्त होती हे यथा “ मिव खोजा तिन पाइयाँ गह 
पानी बेट । हौँ aid बूडन डरी रही किनारे बेट | कठिनाइयों को ढकेल कर रागे 
बढ़ने पर ही अलम्य वस्तु की ग्राप्ति होती है । saat से डरने वाला कुछ नहीं 
पाता है। 
हर तालाब मं शीतल ओर स्वादिष्ट जल रहता हे और ऊपर के जल में बर्ड 
oT MS MNS cosas i MRI SNM NNN Nn. 2 77 
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BH वालकाणड (हु (२७३) 
oY 
गरमी के कारण मधुरता कम रहती है यथा षम ae राम वन गमनू | पथ 
लर आतप पवत ॥ अथात्‌ वालकाणड प्रथम सोपान के जल में परशुराम के कोपा- 
ग्नि की उष्णता हे तथा HIT उत्तर आहुति सरिस भरगु्र कोव BAT’ पुनः श्रीग्र - 
योध्याक्राएड द्वितीय सोपान के जल में श्रीरामजी की ब्रियोगाग्नि की उष्णता है 
यथा “रहि विपम जर लेहिं उतांसा | कवन राम विनु जीवन आता ॥ तथा “ate न सवे 


सुर दियी | चले लोग तब न्यक मार्गा W इत्यादि पुनः अरण्यकाएड तृतीय 
मोपान के जल म श्रासांता जी के विरहाग्नि की उष्णता है यथा “यहि बिधि जिल - 
पत Gat स्वाम । मनुँ महा विरही अति कामी ॥ विरही इव प्रमु करत विषाद, इत्यादि 
ह | तथा“विविध Frag करत बेरे, इत्यादि इत्यादि । पुनः किष्किम्धा FINE, 
चतुथं सापान क जल म भक्त सुग्रीव की दुखार्ति को उष्णता है यथा “वालि ara 
ge दिन राती । तनु Bay चिन्ता जर छाती ॥ सुनि सेवक दुःख दांव दयालाइत्यादि 
पुनः सुन्दर FE पंचम सोपान के जल में श्रीगीताजी के खोज की विरहाग्नि की 
उप्णता है यथा “नव तरु क्रितलय wag कृपानू । काल निशा सत्र OD शशि भानू ।\ 
कुबलय fata ger वन सरिस । वारिद तप्त तेल aq बारस ॥? इत्यादि पुनः लंका 
| पष्ठम सोपान के जल में रावण के युद्राग्निकी उष्णता है यथा “ जहेँ जादि 
UR भागि । ae वरत देखहि आगि ॥ नभ ते वर्षेहि विपुल AA इत्यादि छः सोपान 
मजल को उष्णता है और उप्णता के कारण जल का स्वाद व मधुरता भी कम दे 
भल मधुर आर शीतल ही शुणकर अथवा संतोष दायक होता है। 
सप्तम सोपान उत्तरकाण्ड के जल में गहराई के कारण जल का शीतलत्व 
गुण तथा मधुरिमा स्वाभाविक है यथा “राम राज घुस बिनय बड़ाई | बिशद सुखद 
We शरद सुहाई ॥ तथा Gaz शीत रुचि चार निराना अर्थात्‌ श्रीरामराज्य रूपी 
UE WA पाकर जल का सब दुर्गण जाता रहा ओऔर स्वाभाविक जो शरद काल 
Le ~ on ay he शी ज्र T= 
" यकी प्रखर उत्ताप से जल में उष्णता है वह सात सोपान तक ही है नीचे 
Si तथा शीतल एवं मधुर है यथा (99 भक्ति जो act न जाई सोह मधुरता AR 
लताः 5 ~ ~ ie मं होगी 
ह र ॥, वह शीतल और मधुर जल रूपी प्रेमाभक्ति सप्तम सोपान में प्राप्त होगी 
ae शान नेतरो से देखने से रास्ता सुगम मालुम पड़ेगा यथा “न माना, Baty 
फ़िर ता निश्चय हो जायगा । पुनः “दुरति भितं कर पथावा, से पहुँच जॉयगे 
ट तो "पाव भक्ति मणि सत्र सुख सानी, पुनः उस शीतल तथा मधुर जल की प्राप्ति 
® जायगी जो ez तोप सम मुगाति gar के, है | 
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(२७९) छ श्रीरामचरित-मानस € 


पुनः ana महिमा, अर्थात्‌ युशातीत श्रीरघुनाथजी को महिमा जो सीमित 
तथा रग्रमेय एवं अगाध हे यथा महिमा नियम नेति करि कहर, अर्थात्‌ जिनकी 
महिमा को वेद पुराण न इति करके कहते हैं अर्थात्‌ अंत नहीं है तथा “नालं न म~ 
यं च पृस्ततार्दिम्‌ , आपका आदि अंत नहीं दै । 

पुनः रसात सार वर, अर्थात्‌ यह श्रेष्ठ जल यथा "राम सीय यश सलिल ay 
सम, को अगाधता अर्थात्‌ गहराई अथलता कही जायगी अर्थात्‌ यह सात मोपान 
तक तो सीमा हैं यथा अ अगाध शत कोटि पताला नीचे सात सीढ़ी अतल, ब्ि- 


तल, सुतल, TAMAS, महातल, Walaa और पाताल अर्थात्‌ यह aaa मीढ़ी मे 


तो शोतल AA ETSI भक्ति रसामृत की प्राप्ति होगी ओर इसके वाद प्रेमसागर 
रसामृत हे जो भक्ति रससे करोड़ों गुणा स्वादिष्ट तथा अमरत्व दायक हे बह रति 


| ही अगाध है यथा सात सोपानां मं जो पाताल है उससे सो करोड़ पाताल त 


की गहराई में है अर्थात्‌ पाताल से सो करोड़ गुणा अगाध अर्थात्‌ गहरा है| वहा 


~ ea ~ AA ~ 
| जल की गहराई है 'जहैँ न जाइ मन विधि हरि हर को।, 


| राम सीय यश सलिल सुधा सम । उपमा बीचि विलास मनोरम ॥१' 
| पुरइनि सप्रन चारु चोपाई। युक्ति मंजु मणि सीप सुहाई ॥॥ 


C ~\ NN [4 n SN 
AA—AUA तथा श्रीसीता जी का सुन्दर यश बही waa के समान बलं 


| रूपी है और नाना उपमायें जो दी गई हैं वही मनोहर लहसें का उठना हैँ ॥३॥ 


ओर सुन्दर चोपाइयां बही पुर्‌इन अर्थात्‌ कमल के पत्ता रूप हैं | कविता की नाना 


> 


| युक्तियाँ वही प्रकाशमय मशियों की सीपियां हैं we 


९ > हे OF aS rf 
भावाश्च यथा WT साय यश,अ्र्थात्‌ इत मानस रूपी ताज्ञाब में श्रीसीतारामर्गी 
का सुन्दर यश कीति रूपी अमृत रसामृत जल wer है यथा 'सो जल ged WS 


| दित होई । राम भक्त जन जीवन सोई ॥' बह जल BET वर्णाश्रमियों को हितकारी 


अर्थात्‌ भक्ति रस उत्पादन करने वाला है और श्रीराम भक्तों का जीवन संवीत 


| अमृत के समान है तथा “राम que पोषत पाती, भक्तों के भक्ति गर्भे में सती 


तापर राम ग्रेम शिशु सोहा? अति शिशु श्री राम जी का प्रेम z उसी गर्भे 


शिशु को यह अमृत के समान जल पालन पोषण करता है अर्थात्‌ प्ट ह 
अवतरित भक्तों को प्रेम प्रदान करता है यथा 'भरत चरित कर नेम तुलसी जै a 


a hen ys विलटम 7०-टट। | a 
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. बालकाण्ड Gp (२७५) 
कम EE 
gate | सीय राम पद ग्रेस मारि होहि भव रस विरति ॥, अर्थात्‌ विषय हे वेराग्य 
होकर श्री सीताराम जी में प्रेम अवश्य होगा अर्थात्‌ श्री राम सीता का यश रूपी 
जल अमृत के समान है । ओर नाना प्रकार उपमा अलंकार वही सुन्दर मनोहर जल 
की लहरें उठ रहीं हैं। यथा "राक्र शशि रघुपति पुर faq देखि हर्षान । बढ़ेउ को- 
aga करत जबु नारि ad समान ॥ अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजी ही पूर्ण चन्द्र रूप हैं । 
ओर अयोध्यापुरी समुद्र रूप है श्री राम रूपी चन्द्रमा को देखकर पुरवासियों की 
प्रसन्नता रूपी लहर उठीं | परस्पर कोलाहल होना हो समुद्र का उमड़ना है और 
स्त्रियां नीचे से छत्तों पर ऊपर दोड़ रहीं हें बही विशाल लहरों का उमड़ना है । 
उसी प्रकार यहाँ भी उपमाओं द्वारा मनोहर इस तालाब के जल की तरंगों का 
रूपक बांधा हे | 
पुनः REM सघन, सघन पुरइन अथात्‌ कमल के पत्ता रूपी सुन्दर चोपाइयां 
यथा Ret सघन ओट जल वेगि न पाइय मर्म , अर्थात कमल के बड़े बड़े पत्तों की 
सघनता के ओट में अर्थात आड़ में जल तुरन्त मालुम नहीं पड़ता है ऐसे ही सघन 
चोपाइयों में ब्रह्म तत्व शीघ्र मालुम नहीं पड़ता है अर्थात्‌ नाना चोपाई ही कमल 
के पत्ता रूपी सघनता से “पर? रूपी जल आच्छादित है | पुनः iw मंड मि , 
अर्थात्‌ कविता की युक्ति ही यथा "उनि अवरेव कवित गुण जाती? अर्थात्‌ कबिता की 
ध्वनि स्वर ताल, Bata, अन्वय, पदच्छेद, यति अर्थात्‌ यति मिलाना जेसे'ुधा सम, 
आगे मनोरम यह यति है इत्यादि युक्तियां बही प्रकाशमय उज्वल सोपी तथा 
मोतियाँ हैं | यथा "होइ कबित मुक्तामणि चारू,कब्रिता रूपी सुन्दर मोती होते हैं | 
R=) | 


6 नर e (= 
अथ अनूप सुभाव सुभाषा। सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥३॥ 


अथ-नाना छन्द, सोरठा और दोहा यही नाना जाति के सुन्दर कमल शो" 
भायमान्‌ हैं ॥५॥ अनूपम अर्थ सुन्दर भाव, सुन्दर भाषा, यही सुन्दर पराग (मक- 
(३) ओर सुबास है ॥६॥ 
| , भावार्थ यथा-- ‘sz ae’ अर्थात इस तालाब में कविता रूपी नाना छन्द 
ANS और सुन्दर दोहा यही नाना जाति के कमल रूप में शोमायमान हैं अर्थात 
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न 


~ 0-2 


तालावों में सर्वत्र प्रायः चारि प्रकार के कमल होते हैं तो इस मानस रूपी तालाब 
में भी चार ही प्रकार के छन्द हैं यथा सोरठा, दोहा, चापाई आर छन्द यथा'माशिन् 
मरकत कुलिश fia । चीरि कोरि पचि रचे पिरोजा ॥, अर्थात्‌ मणिक लाल, नीत 
कुलिश, श्वेत और पिरोजा पीत वशं यह चार प्रकार के कमल वताए गए तो इस 
मानस तालाब में यह चार छन्द ही चार जात के कमल रूप हैं | 

पुनः अर्थ अनूप” By कमलों में अपूर्वे मकरन्द पराग ओर सुगन्धि होती है 
तो इस कविता के छन्द रूपी कमलों में शब्दों के अनूप अर्थात्‌ उपमा रहित ay 
ही मकरन्द है ओर मकरंद फे अन्दर छिपा हुआ सुन्दर भाव ही पराग अर्थात्‌ भृति 
है | पुनः धूलि में सब्र व्यापक सुगन्धि रूपी सुन्दर सवजनित नाना भाषा ही सत्र 
फैलने वाली सुवास हे । अर्थात्‌ सत्रदेशीय भाषा ही सत्र व्यापी सुगन्धि है यथा- 
उपमा न कोउ कह न दास तुलसी कतहुँ कवि कोद कहें ॥ अर्थात्‌ सभी ग्रूप है 
सुन्दर भाव अनूप है ओर सर्वत्र व्यापी सुन्दर सुगन्धि भी अनूप है ॥५-६॥ 


La ग 
सुकृत पूज मजुल आल माला । ज्ञान बिचार बिराग मराला 
nN र भ्‌ EN 
बान ANT FAT गुण जाती । मोन मनोहर ते बह भाता॥। 
अ्रथ--पुण्यात्माञ्रां का समूह वही भ्रमं का BUT है ओर कविता के ज्ञान 
वराग्य ओर [वचार हो इस तालाब के हंस हैं ॥७॥ कविता के नाना गुण, Ald 
WA, यती, यही मनोहर नाना जाती की मछलियां हैं।।८।॥ 
९ . n a ~ ~ NA 
भावाथ यथा ‘GFA एज, ञ्रथात्‌ इप्त कविता रूपी तालाब में नाना जाती के 
कमला का TRA, THA पुण्यात्मा, सज्जन, श्रोतात्रन्द, वही भ्रमरों का समूह 
ह यथा वाल चरित a बन्छु के बनज बिपुल seta । नृष रांनी परिजन qed मधुको 
दारि Hea ॥ और कविता में वर्शित ज्ञान वैराग्य का विचार ही हंस रूप है यथा 


भरत ea (विवश तड़ागा | जनम कीन्ह गुण दोप विभागा ॥ गहि qq परथ ति 
बुरा वारी, अर्थात्‌ काम क्रोधादि अवशुण रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी 
ज्ञान UIT भक्ति दूध को ग्रहण करने बाले ही इस कविता रूपी तालाब के है 
| 
पुनः “नि अववृ, अर्थात्‌ कविता की ध्वनि सुर ताल यथा ge Be FI 
ध्वनि रही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही ॥, पुनः पवरेव अर्थात्‌ अन्त्यं पदर 


शब्दो का आगे पीछे भाव लगाना wav है। और यति अर्थात्‌ grat में यरी 
ee ere 
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रक पड़े यथा तड़ागा ओर आगे विभाग यह यति मिलाना जैसे el” और आगे | 
eat इत्यादि यतिं कही जाती है | यह सब कविता के गुण हैं | पुन! ‘ala मनोहर, 
| gala कित BAA ही इस कविता रूपी तालाब की मनोहर अर्थात्‌ सुन्दर 
gaat हैं जैसे मछलियां आगे जा रही हैं तुरन्त ही पीछे लोट पड़तीं हैं कुछ 
पीछे वाजी आगे चली जाती हैं कुछ दाहिने वाये भी हो जाती हैं यही मछलियों 
का खेल ही दर्शकों की मनोहरता है। ऐसे ही कविता में अन्वय,अनुवाद, पदच्छेद 
इत्यादि आगे के शब्द पीछे और पीछे के आगे लगते हैं ओर कुछ इधर उधर से 
| ग्रनुवाद में लग जाते हैं यही शब्द का हेर फेर करके अर्थ अनुवाद में आगे पीछे 
| दाहिने वाये प्रसंग मिलाना फिर धारा प्रवाहित करना यही श्रोताओं का मनोरं - 
अन कविता की मनोहरता है अर्थात्‌ सरल कवित किति विमल सोइ आदरहि A 


च्म 


hfe ~ | 


> 


| | , | जान, इत्यादि मछलियों की मनोहरता है ॥७-८॥ 


र्थ धर्मं कामादिक चारी । कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥६॥ 
५ |नव रस जप तप योग विरागा। ते सव जलचर चारु TEVA ॥ ९ ०॥ 


अर्थ--अर्थ, धर्म, काम, मोच, ज्ञान, वेराग्य, पड वर्ग विचार करके कटुँगा ।६॥ 
शार नोरस तथा जप, तप, योग, विज्ञाळ भी कहूँगा बरही सत्र यह सुन्दर तालाब क 
जलचर रूप हैं ॥१०॥ 


भावाथ यथा---अर्थ धमे कामादिक चारी, अर्थात्‌ HTH, FIA AVA, AA, AT 
गय यही Tear जीवों का देवी गुण है परन्तु दुर्भाग्य अज्ञानता वश वह बदल गया 
है यधाकर ते डारि परशमणि देही । कांच किरच बदले सठ लेहीं Nataly वह काम 
क्रीध,लोभ,मोह, मा न, मत्सर हो गया इस प्रकार - जड़ चेतवंहि ग्रंथि पर गई | यदि 
पा बूटत कठिनई ।। तव ते जीव भयउ संसारी | गथ न छूट न होइ gare! ॥अथात्‌ 
(जीव पाव fax सहज सहमा |, 


ही में विचार कर छूटने का मार्ग कहुँगा यथा- 


_ पुनः नौर जप तप! अर्थात्‌ MFA, HBA A, WAAR LG ATA OT हार्य 
MAME यह नौरस तथा aqaa ata ze विज्ञान यही सब कविता रूपी तालाब 


फे 3 he io CS क़ oars 
ज मच्छ नक्र,कुम,इत्यादि जल जन्तु रूप हें | अर्थात AAT 
ड ING जप,तप इत्यादि भी इस कविता में वणित हैं वह सब क 

९ पथा-Aिखत कहूँ प्रभु. करुणाकन्दा | गाट मये सव जलचर वृन्दा ॥ सेर [कं नाना 


SS 


ere 
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झप व्याला | शतयाजन तनु परम वशाला ॥, इत्याद जलचर ह इसी प्रकार ay 
धमादि तथा नोरस जप तपाद सत्र BATT रूपा तालाब क जलचर रूप है| 
।।६--१०॥ 


सुकृती साधुनाम गुण गाना। ते बिचित्र जल विहंग समाना॥११ 
संत सभा चहुँ दिशि अंमराई । श्रद्धा ऋतु वसंत सम गाई ॥१३॥ 


अर्थ-सुक्रती जन तथा साधु जनों के जो नाम गुण की विचित्रता गाई जञा 
रही हे वही विचित्र-विचित्र जल पत्ती हं ॥११॥ संतां की सभा उसी तालाब के 
चारीं तरफ बगान रूप हें ओर सबकी श्रद्धा ही बसंत ऋतु के समान कही जा 
रही हे॥१२॥ 


भावाथ यथा--'उङत। AZ नाम गुण गाना, अथांत्‌ पुण्यात्मा सज्जन वृन्द 

यथा 'भोर गए नाचत वारिद पेख । ग्रही विरत रत हर्ष Patera भक्त कहूँ Fall, यही 

सुकृतियों को विचित्रता हे तथा 'जनक युक्रति Ae वेएही । दशरथ Gea राम धो, 

थ्रीरामजी जगत पिता को पुत्र बनाना अर्थात्‌ प्रथु Aca करना और ज्ञगज्जननी 

को पुत्री करके प्राप्त करना यह सुक्रतियों के गुण की विचित्रता है और नाम को 

विचित्रता दशरथ अर्थात्‌ दशाँ दिशाओं में tat रथ गति करे SA दशरथ कहते 
a 


हैं ओर जो सभी का पिता होगा उसे जनक कहते हैं पुनः जिनकी देह नहीं होगी 
उ 3 
९ 


से विदेह कहते हैं | इत्यादि नाम की विचित्रता है | 

पुना नाम गुण! युथा “साव चरित शुभ चरित कासू । निरस विपद गुण गय 
मल जाघू ॥ यह साधुग्रों के गुण की विचित्रिता है पुनः नाम यथा ' दासस्य दा 
ad दालः रथात्‌ श्रीरामकिकरदास श्री रामसेवक्रदास, श्री रामभजनदास, तथां 
लाटादास,बान्टादास,हाड्या बाचा, सतु्रावाबा इत्यादि नाम की ब्रिचित्रता है ऐसे 
ही जल के निक्रटवर्ती विचित्रःविचित्र नाना जाति के पत्तो होते हैं अर्थात gral 
पुण्यात्मा जन तथा साधु संत जनों का जो बिचित्र-विचित्र नाम ओर गुण aad 
किया गया ह बहा इस कविता रूपी तालाब के निकटवर्ती विचित्र पक्षी रूप हैं। 

पुनः एत THT अथात्‌ मानम श्रोता संतजन चारो तरफ बैठऋर कथा TAA 
यह चारा तरफ सता का समाज ही इस कविता रूपी तालाब के चारों तरफ की श्रर्ग 
राई अर्थात्‌ बागान स्वरूप है और संतों की Ag प्रफुल्लता ही बगान में Tal # 


nnn जला 
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नवीन पल्लव तथा पुष्पों की शोभा बसंत ऋतु के समान कही जारही है यथा- 
gg वसंत ऋतु रही IK, अथवा Fale सदा ade की नाई | अर्थात्‌ कथा सुनकर 
Hal St सदा गउल्लता AVA हदय का आनन्द TFs) ere aT ली 
क्री वसंत ऋतु की शोमा है ॥११- १२ 

(ES tes EN wn hg | 
भक्तानरूपण [वावध विधाना | चमा दया द्र मलता विताना॥१३ 


te) 


संयम नियम फूल फल ज्ञाना । हरि पद रति रस वेद बखाना॥१ ४॥ 


ag—alal विधानों से भक्ति निरूपण करना वही विशाल द्रम हैं ओर 
चमा दया रूपी नाना लतायें बही Tat पर आच्छादित चाँदनी रूप हैं ॥१३॥ 
संयम नियम ही नाना फूलों के समान हैं ओर ज्ञान ही फल हे और भगवान्‌ के 
चरणों में प्रेम ही रस है ऐसा वेदों में वर्शित है ॥१४॥ 

भावार्थ यथा--“मकति निरूपरा, अथतिं नाना इषटात द्वाप्टांतों से भक्ति का 
निरुपण करना यथा Fete भक्ति भगवंत की संयुत ज्ञान विराग, अथवा "भक्ति स्वतन्त्र 
तकल जग जाना । तेहि आधि ज्ञान विज्ञाना ॥ एवं भाव साहित जो खोदे प्रानी । 
गव भक्ति मणि सव qa खानी ॥, इत्यादि ‘ae लागि साधन वेद बखानी” तथा “ तीश्रटिन 
तन समुदाई | योग विराग ज्ञान निपुणाई ॥, इत्यादि विशाल द्रम अर्थात्‌ वृत्त हैं 
और चमा,दया, LAT ASLAM तपस्या इत्यादि आच्छादित Jat पर चांदनी तम्बू 
के समान कही जा रही है यथा “ विटप विशाल लाता werd | विविध वितान 
Ra बडु तानी iv तथा “लागे विटप मनोहर नाना | वरणा वरण वर बेलि बिताना ॥! 
इत्यादि ्तमा,दया रूपी लतिकाओं से ज्ञान वैराग्य रूपी वृत्त सब अच्छादित हैं 
ही नाना चाँदनी तम्बू लगे हैं बह भी शोमा है ज्ञान वैराग्य इत्यादि बच और 
वेणा दया इत्यादि लता कही गई है | 


_ पुः संग्रम नियम? अर्थात्‌ कविता में वशित संयम नियम ही area इत्यादि 
रो का फूल कहा गया है और कथा सुनकर ज्ञान होना ही फूलों का फल कहा 
rl रहा ह तथा भगवान्‌ के चरणों का प्रेम जो वर्शित है वही पके हुए फला का 
सादिप्ट रस है यथा “इति वेद बदान्ति च दन कथा ; अर्थात यह दन्त कथा कपोल 
E नहीं है ऐसा वेदों में कहा गया है अर्थात्‌ लताओं से बृक्तों की शोभा होती 
Tan चमा दया से भक्तों की शोभा बढ़ती है और प्रेम से ही शान की शोभा है 


ee | 
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(२८०) छे श्रीरामचरित-मानस ६ 


यथा Gig न राम ग्रेम वितु ज्ञानू, अर्थात्‌ 'सबकर' फल wala पद प्रे म्‌, अर्थात्‌ aq 
साधनों का फल ज्ञान है ओर ज्ञान का फल भक्ति है ओर भक्ति का फल प्रेम है 
यथा-योंग कृयोग ज्ञान BAT । जहां न राम ग्रेम WANT ॥! इत्यादि ॥१३.-१४॥ 


NW कथा अनेक प्रसंगा । ते शुक पिक बहु बरण विहंगा ॥१ 


आर्थ---और अन्यान्य प्रसंग भी कथा में कहे गए हैं बही तोता कोयल इत्यादि 
नाना पची रूप हें ॥१५॥ 

भावार्थ Wits कथा अनेक्रर्थात्‌ मानस में श्रन्यान्य कथा भो प्रसंग के 
अनुसार कही गई यथा श्रम कहा में शिव चरित अर्थात शिव पाती बिवाह नारद 
मोह राजा भानुप्रताप इत्यादि की कथा प्रसंगाचुमार कही गई हे वही करिता 
रूपी तालाब के चतुः पार्थ अमराई में तोता कोयल आदि पक्षो रूप कहे गये 
हैं ॥१४॥ 


a 


द।०-एलक ASH वाग वन, सुख सुधहग alae | 
माला सुमन सनह जल, साचत लॉचन चारु lve 


यर्थ-पुलक रूपी FAM हप रूपी बाग रोमाँच रूपी बन और सुख रूपी 
पत्तियां का बिचरण सुन्दर मन रूपी माली स्नह रूपी जल नेत्र रूपी घड़ा से सुन्दर 
सिचाइ करता ह ।।४८।। 

भावार्थं HT वालक बन्द ! यथा“एलक वाटिका बाग बन अर्थात्‌ कथा में श्रो- 
TAL को पुलकात्रली हाना ही अमराइ के बीच बीच फुलत्रारी रूप हैं ओर रोमांच 
होना ही नाना पुष्प हैं | यथा 'एुवक्ावली शारीर, ओर "ततु पुलकें gad FeAl’ हृदय 
का हप होना हो रसाल Bald अम्पादि फत्त वृक्ष हैं । जिसमें रस भरा है यथा - 
aE पद रति रत वैर बसना और प्रेम प्रिभोर हो जाना ही बन अर्थात्‌ ताला 
पर चारो तरफ आम ग्रादिके बगीचे होते हें और बोच वीच में फुलवारी भी 
रहती हैं चारों तरफ कुछ जंगली aa भी रहते हैं जो बन रूप मं कहे जाते हैं उन 
म बहार करन वाल नाना पत्नी रहत हैं तो श्रोतारो को सुख होना ही पार्था 
का बिहार है ऑर इस पुलकावली रूपी फुलवारी को सींचने वाला श्रोताग्रों की 
मन ही सुन्दर मालो है नेत्र ही घड़ा है ओर आँख ही जल द अर्थात ganas! 
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रूपी फुलवारी,हप रूपी WALA सगत faa रूपी बन को सींचने वाला सन्दर 
मन रूपी माली AAT से नेत्र रूपी घड़ा द्वारा सदा सींचता हैं यथा “aa पुलकित 
fea विय रघुबीरू । नाम जाह जगि लोचन aie ॥ अर्थात्‌ शरोर में पुलकावली होना 
मन में श्री रघुनाथजा का रूप स्मरण करके हर होना है। वाशी से वारम्वार राम 
राम भजन WAT AAT स ग्रश्रुपात होना यह श्रोताओं केशुप लच हैं यप्रा-- 
कुलिश कटो! निढुर सोड aig । युनि हरि चरित न जो हर्षी ॥, जो भगत्रान्‌ का 
सुयश सुनकर हापित नहीं होत उनके हृदय Tw कहे गए हैं ॥४८॥ 


जे गावहिं यह चरित संभारे। ते यहि ताल चतर रखवारे ॥१॥ 
सदा Gale सादर नर नारी। ते सुरवर मानम अधिकारी ॥२॥ 


— FAST इम मानम को संभार कर गाते हैं वे इस श्रेष्ठ तालाब के रक्षक 
ह ॥१॥ ओर जो नर नारी सदा आदर सहित सुनते हैं वेश्रेष्य देवता रूपी इस 
मानस तालाव के अधिकारो ग्रर्थात्‌ मालिक हैं ॥२॥ 

भावाथ यथा--° गावहिँ, अथात्‌ जो इस मानस के वक्ता गान करने वाले 
होंगे बही इसके रक्षक हैं । अर्थात्‌ गाबहि संभारे इपका अर्थ अनुवाद करके यथार्थ 
वस्तु को समझना ओर समझना यही इस तालाव की देखभाल करने वाला रक्षक 
है यथा मर TU गावत पुलक शारीरा । गद गद कएठ TAA बढ नीरा ॥ अथात्‌ गान 


ऋत समय शरीर में पुलक्रावली होना गदगद कणठ होना नेत्रों से आँपू बहना ओर 
_ अर्थ अनुवाद करना यही चातुरो | कहीं शब्दों का अथ AGATE की get 
Tel हो यही रखबाली है अर्थात्‌ रक्षा 

पुनः सादर gay सादर, अर्थात्‌ जो इस मान को सदा आदर सहित सुनते 


~ x 
है ब चाह स्त्री हों चाहे पुरुप हों वे ही इस मानस के अधिकारी हैं अर्थात्‌ मानस 
उन्हं को वस्तु है यथा oar वसत व्यक्त यह fragt । ख़ुपतिं चरित होई तहे सुनही॥, 


अथात्‌ श्रोताओं 4 चत्ताग्रां का यह मानस सुनना वे कहना व्यसन ह ॥१-२॥ 
अति खल जे विषयी वक कागा । यहि सर निकट न जाहि अभागा) २॥। 
Se भेक सेवार समाना । यहाँ न विषय कथा रस नाना ॥४॥ 


भथ जो अत्यन्त बिषयाशक्त Ta हें ये बुला ओर कागरूप दे व अभाग 
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इस तालाब के निकट भी नहीं जाते हैं॥३॥कयॉकि घोंघा मेढ़क सेवार रूपी नाना 
विपय रूपी कथा इस मानस में नहीं है ॥४॥ 

भावार्थ यथा “ति खल जे विपर्यी, अर्थात्‌ जो स्त्री पुत्रादि माया ममता में अ- 
त्यन्त आशाक्त हैं वे अतिखल दुष्ट कोआ ओर बगुला रूप ह यथा ४ जद अरि 
मीत हित gaa जरह खल रीति, वे मागे इस तालाव के AAT नहीं जात ह तथा 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा | उसर चीज वयै फल यथा । ' इसलिए बे नहीं जाते 
अर्थात्‌ काग AL AYA जाते हैं तालाबों में सेबार ane होती है उस पर बैठक 
मेहक और Tal HAL को खाते हैं | अर्थात्‌ वेता खल पुरुष जुआ सट्टा क 
बाज़ार में जाया करते हैं ओर सेवार स्वरूप होटलों में बठकर ओर मेढक TWAT स- 
रूप कुछ मदे माँत पिये खाये पुनः विपय रूप कुछ नौकरी राजगार की पूछ ats, 
करते रहते हैं । 


पुनः सिंबुक मेक Ae अर्थात्‌ इस मानस कथा में घोंघा मेढक सेवार रूपी 
नाना ata रोजगार होटलों में माँतादि अपवित्र भोजन तथा asl FAT को कथा 
तो है ही नहीं फिर खलों का आना यहां निरर्थक ही होगा | क्योंकि उनके योग 
नाना विपय कंथा इसमें नहीं हैं तो ज्ञाकर मन रमि जाहि सन ताहि ताहि सन काम! 
अर्थात्‌ जिसका मन जिसमें रमा हे बह तो वही खोजता है यथा एण ATT जाता 
सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेदि सोई ॥, परन्तु “खल अध अगुण साथ गुण गाहा 
अर्थात्‌ खल अबगुण लेते हैं साथु गुण लेते हैं ॥३-४॥ 


तेहि कारण आवत हिय हारे। कामी काग वलाक चारे el 
गावत यहि सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जा 


अर्थ--इसी कारण वे कामी लोग काग और बगुला रूप में विचारे हद? 
हार मानकर वापस लौट जाते हें ॥५॥ 2a तालाब पर आना बड़ी कठिनाई ६ 
बिना भगवान को कृपा के कोई आ नहीं सकता हें ॥६॥ 

aad यथा--'तेदि करण, अर्थात्‌ विषय चरित्र न होने के कारण वें कामी 
विषयाशक्त बिचारे हृदय में बिचार कर कि मेरे लायक तो वहाँ कोई वस्तु हो ग 
है न कोई पेसे आमदनी की जगह है न होटल हो कुळ खाने पीने कौ स्थान मे 
सिनेमा aaa देखने सुनने का हैं तब वहाँ क्यों जायें और जाने से लाभ ही प 
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है । यथा “र ऋकोविद अंध अभागी | काई विषय मुकुर मन लागी ॥ ल्ट कपटी 
Gad aig संत सभा नदिं देखी ॥ बही कोवा वशुला स्वरूप हैं उनके लिए 
बरवा HER स्वरूप मद माँस खाने की जगह होटल सिनेमा सट्ठा जुआ का'वाजार 
तो मानस में है ही नहीं इसी से वे कामी लोग यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि न का 
मियों के हृदय में भगवान्‌ के कथा को जगह ही नहीं रहती है यथा “ क्रोधिहि सम 
क्ार्तिह हरि कथा, निरथंक ही है । 

ga: राततं यहि सर” अथात्‌ इस मानस कविता रूपो तालाब पर आना आंत 
ही कठिन हे | “हरि माया वश जगत श्रमाही, वे भगवान्‌ को माया के वशीभूत हो 
कर संस्र में भ्रमण कर रहे हैं (सत संग हरि कथा न मावा सत्संग में भगवान्‌ को 
कथा उनको अच्छी नहीं लगती है बिना भगवान्‌ को करपा के वे कवा सुनने नहीं 
बासकते हें यथा "ति हरि कपा जाहि पर होरे । पांब्र देइ यहि मारग सोई ॥, जब 
ग्रतिशय gat भगवान्‌ की होती है तभी कोई इस मार्ग पर पांतर देता है । तथा 


aa संयति cay संसारा | निमिष दंड मरि eat वारा ॥ बिनु सत संग विवेक न होई | 
राम कपा fag सुलभ न सोई ll, अर्थात्‌ बिना भगवान्‌ को कृपा के यह कथा संत संग 


ग्राप्त नहा हो सकता है ॥५-६॥ 


कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह के वचन व्यप्र हरि व्याला॥»॥ 
गृह कारज नाना जंजाला। तेइ अति दुर्गम शेल विशाला = 
बन बहु विषम मोहमद माना। नदी कुतक भयंकर नाना ॥६॥ 


अर्थ-कुसंग ही कठिन कष्ट कर मांगे है और FAT वालों को कुबचन ही 
आप हाथी सांप का भय हे ॥७॥ पुनः घर का काम ऋज ही नाना जजाल ह। 
बही अति दुम बिशाल रूप है ।८॥ ओर मोह मद मान ही विषम ब्रन है और 
मनको नाना कुतर्कना ही नदी रूप है ॥६॥ 

भावार्थ 'कठिन ga, अर्थात्‌ नीचे जाने वाले नीचों की संगत ही कठिन | 
मारग है यथा “को न कुसंगत पाइ नशाई । TF न नीच मते चतुराई Uc अर्थात्‌ नाच 
के संग बहुत बुरा होता हे नीचां से अपनी चातुरों काम नहा दतो ह उनको 
£ मानना होता है । तथा-तिन कर सं॥ सदा दुःख दाई । जिमि कपिलहि घाले हर 
रे ।नीचों का संग सदा दुखद हे वे भले को नीचे गिरा दग इसी हेष न करहि 
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अघमन कर संगा , इसी से विद्वान लोग नीचां का संग नहीं करते हें अर थात्‌ नीच 
का साथ हो कुमाग ह ओर उनका दुबंचन FAAUT हो भयंकर बाघ हाथी सांप ay 
सा भय दायक हो जाता हे यथा "म WIA खल का प्रिय वान त्‌ सहाँ 
[प्रय बचन भी भयदायक होते Z| 
पुनः “उं बहु विषम अर्थात्‌ घर के नाना प्रकार का काम काय ही महा जमाल 
TOS कर जा नहीं सकते हैं बही अति दुर्गम विशाल wai के समान हैर 
थात्‌ 'उपवात व्याह SRE मंगल सदा ही र उन्म मरण का सतक लगाई 
ठा हे इत्याद नाना जंजाल स छुटकारा हो नहीं मिलता है अर्थात्‌ गृह का 
नाना काय हा मानक्षरोवर पर जान के विशाल THAT TAT रूप Fz | 
पुनः “वन वहु विषम, ग्र्थात्‌ मन का मोह ही ओर सद मान ही ब्रिपम तथा 


भर्यकर वन रूप है यथा “दिया वन पामर भूलि परे, अर्थात मद अहंकार मोह झी 
बिषय महान बन म भूला हुआ जाव सद। आशक्त हे बही विषय गहन बन भयंडर है| 
आर नाना कुतक हो भयकर पार न जान याग्य नदी रूपी S| तथा "दुष्ट तक फ 
दरि विहाई अर्थात्‌ दुष्ट तरक होना ही भक्ति का कंटक है यथा * श्लोक जात 
महव च रूप यावन मेव च । यतवेन परि वयाः पचेते भक्ति कटकाः ॥, अर्थात ' 7 
ससति परिवार बड़ाई , "ए सब राम भक्ति के वाधक अर्थात मद मान नाना बुत 


यहां सत्र AAR बन तथा नदी रूप हैं अर्थात्‌ वह जा ही नहीं सक्रता।७-८:७। 


दो ०-जे श्रद्धा: संबल रहित, नहि dace कर साथ.। 


dee कह मानस अगम अति,जिन्हहिं न प्रिय रघनाथ।।१ | 


a 


अथ--ज श्रद्धा रूपी रास्ता खच रहित है और संतों का साथ भी नही है उ 
लिए यह मानस अति ही दुलम है lve 

भावाथ अंग्या बालक बृन्द | जे श्रद्धा सम्बल visa, अर्थात जिन विचारों % 
पास श्रद्वा रूपी रास्ता खर्च नहीं है यथा श्रद्धा बिना धर्म नहि होई,एवे' याल A 


पश्यन्ति सिद्धाः स्त्रान्त स्वमाखरम्‌ ? थात श्रद्धा से सत्र कराये होता है तो श्रद्वा 


ही नहीं दूसरा उपाय संतों का साथ भी नहीं हे यथा da da अपवर्ग कर,यर्दि से 
संग हो तो वेकु'ठ साकेत आदि धामों में पहंच सकता हे मातस क्या दूर है शर 


रीना सन ता 
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| : | भगवान्‌ ATA के चरण कमला में प्रेम भी नहीं है | यथा ' रामहि केबल प्रेम 
a far’ यदि श्रीरामजी मं प्रम ह 
is स हा ता ग्रम पाताल फोड़कर निकाल ले जाता है प्रेम 


को तां कही रोक हाँ नहीं हैं| परन्तु भेय्या वालक गण ! तथा मित्र गण ! एवं 
श्रोता गण ! सुनौ-- 


पद्‌ 


जद 


मम का करना सहन न समभो कठिन प्रेम का करना हे | 
रना चाह प्रम राम सो फिर क्या मौत से डरना हे ॥ 


ग्रम वाज मजबूत बही जो हरगिज मोत से नहीं हरे | 

लाखा आपद पड़ शीश पर कमो न मुख से आह करे ॥ 
in शरद हाय Are गरस हाय चाह चारा तरफ सं आग ज? | 
i _ „गमी जन उन्ह को कहिये निभय होकर कूदि परे ॥ 
al “ea जरे उसी में फिर भी उपे गिरना है । 
a करना चाहा 44 राय aT फिर क्या सात से डरना ह ॥ 


गस किया है ब्रज को गोपी बर पाए सुन्दर घनश्याम । 
: उसी ग्रम म॑ आनन्द लूटे रकम रकम के किये आराम |] 
मे किया प्रहलाद भक्त ने सुमिरण करता आठो याम | 
a’ कहता हे कोई राम भक्त,क्रि बिना प्रेम नहिं मिलिहहिं राम ॥ 
हे आनन्द है प्रेम में प्यारे भव सागर से तिरना है | 
ऊना चाहो येम राम सों फ़िर क्या मोत से डरना है ॥ 
र्य SR 
Ea ARTA के चरण BAA में उत्कट प्रेम होगा तो यथा “ wai 
Sa 

We किकालह सन्धुल गए न खाईअर्थात्‌ उसको बाघ नहीं खाब्रकदा 
fi ata कर सकता हैं | तब मानस के माग की कठिनता उसका कुछ 
Te ॥ केतो हे यथा सकल विष्त व्यापहि नहिं ताही । रघुपति चरणा प्रीति अति 
RE ay AM होना तो सहज बात नहीं है प्रेम तो सव साधनों का अन्तिम 
जिनके ae WF कर फल रघुपति पद प्रेमा तथा a चर यह पर तजहि न क़ाऊ। 

रण 
हेते हो न र भल भाज ॥ प्रेमी जन तो इस मानस के निकट ही रहते हैं. कमो 
| यथा "जो i अथात्‌ मानस को प्राप्ति के लिए बड़ा उपाय यह बताया जाता 
कहते रं चह यहि रस भाई। तौ सतसंग करो मन लाई ॥ श्रीगोस्वामी जो 


हे भाइयों ! या इस मानसरोबर में स्नान करने की इच्छा है तो प्रेम 


Mr 3. enter 
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आदि अथवा संवल इत्यादि "रट a पुनि होहि की नाही? तथा “अह i अति 
सुगम उपाई, अर्थात्‌ मन लगाकर सतसंग करा a सरल चित जगत हित, संत सरल 
चित्त होत है एवं जगत के तकारा है सता का ait स Are SUS प्राप्त्‌ 
होगा ग्रथात्‌ मानस प्राप्त के तीन उपाय वताए ह | AIAG म श्रद्रा हो ii 
संता का साथ हो एकम्बा श्रोरामजी के चरणा म प्रस हा | तो श्रद्धा ओर प्रम तो 
क्टिन है परन्तु संतों का संग सुगम है संतों क। संग होने से मानस सुगम मेंही 


प्राप्त होगा ॥४६॥ 
जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहि नींद जुड़ा३ ee ॥ 
जड़ता जाइ विषम उर लागा । गयउ न मज्जन पाव अभागा a 


अर्थ--यदि कष्ट करके कोई गया भी तो जाते ही नींद रूपी ठं लगती है 
॥१॥ आलम रूपी विषम जाड़ा हृदय में लगा दुर्भाग्य बश जाने पर भी स्नान 
नहीं करने पाया ॥२॥ 

भावाथ यथा--“ज करि कष्ट जाई पुनि कोई? BA श्रद्धा भो नहीं ह प्रम 
भी नहीं हे ओर संतों का साथ भी नहीं है तथापि कोइ साहस करके गया AT ता 
श्रद्धा विता धर्मे नहिं होई, यह पूर्ण चरितार्थ हुआ इतना बड़ा तीर्थ स्नान ऐसा र 
विना श्रद्धा के कैसे होगा । पुनः तीर्थो में पण्डा होते हैं वे नाना प्रकार शिक्षा द 
श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं और बरजोरी स्नान करा देते हें तो पण्डा रूपी संत स 
नही थे उनको उपदेश कोन करे तीर्थी की महिमा कोत तावरे “जाने वि न॑ हैँ 
परतीती , ब्रिना जाने विश्वास नहीं होता है फिर श्रद्धा केसे होगी और “शिडे 
होइ, नहिं कती,व्रिना विश्वास प्रेम नहीं होता अर्थात्‌ यह तीनि उपायों में एक ग 
नहीं है तो 'तिनकहँ मानस अगम अति इतनी शस्त! की कठिनाइयां सहे करके ग 
भी तो मानसरोवर वोन में है वहां ae पड़ता ही हे यथा (राम चरितः र 
रामचरित मानम चन्द्रमा की किरण के समान शीतल हे उस शीतल पर्व 
स्वभाव से ही सुख निद्रा आ जाती है तो बह नींद रूपी ठंढ़ी लगी IE ‘ 
मारे विचार सो गए अर्थात्‌ मानप्त रामायण में जात हुए दर्भाग्य के कारण है 
ming स्नान रूपी कथा सुन नहीं सके तथा saat बिकरले पाप तै हित He 
fa खर के बेग से भूख विदा होइ जाय ॥, तुलसीदासजी कहते हैं कि पूर्व जरत ; 
पापों के कारण उनको भगवान्‌ की कथा रुचिकर नहीं होती है जैसे उपर ष 


pe है लगन 
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परल ae हो जाती दे अर्थात्‌ जैसे उमर होने से भूख नष्ट हो जाती है और वह 
शैय्यागत सोजाता हे Tz ही पूव पाप आक्र छाती पर चढ़ बैठता है श्रद्धा को 
नष्ट कर देता ओर नींद में पटक दिया फिर सां जाता ह हतभागों जान पर भा 
बान रूपी रामायण सुन नह सका ॥१-२॥ 


aft न जाइ सर मज्जन पाना । [गिर गाये समेत अभिमाना॥ ZU 
जौ बहोरि कोउ पेन आवा । सर निन्दा करि ताहि सुनावा॥४! 


्रथ-—श्रारासचारत मानसरोवर मं स्नान पान नहीं कर सके अभिमान सादत 
लोट आए।॥३॥ यदि कोड आया पूछ ताळ किया तो तालाब को [नन्दा करक उसका 


सुना दिये॥४॥ 

rat) यथा --'करि न जाइ स्नान तो कर नहीं सके अभिमान वश लोट आय 
अर्थात्‌ स्तान से मेल छूटता ओर पीने से प्यास THAT तो कथा सुनना ही सनान 
हेमन में रखना ही पीना है यथा 'आस बियास मनामल हार अथात्‌ VA 


ick 
आशा रूपी TAT जाती रहती ओर मनोमल (AAT WH दा अभिमाना, छूट जाता 


है | परन्तु स्नान न करने के कारण अपनी आसा और ALAA लकर लॉट rb 
4 7] ॥ 

सुने होते तो दोनों ही छूटता यथा “तादर AAT पा क्रिये ते । मिट॒हिं. पाप परिताप 
हिये ते, परन्तु बह तो कुछ हुआ नहीं | 

पुनः i बहोरि कोउ , अर्थात्‌ यदि श्रद्धा करके कोई THA आया कि यदि 

र म 
गमता होगी तो में भी जाकर स्नान करू गा परन्तु तालाब को नन्दा ee उस 
समझते † यथा “आएं गए अरं घालहि Bale stl WS श्रुति मारगग्रति पालह॥ अथात 
tt 

कोई श्रद्धालु पूछता-है कि आप मानसरोवर गय थ वहा वया देखे क्या ps 
हे वह जगह कैसी है तो सर निन्दा Wald तालाव को निन्दा करने लगे Me 
उसमें खाली कीचड और जाक भरी हें हमने तो स्नान भी नहीं RT । 4 
स्नान करने से उल्टा जोंक लग जायगी ओर कीचड़ म कपड़ा भा संल 
शरोर गन्दा होगा | इत्यादि कारणा से मं तो लाट आया ई | 
रगे करि उन लोगों को कुछ कहना सुनना 
वहां ज्ञाने लायक नहां & वहाँ जाने 
ए वहाँ बेठे भी 


अर्थात्‌ मानस रामायण की निन्दा के 

i‘ आता नहीं नाना किस्सा कहानी Fed चले al 
से बल्कि ओर बुद्धि खराब होगी इसीलिये हम तो SOM 

Mme थ 
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नहीं थोड़ा खड़े खड़े देखा तो अनेक मजाक हो रहा है वश हम तो चल दिये । 
इत्याहि दूसरों से निन्दा करते हैं कि कथा वाचक SWAT चाशुना कहते ह उससे 


अच्छा तो हम सब अपने घर ही A दोहा चापाइया बाच लग इसालय वहा जा 


fe 


ग्रच्छा नहा ह इत्याद नन्दा करत हे ॥२-४॥। 
सकल विघ्न व्यापहिं नहि तेही | राम सुकृपा विलोकाह जेही॥५॥ 
सोइ सादर सर ASAT करहीं । महा घोर त्रेताप न जरहीं ॥६॥ 


यह सब बिध्न sat को बाधित नहीं कर सकते हं जिनको श्रीरामज्ी 
कपा दृष्टि से देखते हैं ॥५॥ वही आदर सहित इस तालाब में स्नान करेगा और 
महा घोर त्रैताप से नहीं जलेगा ॥६॥ 


भावाथ यधा--“सकल विध्न aries अर्थात यह ऊपर कहे हुए नाना विध्न 
उसी श्रोता को नहीं व्याप्त होंगे जिस पर श्रीरामजी को पूरी क्रपा दृष्टि होगा | 
परन्तु कृपा के लिये प्रभु से प्रार्थना करना होता है यथा “मामवलोकय पंकज लोचन। 
इपावलोकति शोक विमोचन ॥ तो भगवान्‌ श्रीरामजी बड़े दयालु प्रथु हैं तथा “ुग- 
तहि आरत गिरा प्रभु अभय करेंगे तोहि ।, फिर तो उको किसी विध्न का भय 
नहीं रहेगा | 

पुनः “सोइ सादर सर, वही आदर सहित इस मानसरोवर में स्नान करेगा और 
देहिक,देविक, भोतिक तापों से नहीं जलेगा यथा “मत करि विषय अनल वन जईईँ। 
alg gar जो यहि सर परई ॥, वही सब प्रकार सुख शान्ति पावेगा बार बार जन्म 
मरण माता की जठराग्नि में नहीं जलेगा यथा श्लोक -- श्रीमद्रामचरित्रमानसर्मिद 
मक्तयाऽवयाहन्ति ये । ते सतार पतंग घोर Pesala नो मानवाः |i, अर्थात्‌ वह 
सांसारिक त्रेताप में नहीं जलेगा ॥५-६॥ 


ते नर यहि सर तजहिं न काऊ। जिनके राम चरण भल भाऊ॥७॥ 
जो नहाइ चह यहि सर भाई। सो सत संग करो मन लाई ॥८॥ 


FAA जिनका AAS के चरण में हार्दिक प्रेम हे व॑ मनुष्य इस तालाब 
को कभी नहीं त्यागते हैं ॥७॥ हे भाई जो इम तालाब में स्नान करना चाहो ती 
RINNE Ss ola 
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प्रत लगा कर सतसंग करो UCM 

मावार्थ यथा--ते गर यहि सर” अर्थात्‌ वे मनुष्य इस मानस को कभी नहीं 
त्यागते जिनका भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में सुन्दर भाव है यथा'त कष्टे faa 
देवी न पाषाणो न मुणामये । भावोहि विद्यते देवः तस्मात्भावोह कारणम्‌ ॥, तथा ' सो सुख 
कग धर्म जरि जाऊ ! जहाँ न राम पद पंकज भाउ ॥, अर्थात्‌ भाव सहित जो GP 
प्रानी । पाव भक्ति माण सब सुख खानी ॥, अर्थात्‌ भाव सहित खोदना तथा भाव 
सहित सुनने से ही सव सुख खानि भक्ति प्राप्त होती है भक्ति मणि ही सब सुख 
देने वाली हैं ओर भक्ति मशि का ही यह मानस मार्ग है यथा “हि महँ Gay सप्त 
सोपाना । रपति भक्ति केर पंथाना ॥! बह चतुर लोग भक्ति की खोज में सदा मानम 
के निकट ही रहते है । 

पुनः 'जो नहाइ चह, अर्थात्‌ गोस्वामी जी कहते हैं कि भेय्या श्रोता गण ! 
जो इस मानस में स्नान करने को इच्छा करते हैं तो मन लगाकर सत्संग करं यथा 
Ag सत सँग विवेक न होई, और “बिनु सत संग्न न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, 
बिना सतसंग के भगवान्‌ की कथा प्राप्त नहीं होती ओर बिना निस्प्च संतां के 
द्वारा भगवान्‌ की कथा के मोह नाश नहीं होता है और बिना सतसंग के ज्ञान भी 
नहीं होता है | सदा संत्संग करना चाहिये यथा“जव बहु काल करिय सतसंगा | तव 
पह होय मोह श्रम भंगा ॥, और तभी निष्काम भाव से आप मानस में स्नान करेंगे 
यथा “सोइ सादर सर मज्जन करही, |७-८॥ 


अस मानस मानस चखु चाही । मइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥६॥ 
FEN दय आनन्द THE उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥४०॥ 
बली सुभग कविता सरिता सो। राम विमल यश जल भरिता सो॥ १ १॥ 

अथ--इस प्रकार मानस को ज्ञान नेत्रां से देखकर स्वान किया तत्र कि 
एलसीदास की बुद्धि विमल हुई ॥& हृदय में आनन्द का उत्साह बढ़ा ओर प्रेमा- 
पदे माह उमड़ उठा ॥१०॥ तब सुन्दर कविता रूपी नदी बह चली जिसमे श्री 
"म जी का पवित्र यश रूपी जल भरा है ॥११॥ 


| , भावाथ यथा “अस्त मानत’ अर्थात्‌ इस प्रकार मानसरोवर को हृदय के शान नेत्रा 
देखा यथा "नान नयन निरखत मन माना, फिर तो मन मान ही गया कि स्नान 


5 Se RT 
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गात fea राम सिय सजल सरोरुह चयन” तथा fen रामचरित सव आए । प्रेम प 


|| और लोक मत बेद मत इस नदी के दोनों पवित्र किनारे हैं ॥१२॥ नदी' बहुत [ 


| लोक मत वेद मत नुप नय निगम निचोर” तथा ' तदि जाइ तुम करहु अब पी 
|| व्यवहार | ahh विर कुल वद्ध गुरु वेद विदित आचार ॥ अर्थात्‌ लोकाचार तथां बः || 


| कोटि ठु मथुरा ˆ कल्पनिवासितम्‌ । अयोध्या निमिया धेन सरजू दरशेने फलम्‌, | FE i 
i ५ i rs q 
पित्र पावनी है ओर श्रीमानसराज की नन्दिनी अर्थात्‌ कन्या हैं यथा “af 
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* Le» WP ed द्म फ़ (२ 
करना चाहिए तब स्नान भी किया। स्नान करत है द क FATS, ते | | 
‘ag कवि बुद्धि बिमल, झुक कवि तुलसीदास की बुद्धि. पात्र हों गई आर (मत 
मानस कवि तुलसी, बनने चला | 


पुनः WAS हृदय आनम्द, अर्थात्‌ हृदय में आनन्द की सीमा न रही यथा | पत 


| लोचन जल छाए ॥, अर्थात्‌ हृदय में आनन्द उमड़ा ओर प्रेमानन्द नेत्रों से प्रवाह 
॥ किया ॥ 
पुनः “चरली घुभग कविता , अर्थात्‌ सुन्दर कविता रूपी नदी प्रवाहित हुई . यथा 
शाम भक्त अव अमिय RIE । Hees Fa सुधा AGUE । ' अर्थात्‌ “सोइ बसुधा तक 
सुधा तरंगिनि, बही इस प्रथ्वी तल पर अमृत को नदी कही जाती है जिम नदीं 
| श्रीरामजी का यश रूपी सुन्दर अमृतमय पवित्र जल सरा है यथा “राम सीय यश हः 
| लिल सुधा सम! बही प्रवाहित हुआ ॥६-१०-११॥ 


| सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक वेद मत मंजुल कूला ॥११| 
| नदी पुनीतसुमानस नन्दिनि। कलिमल ठृण तर मूल निकन्दिनि॥ | [ 
| waza ata रूपी नदी का-नाम सब मंगलों की मूल, सरयूः ऐसा है| 
नीत है मान सरोवर की कन्या हे और कलिके पाप रूपी सव ठृण तथा बृं al 
जड़ Hea विनाश करती छ ॥१३॥ 
“भावार्थ यथा--'सरजू नाम, अर्थात्‌ (मंगल wat “अमंगल. दारी' इस कब्रिता at 
नदी का शुभ नाम है सरयू. ओर कविता A कथित लोक Aa तथा बेद aT पर्थी || 


N © ~ 6 ~ x. गे | 
चार.से कार्य कीजिए अर्थात्‌“ लोकाचार और बेदाचार यही दो इस. - नदीः के दी 
ओरं के किनारे हैं .। ‘a a | 
पुनः aa) पुरनात, अर्थात्‌ यह कविता रूपी EL अतिशय परम पुनीत हैं am 
द्रा WM मज्जन अर पागा । हरै पाप कह वेद GUAT, तथा“ रलोकतकाई 
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| .नदीः परम पुनीतः हैं और कलिकाल के सत्र - पापताप रूपी विशाल वृक्ष तथा घासों 


| Bt छोटे पुरवा के समान युक्त जीव हैं जो अति अल्प हैं यथा weds कोटिन 


{RAL के समान हें पुनः ग्राम पुरवा से बहुत बड़ा होता है तो तीर्थाटन साधन 


| Ste में सदा ag गृहाश्रमो हैं जो ger कृगरोगी जिमि उत्गारी । मोह fer नहि 


| - 
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os 


किये कुल TH | धवल TRI जय कह सब कोऊ ॥, इस प्रकार यह मानस नन्दिनी 


के समूहे को नाशा करती है यथा AA कम वचन जनित अघ जाई + सुने जो कथा 
श्रवन मन लाई", अर्थात्‌ मन लगाकर जो कथा सुनता:हे उसका कायिक बराचिक 
मानसिक सब पाप नष्ट होता है ॥१२-१३॥ 


दोऽ-श्रोता त्रिविध समाज एर, ग्राम ANE FE कूल । 
संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल।।५०॥ 


अथ--ती नि प्रकार के श्रोता इस नदी के दोनों किनारों के पुरा ग्राम और 
नगर रूप हैं तथा संतों करा समाज बही सब्र मंगलों को मत सवं उपमा रहित श्री 
™ ~ 
ATT है ॥५०॥ 


भावार्थ भेय्या बालक बृन्द ! यथा “रीता त्रिविध समाल पुर' अर्थात्‌ ag, मधु 
मुक्त तथा विषयी साधक और सिद्ध यथा Tale ब्रु विरति शरु बिती एवं सोता 
र सरोता इत्यादि यही तीनि प्रकार के श्रोता इस कविता रूपी नदी के दोनो 
' किनारे के छोटे छोटे पुरवा और बड़े बड़े ग्राम तथा नगर व बाजार रूप हैं । अर्थात्‌ 


महँ कोऊ | जीवन मुक्त सत जग सो ,॥, करोड़ों में जीवन मुक्त TH हो कोई होता 
है तथा “जॉवनमुक्त ae पर चरित ane ताज धान! इसलिए वे थोड़े होने के कारण 


Fa । योग faery ज्ञान निपुणाई ॥, बाले इत्यादि साधक BAT AEA इन 
सबा का श्रोता समूह वही ग्राम रूप है ओर नगर अर्थात्‌ शहर, वाजार,पुरवा, ग्राम 
Aye ~~ > 

दोना से बहुत बड़ा होता है वे समूह के समूह विषयी अथवा बद्र जीवः हं जो स्त्री 


"उपार ७ बहू भी मानस के श्रोता होते हैं बे समूह के सभूह हैं यथा “र - सहच 
"म बतधारी, पुनः 'ब्रौशाल कोटिन, वर्शाश्रमी करोड़ के करोड़ धर्म परायण हैं 
पही विषयों का समूह नगर समान है। और संतों का: समाज तो MATT: अयोध्या 
रैप ही है यथा 'पंतवभा सुरलोक सम ., संतों का समाज देव लोक के समान है 


ei ७ Se 
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“सकल सुमंगल मूल, संत समाज सव मंगलों की मूल है यथा “शुद मंगल मय संत स~ 
माजू । जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ वह सब उपमा रहित श्रीअयोध्या जी हैं । यथा 
अवध भाव जान तब प्रानी । जब उर वसहि राम धनु पानी ॥ तथा ' विधि हरिहर 
कवि कोविद रानी । कहत साधु महिमा सकुचान! ॥ अर्थात्‌ अनन्त महिमाशाली संत 
समाज ही श्री्रयोध्या रूपिणी हैं | जिप्तके 'उत्तर दिशि सरजू वह walt , अर्थात्‌ 
उत्तर तरफ मानस कविता नदी का प्रवाह रूप वक्ता की प्रवचन धारा का प्रवाह 
चल रहा है और दक्षिण तरफ सत्र संत समाज श्रोता सुमति विराजमान्‌ हैं इप 
प्रकार यही श्री अयोध्या रूप हैं ॥५०॥ 


राम भगति सुरसरि az जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥१ 
सानुज राम समर यश पावन । मिलेउ महानद सोन सुहावन ॥२॥ 


अ०--सुन्दर कीतिं रूपी सरयू श्रीराम भक्ति रूपी गंगा में जाकर मिली ॥१॥ 
ओर श्री लक्ष्मण जी सहित श्रीराम जी का UA रावण संग्राम लीला रूपी AA 
नामक महानद भी आगे शामिल हो गया हैं॥२॥ 

arg यथा-=“ाम भक्ति सुरसरि? अर्थात्‌ श्रीराम भक्ति रूपी गंगा में जाकर 
प्रवेश कर गई | यथा - “राम भक्ति ae हुरसरि धारा, अर्थात्‌ सरंयू नामक नदी मानः 
सरोवर से निकली है और काशी से पूर्वे छपरा जिला में आकर गंगा में शामिल हो 
गई हैं। फिर सरयू का नाम जाता रहा गंगा के नाम से प्रवाहित हुई । ऐसे ही यह 
कविता रूपी सरयू नदी कवि के मन रूपी मानसरोवर से उद्भव हुई यथा'रेउ हुआ: 
qa घुथल थिराना तथा हर हिय राम चरित सब आए? ag वढ़ेउ हृदय आनन्द उछ 
उमंगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ चली gan कविता सरिता सो' 'सरजु नाम सुमंगल मूला, तो 
मानस मूल मिली Rate? अर्थात्‌ कविता रूपी सरयू नदी भक्ति रूपी बड़ी नदी 
गंगा में शामिल हो गई । FHF STN 
पुनः 'तानुज राम समर? अर्थात्‌ गंगाजी भी आगे आती हैं तो सोनभद्र नाम 
महानद गंगा में शामिल हो जातां है अर्थात्‌ इस कविता रूपी नदी में राम राण 
संग्राम भी यथाथी में राम रावणं संग्राम ही भक्ति का-रोचक है रावण भक्ति रूपी 
सीता का हरण किया था तो रावण को मारकर भक्ति रूपी श्रीसीता का उद्वार कि 
हैं | वही राम रावण रण नदी स्रोण नाम रक्त महानद अर्थात्‌ स्रोण कहते हैं ररी 
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को यथा wate रोल aa विरकर मारी । सोणित तरि कादर भयकारी ॥ कादर मयंक 
हविर सरिता चली परम अपावनी | दोउ फूल दल रथ रेत चक्र अवरत वहति भयावनी ॥ 
त्यादि सषीणित रूपी स्रोणभद्र नामक महानद इस कविता रूपी भक्ति गंगा में 
मामिल Gal है अथात अनुज श्री लक्ष्मण सहित राम रारण संग्राम स्रोशित नदी 
away रूप महानद कहा गया है ॥१-२॥ 


युग विच भक्ति देव धुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा॥ ३॥ 
त्रिविध ताप त्राशक त्रिमुह्ानी । राम स्वरूप सिंधु समुहानी ॥२॥ 
अर्थ-दोनों के बीच में गंगा की धारा जैसे बहती है तैसे ही ज्ञान वैराग्य 


के बीच भक्ति सुशोभित होती है ॥३॥ तीनों तापों को बिनाश करने को fame 
होकर श्रीरामजी के स्वरूप रूपी ANZ की तरफ़ चली ॥४॥ 


भावार्थ यथा--शुग विच aft, अर्थात कविता रूपी सरयू और राम रावण 
समर रूपी स्रोण दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित होती है अर्थात्‌ त्रिता 
| शान नदी समर रूपी ैराग्य नदी के बीच में भक्ति गंगा प्रवाहित होती है । 
ANG ज्ञान बैराग्य सहित भक्ति ही इस कविता में शोभायमान्‌ हैं यथा, शति daa 
भक्ति पथ, अर्थात्‌ कविता रूपी सरयू ज्ञान,राम रावण संग्राम ही वैराग्य है । 
यथा  एलोक-अर्वत्थमेन मुविरूढ्मूलमसंग शस्त्रेण 227 fear । महा पैराग्यवान 
पधा ज्ञानवान्‌ चतुर्वेद पाठी "उत्तम कुल एलस्त्य कर नाता, उत्तम कुलीन ब्रह्मवेत्ता 
TEU रावण भी तो यही कहा है यथा हलोक-तस्यूलः पुत्रदारादि संबन्धः daft 
ल, at हपशोकमयकरोधलोममो हस्पू हाद्‌4: ॥ aaa war होते जन्‍्ममृत्युज्रा- 
ला ठ कंबल: शुद्धो व्यतिरिक्तो ह्यलेपकः ॥ अर्थात्‌ इस मिथ्या अहंकार के 
ae tt पुत्र स्त्री आदि का सम्बन्ध होता है । और ra सम्बन्धों में अपनत्व 
ine रूप I तथा ए शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह, और 
ह् 'होत ह यह जन्म सृत्यु ओर ज़राआदि अवस्था भां अज्ञान सहां 
दो गक मावा प ts बा हाई 
चित्ततः, a TTS रूपों ज्ञानात्मा सबभात palate । न गोगो योगो बा fi 
ee TH यह आत्मा आनन्द स्वरूप a मय और से भावों से रहित 
गोमि थे स्वरूप का कभी किसी से संयोग वियोग नहीं होता ह यथा रलाक-जा - 


पं विष्ु' लच जानामि जानकीम्‌ | ज्ञात्वैव जानकी सीता मवा नीता TATRA’ 
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अर्थात्‌ में श्रीरामजी को साज्ञात बिष्णु और श्रीजानकी को भगवती लक्ष्मी जानता 
हैँ ओर यह जानकर हीं कि श्रीरामजी के हाथ मरकर उनका परम पद प्राप्त करू'गा | 
यथा “तौ में जाइ वेर हटि करऊँ । प्रभु सर प्राणा तजे भव तर% ॥ तभी तो में जनक 
नन्दिनी श्री सीता जी को वल पूर्वक तपोबन से हश करके ले आया था। 
अर्थात्‌ श्री रामजी को भगवान्‌ जानता है यही ज्ञान है ओर श्री रामजी से मर 
परम पद जाऊंगा यह संसार से आशा त्यागना ही वैराग्य है। इस वैराग्य और ज्ञान 
के बीच में भक्ति स्वरूपा श्रीसीताजी के चरणों की बन्दना करता हे यही तो alae 
देवी प्रवाहित है यथा “यहि के हृदय वश जानकी जानकी उर मम वास है, अर्थात 
इधर तो संग्राम वैराग्य GU महानद बह रहा हे उधर श्रीरामजी को में जानता हूँ 
यह ज्ञान नदी सरयू वह रहीं हैं दोनों के बीच में “यहि के हृदय वश जानकी' भक्ति 
गंगा शोभायमान्‌ हे अतएवं Ba बिच मित देव धुनि थारा । सोहति साहित सुबिति 
विचारा - अर्थात्‌ ज्ञान रूपी सरयू पैराग्य रूपी स्रोण के बीच में भक्ति रूपी गंगा 
शोभायमान हैं | 


पुनः "त्रिविध ताप,अर्थात तीनों ताप देहिक देविक और भौतिक को नाश 
करने को त्रिमुखी हुई हैं सरयू गंगा ओर स्राणभद्र संगम का नाम त्रिमनहानी gl 
ह वहाँ सेगंगा की ही प्रधानता रही परन्तु ताना धारा मिलकर श्रारामजा क स 
रूप को मिलने चली यथा 'शलोक-पुरारि गिरि सम्भूता रामाणंव संगता । अध्यात् राम 
गंगेयं_पुनाति भुवन त्रयम्‌ ॥ अर्थात यह रामायण रूपी गंगा TAH पावनी हैं श्रः 
थात्‌ ज्ञान वैराम्य मुक्त भक्ति से ही श्रीरामजी की प्राप्ति होती है ॥३-४॥ 


मानस मूल मिली सुरसरि | सुनत सुजन मन पावन करहीं॥५॥ 
विच विच कथा बिचित्र विभागा । जनु सरि तोर-तोर बन | 


अथे-मानस मूल है अर्थात्‌ इस कबिता रूपी नदी का उत्पत्ति स्थान मूर्त 
मानस है ओर गगा मं मिलना शेप है सुनने से ही सज्जना के मन को पर्व 
करती हैं UYU ऑर बीच बीच में अन्यान्य कथा वही इस नदी के किनार किग 
बन TWAT रूप है URI 4 


भावाथे यथा--“मातस मूल? अर्थात्‌ इस मानस श्रीरामचरित्र की कविता रु 
नदी का उद्भव स्थान मानस अर्थात्‌ मन है और भक्ति रूपी गंगा में सम 


DCRR PRN SEER i AOS I Eo | : 
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2 बालकाण्ड झै ( ३६५) 


ad 
a 


है अर्थात्‌ इस कविता का भक्ति ही अंत है यथा'यहि ae तुभग सप्त सोपाना । रघु- 
प्रति भक्ति केर पंथाना ॥, अर्थात्‌ सातवें -उत्तरकाणड के अन्त में भक्ति का ही प्रति 
पादन है पूर्व छः काणडों में नाना ज्ञान वेराग्य जप तप इत्यादि साधन कहते इए 
उत्तर में यथा “तव कर फल हरि मतित सुहाई ॥ बताई गई यथा AAA पुराण सदू मंब 
वहावी । रघुपति भक्ति बिना सुख नाही ॥' पुनः 'सोइ रथुनाथ भक्ति श्रुति गाईँइत्यादि 
कविता की समाप्ति है अर्थात्‌ मन से उद्भव होकर यह कविता श्रीराम भक्ति में 


LS Cx 
शेष हुई है | 


भेर्या बालक वृन्द !'राम भजे हित होय तुम्हारा? अर्थात्‌ हम सबरों का श्री राम 
भक्ति भजन से ही कल्याण होगा | अतएवं मन से श्रीराम जी की भक्ति करनी 
चाहिये यथा “ताकेर मन इन सन नहि राता । ते जग वंचित किए विधाता ॥ जिन 
aft भक्त हृदय नहि आनी । जीवत शव समाव ते ग्रानी ॥, इत्यादि जीव से घृणा 
की जाती है अतएव मानस कविता का अन्तिम सिद्धान्त है| यथा“गारि स्थे शत होय 
वरु सिक्ता ते बरु तेल । बिनु हरि भजन न भव aha यह aia अपेल ॥ यह अटल 
सिद्धान्त है अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरमजी को भजो | 
पुनः “जिच विच कथा, अर्थात्‌ कहीं कहीं बीच बीच में यथा गारद शाप Te 
एक वारा ।, पुन! सत्यकेतु तहँ बसे नरेसू। ओर 'समर जलंधर सन सब हारे, इत्यादि 
त्यादि विचित्र कथा हैं बही सब इस कविता रूपी नदी के किनारे किनारे के TAT 
बन रूप हैं ॥५- ६॥ 


उमा महेश बिवाह बराती। ते जलचर अगणित बहुभांती ॥७॥ 
WL जन्म अनन्द बधाई । भँवर तरंग मनाहरताई ॥5॥ 


अथे--शिव पावती के विवाह में बराती जो कहे गए हैं वही असंख्य एवं 
nue प्रकार जल जन्तु हें ॥७॥ ओर श्री रघुनाथजी का जन्मोत्सव आनन्द बधाई 
TAAL एवं तरंग रूप है ॥८॥ x 
भावार्थ यथा---'उमा महेश बिवाह अर्थात्‌ शिव तथा पावती के विवाह के बराती 
गण यथा 'कोउ मुख हीन बिपुल मुख we | विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ बिपुल 
प कोउ नयन विहना | ex पुष्ट कोड आति तबु साना ॥ इत्यादि हु शत शेत णिशाच 


| दर्यो 
गि जमात Ga नहि बने , बही सब नाना जाति के असंख्यों कविता रूपी नदी 


ee लक न मय मम प्र 
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( २६६) € श्रोरामचरित-मानस # 


SSS = 


के जलचररूप हैं 

पुनः रघुवर जन्म’ अधथात श्रीरघुनाथजी के जन्मोत्सव समय की नन्द बधाई है 
यथा ‘arate arate वित्रुध वधूटी | वार बार कृतुमाबलि छुटी ॥ वपहि सुमन पुं रति 
qa | गहृ गह गगन हुन्दुभी बाजी ॥ इत्यादि नाना आनन्द पुनः नाना TNE तथा 
'परमाचन्द पूरि मत राजा । कहा बुलाइ बजावहु वाजा ॥ एवं “वृन्द वृन्द मिलि 
qe ॥ पुतः "हतक कलश मंगल भरि थारा । यावत पेढाहि भूष दुञ्रारा Ww अथात्‌ 
£ q gq प्र > sendy ~ . 
गृह गृह बाज वधाव शुभ प्रगटे करुणा कन्द, इत्यादि जन्मोत्सव आनन्द ATA की 
TUE बहा इस RAG रूप नदा को भवर एव तरंग हे ।।७--८॥। 


Sa 


।°-बाल चरित AE बन्धु के, वनज विएल बह रंग | 
नुप रानी परिजन विएल, मधुकर वारि विहंग ya 


BAA भाइयों को बाल लीला ही नाना प्रकार के खिले हुए कमल हैं ओर 

राजा राना भ्रमर स्तरूप तथा परिजन सव नाना जज्ञ पक्षी रूप हें ॥५१॥ 
भावाथ भेय्या बालक बृन्द ! “वाल चरित चहुँ बन्द के, अर्थात्‌ इस कविता में 
जो श्रीराम, लक्ष्मण, भरत,शत्रुघ्न, चारो भाइयों के परम मनोहर प्रफुल्लित चरि 
वणन किए गए ह | यथा “श्याम गार सुन्दर दोउ जोरी | निरखहि sfa जननी तृण 
तोरी ॥ तथा “काम कोटि छवि श्याम शारीरा | नील कॅज वारिद गम्भीरा ॥ अरुण चरर 
TI नश्च जोती | कमल दलनि 43 जनु मोती ॥, एवं 'नील ताम रस दाम रारा 
अथात्‌ सुख कमल, नयन कमज्ञ, करकमज्ञ, चरण कमल, सर्वग कमलत्रत्‌ तथा 
"ल पात जल जाम शहर, श्रीरामजी श्रीभरत जी सर्वाग नाना नील कमल मय 
शर श्रां लक्ष्मण जा श्री शत्रुव्न जी दोनों भाई सर्वग नाना पीत Raa मय बरही 


if 
os VA FCT नानाअंगों की नाना शोमा नाना रंग के कमल बताये गय हैं 
यथा एस Fee चाएत अपारा । करत fea चारिउ सुकृमारा ॥? एवं 'रूप राशि ख 


अजिर fant । arate निज प्तिविम्ब निहारी w इत्यादि इत्यादि बाल बिनोंद वहीं 
नाना जात क कमल पुप्प ह आर राजा श्रोदशरथजा तथा रानी श्रीकोशल्याजी उप 
कमल रस का आरवादन करने वाले मधुकर अर्थात्‌ भौरों के समान हैं और कमल 
OU पर विहार करने यथा “बहु विधि कूजहिं न्य काहीं, अर्थात्‌ सुख अनुभव करने 
वाल नगर वासा सब जल के निकट रहने वाल इस कावता रूपी नदी के जल प 


Lo rE Se NON 2 eee 
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oo 

गण के समान हें ॥५१॥ 

सीय स्वयम्बर कथा सुहा३। सरित सुहावनि सो छि बाई ॥१॥ 

नदी नाव पढ़ प्रश्‍न अनेका । केवट कुशल उतर ata ॥२॥ 


र्थ-श्रीसीताजी के स्वयम्वर की सुन्दर कथा बही नदी की सुन्दरता शोमा 
यमान्‌ है ॥१॥ ओर नदी पार उतरने वाले श्रोताओं के प्रश्‍न ही नौका रूप हैं 
an विचार सहित उत्तर देने में कुशल TH जन ही केवट रूप हैं ॥२॥ 

भावार्थे यथा--“सीय स्वयम्वर, अर्थात्‌ श्रीसौताजी के स्वयम्र में यथा 'राझ रूप 
रेश विहारा | बढ़ी वीचि पुलक्ावालि भारी | anfe gaa रंग बहु माला । गावहि कि- 
वर गात रसाला ॥, इत्यादि इस कविता रूपी नदी में श्रीमीता जी के स्वयम्बर की 
Ga कथा वर्णित हैं बही इस कविता रूपी नदी की परम सुन्दर शोभा फेली 


ail 


| पुनः नदी नाव, अर्थात्‌ नदी में नोका भी होती है तो इस कविता रूपी नदी 
मं श्रोताओं के प्रश्न ही सुन्दर नौका रूप हैं ओर विचार पूर्वक उत्तर देने वाले 
कुशल अर्थात निपुण वक्ता गण ही केवट रूप हैं। प्रथम भरद्वाज प्रश्‍न यथा सोई 
को अपर कोउ” श्री याज्ञवल्क्य उत्तर यथा Gale विदित सुपति प्रभुताई” द्वितीय 
पार्वती प्रश्न यथा“ बृप तनय तो ब्रह्म fale तथा शिव्रजी का उत्तर FAINT अपने 
"हित निज तंत्र नित खुकुलमणी, पुनः तीसग प्रश्न गरुड जी का है यथा ‘ME 
Ry इन लीला देखि मरउ मोहि मोह, तथा श्रीकाग जी का उतर AA अनेक वेष धरि 
हेल करे नटकोय | सोइ सोइ माव Bard आपुन होय न सोय ॥इस्यादि प्रश्न ही नौका 


रुप और उत्तर हो केवट रूप हैं ।।३-४॥ 
एन अनु कथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई ॥२॥ 
बेर धार unary रिसानी । घाट सुबंध राम वर बानी ॥४॥ 


x ea सुनकर परस्पर कथा वार्ता ही कविता रूपी नदी पर पथिका का 

ज रूप है ॥५॥ और कथा में वशित श्री परशुरामजी का क्रोथ ही नदी का 

स अवाह है श्री रामजी के शरेष्ठ बचन ही नदी के वाट तथा सुन्दर बाँध 
है ॥६॥ 
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(२३८) झै श्रीरामचरित-मानस (छ | | 
| 


््िीयििथलय य ये  िअच खखख़आ्आआल्‍ श ूयः:| ्््ः्:्््कच््क्क्््े्ेच्च८ 


कथा बार्ता होती है वह इस कविता रूपी नदी के पार जाने वाले पथिकों का सुन 
समाज एकत्र रहता है। यथा भिव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ताकहेँ हृढ़ ATA, 
बही सब पार जाने बाले बटोही Z| 

पुनः ‘aie धार gaara रिसानी ।' अर्थात्‌ इस कविता रूपी नदी में कहा हुश्रा 

~ nN - Cx ce a 

श्रीपरशुरामजी का प्रचण्ड कोप ही इस नदी Bl TAL प्रवाह है यथा “ वेगि देखाउ 
qeq त आजू । उलटउं महि जहाँ लागि तव राजू॥इत्यादि परशुराम का प्रचण्ड क्रोध 
ही नदी का प्रबल प्रवाह रूप है | 


5 


हें डोर 


पुनः घाट सुबंध राम वर बानी? अर्थात्‌ नदियों में जहां तहाँ घाट होते 
प्रचणड प्रवाह को रोकने के लिए दोनों तरफ बाँध भी बंधे रहते FA श्री रामजी 
को मधुर वांशी ही घाट तथा बाँध रूप हे | यथा “राम बचन सुगि FAA GM 


यही घाट स्वरूप हैं और “राम रमापति कर धनु लेह” यही बांध रूप दे । इत्यादि 
श्री रामजी के बचन बांध तथा घाट रूप हें ॥३-४॥ 


सानुज राम बिवाह sae | सो शुभ उमंग सुखद सब काइ | 
कहत सुनत Se TAH | ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥॥' 


अथ--भाइयों सहित श्रीरामजी का विवाह उत्सव कविता रूपी नदी की सुन्द 
बाढ है जो सबको सुखदायक है ॥५॥ और जो महा भाग इस कथा को कहते 
सुनते समय हप से पुलकायमान्‌ होते हैं बही Gaal भक्त आनन्द मन से स्नान कर 
वाले हें ॥६॥ | 


भावार्थ यथा---धूनि अतु कथन, अर्थात्‌ कथा सुनकर परस्पर आलोचना aq 


भावार्थ यथा--ताबुज्ञ राम विवाह, चारो भाइयों सहित श्रीराम ज़ी का रिवा 
यथा “थे धूलि वेला विमल सकल सुझंगल मूल, तथा वर Hale कल. मावर El 
नश्रन लाम सब सादर लेही ॥, इत्यादि सभी सुखी हुए यही नदी की सुन्दर त्था 
सुखद बाढ़ है । | 


क्रह Se, ¢ 5 nS 4 q 
पुनः कह्‌ d सुचत ह्पहि AT कहत समय हर्ष व पुलक होता ह यथा मम गु 
गावत पुलक शारीरा । गद गढ गिरा नयन बह नौरा ॥, पुनः सुनने के लिये भी “5 a 
लता कथा पर बाढ़ी | नयन नीर रोमावलि टाढ़ी ॥, अर्थात्‌ कहते ओर सुनते सर्म 
हर्षित तथा पुलकित होते हैं वही gadt जन इस कविता रूपी नदी में सनी 
[SN oo 27%: a art ee ee कक ५ 22:72 2 >° 
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॥ वालकाण्ड ईक ( २६६) 


करते हैं ॥५-६॥ 

तिलक हित मंगल साजा। परव योग जनु जुरेउ | 

काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल विपति धनेरी ॥८॥ 
अर्थ-श्रीरामजी के राज्याभिषेक के लिये जो मांगलिक रचना हुई वह इस 

कविता रूपी नदी का पत्र योग सब समाज का एकत्र होना है loll और केकई 


की दुर्बद्धि ही इस नदी की काइ अर्थात्‌ मरीनता हे जिसके फलस्वरूप नाना क- 
[ठन विपत्तियाँ Fete I 


alata यथा “राम तिलक हित मंगल साज” अर्थात इस कविता रूपी नदी में 
जो श्री राम जी का राज्याभिपेक वर्शित है वहीं साज समाज इस नदी पर गोविद 
द्वादशी इत्यादि किसी पव योग पर जनता समाज के जुटने के समान है अथवा ay 
ग्रहण पे था जिसमें केकई रूपी राहु ने ग्रास कर लिया । 

पुन/काई कुमति’ अर्थात्‌ इस कविता रूपी नदी में मलीनता काई रूपी कैकई की 
दुमति ही हे जिसके फल स्वरूप अनेकों विपत्तियाँ पड़ीं यथा "वध उजारि eg 
ae । gee अचल Agfa के नेई ॥, यही जल पर काई लगना जल का घृणित 


होना अथवा दूषित हो जाना है ॥७-८॥ 


ale शमन अमित उत्पात ag, मरतचरित जपयाग । 
लि अघ खल अवणुण HAA, ATA मल बक काग॥ ५२॥ 


अथ--सब उपद्रवों को शान्त करने वाला श्री भरत जी का चरित्र ही जपयज्ञ 
हैं ओर कलि का नाना पाप तथा खलों का अवगुण जो इस कबिता म वशित ह 
| षहा इस नदी का मल तथा AYA ओर काग रूप ह ॥४२॥ 

_ भातरार्थ भैय्या बालक बन्द ! यथा--“रागन गित उत्पात सव धात इस क 
बिता रूपी नदी में कथित नाना उत्पातां को शमन करने वाला एकमात्र श्री भरत 


जी का चरित्र श्री रामनाम का जपयज्ञ ही सब कल्याण रूप हैं| यथा 'संतोषो च~ 
रण बने शान्ति vate कामधु अर्थात्‌ सन्‍्तोष और शान्ति ही जीव की सब आप- 


दाओं से रक्षा करती है श्री भरत जी संतोष और शान्ति के स्वरूप हैं यथा भरत 
वि eee 
= OI ४ .  ....--.... 
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स्वमाव हु्शातलताई' श्री भरंतजी का स्वभाव ही संतोप रूप है ओर “शीतलता ही 
शान्ति रूपा है अर्थात्‌ केकई की हुर्बद्धि सब अमित उत्पात है | यथा “री जातु फन 
fant घनेरी? परन्तु श्रीभरत जी ने क तकल अनरथ कर ZA, में सब अनश 
की जड़ हूँ इसी से केकई भी पछताई यथा ae गलानि.कुटिल ककेईं, और भरत जी 
सबके प्रिय हुए यथा “भरतहि कहहि सरादि सराही । राम ग्रेम सूरात तनु आही ॥ 
और सभी को आनन्द हुआ यथा “मा सव के मन मोद न थोरा, यही सब उत्पात aT 
शमन होना ZI 

पुनः 'कलि अघ Get, Haq कलिकाल के नाना पाप यथा * कलिकाल feral 
किये मनुजा । नहिं मातत कोउ अनुजा तबुजा ॥, तथा ‘fea श्रुति Fam भूष ग्रजाशन 


कोउ नहि मान निगम अनुशासन ॥, इत्यादि अवगुण हैं | यही नाना ग्रत्रगुण और 
पाप ही इस कविता रूपी नदी में जल की मलीनता एवं मेंढक घोंघा मांसाहारी 
जल के निकटवर्ती पक्षी बगुला एवं कोत्रा रूप हैं WYRM 


कीराति सारत छहू ऋतु रूरी। समय सुहावनि पावनि भुरी ॥ 
हिम हिम शेल सुता शिव व्याहू। शिशिर सुखद प्रभु जनम sz 


(९ (ex [oN NS ms NN 
अथ-इस BAA रूपा नदो में Bel आतु ग्रां क्री शोभा समथ समय पर परम 
पावनी वर्शित हैं ॥१॥ शेल पुत्री पार्वती तथा शिव का व्याह ही हिम ऋतु के 
समान ह ॥२॥ 


aaa यथा--कौरति सरित अर्थात्‌ कीतिं रूपी नदी में ब्रिचित्र तथा अलो 


>> eh Gal Aaa भी aaa हैं जो समयानुमार परम सुन्दर तथा परम पवित्र कही 
गइ ह यथा "शाम साथ यश सलिल सुधा सम, सुन्दर स्वादिष्ट है और “aad गंग पै 


7 शाल से ! गंगा के समान परम पवित्र हैं। 
पुनः “दिम हिम रौल अथात्‌ दम ऋतु के समान हिमालय की कन्या पाती 
था fia जी का विवाह है यथा "हिम ऋ अगहन मात gern अथात्‌ हिम ऋ 
AMET मास में होती हे अर्थात्‌ हिम ऋतु से SA का ग्राकटय होता है तो 
हिमालय से शिव को शीतल शान्ति देने वाली पार्वैती प्रगट हुई हैं बही पावती 
i व शिव का। विवाह हिम ऋतु रूपक हो गया 
पुनः "शिशिर gaz’ अथात्‌ माथ ओर फाल्णुन शिशिर ऋतु है अर्थात्‌ माष 


eee TT 
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gra वसंत पंचमी से फाल्युण पूर्णिमा पर्यन्त होली का उत्सव मनाया जाता है । 
उसमें फाग गुलाल का खेल सभी को सुखद लगता है वैसे ही भगवान्‌ श्रीराम जी 
का जन्मोत्सव यथा FT सद चन्दन कुम कुम कीचा | मची सकल aifaa तिच ala ॥ 
am भूष बहु जनु अंयियारी । उड़े अवीर मनहुँ अरुणारी ॥ यही होली का उत्म 
रूप है श्री रामजी का जन्मोत्सव होली का उत्सव रूप समी को सुखद बही शिशिर 
ऋतु रूपक हो गया हैं ॥१-२॥ ie 


वरनव राम विवाह समाजू । जो मुद्र मंगलमय ऋत राजू ॥३॥ 
ग्राम दुःसह राम बन गमनू। पंथ कथा खर आतप पवन tee 


| अर्थ-श्रीराम जी के विवाह का उत्सव समाज जो वर्णन किया जाता है 
ब्रह आनन्द मंगलमय वसंत ऋतु के समान है ॥३॥ और श्री राम जी का वन 
गमन इस कविता रूपी नदी में नाना प्रखर सु का उत्ताप लूक पवन सुक्षत ग्रीपम 
ऋतु के समान हे ॥४॥ 
भावार्थ यथा--धरनव राम विवाह, रथात श्री राम जी के विवाह की कथा 
वही इस कविता रूपी नदी की वसंत ऋतु के समान शोभा हें अर्थात्‌ वसंत ऋतु 
म काम कजा को विशेषता रहती है। यथा-- प्रगटेति Gea रुचिर ऋत राजा । 
| i तरु राज विरजा ॥ वन gaat वापिका तड़ागा | परम सुभग सब दिशा 
+ We तह जनु उमगत त्रनुरागा । देखि मुएहु मन मनसिज जागा |, इत्यादि 
तथा पिहि आश्रमहि मदन जव गग । तिज माया बसत 'निर्मयऊ ॥ कुसुभित विटप 
ue a | कहिं नकिल Wate ya ॥ चली सु arate त्रिविध बारी । काम 
‘ ERT ॥ श्रीराम जी का विवाह समाज TAT ऋतु रूप है | 
हे ed के बिबाहोस्सव में प्रारम्भ से ही बसंत ऋतु लगी है | यथा - 
sree 
हद गुनि ॥ मानहू { s a Fd | as Me os pee. a 
neh } : Ig मदन दुन्दुभी दीन्हा । मनसा विश्व विजय कहूँ कान्हा ॥, इत्याद 
Ve mate वियु वधूटी । बार बार कुवुमावालि छुटी ॥! तथा Hag सदन रति 
a me लत तार विवाह अनूपा ।' इत्यादि श्रीराम जी का विध्राह ही इस | 
Sil नदी में बसंत ऋतु के समान है | 
उनः पम दुःसह ? अर्थात्‌ श्रीराम जो का बन गमन ही ग्रीपम ऋतु है यथा 


eer Nh SRM SN 
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‘ove विषम ज्वर लेहि उसांता । कवन राम विनु जीवन आसा i, अर्थात्‌ श्री राम जी 
के वियोगाग्नि से सब जल जाते हैं वही ग्रीपम है ओर वन में यथा “कानन कठिन ब 
यंक्र भारी । घोर घाम द्विम वारि वयारी ॥, इत्यादि तथा "अजिन Tat फल असन मह 
waa ef कुशपात | बसति तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा वात ॥ इत्यादि न के 
मार्ग में नाना सूयं के SAT को सहन करना वही इस मानस कविता में ग्री 
ऋतु सम प्रखर घाम और लूक पवन के समान है इत्यादि ग्रीप्म ऋतु कहो जा 
रही है अर्थात्‌ श्रीरामजी का बन गमन हो ग्रीपम रूप है॥३-४॥ 


वर्षां घोर निशाचर रारी। सुर कुल शालि सुमंगल कारी Ww 
रामराज सुख विनय बड़ाई | विशद सुखद सोइ शारद सुहाई 


अथ-राचसों के साथ प्रचण्ड लड़ाई हीना ही वर्षा ऋतु के समान है जो 
SAM रूपा धान को हितकारी हैं ॥५॥ पुनः श्रीरामजी का राज्याभिपक राम क 
स्तुत प्रशसा इत्यादि सुखद पवित्र तथा सुन्दर शरद ऋतु रूप है ॥8॥ 

भावाथ यथा--*वषां थोर, अर्थात्‌ घोर वर्षा ऋतु के समान राक्षसों का घोर 
युद्ध इस कविता रूपी नदी को वर्षा ऋतु कहा जा रहा है यथा “उठ TK मानु जंत 
धारा | बाण वृष्टि मइ बुन्द पारा ॥ स्वाह शेज जनु निर्भर वारी । aifaa सरि का- 
दर भग्रकारा ॥, तथा “हु मट वहहि चढ़े खग जाही । जनु नावरि खेलाह सरि माह! ॥ 

~ o ~ * 

इत्याद्‌ राम रावण संग्राम ही इस नदी को वर्षा ऋतु के समान कहा जारहाहै। 

पुनः “म राज गुल. अर्थात्‌ श्रीरामजी का लंका से आकर राजा होना ओर 
यथा "राम राज्य कर सुख सखदा । कहि न सिराइ फणीश शारदा ॥ श्री राम राज्य 
का सुख हो सब सुखमय तथा परम पवित्र एवं परम सुन्दर इस कविता रूपी नदी 
क शरद ऋतु रूपी 


तथा “र कुल शालि’ अर्थात्‌ देवता रूपी धान को परम मंगल रूप है यथ 
qaq घान परा जनु Wi, अर्थात्‌ वर्षा से विशेष धान का हित हाता हैं तो गर्म 
रावण संग्राम रूपी वर्षा से देवताओं को सुख शान्ति होगी यथा “र्मा ऋत रहाति 
मयात तुलसी शाल gaia । राम नाम वर वरण युग श्रावण aa मास ॥? इत्यादि Wa 
रावण संग्राम ही वर्षा ऋतु क WEI हैँ और रामराज्य हो शरद ऋतु क समा 
हैं ॥४-६॥ 
tit Mr PRAMAS RS, RSC BRIS ६ ा 
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मती शिरोमणि सिय गुण गाथा। सोइ गुण अमल अनूपम पाथा॥७॥ 
भरत स्वभाव सुशीतलताई। सदा एक रस बरणि न AN 


र्थ-~पतित्रताओं में शिरोमणि श्रीसीता जी की गुण कथा वही इम नदी के 
जल का गुण एवं अनुपम पवित्रता है loll श्री भरत जी का सुन्दर सरल स्वभाव 
ज्ञो सदा एकरस हे जो कहा नहीं जाता हे वही जल को शीतलता रूप हे ॥८॥ 

मावार्थ यथा “सती शिरोमणि अर्थात्‌ सती शिरोमणि श्री सीता जी का चरित्र 
जो इस कविता में वणित हैं वही इस कविता रूपी नदी के जल का HAT गुण 
तथा अनूपम एवं पवित्रता हैं | यथा 'सो जल सुत शालि हित होई । राम भक्त जन 
aaa सोई ॥' अर्थात श्रीसीता का निर्मल यश रूपी जल थान रूप AEA जनों का 
परम हितकारी है | यथा “जायु कपा निर्मल मति ५७! और अनूपम गुण श्री राम 
भक्तों का जीवन ही है इत्यादि जल की निर्मलता तथा गुणज्ञता है | 

पुनः “मरत स्वभाव, अर्थात्‌ इस कविता में जो भरत जी का शीतल स्वभाव 

वर्णित है वही इस नदी के जल की शीतलता कही जा रही है॥७-८॥ 


दो०अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास । 
भायप भलि चहुँ बन्छ की,जल माधुरी सुवास।।५.३।। 


_ अथे-चारो भाइयों का परस्पर देखना, मिलना ओर बोलना, प्रीति करना 
सना, खेलना सुन्दर भाईपन वही इस कबिता रूपी नदी के जल की मधुरता एवं 
सुरास है ॥५३॥ 
भावाथ भैय्या बालक बृन्द ! “अवलोकनि वोलनि मिलनि अर्थात्‌ श्रीराम,लक्ष्मण 

its शत्रुघ्न यथा “वारेहि ते faa fea पहिच्चानां | लक्षण राम RY रति मार्नी ॥, 
तथा भरत Maga दोनों भाई । प्रभु सेवक जस बति बढ़ाई ॥' अर्थात्‌ लक्ष्मण जी 
श्रीरामजी को बाल काल से ही अपना प्रथु मानकर स्वामी ae से सेवा 
किये ओर श्री त्रुघ्न जी श्री गो को अपना प्रथु मानकर स्वाम सेवक भाव 
पे सेवा Se tea ae an pe जोरा” ऐ घनश्याम और गोरे 
गोरे दो चारो भाई at युगल हैं और एक एक रंग के हैं यथा भरत राम एके अनुहारी 
मय सन ता कि यम 

ह... oe 
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ओर GH MATT इक रूपा, इस प्रकार चारो भाइयों की दो जोड़ियों में 
हंसना, बोलना, देखना, मिलना इत्यादि बाहरी व्यवहारं वही जल at aaa? 
आर परस्पर निमल तथा हार्दिक प्रीति है वही इस कत्रिता रूपी नदी के जल के 
मधुरता (मीठा स्वाद) है ॥५३॥ 


आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी॥॥ 
अद्भुत सांलल TAT गुण कारी। आस पियास मनोमल हारी॥)॥ 


अर्थे-मेरी दीनता तथा आरत एवं विनय यही जल की लघुता है रध 
जल सुन्दर एवं निर्दोष है ॥१॥ यह अद्भुत जल है सुनने से ही गुण प्रदान काता 
हे आसा रूपी पिपासा ओर मन के नाना पाप रूपी मल को नाश करता है ॥२॥ 
भावार्थ यथा--'आरति विनय दीनता, अर्थात्‌ मेरी दीनता, विनय, an 
आरतपना जो मेने वारम्वार सबसे प्रार्थना की हैं यथा सभुम्ति बिविध विधि विनती att 
तथा ca कष मत अति कराई, यह मेरी लध्रता ही कविता रूपी जलो 
सेवता ह थात्‌ जल लघु ही सुन्दर होता है गरू जल में पाचन शक्ति कम होती है| 
बहे QUEM नहीं होता है तो में जो वारभ्बार अपनी बिनय प्रार्थना दर्शया ? 
Tel FAT रूपी जल यथा "राम तीय यश सॉलिल gar समः का अमृतत्व विशेष 
गुण ह्‌ यथात्‌ मरी लघुता ही जल की सुन्दरता गुशज्ञता ललित गुण तथा निदो 
त द| रथात्‌ यह यश रूपी जल निर्मल निर्दोष एवं गुणकारी है | 
पुनः ‘4244 सलिल, अर्थात्‌ यह 


se 


नः pF अद्भुत तथा अलोकिक जल है साधारण जल 
“नस पाता जाती हे ओर बाहरी भूल माटी छूट जाती है ओर यह अडत 
विचित्र जल का सुनने से ही आसा रूपी पिपासा का नाश होता है यथा “री 
7 डल थासा रूपी पिपासा परम दुखद है तो यह यश रूपी जल हुने स 
i आसा प्रिथासा का नाश करता है यथा ' राम चरण रति जो चहे वा प 
a | | en a यह कथा कर श्रवणा पुट wall, यह यश रूपी जल कान em 
दाना स पीना हैं तथा Ia यह 4 विषय की आ/सा? अर्थात्‌ विषय रूपी आता की 
नाश करता हे ओर मन के मल को धाता है यथा “काई विषय हे 
गते लार। , तथा Bae मलिन अर नयन ब्रिहीना, यह यश रूपी अद्भात जल मन के 
नाना पाप रूपी एवं विपयाशक्त रूपी मल को धोकर साफ करता है ॥१-२॥ 


eee eee 
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 वालकाणड | (३० । 
ee 
राम GAME पोषत पानी | हरत सकल कलि कलुप गलानीं ॥ ३॥ |. 
भव शेम शामक तापक AUT | शामन दुरित दुख दारिद दोषा ॥४।। 


© SN जल श 4 n _ 
अथ ue ही जल श्री राम जा के सुन्दर प्रेम को पोपता है और कलि के 
सत्र पापा का ग्लान को दूर करता है ॥३॥ पुनः संसार के आवागमन के परि 
श्रम को दर के = । मंतोष को Hp. 8 है 
म को दूर करता है। एवं संतोष को भीः संतोष देता है तथा नाना दुख दरिद्रता 


aS 


का नाश करता है ॥४॥ 


; 5 0 अप 
भावाथ यथा "राम Gale पोपत, अर्थात्‌ इस यश रूपी जल से श्री रामजी का 
Gat थम रूपा वक्ष बढ़ता है तथा अफुल्लित होता है यथा "तित नव राम dy पन 
क्‍ ४ बढ़त धर्म दल मन न मलीना tl, अर्थात्‌ धर्म दल रूपी नवीन पल्लव बढ़ते 
a औरामजा का प्रेम हष्ट पुष्ट होता है पुनः "जननि जनकं सिय राम प्रेम के rf) 
॒ aa यह यश रूपो जल श्रोसाताराम के ग्रेम का पालन पोषण करने वाला माता 
| I । पुनः अपन कलुपत पाप ताप नाना ग्लानि को भी हरण करता है 
| था ह करणां WG ग्रमु ART | ate विस्तार कलप शात कोरी । यह ग्लानि 
| नाशक भो हे। >> 
| भव श्रम शोषक, अर्था म 
| Es र 7 शापक अथात्‌ मव सागर में वारम्वार आना जाना यथा * भव 
| तामित दिवस निशि काल कर्म गुरुनि मरे एवं ‘जन्मत मरत दुःसह दुःख हई”, 
| a _ हे 5 ; ® 5 3७ £) 
| sr म मरण आवागमन संसार परिश्रम को हरण करता है और भी नानां 
ee दुःख दोषों का विनाश करता है यथा “शमन पाप संताप शोक के अर्थात्‌ सब 
| । संताप शोक को भी नाश करता है ॥३-४॥ 


अशक पोर पि ये 
| मे, क्रोध, मद, मोह का नाशक और पतत्र ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने 
|; her IU आदर सहित स्नान पान करने से हृदय के सव पाप ताप नाश करता 


Wars © मकरो : गो i} it 
थे यथा-. काम क्रोध मद अर्थात्‌ यह. श्रीरामजी का सुयश रूपी जल काम 


क्रोध ध्‌ सा पोइ ~ es > ry 
rR, मोह, ee त. मत्सर पड रिपुं को नाश करता है ओर पवित्र ज्ञान 
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=n 
a. (on if 
३०६) छि श्रीरामचरित-मानस ## 
MSS Ee 
बैराग्य, को बढ़ाता है। यथा “सदगुर जान विराग योग के । faz] वेध्य भव भीम रोग 
£) 


के ॥, अथात्‌ काम ATA भयकर रोग हैं उनका विनाश करने वाले दव बर्च 
श्विनी कुमार के समान हैं ओर WAT ज्ञान वेराग्य योग के लिये सद्गुरु 
रूप हू | ‘ 
पुन! “सादर मज्जन पान, BATT आदर Aled इस यहा रूपी जल मे स्नान तथा 
पान करने से हृदस के सत्र पाप ताप को नाश करता है यथा ' मत करि fa 
Ata बन ave । हॉइ gal ज याहु सर awe ॥ अथात्‌ मन रूपां हाथा व्रपया।ग्त 
वन में जल रहा हे। यदि इस कविता रूपी तालाब म YT जाय ता सुखा हो जाय। 
अर्थात्‌ जल रूपी यह श्रीराम यश का कहचा सुनना ह स्नान तथा पान के समान ह। 
ay कहत सुनते एक हर अविवेका, अर्थात्‌ इसके- कहने सुनने से हा अज्ञानता नाश 
होती ह ॥४५-६॥ 


fare यहि वारि न मानस धोये ते कायर कलिकाल : 
तृषित निरखि रवि कर भव वारी । फिरहिं मृगा जिमि जीव दुखारी॥=॥ 


अर्थ--जिन्होंने इस श्रीराम सुयश रूपी जल में मन को नहीं थोया है 
यर हें कलिकाल में लिप्त हैं ॥७॥ वे भागे जीव प्यासे an की तरह र को 

किरणों की चमक को ही जल समझकर विपय में दौड़ रहे हैं ॥८॥ 

भावार्थ यथा--'निन्ह यहि वारि न, अर्थात्‌ हम सय जिन अमागों ने इस 7 
राम सीता के सुयश रूपी जल से अपने मन को नहीं धोया अर्थात्‌ मन की मलीन 
कास क्रोधादि नहीं साफ किये अर्थात्‌ रामचरित मानस पढ़कर अपना मन पर्थी 
नहीं किया वे कायर पुरुप पुरुपार्थ हीन हैं ऋलिक्राल ने ठग लिया वे कलियुग * 
चपेट में पड़ कर नप्ट हो गये | यथा'राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानिं | #4 
सभा सुर लोक सम को न युने अस जानि ॥,परन्‍्तु कलिकाल के वंचकां को नहीं Wel 
लगती हे तथा 'करहि माह वश द्रो परावा । संत संग हरि कथा न मावा ॥ गर्ह 
कलिकाल के कायर प्राणो हं । 

पुनः “षित निरखि रवि करः अर्थात्‌ प्यास से व्याकुज्ञ यरय की रसा 
जल देख मृग की तरह विषय तृष्णा में जीव दुखित हो दिन रात दाई र 
यथा हरि माया वश जगत भ्रमा, त्था मच मदक नहिं भूख qa, अयात्‌. 4 | 
ae ; 


So ०-० vn ron rire dn 
FI SP TT तट, 
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मम ee 
६ बालकाण्ड gh (३०७) 


अ अछ 


आस बियास मनोमल ERLE परन्तु दुर्भाग्य वश प्राप्त नहीं कर सकते हैं |७-८॥ 


alo मति अनहारि सुवारि Tana गनि मन अग्हवाइ | 
मिरि भवानी शंकरहिं, कह कवि कथा मुहाइ ॥५४। 


ग्रथ अपना मात के अलुसार सुन्दर जल के गुणों को जानकर वही गुण समूह 
जल में मन को स्नान करा कर भवानी शंकर को स्मण करते हुए कबि सुन्दर कथा 
कहने जा रहा हूँ WATT अब कथा कहता हैँ ॥५४॥ 
भावाथ भेय्या बालक बन्द [--मर्ति अनुह्ारि सुवारि गुन, अर्थात अपनी 
बुद्धि के अनुसार सुन्दर श्रीसीता राम के सुयश रूपी जल के गुण को जानकर यथा - 
ह at एनत TUAL AA यह ALIA जल सुनने से ही गुण प्रदान काता 
हे यथा “यदा कह गुरु वारहि वारा | समुकि परी कळू मति अनुसार अर्थात ममझ 
बूफ कर उसी गुण समूह में अपने मन को स्नान कराया तथा भई कवि युद्धि 
विल अवयाही, तब अव शंकर भवानी का स्मर्श करते हुए क्‍योंकि afer मोरि शिव 
7 fen? हमारी कविता far की करपा पर ही निर्मर है अर्थात्‌ शिव की कृपा 
WAIT लेकर में कवि तुलसीदास सुन्दर कथा कहने जा रहा हूँ अर्थात्‌ अब 
था प्रारम्भ करता हूँ ॥५४॥ 


ale अब रघुपति पद्‌ पंकरुहु, हिय धरि पाइ प्रसाद | 
tal युगल घुनिवर्य कर, मिलन सुभगसवाद।५५॥ 


अथ---अब श्रीरघुनाथजी के चरण कमलों का हृदय में धारण करके आर FAT 
भाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों का मिलन होना तथा सुन्दर सम्वाद BEAT [YM 
. भावाथ भेय्या बालक बृन्द ! — व रति पद TARE! अब श्री रघुनाथ जी 
के चरण कमलों को हृदय में धारण करके दोनों श्रेष्ठ युनि अथात्‌! गँ उणो रता 
म राला दोनों समान भाव के थे वही याज्वल्क्य,भरद्वाज यथाानवेल्का जा 
गा दुहाई । भरद्वाज मुनित्ररहि सुनाई ॥ कहिहाँ सोइ सम्वाद बसार्नी । ये दोनों मुनि 
AS हुं यथा 'नानहिं तीति काल विज ज्ञाना । RAAT गत आमल्क समाना ॥,अथात्‌ 
दीनि त्रिकालदर्शी हैं पूर्ण तत्व वेत्ताहें उन्हीं Baar का जो परस्पर सुन्दर 


‘' 


RAN रूप संबाद हुआ है वही कथा में कहूँगा वे कैसे मिले हैं और परम्पर कैसे 
Pa MSS eT 


——— 
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~ ™ =— 
(३०८) Q श्रीरामचारत-मानस dh | 


५ ee a ढ़ कत्ल न्‍ 
वार्ता हुईं है वही सब कह रहा हूँ ॥५५॥ | 


# श्री याज्ञवल्क्य एवं भरद्वाज सम्वाद प्रकरण प्रारम्भ ॐ 


भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । जिनहिं राम पद अति अनुरागा॥॥ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम STAT ya) 


अथ-श्रीभरद्वाज युनि प्रयागराज में निवास करते हैं जिनका श्रीराम जी के 
चरणा म त हा अनुराग है ॥१॥ तपस्या, समता, इन्द्रिय निग्रह और दया कं 
स्थान हा ह ओर परमार्थ मागं में भी बड़े निपुण हैं ॥२॥ 

भावाथे यथा--भरद्वाज मुनि, अर्थात्‌ भरद्वाज मुनि प्रयागराज के रहने वाते 
थे भगवान्‌ श्रीरामजां के चरणां में उनका अति ही प्रेम भाव था यथा “राम पे 
सरस मन जासू । साधु सभा बड़ आदर तासू ॥,अर्थात श्रोरामजी के चरणों में जिसका 
AS अनुराग हाता ह साधु समाज मं वही आदरणीय होता है यथा "शुचि सेवक H 
राम के रहित समस्त विकार, श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हें हे श्री भरद्वाज जी! ग्राप 
शा रामजी क काम arate रहित विशुद्ध निर्मल सेवक हैं | 

पुनः “तापस सम दम’ आप परम तपर्त्ी हैं यथा 'स्वि्षमानुष्टान तथा कच्छु AG 
Wwe Ad तपः , इत्यादि तप है पुनः सम अथात्‌ प्राणी मात्र में समता यथा ' 7 
रात्रो च मित्रे च तथा मानापमानग्रो:? यादि समता हे | पुनः "बाह्म सद्रिय निग्रहः , दः 
शवात्‌ SURAT का स्वायत्त करना ही दम है gas दया अर्थात्‌ दीनों पर दया 
करना यथा (SIT अडुकसादथा, यही दया हे इत्यादि गुणां में आप परम निपुण 
परमारथ पथ अथात्‌ ज्ञान वैराग्य भक्ति के परम जानकार हैं ।॥१-२॥ 


माध मकर गत रावे जव होई। तीरथ पतिहि आव सब Halle 


दव दनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मञ्जहिं सकल त्रिवेणी ile! 
थे-माव महीना में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तत्र प्रयागराज में सभी 


ह 
शत १॥२॥दबता, दत्य, किन्नर, मनुष्य सत्र कुड के कुड होकर त्रिवेणी मे सवाग 
करते € ॥४॥ 
भावाथ aM मकर गत” अर्थात्‌ माव मास में जब मकर संक्रान्ति होती 
५ 7] 8 * ms n EN 
दे तब सार मास कहा जाता है उसी सौर मास में सनातन धर्मावलम्बी से 


SS NNN SST 
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= ee Mt 


प्रयागराज आंत | दवता, दत्य, THAT, मनुष्य इत्यादि समूह = समूह निचे 
संगम पर स्नान करत ॥३-४॥। 


पूजहिं माधव पद जल जाता। परति अछयवट हरित गाता ॥५॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥६॥ 


अथे--पुनः जाकर माधव भगवान्‌ के चरण कमलां का पूजन करते हैं और 
प्रसन्नता पूर्वक अचय वट को आलिंगन करते हैं ॥५॥ वहीं श्री भरद्वाज जी का 
ग्राश्रम अति पवित्र परम रमणीय देखने से मुनिया का मन प्रसन्न होता था ॥५-६॥ 


भावार्थ यथा-- {जहि माधव,अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीमाधवजी के चरण कमलों को 
qaa हैं जिन भगवान्‌ की चरण रज एकत्रित होने से प्रयाग बना हे । यथा" ARE 
जिनको शभु शिर शुचिता अवधि सुर वर नई बही गंगा तो प्रयाग संगम है वह भग 
बन्‌ के चरणों को रज ही सिमिट-सिमिट गंगा रूप बहती हैं । अर्थात्‌ सप्र प्रयाग- 
रोज गंगा के रज की हो पूजा करते हें यथा “एजि elas नायहु माथा, भगवान्‌ श्रं 
रामजी भी रज की ही पार्थित्र बना कर पूज्जा करके नमध्कार किये थे | ओर WAI 
बट भी भगवान्‌ का ही अंग हैँ यथा ' महा प्रलयहु नाश तब नाह, महाप्रललय 
में भी अक्षय बट का नाश नहीं होता है वह कल्प बृष है यथा “जाई निकट ale 
चानि तरु छांह शामन सत्र शोच । मागत अभिमत पाव फल राउ रंक मल पाच ॥, इस- 
लिये सभी अक्षय वट का आलिंगन कर अपने मनोरथ THA कते है । 

पुन “भरद्वाज आश्रम ,उसी प्रयागराज तीर्थ में हो परम पतित्र श्रीभरद्वाज सुति 
का आश्रम था जो अति ही रमणीय था जिसे देख यनयो का भी मन प्रमन्न हो 
जाता था जेसे ब्राल्मीऊ जी का बशन हे । 'आाल्मीके आश्रम आति पावन | परस रख्य 
गुनिवर मन भावन ॥, परेसा ही यह भी था अर्थात्‌ मुनियों का आश्रम पवित्र होता 
हो है यथा et न विषग्र कथा रस नाना , त्रिपय कुञ्ज हे हो नहीं तव कया नहा 
पित्र होगा ।। ५ -६॥ 


तहां होइ मुनि ऋषय समाजा। जाहिं जे मञ्जन तीरथेराजा॥७॥ 
WE प्रात समेत उद्ठाहा। कहहिं परस्पर हरि गुण गाहा ॥=॥ 


af 
अर्थ--उसी आश्रम पर ऋषि मुनियां का समागम होता है जो तीर्थराज आए 
वि Sf eT 
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(३१०) इ श्रीरामचरित-मानस इछ 


हैं ॥७॥ प्रभात काल प्रेम पूर्वक स्नान कर परस्पर भगवान्‌ का शुणानुवाद कहते 
सुनते हैं ॥८॥ 


~ 
A 


भावाथ यथा--'तहां हो Aq उसी भरद्वाज जी के आश्रम में ही ag 
ऋषि मुनिया Bl समागम होता है जो कोई संत प्रयागराज तीथं आत हं वे सब वहीं 
पर ठरते हैं ओर सब प्रभात आनन; पूवक त्रिवेणी मं स्नान करके वहाँ ही पर- 
स्पर कहते सुनते नाना प्रकार सत्संग करते थे यथा "सत संगति मुद मंगल मूला । aig 
फल fafa सब साधन फूला W इसलिए सभी सत संग करते थे तथा "साउ समाज पयोधि 
रमा सी, अर्थात्‌ यह श्रीराम कथा साधु समाज रूपी समुद्र मं ASA! रूप ह ॥७-८॥ 


दो० ब्रह्म निरूपण घर्म बिधि, बरणहिं तत्व विभाग | 
कहहिं भक्ति भगवंत की, संयुत ज्ञान-विराग 


° ~ 9 A « ph 
अथर--सव प्रथम ब्रह्म निरूपण पुनः धर्म क्री नाना बिधि एवं नाना TUT 
को विभाग करके वर्णन करते हैं पुनः ज्ञान वैराग्य युक्त भगत्रान्‌ की भक्ति कहते 
हैं ॥५७॥ 
¢ ~ ८ iy 
भावाथ भैरया वालक वृन्द ! यथा--“बह्म निरूपण धमं. विधि. ग्रथात्‌ ब्रह्म 
निरूपण यथा “थातो aa जिज्ञासा, अर्थात्‌ सब प्रथम ब्रह्म का निर्णय करते हैं | 
किसी ने कहा अद्वेत किसी ने कहा दवेत किसी ने कहा विशिष्टाद्वैत ओर किसी 
न कहा Basa इत्यादि यथा $- 
४8/--श्लो क-- : 
4 a: समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो | 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः क्षेति नेव्यायिका: ॥ 
अहत्य जेनशातनरताः कर्मेति मीमाँसकाः | 
सोऽयं वो विदधातु वाँछितफलं त्रैलोक्य नाथो हः ॥ 


A SN 


कं- की 
शेव भक्तों ने जिस ब्रह्म को शिव बताया यथा Audigier गर्वा छा! 
fay व्यापकं ब्रह्म्ेद स्वरूपम्‌ इत्यादि शिव ही ब्रह्म पुनः वदान्तियु न a 
ब्रह्म करके बताया है यथा A aay विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति 
तं हृ देवमात्मा वुदिग्रकारां Fas शरणमहं प्रपद्ये ॥१ अथात्‌ जिस परमात्मा ^ 
[es Ce its, Pa ahs 5 ORS RNR >: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह 4 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


po. 
SWIMS क (३११) 


सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने उस ब्रह्मा को वेदों का सम्प्र- 

या उस बुद्धि के प्रकाशक देव की शरण को में सुमु, प्राप्त हूँ | इत्यादि वह 
ब्रह्म है । और बोढ़ों ने बुद्ध देव को ही बरह्म बताया है कि जो राजा सुद्रोधन के पुत्र 
महात्मा वुद्ध हुए जिनके द्वारा बोद्ध धर्म चला इत्यादि वहीं ब्रह्म हैं आर जैनियों 
ने जिनको ही ब्रह्म बताया यथा FH दिगम्बर,इत्यादि वही ब्रह्म है। पुनः मीमाँ- 
agi ने कम को ही ब्रह्म बताया है यथा "किम प्रधान विश्व कार रासा, अर्थात्‌ कर्म 
ही ब्रह्म है । ओर नेय्यायिकों ने कर्ता को ब्रह्म बताया यथा 'उन्बचग पालय GA सं- 
हरहीं । त्रियुण रूप त्रेमूरति बरहीं ॥ इत्यादि वही ब्रह्म है । सभी सम्प्रदायी नाना 
प्रकार ब्रह्म का निरूपण करते हैं तथापि“तर्कि न सहि सकल अनुमान सब अपना 
अपना अनुमान लगाते हैं | 


MM 
= 
wy 
— 


अतएव “शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना? यथा * तुमहिं 
आदि खग मसक पर्यन्ता । नम उड़ाहि नहिं पावहि अंता ॥ एक ही आकाश का तो 
अन्त नहीं लगा सकते Ty aay शत कोटि सरिस अवकाशा, और प्रभु अगाघ शत 
कोटि पताला , यथा में “नान्तं न मध्य॑ न पुनस्तवादिम्‌ तथा “आदि अंत कोउ जायु 
त पावा, जिसका आदि अंत है ही नहीं | पुनः ' एक wag AST. अनामा | अज 
तच्चिदानन्द पर धामा॥, अर्थात्‌ ब्रह्म एक है अद्वितोय है इच्छा रहित है तथा नाना 
रूप रहित है अजन्मा है और सत्चित्‌ आनन्द परमानन्द परम धाम है अस सेब 
भांति अलोकिक करणी । महिमा जातु जाइ नहिं बरणी ॥, परन्तु “राम वहम व्यापक जग 
जाना । परमानन्द परेश पुराना ॥, ज्ञो "एक Ate अख्य अनामा । as धारि दह चरित 
इत नाना ॥, तथा Gay प्रभु सेवक वश wes | भक्त eq लीला तबु Ee ॥, 


अर्थात्‌ वह अनादि ञ्रजन्मा प्रभु भक्तों के प्रेम के वश लीला रूप धारण 
कते हें यथा 'सब कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवधषति तोर ॥ अर्थात्‌ 
जो स्व व्यापक है सभी के हृदय में जीव रूप होकर सबको चेतन किया है वही 
सादि अजन्मा श्रीराम जी श्रीग्रयोध्या पति श्री दशरथ जी के पुत्र हुए ह सा 
'द वेधे परे val जाते दशरथात्मजे, अर्थात्‌ वेदों की वेदता से जो पर परम पुरुष ६ 
पही दशरथ पुत्र हैं अर्थात्‌ 'सत्र कर मत खगनायक एह | करिय,राम पद पंक TENE 
अर्थात्‌ सर्व सम्मति से यह ब्रह्म निरूपण हुआ कि “रग gfe प्रकारा निधि प्रगट 
रावर नाथ । रबुकुल मा मम स्वामि सोई कहि शिव नायड माथ W अर्थात्‌ प्रसिद्ध 


~— 
op sn MES Sh न एयर उका  ह 
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( ३१२) कि श्रीरामचरित-मानस की 


पुरुप जगत विख्यात यथा ara ब्रह्म व्यापक जग जाना, सभो जानते हैं यथा 'हमा- 
mie हरिम्‌ , अर्थात्‌ श्रीरामनाम से जगत विख्यात श्रीराम हैं अतएव करियर 
राम पद प्रकज नेह।'उन्‌ श्रीराम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए यह हुआ 
ब्रह्म निरूपण | 

पुनः धर्म fafa अर्थात्‌ धर्म की क्या विधि है तो “नाना धमं कमं विधि नाना, 
नाना धम यथा “वर्णाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग, भिन्न भिन्न वर्णा का 
भिन्न भिन्न धर्म है तथा भिन्न भिन्न प्राणियों का भिन्न भिन्न धर्म है तथापि ' भ 
ते बिरति योग ते ज्ञाना, नाना धर्मों से वेराग्य होता हे यथा “धर्मे गील कोटिन ag कोई। 
विषय faqa बिराग रत होई ॥ ओर वैराग्य से ही ज्ञान होता है यथा “ कोटि वित्त 
मध्य श्रूति कहई । सम्यक्‌ ज्ञान aza कोउ aes, अर्थात्‌ सब धर्मों का शेप धर्म यथा 
'धर्म प्रायश सोइ कुल त्राता | राम चरण जाकर मन राता ॥ यह सब धर्मों की शेप 
धमे विधि है । 

पुनः कहहिं भक्ति भगवत की संयुत ज्ञान विराग, अर्थात्‌ पूर्व कथनाचुसार वराय 
ज्ञान युक्त भक्ति कहते हें यथा “जप योग धम सभृह ते नर भाक्त अनुपम WAY, तथा 
सोइ रघुनाथ मकि श्रुति गाई । राम कपा HE इक पाई ॥' इत्यादि ब्रह्म निरूपण धम 
विधि अर्थात्‌ नाना धर्म पालन करते हुए तथा A997 निहता, बिषय से बेरा 
qA% तथा “राम वहम WAR रूपा, ऐसा ज्ञान दृढ़ करके भक्ति पूवक ५ 


राम जा के चरण कमला म प्रम करता चाहिये एमा सत समाज म॑ ag] को [तरू 
पण करत है UY 


यहि प्रकार भरि मकर नहाहीं । पुनि सव निज निज आश्रम जाहीं॥ 
प्रात संबत अस हाइ अनन्दा। मकर मज्जि TALE मुनि बुन्दा ५३॥| 


अथ--इस प्रकार मकर मास(पूरा महीना)स्नान करके पुनः सब्र अपने AM 
आश्रम पर चले जात हैं ॥१॥ प्रत्येक वर्ष ऐसा ही आनन्द होता, है मकर मही 
भर स्नान कर पुनः मुनि सब चले जाते हैं ॥२॥ 


भ्थ fz के ad ~ Con . al 
भावाथ यथा--“हि प्रकार, अर्थात्‌ ऐसे ही प्रत्येक aT की परम्परा चे 
आती हे कि मकर (एक महीना) TH सब प्रयागराज तीर्थ स्नान करते हैं रोर MH 
जो जहां के वहाँ चले जाते हैं ॥१-२॥ 
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5 ७ | | | | | | | 


एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीश आाश्रमन्ह सिधाए ॥३ 
पाजशवलय मुनि परम विवेको । भरद्वाज राखेउ पद रेकी ten 


अथ--एक समय मकर महीना पूरा स्नान करके मुनीश्वर लोग सब अपने 
अपने आश्रम को चले गए UAW परन्तु याज्ञवल्क्य मुनि को परम ज्ञानी जानकर 
श्री मरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रणाम कर और उन्हे रोक लिया vil 

भावार्थ यथा--एक वार सरि मकर,अर्थात्‌ कभी एक समय मकर मास समाप्त 
हुआ सब ऋषि सुनि अपने अपने स्थान पर पधार गये अर्थात्‌ Taga पूरा मकर 
मास स्नान करके महात्मा सब जहां तहाँ पधार गये | | 

पुनः W777, अर्थात्‌ भरद्वाज महपि अपनी कुछ शक्रा समाधान कराने के 
लिये परम महाप श्रीयाज्ञवल्क्यजी को परम विवेकी परम ज्ञानी यथा 'जानहि तीनि 
ae तिज ज्ञाना | करतल गत आमलक समाना ॥? तथा“करतल वेद तत्र सब aC Tray 
परम वेद वेता जानकर श्रा याज्ञयल्क्य जी को श्री भरद्वाज जो चरणों में नाना 
चमा प्राथना करके रोक रक्खे ॥३-४ 


सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन Fae ॥५॥ 
करे पूजा मुनि सुयश बखानी । बोले अति पुनीत BE वानी ॥६॥ 


S ~ = ~ ~ ~ 7 = 
अथ--आदर सहित चरण कमल थोये ओर अति पत्रित्र कुशासन पर पधराय 
॥५॥ पुनः धूप दीप इत्यादि पंचोपचार पूजा करके नाना विनय स्तुति सुयश 
शरन किये पुनः आति विनीत नम्रता पूर्वक अति पतित्र तथा कोमल त्राणौ से 
ष ।।६।। 
५ eed 
` भोवाथं यथा सादर चरण अर्थात आदर पूर्वक चरण कमल प्रच्ञालन काके भ्रति 
गर कुशासन अथति खग चर्म इत्यादि आसन पर विगजमान्‌ कराकर | 
पनः फि पना मुनि, अर्थात श्रीयाज्वल्क्य सुनि का पंचोपचार अथवा पोडशो 
= जा भूप दीप नेवेध आरती इत्यादि करके नाना विनय स्तुति पुनः श्रीयाज्ञव- 
| i की नाना शुभ कीतिं वर्णन किए यथा “ठम तंववज्ञ तज़ तम पारा । परेम पुनीत 
T इत्य > os as थ - ये घोले 
षि WH! इत्यादि कहकर अति विनीत पत्रित्र तथा कोमल वाणो से बील यथा 
सेवने गुरु वेद वल्राना | आन जीव पामर का जाना ॥ विरति विरेक विवय विज्ञान । 
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——————_ 


+ 
बोध. यथारथ वेद पुराना WAM आप जगत गुरु ह ज्ञान चराग्य भाक्त रोर विज्ञान 
के निधान हैं तथा पूण बेद तत्व ज्ञाता हैं यथार्थे तत्त अन्य पामर जीव क्या जान 
सकता है मरी विनय सुनिए ॥५-६॥ 


नाथ एक संशय बड़ मोरे। करतल वेदतत्व सब तोरे ॥७। 


कहत मोहि लागत भय लाजा | जो न कहों बड़ होइ अकाजा॥०॥ 


अथ हे नाथ मर हृदय मं एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है ओर ग्राप 
सम्पूण बेद के तच्च को जानने बाले हें ॥७॥ परन्तु बह संशाय सुभे कहने में भय 
तथा लाज लगती हे ओर यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होगी ।।८॥ 

भावाथ यथा--ताथ एक सराय अथात्‌ ह नाथ मुझे एक बहुत भारी मंशय 
हुई ह यथा 'संशयात्मा विनप्यति, तथा * संशय सपं असेउ माहि ताता | दुखद लह 
इतक बहु बाता ॥ है प्रश्न मुझे संशय रूपी साँप ने डस लिया हैं जिससे नाना दुः 


रूप नाना भावना रूपी लहर उठ रहीं हैं | आप पूण तत्त ज्ञाता हें वेद तसो 
जानन बाल हें । 

पुनः “Fed माहि अर्थात्‌ वह संशय का कारश कहने में मु के लज्जा ओर भय 
लगता है यथा पिही सुनि aan जड़ताई, तथापि यदि नहीं क तो मग 
AAT नाश हुआ TST है| क्योंकि जाने fy न होइ परतीती । बिवु परतींत हई 
त WA ॥ बस्तु बिना जान विश्वास प्रीति होती नहीं है और बिना प्रीति बिम 
क भक्ति दृढ़ होती नहीं है इमीलिये यदि नहीं कहता हूँ नो मरा. भ्रम छूटता न 
थार श्रम नहां छूटन स मरी सव्व की हानि है । अर्थात्‌ लज्जा तो इम बा 
की हैक इतन (aly सत्संग करता हुँ फिर भी कुछ गाता नहीं ह Algal 
ved हू आर भय इस बात को हे क्रि पूणं तसर ज्ञानी याल्मीक जी का शिष्य है 


g 
॥७-८॥॥ 


alo संत कहहिं अस नीति प्रशु, श्रति पुराण जो गांव | 
होइ न बिमल विवेक उर,गुरु सन किये दुराव tM! 


> 


अथे प्रु संत जन ऐसी नीति कहते हैं ओर az पुराणां ने भौ एग 
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& बालकाण्ड Bs (३१५) 


bec 


गाया है कि गुरु जनों से दुराव अर्थात्‌ छिपाव करने से हृदय में पवित्र ज्ञान नहीं 
होता है ॥५७॥ 
भावाथ HAT बालक बृन्द ! यथा--'संत कहहिं अत नीति भभु हे प्रभो श्रीगुरु 
देव जी संत जनों को एसी नीति है अथांत संतों की ऐसी सिद्ध वाणी है कवि ‘ze 
ते कपट साड से चोरी | की होइ निधन की होइ कोढ़ी ॥ और बेद पुराणों मं भी 
ऐसा कहा गया है। कि शुरु जनों से कपट दुराव अर्थात्‌ चोरी छिपाव करने से 
हृदय में पवित्र (निमंल) ज्ञान नहीं होता है “त विचार आनत उर माही । ज्ञान 
Far सकल गुण जाहाँ ।।. अर्थात्‌ गुरु से कपट मन में आते ही ज्ञान वैराग्य एवं 
भक्ति से निधेन हो जाता हैँ ओर कुष्ट रोग हो जाता है यथा (दुष्ट कुष्टता मन कुट- 
a, ग्रथात्‌ स्वभाव दुष्ट हो जायगा ओर मन में कुटिलता भर जायगी | यह दुष्ट 
स्वमाव ही कुष्ट रोग है जो कभी अच्छा नहीं होता हे यथा 'मिटइ न मलिन स्प्रभाव 
FAY, AAT स्वभाव भी नहीं Bear यथा राम कहा सब शिक पाही | सरल स्व- 
माव छुत्रा छल नाही ॥, अर्थात निर्मल हृदय सरल स्वभाव योग्य शिष्य श्री राम जी 
गुरु विश्वामित्र से अपने हृदय की सारी वात कह दिये कुळ भी छिपाव नहीं किया 
था “सिय मुख राशि भये नयन चकोरा” लज्जा और भय को बात थी परन्तु सब कुछ 
कह दय इमो ग्रकार गुरुत्रनों से सब कुछ कह देना चाहिए यह शिष्य का योग्यता 
है | शिष्य लक्षण यथा 'श्लोक-शान्तों विनीतः शुद्धात्मा श्रद्धावान्‌ धारणक्षगः। समर्थश्च 
Sa प्राज्ञः सच्चितो यती ॥ श्रद्धालुपृक्तियागेंप वेदान्त ज्ञात fase | STM करो 
Tal गुरु बह्म विदे बजेत ॥ अथात्‌ शिष्य शान्त, विनोत, AAAI, श्रद्धावान्‌ 
पारण शक्ति, क्षमा में समथ, और कुलीन तथा श्रेष्ठ सच्चरित्र यती हो मुक्ति 
में पराल हो दानत ज्ञान में पूर्ण निष्ठा हो बरहम रूपी गुरु को पाकर 
अपने कल्याण का उपाय करता रहे | तथा लोक HUA TE प्राण तद्वाक्यं प्वव- 
"र ह्म्‌ । अभ्यास वासना शक्‍त्या तरस्ति भव सागरम्‌ ॥ थात्‌ AMAT रूप श्रां गुरु 
वाक्य को ही दृढ़ नाका जानकर अभ्यास पूरक त्रिपय से मत को हटाने स ही भव 
a गार हाता है। अर्थात हे ay आप मेरे शिता ge है और में आपका ay 
है यथा ता प्रभु ae मोर अजाना । ale रघुलाथ कथा विधि dN, zy 
शाप श्री रघुनाथजी की नाना कथा कह कर मरे अज्ञान का हरण कोजिए॥५७॥ 


मसे विचार wes निज मोह हरहु नाथ करि जन पर TEN 
|` नाम कर अमित प्रभावा । वेद पुराण उपनिषद गावा ॥२॥ 
= ee 
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अर्थे नाथ ऐसा विचार कर में अपने मोह को प्रगट करता हुँ आप इस 
सेवक पर कृपा करके मेरे मोह को हरण कीजिये ॥१॥ वह मोह तथा संशय यह 
है कि श्री राम नाम का अमित प्रभाव बेद पुराण उपनिषद तथा संत सभी गाते 
हैं ॥२॥ 

भावाथं यथा--'श्रस बिचार aes, हे प्रभो! आप गुरु हेंम शिष्य हूँ तो 
'होय न बिमल विवेक उर गुरु सन किये दुराव, ऐसा विचार कर में अपना मोह तथा 
संशय का कारण प्रगट करके कहता हूँ उसको यथार्थ मुझे समझा कर मेरा मोह 
तथा संशय दूर हो वेसा कहकर मेरा मोह नाश कीजिये यथा MA जानि रिस जानि 
उर UE | जेहि fafa मोह मिटै सोइ करह ॥ मुझे अज्ञानी जानकर नाराज न होंगे 
जैसे मेरा मोह मिट जाय वैसा ही कीजिए तथा ig उपदेश करहु करि दाया । निज 
नयननि देखों रधुराया ॥ ऐसा उपदेश करें कि में यथार्थ में श्रीरामजी को देख AE | 


पुनः “राम नाम कर अमित ग्रावा, अर्थात्‌ श्री राम नाम का अमित प्रभाव 
वेद पुराण तथा शास्त्र उपनिषदों में एवं संत समाज ऋषि महपियों में चारो तरफ 
भरमार है यथा श्रा रामेति परं जाप्यं ahaa संज्ञकम्‌ „ बह्म हृत्यादि पापष्म॑मिति 
वेद विदो fag: ॥, तथा “मनाम महिमा तुर कही, पुन; 'नाम प्रभाव रामु ala 
नाश, यथा "दाम रामेति रामेति (में रामे ननोरमे | aga नाम तत्तल्यं राम नाम AAT 
पुनः ARTY नाम जपतां कुता मर्य, एवं'श्रां रामनामार्डाब्नल मंत्र बीजम्‌ इत्याद इत्यादि 
मंगल भवन अमंगल हारी | उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ अर थात्‌ चारौ तरफ राम 
नाम की महिमा कहो जा रही ह यथा “शलाक-नतलुरायी नहिं यत्र रामः | च 7A राम 
नहि सक्तित्ता | सनेतिहासो aig यत्र रागः । काव्य न॑ ततस्थानाह यत्र रामः | याग 4 
यागा नहि यत्र रामः WY अर्थात्‌ 'रात नाम fag शिंश न सहा, इत्यादि तथा | 


फारसी फच जमाह म॑ सिद्याराम सियाराम faa” नाम ही दरशात हे । सब पाट्शार 
लन में शालन के वालन में पोथी के अटालन में राम ही दिखात है ॥इत्यादि श्रीराम 


नाम की महिमा गाइ गई है ॥१-२॥ 
संतत जपत शम्भु अविनाशी । शिव भगवान्‌ ज्ञान' गुण राशी॥३॥ 
आकर चारि जीव जग अहई । काशी मरत परम पद लहुई ॥ 


iy 0 rn 2 नर व 
अथ--सव कल्याण स्वरूप अविनाशी ज्ञान और सब गुणों की राशि भगवा? 
LEESON EE, tv i an RO te ST PMR ig She NT Sl Sa 
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| श्री शंकर जी श्रीरामनाम ही अहनिश जपते रहते हैं॥३॥संमार में अएडज,पिण्डज 
aga, उद्भिज यह चार खानि हैं वे काशी में मरने से सभी परम पद (मुक्ति) 
पाते हैं ॥४॥ 
भावार्थ यथा --“संतत जपत’ शर्थात्‌ श्रीशंकर भगवान्‌ सतत श्री राम नाम ही 
पते हैं बल्कि “ताम प्रभाव Tey अगिन, श्री राम नाम के ही भजन के प्रभाव 
a श्री शंकर जी अविनाशी हुए हैं । 
पुनः आकर चारि जाव अर्थात्‌ सारे संसार में यथा आकर चारि लाख चौरासी । 
जात va नभ जल am वारसी ॥ अर्थात्‌ चारि खानि में चौराशीलाख प्रकार के 
जीवों की जाति हैं कोई आकाश में कोई प्रथ्वी पर और कोई जल में रहते हैं वैसे भी 
काशी में मरने से परम पद पाते हें यथा “काशी मरत अन्तु अवलोकी । जासु नाम बल 
करों विशो ॥' अर्थात्‌ काशी में किसी प्रकार के जीव मरते हैं तो जिनके बल से 
श्रीशंकर जी सभी को अक्ति देते हैं ॥३-४॥ 
, |सोपि राम महिमा मुनिराया । शिव उपदेश करत करि दाया ॥५ 
राम कवन प्रभु पलों तोहीं। कहउ बुझाइ कृपा निधि मोहीं ॥६॥ 
अर्थ-हे सुनि नाथ ! यह भी श्रीराम नाम की ही महिमा है जो कि भगवान्‌ 
श्री शंकर जी जीवों पर दया करके उपदेश देते हैं॥२॥हे ग्रमो ! में आप से प्रार्थना 
WH पूछता हूँ कि हे करपा निधान ! यह मुझे बुझाकर बताइये कि वह नाम वाले 
श्रीराम कोन हैं ॥६॥ 
_ भावार्थ यथा--सोपि राम महिमा, अर्थात्‌ वह सब जो श्री शंकर जी दयाकर 
Slat को उपदेश देकर मुक्ति देते हैं श्रीराम नाम की ही महिमा है यथा “महा मत्र 
जपत महेशू | काशी मुक्ति हेतु उपदेश ॥, यथा FRA मरणान्मुक्तिः तो मुक्ति का 
| श्री राम नाम ही है काशी केवल निमित्त मात्र ही है | मुक्ति श्री राम नाम 
से होती ह । 
पुनः “राम कवन प्रभु ale महामुनी श्वर जी वह (रामाख्यमीशं ER कोन हैं 
क 
व्याप्त बेन क i चन्तन्मालितं Ho TI I ह se ध को 
म्‌ । तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीयुरयेनमः ॥, है श्री गुरु देव म आप 
"स्कार करता हूँ मेरे अज्ञान का नाश करके ञान नेत्र खोल दीजिए | हे श्रीगुरु - 
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देव जी में आपके चरणों की शरण लेता हूँ अनन्त ब्रह्माण्ड व्यापक श्री राम नाम | | 
वाले प्रभु का मझे दशन करा दीजिए। यथा-- 
भजन 
दिखादे रूप ईश्वर का मुझे गुरुरेव | करुणाकर ! 
कोई ABTS के उपरे कोई कलाश पवत पर 
कोई सागर के अन्दर में वतावे शेप शेय्या पर | 
कोई दुर्गा गज़ानन को कहें जगदीश BA को, 
कोई सब सृष्टि का कर्त्ता चतुर्मख देव परमेश्वर-। 
भरे नित ध्यान योगी जन कोड निर्गण निरंजन का, 
कोई WA पुजारी हें,कोई अग्नी के हं चाकर | 
सकल संसार मं पूरण, कहे वेदान्त के वादी, 
वो ब्रह्मानन्द संशय को,मिटाकर तार भवसागर! 
दिखादे रूप इश्वर ` का मुझे गुरुदेव करुणाकर |) 
$B— 
श्री गुरुदेव ! हे कृपा निधान ! मुझे उस प्रभु का रूप भलोभांति समा 
कर बुझा दीजिए ओर श्रीराम नाम बाले प्रभु का मे पूरा पूरा पता बताकर W 
रूप से दिखा दीजिये “राम चरण पंकज जब देखों | तब निज जन्म सफल कि 
जब श्रीराम जी के. चरण कमलों का दशन हो जीवन तो तभी सफल होगा | 7! 
राम जी का स्वरूप मझ Avs सं बुझा TNA | 


भजन 

यदी है राम को पाना तो गुरु की जा शरण भाई ! 

जटा [शर पर रखाने से खाक तन में रमाने से 
सदा फल मूले खाने से कोई ना राम को पाई ॥ 

बने भूरति पुजारी हैँ तीर्थ यात्रा पियारी: है 
कर बत नेम भारो हे भरम मन का मिटे नाहं ॥ 

कोटि सूरज राशी तारा करें परकार मिल सारा 
गुरु विनुघोर अंधियारा न प्रभु का रूप दर्शाई ॥ 

ईश सम जानि गुरुदेवा,लगा तन मन करो सेवा 
मिले दशन श्रीराम देवा सवै भव बंध कटि जाई ॥ 
यदी है राम को पाना तो गुरु की जा शरण भाई ! 
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भैय्या ! श्री गुरु जी ही सारे संशय अम को मिटाकर ag श्रीराम जी का दर्शन 
करा देंगे यथा (qe विनु भव निधि तरे न कोई । जो विर॑चि शंकर सम होई ॥ शिव 
ब्रह्मा भी बिना शुरु के संसार नहीं तर सकते हैं । अतण्व हे श्री गुरु देव मुझे सम- 
काइये।॥५=६॥ 


एक राम अवधेश कुमारा । तिन कर चरित विदित संसारा॥७॥ 
नारि विरह दुःख AST अपारा। भयउ रोप रण रावण मारा॥=॥ 

अर्थ-हे प्रभो ! एक श्रीराम तो श्री अवधेशराज कुमार हैं उनका चरित्र सारे 
संसार में पैला हे सभो जानते हैं ॥७॥ परन्तु वे स्त्री के पीछे बहुत दुःख सहन 
करते इए और क्रोधित होकर रावण को मारा है ॥=॥ 

भावार्थ यथा--“एक राम श्रवधेश कुमारा-गर्थात्‌ एक श्रीरामजी तो श्रीअयोध्या 
चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं यथा 'शलोक- वेद वेधे परे Tat जाते 
areas, अर्थात्‌ जो वेद की वेद्यता अर्थात्‌ जानकारी से परे पस्मधुरुप है बही 
श्रीदश्रथजी के पुत्र हुए हैं ऐसा उनका भी सुन्दर चरित्र सारे संसार में विख्यात 
हे यथा Ysa योग न तनय तुम्डारे । पुरुष सिंह तिहुँ पुर उजियारे ॥ जिनके यश प्रताप 
के आगे । राशि मलीन रवि शीतल लागे॥,र्थात्‌ उन राजकुमारों को पूछने को आवः 
श्यकता ही नहीं है वे पुरुषों में सिंह हैं तीनो लोकों में प्रकाशित हैं वास्तव में 
'सव कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ऐसा प्रतीत होता है AAMT 
ऐसा निश्चय होता है कि अजन्मा अनादि परात्पर ब्रह्म वही अवधपति के पुत्र 
श्रीरामजी हैं जिनके यश प्रताप के सामने अर्थात्‌ यश के सामने चन्द्रमा मलीन 
लगते हैं ओर प्रताप के सामने सूर्य शीतल लगते हैं यथा "शटि यूथ AAAI 
अर्थात्‌ कोटि कोटि ad की प्रभा जिसमें हो तथापि । Fe 

पुनः 'नारि fare दुःख, अर्थात्‌ एक स्त्री के पीछे नाना ga सहन हि यथा 
मिमि साहि जात अनख तोहि पाही । प्रिया वेगे प्रगटसि कृत नाही ।"इत्यादि लिंहे 
गोग वियोगा न जाके । देखा प्रगंट विरह दुःख ताके ॥ अर्थात्‌ जिसका संयोग वियोग 
कभी है ही नहाँ यथा (लोक-पूर्णमदः परमिदं qui शुदे । पणस्य A 
a परमेवावशिष्यते ॥,अर्थात्‌ सदा पूणी ही पूण हें अपूण कभी हाता at नहा कर 
जो नृप तनय तो ब्रह्मा क्रिमि नारि face मति भीरिं। यदि AAI राजकुमार है ता 
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बह निरीह ब्रह्म केसे हो सकते हें तथा स्त्री के विरह में बुद्धि पागल हुई यथा 
‘ofe fafa खोजत ब्रिलपत स्वामी | मनहुँ महा रिरही अति कामी ॥, इत्यादि कारणों 
से अतिशय संशय भ्रम सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं जो भगवान्‌ सर्वान्तयामी वह 
सामान्य स्त्री के वियोग में नाना दुःख सहन किये तथा क्रोधित होकर “उत्तम ae 
पुलस्ल कर नाती | शिव विरंचि पूजेहु बहु भांती ॥ ऐसे आस्तिक वेदपाठी कुलीन 
ब्राह्मण को मार डाले यथा 'शापत asa परुष कहन्ता | बिभ्र पृज्य अस गावहि संता|, 
इत्यादि अनीति करना, इस प्रकार इन नाना कारणों से मन में नाना संशय हो रहे 
हैं । इन लक्षणों से युक्त एक राम अवधेश कुमार हें ओर'एक Wile अरूप ्रनामा। 
अन सस्विदानन्द परधामा W यह भी परम थाम राम ही कहे जाते हैं तो “म कान 
ma अर्थात्‌ यथाथ में wale wale तात शिव धाता, वह राम कोन हैं उनका 
पूरा परिचय कराइये अर्थात्‌ वह अवधेश कुमार ही श्री रामेति परं जापम्‌'हें कि और 
कोई परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं ॥७-८॥ 


दोऽ प्रश सोइ राम कि अपर कोउ,जाहि जपत त्रिपुरारि | 
सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहहु बियेक विचारि | 


अथ हे प्रभो ! जिन श्रीरामजी को श्री शंकर जी जपते हैं यह अवधेश TA 
वही राम हैं अथवा त्रिपुरारि के आराध्य देव राम कोई ओर दूसरे हें आप सल 
के धाम तथा सर्ज हैं विवेक से बिचार कर कहिए ॥४८॥ f 
भावाथ WAL बालक वृन्द ! यथा--श्रथु सोइ राम कि अपर कोउ, अर्थात्‌ & 
सञ्च शिरोमणि TE श्री गुरु देव आप सत्य ही कहते हैं सत्य धाम हैं FA 
आपको यथाथ वस्तु का पूरा ज्ञान है अपने सर्वज्ञ ज्ञान से विचार कर मुझे AA 
कि जिप्त राम को श्री सदा शित्र जपते हैं बह श्री राम जी अवधेश कुमार वही र 
हैं अथवा “एक Adie अरूप अनामा , दूसरे राम हैं | 


है प्रभो ! आप सत्यधाम हैं स तत्व जानने में समर्थ हैं aaa हैं जिम श्री 
रामनाम को श्री शंकर भगवान्‌ जपते ह ध्यान धरते ह यथा “मगत भ्या q 
दंड दुग, और जपते हैं वह वही श्री अवधेश कुमार जो दाशरथी राम हैं उन्हीं की 
जाप करते हैं अथवा इनके अतिरिक्त और कोई श्री राम हैं आप अपने श्वान 
विचार करके मुझे नाना दष्टा द्राप्टातां से समफाइए ।५८॥ | 
Lo 5 ee ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


र by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


i 
@ वालकाणड क्क (३२ 


क न 


aa मिटे मोह अम भारो। Fee सो कथा नाथ विस्तारी ue, 
याज्ञवलय बोले मुसुकाई। तुमहिं विदित रघुपति प्रभुताई ॥२।' 


अथे--है नाथ ! जिस प्रकार मेरा भारी मोह श्रम दूर हो वही कथा विस्तार 
से कहिए ॥१॥ श्री भरद्वाज की बात सुनकर श्रीयाज्ञवल्क्य जी मुस्कराकर बोले 
आपको श्रीरघुनाथ जी की प्रभुता का पूरा ज्ञान है ॥२॥ 

भावार्थ यथा--जते मिंट मोह, अर्थात्‌ हे नाथ जैसे मेरा भारी मोह नष्ट हो 
जाय वैसी हो कथा विस्तार पूर्वक कहिये यथा “गू तख न साधु दुराब। आरत 
अधिकारी se पावहि ।'र्थात्‌ दीनों के ग्रति साधु जन गुप्त वस्तु भी नहीं छिपाते 
हैं अर्थात्‌ मेरे हित के लिए आप कथा कहिये मैं बहत भ्रम में पड़ा हूँ । 

पुनः WaT बोले, अर्थीत्‌ श्री भरद्वाज जी के परम विनीत बचन AAT 
ता याज्ञवल्क्य जी प्रसन्नता से हसते हुए बोले कि हे महामुनीश्वर जी आपको 
शा रघुनाथजी को प्रभुता का पूग ज्ञान है अर्थात्‌ आप श्री रघुनाथ जी को अच्छी 
जानत ह। ह्न का तात्पयं यथा Ws मोह सन्देह अम मम विचार HR नाहि 
त याशवल्क्य जी सुस्कराते हुए बोले कि मेरे विचार से आपको शोक मोह सन 
रम कुछ भी नहीं है ॥१-२॥ 


पर भक्त तुम मन क्रम वानी। चतुराई तुम्हारि में जानी ॥३॥ 
WE GAS राम गुण ar कीन्हेउ प्रश्न मनहूँ अति AT ॥४॥ 


we मन बचन ओर कम से श्री राम जो के भक्त हे परन्तु आपका 
जानता हूँ॥३॥आप श्री रामजी का परम गोपनीय चरित्र सुनना चाहत 
केन्तु प्रश्न एसा कर रहे है जैसे कोइ अति मख कुछ जानता न हो ॥४॥ 
भावाथ यथा---'राम भक्त तुम” अथात आप श्रीराम जी क परम पप्रय भक्त हे 
गन्तु परम्‌ भक्ता का स्वभाव होता हे यथा “सदा AVA रहहि दुरावे, क्योंकि “योग 
से मंत्र रभाऊ । फले ad जब करिव दुराज ॥ और भी यथा'रलोकतद्विडि प्रणि- 
गरि भनेन सेवया | उपदेक््यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदाशिनः W अथात्‌ दोनता 
AN दण्डवत्‌ प्रणाम सेवा से ही ज्ञानी जन उपदेश देते है' यह आपकी चतुराई 
बुद्धिमानी है तथा ee दलेमं ज्ञानं जन्म शटि शातावुतः | Ia पुरब्यभ गुर 
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ुश्रणादिता ॥, अर्थात्‌ करोड़ों जन्मों की शुरु सेवा से ही यह दुलभ ज्ञान प्राण 
होता है और भी आपकी यह सुन्दर चातुरो है यथा “चर शिरोमणि ते जग माहा। 
जे मणि लागि सुयतन कराही ॥, अर्थात्‌ जो श्री भक्ति मणि प्राप्ति की चेष्टा करते 
रहते हैं वे भी परम चतुर शिरोमणि है! पुनः a सत संग न हारि कथा तेहि भ 
मोह न भाग । मोह गये बिनु राम पद होइ न दृढ़ अवुराग ॥' अथात्‌ आप चतुर 
इसलिये है' कि अज्ञानियों को ज्ञान दिलाते हैं । 

पुनः Wee सुन, अर्थात्‌ आप श्रीरामजी के गुरुतर रहस्य गूढ चरित्र . सुनना 
चाहते है' इसीलिए आप मूर्ख की तरह प्रश्‍न करते हैं यह आपकी चतुराई है हो 
में जान रहा हूँ तथा as देखि तोर चठुराई आपकी चातुरी देखकर में बहुत प्रसन्न 
हुँ वाह वाह धन्यवाद यथा "धन्य धन्य तत्र मरति उरगारी । प्रशत तुम्हार मोहिं रत 


हे 


प्यारी W आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा हे ॥३-४॥ 


तात सुनहु सादर मन लाई। कहों राम की कथा सुहाई ॥५ 


महा मोह महिशेष विशाला। राम कथा कालिका कराला॥६' 


अर्थ-हे तात आप मन लगाकर आदर से सुनिये में श्री राम जी की TA 
कथा कहता हूँ ॥५॥ महा मोह रूपी विशाल महिपासुर को संहार करने वाली श 
राम कथा महा भयंकर काली के समान हैं ॥६॥ | 
भावार्थ यथा--तात सुनहु सादर, अर्थात्‌ है वत्स आप मन लगाकर श्रा 
पूर्वक सुनो यथा Gg तात मन मंति चित लाई मन बुद्धि चित्त एकाग्र कर सुगी 
क्योंकि “रोता वक्ता ज्ञान निधि कथां राम की गूढ? श्रीरामजी की कथा अति ही गई 
है श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि होना चाहिये यथा “राम भक तुम, मन करम aa 
ऐसे ही श्रीरामजी की कथा भी मन बचन और कमं से सुनिये में अतिशय पर 
सुन्दर श्री रामजी की कथा कहूँगा | 
पुनः महा मोह, अर्थात्‌ महा मोह रूपी महिपासुर को नाश करने वाली 
कथा भी महाकाली रूप ही है जैसे श्रोरामजी शत्रु को 'काल कोटि शत सरिस र 
दुस्तर BT दुरन्त, सो करोड़ काल से भो महाकाल हैं ऐसे ही श्रीराम कथा माहे 
नाश करने में Gal कोटि अमित अरि ada apie करोड़ दुर्गा के समान महा 
हैं ॥५-६॥ 
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$ चालकाण्ड के (३२३) 


= 
~ ° 
राम कथा शशि किरण समाना । संत चकोर करहिं जेहि पाना॥७। 
ऐसेहिं संशय Fre भवानी। महादेव तब कहा बखानी tle 
अर्थ--श्रीराम कथा चन्द्रमा की शीतल किरणों के समान है संत रूपी चकोर 
से पान करते है WOU भवानी श्री पार्वती जी ऐसा ही प्रश्न किये थीं तब श्री 
शंकर जी यही कथा ALA किये थे ॥८॥ 

भावार्थ यथा--“टाम कथा शशि किरण, श्रीराम जी की कथा अति ही शीतल 
चन्रमा की किरणों के समान है यथाताथ तवानन शशि द्वत कथा सुधा रुबी 
एवं Uae सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह शरदातप भारी॥ तथा “राम कथा 
रक्रेश कर सरिस सुखद सत्र काहु | सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लांहु ॥, 
अर्थात सज्जन संत रूपी कुमुद के चकोर रूपी चित्त को विशेष लाभ दायक 
अर्थात्‌ संत रूपी चकोर ही यह शशि किरण सुधा को पीते है! | यथा “राम भक्त जन 
जीवन धन से, अर्थात श्री राम भक्त संतों की यह कथा जीवन धन ही है। 
पुनः Gaz संशय, अर्थात जैसा भ्रम संशय आपको हुआ है यथा “एफ राम अब 
पेश कुमारा. । तिनकर चरित विदित संसारा ॥, परन्तु “नारि विरह दुःख aes अपारा । 
भयउ रोष रण रावणा मारा ॥ प्रमु सोइ राम कि अपर कोउ' ऐसा ही भवानी श्रीपावती 
जी को भी भ्रम संशय हुआ था यथा “राम सो अवध नृपति ya ais | की अज अगुण 
अलख गति कोई ॥, तो ऽ ‘si चप तनय तो ब्रह्म किम नारि विरह मति भोरि,अर्थात्‌ 
भवानी पावती जी ने ऐसा ही संशय और प्रश्न किया था तब श्री शंकर भगवान 
वर्णन करके विस्तार पूर्वक यही कथा कहे थे यथा “जाहु चरित अवलोकि भवानी । 
रारीर रहिए वौरानी ॥ श्जहुँ न छाया मिटै तुम्हारी । aq चरित Fs अम oe हारी ॥ | 
अर्थात्‌ वही चरित्र में आपको सुनाऊँगा यथा (aie तब हैत कह हे गाई मे वही 
प्र गाकर FETT ॥७-८॥ 


झु श्री याजवल्वय-भरद्वाज संवाद प्रकरण समाप्त ® 
श्री भवानी-शंकर संवाद प्रकरण 
als कहों सो मति अनुहोरि अब, उमां शासु सवाद | 
मयउसमय जेहि हेतु जेहिं,सुनि मनि मिट॒हिं विषाद॥५४॥ 


~ S 
अथ--पअ्रब में वही अपनी मति के अलुसार श्रीशिव पावती जी का सम्वाद 
ee 
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( ३२४) 88 श्रीरामचरित-मानस झैँ 


RET | जिस समय जैसा कारण हुआ वह सब कहता हूँ । हे मुनो शवर जो सुनने मे 
समस्त दुःख मिट जायगा ॥५६॥ 
` भावार्थ मैस्या बालक बृन्द ! यथा--#होँ सो सति बुहार अव, अर्थात्‌ अ 
में अपनी मति के अनुसार श्री शिव पावती का परस्पर प्रश्नोत्तर रूप सम्बाद Sy 
हुआ ओर जिस कारण से हुआ हे वही सब कहूँगा यथा “तदाहि यशात 
मति मोरी । कहिह्ों देखि ग्रीति अति तोरी ॥, तैसे में भी आपको प्रीति तथा अपनी 
मति के अनुसार कहूँगा जिसके सुनने से आपका सब संशय भ्रम न्दे हू 
जायगा | रु 
श्री याज्ञवल्क्यजी श्री शिव पार्वती के प्रश्नोत्तर के अनुमार ही श्री भरद्वा 
को उपदेश देकर उनका सन्देह मिटावैंगे यथा Pe संशय a2 भवानी, बसे ही 
उन्हीं प्रश्नों के अनुसार कथा कहेंगे क्योंकि MY कीन्ह यह चरित सुहावा, और (ais 
शिव कार भुसुण्डिहि दीन्हा, एवं "तेहि सन याज्ञवल्क्य मुनि पावा । तिन्ह पुनि भदान 
nin i अर्थात इस श्रीराम रहस्य तथा तस्त के पूण ज्ञाता श्री शंकर जी हैं। 
इस से दाका को “त्रिशु्रन गुरु वेद बखाना, जिनको जगत गुरु कहकर वेद वर्णन 
केर रह ह जस्री राम कथा अनादि है वैसे श्री शंकरजी भी अनादि हैं शम्बर मे 
et श्रीराम कथा की प्रणाली गुरु परम्परा आज तक चली आ रही है तुलसीदाम 
Mil) कहते हैं यथा "में दनि निज शुरु सन हुनी कथा सो सूकर खेत, परन्तु तुमी 
दास के पूव तक यह कथा श्री अध्यात्म रामायण नाम से विख्यात थी यथा लोर 
पुरारिगिरि सम्भूता रामाराव संगता | अष्यात्मरामगंगोयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥' [जिसका 


ee नाम था अध्यात्म अर्थात अध्ययन निदिध्यासन पुनः “भाषा बद्ध करब म 
ae | मारे भन प्रवोध 


Pu 


a जेहि होई ॥, अर्थात्‌ अपने समभने के लिये में भाषा कर रहा 
£ तो भाषा नाम हुआ मानस अर्थात्‌ मनन योग्य वस्तु यथा 'कहिहौँ सोह समाइ 
oe ' युनहु ter सज्जन सुख मानी ॥, अर्थात्‌ उसी कथा को श्री याज्ञवल्क्य जो 
कहेंगे ॥५६॥ } 
एक बार त्रेता युग माहीं। शम्भु गए कुम्मज ऋषि पाहीं ltl 
सग सता जग जननि भवानी । पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी॥२। 


९ x ~ 
aA ता युग में एकबार श्री शंकरजी Gea ऋषि के पास गये थे ॥१॥ 


में जगज्जननी भवानी सती भी थीं ऋषि ने श्रीशंकर जी को देव देवेश जार्ग 
oo 7 nnn MS Nh MMS. 
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छे बालकाण्ड & (३२५) 


aU उनको पूजा का HRI 

भावाथ यथा-- ४ वार बता युग माह, अर्थात्‌ श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज 
मुनि से अपने कथा प्रसग म क TR एक वार त्रतायुग म अथात्‌ यह त्र ता 
युग कल्प के प्रथम मन्वन्तर का ह [जसम स्वायमनु थ जिनको तपस्या के फल 
सरूप श्री साकत विहारा परात्पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ था | यथा- 
aaa: परात्मम्रङतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमोहि | स्वमाययाङ्कत्नमिदं हि दष 
नभोवदन्तव हि रास्थितोयः ॥ सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे i 
HAUT श्रां रामजा ASIA स पर परमात्मा अनाद अजन्मा आनन्दघन AKA 
और पुरुषोत्तम हैं | जो अपनी माया से ही इस जगत को रचकर इसके भीतर ओर 
बाहर आप हा आकाश का तरह सब म व्याप्त ह तथा जा आत्मा रूप स सबक 
अन्त! करण मं रहकर अपना माया स इस वश्व का पारपालन करत रहत है | 
उन्हीं भगवान्‌ श्रीरामजी का चरित्र कहने सुनने को श्री शंकरजी अगस्त्य ऋषि के 
पास बराबर आया जाया करत थ। 

पुनः संग सती जग्जननि, रथात्‌ साथ मं जगञ्जननो भवानी श्री सती जी 
| थी शंकर भगवान्‌ अखिल विश्व के शाप्तक. व संहार कत्ता इश्वर ह एमा जान 
कर ऋषि जी श्री शंकर जी का पूजन किया जगज्जननी यथा गर भव विभव पराभब 
क्रारिण । विश्व विमोहनि स्ववशा विहारिणि ॥ तथा अखिलेशवर लातत कल्याण 
कह्मांत कारी | सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी ॥ न यावत्‌ उमानाथ पादारविन्द | भज- 
नह लोके परे वा नराणां ॥ न तावत्‌ सुखं शान्ति संताप नारं ॥,इसालय शकर भवानां 


की पूजा किए कि 'होइ ward जो छल तजि सेइहिं । भक्ति मोरि तेहि शंकर देइ हिँ॥ 
अकाम भक्ति मिलेगी ॥ १-२॥ 


राम कथा सुनि वर्य बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी॥२॥| 
ऋषि पंछी हरि भक्ति सुहाई । कही शम्भु अधिकारी पाई ॥४॥ 


थ--ऋषि वर्य श्रीअगस्त्यजी ने श्रीरामजी की कथा विस्तार से कही ओर श्री 
WHET ने सुख से सुनी॥३॥पुनः ऋषिजी भगवान्‌ श्रीराम जी की भक्ति पूछ तब 
AUNT जानकर श्रीशिव जी ने भक्ति बताई ॥४॥ 
भावार्थ यथा --'राम कथा मुनि व्य बहरतो’ अर्थात्‌ श्रीराम जी की सारी कथा 
TUE Ufa में परम विज्ञानी संत शिरोमणि परम श्रेष्ठ ऋषी सवर श्री अगस्त्यजी 


To 33 नर 
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(३२६) @ शरीरामचरित-मानस (कै 


के पास जिस समय श्री शांकर जी पधारे थे तभी यथा "तेहि अवसर भंजन महि मात | 
हरि रघुबंश aire अवतारा ॥ पिता बचन तजि राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी | 
तो कथा प्रसंग म श्रा ऋष ज्ञा श्रा राम जां का पूण शतहास अथात्‌ श्रा अयोध्या 
में श्रीदशरथजी के पुत्र होकर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द भगवान्‌ का पूण अब- 
तार हुआ हे यथा * तमशेपकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ अर्थात्‌ आदि कारण कर्ता 
भगवान्‌ श्री राम नाम से विख्यात हुए है वर्तमान्‌ पिता की आज्ञा से बन यात्रा 
मं पधारे हैं लंका तक यात्रा हे रावण का संहार करेंगे | यथा “राम जाहि बन अ 


सुर काजू । अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥ अमर नाग नर राम वाहु बल | सुख बिहि 
अपने अपने aa एवं 'त्रेलोक पावने शुयश सुर मुनि नारदादि वसानि | जो ga 
यावत कहत समुझत परम पद्‌ नर पावई ॥ इत्याद सातकाणड बाल्मीक रामायण 
का सारा इतिहास सम्पूण रूप से वर्णन करके कहे ओर श्री रामजी के चत के 
पूण ज्ञाता श्री शांकर भगवान्‌ परम श्रोता यथा 'ति वक्ता श्रोता सम शीला | सम दर्शा 
जानहि हार लीला ॥, को प्रेम तथा सुख पूर्वक सुनाये परमानन्द हुआ । 

पुनः ऋषि १, अर्थात्‌ ऋषित्रयं श्री अगस्त्यज्ञी एकान्त में प्रश्न श्रीशंकरती 
से किये कि हे स्थज्ञशिरोमणि श्री शंकर जी भगवान्‌ दशरथ नन्दन अभी कुछ समय 
पूवं मर आश्रम पर पधार थे तो में ने “एनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा | मा स 
भाग्यवन्त नहि दूजा ॥ अर्थात्‌ प्रभु भगवान्‌ जानकर पूजा इत्यादि सब किये तथा 
राय ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परेश पुराना ॥ इत्याद हता ब्रह्म परमात्मा 
परमरवर ह तथाप संशय इस बात का हे कि यह नर लोक में शरीर पुतः WA 
कुल म AAI हुए हैँ आर हम सब निराकार ब्रह्म के उपासक हैं पुनः ब्राह्मण 
है आर व मचुप्य पुनः waa हैँ तो हम सब उनकी सेवा पूजा केसे करग 


याद ब्रह्म ह तथापि शुद्ध लोक fee न aula न चरणीयम्‌,इत्यादि लो 


चार मं उनकी भक्ति कैसे आर कसस करना चाहिए | 


पुनः Fe? रा अर्थात्‌ श्री शंकर भगवान्‌ बोले यथा 'होर विवेक eM 
भागा । तब रघुनाथ चरण अनुरागा तखा परम परमारथ एहू | मन क्रम बचन ही 
पद नह ॥ राम वहा परमारथ ख्या | BANA अकथ अनादि अनूपा ॥ wnt विकार रॉ 
गत मेदा । काहि नित नेति निरूपहि वदा ॥, तथा “भक्त मूमि मूतुर सुरभि सुर fed ल y 
पाल | करत चरित नर wae gaa fuefe an जाल ॥, अत; 'तख्रा समुर्कि 4 


परिहरि wig । ai ga चरण रति होह ॥, अर्थात्‌ प्राणियों को ज्ञान होने से ही मोह 
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रन दूर होता हैं यथा “विड सत संग न हरि कथा तेहि fag मोह न भाग | मोह गये 
fag राम पद होय न बढ़ AGT ॥ आर तभी श्री राम जी के चरणों में अनुराग 
होता हे “ग Gal? मोहिं अति भाई, आपका प्रश्‍न मुझे बहुत अच्छा लगा हें 
at ऋापवय हम सवा का यहां परम परमाथ हं [कमन क्रम AN बचन से श्री 
रघुनाथ श्रीरामजी के चरणां मं पूणं अनुराग करें | यथा “योग कृयोग ज्ञान ATT | 
जहाँ न राम ग्रेम परधानू ।। सो सुख कमे धर्म जरि जाऊ । जह न राम पद पंकज भाऊ ॥, 
wal अभी आप मुझ वता रह ह सरभग ABT का इातहास यथा “योग यज्ञ जप तप 


aq कीन्हा । प्रमु कहं देश भक्ति वर लीन्हा late विधि सर रचि मुनि सरभंगा | बेठे 
हृदय छांड़ि सव संगा ॥ तथा “सीता अनुज समेत प्रमु नील जलद तनु ऱ्थाम | मम हिय 


aug निरन्तर सगुण रूप श्रीराम ॥, ञ्रथात्‌ स्णहिं अगुणहि नहिं we मेदा । वारि 
dif इव गावहि वेदा aga निर्गण कुछ भेद नहीं है वास्तव में हम सव परमा- 
थियां के परमाथ रूप वहा श्राराम जा हे एसा [वचार कर अपन Ada तथा 
नाना अआभमान मोह को छाड़कर श्रा रामजा के चरणा म प्रम का[जय | 

जैय्या ऋषि वर्य यथा “ए सत्र राम भक्ति के वाधक, तथा "जाति पाँति धन धर्म 
बड़ाई | भत बल परिजन गुण चतुराई ॥ सब तजि तुमहि रहाहि लवलाई, अर्थात्‌ सब 
ऐश्वर्य बड़ाई को त्याग कर यथा “सकल प्रक्रार विकार विहाई | मन क्रम AT करेहु 
काई ॥, हृदय से सब बिकारों को हटा कर श्रीराम जी के चरणों की सेवा तथा 
प्रेम कीजिये | 

मभा श्रा राम जा का समुण उपासना करता हू जब AT राम जा बाल 
क्रीड़ा करते थे यथा “कांग gales संग हम दोऊ । मबुज रूप जाने नह WR ॥ पर- 
WHE प्रेम सुख फूले । वीयिन किरहिं मगन मन भूले ॥ इष्ट देव मम बालक रामा । राथा 
वपुष कोटि रात कामा ॥ ओर काग Yate जी यथा लघु Wad बडु घरि हरि Gal | 
cal बाल चरित बहु रंगा ।/ और “लरिकाई जहे जहेँ फिरहि ae ae संग उड़ाउ | बर 
प अनिर ak सो sae करि खाउँ W इस प्रकार यथा “सोई हरि wie तात दुवि 
गाई । राम ear काहू एक पाई w इत्यादि श्री राम भक्ति यथा gate निवेदित भोजन 
We । प्रभु प्रसाद पट भूषणा घरही । भगवान्‌ श्री रामजी को पूजा करना भोग 
लगाना प्रसाद उच्छिष्ट पाना चरणोदक लेना इत्याद भक्ति हैं वहीं WaT चद 
शस्र तथा शति में बाशत है । 

है महा मुनीश्वर ! श्री अगस्त्य जी जिस प्रकार निर्गुण निराकार का 


Pe ere = 


भ्यान 
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स्मरण यथा 'अदुमव गम्य vate जेहि संता, वैसे ही इन दाशरथी सगुण श्री रामजी 
की पूजा वन्दना भोग चरणामृत लेना आर प्रत्यक्ष सगुण साकार ब्रह्म का दशन 
करके कृतार्थ होना यही परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी हैं | यथा'अणुण ब्रह्म 
अलख गति जोई । मवत ग्रेम वश प्रगट सो होई ॥, श्री राम जो की भक्ति श्रीग्रग- 
स्त्य ऋषि को परम अधिकारी जानकर की शंकर जी कहे यथा "राम भकत अधिग 
चीम्हा, तथा “श्त तव रूप बखानौँ जानो । फिरि fake AYO बह रात मारना । इसलिये 
कि अगस्त्य जी श्री राम भक्ति के अधिकारो है श्री शकरजी का आर अगस्त्यजा का 
सत्संग वरावर होता ही रहता है । क्‍योंकि दोनों श्री राम भक्ति के अधिकारी हैं| 
॥३-४॥। 


कहत सुनत रघुपति गुण गाथा | क्रु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥५॥ 
मुनि सन बिदा मांगि त्रिपुरारी । चले भवन संग दक्ष कुमारो॥३॥ 


अथ--गिरि नाथ श्री शंकर जी इसी प्रकार भगवान्‌ श्री राम जी का गुणा- 


चुवाद कहते सुनते हुये कुछ दिन वहाँ अगस्त्य जी के आश्रम स रहे थ UNM ar 
युनि से विदा माँग कर दत्त कुमारी श्री सती सहित श्री शकरजी अपने केलाश Wi 
को चले Wall 

भावाथ यथा--*कहत FAT, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी का नाना गुणाइु- 
बाद कभी अगस्त्य जी कहते हैं श्री शंकर जी सुनते हें । तथा कभी अलुमोदन 
स्वरूप ज्ञान वैराग्य आर भक्ति का पुष्टि करण श्री शंकर ज्ञी कहते हें ऑर AT 
स्त्य जी सुनते हें यथा “जव वहु काल करिय सत संगा । तब यह होय मोह अम Ha 
इसी से कुछ काल पर्यन्त श्री शंकरजी बहां ऋषि के आश्रम में ही रहकर नोरी 
प्रकार सत्संग करते थे क्योंकि “तिनु सत संग न॑ हरि कथा तेहि fag मोह में WT! 
मोह गये विनु राम पद्‌ होय न ze अनुराग ॥, यह श्री राम जी का TUTTI यथा 
ज्ञान विराग भक्ति ze करनी । मोह नंदी कहूँ सुन्दर तरनी ॥ इसी से “जीवत गु me 
पर जेऊ । हरि गुर तुनदिं निरन्तर तेज ॥, इस प्रकार कहते सुनते हुये कुछ दि 
Tal रह | 

पुनः aft सन विदा? अर्थात्‌ महायुनीश्वर अगस्त्य जी से ana शी 
बिदा माँगे यथा 'तव मुति 'सन कह छपा (निधाना | आयतु होइ जाडं बे FT | 
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grat माँगे कि अव Bw आयसु हो "संतत मोपर कृपा करेह, इधर दुनि जी बोल 
उठे भगव ! Fe विधि कहों जाहु अब स्वामी, कैसे कहूँ संत मिलन सम सुख कु 
ad | बड़े भाग्य पाइय सत संगा | आज हमार सुक्ृत सव वीता ॥? इस प्रकार परस्पर 
दःख प्रकाश करते हुए उभय विदा विदाई हुये दचकुमारी सती सहित श्री शिव जी 
aga कैलाश पवत को चलते भये ॥५-६॥ 


तेहि अवसर भंजनि महि भारा । हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा॥७॥ 
पिता बचन ताज राज उदासी । दंडक वन विचरत अविनाशी॥=॥ 


अर्थ-~उसी समय Teal का भार नाश करने को भगवान्‌ श्री राम जी का 
खुबंश में अवतार हुआ है ॥७॥ अविनाशी श्रीराम जी पिता के बचन से राज्य 
फो छोड़कर दंडक वन में aa हैं। ८॥ 

भावार्थ यथा--'तेहि अवसर, अर्थात्‌ उसी समय अयोध्या नरेश रघुकुल में श्री 
दशरथ जी के पुत्र होकर प्रथ्वी का भार नाश करने के लिये श्री रामावतार 
हुआ है यथा ‘Aud सहित aga अवतारा । लेहो दिनकर बंश उदारा Ml, बही अवः 
तार हुआ है तथा “राम aie वन राज तजि होइ सकल सुर काज, अर्थात्‌ थ्वी का 
भार रावण इत्यादि Waa का संहार करके देवताओं के काय की सफज्ञता के लिए 
नाना उपाय कर पिता की आज्ञा से वन यात्रा करते हुए अगस्त्य ऋषि की ही 
आज्ञा से “पावन पंचवटी तेहि नाऊ । दंडक बन पुनीत प्रभु कीने , तो आकर दंडक 
पन पंचतरटी में बिराजमान्‌ हें इत्यादि अगस्त्य जी सब कथा प्रसंग में ही कह दिये 
है यह शिव जी को मालुम है। और ase भां हैं ॥|७-८॥ 


‘lo हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय । 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रसुगये जानि सब Bl ॥६०॥ 


अर्थे--श्री शिव जी मन ही मन त्रिचारते जा रहे हैं कि कैसे दर्शन हो क्योंकि 
शरो राम जी गुप्त रूप से अवतार लिए हैं यदि में जाऊँगा तो सब जान सकते 
भावाथ भेर्या बालक वृन्द ! यथा--- 7 विचारत जात हूर, अर्थात्‌ श्रीशंकर 
"हेय में बिचारे हुए चले जा रहे हैं कि ग्र श्री राम इसी दंडक बन में कहां 


Se rere oct ee 
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विचर रहे हैं फिर किस प्रकार दशन करू भगवान्‌ रावण का संहार करने को यथा 
रावण मरण मनुज कर जांचा । प्रभु विधि बचन Bie चह सांचा ॥, गुप्त रूप से 
अर्थात्‌ “माया ag हरिः, माया रूप मनुष्य अवतार लेकर अवतरित हैं यदि में 


जाता हूँ तो शायद वात कहीं खुल जाय तब तो ठीक नहीं होगा । अतएव किसी 
युक्ति से दशेन अवश्य करना चाहिये यह युक्ति बिचारते हैं ॥६०॥ 


सोऽ शंकर उर अति डोस, सती न Stale ममं सोइ | 
तुलसी दर्शन लोम,मन डर लोचन लाल ची।।११॥ 


अथ--श्री तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीशंकर जी के हृदय में बहुत चिन्ता 
हो रही हे परन्तु सती यह रहस्य नहीं जानती हैं श्री शंकर जी के नेत्र दशन के 
लिए ललचा रहे हैं परन्तु मन में डर है ॥११॥ 

भावार्थे भैय्या बालक बृन्द ! यथा--“शाकर उर अति छोभ! अर्थात्‌ श्री शंकरजी 
के हृदय में दशन के लिए बहुत ग्लानि हो रही है नेत्र ललचा रहे हैं यथा * लोचन 
चातक जिन करि राखे । रहहिं दरश जलवर अभिलापे ॥ अर्थात्‌ नेत्र तो दशेन से ही 
तप्त होते हें तथा'देशन aa न आजु लगि प्रेम faa नयन श्रीतुलसीदासजा कहत 
कि श्रीशंकरजी को दशन का लोभ है नेत्र दशंनों को ललक रहे हें परन्तु मन में 
डर लग रहा ETH AY गुप्त रूप से लीला कर रहे हें मरे जाने से कहीं संकोच न 
हो यथा “जो सेवक साहिबहिं संक्रोची । तिज हित चहै तामु मति पोची ॥' इमेलिये मत 
ही मन डर रहे हैं ॥११॥ 


रावन मरन मनुज कर जांचा। प्रभु बिथि बचन कोन्ह चह सांचा॥१ 
जो नहि जाउ रहे पढितावा। करत बिचार न वने वनावा ॥९" 

अथ--रावण अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगा है वही ब्रह्मा का वचन 
प्रभु श्रीराम सत्य करना चाहते हैं ॥१॥ और यदि दर्शन को नहीं जाता हूँ तो यह 
भी पश्चाताप रहेगा नाना विचार करते हैं कुछ निश्चय नहीं होता है Uz! 


c न 6 
भावाथ यथा-- वन मरनं मनुज’ अर्थात्‌ रावण अपना मरना मनुष्य के हाथ 
ब्रह्मा से माँगा है यथा हम काह के मरहिं न मारे । ब्रागर मनुज जाति दुइ बीए ॥| 
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| | aig बानर और मलुष्य छोड़कर में किसीं से न मरू' अर्थात बानर अथवा मनुप्य 
में ही मेरी मृत्यु हो तव ब्रह्मा तथास्तु कहे हैं यथा “मैं वह्य। मिलि तोहिं वर दीन्हा! 
थात्‌ मं ब्रह्मा तुम्हें AUT होकर बरं दिया ऐसा ही होगा अर्थात तुम मनुष्य से 
ही मरोगे यथा “रलाक-भगवन्‌ रावण! नाम पॉलस्त्य तनयो महान्‌ । राक्तसानामधिपर्ति 
महतवरदर्विताः ॥ त्रिलोकी लोक weir वाधते विश्व aaa: मानुपेण मृतिस्तस्य मया 
न्यारा कल्पिता | AIRE मानृषों yar जहि देवरिपु' ग्रमो / अर्थात्‌ हे भगवन्‌ पुल 
त्य पुत्र विस्रवा का पुत्र यथाउत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, रावण नामक रात्नसों 
का राजा हैवह मेरे वर के प्रभाव से अत्यन्त अभिमानी हो गया है । वह सारे 
विश्व का बाधक तीनों लोकों को और सव लोक पालों को वहुत पीड़ा देरहा है 
यथा भुज बल विश्व वश्य करि wala कोउ न स्वतन्त्र, परन्तु मे उसके कल्याण के 
लिए मनुष्य के हाथ उसकी मृत्यु प्रारव्ध कम में लिखा हूँ यथा ae के कर आपने 
बध वांची | हँसेंउ जानि विधि गिरा सांची ॥ परन्तु उसको विश्वास नहीं है| इस- 
लिये है प्रभो ! आप मनुष्य रूप धारण कर उस देवताओं के शत्रु रावण का बध 
कीजिए | अतंएवं प्रणतपाल प्रश्चु श्री राम जी ब्रह्मा का बरदान सत्य करने के लिए 
| रूप धारण किए हैं | 
पुनः 'जो नहि जाएँ अर्थात्‌ निकट आकरं भी यदि जाकर दर्शन नहीं करता हूँ 

तो यह भी हृदय में एक पश्चाताप रहेगा यथा “समय चूक पुनि का पढ़िताने, क्‍या 
कना चाहिये इत्यादि नाना बिचार करते हुए भी “एकी युक्ति न मन टहरानी, कुछ 
क्ति मन में निश्चय नहीं हुई ॥१-२॥ 


हि विधि भये शोच वश ईशा | ताही समय जाइ दशशीशा॥३॥ 
We नीच मारीचहिं संगा । भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा' all 
अथ--इस प्रकार श्री शंकर जी शोच बिचार कर रहे हैं उसी समय दशशिर 


बाला राव 5 RR he ह् र 
रोण आता है ।।३॥ साथ में नीच मारीच को भी ले आया ह बह मारीच 
"हो साथ कपट मृग बन गया ॥४॥ 
९ ~ oo गी 
कि tei विधि भये शोच, थात्‌ भगवान श्री शकर जा इस प्रकार 
हा PA दशन होम नाना शोच ब्रिचार पश्चाताप करते हुये खड़े दै यथा 
करि ng पछ्िताही । कहहिं वेद बुध ते बुध नाही ॥' इतने मं ही श्री शंकर जी 
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MMM SE “ता तन ततननय तन — —— 


देखते हैं कि एकाएक दशशिर यथा “वू बीच दराकन्थर देखा। आवा निकट यती 
के वेषा ॥, तथा'तिद्दि बन निकट दशानन TAH | तब मारीच कपट मुंग भयऊ ॥ मारीच 
साथ में तो था हो बह कगक देह मणि रचित वनाई, कपट करके सोना का शरीर 
मणियों से खचित ऐसा कपट मृग बन गया इत्यादि श्री शंकर जी पंचबदी के 
निकट ही छिपे हुए देखते हैं । 


करि छल मूह हरी वेदेह । प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही 
मृग बधि बन्धु सहित हरि आये । आश्रम देखि नयन जल छाये॥६॥ 


अर्थ-मू् रावण छल करके श्री सीता जी का हरण क्रिया प्र॒ श्री रामजी 
का TAS यथार्थ उसको मालुम नहीं था ॥५॥ इधर प्रश्न श्री राम जी खग को मार 
कर दोनों भाई आए तो आश्रम खाली देखकर AAT मं जल भर आया ॥६॥ 

भावार्थे यथा--'करिं छल मूढ, अर्थात्‌ मूख रावण छल करके श्री सीता माता 
का हरण किया क्योंकि श्री राम जी का यथार्थ प्रताप जानता नहीं था TaN! 
बीर प्रताप ते fag तरे पाषाण , , और aa प्रताप बड़वावल भारी । शोपेउ प्रथम प्रयो- 
fafa वारी ॥, इत्यादि यथा “वाण प्रताप जान मारीचा, एवं भ्रमु श्रताप ते गरुड़हि साई 
परम लबु व्याल, इत्यादि रावण को TAU नहीं था यथा “जिमि sta पग देत GIT! 
रहे न तेज बुधि बल लवलेशा ॥, इसलिये उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई थी 
ओर जानता भी था यथा “जन रंजन मंजन महि भारा । जो जगदीश लीन्ह अवतारा 
तथापि “राम कीन्ह चाहे सोइ होई. अर्थात्‌ aga चहत यहि कृपा निधाना ,के कारण 
स्मर्ण शक्ति नष्ट हो गई यथा ‘Ha जायु Fes. परन्तु काल दड गहि me हे 
मारा । हरै तेज बल बुद्धि विचारा ॥, अर्थात्‌ रावण काल विवश होने से स्मरण qt 
नष्ट होने के कारण यथा 'जानेउ मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वरी | 
असुर संहारक ग्र को एक साधारण मनुष्य ही समभा यथा “नौ नर रूप पूग हैं 
कोऊ । अर्थात्‌ कोई नृप के राजकुमार होंगे ऐसा जानकर श्री सीता का हर 
क्रिया | 


¢ 
Pa ~ A os So a 
पुनः “मृग वथि बन्द सहित, अर्थात्‌ कपट AT मारीच को मार कर दोना मैं 


; 5 ane पु जत प्रात दौती। 

जत्र आश्रम पर आए यथा "आश्रम देखि जानकी हीना | भये विकल ae MEI a | 
Sr = = ~ प न AW श्र बाहू 

अहह | Al लक्ष्मण Ha पहल ही आपसे कहा था क्रिम मन सीता आविण 
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श्री सीता जी आश्रम में नहों दे एसा कहते हुए नेत्रां से आँग्र छल छल बहने लगे 
यथा “हा गण खानि जानका सीता कर रोने लगे ॥४-६॥ 
बिरह विकल चर इव रबुराई। IAT AT [फरत दोउ भाई।।७। 
कबह यांग [यांग न जाक।दखा प्रगट विरह दःख ताके ॥८॥ 

AA—A रघुनाथ जी मनुष्या को तरह बिरह से व्याकुल हो गये ओर दोनों 
माई बन मं खाजन लग ॥८॥ जिनका कभी योग वियोग है ही नहीं फिर भी 
प्रत्यक्ष ही उनको दुःखित देखा गया ।८॥ 

भावार्थ aa — “विरह बिल नर इव, अर्थात साधारण मनुष्यों की तरह श्री 
सीता जी को विरहाग्नि में जलते हुए अति दुःखित होकर व्याकुल हो गये और 
दोनों भाई बन मं घूम फिर कर खोजने लगे व्याकुज्ञता में घबराए हुए यथा श्लोक 
रं वृत्ताः पवतस्था [यार गहन लता वायुना वॉज्प्रमाना Valse व्याकुलात्ा दशरथतनयृः 
शाक VAT Weal | Tatas) चारुनत्रा सुधिपलज घना वद्ध नारन्द्रकाञ्चा, ह साता Fd 
नाता मम हृदय गता का मवान्‌ कब हृष्टा ॥, अहह ! ह वृक्षा तुम सब बहत ऊंचे 
विशाल पवता पर रहते हो इससे तुम्हें चारो तरफ सव वस्तुये दीखती होंगी तुम सब 
WAT को गहन लताओं की वायु से स्पशं किये जा रहे हो Bay वायु चारो तरफ 
का खबर लाकर तुम्ह देती होगी क्योंकि वायु सवंगामी है उससे सब समाचार 
तुम्हे मलत हांगे अपना परिचय मं बता देता हूँ मं व्याकुलात्मा श्री अयोध्या 
नरेश चक्रवर्ती श्रीदशरथजी का पुत्र राम हूँ में शोकाग्नि से जल रहा हूँ मेरी परम 
सुन्दरी सीता लालबिम्बा फल के समान wis वाली यथा Aart बंदूक लजाई 
ओर सुन्दर नेत्रां बाली यथा जहँ Geis मृग थावक मेनी | ay तहे AT कमल 
faa सैनी ॥, पुनः घन Sar वाली काले नागों के समान वेणी गुथी हुई चोटी हे 
पह मरे हृदय में निवास करने बाली हा ! मेरी सीता को कोन ल गया कया तुम 
में से किसी ने देखा हे तो gam बताओ यथा “aaa चले लता तरु पाती, 

पुनः 'कत्र्ह योग वियोग” अर्थात्‌ जिसका कभी योग वियोग ह हो नहा [फर 
भी उस परमात्मा को खित देखा गया एमा श्रो शंकर जी खड़ खड़ चारित्र दख 
'है ह इत्यादि मानव लीला हो रही है ॥७-८॥ 


९० अति बिचित्र रघुपति चरित,जानहिं परम सुजान | 
जे मति मंद बिमोह बश,हृदय We FS आन॥६१॥ 
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YA—ANIJAAA का AWA Ald ही Talay हे पस्म सुजान al जानत ह 
और जो मन्दबुद्धि मोह ग्रस्त हैं वे हृदय में कुछ ओर ही 'पिचारते हैं ब मानत 
हैं ॥६१॥ 

भावाथ मैंय्या वालेक वृन्द ! यथा “अति विचित्र gate ied, अर्थात्‌ श्रोणु- 
नाथ जी का चरित्र IFA विभोहन जन सुखकारा Ald (afar यथा ति वित्र 
Wad गति का जग जाचन याग AMAT] का Talay गाही कसा h जानन याण 

ही नहीं तथापि परम सुजान अर्थात्‌ अच्छे जानने वाले कुछ कुछ जानते हैं यथा 
Gat भजन भ्रभाव AAT । जान महिमा FRA तुम्हारा ॥ अथात्‌ सुजान लोग 
भजन के ही प्रभाव से कुछ कुछ जानते हें तथा “जानी ele गूढ़ गाति जेऊ | ना 
जाह aft जानहि 'तेऊ ॥अर्थात्‌ भगवान्‌ का जो गुरुत्व अर्थात्‌ बिचित्र गति जानना 
चाहत हता जहा द्वारा नाम जप कर जानत छह । रथात्‌ थी राम नाम Aaa 
करने वाल हो परम सुजान ह बरहा भगवान्‌ के !ब्राचत्र गांत जनत हे | ।६१॥ 
शम्भु समय तेंहि रामहिं देखा । उपजा fea अति हरपि विशेषा॥ 

(Sy NE ON OA, os yo ne | 
भार लाचन SAAS [tet । कुरमय जान न कान्ह न्हा 


अथ--श्रीशंकरजी उसी समय Mas को देखे तो हृदय में हप उतपनन हशर 

॥१॥ नेत्रां से पृणं शोभा: मिंधुःश्रीरामजी का दशान किये परन्तु कुसमय बार 
चीन्ह पहिचान नहीं क्रिय ॥२॥ 
भावाथ यथा “शम्भु aay तेहि wae अथोत्‌ उसी अवस्था में sal 
समय भगवान्‌ श्रीशंकरजी श्रीरामजी की देखकर हर्पित हुए प्रभु हप के कारण ही * 
इसी से अति हषं हुआ । एक तो यथो "लाभ अवधि सुख अवधि ने दूजी । वह 
त तव पूर्जा ॥ जिसके दर्शनों को नेत्र ललक रहे थे उनका पूरे दशेन हो ग 
` भरि लाचव छविं fay निहारी इष्ट देव के दर्शन हुए इसलिए हप हुआ आर qa 
| aa का कारण यह है नरनाट्य भी देखे यथा Gar प्रगट विरह दुःख ता ॥ | | 
राम दलि ga सुना न wa रामजी का दुःख देखना तो दूर रहा दुस ब || 
सुना भी नहीं था परन्तु प्रत्यक ही दुखित देखे गए इत्यादि "गट डत A A | 
राया, अर्थात्‌ IE एरम सुजान’ परम सुजान श्रीशंकर जी नर नाटक जानकी 


हर्षित हुए | | 
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पुनः शरि लोचन छवि, अर्थात्‌ शोभासागर भगवान्‌ श्रीरामजी को पूर्ण रूप से 
देखे यथा “रब प्रु देखि जुड़ानी छाती, प्रश्न ्ीरामजी को देखकर हृदय शीतल हो 
गया परन्तु श्रीरामजी नर लीला कर रहे हैं गये जानि सब कोय, यदि में जाकर 
चीन्ह पहचान करता हूँ तो लीला में बाधा होगी अर्थात्‌ सब कोई जान जाँयगे ऐसा 
समय जानकर चीन्ह परिचय नहीं किए अर्थात्‌ “मन डर लोचन लालची' थे az तो 
पूर्ण हो गया अब दूर ही VAT ॥१-२॥ 


जय सच्चिदानन्द जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नशावन ३॥ 


~ [oS ~ = ~ [eS [a 

चले जात [शव सता समता । पुन पान पुलकत कृपानकता॥२॥ 

अर्थ--जय सच्चिदानन्द जग पावन ऐसा कहते हुए कामदेव के नाश करने 
वाले श्रीशंकर जी चल पड़े ||३॥श्री शंकर भगवान्‌ श्री सती जी सहित चले जाते 
हुए भी कृपाञ्चागार वार वार पुलकित हो रहे हैं ॥४॥ 

भावाथ यथा--“जय सच्चिदानन्द. हे जगत पावन यथा जय Wald कीरति पिस्ते 
रहहि, अर्थात्‌ AE आपकी कीर्ति जगत को पावन करगी तथा "साई चेर गाई राई 
मव तरही, हे सदा सतचित आनन्द परमानन्द आप की जय हो यथा " जेहि लागि 
faut अति अनुरागी विगत मोह मुनिवन्दा | निसि बासर भ्यावहि ead गावहि 
watt सस्तिदानन्दा ॥ अर्थात्‌ Gas भरि लोचन हारि भव मोचनं यहे लाभ शंकर जाना! 
अथात्‌ हे सच्चिदानन्द आपकी जय हो जय हो एमा कहत हुए चलन लग जमका 
सव कामना विगत हो गई हैं एसे काम नशावन श्रीशकरजी धीर धारं चल यथा 
फिर फिर चितवत प्रभु की ओरा” तथा "निर खि fata war ata बाढी प्रीति न siti’ 
इस प्रकार चले | 

gases जात शित,्र्थात्‌ श्रीसती सहित शिव ATA चल जा रह हैं परन्तु 
लार्ली शरीर, शरीर में बारम्बार पुलक आ रही है यथा “जहि रोम काह लेहि 
उख़ांता । उमगत प्रेम wag TE पासा ॥ यथा WAT नयन तंबु उल [नय इष्ट द 
पदि र बार रोमाँच शरीर में बार बार 
हो रही है वारम्बार परमा- 


न! इस प्रकार कृपा मन्दिर श्रीशंकर जॉ क वा 
पुणकावलो तथा नेत्रो में बारम्बार अश्रुधारा प्रवाहित 
Weed हो रह हैं ।।३-४॥ oe विशेषे 
सती सो दशा शम्मु की देखी । उर उपजा सन्द विशेषा ॥५॥ 
राक्र जगत बंद्य जगदीशा | सुर नर सुन सवे नावत शोशा।६॥ 


ven) - 
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अथ-- श्रीशंकर जी की इम प्रेम दशा को देखकर श्री सती जी के हृदय : 

बहुत भारी सन्देह उत्पन्न हुआ ॥५॥ श्रीशंकरजी जगत बन्दनीय तथा जगदीश 
एवं देवता मनुष्य ऋषि मुनि सभी इनको शिरसा प्रणाम करते हैं ॥६॥ 

भावाथ यथा--“सती सो दशा, अर्थात्‌ सदाशिव WHY को यह परमानन्द पर 
दशा को देखकर श्रीसती जी को आश्चय हुआ कि कया कारण हे जो श्री शंका 
जी वारम्मार पुलकित हो रहे हें रो रहे हैं प्रथम तो मानव राजकुमार तपस्मियां को 
देखकर बहत बिलम्ब पयन्त देखते रहे पुनः जय सच्चिदानन्द कहकर नमस्कार भी 
किये यथा 'तनु-पुलकित हिय सिय wate. नाम जीह जापि लोचन नीह ॥ यह ay 
स्था श्रोशंकर जी की देखकर श्रीसतीजी के हृदय में बहुत वड़ा सन्देह हुआ । 


पुनः ae जगत वंध, र्त्‌ श्रो शंकर जी की सारा संसार बन्दना कतो ह 
जगत के ईश्वर कहे जाते हैं ओर ऋषि gla देवता मनुष्य सभी आपको प्रणम 
करते रहते हें यथा 'गमानाशमीशान निवाणरूपम्‌ | fay व्यापकं बरह्म वेदस्वरूपम | शरमं 
निगुण निर्विकल्पः निरीहम्‌ । चिदाकाशमाकाशवासं भजेहृम्‌ ॥,इत्याद सभी आपका 
ही निर्गुण निराकार निरीह सतेचित्‌ आनन्द जानकर नत मस्तक होकर प्रणम 
करते हैं ॥५- ६ 


तिन्ह नृप Gale कीन्ह परणामा | कहि सन्तिदानन्द परधामा. 
भये मगन छबि तासु विलोकी । अजहँ प्रीति उर रहत न CAT 


i 


अथ--इन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम करि 
ol एसे ग्रेम मगन हुए कि अभी तक उनकी छवि को देखकर वह प्रीति हृग 
रक्ती नहीं है ॥८॥ 
भावाथ यथा--"तिन 27 सुति अर्थात्‌ उन्होंने एक राजकुमार को el रह 
च्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम क्रिया है यथा "शारद श्रुति रोषा ऋय री 
जा कहें कोउ नहिं जाना । जिसको कोई जानता नहीं हे तथा “त्र वाचा में Hi 
ape रातयो न TW जिसको न मन से न बाणी से न नेत्रां से कोई पाने को 
हं एवं “ शलोक-श्रहो नु चित्र यत्सत्यं ब्रह्म ता्वस्मृत' नृणाम्‌ । यदस्म 
mae परिबल्शति ॥ अहा ! यह बड़ी ब्रिचित्र आश्चर्य की बात है कि जो साव 


सत्य स्वरूप ब्रह्म है मनुष्यों ने उसे ला दिया और जो असत्य Bala 74 
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GP बालकाण ४ (३३७) 


माया को ही अर्थात सांसारिक जीव को ही ब्रह्म मान लिया तथा “अनुमति बिना 
gai वृथा ह्मि Aad’ अथात्‌ विना अनुभव के Gear बश किसी को ब्रह्म मानना 
यह भी ठीक नहीं है। व्रह्म क्या कभी मनुष्य हो सकता है । 

पुनः शये AA, अर्थात्‌ वह राजकुमार की शोभा को ही देखकर इतने प्रेम मग्न 
हो रे हैं कि उस प्रेम को हृदय में रोक नहीं सकते हें | यथा “तव पुलक निर्भर ग्रेस 
परए नयत मुख पंकज दिये । मन ज्ञान गुण गोतीत प्रमु में दीस जप तप का किये।,इत्यादि 
श्रीश॑ंकरजी परमानन्दित हो रहे हें इधर सती नाना संकल्प बिकल्प भावना कर रहीं 
हे कु निश्चय नहीं कर पाती हें ॥७-८॥ 


` 


lo AA जो ब्यापक विरज अज,सकल अनीह अभेद | 
सो कि देह धरि होय नर, जाहि न जानत बेद।॥६२। 


© ~ ~ ८ BN ~ he बढ 

अथ--जो ब्रह्म व्यापक निर्मल अजन्मा कलारहित और भेद रहित है जिसको 

aq भी नहीं जानता है वह कया शरीर धारण करके मनुष्य हो सकता है नहीं हो 
। हे ॥१२॥ 

भावाथ भेय्या बालक Ber ! यथा-- Aa जो व्यापक विरज अज अर्थात जो 


रह्म सार ब्रह्माण्ड में समान रूप से ब्याप्त है यथा 'हलांक-रामा aaa न ति- 
fa नानुशोचत्याउ5क्रांत्तति त्यजति नो न करोति किचित्‌ । आनन्द गूरतिरचल परि- 
एामहानो, माया गुशानबुगतो हि तथा बिभाति ॥, अर्थात्‌ ब्रह्म राम न चलते हैं न 


उरते हैं न शोच करते हें न इच्छा करते हें न त्यागते हैं न ग्रहण हॉ करत ह 
ओर न कोइ क्रिया हो करते हैं वह ब्रह्म सदा सत्चित्‌ आनन्द परमानन्द स्वरूप 
अविचल और परिणाम रहित हैं यथा “नासत न मध्वे न पनरतवादिए, तथा “आदि अंत 
"उ जातु न पावा, केवल माया के गुणां से व्याप्त होने के कारण बैसे प्रतीति मात्र 
होत हं यथा “अनुभव neq wale जेहि संता, तथा WH न सकहि सकल झु 
Wh केबल अनुमान मात्र किया जा सकता है। ततर वह कया मनुष्य शरीर धारण 
* सकता है अर्थात्‌ ऐसा कभी हो सकता है! ॥६२॥ 


PNY जो सुरहित नर तनु धारो । सोउ सर्बज्ञ यथा त्रपुरारा.।१॥ 
Sa सो कि अज्ञ इव नारो | ज्ञानधाम श्रीपति असुरारो॥ २॥ 
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(३३८) है श्रीरामचारत-मानस € 


अ५--यदि बिष्णु देवताओं के कायं के लिये शरोर धारण किये हों तो डू 
मां तो श्री शंकरजी की तरह AAT हैं ॥१॥जो BAT के शत्रु ज्ञान के धाम लक्षो 
के पति वे कया ग्रज्ञानी की तरह स्त्री खोजते हैं! URI 

भावाथ यथा--'वि्छु जो घुर हित' अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ समय समय 
देवताओं को रचा केलिए अवतार लेते हें फिर बे भी तो श्रीशंकरजी की ता 
सवज्ञ हैं स्बान्तर्यामी हैं सब कुछ जानते हैं | 

पुनः Cis सो कि, वे क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे वे तो असुरों के शब 

BQ उनको स्वयं डरते हैँ | पुनः त्रिकालदर्शी ज्ञान के धाम ही हें उनसे क्या 

श्रीसीता छिपी wala लक्ष्मी पति हैं श्री लक्ष्मीजी उनसे कभी अलग हो ही 
नहीं सकती हैं इत्यादि संशय हो रहे हैं ॥१-२॥ 


शम्भु [गरा पान सपा न हॉइ। शिव GAH जान सब 


अस सशय मन भयउ अपारा | हाइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ell 
अथे और श्रीशंकर की वाणी भी कभी झटी नहीं हो सकती है शिव शी 
भा सबज्ञ ह सव कुछ जानते हे॥२॥इस प्रकार मन में अपार संशय ' हुआ क्स 
प्रकार हृदय मं प्रवोध नहीं होता हे ॥४॥ 
भावाथ यथा--*शम्म॒ गिरा पनि अर्थात्‌ श्री शंकरजी का बचन भी कभी मु 
नहा हो सकता हें क्योंकि शिवजी भी WAT था ‘alate तीनि कोल निज aa, 
थे अपनी सबज्ञता से ही त्रिकाल ज्ञानी हैं सब कुछ जानते है | 
पुनः 'अस संशय, इस प्रकार अपार संशय हुआ यथा'कोर्टि भांति समुसार्व ग १ 
लह विशाम किसी प्रकार मन में शान्ति नहीं आती है ॥३--७॥ ... 
तथाप ATE न कहेउ भवानी । हर अन्तर्यामी सब जानी Hl 
Vale सता तव नारि स्वभाऊ। संशय अस न धरिय उर का3॥॥$॥ 
FATA सती ने प्रगट करके नहीं कहा तथापि श्रीशंकर जी ` ्रन्तर्याग 


हे सब जान गए ॥५॥ आर बोले हे सती तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है ऐसा संशय 
हृदय में कभी नहीं धरना ॥ 


भाव।थं यथा--धपि gz न, अर्थात्‌ यद्यपि श्रीसतीजी ने कुछ कदा ग 
थापि अन्तयांमी श्रीशंकरजी सव कुछ जान गए यथा “शित सर्वज्ञ जान पव 
सभी जानते हैं शिव aaa हैं सबके मन की बात जानते हैं तथा तब उर श” 


ne 


) 
i) 
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GP .वालकाण्डं (छै (३३ 


|| 


ade भाव FUT नो शिव aa: र : qe te Ge SS ~ २३० 
बसहु IE मात BNA तो TAT | सवगतः शिव शिव सभी | के हृदय में हैं 
हमसे सब ` कुछ जान गय । 

पुनः नाहि ao? अर्थात्‌ श्रीशंकर जी बोले हे सती ! आप स्त्री हैं स्त्रियों में 
स्रभाव से ही अविवेकता होती हे यथा “श्रवगुर आठ, तो भिय अव्विक' अर्थात 
विना व्रिचार विना जाने मन में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चा।हविये। ५-६॥ 
| भ ज & ts भ्‌ FN ज eC 6 
[सु कथा कुर ऋष गाई । भाक्त जासु में मानाह सुनाझी।७॥|' 
~ > 7 हे & ज [a Lo : 
साइ मम skeet TINT | सवत Ale सदा सानधारा॥<८॥ 

y an oN n A n ~ he oS los n ~ 
अथ--अभी जिनकी सारी कथा अगस्त्यजी पूरी गाये- हैं और जिनकी भक्ति 
Ha मुनि को कही है ॥७॥ ये वही हमारे इष्टदेव श्रीरघुनाथ जी' हें जिनकी सेवा 
बड़ बड़ Ayla लोग करते हैं ॥८॥ 
° 5 lo a CS] ¢ 
भावार्थं यथा-- जाए कथा कुम्मज, थात्‌ जिनकी कथा (सारी रामायण) मब 
शिरोमणि श्री अगस्त्थ जी अभी अभी हमारे तुम्हारे सामने गाये हैं यथा “अवतरंहु 
अपने भक्त हित faa तंत्र नित रघुकूलमण bo तथा “मक्त. भूमि uae सुरमिः सुर fea 
लागि Bg । करत चरित नर अनुहरत yaa मिट॒हिं जग. जाल ॥, एवं 'जो अज अगुणा 
अलख गति कोई," भक्त ग्रेम वश प्रगट सो होई W इन्हीं भगवान्‌ : परात्पर ब्रह्मः की | 
क्था श्रगस्त्य जी कहे हैं ओर ग्रेम से सुख पूवक मेने सुनी है और इन्हीं की 
भक्ति मेंने श्री अगस्त्य सुनि को कहकर सुनाई यथा “सोइ खुनाथ भक्ति श्रुति गाई, 
पह श्री रघुनाथ जी की भक्ति सब वेद पुराण श्रुति स्म्ृतियों में वर्णित है बह तुस 
भी तो सब सुनी हो । । 

_ पुनः “सोइ मम इप्टरेव, अर्थात्‌ यह वही भगवान्‌ दशरथनन्दन श्री राम जी 
eh इष्ट देच अर्थात्‌ आराध्य देव हैं यथा इष्ट देव सस बालक रोमा । सोह पुष 
"2 शतकामा ॥ तथा “बन्दौं वाल रूप सोइ रामू | सव fafa Gera जपत जेहि AAI, 
यही हमारे परम प्रश श्रीराम जी हैं | इन्हीं की सब्र बड़े बड़े धीर शुनि गए 
सेवा करते हैं यथा 'जेहि श्रुति निरन्तर अह व्यापक. विरज अज्ञ कहि गावही । करि 
जानि विराग योगा अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ तो इक्क BOUTS शोवाबुच्द 
ST मोहई ॥, यह बही प्रु शरश्रवधेशा कुमार श्री रामजी हैँ ॥७-८॥ 

° for yt} NAO ° (os fx ry 

% सुन धार यागो सिद्ध संतत [बमल मन जेहि व्यावहा | 

NN NO ज सु i! 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ६ 
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सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेउ अपने भक्त हित निजतंत्र नित रघुकुलमनो ॥ 


र्थे बड़े नि धीर, योगी, सिद्ध सब बिमल मन से जिनका भ्यान 
निरन्तर करते हैं | और Tz, पुराण, शास्त्र, जिनकी कीतिं न इति न इति न 
गाते रहते हैं | वही जगत व्यापक ब्रह्म अनन्त ब्रह्माणडों के स्वामी मायापति से 
तन्त्र स्व॒तन्त्र श्रीरामजी हैं बही अपने भक्तों के लिये श्री रघुकुलमणि रूप से a 
तार लिये हैं ॥२॥ 
भावार्थ यथा--'मुनि धीर योरगी' अर्थात्‌ जिन प्रश्ु श्रीराम जी को बडे 
मुनीश्वर यथा “विश्वामित्र वसिष्टादि मुमिमिः परिसेवितम्‌, अर्थात्‌ विश्वामित्र बिः 
प्ठादि मुनियों से सेबित तथा धीर अर्थात बड़े बड़े इन्द्रिय निग्रहकारी यथा ' निरस 
इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गति waa, पुनः बड़े बड़े योगीश्वर यथा (राहि योग योगी जेहि 
लागी, एवं बड़े बड़े सिद्ध अर्थात्‌ जो , अप्टसिद्वियों के अधीश्वर हैं यथा'तोहिँ गहि 
सब fafa कर जोरे, इत्यादि महा महा योंगी सिद्ध संतत अर्थात्‌ सदा सदा मनको 
निर्मल करके यथा ‘ash मूल ये नरा | भजन्ति हीन मत्सरा, अर्थात्‌ मान ACM 
रहित होकर ध्यान किये बैठे रहते हैं यथा 'निशिवासर nate हरि गुण गावहि'पुन 
बेद पुराण तथा शास्त्र इत्यादि यथा “नेति नेति जेहि बेद तिरूपा!न इति अर्थात्‌ इति 
नहीं है इति नहीं है "आदि अन्त कोउ जाहु न पावा. फिर भी सदा सवेदा कीर्ति 
गाते ही रहते हैं यथा 'जिनाहिँ न सपनेहुँ खेद बरणात रघुवर विशद यश'अर्थात्‌ जिनकी 
यश कीति बेद गान करते ही रहते हैं बही भगवान्‌ श्रीराम जी जगत व्यापक यथा 
‘94 व्यापक सर्वत्र समाना, अथवा “म बहम व्यापक जग जाना? सभी जानते हैं ग्री 
ब्रह्माए्डों के स्वामी यथा "रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट ब्रह्माण्ड, एवं म्ायापति 
यथा "माया प्रेरक सीव, yay “माया सव सिय माया नाह,सब मायाधीशवरी श्रीमाता 
जी हैं और वह महामाया सीतापती श्री रामजी हैं वही अपने भक्तों के हित * 
लिये यथा faa थेव सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार, पुनः निज तंत्र यथा | ne 
इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपनी इच्छा से ही अपना स्वरूप निर्माण क 
भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करते हैं यथा भक्त बलाल अरभ॒छयानिधाना । बिह वास १ 
भ्रगवाना A’ इत्यादि बही श्रीराम हेः ॥२॥ 
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सोः लाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बार बहु। 
बोल विहसि महेश,हरि माया बल जानि जिय।।१२॥ 


श्र्थ---यद्यपि श्रीशिक्षजी ने अनेक प्रकार से समझाया तथापि उपदेश हृदय में 
रेश नहीं किया मन at मन भगवान्‌ की माया को बलब्रती जानकर श्रो शंकरनी 
व्यंग रूप मं हसकर बोल ॥ १२॥ 

माताथ मस्या वालक az! यथा--'ताग न उर ST, अर्थात्‌ श्रीशंकर जी 
का STAT सतां को लगा नहा अथात्‌ हृदय की भावना बदली नहीं | प्रथमतो" राम 
ae Ue सो होड, दूसरे 'वुलती जस मबितव्यता, और भी 'काल विवश कहूँ भेषज जैसे! 
अर्थात्‌ {म कान्ह चाहें! भविष्य में कुछ होने वाला है और भवितव्यता हो कर ही 
रहेंगी gas Wa wie पर गा! काल fag हैं सती की मृत्यु शिर पर बेटी है 
इम कारण उपदेश हृदय में नहीं लगा ।सर्बज्ञ शिरोमणि श्रीशंकर जी भगवान की 
माया का प्रभाव जानकर यथा “महा मोह उपजा सन तोरे | मिटे न बेगि कहें अब 
| ॥ व्यंग रूप से हँसते हुए बोले ॥१२॥ 
रो 
जॉ तुम्हरे मन अति सन्देद्र । तो किन जाइ परीक्षा लेह nen 

les बे fT wy om Y 

Haas अहँ बट छांहीं। जब लगि तुम अपऐेहहु मोहिं पाही॥२॥ 
_ अथ--यदि तुम्हारे मन में अति सन्देह हे तो जाकर परीक्षा क्‍यों नहीं कर 
सती हो ॥१॥ तब तक में यहीं बट की छाया में बैठा हैँ जब्र तक तुम नहीं 
AAT ॥२॥ 

भावार्थ यथा “नौ qe? मन! अर्थात्‌ यदि तुम्हारे मन में अतिशय सन्दे 
aoe तो जाकर स्वयं परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो | यथात बिनु ने हाइ 
६ । उ परतीति होइ नदिं प्रीती ॥' इमलिये परीक्षा करके जानना आबश्यक 
क re a वेटि, aq तक में यही पर बढ छाया 5 TBR भजन करता 
क्‍ त रा Sak नहीं आवोगी पा ES Gres 

हॉ ॥ फिर भी जाओ मन का सन्देह मिटा आओ ॥१-२॥ 


नैसे जा मोह भ्रम भारी । करेहु सो यतन बिबेक बिचारी ॥३॥ 


Tel सती शिव आयसु पाई । करइ विचार करों का भाई ei 
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AA—AG तुम्हारे भारी भ्रम की नित्ृत्ति हो वेसा उपाय ज्ञान से विचार a 
करना ॥३॥ श्रीशिवजी को आज्ञा पाकर सती चलीं मन ही मन बिचार करते 
जाती हैं कि क्या करना चाहिये अथात किम प्रकार परीक्षा ल॑॥४॥ 

भावाथ-- ते जाई मोह, अथात्‌ जैसे आपका भारी मोह नष्ट हो बैमा 

बिचार कर तब परीक्षा करना ओर नहीं तो 'तदसा करि पाळे पच्चिताही । कहें $ 
बुध ते बुध नाहीं ॥ उतावली से बिना विचारे कोई कायं कर डाला और भविष्य i 
कुछ हानिकर हुआ एसा करना टीक नहीं = | 

पुन; Fal सता, garg श्री शित्र जी की आज्ञा पाकर सती लेने क्रो 

लो यथा मन क्रम वच आशु अवृसरही, सती पतीव्रता रत्री हैं पतती की mE 
पाकर तब चलाँ परन्तु उपाय शोचती हैं कि केसे परीक्षा करनी चाहिये ॥३ ४॥ 


हा शम्भु अस मन अनुमाना। SAGA कह ay 
ARE कह न संशय जाहा । विधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥६॥ 


थथ-इथर श्राशवजी मन में अनुमान करते हैं कि अब ददन पुत्री सती का 
मंगल नहां ह ॥५|॥ जब मरं कहने पर भी सन्देह की fae नहीं हुई तो ब्रिशराता 
बरिपक्त हैं भला नहीं होगा ॥६॥ 
भावाथ यथा इहां wey अस्त, अर्थात्‌ सती तो उधर परीक्षा को गई AM 
बर श्राशिवर्जा मन ही मन बिचार करते हैं कि भविष्य में दन्ञसुता का कल्याण 
नहीं है । यथा “पति va ala आयसु अनुसर हू, इससे बिपरीत करके यथा “ट 7 
केर किय अवमानो । नारि पाव यमपुर दुःख नाना 4) गर्वात्‌ सती अपराधी हो चु 
अब इससे छुटकारा पाना कठिन हैं | 
पुनः “AE कहें अर्थात्‌ मेरे सरीखा शिक्षक यथा “शित्र aaa जावं सब र 
सता स्त्य कह Vel हैं आर मर कहने पर भी यदि सन्देह की aah नहीं हो र 
हैं तां (ATA का पूण विपक्षता ही है तो 'जो fafa लिखा लिलार | दैव पढ 
नर नाग मुनिं कोउ न बेटन हार ॥, बह तो हो कर ही रहेगा अर्थात्‌ अब्र म 
नहीं ह ॥५-६॥ 


होइहिं सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढ़ाबइ शाखा।५। 


अस कहि लगे जपन हरिनामा । गईसती जह प्रभु सुखधामा॥^ 
ae 


fy 
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अथ--यंथाथ A होगा तो बही जो श्री राम जी रचे होंगे तो तक वितर्क करके 
कथा बढ़ाने से कुछ लाभ नहा है ॥७॥ At शंकर जी ऐसा saat भगवान्‌ का 
नाम राम राम जपन लगे ओर सती सुख धाम श्री राम जी जहां थे वहाँ पर 
पहुँचीं ।८॥ 

0 ह oft wi TN mek 3 2 डे 

भावाथ यथा--'ह३/ह alg, AAT होगा तो वही ait श्रीरामजी रचना किये 
होंगे यथा "राम कन्हि We we होई | करें अन्यथा अत नहिं कोई ॥ तो व्यर्थ तर्क 
ak करना अनावश्यक है । 

पुनः Aq कहि जपन, अर्थात्‌ ऐमा निश्चय करके ग्रपना श्री राम नाम भजन 
काने लगे इधर सती श्री राम जी के पास पहुँचीं पुन! नाना उपाय शोच विचार 
कर रहीं हैं ||७- ८॥ 


ale एनि एनि हृदय विचारि करि, धरि सीता कर रूप । 
आगे होइ चली पंथ तेहि,जेहि आवत सुरभृप।:६३॥ 


थर्थ- बार बार हृदय में विचार कर श्री सीता जी का रूप धारण किया और 
जिस मार्ग से देवताओं के caret श्रो राम जी आरहे हैं sal रास्ते पर आगे आगे 
चलीं ॥६३।। 

भावार्थ भैय्या बालक बन्द यथा-(ति पनि हृदय विचार कर, पुनि पुनि अर्थात्‌ 
वारम्वार हृदय में बिचार करके निश्चय किए कि ये वर्तमान स्त्री के लिए ब्यग्र- 
चित्त हं तो में इनकी स्त्री अर्थात श्रीसीताजी बनकर आगे आगे चले यदि अपनी 
साता जानकर मुझे मिलने asp त्र तो यथाथ में नर भूप ही हें ओर यदि 
शह्म परमात्मा होंगे तब तो अवश्य मुझे पहचान ही लेंगे ऐसा निश्चय कर श्री 
साता जी का रूप धारण करके आगे आगे चलीं जा रहीं हैं । 


नर भूप यथा'तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा सतीजी सम रही हैं यह मनुष्य 
ही तो हैं यथा 'नारि बिश्व माया saa’ तथा 'विविहँ न नारि हृदय यति जानी, तो 
। मनुष्य कैसे जान सकेंगे | नारि स्वभाव “हेस अदत चपलता माया, गुण तो था 
शे माया की सीता बनकर आगे चल पड़ीं तथा Tae शील रूप शुविचीता' ठीक | 
जया त्या श्री सीताजो बन गई आगे आगे चली जा रहा ६ ॥६३॥ 
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लक्ष्मण दाख उमा कृत AM चकित भये भ्रम हृदय विशेषा॥ 
कहिन सकत कळु अति गम्भीरा । प्रभु प्रभाव जानत मतिधीरा॥३। 


थ-श्रा रच्मण जी सती श्रोसीता कयां बनी हें ऐसा दख आश्चय चकित 
दाकर भ्रम में पड़ गय ॥१॥ परन्तु कुछ कहे नहीं गम्भार हृदय ग्रसु के प्रभाव 
का जानत थात्‌ इसम कुछ रहस्य हे ॥२॥ 


TS 


भावाथ यथा “'लच्मए दाख अथात्‌ बड़ भय्याश्रा राम जा अति ही सवज है 
यथा ‘Sq प्रबल माया बिबश शिव किरंचि बड़ छोट एवं * यन्मायावशावर्तितिश्च 


मखिलं ब्रह्मादि देवातुरा।, तथा किया सत्र far माया are उनके प्रति Ty FT तो क 


ही क्या है परन्तु छोटे भेय्या श्री लक्ष्मण जी हैं देख कर पहचान रहे है कि सती 
जा श्रासाता जा का रूप कयां बनाये इस बात को विचार कर मन में विशेष प्रम 
हुआ अथात सती को श्री सीता होने का क्या कारण है 

पुनः “We न सकत,श्र्थात्‌ श्रीलक्ष्मणजी अति गम्भीर हृदय हं | प्रश्र रामजी के 
AMA को जानत ह अर्थात्‌ श्रीरामजी स्वयं पूर्ण ate हैं आप ही सत्र जान लो 
अथवा इसमे कुछ ओर ही रहस्य है यथा “जो कुछ करहि उनहि सब साजा, जो i 


a रा आप हा समझ लगे एसा समझ विचार कर लक्ष्मण जी मान ही ह 
ए ॥१-२॥ 


सता कपट जानेउ सुर स्वामी । समदरशा सब अन्तयांमो ॥२॥ 
समरत जाहे [मिट अज्ञाना । सोइ सवज्ञ राम भगवाना vel 
AA— सब देवताओं के प्रभु श्रीराम जा सब म ब्यापक सबान्तयामी सती 


a We जान गए ॥३॥ जिनका स्मर्श करने से ही सब अज्ञान नाश हो 
उ हे सर 
Tel सबज्ञ शिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम जी हैं ॥९॥ 


भावार्थ यथा "सत FIZ, अर्थात Shura के स्वामी श्री राम जी सती की 
सब कपट जान गए यथा ‘aa सवगत सई FIAT तथा "वकं उर अन्तर व 


जानह ग. 2 
ह भावं कुभाव एवं FY जानत सब बिनि HUY ग्रत! (ताइ Waa राम yaad 


वहा FAT शिरोमणि श्रीराम जी है सब का अन्तरात्मा सब जानने बाले 7g A 
का कपट सब जान गये | 
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पुनः fie जाहि, अर्थात्‌ faa oy ्रीरामजी के स्मर्ण से ही अज्ञान का 
नाश हो जाता है यथा "व कर परम FAITH जोई? जो सभी को ज्ञान का प्रकाश 


ToS n Cc AN LAW a >+ 
देने वाले हैं वही सवज्ञ शिरोमणि भगवान्‌ श्री राम जी हैं ॥३--४॥ 


सती कीन्ह चह तहँ दुराऊ। देखउ नारि स्वभाव प्रभाऊ ॥५॥ 
निज माया वल हृदय वखानो । बोले विहँसि राम Bz वानी NaN 


¢ Nn ~ Les VAN ~ 
श्रथ ~स्त्रौ स्वभाव को महिमा देखिये अन्तयांमी भगवान्‌ जानकर भी 
नारि स्वभाव AT सती यहां भी छिपाना चाहती हैं ॥५॥ श्रीरामज्ी अपनी अति 
बलवती माया को मन ही मन सराहना करते हुए हंसकर कोमल ata से वोले।॥६। 
९ सः 4 कं La =? (a) n > CALLS na 
_ भावार्थ यथा--सिता are चह’ aay सती पतित्रता शिरोमणि सती यथा 
देवता हुताय महेँ मातु ग्रथम तव रेख, तथा 'नारि धम पति देव न दूजा, अर्थात्‌ 
पातित्रत धमे में अग्रगण्य सर्बप्रथम पतिब्रताशिरोमणि भव की बामाँगी भवानी 
फिर नारि स्वभाव यथा “सिल कपट अघ ATTY सानी' सब कपट अघ अवगुणों की 
सान स्त्री हैं सती ऐसी स्त्री परन्तु भगवान श्रीराम सर्वान्तर्यामी फिर उनके सामने 
भी छिपाना चाहती हैं | 
पुनः “निज माथा बल, भगवान श्रीरामजी अपनी माया का बिशाल प्रभाव देख 
WRT हो मन माया को धन्यवाद देते हुए यथा "जो ज्ञानिन कर चित अपहरई। 
q f डे > ~ a Yn :२ 
Way विमोह बशा करई wv कहते हुए हसकर मधुर वाणो स बाल WY -६॥ 
जोरि पाए पिता समेत लीन्ह निज | 
र पाण प्रभु कोन्ह प्रणाम्‌ । पिता समेत Aes निज नामू ॥७॥ | 


= ~ 5 बन nn A An A |. 
RT बहोरि कहां बुषकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ।:८॥ 
भ्र N a ~ 
. अश--प्रथम हाथ जोड़कर प्रणाम किये और दशरथ का पुत्र श्री रामजी 
* अपना परिचय दिये ॥७॥ पुनः बोले बैल पर सबारी करने वाले श्री शंकरजी 
र हैं आप अकेली हो बन में कथां फिर रहीं हैं ॥८॥ 
ः भावार्थ यथा--'जोरिं पारि, अर्थात्‌ my श्रीरामजी हाथ जोरकर बोले हे माता 
आपके चरणों में श्री दशरथ पुत्र राम का प्रणाम यथा “नाई गाउ १६ TS 
श्रा? 6 
` अर्थात्‌ माता सम्बोधन करके प्रणाम किये यथा दग यावा गान शित्र सकल 


I ` 
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वाले श्री शंकरजी कहाँ हैं इप भयंकर बन में आप अकेली ही क्यों घूम रहीं हैं यथा 
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aaa fig गाठुअर्थात्‌ आप जगत माता हैं । 0 
पुनः 'कहेउ बहोर? पुनः बोले ATT TWAT थात्‌ बैल पर सवारों कने 


tng aa बुक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥, फिर आप रेली ह 
बन में फिररहीं हैं ॥७-८॥ 


दोऽ राम वचन HE TE सुनि, उपजा अति संकोच । 
सती सभीत महेश पहे,चली हृदय बड़ Wl | 


अर्थ--श्री रामजी के कोमल तथा गूड़ वचन सुन कर सती को बहुत लड 
लगी और हृदय में बहुत चिन्ता करते हुए भयभीत होकर शिव के पास a all 

भावाथ सेख्या बालक बृन्द ! यथा राम वचन मुदु TF सुनि, अथात्‌ श्रा राम 
जी के बचन अति कोमल एवं गुरुतर अर्थात्‌ कपट को जान गए ऐसा बचन हुन! 
कर सती को बहुत लज्जा हुई ओर हृदय में पश्चाताप हुआ यथा pre “a 
सो पांछे पछिताय । काम त्रिगारै आपनों जग में होय हूँसाइ। यह तो बनी बनाई वात है 
अर्थात श्रीरामजी झुरे कोमल बाणी से प्रणाम कर रहे हैं और गूढ़ यह है मेरा AY 
जान गए मुझे पहचान रहे हैं मेंने बहुत भूल की इसलिये हृदय में बहुत संताप हुआ 
हैं यथा ‘aga करि पाढे पाढताही अंत में होनहार तो होकर ही रहती हे सती 
शोचती विचारतो हुई श्री शांकरजी के पास चलीं ॥६४॥ 


में शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पह आना 
जाइ उतर अव देइहों काहा । उर उपजा अति दारुण दाह ॥" 
अर्थू--मैंने श्रीशंकरजी की बात नहीं मानी अज्ञानता तो अपनी थी परत? 


६ x ie popes में धार 
राम जी को अज्ञानी समीं ॥१॥ अव जाकर FAT उत्तर TAT इसलिए हृदय # 
जलन उठी ॥२॥ 


2 a (AS 0 Aw ar (42 त्र क्रिय 
भावार्थ यथा-= शंकर gig मेने शंक्ररजी की बात का अविश्वास | 


tn ची शी iiss अम नहिं सबझहि अज्ञानी | १! 
बात नहीं मानी अज्ञानता तो मरी थी यथा'निज भ्म नहिं सधुझाहि ; 


Ct 


मोह धरदिं जड़ राती ॥, ज्ञानी जीव अपनी भूल तो समझता नहीं तथा : 
wate Seat मिश्या दोष लगाइ, अर्थात ल कर्म और इश्वर में दोप देखने 


rr 
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[aa ह श्रम तो मुझे हुआ था परन्तु कहने लगीं'सोजत सो कि अब इव नारी । ? 
श्रीरामजी को अज्ञानी बताया । 

पुनः जाई उतर अब, अब जाकर श्रीशंकर जी को क्या उत्तर दू गी यथा ' fa 
ga समुकि न कळु कहि जाई । तप ्रवां इव उर अधिकाई ॥इसलिए हृदय में शोका 


ग्नि जल रही है। RRM 


जाना राम सता दुःख पावा । निज प्रभाव कळु प्रगट जनावा ॥३॥ 
मती दाख BAH मग जाता। आण राम साइत [सय भ्राता ॥४॥ 


aq श्री रामजी जाने कि सती दुःखी हुई हैं तो परीक्षा स्वरूप अपना कुछ 
ईश्वरीय प्रभाव प्रगट कर दिखाए ।।३॥ सती रास्ता म जाते हुए कातुक दुख रहा 

आगे श्री राम जी पोळे श्रोमीता आर लक्ष्मण जा जा रह ह॥४।' 

भावार्थ यथा--जाना राम सती, अर्थात्‌ श्री राम जी जान गए क्रि मती को 
पश्चाताप हुआ आर दुःखी मेरी परीक्षा लेने आई हें इनको परीक्षा दना 
चाहिए यथा “शाट चाहत रघुपति aa देखा, तथा “जिमि पिपीलिका सागर थाहा, तो 
परोक्षा स्वरूप “साक धनुष सायक संधाना BAT मरा बल तो अप्रभय ह मर एक 
तृण की परीक्षा ले ले | तो तह्म धाम शिवपुर सब लोका | fea afta व्याकुल भय 
शोका ॥, उसी प्रकार सती जी को मेरी परीक्षा तो हो ही गई यथा “म शता ल 
गुरा अमित कथा विस्तार, परन्तु “निज प्रभाव कुछ , कुळ थोड़ी सी परोक्षा आप आर 
स लो नहीं तो श्रीशंकरजी को कया वता्रोगा | ४ 

पुनः श्री दीखि कोतुक, अर्थात्‌ श्री सती जी जाते हुई सामने रास्त पर ही लीला 
देखने लगीं (सुन्दर सिनेमा होने लगा) श्री राम लीला प्रारम्भ EE कर गमन a 
चल रहा है कुछ पूर्व से ही प्रारम्भ हुई यथा (अगे राम लपण पुरि पाछे । मुचि 
® 49 विराजत Als ॥ उभय ald faa ated कमा | 44 sia विच माया जता ॥ 
अर्थात आगे श्री रामजी और पीछे श्री लच्मण जी वीच में श्री सीतां जा चला 


जाती हैं परन्तु मनुष्य नहीं ब्रह्म रूप श्री रामजी आर मापा श्री सीता र 
पुनः जीव रूप श्री लक््मण जी अर्थात्‌ ब्रह्म माया ऑर जीव पह ae 3 is 
जारह ह अर्थात्‌ 'तो # SF aft होय नर, MATT वही परात्पर ब्रह्म एए 
| रही, बही में त्रिगुणी ब्रह्म अर्थात्‌ माया बरह्म और जीव तान ६ मान 
लीला करता हूँ में बही परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्रीराम हुँ ओर आगे वाई लीला 


Seren 
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देख लीजिये यथा राम ब्म व्यापक जग जाना | परमानन्द परेश पुराना ॥ में बह 
6 OE en ie ae 4 ६ 
दशरथ नन्दन राम हूँ कवह योग fall न जाके , ॥।३-४॥ 


फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बन्धु सिय सुन्दर वेषा jy 
जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध सुनीश प्रबीना yey 


अथ--फिर पीछे देखती हैं तो श्रीसीता श्री लकमण सहित प्रभु श्रीराम गुदा 
वेप में आते हें ॥५॥ फिर जिधर देखती हैं वहीं प्रशन श्री राम जी वेढे Fay 
बड़े बड़े सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हें ॥६॥ 

भावाथ यथा--'फिर चित्रा पाळे. अर्थात्‌ पहले तो आगे दोनों मूर्ति तपसी 
वेप में जा रहे हें अर्थात्‌ अपने LIF आगे थीं यथा “आगे होइ चली पंथ तेहि नेह 
आवत पुर भूप, परन्तु अपने जत्र भय भीत होकर पीछे लोट कर महेश के पाम चलाँ 
यथा ‘adi aia महेश पहँ चली, तो देखती हैं श्री सीता सहित दोनों भाई सुन्दर 
वप में अथात्‌ राज वेप मे आ रहे हैं श्री सीता जी भो साथ ही हें अथांत श्र।सीता 
हरण हुआ ही नहीं है | 

पुनः जहाँ चितवहि, अर्थात्‌ जिधर आगे पीछे दाहिने बाँये ऊपर नीचे यथा- 
Fee OI कहां जहां प्रभु Te, चारो तरफ दशां दिशाओं में aaa श्री रामजी बिर 
मान्‌ हैं यथा “प्रति व्रह्माएड राम अवतारा, ञ्रोर “राम रूप दसर नहि देखा पुनः प्रा 


"उबर साइ लक्षण सीता’ जिधर देखती हें उधर ही वही राम सीता लक्ष्मण खाई 
पड़त हं आर बड़ बड़ [सिद्ध शवर योगीश्वर मुनीश्वर सब सेवा कर रहे हैं यथा” 
शिव facta सुरमुनि agers । चाहत जातु acy ेवकाई ॥, सभी सेवा में उपरि 
ह तथा ‘wala करहि नाग मुनि देवा । बह विधि wate faa निज सेवा ॥, Wald 
अवतार हुआ हा नहा हे भगवान्‌ श्री सीताराम तथा लक्ष्मण ब्रह्म माया गा 
साकत THUS H हो बिराजमान्‌ हैं ओर सब प्रकार सेवा हो रही है । यथा ' 
राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति साया धनी यह सव AA सती देख रहीं द 
॥ ५ -६।। 


देखे शिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका sl 
बन्दत चरण करत प्रभु सेवा । विविध वेष देखे सब देवा॥“ 
अथ-ओर भी देखा अनेकों शिव ब्रह्मा fey aie अमित प्रभाव एकर 
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| Se === 
एक बड़े हैं (oll नाना वेषों में सब्र देवताओं को देखे,सभी कोई चरण बन्दना 
$ चरण सेवा कर रहे हैं ॥८॥ 

भावार्थ यथा--रििं शिव विधि, अर्थात्‌ अनेकों ब्रह्मा अनेकों बिष्णु ओर 
अनेकों शिव यथा “शाम्भु बिरंचि विष्णु भगवाना । उपजहि जायु अंस ते नाना ॥ओएर 
ग्रमित प्रमावशालो एक स एक अधिक जेस NT स ब्रह्मा आर ब्रह्मा स विष्णु 
अधिक प्रभावशाली हैं तथा “AHA TH त॑ एक सचता, सत्र एक से एक अधिक 
ब्ानवान्‌ विचारशील हैं अर्थात्‌ श्री शंकर जी केवल संहार कर्ता हैं ओर ब्रह्मा 
सृष्टि कत्ता एवं ‘afea कर्म गति जान विधाता? कम दाता हैं जो शुभ अशुभ कम 
फ़ल दाता, शंकर से बिशेष हे ओर श्री बिष्णु जी यथा “उद्भव पालन प्रलय समह 
उद्भव पालन और संहार तीनों के अधीश्वर हैं अर्थात्‌ “शित प्रभाव एक तै एका, 
रथात्‌ एक से एक बड़े हं | 

पुनः न्दत चरश,-अर्थात सभी प्रश्न श्रीरामजी की चरण वन्दना चरण स्रा 
कर रहे हें यथा GIR परम प्रकाशक जार” अथात्‌ जो सभा का शाक्तं हैं यथा“शितहि 
शिबिता fafafe विधिता हृरिहि हरिता जिन a. वे सभी में प्रकाश दनेवाल हैं | 
अर्थात्‌ आप की ही आज्ञा शक्ति से संसार में उद्भव पालन तथा प्रलय होता है । 
पुनः (विविध av’ सब देवताओं को बिविध बेप में देखा यथा "लोके लोक प्रति 
मित्र विधाता । भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता ॥? अर्थात्‌ “कल जाँव तहँ आवहि 
माती, “तव प्रपंच तहँ आनहि आना? अर्थात्‌ भिन्न भिन्न लोकों के ब्रह्मा को आक्रति 
प्रकृति भिन्न भिन्न है तथा भिन्न भिन्न देरा के विष्णु भी भिन्न भिन्न आकार प्रकार 
वाले हूँ एवं शित्र मनु दिग्पाल सभी भिन्न भिन्न देश के भिन्नर लोका के सिन्नर 
आकार प्रकार वेप भूपा रूप रेखा सब्र अलग अलग है जस WAST गवनमण्ट या 
कंग्रेस गवनेमेणट के राज में मद्रासी हाईकोर्ट AA से गवनर मिनिष्ठर अरदला सब 
पलंग देश की आकृति प्रकृति रूप रंग तथा AT भूपा के हैं पंजाब में भिन्नर आकार 
बाल हें गुजरात में भिन्नर मारवाड़ बंगाल इत्यादि PAR देश मं भिन्नर प्रकार के 
MAN हैं सकल एक ते एक अधिक भाव से राज्य का शासन सुरचण कर रह ई 
उसी प्रकार 'रोम रोम प्रति लागे कोटि ओोटि वह्माण्डतो भिन्नर ब्रह्माणडां के MAR 
बह्मा भिन्नर विष्णु और भिन्नर शिव ag इन्द्रादि दिग्पाल हैं म्र देशा को 
3 दफा भिन्नर शासन भिन्न२ खाद्य पेय मसिन्‍नर रूप रग आर (Aras बप 
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भूपा ह परन्तु सकल एक ते एक AIA (AAT कां उच्नात करन म तत्पर हू | 
परन्तु सबक सर्वेश्वर परमेश्वर श्रारामजो हं इसालय सभी-“बन्दत चरण करत प्रभु 
AAT, |\9—=\| 


दो०-सती विधात्री इन्दिरा, देखी अमित अनूप | 
जेहि जेहि बेष अजादि सुर,तेहि तेहि da अदरूप।॥६५। 


अर्थ अनेकों सती अनेकों सरस्वती और अनेकों लक्ष्मी सब उपमा रहित ह 
और असंख्य हैं और जिस जिस बेप में ब्रह्मादि देवता हैं तद्र,प ही उन सबों की 
देवियां भी हें ॥६५॥ 

भावार्थ भ्या बालक बृन्द ! यथा--तर्ती बाती ear अर्थात्‌ श्रीसती जो 
असंख्यों असंख्य सतीजी देख रहीं हैं और जिस ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा. जिस रूप रंग 
आकार प्रकार के हैं Tat ही उसी रूप रंग आकार प्रकार की उनकी ब्रह्माणी भी ह 
और जिस ब्रह्माण्ड के शिव जिस आकार प्रकार रूप रंग के हैं तो उनकी सतीजी 
भी वैसी ही रूप रंग की हैं । ऐसा ही जो ब्रह्माएड के बिष्णु जिस रूप रंग के द 
तो उनकी लक्ष्मी भी उसी रूप रंग की हैं इसी प्रकार जिस ब्रह्माएड के इन्द्राद्‌ 
दिग्पाल देवता जैसे रूप रंग के हैं उनकी देवियां भी सब उसी रूप रंग की है 
यथा “लैटिन चतुरानन गौरीशा । अगणित उडगण रबि रजनीशा ॥ अर्गाणत लोकपाल 
यम काला, इस प्रकार सती जी सब देख रहीं है | 


पुनः fe जेहि वेष अजादि सुर'अर्थात जिस जिस वेप के ब्रह्मा इत्यादि देवता | 
ओर MATA पर्यन्त तेतीश करोड़ (३३०००००००)एक ब्रह्म का राज शासक 
देवता देवी हैं तो देवता जिस रूप रंग के हैं तो उनकी देवी भीउप्षौ रंग की है 
ओर देबी जिस रूप रंग को हं तो उनके देवता भी उसी रूप रंग के हैं।  , 
उदाहरण जैसे ब्रिटिश गवनमेण्ट लंदन देश में गवरनर वायसराय से लकर 
चौकीदार पर्यन्त सत ALS हैं ओर उनकी स्त्रियाँ भो सत्र मेम ही हैं अथात्‌ स्त्री 
पुरुष दोनों एक हो रूप रंग खाना पीना बेब भूपा बोली चाली श्रा सब व्यव्हार 
qaqa सकल WAN, अथात्‌ देश के अनुसार ही TT भूपा सब कुछ एक 
at z | 
पुनः HAA गवन॑मएट के हिन्दुस्थान मं गवनर वायसराय से लकर ग्राम चौकी 
a Mons ‘om Meta ts) Re NORMS 
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पर्यन्त सब हिन्दुस्थानी ही हैं | उनका बेपभूपा खाना पीना रूप रंग सब 
creat है और उनकी स्त्रियों का भी तद्रूप ही है | 
९9, ~ हे . 
Cx ~ ~ ~ (५ ~ = 
पुनः पाकिस्तान गवनेमेणट के पाकिस्तान में सब्र गबनर वायसराय से लेकर 
परम चौकीदार पयत सब मुसलमान ही हैं ओर उनके देश के अनुसार ही वेषभूपा 
दवाना पीना रूप रंग है ओर उनकी स्त्रियां का भी तद्र,प ही है। 


ऐसे हो जर्मन,जापान,ची न,अ्मेरिका,अफ्रीका आदि भिन्‍नर देशों का बेप भूपा 
दवाना पीना,चाल चलन सव मिन्नर२ हैं परन्तु जिस देश के पुरुष जिस रंग क 
होंगे उनकी स्त्रियाँ भी तद्रूप ही होंगी उसी प्रकार 'जेहि जेहि वेष नादि रुर तेहि 
ag तनु अनुरूप! अर्थात्‌ जिस लोक के ब्रह्मा जिस रूप के हैं उनकी त्रह्माणी भी 
उसी रूप की हें उसी प्रकार सभी देवता देवियाँ अपने अपने स्वरूपालुरूप ही हैं | 
इसप्रकार अनन्त ब्रह्माएडों के केन्द्रीय शामक भगवान्‌ श्रीरामजी हैं उनके एक- 
पाद विभूति में अनन्त अह्माएंड हैं यथा 'जो आनन्द fey gare । BWA FA 
(तक पर्ती ॥, और तीनि पाद्‌ विभूति में वैकुण्ठ लोक,गोलोक ओर साकेत लोक 
| | है बेकुएट लोक आपका राज्य शासनालय है वहां बेकुणठनाथ श्रीमन्नारायण रूप 
में भगवान्‌ सिंहासनारूढ़ रहते हैं यथा “रामो नारायणोडव्ययः, श्रीरामजी ही नारा- 
यश रूप से राज न्याय करते हैं । और बैकुएठ के ऊपरी जिभाग में गोलोक इन्द्रिय 
बिलसितालय है वहाँ पचास करोड़ गोपियों सहित नित्य रास लीला होती दै बं 
भगवान्‌ नटवर बेप से श्रीकृष्ण रूप में विराजमान्‌ रहते हैं यथा MAST AA 
My अर्थात्‌ जगत व्यापक श्रीराम ही धहाँ HOT रूप से नृत्य लीला करते हैं। जैसे लंका 
का Wa है 'लंकाशिसर उपर आगारा | ae दशकन्धर केर अखारा ॥ वैसे ही यह 
गोलोक बैकुएठ से ऊपर भाग में है जहाँ पर भगवान्‌ की नित्य रास लीला होती ह 
MAIER अन्त में आपका साकेत लोक है जिसे कोई TT ने श ह 4 


i ५ a4 N\A ~ oo 2 - fa 
a " चशुधाअर्थात्‌ न वाणी न मन न नेत्रों से ही पासकत है यथा नेति ने 
है बैद नि 


oo STN ~ > 5 ‘ iT 

See et cist aia अर्थात्‌ अन्त नहीं है ऐसा बद कहत ह तथा न 
जनिवतेस्ते sr मनसा सहेति श्रृतेः, अर्थात्‌ समेत जेहि जान ने all, 
A A मन सहित वाशी जिसको ग्राप्त व जान नहीं सकती दै बह आपका साकत 
| $ रथात्‌ अंतःपुर है जहाँ "एक पर्लाब्रतो रामो अर्थात्‌ वहां FAA श्री सीताराम 
विराजमान रहते हैं यथा “ हलोक-कोंशलेखवदकंज मंडली, कोमलावन HET 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(३५२) है श्रीरामचरित-मानस & 


eB 


वन्दितो । जानकीकरतरोजलालितो, चिन्तक्रस्य मन भू ग संगिनो ॥ अर्थात्‌ वहाँ एकात 
में जानकी श्रीसीताजी के द्वारा आप के शिव ब्रह्मा से बन्दनीय कोमल तथा पित्र 
चरण कमला का दुलराया जाता है अथोत AAT को जाता ह | 
वह एक पाद बात साकत लाक ह एक पाद गोलोक हे आर एक पाद बकु 
णठ लोक जो न्यायालय है वहां ही यथा दक्षिण ARI! यस्य बाम तु AIA 
था 'नीलाम्बुजश्य।मल Haase सीतासमारोपित बाम भागम्‌ ॥, श्रीरामजी सिहासना 
रूढर(विराजमान्‌) हैं वहाँ ही “सती बिधात्री इन्द्रा देखी आमित अनूप । Sie Ste वे 
अजादि सुर तेहि तेहि तवृ अनुरूप ॥. सब उपस्थित हैं ओर सव अपना अपना जमा 
खच न्याय चुक्रा रहे हैं यह मत्र देख रहीं हैं ॥६५॥ 


देखे जहँ तहँ रघुपति Aa | शक्तिन सहित सकल सुर तेते ॥१॥ 
जीव चराचर जे संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा Ue 


अर्थ-श्रीसतीजी जहाँ जहाँ श्रीरामजी को देखतीं हैं वहाँ ही अपनी अपनी 
स्त्रियों सहित ब्रह्मादि देवता सब हैं ॥१॥ और चर अचर जितने जीव संसार मे 
हें वे सव अनेकों प्रकार के देख ॥२॥ 
भावार्थ यथा--'देखे जहँ तहे अर्थात्‌ श्रीरामजी जहाँ जहाँ ब्रिराजमात्‌ देखे 
वहाँ aaa ब्रह्मादि तेंतीश करोड़ देवता भी अपनी अपनी स्त्रियों सहित उपस्थित 
| यथा 'बन्दृत चर करत प्रभु सेवा, अर्थात्‌ प्रत्येक ब्रह्माण्ड में राजकिला श्रीराम 
धाम है यथा ld Fae राम AAT, अर्थात्‌ प्रत्येक ब्रह्माण्ड मं अबतार 
Bal ह एसा Gael ह प्रत्यक ब्रह्माएड म TAM करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेशाद 
देवता ब्रह्माण्ड के शासक सुरचक्र हैं वैसे भी अपनी अपनी हाजिरी बन्दिग बरी 
रहे हैं यथा “रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा” और“शाम रूप दूसर नहि देखा,तथा“गोई I" 
साट AAG साती? क्याक अभ व्यापक सवत्र समाना, तथा “सोइ राम व्यापक तरह 
भुवन॒ निकाय पति माया धनी । अवतरेउ अपने मक्त हित faa da faa wager ५ 
एसा सती सव देख रहीं हैं। 
पुनः Sia चराचर? अर्थात्‌ नाना जड़ चेतन संसार में जितनी जाति के जीव ६ 
यथा “आकर चारि लाख चौराशी । जात जीव नभ जल थल वासी ॥, वह समी @ 
रहीं हैं यथा “गर aT भूत वेताला । किर निशिचर खग पशु ब्याल ॥ दैव ९ 
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गए वाना जाती । सरकेल Si माँती (अर्थात्‌ चर अचर व जड़ चेतन देवता 
qa सब चौराशी लाख हैं परन्तु भिन्नर ब्रह्मएडों के सब भिन्नर आकृति के 
हैं यथा ~त प्रपंच de Alife आना अथात्‌ ASTER को सब सृष्टि ही भिन्न 
है। यह सब नाना प्रकार की श्रीराम लीला श्रीसतीजी ने देखी aye अनन्त-- 
aaa गुणानी । जन्म कर्म अनन्त नामाची ॥ अर्थात्‌ प्रथम शिवजी के साथ केवल 
पस वेप में श्रीराम लक्ष्मण रोते हुए एवं 'सातानेपण तरौ, श्रीसीता को खोजते 
ेसे;दूसरी वार परीक्षा के समय सामने देखती हुँ श्रीसीताराम और लक्ष्मण तीनों 
पूर्ति राजबेप में आरहे हैं पुनः पीछे देखती हैं तो भी बही राज बेप में श्रीसीताराम 
लक्ष्मण सहित हैं पुनः जिधर देखतीं हैं उधर हो श्रीगम लच्मण ऑर सीता ही 
daa हैं पुनः चोथी बार देखतीं हैं तो साकेत बेकुएठ राजसिहासन पर बैठकर 
ह्मदि देवताओं सहित राज्य न्याय विचार करते हुए । पुनः पांचवीं बार देखती हैं 
कि प्रत्येक ब्रह्माए्डों में लीला हो रही है ॥१-२॥ 


पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा | राम रूप दूसर नहिं देखा ॥३ 


|अबलोके रघुपति बहुतेरे | सीता सहित न बेष FAT ॥४॥ 


अथ--समस्त देवता नाना TAH श्रीरामजी की पूजा करते हैं परन्तु श्रीराम 
जो का दूसरा रूप नहीं है ॥३॥ श्री रघुनाथजी तो अनेकों देखे परन्तु श्रीसीता 
सहित बहुत बेप नहीं अर्थात्‌ एक ही वेष सर्वत्र है ॥४॥ 

भावार्थ यथा--“जहिं sale, अर्थात्‌ fear ब्रह्माणडों के ब्रह्मादि देवता भौ 
भिन्न रूप रंग वाले नाना वेषां में और श्रीरघुनाथजी की पूजा प्रत्येक _अद्याण्ड 
मं हो रही है तथापि श्रीराम सत्र वही है यथा राम रूप दूधरा नहीं देखा गया 
शान्‌ श्रोरामजी के बेप में भेद नहीं है । ; 

पुनः 'अवलोके रघुपति, अर्थात्‌ श्रीरामजी को तो बहुत देखा यधा te द ae 
गे माना वहीं श्रीराम और बही श्रीसीता एक ही बेप में सबत्र ह देवताओं को 
एए श्रोरामजीका बहुत बेप नहीं है ॥३-४॥ 


र रघुबर सोइ लक्ष्मण सीता | देखि सतो अति भई सभीता॥५॥ 
कंप तनु सुधि क नाहीँ । नयन मूँ दि वेठो मग माही ॥६॥ 
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अथ--बही श्रीरघुनाथजी व श्री सीता जी ओर लक्ष्मणजी को स्त्र देखकर 
श्री सती. जी अति भयभीत हुईं ॥१॥।हदय में कम्पन उठा शरीर का ज्ञान नष्ट हो 
गया तब नत्र बन्द करके रास्त में हो बंठ गई ॥६॥ 


भावाथ यथा तोह AAG वही माया ब्रह्म ओर जीव रूपी श्रीराम लक्ष्मण 
ओर श्रीसीताजी सबत्र ब्याप्त हैं यथा श्रभु व्यापक सवत्र समाना' अथवा राम अनन्त 
अनन्त गुण अभित कथा विस्तार, ऐसा देखकर सती अतिशय भयभीत हुई यथा- 
fax अध समुकि न न कछु कहि जाई |, 
पुनः 'हृदय कस, भय से हृदय कम्पायमान्‌ ही गया यथा “पपर पात तहि 
मन डोला, तब नेत्र बन्द कर रास्ता में ही बैठ TE यथा “बू देउ नयन त्रसित जब मई 
बैसे ही सतोजी भयभीत हो गई' ॥५-६॥ 


बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी | कछु न दीख तहँ दच्छ कुमारी 
पुनि पुनि नाइ राम पद शीशा। चली तहाँ ae रहे गिरीशा Mel 


¢ ny aN cr x ~ ~ LES) 4 
अथ--दक्षकुमारी सतीजी जब फिर नेत्र खोलकर दखतां हं तब बही कुछ | 
OS n> ~ « ns त नरी 
नहा ह॥७।।वारम्म्ार श्री रामजी के चरणों में प्रणाम कर जहां श्रीशंकरजी थे वहां 
चलती भई ॥<॥ 


भावार्थ यथा--“हुरि बिलोकेउ अर्थात्‌ सतीजी जब फिर नेत्र खोलकर देखती 
ह तो वहां कुछ भी नहीं है यथा “जब प्रभु माया दूर निवारी | नहिं ae रमा ग राज 
उमा ॥,बैसे ही बह अदूश्चुत दृश्य फिर नहीं दीखा यथा'नट छत कपट विकेट लंगर 
वह बिशाल लीला समाप्त होगई फिर तो बही पहले वाला नर नाटक होने लग 
यथा “बहु विभि aia विलपत स्वामी, अर्थात्‌ फिर पूर्वत्‌ श्रीसीताजी को खो 
रोते चल रह ह तथा “निज प्रभाव HR प्रगट जनावा, अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखा 
कर परीक्षा दे दिये बाकी पूववत्‌ लीला करने लगे। 

पुनः “उनि पति नाय राम, अर्थात्‌ फिर तो बारम्बार प्रञ्च श्रीरामजी के चरण 
में यथा 'लोक-नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्त वत्सल । नमस्तेस्तु हृषीकेशा राम्रि 
सुते ॥! ब्रारम््रार ग्रंणाम करने लगीं यथा 'भय fag होय न रीति, एवं “जाने हि 
होय परतीती | बिनु परतीति होय नहिं प्रीती ॥ अर्थात्‌ श्रीसती ने प्रथम नर I ata 
कर प्रणाम किया और जब परीक्षा मिल गई aie जब जान गई कि तो ९ 
= 


Fi 
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aan बरहम सुवन निकाय पति माया धर्ती , तब वारम्वार चरणों में नत होने लगीं 
और बृहद नाटक तो समाप्त ही हो गया था परीक्षा पूरी हो गई फिर तो सती जहां 
श्रीशिवजी थे वहां चली गई ॥७ -८॥ 


दो०- गईं समीप महेश तब, हँसि पूंी कुशलात | 
लीन्ह परीच्छा कवन विधि कहह सत्य सब वात॥६६। 


अर्थ~-श्रीसतीजी अत्यन्त भयभीत होती हुई श्रीशंकरजी के पास जब आई' तब 

शिवजी . हेसते इए कुशल मंगल पूछे कि किस प्रकार परीक्षा ली सब बात सत्य 
मत्य बताओ॥ ६६॥ 

भावार्थ भैय्या बालक वृन्द ! ANNE समीर महेश तव, अर्थात्‌ श्रीमती जी 
ग्रति भयभीत हुई श्रीशंकरजी के पास आई यथा “मिय बश आगे परइ न पाऊ, और 
MUNA अत्यन्त हँसकर पूछने लगे कि कुशल मंगल बताओ यथा TH सुता कर 
नहि कल्याना एवं “विधि विपरीत भलाई नाहीं, इसी से शीघ्र ही कुशल Tet और 
| कैसे परीक्षा ली यह भी बताओ परन्तु सत्य सत्य बताना क्योंकि स्त्रियाँ झूठ 
बोलती हैं यथा'साहस अनृत चपलता माया | भय अविवेक अशौच अदाया Matas 
सती में यह आठी अवगुण चरितार्थ हो गए | 

साहस-अर्थात्‌ जो 'दुराधपं भगवन्त, वहां परीक्षा का साहस । पुनः अनृत-भूठ 
बोलीं यथा ae न परीच्छा लीन्ह गोसाई, अर्थात्‌ “रि सतिदि जेहि भू कहावा।, पुनः 
चपलता-स्तरभाव से ही चपल तुरन्त ही चल पड़ीं | माया-माया की सीता बन गई' 
यथा-भ्रम बरा वेष सीय कर लॉन्हा।, पुनः भय-स्वभाव से ही भयभीत होती हैं यथा 
पती सभीत महेश cel ga: अविवेक स्त्रियँ स्वभाव से ही.अज्ञानी होती हैं। यथा“ 
उपान राम पह आना।, पुनः अशोच-स्वभाव से ही अशोच होती हैं IMT AT 
ECE अदाया-स्वभाव से ही निदय होती हैं यथा कह Ee KS 
Sil रामजी के पास भी निष्ठुरता नहीं छूटी अपने को छिपाना चाहती है । 
Ye जानकर श्री शंकर जी बोले सत्य बो लना ॥६६॥ 


सतो समु रघुबोर प्रभाऊ। भय वश शिव सन कीन्ह TUM 
BT परीच्छा लीन्ह गोसाई । कीन्ह प्रणाम तुम्हारिह नाई॥२॥ 
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अर्थ--श्रीसतीजी श्रीरघुनाथजी का प्रभाव समझकर श्रीशिवजी से छिपाया॥१॥ 
बोली हे स्वामी ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली आपकी ही भाँति जय सच्चिदा- 
नन्द कहकर केवल प्रणाम किया है॥२॥ 

भावाथ यथा--'सती समुमि, अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजी का प्रभाव परात्पर ब्रह्म 
समक कर यथा राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा बिस्तार, सब देख चुकीं हैं परन्तु 
शिव से छिपाकर FR न परोक्षा लीन aa AEs बोलीं ऑर जो माया से श्रीसीता 
रूप बनी थीं उसको छिपाया ओर बोलीं आपकी ही भाँति में भी केवल प्रणाम कर 
के चली आरही हूँ ॥१-२॥ 


जो तुम कहा सो मूपा न होई। मोरे मन प्रतीति असि सोई॥३ 


तब शंकर देखेउ धारि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सब जाना।४॥ 


अथ--आपने जो कहा बह झूठा नहीं है मेरे मन मं यह पूणं विश्वास है॥३॥ 
तब श्रीशंकरजी ध्यान से देखे तो सती ने जो कुछ माया की थी वह सब चरित्र 
जान गये ॥४॥ 

भाबाथ यथा--जों ठुम कहाश्थ्र्थात्‌ आपने जो कुछ कहा सो सत्य ही है यथाः 
साइ राम ब्यापक बह्म भुवन निकाय पति माया धनी,इस बात में मुझे पूणं विश्वास हो गया 
Aa में भी श्रीरामजी को ब्रह्म मान गई हूँ । 

पुन; तब शंकर” अर्थात्‌ श्रीशंकर जी को सती जी की बात पर विश्वास नहीं 
हुआ तब ध्यान से देखे यथा “सती कपट जानेउ घुर ETAT, देवताओं के स्वामी श्री 
शंकर जी सती जितना कुछ किये थीं aa चरित्र जान गये ।।३- ४॥ 


बहुरि राम मायहिं शिर नावा । प्रेरि सतिहिं जेहि झूठ कहदावा॥५ 
हारे इच्छा भावो बलबाना । हृदय विचारत शम्भु सुजाना ॥६ 

अथ--पुन; श्रीरामजी की बलवती माया को शिरसा प्रणाम किये जिसे 
प्रणा करके आज सती से झूठ कहलाया NV भगवान्‌ की इच्छा और भावों 


बलवान्‌ होती हे सुजान श्री शंकर जी हृदय में नाना विचार करते हैं कि अब य 
करना Alea ॥६॥ 


भावाथ यथा--वहुरि राम मावहि, अर्थात्‌ श्रीशंकरजी श्री रामजी की प्रब 
EERE: vt! REE ee GL व rH: TR bs coe ue 
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माया को शिर नवाकर प्रणाम किये यथा “जो माया लब जगहिं नचावा, पुनः 'जाकी 
पराया बश विरंचि शिव नाचत पार न पायो, जब "शिव विरंचि कहुँ ates को है age 
अन, आज पति परायण पतित्रता शिरोमणि श्री सती जी से झूठ कहलाया | 

नः हरि इच्छा, BAA भगवान्‌ की इच्छा ही प्रबल हे यथा "राम कान्ह चाहें 
सोइ होई । करै अन्यथा अस नहि कोई ॥ पुनः होनहार भी तो होकर ही रहती है। 
तुलसी जस भवितव्यता तेसेइ मिले सहाय? परन्तु परम सुजान श्रीशंकरजी मन ही मन 
विचार करते हैं कि सुझे अव कया करना चाहिए ॥५-६॥ 


सती कीन्ह सीता कर वेषा | शिव उर भयउ विषाद विशेषा ion 
जो अब करों सती सन प्रीती । मिटे भक्ति पथ होय अनीती॥०॥ 


अर्थ--श्रीसतीजी ने माता श्री सीता का वेप बनाया ऐसा समझकर शिव के 
हृदय में बहुत दुःख हुआ Ill यदि में अब सती से स्त्री भात्र से प्रेम करता हूँ तो 
भक्ति समाप्त हो जायगी और घोर अनीति होगी ॥=॥ 

भावार्थ यथा--'सती कीन्ह साता, अर्थात्‌ श्री सती जी ने आज हमारी माता 
श्री सीता का रूप धारण क्रिया है एक सोना रूपा काष्ठ पापाण को Ale 
बनने से पूजित होती हैं श्रीराम सीता मानी जाती हें फिर एक चतन श्रीपती जी 
स्वयं श्री सीता ही बन गई यथा “पुनि छनि हृदय विचारि कॉर घरि सीता कर रूप 
परम सुजान त्रिचारशील श्रीशंकरजी मन ही मन बिचार कर यह (ANAT कय कि 
यदि में अब श्रीसतीजी से स्त्री रूप से प्रेम करता हूँ तो मेरा भक्ति माग नष्ट हो 
जाता हैं ओर घोर अन्याय होगा अर्थात्‌ FR AT अपहरण का अपराध लगगा 
यथा 'जननी सम जानहिं पर नारी, फिर हमारे इष्ट देव को स्त्र जा स्त्रभाध स 
मरा माता है अत्र यह सती जी नहीं हैं | बत्तम।न्‌ यह हमारी माता श्री साता जी 
हैं ॥७--८॥ 


दो परम प्रेम नहिं जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पाप । 
प्रगट न कहत महेश कछ,हृदय अधिक संताप।।६७॥ 


अर्थे-सती से अतिशय (परम)प्रीति है त्याग होता नहीं है आर? करन से 


oo a eee 
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घोर पाप है ऐसा विचार करते हुए श्रीशंकर जी कुछ प्रगट नहीं कह रहे हैं पु 
हृदय में बहुत संताप हुआ ॥६७॥ 

भावार्थ भैय्या वालक बृन्द ! यथा--“परम प्रीति नहिं जाइ तजि, अर्थात्‌ श्री 
शंकरजी की श्रीसती जी से अतिशय गाढ़ (परम) प्रीति है यथा“ तच प्रेम कर भम 
अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन सदा रहत तोहि पाही ॥, दोनों 
एकात्मा THAT रूप थे यथा "गिरा अर्थ जल बीचि सम, परन्तु उस प्रेम में ग्रान 
व्यवहार करने से घोर पाप का भागी होना है यथा- * राशि शुरुतिय गामी 
अर्थात्‌ मुझे मातृ हरण का पाप लगेगा परन्तु इस बात को प्रगट नहीं कह रहे हैं। 
परन्तु श्रीशंकरजी के मन ही मन बहुत दुःख हो रहा है ओर “पुरुष त्याग सक नारि 
जो विरक्त मति धार, ऐसी नीति भी तो है इस प्रकार नाना बिचार मन ही मन कते 
जा रहे हैं परन्तु ऋरत विचार न बनत बनावा,अर्थात्‌ “परम प्रेम नदिं जाइ तजषि,परतु 
“किये प्रेम बड़ पाप? इस प्रकार 'द्विचित कतहुं संतोष न लहर, किसी प्रकार शालि 


nN 


| नहीं होती है यथा“रको युक्ति मन ठहरानी? कुछ निश्चय नहीं कर पाते हें ॥६७॥ 


तब शंकर प्रभु पद शिर नावा। सुमिरत राम हृदय अस आवा॥॥ 
यहि तनु सतिहि भेंट अब नाहीं । शिव संकल्प कीन्ह मन माही॥॥ 


अर्थ--तव श्रीशंकरजी प्रश्न श्रीराम जी के चरणों में शिर नवाया और स 
| करते ही हृदय में ऐसा निश्चय हुआ ॥१॥ कि सती जी के इस शरीर से मे 
| करना व मिलना नहीं होगा तत्र शंकरजी मन ही मन में यही संकल्प दृढ़ कर लिये।!| 
भावार्थे यथा--तित्र शंकर प्रभ पद अर्थात्‌ श्रीशंकरजी जव कुछ निश्चय न 
|| कर सके यथा रुष त्याग तक नारिहि अथवा 'तजिये ताइ कोटि बेरी सम a 
परम तने, इत्यादि नीति होते हुए भी परम प्रेम के कारण त्यागने में असमर्थ ६ 
| तत्र अपने प्रश्न श्री राम जी के चरण कमलों में शिर नवाये अर्थात्‌ प्रणाम कि 
| और स्मरणं fa अर्थात पूछते हैं तो स्मर्ण करते ही फोन रूप हृदय में ऐसा श 
| कि श्रीसती जी का यह शरीर कलुपित हो गया यथा*सतो aie सीता के र्थ 
| इस शरीर से सती को त्याग दिया जाय इस शरीर से मिलना अंग संलग्न ad 
अब टीक नहीं अर्थात्‌ स्त्री रूप में प्रेम करना अव टोक नहीं है श्रीशंकरजी HE 
मन यह संकल्प निश्चय कर लिए कि इस शरीर से अब सती को नहीं मिल गा 
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विचार कर मन ही मन सती का त्याग कर दिए यथा“लिय वेप सती जो कीन्ह तेहि 
goa राक्र eM अर्थात्‌ मन से सती का त्याग होगया अर्थात स्मरण करते ही 
गराकाश वाणी रूप मन में ऐसा स्मणे आया कि पतित्रता स्त्री होकर यथा ' सपनेहूँ 
आन पुरुष जग नाही, फिर भी अन्य पुरुप को स्त्री रूप होकर छदूम बेप किया अतएव 
इस शरीर से प्रेम करना अब उचित नहीं है सब समर्थ श्रोशंकरजी मन ही मन 
सती का त्याग कर दिये ॥१ -२॥ 


ग्रस विचारि शंकर मति धीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा॥३॥ 
चलत गगन भइ गिरा सुहाई । जय महेश भलि भक्ति हटाई ॥४॥ 


अर्थ--मतिधीर श्रीशंक्ररजी ऐसा विचार दृढ़ कर श्रीरघुनाथजी का स्मरणं करते 
हुए भवन को चले ॥३। चलते समय सुन्दर आकाशवाणी होती है कि हे महेश ! 
आपने भक्ति अच्छी व दृढ़ की हे आपकी जय हो ॥४। 

भावार्थं यथा--अस विचारि शंकरः अर्थात्‌ श्रीशंकरजी परम मति धीर यथा 
पुरुष त्याग सक नरिहि जो fare मतिधीर,यह सिद्धांत श्रीशंकरजी पूणं चरितार्थं किए | 
परम वैराग्यवान्‌ यथा “अगुए। अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संशय हीना ॥, 
मतिधीर श्रीशंकरजी मन ही मन सती का त्याग ऐसा निश्चय करके अपने स्थान 
कैलाश को चले | 


पुनः “चलत गरन मइ गिरा, अर्थात्‌ सती को त्यागकर जब श्रीशंकरजी चलने 
लगे तो ऊपर से आकाशवाणी होती है हे महेश! आपकी जय हो यथा अरब उर 
| बह्म वरबानी | सत्य सदा संतत शुचि जानी ॥ आपने भक्ति को अच्छी प्रकार 
देह किया ऐसा ही होना चाहिए यथा “रमा बिलात राम अनुरागी । तजत बमन ईव 
बड़ भागी ॥, तथा “रघुपति चरण प्रीति अति जिनहीं | विषय भोग वरा करई कि 
पह ॥ और भी “काम कोध लोभादि मद प्रवल मोह की घार | तिन महँ अति दार 
दसद माया रूपी नारि Al, एवं “वगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सव दुख खानि । ताते कीन्ह 
f rites SN ln ~ ~ = 0 ay अब न 3? 
"रण, इसोलिये मैंने हो आपको प्रेरित करके कहा FRAME ततु सर्ता मेट अब णाह 
आप यथार्थ कार्य किए हैं में आपके त्याग से सहमत हूँ ॥३ - Vl 
अस प्रण तुम बिनु करइ को आना। राम भक्तससरथ भगवाना॥ १ 

४5 ~ wy (rate . 

सुनि नभ गिरा सती उर शोचू। पढ शिवहिं समेत संकोच ॥९॥ 


See ee 
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थ--ऐसी प्रतिज्ञा आपके विना कोन करे सकता हे आप श्रीराम पत्तों 
सब समथ भगवान्‌ हें UA आकाश वाणी को सुनकर सतो के मन में शोच gay 
तथापि संकोच सहित शिव से पू छती हैं ॥६॥ 
भावार्थ यथा--'श्रस प्रण तुम विच’ अर्थात हे श्रीशंकर जी ऐसी कठिन atig 
बिना आपके दसरा कर नहीं सकता है यथा “विरति चर्म असि ज्ञान मद लोम गोह 
रिपु मारि । जय पाईं सोइ हरि vate’ तथा “सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई । राम झा 
काहू इक पाईं ॥, उस श्रीराम भक्ति को आप पूणं दृढ़ किए आप श्री राम भरक्ताओं 
सब समथ भगवान्‌ हें | 
पुनः 'ठुनि नम गिरा, अर्थात्‌ आकाश बाणी सुनकर सती को पश्चाताप हुआ 
यथा 'गरइ गलानि कुटिल केरेई । काह कदे कोहि दूषण देई ॥, Ga ही सती ग्लानी 
से गली जा रही हैं फिर करे क्या लज्जित संकुचित होत हुए ओर डरत हुए [श 
से पूती हं ॥५-६॥ 


कान्ह कवन प्रण कहहु BINA | सत्य धाम तुम दान 


यदपि सती पुछा बहु भाँती। तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ls} 
अर्थे-हे क्रपालु श्री शंकर जी आप क्या प्रतिज्ञा किए हें आप सत्य थाम 
हैं तथा दीन दयालु हैं दया करके कहिए Wl यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से प 


तथापि श्री शंकरजी कहे नहीं ॥८॥। 
भावार्थ यथा--ीग्ह कवन प्रण थात्‌ सती दीन होकर नाना प्रार्थना ऋ 


हं कि आप दीनदयाल हैं करपाल हैं स्रं समथ सर्वज्ञ शिरोमणि सत्यथाम श 
कोन सो प्रतिज्ञा की है | यथा ठग fag अस्त पन करें को आना,बह कान सी ग्रा 


की हे तथा “सत्य धाम सर्वज्ञ तुम eg विवेक विचारि, आप सत्यधाम हें बिव 


TAN कर काहए | 


पुनः अदा त्ती (छा, श्रीसतीजी बिचारी नाना प्रकार चमा प्रार्थना के | 
Soe 
इं कतना मा पूछो परन्तु 472 न कहेउ महेश कलु त्रिपुर शत्रु श्री शंकर Al | | 


nN 


ज्ञा नरक प्रथाति' इत्यादि बिचार करते हुए कुछ नहीं कहे ।,७-८॥ 


dlc सती हृदय अनुमान किय, सब जामेउ स । 


नहीं कहे यथा "किये प्रेम बड़ पाप, तथा Gea जाइ जा प्रणा परिहर? एवं मिंट । 


कीन्ह कपट में शम्थु सन,नारि सहज जड़ Hall” 
pron Soon NURS 
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aa — att सतीजी हृदय में अनुमान करके मन ही मन कह रही हैं कि में 
स्त्री स्वभाव से ही जड़ अज्ञानी हूँ जो में शिव से कपट करिया fag सवज्ञ हें वह 
सब कुछ जान गय ॥६८॥ 
; भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! यथा--सती हृदय अनुमान! किय अर्थात्‌ श्री सती 
जी मन ही मन AGHA कर के कहती हैं fea जाति की स्त्री यथा अधम ते अधम 
aaa अति ani, अर्थात्‌ अथम से भी अधम स्त्री अति अधम हाता है आर में तो 
तित महँ में माति मन्द गंवारा! उन स्त्रियों में भी में तो अति ही मन्द बुद्धि मूर्खा 
कि पातश्रता पात परायण सती होते हुए भी यथा “नारि धर्म पति देव न दजा a 
भी कपट किया झूठ कहा तथा BAe पति कर fea अपमाना | नारि पाव यमपुर दःख 
४ अथात्‌ साधारण पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में नाना दुः 
पाता हैं तथा WY सहज समरथ भगवाना, उनसे मैंने कपट किया स्त्री स्वभाव से 
ey अज्ञानों होन से मेने पतिदेव से कपट किया faa सर्बज्ञ हैं सब जान 

६८।। 


als जल पय सरिस विकाय्‌ देख प्रीति की रीति भल | 
बिलग हाय रस जाय, कपट खटाई परत ही ॥१३॥ 


An Ss 


cy का भली रीति को देखिये दूध और जल दोनों समान मूल्य में 
बाते हैं तथा है परन्तु कपट रूपी खटाई पड़ते हो दूध और जल अलग अलग हो 
स्वाद जाता रहता हे॥१३॥ 
भावाथ भेर्या बालक बृन्द | एसा है यथा--“जल पय सरिस बिकाय, श्रीगो- 
es Ret हे कि देखिये जल और दूध का परस्पर प्रेम होने से दोनों एक ही 
a ae fs हैं यथा-'संगत करिये बड़न की बनत वनत बचि जाइ । ale 
| हो उसी प. > र शिकार ॥ परसपर बड़ों के साथ अर्थात मिसिरी के साथ 
ऐता हो भूल्य मे बाँस की लकड़ी और सत साथ एक ही मूल्य में विक्री होता है 
ने बड़ा है ओर पानी छोटा फिर भी परस्पर प्रेम के कारण बराबर मूल्य 
Cn बिक्रो होते हैं अर्थात्‌ प्रेम होना कितना सुन्दर है परन्तु प्रेम 
र नष्कपट होना चाहिये यथा "जिनके मन बच प्रेम नहि हुए हुराए ला l, 
भे ओर जल में जब कपट रूपी खटाई (जामन) पड़ जाती है तब दोनों ही 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ३६२) छ श्रीरामचरित-मानस छ 


अलग अलग हो जाते हैं दूध तो दद्दी हो जाता है और जल निकाल कर फ 
दिया जाता है | 

परन्तु दूध सामर्थ्यात्‌ मूल्यवान्‌ है अर्थात्‌ श्रेष्ठ है खटाई पड़ने से दही के 
हुए भी उसकी मर्यादा वही रहती है बल्कि अधिक मूल्यवान्‌ हो जाता है लोकम 
दही का ज्यादा आदर होता है शुभ मंगल कारक हो आता है परन्तु नीच चल्न 
जीवन निरथक हो जाता ६ उसको जल करके भी कोई ग्रहण नहीं करता है gag 
जेल का भी स्वाद उतर जाता है और अन्त में फेंक ही दिया जाता है बह निर 
हो जाता हे अकारण ही बेकार हो जाता है। 


ऐसे ही शम्भु सहज समरथ भगवाना, शंकरजी स्वभाव से ही समर्थ हैं या 
'समरथ को नहिं दोष गोसाई” सती कपट करते हुए भी इनको तीच्ण वैराग्य हरा 
यथा “चले भवन सुमिरत wae’ अर्थात्‌ मन से साँसारिक विषय वासना जातीही 
और अपने आराध्य देव प्रश्न थ्रीरामजी को स्मरणं करते हुए सुख से घर We 
जा रहे हैं। कैलाश पर पहुँचते ही शंकर सहज स्वरूप सँभारा । लागि समाधि तर|. 
अपारा ॥ सहज स्वरूप अर्थात्‌'चेतत अमल सहज GaN योग निद्रा अखंड हुए || 
समाधि में बंड गंएं तथा त्रि gale अनुभवहिं अनूपा’ उपभा उपमेय रहित ब्रह्मा” 
नन्द्‌ सुख अनुभव करने लगे | 


ओर इधर यथा'बिलय होय रस जाइ कपट खटाई परत ही? श्रीसतीजी का शि 
से बिलग होते ही सुख रूपी रस जाता रहा कपट के फलस्वरूप श्रीशंकरजी सी 
का त्याग कर दिये | तथा'श्राश्रयं बिना न बतेन्ते कबिता वनिता लता,मअर्थात्‌ कश 
सत्री और लता बिना आश्रय के नहीं रह सकतीं हैं यथा“जिय faa देह गद हि|| 
बारी । aay नाथ पुरुष fag नारी ॥ जैसे बिना जल की नदी, विना जीव का श 
वारी निरथक होती है उसी प्रकार पति बिहीना स्त्री का जीवन निरर्थक है| | 
aig जल रूपी सतो और दूध रूपी श्रोशंकरजी तो जल स्थानीय सती में 
कपट का व्यवहार होते ही दूध रूपो शंकरजी बिशुद्ध अर्थात्‌ दूध का मल दै || 
और पुरुप का मल है स्त्री तो जल रूपी सती स्त्री जब अलग होगई तब देव 
शंकरजी पुरुष बिशुद्ध निर्मल होने से 'शंकर सहज स्वरूप, अर्थात्‌ बिशुद्ध दही FE) / 
निर्मल समाधी लगी तथा'सती बसहिं ears तब अधिक शोच मन माहिग्रथार्प ad 
का जीवन बेकार हो गया | 
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ध और जल में ही दूध का मल रूप जल है जल के कारण दूध में लघुता 
हो जाती हे तथापि जल मूल्यवान्‌ हो जाता है परन्तु यदि खटाई(जामन) पड़ जाती 
है तो जल को अलग कर देता ह ओर दूध बिशुद्ध दही बन जाता है परन्तु जल 
निकाल कर फेंक दिया जाता है एसा हो आज शंकर ऑर सती में हुआ,दोनों ही एक 
ग्रात्मा हैं Wed सती ने जब कपट किया तो शंकर जी त्याग. दिये,फलस्वरूप सती 
को जीवन दणड SAMA ओर श्रीशंकरजी तो स्वभाव से ही यथा 'शंकर जगत बन्द 
जादीशा | पुर नर मुनि सव चावत शीशा ॥ जगत बन्य पूण काम हैं सदा ही पूज्य 
हैँ ॥१३॥ 


हृदय शोच समुभत निज करनी। चिन्ता अमित जाइ नहिंबरनी॥१। 
कृपा सिंधु प्रथु परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥२॥ 


अथ्रू--सती को अपनी ही करणी सममक्कर हृदय में शोच ओर अपार चिन्ता 

जो कही नहीं जा सकती है ॥१॥ मन ही मन पश्चाताप करती हें कि कृपा 
सिधु भगवान्‌ शंकर गम्भीर हृदय हैं मेग अपराध प्रगट नहीं कहा ॥ २॥ 

भावाथ यथा--'हृदय शोच, अर्थात्‌ सती के हृदय में बहुत शोच है यथा'एहसा 
करि पाछे पताही, ओर “विना विचारे जो करे सो पाळे पत्चिताय | काम बिगारै आपनो 
जग में होश हँसाइ ॥! अपनी ही करणी सम्ुफ कर “काहि कहे He दूषणा देई, अपार 
चिन्ता हुई है जो कही नहीं जा सकती अर्थात्‌ अनिबंचनीय है। 

पुनः ST सिंध, अर्थात्‌ भगवान्‌ थीशंकरजी कृपा कं समुद्र अगाध हृदय 
यथा 'कहि न सकत कछु अति गम्मीरा, मेरे अपराधों को अगाध हृदय में हा रख [ल 
WME नहाँ कहे । १-. RA 


शंकर रुख अवलाके भवानी । प्रभु माह तजेउ हदय अकुलानी ॥३॥ 

निज अघ समुकि न न कछु कहि जाई । तपे अवां इव उर AM TRU AN 
अथ--श्रीशंक्ररजी का रुख देखकर ग्रश्ठ मुझे त्याग दिय एसा जानकर भवानो 

भ हृदय में व्याकुलता हुई ॥३॥ अपना ही अपराध सम कर कुछ कहा नहा 


भावाथ यथा--'शंकर रुख अर्थात्‌ श्रीशंकर जी के हृदय का भाव देखकर अनु 


BT TT 


हें 
ये 
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4 ३६४ ) 


AN @ eter ee न a र्‌ OOS _ 
मान से जान गई यथा र रौति नहीं हरै हराए, अर्थात वेर और प्रीति छिपाने 
GN ~ AN 3 4 
गता नहा ह व्यवहार तथा आकृति से मालुम पड़ जाती है श्रीशंकरज्ञी 
त्याग दिये एसा FR करके मन ही मन अकुलानी यथा “मन ही मन मनाव ऋ 
व्याकुलता गइ | i 
+ 4 नज र थात्‌ nS > । 
पुनः निज ऋष अर्थात्‌ अपराध तो अपनां ही है यथा ses ते ay za af 
हाई, ओर (लत पर घर जाइके दुःख न कहिये रोय । आपन भरम यवाइये वाटि न ae 
काय WP हम लिये सती Yast हैं प 
लय सता कुछ कहती नहीं हैं | परन्तु हृदय में कुम्हार के आंबां की तह 

प्रबल अग्न जल रही है ॥३-४॥ 


alate सशोच जानि THT | कहेउ कथा सुन्दर सुख हेतू lull 
TUT पथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे Fara jel 


अथ--इृपभध्वज श्रोशंकरजी सतीजी को चिन्ता ग्रस्त देखकर उनकी TAA 
के लिये सुन्दर श्रीराम कथा ग्रारम्भ क्रिये ॥५॥ रास्ता चलते हुए अनेक ऐतिहाः 
सिक कथायं कहते हुए श्रीशंकरजी कैलाश पहुँच गए ॥६॥ ; 

भावाथ यथा तिहि सोच, अर्थात्‌ सती जी को शोच युक्त देखकर बैल ए 
सेवारो करने वाले श्रीशंकरजी उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान्‌ श्रीरामजी को Ga 


कथा कहना प्रारम्भ किए यथा "रामचन्द्र गुण RU लागा | grate सीता कर दु 


भागा ॥ लागी ने श्रव S oAN on 
7 छु" श्रवन बन लाई VR ही सती मन लगाकर सुनने लगीं | 


पुनः “रणत पंथ, अर्थात रि वनाथ श्रीशंकर - मेति 
हासिक पौराणिक्र कथाये के ea Sei ee a 
जल ही io fainting भद्रो sitar | 
विनाश छत्‌ । अजान aay कप जानमालन्ध्व Maa ॥ अज्ञान qua: शोकः Ma हा! 
संडतिसतः ॥ हप शोक BE राररादिष्वनात्मतु ॥ तन्मूल पत्र दारादि सण 
जरादयः ॥ आता g कल AM लाग माह स्पृहादयः । अज्ञानग्रभवा ह्यते TAT 
विवर्जितः । न daar fits jis हलेपकाः ॥ आनन्द, र्यो ara AA 
PN i ee पवते केन fara | एवं ज्ञाला aural स 
meas अथात्‌ हे भद्रे! सुख दुःखादिः दैवाधीन हैं जीते' जीते iat बया 
é दा SGT अथात्‌ सब इछ देखता है। हे विशालनेत्री तुम शोच छोड़ दो 
पा ज्ञान का आश्रय ग्रहण करो शोक अज्ञान से होता है ओर वह ज्ञान को १% 
ET (cul शरीरादि अनात्म बस्तु में अहंबुद्धि भी अज्ञान से ही होती है । औं 
_ मल्या अहकार के कारंण ही पुत्र स्त्री आदि का सम्बन्ध होता है पुनः ह 
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= 


र्वतो में अपनत्व होने से ही संसार तथा हप,शोक,लोभ, भय, क्रोध, मोह, और 
| eget होती है । ओर जन्म मृत्यु जरा आदि अवस्थायें भी अज्ञान से ही होती हैं । 
गात्मा तो एकमात्र शुद्ध सबसे पथक है असंग है| वह आनन्द स्वरूप है ज्ञानमय 
और सब भावों से रहित है | वह सत्य स्वरूप आत्मा का भी किसी से संयोग बि- 
योग होता ही नहीं है। हे श्रनिन्दिते तुम अपनी आत्मा का ऐसा स्वरूप छोड़ 
दो तथा +लोक-ना।री संगो हि धमजो रस संगः प्रकौयेते | तस्मिन्सति हरौ भक्तिः सुहढ़ा 
aq जायते । नारासंगपरित्यण्य हृरौ भक्तिः समाचरेत्‌ । हृरिभचिश्च लोकेऽत्र दुलेभाहि 
मरतोमम्‌ ॥,अर्थात्‌ धर्मात्मा पुरुष भक्त जन यदि स्त्री का संग करके रस संग में मातते 
। हैँ तो उनकी भक्ति दृढ़ नहीं होती है बल्कि हरण हो जाती है । इसलिए स्त्रियों 
|| |ॐ संग त्याग कर भगवान्‌ की भक्ति करंना चाहिये,भगवान्‌ की SI UN 
| में दुलभ है ऐसा मेरा मत है। इत्यादि इत्यादि कहते सुनते हुए श्रीशंकर जी कैलाश 
(अपने स्थान)पर पहुँच गये।५-६॥ 3 
तहँ पुनि शम्भु समुझि पन आपन । बेठे बट तर कारे कमलासन॥७॥ 
। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागि समाधि अखंड 
अर्थ--बहां श्रीशिवजी अपनी प्रतिज्ञा स्मण करके पदुमासन लगाकर बट के 
| IS गए ॥७॥ श्रीशंकरजी अपना स्वाभाविक योगी स्वरूप AT किया आर 
अखंड अपार समाधि लग गई॥=॥ ae 
भावार्थ यथा--तहँ ofa way अर्थात्‌ शिवजी कैलाश पबत पहुँच कर अपनी 
प्रतिज्ञा याद किये और बट बच के नीचे ही पदुमाप्तन मार बैठ गये यथा (Ae गिर 
पर बट feed बिशाला । नित नूतन सुन्दर सब काला ॥ त्रिविध तमार सुशीतल छाया | 
शिव विश्राम fazq श्रूति गाया ॥, श्रीशंकरजी उसी बट TIS नीच पदूमासन लगा 
कर बैठ गए | 0 
पुन/'शंकर सहज स्वरूप, अर्थात्‌ श्रीशंकरजी अपना स्वाभाविक सम ps 
किये यथानिराकारमोकारयूलं तुरीयं, गिरा ज्ञात गोतीतमीरां Pavia, तथा ei 
रति वृति अलंडा'आपका सदा तुरीय स्वरूप है उस स्वरूप को स्मर्ण करते ही अखंड : 
तथा अपार समाधि लग गई ॥७-८॥ हिं । : 


दो सती बसहिं कॅलाश तब,अधिक शच मंन मा 


मर्म न कोऊ जान कछ,युग सम दिवस सिराहिं ॥६४॥ 
ER Fe जी ली 
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( ३६६) & श्रीरामचरित-मानस $ 


र्थ सती कैलाश पर निवास करती GE मन में बहुत शोच कर रही 

इस शोच. का ममे कोई नहीं जानता है परन्तु चिन्ता के मार युग के समान दिन 
रात बीत रहा है ।।६८। 

wary भेय्या वालक sez ! यथा-_'सती वसदि कलाश तब” अर्थात्‌ श्रीशक 
जी सुख समाधि में बट के नीचे as हैं ओर सतीजी ATI WAT पर दुःख Pre 
ग्नि में बैठी हैं मन में बहुत भारो शोच कर रही हैं यथात विवरण Fear जर 
छाती, शोच के कारण शरीर पर श्यामता आगई छाती जली जाती हे | तथा- 
शोच हृदय बिधि का होनिहारा । सब सुख geo [सिरान हमारा ॥ इम प्रकार AAT 
नाना भावना करती हुई नाना बिचार पश्चाताप कर रहीं हैं यथा'करे जो कमे प 
फल सोई । नियम नीति wa कह सब कोई । अर्थात्‌ जो कमे करता है उसका फल 
तो बही भोगता है यह तो शास्त्र नीति है सभी कहते हैं तथा “Wes कमे गति जाग 
विधाता । जो शुभ अशुभ कमें फल दाता ॥, वही फल आज में भोग रहो हूँ FAN 
की Al की तरह भीतर ही भीतर संताप की अग्नि से हृदय जस रहा है॥६६॥ 


नित नव शोच सती उर भारा । कब जइहों दुःख सागर पारां॥ 
| में जो कीन्हरशुपति अपमाना । पुनि पति बचन मृषा कारे TAT 


अर्थ-नित्य प्रति नया नया दुःख का भार बढ़ता जाता है मन ही मने विचा 
हैं इस दुःख सागर से में कब पार जाऊंगी HA जो श्रीरघुनाथजी का ATTA 
किया ओर पति का बचन झूठा समझा NI 

भावार्थ यथा--“नित नव शोचःर्थात्‌ नित्य प्रति सती के हृदय में शोच पर 
की तरह बढ़ रहा है यथा "दुःखद लहरि Fah वहु वाता, शोक सागर में BEI F 

खद सागर से में कव पार जाऊगी प्रतीक्षा कर रही हूँ | पुन/ जो क 
सेने सीता का रूप धारण किया यथा'पति पुनि हृदय विचार करि भारि सीता हर | | 
आगे होइ चली,यह श्रीरघुनाथजी का घोर अपमान किया ओर सती होते हुए भी 00. 
की अवज्ञा को अर्थात्‌ अपमान किया यथारिसेहट पति कर किय अपमाना, वह भें 
किये हूँ पति.का बचन WS माना ॥१-२॥ 


सो फल मोहि बिधाता दीन्हा । जो कु उचित रहा सो कीन्हा॥॥ | 
अव विधि अस वृमिय नहिं तोहीं। शंकर बिसुख frag el | 
ae 2 तप Se PWNS NES 
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Sa बालकाणड a (3 ६७) 


अथ--वह कम फल मुझे विधाता दे चुके जेसा उचित था वैसा हो गया 


॥१॥ परन्तु हे विधाता अब आपको एसा उचित नहीं है कि श्रीशंकररजी से त्रिमुख 
aa हुए भी सुके जीवित HS अर्थात्‌ अव मुझे मर जाना चाहिए ॥४॥ 

भावार्थे यथा--“री फल मोहि, अर्थात्‌ पति के अपमान एवं प्रभु के अपमान 
कॉफल विधाता ने झुके उचित दिया है यथा (३ ईश फल E77 बिचारी, जेसा उचित 
था वैसा हुआ | geist विवि रस, अर्थात्‌ हे विधाता अब आप ऐसा करें कि 
पतिदेव श्रीशंकरजी से विख झुक अपराधिनी को सृत्यु दे दीजिये यथा'शलोक-न का- 
मरे भरत विना saga न कामये भतू विनाङ्तादिवम्‌ | न कामये मतृ विना छृताश्रियं 
न भतू हीता न्यवसामि जीवितम्‌ ॥ अर्थात्‌ पति गिना वह सुख क्या है पति बिना 


वह दिन निरथेक हे बिना पांत के आश्रय सव॒ वृथा हेअर पात बिना जीना 
निर्थक है| तथा'तन घन धाम धर्राण पुर राजू | पति विहीन संब शोक AAT Il 
मोग रोग सत्र yo भारू । यम यातना afta Gare ॥ अथात हे विधाता BR अब 
मृत्यु ही दीजिए aaa प ay faa विधि कीन्हा । तो कस मरन न मागे दीन्हा ॥ 
ह निधाता याद्‌ प्रथु वियोग कराय तो सुह मांगा By क्या नहा दते है ।।२-४॥ 


न जाइ क़ हदय गलानी | मन महँ रामहिं सुमिरि सयानी॥ शी 
जो प्रभु दीन दयालु कहावा । आरति हरण बेद यश गावा ॥६॥ 


अर्थ-- हृदय की ग्लानि कही नहीं जाती हैं बुद्धिमतो सती मन ही मन श्री 
रामजी का स्मरण करने लगीं ।५॥। हे प्रथ यदि आप दीन दयालु कह जात ह आर 
ANT हरण कहकर बरेदों ने गाया है ॥६॥ 

भावाथ यथा--कहि न जाइ HASAN हृदय के पश्चाताप का ATA नहीं 
है पर्तुःमुनि मति पुनि फेरी भगवाना, की तरह शुद्र वुद्धि आई तब बुद्धिमती स॒ती 
जी मन ही मन श्रीरामजी को स्मण करने लगीं यथा (सुमिरत राम हृदय अस शावा 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रोरामजी की प्रेरणा से बुद्धि सुधर गई | 

पुनः “जो प्रभु दीनदयालु, अर्थात मन ही मन श्रीरामजी को प्राथना करता है। 


है प्रभो अपराधिनी तो हो चुरी हूँ परन्तु यदि आप दीनदयालु कहे जाते हू तो 
दीन दयालु face सम्भारी | मोहि जानि तजहु भक्त भय होरी ॥ मुझे शरण दीजिये 


आपको मेद आरत हरण भी कहते हैं तो “रवं KE दीन जन जानी, में आत्त हूँ 
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S| 


और दीन हूँ मेरी दीनता तथा दुःख को हरण कीजिये ॥५ -६॥ 


तौ में विनय करों कर जोरी । छूटो वेगि देह अब मोरी 
जो मोरे शिव चरण सनेह। मन क्रम वचन सत्य ब्रत UE ॥०। 


अर्थ-में हाथ जोड़ कर विनय करती हूँ यह मेरा शरीर शीघ्र ही छूट जाइ 
॥७॥यदि मन बचन ओर कम से मेरा यह ब्रत सत्य है कि शिवजी के चरण कमलों 
में मेरा स्नेह है ।।८॥ 

भावार्थ यथा--तो मैं विनय’ अर्थात्‌ में हाथ जोड़े इए विनय प्रार्थना करी 
हूँ अर्थात शरण लेती हूँ 'अशरण शरण बिरद सम्भारी, अपने शरणागत रक्षक ब्रत 
की रक्ता करें अर्थात्‌ मेरा यह अपराधी शरीर नष्ट कर दीजिये aM तबु राति 
करब मैं काहा । जेहि न प्रेम प्रण मोर निवाहा ॥ अर्थात्‌ मेरे जिस शरीर ने सतील 
धर्म को रक्षा नहीं की ऐसा शरीर रखकर क्या करू'गी | पुनः “जो मोरे शिवरथ 
यदि मेरे मन में शिव के चरणों के प्रति स्नेह है अर्थात्‌ में पातिब्रत धर्म का पाल 
करती हूँ तो यह मेरा ब्रत मन बचन तथा कम से सत्य है यथा'काय वचन गन af 
पद प्रमा \\\9- ८॥ 


alo तो समदशाँ सुनिय sa, करो सो बेगि उपाइ। 
होइ मरण जेहि बिनहिं श्रम,ठःसह fate बिहाइ॥७० 


अर्थ--तो हे स्बंशशिरोमणि मेरी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही ऐसा उपाय कीति 
कि बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जाय जिससे असह्य बिपत्ति से में झुर 
जाऊं ॥७०॥| é 

भावार्थे भव्या Tansee यथा--'तो समदर्शी gag TY अर्थात्‌ हे aaa १४ 
मेरी faa aa ar सुनिए "बिनय धुनिय मम सारंग पावी,ओऔर जल्दी उपाय कवि 
यथा 'करह ङा श्र होहु सहार हे प्रु मेरी सहायता कीजिए जिससे में शी र 
मर जाऊं | यथा (संभावित कहूँ अयश लाहू | मरण कोटि सम दारुन दाह ॥ | 
इस प्रकार के जीने से मरना कोटि गुना अच्छा है अर्थात्‌ में मरने पर ही ई || 
बिपत्ति से छुटकारा पाऊँगी यथा'पहि तबु सती भेंट अब नाही” अर्थात्‌ इस A 
धी शरीर का पतिदेव ने त्याग किया है अतः प्रश्न की प्रतिज्ञा सत्य हो पद 
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मेरी नष्ट हो जाय मं दूसरा शरीर धारण करू ओर मेरे पति देव मुझे; पुनः मिले 
तभी मेरी विपत्ति दूर होगी तथा अजहुँ सो देव मोहिं पर रूठा ।,' जेहि विधि मोहिं 
ga दुःसह सहाए, अर्थात जो कुछ/उचित रहा सो न्हा, फिर इतना होते इए भी 
ऐवेह दुःख जा राखु सम ग्रावा, | BRUTAL नाना विनय करते हए भी यथा त्र 

fafa असत वूमिय नहि तोही । शंकर विमुख जियावहु मोही ॥ परन्तु मेरी बिनय ग्रहण 


कर हे समदर्शी प्रथु श्रीरामजी अव आप ही कृपा करके जल्दी ही उपाय कीजिये 


जिससे मे MA हा मर जाऊ [Vell 
[4] 


यहि विधि दुःखित प्रजेश कुमारी | अकथनीय दारुण दुःख भारी॥९ 
बीते सम्बत सहस सताशी। तजी समाधि शम्भु अविनाशी ॥२॥ 


अरथे-इस प्रकार दच्षप्रजापति की पुत्री सती जी दुःखित हें उन्हे अकथनीय 
कठिन दुःख हे ॥१॥ TAM हजार वप वीतने पर अबिनाशी शाम्छु की समाधि 
Gal ॥ २।। 

भावार्थ यथा--श्रहि विधि दुःखित, अर्थात्‌ दच्छ पुत्री सतीजी बहुत दुःखित हैं 
ः न ma विकल uz भारी । अहह नाथ मोहिं fare बिसारी ॥, अहह प्रभु 
ने मुझे त्याग दिया ऐसा समफकर व्याकुज्ञ हैं । 

पुनः “बीते सम्बत्‌, इधर श्रीशंकरजी की अखंड समाधि लगी है जब॒सत्ताशी 
हेजार AT बीत गये आज समाधि अर्थात्‌ योग निद्रा से सोकर जाग्रत हुए । यथा 
रलोक- खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्म शा | साध्यते न स केनापि योगी युक्त 
म्ाषिना Wy अर्थात्‌ योगी समाधि लगाए हुए योग अवस्था में वह न किसी के 
साध्य ह न बाध्य हे उसको काल मी नहीं खा सकता है न वाध्य कर सकता हे 
पथा कालहु सन्मुल गये न साई'त्यादि योगी जीवन मुक्त रहता है यथा LAA तलम 
Tame} जीवातमा परमात्मनि | aye: सर्व संकल्पः समाधिः साऽभिषीयते॥' अर्थात्‌ 
जीवात्मा ओर परमात्मा इन दोनों की एकता को ही समता कहते ह आर सव 
पल्प नष्ट होना-ही समाधि होती है इस प्रकार श्री शंकरजी की निर्विकल्पक 
माथि लगी जहाँ काल की भी गति नहीं है वही समाधि आज श्रीशंकर जी को 
छरी गई ॥१--२॥ 


पेम नाम शिव सुमिरन लागे । जाना सती जगत पति जागे॥३॥ 


ह शम्भु पद बन्दन कीन्हा । सन्मुख शंकर आसन दीन्हा ॥४॥ 
7 


MN NE अल 
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अर्थ--श्रीशंकरजी योग निद्रा से जागकर श्रीराम नाम सुमिरण करने लगे | | 
जब श्रीसतीजी ने जाना कि जगतपति शिव जी जागे हैं ॥२॥ तब जाकर शंकरी. 
के चरणों में प्रणाम किया ओर शिव जी सामने बैठने को बोले ॥४॥ 

भावार्थ यथा--'राम नाम शिव अर्थात्‌ श्रीराम नाम की ध्वनि सतीजी ने सुराँ 
यथा ae) समय विभीषणा जागा, और *राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, अर्थात्‌ श्रीराम 
भक्तों का स्वभाव है कि चाहे प्राकृत नींद में Ala अथवा योग निद्रा में सोवें परन्तु 
“जागत सोबत शरण GER? वे सोते जागते भजन करते ही रहते हैं सोते समय परा- 
पश्यन्ति वाणी से स्मण मात्र करते रहते हैं ओर जाग्रत अवस्था में मध्यमा ay 
वैखरी वाणी से उच्चस्वर ध्वनि करके श्रीर मनाम जपते हैं श्री शंकरजी योग निद्रा 
से उठकर उच्चस्वर से श्रीराम नाम ध्वनि किये तो सतीजी जान गई जगतपति 
भगवान्‌ श्री शंकर जी को योग समाधि छूटी । 


—< 8 


नः 'जाइ शम्मु पद' अर्थात्‌ जाकर श्रीशंकर जी के चरणों में बन्दना अर्थात्‌ 
प्रणाम किया परन्तु मातृत्वमाव के कारण शंकर जी सामने बैठने की आज्ञा दिये 
यथा “ती aie सीता कर वेषा, अर्थात्‌ यह तो हमारी माता श्री सीता जी है इ 
से सामने आसन दिये ॥३-४॥ 

oN ~ NA 
लगे कहन हारे कथा रसाला। दच्छ प्रजेश भये तेहि काला 


देखा बिधि विचारि सब लायक । दच्छहिं कीन्ह प्रजापति नायक 
अर्थ--श्रीशंकरजी अपने भगवान्‌ की नियमित कथा कहने लगे उसी समय 
दच्छ को प्रजापति पदवी ग्राप्त हुई थी ॥५॥ पितामह श्री ब्रह्मा जी ब्रिचार क 
देखे कि दच्छ में सब तरह योग्यता है तब उन्हे प्रजापति बना दिपे ॥६॥ 
भावार्थे यथा--*लगे कहन हरि कया रसाल अर्थात्‌ श्री शंकरजी का सदा का 
नियम है नाम, रूप, लीला, धाम में ही अपना समय लगाते हैं तो रूप का ध्या 
समाधि से प्रिराम लेकर लीला अनुकरण :प्रारम्भ किए काल ज्ञापन को भगवान्‌ की 
सुन्दर रसमय यथा “कथा सुधा wae’ कथा प्रारम्भ किये उप्ती समय ब्रह्मा के पत्र 
प्रजापति पद्‌ प्राप्त किये थे । 
gasa विधि विचारि, अर्थात्‌ ब्रह्मा बिचार कर देखे कि श्रेष्ठ पुत्र दष 
सब प्रकार की योग्यता हो चुकी है यथा“मये राम सब विधि सब लायक, तथा शरीर 
युवराज योग्य हैं ऐसा ही ब्रह्मा बिचार कर दक्ष की योग्यता देखकर दच्छे १ 
eee Ser ter in nner enn 
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= 
पति बनाए गये ।|५ - ६।। RO 
बढ़ अधिकार दच्छ जव पावा । अति अभिमान हृदय तब आवा॥७॥ 
नहिं कोउ अस जन्मा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥=॥ 

्र्थ~दच् जी जव वड़ा अधिकार ग्राप्त किये तो हृदय में अति ही अभिमान 
arg हुआ ॥७॥।ऐसा संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको aye का अभि: 
मानन हो ॥८॥ 


भावार्थं यथा--'वड़ अधिकार, अर्थात्‌ अधिकार मद्‌ होता ही है यथाप्रशुता ब- 
पिर न काहि बह मदान्ध तथा कान का बहिरा हो जाता हैं |७-८॥ 


दोऽ दच्छ लिये ala बोलि तब, करन लगे बड़ याग | 
aad सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग (all 


अथ--दक्ष जी सब gfaat को बुलाकर एक बड़ी यज्ञ करना प्रारम्भ किये 
| जो यज्ञ में भाग पाते हैं उन सब देवताओं को निमंत्रित किये ॥७१॥ 


भावार्थ भेय्या बालक बृन्द ! यथा--द्छ लिये मुनिं बोलि तब, अर्थात्‌ दक्षजी 
प्रजापति फा अधिकार पाकर सब सुनियों को बुलाये और एक बड़ी यज्ञ प्रारम्भ 
किए यथा "श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते, तथा “तामस यज्ञ करहि नर पूजा मख 
अह दान |, पुन; “विधि हीनस्य यज्ञस्य aa: Hat विनश्यति इत्यादि दत्त की यज्ञ में 
सभी चरिताथ हुआ। प्रथम तो श्रद्धा रहित अभिमान की तामसौ यज्ञ ओर तामसी 
यज्ञ दान का फल प्रतिकूल होता ही है । त्रिदेव में श्रीशंकरजी हैं उनका आवाहन 
नहीं किया इसलिये यह यज्ञ ब्रिधि हीन है फलस्वरूप कर्ता दत्त का विनाश होगा 
यथा 'मइ जग बिदित दच्छ गति सोई । जस कछु TY विमुख की होर ॥ अर्थात्‌ जो 
देवता यज्ञ में भाग पाते हैं उन gat को निमंत्रण देकर Sarat डे ॥७१॥ द 
न्नर नाग सिद्ध गन्धर्बा। aga समेत चले सुर सबा ॥१ 
Foy बिरंचि महेश बिहाई। चले सकल सुर यान बनाई HRI 
अथ--किन्नर,नाग,सिद्ध,गन्वर इत्यादि अपनी TAL सहित सा AT चहा 
WO बिष्णु,बह्मा,और महेश को छोड़कर बाकी सब देवता अपना बिमान सजाए 
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जा रहे हैं यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु का निमन्त्रण था परन्तु श्री शंकर जी का निमन्त्रण 

न होने के कारण ये दोनों भो नहीं गए ओर जो इन तीनां प्रधान देवताओं करे 

छोड़कर गए वह सब अपमानित भी हुए यथा सकल सुरन विधिवत फल दरहा, || 

AN Ne ~ ANN 

सती बिलोकेउ गगन विमाना । जात चले सुन्दर बिधि ATTA 

सुर सुन्दरीं करहि कल गाना | सुनत श्रवण sete सुनि ध्याना॥॥ 

अथ--सती देखतीं हैं आकाश मागो में सुन्दर सुन्दर अनेकों बिमान away 

रहे हैं ॥३द्वताओं की स्त्रियां सुन्दर कोकिल ala मधुर स्वर में गान करती हैं 

जो सुनकर TS? झुनियाँ का ध्यान छूट जाता हैं ॥४॥ 

भावाथ यथा -'मधुर मधुर कोरल ध्वनि करही | सुगि रव ava ध्यान मुनि टरही। 

धर ATR तो कथा कह रहे हैं ओर उधर Maat जी “विवारा काले विपरीत 
बुद्धि,आकाश में जाते हुए विमानों को देख रहीं हैं ॥३-४॥ 

lan [eS ~ Cn 

पूछा तव शव कहा बखानी | पिता यज्ञ सुनि कळु होनी ॥॥॥ 

जो महेश मोहिं आयसु देहीं । कडु दिन जाइ रहों मिस wel 

Aol सतीजी श्रीशंकरजी से Cat कि यह नाना बिमान देवताओं के 

कहां जा रह हुं तत श्रो शांकर जी बोले तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रह 

है उन्हीं के निमन्त्रण में सत्र जा रहे हैं । पिता के यहां यज्ञ है इम बात को सु 

सती को कुछ हप हुआ; अर्थात पति परित्याग हृदय दुःख भारी इसी से थोड़ा a 

हुआ ॥५॥ मन हो मन विचारती हैं कि यदि श्री शंकर जी मुझे भी BAI 


aad तो मं भी जाती और कुछ दिन इसी बहाने समय विताती यथा'ममे 7 7 


जान कछु युग सम tera सिटाहिं, अर्थात्‌ सती जी बहुत कष्ट से समय विता el 
हैं ॥६॥ 


पात परित्याग हृदय दुःख भारी । कहे न निज अपराध बिचारी १७ 


बोलीं सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी lle! 

अथ-पति के द्वारा त्यागी हुई सती को बहुत दु:ख है फिर अपना ही A 
विचार कर कुछ कह नहीं सकतीं हैं यथा “रिज अपराध न aq काहि जाई” ॥र्फि 
भी सम्हाल न सकी श्री सती जी भयमीत होती ह: लज्जा और प्रेम से युक्त मर 
एवं मनाहेर वाशी से बोलीं ॥८॥ 


br 
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दो” पिता भवन उत्सव परम, ज प्रश्न आयसु होय । 
तो में जाउँ कृपा यतन, सादर देखन सोय ।।७२॥ 


भर ~ eS a 4 ~ 
शर्थ ह TAT [पता जा के घर में बहुत बड़ा उत्सव है यदि आपकी आज्ञा 
हो तो मं भी जाकर आदर सहित देख राऊ ।७२॥ 
GY oS 
भावाथ भय्या बालक बृन्द यथा--7ता भवन उत्सव परम, अर्थात्‌ हे प्रभो ! 
श्री पिताजी के घर में बहुत बड़ा उत्सव है यदि आपकी आज्ञा हो तो में भी जाउ 
र आदर सहित SA यथा यह उत्सव देखिय भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद 
गंचन ॥ हे कामदेव के मद कों नाश करने वाले ऐसा कुछ उपाय कीजिये कि में यह 
पिता भवन का यज्ञ अवश्य देखें ॥७२॥ 
a 
देउ Ln ` na ~ 
कहेउ नीक मोरे मन भावा। यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥१॥ 
च्छ क & ज ५५ © _ [a Le 6 
OF सकल निज सुता बोला३ई। हमरे बेर arate बिसराई ॥२॥ 
° . गोले ~ 
अथ-श्रीशंकरजी वोले आपने अच्छी वात कही मेरे मन को भी प्रसन्नता है 
= > An ef NN a x 
AMAT यह है कि निमन्त्रण नहीं भेजा है ॥१॥ दक्ष जी ने अपनी सत्र 
WAAR बुलाया हे परन्तु हमारे ae के कारण तुम्हें yet दिया है ॥२॥ 


न सभा हम सन दुःख माना । तेहि ते अजह करहिं अपमाना॥३॥ 
जो बिनु बोले जाहु भवानी । रहै न शील सनेह न कानी !४॥ 


अर्थ--बहुत दिन पूर्व ब्रह्मा की सभा में हमसे दक्तजी बहुत दुःख मान गये 
4 इसलिये आज पय॑न्त मेरा अपमान कर रहे हैं ॥३॥ हे भवानी यदि बिना Fae 
गे दिए हुए आप जाओगी तो शील ममत्व नहीं रहेगा और न इल की मर्यादा 
ही रहेगी ॥४॥ 
भावाथ waa सभा अर्थात्‌ मैं एक समय ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त 
la सहित ब्रह्मा को सभा में बैठा था उस समय तुम्हारे पिता श्रीदत्तनी आए 
उनको देखकर सभी देवता उठ खड़े हुए यथा “उठे सकल जब खुपति आए, तो 
ह्मा जी ओर बिष्णु जी थे “तरिर रूप ज्ेगूरति षरही'देवाधि देव होने के कारण 
उठ तो में भी नहीं उठा तब दृचजी क्रोध कर मुझे शाप दिये कि मेरे जामात 
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होकर तुम भी नहीं उठे जाओ आज से तुमको यज्ञ में देवताओं के साथ कहाँ भी | | 
भाग नहीं मिलेगा | इसी से यह यज्ञ BI करके करते हैं ओर मुझे निमन्त्रित न काने 
का कारण मेरा अपमान कर रहे हैं यदि आप बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारी 


मर्यादा नहीं रहेगी अर्थात्‌ अपमान पाओगी ॥३-४॥ 
On a ड्‌ बु बोले ps 
यदाप मत्र प्रभु पतु Te गहा । जाशय tas व [ले न सन्दा (yl 
(oS, SI & क्‌ SO तह ° कृल्य न ENS Fi 
तदाप TATA मान जह फाइ। तेहा गए कल्याण न हाई Ugh 
अर्थ-यद्यपि मित्र, ra, गुरु, इत्यादि के घरों में विना बुलाए निःसन्देह चले 
जाना चाहिये अर्थात्‌ माता पिता गुरुजना के घर में जाने में किसी प्रकार का सन्दे 
नहीं हैं बिना बुलाए जा सकते हैं ॥४॥ तथापि यदि कोई विरोध माने अर्थात्‌ 
खराब समझे तो वहाँ जाने में मंगल नहीं होता है | अथात्‌ जहाँ कुछ होप की संमा- 


wy MeN 


वना रहता ह Tal [वना स्वागत क जान स कल्याण कारक नही होता हे ॥६॥ 


भाँति अनेक शम्भु सझुावा । भावी बश न ज्ञान उर SAAT NT । 
कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए । नहिं भलि बात हमारे भागे lel 
अथ--अनेक प्रकार से शिव जी सञ्चकाये परन्तु होनहार बश हृदय में ज्ञान 
नहीं हुआ ॥७। प्रश्न श्री शंकर जी बोले यदि बिना बुलाये जाओगी तो यह वात 
मुझे पसन्द नहीं है Ici 
भावार्थ यथा--भाँति अनेक शम्मु, अर थात्‌ श्री शिवजी पूव परीक्षा के समय 
भी अनेक प्रकार सम्झाए थे परन्तु तत्र भी नहीं मानी थीं जिसके फलस्वरुप 
सत्ताशी हजार वर्ष हुआ पत्ति त्याग का दुःख भोग रहीं हैं यथा'सहज शुद्द ४९ 
स्वामि तिख जो न करहि हितमानि । ते पछिताइ अधाइ उर अवति होइ हित eI," 
आज सती की बही GHA हो रही है प्रथम wage का फल तो भोग रही है शी 
अब आगे के लिये यथा व॒लती जतत मवितब्यता Fai मिले सहाय | ag न वे पी ¢ 
पर ताह तहां लै जाय ॥भ्रविष्यत की भवितव्यता खींच रही है वह वहाँ ले जमी 
और भी तथा “राग कीन्ह चाहें सो दोईसती श्रीरामजी को स्मरण करके प्रार्थना की 
हैं कि (ait 9g दीन दयालु कहावा । आरत हरण वेद यश गावा ॥ तो मै विय * 
कर जोरी । छूटे वेगि देह यह मोरी ॥तो भगवान्‌ श्री राम जी आरत हरण दीव 


“= नन्या 
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हं ही सती की प्राथना स्वीकार करके सती के इस शरीर का परिवर्तन करना चाहिते 
हैं । इसलिए “उर ग्रेरक CIT विभूषण हृदय में जेसी प्रेरणा कर रहे हैं सती वैसा ही 
कर रहीं हैं | 

पुनः कह 74 WE mala Ty श्री शंकर जी बोले कि हे सती यदि आप विना 
बुलाये जा रही हैं तो भविष्यत में मंगल नहीं होगा इस बात में झुरे प्रसन्नता नहीं 
हैँ यथा (ge श्रुति सम्मत धर्म फल पाइ विनहि कलेश । es वश सब संकट सहे गालव 
नहुष नरेश ॥'परन्तु आप विरोध कर रही हैं परिणाम भला नहीं होगा Uo cil 


कहि देखा हर यतन बहु, रहे न दच्छ कुमारि । 
ये GRA गण संग तब, बिदा कीन्ह तरिएरारि॥७३। 


अथ--श्रीशंकर जी बहुत उपाय करके देखे परन्तु दक्ष कुमारी सती जी रहना 
नहीं चाहती हें तब त्रिपुर शत्रु श्रीशंकरजी दो मुख्य गणां के साथ में त्रिदा कर 
दिये ॥७३॥ 
मावाथ सेव्या बालक बृन्द ! ऐसा है यथा “कहि देखा हर यतन! अर्थात्‌ श्री 
शंकर जी नाना उपाय से समझा बुझाकर देखे परन्तु लाग न उर उपदेश यदपि 
Wey शिव वार वहु, अनेकों प्रकार कहते हुए भी उपदेश लगा नहीं तथा भावी वश 
प तान उर आवा, यथा Ger विवश कहूँ भेषज अते, जैसे काल ग्रस्त प्राणी को दवाई 
हीं लगती है ऐसे ही सती को भवितव्यता वश हृदय में ज्ञान नहीं हुआ तब श्रीशंकर 
जी साथ में महायोधा नन्दी गणों को साथ में देकर बिदा किए ॥७३॥ 


पिता भवन जब गई भवानी । Zea त्राश काहू न सन्मानी ॥१॥ 
पादर भलेहि मिली एक माता। भगनी मिलत बहुत सुसुकाता॥२॥ 


न श्री सतीजी पित के घर पहुँची तो दक्ष के भय से किप्ती ने उनका 
epee या ॥१॥ अले ही एक माता स्‌ 
| हसती हे ॥२॥ es 
„ भावाथ Raa मत्व जव, अर्थात्‌ सती जी जब पिता क घर जाकर 
| तो दच के भय से इनको कोई पूछा भी नहीं कि आप कौन हैं ओर कहाँ 
पे भारी हैं अर्थात्‌ कुशल मंगल भी कोई नहीं पूछा यथा WE वै अजई Ka 


iN 


| 


© 
las 
| 
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Soe 
(३७६) छै श्रीरामचरित-मानस (छ | 


अपमाना |, 
पुनः 'तादर भलेहिं” अर्थात्‌ माताओं का स्नेह कन्या पर होता ही है तो माता 
मान आदर से मिलीं परन्तु भगनी सब मिलते समय मधुर मधुर झुसुक्राती ह।। 


० 
a 


अर्थात्‌ व्यंग से हसती हें यथा हँसत Vy गए अति WIN AAG इसको निमजर 
भी नहीं है यह बैसे ही आई है बड़ी निलंज्ज है॥१-२॥ 

दच्छ न कलु पुँछी कुशलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता॥१॥ 
सती जाइ देखेउ तव यागा। HAZ, न दीख शम्भु कर भागा॥॥ 


\ 


अथे--द्त तो कुछ कुशल भी नहीं पूछा बल्कि सती को देखकर स्वाग मे 
अग्मि सी लग गई ॥३॥ तब सती जाकर यज्ञशाला देखतीं हैं तो यज्ञशाला में गि 
का भाग कहीं नहीं हैं ॥४॥ 

भावाथ--दच्छ न कछु Va? अर्थात्‌ सती को जब दच कुछ नहीं पूछा उत्हा 
क्रोधावेप में हो गये तो Ae प्रीति नहि et दुराए' सती पिता से अपमानित होऋ 
दुःखित Ee! 
पुन; Wal जाइ देखा अर्थात्‌ पिता से तिरस्कृत होकर यज्ञशाला जाकर देखा 
हैं ब्रह्मा विष्णु तो आये नहीं हैं तथापि उनका भाग (आसन) लगा है परतु 
शिवजी का भाग यज्ञशाला में कहीं नहीं हे तथा Ta अपमान समुकि उर दह 
रश्च श्रीशंकर जी का अपमान देखकर हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी मन में अति ही 
संताप हुआ ॥३-४॥ 


तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेऊ । प्रभु अपमान सम्झि उर zeal 
पाडिल दुःख न हृदय अस व्यापा । जस यह भयउ महा परिताप 


’ अर्थ-तब शिव जी की बात स्मर्ण में आई और अपने पति का अपमा 
हिक हृदय में ज्वाला जल उठी ॥५॥ पिछला (पति त्याग का ) दुःख हदय q 
ऐसा नहीं हुआ था जैसा कि यह महा संताप हुआ ॥४-६॥ 
भावाथ यथा--0व चित, अथात्‌ श्री शंकर जी कहे थे कि “नो विज बोले | 
भवानी । रहे न शाल oe न कारणा, बह चरितार्थ हुआ तब शिव की वात ई 
आई र पतिदेव का अपमान असह्य हो उठा | पुनः “पिल Ga न, अर्थात्‌ 
SS NEMS. cee Fee ss 


he जी 
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TO _ ॒ जज “| ऋऋऋछउ यमन नि 


कः 
| त्याग और अपने निज का अपमान ऐवा दुःखद नहीं हुआ जैसा अभी पति 
के अपमान से दुःख हुआ यथा “शुरु के वचन प्रतीति न जेही । सपनेहँ सुगम न a 
fafa तेही ॥ स्त्री का पति ही गुरू है तो गुरु बचन नहीं माना उसी का : 
दुःख हुआ ॥५-६॥ ह 
‘as 

ज TF 4 + 

TAT जग दारुण दुःख नाना । सव तें कठिन जाति अपमाना॥७॥ 
सो सतिहिं भयउ अति क्रोधा । बह विधि i 
pT उ ा। वहु विधि जननी कोन्ह प्रबोधा॥८॥ 
Aa म यद्यापे HSA दुःख अनेकों हैं तथापि ज्ञाति का अपमान 
सवस बड़ा दुःख हैं ॥७॥ वहो सममकर सती को अत्यन्त दुःख हुआ तथापि माता 
ने बहुत प्रकार से समझाया UI 
c द्य fq ज q iN ~ ~ ay 
_ भावाथ यथा--वा| जग, अर्थात्‌ गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि संसार में 
१इ बड़ दुःख आपड़ते हे परन्तु जातीय अपमान सबसे बड़ा दुःख हैं यथा" नैहर 
जनम भरव बेरु जाई । जियंत न करव सवति सेवकाई ॥? ay रथाः I 
<i Iq यह स्वजातीय अप- 
| , पुनः “समु है प वह बात समझ कर सती को क्रोध आगया माता के 
ना मकार समझाने पर क्रोधाग्नि की शान्ति न हुई प्रथु का अपमान असह्य हो 
पा अतः प्रतिशोध की भावना जग उठी ॥७-८॥ 


दोऽ शिव अपमान न जाइ सहि, हृदय न होय प्रबोध । 
सकल सभि हठ हटकि Ta बोलीं बचन सक्रोध॥७९॥ 


ग्रथ्‌ A लिग व क श्र 3] ne a जन ~ 
„ ` पतिदेव का अपमान नहीं सहा जाता है तथा हृदय में शान्ति भी नहीं होती 


है तय सतीजी सप्र यज्ञ व i ः 
सतीः यज्ञ व समा सदस्यों को हठ पूर्वक फटकारती हुई क्रोध यक्त 
बेचन बोलीं ।।७४॥ ० 
भावाथ भेर्या बाल र्‌ 
पया बालक Fee! यथा--शित्र अपमान न जाइ सहि, अर्थात्‌ श्री 
ihe t को न्‌ पतिदेत्र भगवान्‌ श्रीशंकरजी का अपमान अत्यन्त असह्य हो 
मूह ae ने किसी प्रकार शान्ति नहीं आती है | यथा Avi जीव पाइ प्रध्ुुताई । 
ot is ae जवाई ॥ तब श्री सती जी यज्ञ के aa समासदों को हठ पूर्वक 
गा टकारती हुई अति क्रोध से कहने लगीं ॥७४॥ 
स कल सनिः न सनी जिन शंकर निर 
६ सभासद सकल सुनिन्दा | कही सुनी जिन शंकर निन्दा॥१॥ 


पे तुरत लह सब काहू । मली भांति पिताव पिताइ॥२॥ 
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ae) _ ३७८)...  श्रीरामचरित-मानस # 


ee 


3७५ 


अर्थ--हे सभासदो | तथा झुनीरबरो ! सब सुनो जिस जिस ने श्री शंका 
की निन्दा की है अथवा सुनी है।१॥ उसका फल उन सों को तुरन्त ही मिलेगा 
ओर पिता जी भी भलीमांति पछितायेंगे ॥२॥ 

भावार्थ यथा--'ुनह सभा? अर्थात्‌ सभा सदस्यो ! तथा जुनी श्वरो | सब मुन 
शिव जी के निन्दक तथा .श्रोता सभी को तत्कालीन फल देरही हूँ यथा'तिस प 
नहहि देउ करि शाका, अर्थात्‌ उसका फल शीघ्राति शीघ्र मे तुम सबको चखाती ह 
ओर पिताजी भी अच्छी तरह पल्चितायगें ॥१-२॥ 


संत शंभर श्रीपति.अपबादा । सुनिय जहाँ तहँ अस मर्यादा॥१॥ 
काठ्यि तासु जीभ जो बसाई। श्रवण मूँ दि न तु चलियपराई ॥॥ 


अर्थ-संत, शिव तथा श्रीपति अर्थात्‌ बिष्णु जी इनकी निन्दाबादःजहाँ सुनी 
जाय वहाँ की ऐसी मर्यादा चाहिये ॥३॥ यदि समर्थ हो तो उसकी जीभ का 
लेना चाहिये अन्यथा कान बन्द कर वहाँ से चला.जाना चाहिये ऐसी नीति है | 
भावार्थ यथा-'संत शम्मु, अर्थात्‌ संत महात्मा श्रीराम भक्त जगत गुरु श्रीशि 
जी एवं जगत पिता छक्ष्मीपति भगवान्‌ श्री बिष्णु जी इनकी निन्दा AI 
हीं सुनना चाहिये यथा'हरिहर निन्दा gafe जो काना । होइ, पाप गो घात समी 
पर निन्दा बहुत बड़ा पाप है.| पुनः 'काटिय ताहु जीभ, अर्थात्‌ यदि gerd ६ तो 
उस निन्द्क को जीम काट लेना चाहिए | याति अस कहुँ कहा घर पो 
तो घरि जीभ कढ़ावहुँ तोरी ॥ फिर यदि ऐसा कभी कहेगी तो तेरी जीभ तिही 
लू गी तथा “जब तेहि कीन्ह राम की निन्दा ॥ qq "जौ न उपारों तब दश ail 
ANG जा भा RE है यह शास्त्र नीति है ॥३--४॥ 


जगदातमा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारा 
पिता मन्द मति निन्दत तेही । दच्छ शुक्र संभव यह देही॥ | 


थ-श्रो महादेव जी जगत को आत्मा त्रिपुर शत्रु सारे संसार कल्याणका 
जगत पिता हैं ॥५॥ नीच बुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है तो उसी दे 
बीय से यह शरीर निर्मित है॥६॥ = i 
भावार्थ यथा-जिगदाला महेश, अर्थात्‌ जो श्री शंकर जी सारी एवौ * 
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ई बालकाण्ड छ (३७६) 


म 


शासनकारी हैं ga Suis! की यात्मा हैं यथा 'विभु' व्यापकं ब्रह्म वेदस्व ूपम्‌, 
ब्रिपुर शत्रु AMAA निय लग शूल पारम्‌ पुः जगत जनक जगत हितकारी येथा 
बलातवीत कल्याण कल्पांतकारी । सदा. स्जनानन्दर दाता पुरारी ॥ ऐसे श्री शिव जी 
की मन्द मति मेरा पिता निन्दा करता है अब उसकी बही गति होगी "जस कडु रांड 
Aga की. होई, उसी पिता दक्ष के वीर्य से मेरा यह शरीर बना है तथा “रण ते 

ara कठिन होय दोष नहिं मोर | कुलिश त्रसि ते उपलते लोह कराल कटोर , ||४-६॥ 


तजिहों तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चन््रमोलि वृषकेतू HON 
ग्रस कहियोग अगिनि तजु जारा । भयउ सकल मख हयहाकारा॥=॥ 


्र्थ--चन्द्रशेखर इपभध्यज श्री शंकरजी का हृदय में ध्यान करके sat पिता 
दत्त के कारण इस शरीर का त्याग करू गी ॥७।|| ऐसा कहते हुए सती ने योगाग्नि 
मं शरीर जला दिया ऐसा देखकर सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया ।।८॥ 

भावार्थ यथा---“तजिह तुरत देह, अर्थात्‌ जो चन्द्रमा को शिर पर धारण करते 
हैं यथा यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः aaa da? उन्हीं बैल पर सबारी करने बाले श्री 
शंकरजी को हृदय में धारण कर उस पति अपमान के कारण ऑर उस अपमान 
करने वाले पिता के निमित्त इम शरीर को त्यागती हूँ यथा'१र हित लारि तमै जो 
देही । संतत संत प्रशंसहि तेही ॥, ga; “रस कहि योगअग्ति, सती इस प्रकार BAM 
हुई योगार्नि प्रगट करके शरीर को जला दिया यथा “तजि योग पावक देह।' ऐसा 
देखकर सारी यज्ञशाल्ा में हाहाकार मच गया ॥७- cil 


alo सती मरन सुनि शां गण, लगे करन मख खीश । 
यज्ञ विध्वंस बिलोकि aa, रक्षा कीन्ह छुंनीश ॥७५॥ 


अ-सतीजी का मर्ण सुनकर शिव के गण यज्ञ को नष्ट अष्ट करने लगे यज्ञ 
feta होते देखकर ag सुनि ने रचा की ॥७५॥ 

भावार्थं भैय्या वालक दन्द ! यथा---'सती avy सुनि Uy रार? अर्थात्‌ अपनी 
स्वामिनी श्री सती जी का मरण सुनकर श्री शंकर जी के मुख्य गणां ने यज्ञ को 
द नहस कर दिया अर्थात्‌ नष्ट कर डाला यथा Baa यज्ञ निशाचर wale करहि उप 
a मुनि aq पावहि ॥इस प्रकार यज्ञ का Rada हो ता देख हर BT मुनि ने यज्ञ को 
~~ MS A ee as 


SM नए 
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( ३८०) & श्रीरामचरित-मानस छै 
प य्य 


र्ता की तथा “न्न करन लागे मुनि झारी । आए रहे मख की रखवारी ॥ चरेस a 
सब मुनि यज्ञ पुनः करना प्रारम्भ कर दिये और ag घुनि रक्षक रूप रचा करते रहे 
अर्थात्‌ भृणु जी इस यज्ञ में आचाय थे वे बिध्न नाशक मंत्रों से आहुति दिये तो 
ऋश्च नामक एक हजार वीर उत्पन्न हुए जिन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मार 
कर शिव के गणां को भगा दिया इस प्रकार भृगु मुनि यज्ञ की Tar किये ॥७॥॥ 
समाचार जब शंकर पाए। वीरभद्र करें कोप पठाए ॥१॥ 
fas न ५ Si ~ a las धे \ 
यज्ञ बिध्वंस जाइ तिन्ह कीन्हा | सकल सुरन बिधिवत्‌ फल दीन्हा॥२॥ 


९ et ~ : rt. 
अथ--सती मर Ws ओर TUT को मारंकर भगादिया यह समाचार जब श्री 
शंकरजी को मिला तब क्रोधित होकर बीरभद्र नामक AT को भेजा॥१॥ उसने 
जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला ओर सब देवताओं को बिधि gam फल दिया॥२॥ 


भावाथ यथा--'समाचार जब, अर्थात्‌ जो मुख्य गण सती की रक्षा के लिए 
गए थे वह मार खाकर भाग आए वही सब आकर सती का मरना और भृगु द्वारा 
यज्ञ का रक्षा करना हम सघा को मारकर भगा दिये इत्यादि समाचार सब शंकरजी 
स॒ कहे यथा“लक्ष्मए अति लाघव तेहि नाक कान fag wee ताके कर रावण कहूँ 
मर्नों चुनौती ee ॥ऐसे ही मुख्य गणो को मार कर भगाना मानो शिव को चुनौती 
दो गयी अथवा “कछ मारे कछु जाइ TH aq "पटवा मेघनाद बलवाना” प्स ही 
शंकर जी गयों से समाचार पाकर फिर क्रोध स्वरूप बीरभद्र को पठाए यथा- 
मया कोप FAT अंलोका, त्रिपुर संहार कर्ता श्रीशंकरजी जव क्रोध किये तब एक जटा 
उखाड़ कर Weal पर पटक दिए जिसस बीरभद्र नामक वीर प्रगट हुआ जो महा 
काल रूप ANT रुद्र का अवतार ही था उनको श्रो शंकर जी आज्ञा दिए कि तुम 
जाकर दच का यज्ञ विध्वंस कर डालो वे बीरमद्र गणां के साथ यज्ञशाला में गए 
आर यज्ञ विध्वंस करना प्रारम्भ करिये | 
पुनः “सकल पुरन विधिवत, अर्थात्‌ प्रथम यज्ञ कुएड में मूत कर आग बुझा दि 
सब्र दवता जा AAS ART, विष्णु को छोड़कर यज्ञ में भाग ले रहे थे उन सब 
दवताओं का भाग उठा उठाकर जहाँ तहाँ फेंक दिये और प्रथम ब्रह्मा की सभा में 
श्र अपमान के समय समर्थन करके जो-जो अंग हिलाए थे उनका वही २ अंग भंग कर 
दिये,एक गण भृगु को, एक दक्ष को, एक ख्यं को, एक भग देवता को बाँधकर दर्ग 
SNE SNR  छ 02270: >> 
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बैठे, ay दाड़ी हिलाकर समर्थेन किये थे तों उनकी दाढ़ी उखाड़ दिये, भग देवता 
sig मठकाये थे तो उनकी आंख फोड़ दी गई, पूपा देवता दांत दिखा कर हँसे 
ये दो उनका दांत तोड़ दिया गया, इत्यादि और वीरभद्र दक्ष का शिर मोड़ कर 
तोड़ डाला और अशनि में पूर्णाहुति कर दिया, इत्यादि सव सभासदों को नाना 
ताइता दिये ऑर यज्ञशाला जला डाल, सव दवता अपना २ फल भोगे ॥ १-२॥ 


भह जग बिदित दच्छ गति सोई । जस कछु शंभु बि की होई॥३॥ 
यह इतिहास सकल जग जाना। ताते में संक्षेप बलाना ॥॥ 


्र्थ~-दचक्री वही दशा जगत में विख्यात हुई, जो शंकर से gat की होती 
३॥३॥ इस इतिहास को सव संसार जानता है इसीसे में अति थोड़े में कहा हूँ ॥४॥ 

भावार्थ यथा--भइ जग विदित अर्थात्‌ दक्ष प्रजापति at बड़ी दुर्दशा हुई, यथा 
"निमि सुखलहे न शंकर द्रोही,एच इच्छित फल बिनु शिव आराधे। लहे न कोटि योग जप 
ताषे ॥अर्थात्‌ जो अस हिसका करहि नरजड़ विवेक अभिमान ' परहि कल्पभरि नरक US र्जा 
| रश समान ॥ अर्थात्‌ जो शंकर से विञ्ुखियों को दुदंशा होती है 2 दक्ष की वेशी 
ही हुई | यह इतिहास पुराणों में वर्णित है सभी जानते हैं तथा ताते गैं अति अशेष 
बसने | थोरे महँ जानिहें MAAN चतुर लोग थोड़े में ही जान लेंगे ॥३-४॥ 


सती भरत हरिसन बर मांगा । जनम जनम शिव पद अडुरागा॥५।' 
तेहि कारण हिमगिरि गृहजाई। जनमी पाईती तबु पाई ॥३॥ 


अर्थ-सतीजी ने सरते समय भगवान्‌ से बर मांगा था कि श्रीशिवजी के चरण 
नं मेरा जन्म जन्मान्तर अनुराग हो ॥५॥ इसी से हिमालय में जाकर पावती 
प मं जन्म ग्रहण क्रिया ॥६॥ ‘ 5 
भावार्थ यथा-'सरती मरत, अर्थात्‌ सती ने मरते समय भगवानूस यह बर a 
था, यथा 'जो भोरे शित्र चरन सनेह, पुनः उर घरि चन्द्रमोलवृप्केतू, अ कहि a if र 
Ty जारा, तो योगाग्नि से जलने पर फ्रि जन्म नहीं होता z | यथा- 75 
केह हरिपद लीन मइ a नहिं पे, ऐसे ही श्री सरभंग जी अस्त WE योग आम 
पनु जारा, परन्तु ताते मुनि हरिलीव न भयऊ । प्रथमि भेद भक्ति वर लयऊ ॥ उसी रकार 
पती जी हित्र पद में जन्म जन्म अनुराग के कारण भगवान्‌ में लीन नहीं हुई | 
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हिमालय पुण्य चेत्रमें बल्कि शिव धाम में ही अन्म लेती हुई, यथा परमरम्य तिहि 
= ~ cos nN ° OY हे ys 
कैलाश, कैलाश नामक TAT हिमालय का ही एक अंग उत्तरी भाग में है, पर्वतों ह 


~ 9 


राजा हिमालय की पुत्री होने से पारवती नाम से आपकी ख्याति हुई ॥५-६॥ 


? 


जब ते उमा शेल गृह आई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई how 
He तहँ झुनिन सुग्राश्रम Hee । उचित वास हिम भूथर Sez jy 


अथे-उमा का हिमालय में जबसे जन्म हुआ है तबसे सिद्धि सम्पत्तियां बहा 
आकर घर बनाकर रहती हैं ॥७॥। ओर जहाँ तहाँ सब सुनि भी आश्रम aa 
करके भजन करते हैं | हिमालय भी सबको उचित स्थान दिये हैं ।।८॥ 


is) > 


भावार्थ यथा-जबते उमा शैल ४६? अर्थात्‌ हिमालय के यहाँ जबसे पार्वती का 
जन्म हुआ है तबसे सब सुख सम्पत्ति रिद्धि सिद्धि भरिषूणं हैं, सुपुत्र सुपुत्री होने 
स्वभाव से ही सब सुख सम्पत्ति प्राप्त होती हैं, यथा-ए०+) पुरुष कहँ माहि हुल बार 
पुण्यात्मा पुरुप को सारी पृथ्वी पर सत्र सुख ही सुख रहता है तो पार्वती यथा- 
सुन्दर सहज दुशील सयानी। नाम उमा अ्रम्बिका भवानी ॥ भव भव विभव परामवक्ारिणि। 
विर विमोद्दनि स्ववस्त विहारिणि ॥ अर्थात्‌ आप सब सिद्धीश्वरी हैं। साथ ही स 
सिद्धियाँ आकर हिमालय में परिपूर्ण हैं पुनः सब ऋषि मुनि भी आकर मनोकामना 
afr भक्ति : के ५ लिए सेवा कर रहे हैं, यथा-सेवत तोहि goa फ़लचारी॥ रथ 
घम, काम ओर मोज्ञ सब मिलते हैं ॥७-८॥ 


ale सदा सुमन फल सहित सब, दुम नव नाना जाति॥ 
प्रगटी सुन्दर शैल पर, मणि आकर बहुमांति ॥७६ 


2 


¢ ic nr yy Ms 
अथ-परत पर नाना TA पल्लव पुष्प फल युक्त सदा सुशोभित हैं, और ताग 
मणियाँ की खानि चारों तरफ प्रगट होगई हें ॥७६॥ 


Vos ९ 
भावाथ-मैस्या बालक बृन्द ! यथा-सदा gaa फल सहित, अर्थात्‌ पवेत प 
पृष्प फल युक्त नाना नवीन sa शोभायमान हैं और नाना मणियों की atta 
प्रगट होगई, यथा वन Fala गिरिगण मणियारा । चबहि सकल सरितामुत धारा ॥ हिर्मा' 
(२ han BN a =F 9 
लय TAT सब प्रकार शोभनोय होगया | यथा-जवते आइ रहे रघुनायक । ती मे 
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$ === a 
| श्श्ध्श््प्य्लः 


बन मंगल दायक | वैसे ही जगदम्बा श्री पार्वती जी के आने से हिमालय शोभाय- 
मान होगया !।७६॥ 


i 


सरिता सव पुनीत जल वहहीं । सग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ १। 
सहज बेर सव जीवन त्यागा । गिरि पर सकल करहिं अनुरागा॥२॥ 


अर्थ-नदियाँ सब पवित्र जल बहने लगीं, पशु-पक्षी भौंरे सब सुखी होगये ॥१॥ 
सब जीवों ने अपना पारस्परिक बैर छोड़ दिया ओर पर्वत पर एक दूसरे से प्रेम 
करने लगे ॥२॥ 

भावार्थ यथा-सहज वेर यथा करि केहरि कपि कोल कुरंगा । विगत बैर विचर हिं एक 
संगा ॥ अर्थात्‌ हाथी ओर सिंह का स्वाभाविक. बैर है, वानर मृगा और कोल 
feat का. स्वाभाविक बेर है, परन्तु मेर को छोड़ कर aT एक साथ बिचर रहे 
हैं | नदियाँ सब यथा eae सकल सरितामृत धारा | परम पवित्र अमृत के समान 


~ 


जल बह रही हैं, इस लिये बन के पशु-पन्ती व भौरे सघ सुखी हैं ॥१-२॥ 
सोह शेल गिरिजा गृह आये । जिमि नर रामभक्ति के पाये ॥३॥ 
नित नूतन मंगल गृह तास्‌ । ब्रह्मादिक गावहि यश जासू ॥४॥ 


अर्थ-पार्यती जी के आने से हिमालय ऐसा शोभित है, जैसे मनुष्य श्रीराम 
भक्ति को पाकर शोभित होता है ॥३॥ जिसको गुण सुयश ब्रह्मादि देवता गाते हैं, 
उसको सदा नित नव-मंगल होता ही रहता है ॥४॥ । 
भावार्थ यथा-सोह शेल यथा जनक सुझृति मूरति Ret वैसा ही हिमगिरि की | 
Galt स्वरूपा श्री गिरिजा जी हैं जैसे जानकी से जनक की शोभा हुई, तकल जनक 
* करहि Fara तथा गये सकल तुहिनाचल गेहा यैसे हो पार्वती से हिमालय की शोभा 
हई, हिमालय ऐसे ही शोभायमान हैं जैसे मनुष्य श्रीराम भक्ति पाकर शोभायमान 
होता ता है, यथा कोउ इक पाव भक्ति जिमिमोरी तथा - सेफिदंत आति Wag प्रानी | मोहिं परम 
i ज मम वानी ॥ अर्थात्‌ भगवानक्री भक्तिसे ही MITT शोभा होती है | अर्थात्‌ 
| सरूपा भवानी जगत मातु पारत को पाकर हिमालय को शोमा हुई यथा 
ST पैहृहिं पितु माता, बही शोमा है | जिनके गुणानुवाद यश कीर्ति को ब्रह्मा 
द देवता गारहे हैं नित्य नवीन मंगल हो रहे हैं॥३-४॥ 


पा eo - 
‘ 
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n 


नारद समाचार सव पाये। कीतुक हा गार ग सिधाये ॥५॥ 
शेलराज बड़ आदर कोन्हा । पद TAT बर आसन दान्हा ॥६॥ 


अर्थ-श्री पाती के जन्मोत्सव का सब समाचार जब नारद को मिला तो 
लीला मात्र से ही हिमालय के घर चले गये ॥५॥ हिमालय ने भी घहुत आदर 
सत्कार किया चरण धोकर अच्छे आसन पर बेठाया । ६॥ | 

भावार्थ यथा- - नारदःसमाचार सब अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवता पावती तथा हिमा 
लय का यश गान करते हैं, नारद देवताओं से पावती के जन्म समाचार पाकर 
शीघ्र ही हिमालय के घर आये, यथा-मुनि slaw नगर तेहि गयऊ। पुरवाप्तिन सब 
Lad भयऊ ॥ 

पुनः शेलराज हिमालय नारद जी का बहुत मान सत्कार किये चरण 
धोकर सुन्दर सुआसन पर वेठाये | यथा करि पूजा नष मुनि बेठाये।। नारद जी 
प्रेम aH बैठे Wil 


नारि सहित मुनि पद शिरनावा | चरणसलिल सब भवन सिंचावा 
निज सोभाग्य बहुत गिरिबरना। सुता बोलि मेली सुनि चरना Mell 


अथ--हिमालय अपनी स्री मेना सहित नारद को प्रशाम क्रिये और चरणाः 
मत से अपना घर सिचवाया अर्थात्‌ घर में संब छिड़क दिया गया ॥७॥ 
पुनः अपने भाग्य की नाना भांति सराहना किये ओर कन्या को लेकर चरणों म॑ 
प्रणाम कराये ॥८॥ : 
भावार्थ यथा-ारि सहित अर्थात्‌ खरी पुरुष दोनों नारद जी को प्रणाम किये 
चरण धोकर चरणामृत लिए, चरण जल सिचन कर घर पवित्र किये | पुनः अपन 
म्य की प्रशांसा किये, यथा बढ़े भारय पाइय सत्संगा, तथा 'सन्त बिशुद्ध मिलहि 4 
dai चितवहि wae करिजेही॥ जॉ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा | तो तुम मीहि दरश दट चह 
अर्थात्‌ आपका आगमन होना मेरा सबसे बड़ा भाग्य है | इत्यादि कह कर पार्वती 
को चरणों मं प्रणाम कराये ॥७--८॥ 


दो० तिकालज्ञ aa तुम गति सर्वत्र तुम्हारि | 
FEE सुता के दोषरुण, मुनिवर हृदय विचारि |! 
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ae 
अथ--है धुनीश्वर ! आप त्रिकालदर्शी (अन्तर्यामी) हैं और सवत्र आपकी 
गात ह हृदय म विचार कर इस कन्या के दोप गुण बताइए ।७७॥। 

ATA WAT वालक वृन्द | यथा'तरिकालजञ सर्वज्ञ तुम,अर्थात्‌ आप भूत भवि 
प्य वत्तमान को जानने वाले ज्ञानी हैं यथा“जानहिं तीति काल निज ज्ञाना? और 
सबज्ञ मो हैं अथात विना बताए सब कुछ जानते हैं आप अन्तर्यामी हैं और सर्वत्र 
आपकी गति है यथा“त्रच्याहत गति होइहहिं तोर्ग्रब्याहतगति AA सबत्र जाते हैं 

| रोक नहीं है आप सरह हैं अपने हृदय में ध्यान करके बिचार लीजिये 
यथा तब शंकर देखेउ धारि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सत्र जाना ॥ उसा प्रकार 
आप सब जान बिचार कर इस कन्या का भविष्य (शुभाशुभ) गुण दोप बताइए 
अथात्‌ AAT (साुद्रिकशास्त्र)मं परम निपुण हैं सब कुछ जानते हैं हाथ देखकर 
सव बताइए ॥७७॥ 


सान ala गूठ़ BE वाना । सुता तुम्हार सकल गुण खानी॥ १॥ 


| एन्द्र सहज सुशांल सयानो। नाम उमा अम्बिका भवानी ॥२॥ 
| ; गूढ़ वाणी में बोले कि हे 
| हिमालयजी ! आपकी कन्या सत्र मंगल गुणों की खानि है ॥१॥ और स्वभाव से 
हैं सुन्द्री,सुशीला,तथा सयानी हे इसका नाम उमा हे,अम्विका हे ओर भवानी 
है ॥२॥ 
भावार्थ यथा--कह मुनि विहँति, अर्थात्‌ हिमालय की वात सुनकर पाबंतीजी 
| को देखते ही अपने सबज्ञ गुण से सब कुछ जानकर श्रीनारदजी हंसते हुए बोले 
eas ! आपकी कन्या सब शुभ गुणों की खानि हे।गूढ़ वाणी अर्थात्‌ 
| भत्रान्नी है यथा'जगदम्बिका जानि भत्र war अर्थात्‌ भव की वामाँगी भवानी हैं। 
| तथा'गिरिजा war शंकर प्रिया? अर्थात्‌ हे गिरिराज ! तुम्हारी गिरिजा श्री शंकर जी 
| सदा की प्रियतमा पत्नी हैं सुभात से ही परम सुन्दरी हैं,परम सुशीला हैं. तथा 
| एम चतुरो हैं इनका सनातन नाम उमा,अम्बिका, भवानी है यथा उमा अर्थात्‌ 
अकार रूपा हें और अस्तिक यथा-*बग संभव पालन लय कारिणि,ज्जगत को उत्पन्न 
| अल वाली जगज्जननी पुनः भबानी भव अर्थात शित्र जी की पत्नी हैं ॥१-२॥ 
सेव लक्षण सम्पन्न कुमारी। होइहहिं संतत पियहिं पियारी ॥३॥ 


पदा अचल यहि कर अहिवाता। यहि ते यश पहहहिं पितु माता॥९॥ 
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थ--आपकी कुमारी सब सुलक्षण सम्पन्न हैं ओर स्वामी को सदा प्रिया 
होगी ॥३॥ इसका सोभाग्य भी सदा अचल रहेगा ओर इससे माता पिता भरी 
यशस्वी हागे ॥४॥ 


भावाथ यथा--“सव लक्षण,अर्थात्‌'भव भव विभव पराभव कारिणि'उद्भव पालन 
तथा प्रलय के सब गुण सम्पन्न तुम्हारी कन्या होगी ओर संतत पति प्रिया होग॑ 
यथा “बंदा शंकर प्रिया, और सदा फे लिये सौभाग्यवती होगी अर्थात इसका पति 
अविनाशी होगा इससे माता पिता सुकृतशाली होंगे ओर इनका नाम प 
कन्या पार्वती होगा ॥३-४॥ 


होइहहिं पूज्य सकल जग माहीं | यहि सेवत कछु दुलभ नाहीं॥॥ 
यहि कर नाम सुमिरि संसारा | तिय चहिहिहिं पतित्रत असि ariel 


अर्थ-यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने वाले को कुळ दुग 
नहीं होगा यथा“ेवत तोहि gay फल चारी, अर्थ,धर्म,काम,मोच्ष को देने वाली तथा 
देवि पूज्य पद कमल तुम्हारे qe नर मुनि सव होहि gale |! अर्थात देवी हैं इनको 
पूजा करक सब CAT मनुष्य मन सुखी हांगे UY ओर इनका नाम TAT के 
सत्री पातित्रत TH रूपी तलवार पर चढ़ेंगी अर्थात्‌ पातिब्रत धर्म पालन करं 
यथा“परम anata नारि पति aaa शुभ गति लहहि | यश गावत श्रुति चारि FE 
तुलसिका हरिहि प्रिय ॥, तथा*एकै धमे एक बरत नेमा । काय बचन मन पाति ॥६ 


रमा ॥, स्त्रियाँ सब पातिब्रत करेंगी ॥६॥ 


शोल सुलक्षण सुता तुम्हारी | Gre जे अब अवणुण दुइ चारी॥५ 
अगुण अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संशय छीना | 


अथ--हे शेलराज हिमालयजी | आपकी कन्या परम सुलचशा है परन्तु | 

दो चार अबगुण हैं वह भी सुनिये यथा “विधि प्रपंच गुण saggy ताना” विधाती 

की सृष्टि का बिधान ही ऐसा है कि गुण में अबगुण और अवगुण में गुण fig) 
कर ब्रह्माण्ड की रचना की गई है यथा 'माया वक्ष जीत जगदीशा । लच्छि 
अवनीशा ॥ तथा ‘SA कल्पतरु सागर सारा, गुण अवगुण युक्त सृष्टि की मारि 
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आपकी कन्या में सत्र GAA होते हुए भी दो चार अवगुण हैं बह भी सुनिये॥७॥ 
इसका पति जो होगा वह गुणां से हीन, मान रहित और माता पिता बिहीन तथा 
उदासीन होगा र सव संशय रहित अर्थात्‌ पूण ज्ञानी होगा ॥८॥ 


alo योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेष । 
अस स्वामी यहि कहुँ मिलहिं,परी हस्त अस रेख॥७८॥ 


थ--योगी, जटाधारी, सव कामना रहित,निमल मन और सर्व अमंगल वेप 

वाला इस प्रकार का यति इनको मिलेगा ऐसी हस्तरेखायें पड़ीं हैं ॥७८॥ 

भावाथ Aa वालक Tez! यथा--“योगी जटिल अकाम मन, अर्थात्‌ आपकी 
कन्या का पतिदेव योगी होगा जटा धारण करने वाला होगा स कामना रहित 
निष्काम निर्मल मन वाला और नग्न अर्थात्‌ सर्वांग अमंगल बेप वाला पति मिलेगा 
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हस्त रेखायें ऐसा ही बताती हैं | 

पुनः योगी अर्थात्‌ परमात्मा में नित्य योगनिष्ठ gargs केवलम्‌ , तथा 
लागि समाधि अखंड अपारा” एवं थोगश्चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात्‌ योगी हैं पुनः जटिल 
अर्थात्‌ जटाधारी यथा “जटिलो तपस्वी, जटा धारण करने वाला सदा तपस्त्री = | 
एव अकाम मन अर्थात्‌ कामजित (पूणकाम) हैं । सत्रे कामना रहित यथा पकल क 
मना हीन जे राम भक्ति रस लीन । ara aaa पियूष हृद तिनहुँ किये मन मीन ॥'सदा 
भगवान्‌ मं मन लगाने वाला होगा पुनः नग्न अर्थात्‌ उलग्न बस्त्र रहित यथा- 
आपा वसन व्यसन यह तिनही । रघुपति चरित होइ'तहेँ पुन्ही ॥आसा बसन अर्थात्‌ 
दिगम्बरो हैं । दिशायें ही हैं अम्बर जिनकी पुनः अमंगल बेप सर्वांग अमंगल बेप 
धारण करते हें। यथा अशिव वेब शिव धाम कपाला, तथा "पाज अमंगल मंगल राश, 
अमंगल बेप होते हुए भी मंगल के रूप हैं | इन लक्षणों ( गुण अवशुखों) से युक्त 

पति मिलेगा ऐसी हस्त रेखा पड़ी ह ।।७८॥ 


पुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुःख दंपतिहिं उमा हरषानी॥१॥ 
WE यह भेद न जाना। दशा एक समुफत बिलगाना ॥२॥ 


q a = 
अथ--नारद के बचन सुन कर हृदय में सत्य जानकर हिमालय तथा मना 
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को तो दुःख हुआ परन्तु पार्वती हर्षित हुई! | यथा “नारद वचन तरे हहे 
मुषा न होय देव ऋषि वर्न, इसी से मेना तथा हिमालय दोनों प्राणियों को ३ 
दुःख हुआ परन्तु उमा हर्षित हुई॥१॥सेना तथा सब सखियां ऑर पाती दक्ष 
हुई! दशा एक ही है नारद भी यह भेद नहीं जाने परन्तु समफने से भातत 
यथा ae ग्रीति नहिं दुरं eee sata मेना हिमालय एवं सब साखियाँ दुःखी है ड्ग 
पावती प्रसन्न हैं परन्तु रोते दोनों हैं नारद भी इसका भेद नहीं जाने क्योंकि रोते ब 
दशा दोनो की एक ही हे समझने से भाव प्रथक्‌ है विचार करने से तारतम्य 
मालुम पड़ी पावती पति प्राप्ति के लिये हप से रोती ह आर मेना इत्यादि ऐसा प 
न मिले इसलिए दुःख से रोती हं किन्तु रोना दोनों का समान है। दुःख के ग्रा 
बिपेले होते हैं बह आत्मा तथा शरीर को जलाते हें ओर सुख के Ala अमृत बे 
समान होते हैं बह आत्मा तथा शरीर को आनन्द देते हें यथा“मम YU गावत we 
| शरारा | गद राद गिरा नयन बह नारा ॥अथात्‌ संत जन भगवान्‌ का शुणाचुवाद गा 
रहते हैं तथा वियोग में रोते हैं परन्तु यह परमानन्द सुख कहा जाता है यथा पह 
| युल सोइ जानई परानन्द सन्दोह, और सांसारिक प्राणी स्त्री पुत्रादि के बियोग | 

रोता हे वह दुःख मय जीवन है यथा 'जरहि विषम sax लेहि उशवांसा, तथा “al 
| arr व्याकुल दिन राती । तनु विवरण चिन्ता जरु छाती ॥ इत्याद पायया का रोता 
| अन्म मरण का कारण है ओर वेराग्यवानों का रोना छुक्ति का कारण है दोनों की 
राना समान हें परन्तु भाव दो हें ॥१-२॥ 


| सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक शरीर भरे जल नयना॥? 
हाइ न मृपा दव ऋषि भाषा । उमा सा बचन हृदय थार | 


अथ--सब सखीं पर्वती. ओर हिमाचल तथा मेना सभी क्रा. शीर पुलकी || 
मोन, नंत्रा मं जल भरा है ॥३॥ पावती जी देवर्षि नारद जी के बचन HS al || 
होते हें यही श्री पावतीजी ने हृदय में निश्चय करके czar अर्थात्‌ हमारे ™ 
नाथ हैं पति मिलेंगे यहाँ मन ही मन निश्चय कर लिया यथा श्रोगी जटिल 7 
मन नग्न श्रमंगल वेप । अस स्वार्मा afe ae मिलें, नारद जी कह रहे हैं यह ल 
तो मेरे स्वामी का हवै तथा 'तर्जों नारद कर ory, उपा नारद के इस बचत 
पूणं दृढ़ करके हृदय में धारण किया ओर मन ही मन आनन्दित हुई ४॥ ' 
उपजेउ शिव पद कमल सनेहू। मिलन कठिन मन मा arse | 


जानि कुअवसर प्रीति दुराई। सखी उग बैठि पुनि जाई | 


गे 2! — 
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हट 
श्र्थ--शिव जी के चरण कमलां में प्रेम तो उत्पन्न हुआ परन्तु मिलना ही 
कठिन है यह HAA सन्देह हुआ | यथा-'दुराराध्यपे अहि wey, इत्यादि कठि- 
नता हैं UY कुअवसर ज्ञानकर अपनी पुरानी प्रीति छिपा ली और जाकर किसी 
सखो की गोद में वेठ गई | अथात्‌ माता पिता किप्षी sie भावना से रो रहे हैं, 
ग्रम अवसर ठीक नहीं है यथा “रुजन लाज समाज बड़ि, अर्थात्‌ गुरुनन सब रो 
रहे हैं और में पति प्राप्ति की भावना कर रही हुँ इसमें लज्जा है ऐसा अवसर 
सममकर अपनी प्रीति को छिपा कर ओर सखी की गोद में जा बैठी toll 


झूठ न होय देव ऋषि वानी । सोचहिं दंपति सखी सयानी ॥७॥ 
उर धारे धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिय उपाऊ ॥॥ 


अर्थ-देवपिं नारद्‌ के बचन कूठ नहीं होंगे यह हिमालय मेना और सब 
सयानी सखी सत्र सोच रही हैं ॥७॥ शेप में मनको शान्त करके गिरिराज हिमालय 
जी बोले हे नाथ ! कया उपाय करूँ, अर्थात्‌ AIG अमान मातुग्ति हीना, ऐसा 
पति न मिले, ऐसा कुछ उपाय बताइये ॥८॥ 
~ ~ 
lo कह सुनी हिमवत सुन, जो विधि लिखा CATT | 


NN 


देव दनुज नर नाग सुनि, कोउ न मेंटनहार ॥७६॥ 


अथ- मुनी श्वर श्री नारद जी बोले कि हे हिमालय विधाता ने जो ललाट 
~ ~ “| T 


में लिखा है उसको देवता मलुष्य नाग और बड़े २ झनीश्वर कोई भी नहीं मिट 
कत हं ॥७६॥ 


भावा्थ--मैय्या वालक बन्द ! यथा कह मनीश हिमवत पुव, अर्थात्‌ हिमालय 

फे वचन सुनकर मुनीश श्री नारद जी बोले कि हे ह्िमांचल जी ! ब्रह्मा जो कम 

ग ।लस देते हें यथा 'कटिन क्रम गति जान बिधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता | 

हैं कोई मिटा नहीं सकता है यथा विधि कर लिखा को मेटनि हारा, वह अमिट 

है| तथा 'भूपतिभावी मिटे नहिं, भावी नहीं मिटतो । परी हस्त अस रेस, उसको कोन 

3 । पुनः ब्रिधि का लिखा लिलाट अर्थात कर्म और भावी इसको कोई 
रो नहीं सकता हे, वह अटल तथा अमिट है ॥७६॥ 


oo 


es ———$—$ 
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[a ~ St CES 3 जे ~ sy 6 
तदापि एक में कहाँ उपाई। होइ देव जो करे सहाई ॥॥ 
SI a band) a NO (७५ aN [ad ह Lo कळ * हर 
स बर में WAT ताह पाहा [मलाह उ्मोहकछु संशय नाहा॥२॥ 

अर्थ--तथापि में सत्य उपाय कहता हूँ, यदि देव सहायता करे तो हो सकता 
है ॥१॥ जिन लक्षणों से युक्त वर का मेने वर्णन किया है, वर तो बही मिलेगा 
इसमें शंका सन्देह कुछ भी नहीं है | यथा शुज छम विविध यतन जगमाही | क्ट पाथ 
पुनि होहि कि नाही ॥ अदे एक अति सुगम उपाई । हो सकता है और बर उन्हीं गुण 
लक्षणों वाला निःसन्देह मिलेगा २॥ 


जे जे बर के दोष बखाने। ते सव शिव पहु भें अनुमाने ॥३। 
` जौ बिवाह शंकर सन होई। दोपउ गुण सम कह सब कोई el 


अर्थ बर के जो जो दोप मेंने कहे हैं वह अनुमान करता हूँ तो शिव में स 
वही गुण हें, यथा कुण्डल Hay wet व्याला । तनु विभूति पट केहरि छाला। गरल 
कंठ उर नर (शिर माला। अशिव वेष शिव धाम कृपाला? 'तथा'साज अमंगल मंगल राश 
शंकरजी का अशिव साज सञ्जाव सब योगी जटिल अकाम मन नयने अमंगल 4 सव 
इछ है अमंगल रूप हैं तथापि सब मंगलमय हैं ॥२॥ संयोग से यदि श्रीशंकरनी पं 
विवाह हुआ तो उनका दोष भी सब गुण कहेंगे । अर्थात्‌ उनके दोष ही गुण है| 
यथा-*लो० बल्न क्षालनशोषणादि रावितं दिंग्वास्तु शय्या मही | संचारो। विगमो 
ताविद बिदा कीड़ा परे ate ॥ अर्थात्‌ जो चिन्ता और दीनता रहित मिवा माँग 


कर खात ह यथा भख मागि भव खाहि | नदियाँ का जल पीते हें सदा स्वाधीन' 


किसी के वश नहीं रहते और निर्भय रहते हैं | श्मसन या -बन में सो जाते है| 
va रहित ( दिगम्बर ) रहते हैं, भूमि में सोना, वेदान्त मार्ग में विचरण, जो ऐं 
रह्म बत्ता हैं वही व्रह्म में रमण करते हैं, बही शंकर जी हैं तथा-९लो० AT 
विद्वान्‌ कंचिदपि महाराज विमवाः, क्चिदआन्तः सौम्य alae नगरा चार कलितः | 
pk Si ia वमतः काप्य विदित-रचरतयवं पराज्ञः सतत परमानन्दं हु ॥ 
अर्थात कहां मूख, कहीं Wed, कहीं महाराजा के समान विभवधारी, कहीं श 
चित्त उदमाद को तरह, पागल, कहीं सावधान, कही जंगलियों का सा आवरण 
वाले, कहीं सत्पात्र की तरह रहते हैं | कहीं अपमान योग्य, कहीं छिपे रहते हैं। ही 
परमानन्द युक्त सुख पूवक बुद्धिमान ज्ञानी जन ब्रह्म वेत्ता बिचरते हैं। इन यु 


a a Ne elo ea 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


eee 


—e 


| तो बह गुण हो कहा जाता है ॥८॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


OO eos 
पक वालकाणड इ (३६ 


aut वाले व्रह्म वेत्ता ब्रह्म ज्ञानी महा =e चरम उ we 
मंगलमय JOT को अमांगलिक गुणों में छिपाये रहते हैं तथा "शिर बेप शिव धाम 
ara? तथा as अर्गल मंगल राशा,शिव हैं मैंने वह सब शिव में अनुमान किये 
हैं, अथात्‌ उनके दाप हो गुण हैं ॥४॥ 


जो अहि सेज शयन हरि करहीं । बुध कडु तिन कहूँ दोष न धरहीं॥५॥ 
6 a) (as w ~ : ° 

भानु BUT सब रस खाहीं। तिन Fe मन्द कहत कोउ नाही ॥६॥ 
अर्थ--विष्णु भगवान्‌ के शेप शैय्या पर शयन करने पर तो विद्वान्‌ लोग. 

उनको दोप नहीं देते हैं ॥५॥ सयं और अग्नि सुगन्धित, दुर्गन्धित सभी रसों को 

खाते हें परतु उनको कोई भी दोषी नहीं कहता है ॥६॥ 

शुभ अरु अशुभ सलिल सब I | सुरसरि कोउ न अपावन कहई॥७॥ 

समरथ कह नहिं दोष Gare । रवि पावक सुरसरि की नाई ।!=॥ 
अर्थ--गंगा जी में भी शुभ ओर अशुभ अर्थात्‌ मुदा भी बहता हैं और चन्दन 

भी बहता है, परन्तु गंगाजी को कोई अपावनि नहीं कहता है ॥७॥ हे शैलराज ! 


जते गंगा, अग्नि और सूर्य सामर्थ्य होने के कारण ही इनमें दोप नहीं लगता है 
पसे ही कोई भी सामर्थ्यवान्‌ पुरुष हैं उनमें दोष नहीं होता हैं और दोष है भी 


ls जो अस हिसका करहिं नर, जड़ विवेक अभिमान। 
परहि कल्प भरि नरक महेँ, जीव कि इश समान।०॥ 


अथ ९ ~ fos ( 
Be tes मूर्ख जड़ अज्ञानी मनुष्य अभिमान वश इस प्रकार बरावरी (स्पर्धा) 
६ है वे एक कल्प नरक में वास करते हैं | जीव क्या ईश्वर के बराबर हो सकता 
(कदापि नहीं ) ॥८०॥ 


Waar बालक aeq | ऐसा है यथा जो अस हिसका करहि, अर्थात्‌ 
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यदि कोई इस प्रकार स्पर्धा करते हैं कि गंगा में सव gal बहते हैं. ओर अग्नि ag | 
सब कुछ खाते हैं परन्तु उनको ay दोपी कोई नहीं कहता है हमारे पैसे करने से 

क्या हानि है ऐसा ज्ञानाभिमानी qa लोग कहते हैं यथा जे ज्ञानमान विमत्त 
जो ज्ञान के मान से मतवाले हुए वही कहते हैं । यथा Ae Tae, में ही ब्रह्म 
हँ । किन्तु जो सब Fe रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहिं भेद FEE कस, इंश्वर ओर 
जीव में भेद ही क्‍या रहेगा, यथा “पर वश जीव स्ववशा भगवन्‍्ता | जव अनेक एक 
श्रीकन्ता । तो बराबरी केसे होगी तथा “जीव कि ऐश समान, जीव क्या इश्वर के समान 
कभी हो सकता है-जीव अल्पन्ञ है, ईश्वर सबज्ञ है, जीव अणु है, इंशवर समू 

है इश्वर fay है, जीव वेभव हे तो बराबरी केसे होगी, जो इस प्रकारे BAA 
कहते हैं अथवा मानते हैं कि में ही ईश्वर रूप हूँ "ते पाइ घुर दुलभ पदादपि परत 
हम देखत हरी, उनका देव दुलेम पद पाकर भी पतन हो जाता है किन्तु “परह 
कल्प भरि नरक HE, उन अभागों को एक कल्प के लिए नरक भोगाया जाता है। 
अथात्‌ शिव समथ हें उनको किसी प्रकार का दोप नहीं हे Tai Val TH तमह 


सव कोर अर्थात्‌ बह दोष भी गुण ही है ॥८०॥ 


सुरसरि जल कृत वारुनि जाना eae न संत करहि तेहि पाना Nl! 
सुरसरि मिले सो पावन जेसे । ईश अनीशहिं अन्तर तैसे ॥॥ 


अथ--गंगा जी के जल में बनी हुई मदिरा को ( गंगा जल ) जानकर सत 
कभी नहीं पीते ॥१॥ ऑर बही मदिरा गंगा जी में डाल दी जाय तो बह गर्गा | 
में मिलकर जैसे पत्रित्र हो जाती हे, जीव और ईश्वर में ऐसा ही अन्तर हैँ ॥२॥ 


भावाथ--यथा GR जल छत, अर्थात्‌ गंगाजल से बनी हुई मदिरा है ए 
जानकर भी सन्त कभी नहीं ग्रहण करते हैं परन्तु वही मदिरा गंगा जी में मिशी | 
देने से पुनः परम पवित्र हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाश, तरथा 
तो माया वश भय गुसाई', एवं भूमि परत भा ढ़ावर पाती fata जीवहिं माया ल 
टान, BAA जीव इश्वरका ही अंश है । परन्तु जैसे पुत्र पिता कहकर पूज्य नहीं aa 
है उसी प्रकार यह जीव ईश्वर अंश होते हुए भी ईश्वर नहीं कहा जा सकता ६ 
यथा जीव कि ईश प्रमान,एस at इश्वर ओर जीव का मेद्‌ है, TAI ब्रह्म at 
है, जीव अनीश्वर है, ब्रह्म ata है, जीव अल्पक्ञ है, ईश्वर समर्थे ६ 


a ता - 
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जीव असमर्थ है इत्यादि भेदों से जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता है त 


था- 


सरिता जल जलनिधि महँ जाई | होइ अचल जिति निव हरि पाई ॥ अर्था जैसे 
नदियों का जल समुद्र में मिल जाने से अचल अथाह समुद्रवत हो. जाता है ऐसे 


6 
Eg 


ही जीव ईश्वर को पाकर सुख समुद्र ईश्वर रूप हो जावा: =o oh 
न हट ५ ANAC रूप हा जाता हैं [त्‌ इश्वर पृण समथ 
Uy सहज समरथ भगवाना। यह विवाह सब बिधि कल्याना॥३॥ 
उराराय प Fale महश्‌ । आसुतोष पुनि किये कलेश ॥४॥ 
 अथ--श्रीशकरजा स्वभाव से ही समर्थ हैं, भगवान्‌ हें, ईश्वर हैं यह बिबाह 
सर प्रकार से कल्याण रूप हं ॥३॥ परन्तु शंकर भगवान्‌ दुरारोध्य अर्थात्‌ कष्ट 
पाध्य कण्ट से ग्राप्त होते हैं परन्तु कष्ट करने से आसुतोप भी हैं अर्थात्‌ जल्दी 
ही प्रसन्न भी होते हैं यथा हराघर्ष भरवंत तथा न कर दरोन दूर, उसी प्रकार भ्री 
शंकरजी भी दुराराध्य हैं अर्थात्‌ इनकी आराधना कठिन है तथापि यदि कष्ट करके 
आराधना की जाय तो कृपा भी शीघ्र ही करते हैं दुराराध्य हैं तो maar दानी 
भी हैं ॥४॥ , 
las ’ 
जो तप करे कुमारि Gerth ahs मेंट सकहि त्रिपुरारी ॥ ५ 
प्याप बर अनेक जगमाही | यहि कहुँ शिव तजि दुसर नाहीं ॥६ | 
ale आपकी कुमारी तपस्या करे तो त्रिपुरारी श्री शंकरजी भावी को 
भी मिटा सकते हें॥५।ओर भी यद्यपि संसार में वर बहुत हैं परन्तु इनको अर्थात्‌ 
पका कुमारे पार्वती को शिव को छोड़कर दूसरा पति नहीं है अर्थात्‌ इनको शित्र 
ही पति मिलेंगे ganar जाहि राँचो मिलहिं सो बर? तथा “सती मरत हरि सब बर 
i जन्म जन्म शिव पद अनुराग! wagiq जन्म जन्मांतर में शिव के ही चरणों 
= सेवा करू शिव ही झुके पति मिलें यथा ales य॑ वापि evens लाजन्ल-- 
' कलेवरम्‌ | ठं तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे कुन्ती 
पत्र थर्जुन ! सञुष्य वा प्राणी मृत्यु काल में जिम जिम बस्तु का स्मरण क्रते छुप्‌ 
शर को त्यागता है उनको वही वस्तु प्राप्त होती है अर्थात शिव केही चरण 
करके शरीर त्याग किया है तो इनको शिव ही पति मिलेंगे यह निश्चय है॥६॥ 
| पके प्रणतारित झंजन। छुपा सिन्ध सेवक मन रंजन ॥७॥ 
| पल बिलु शिव आराधे । लहिय न कोटियोग जप साधे॥८॥ 


cope a a AEE A 
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अर्थ -श्री शंकर जी पूर्ण वरदाता हैं शरणागत रक्षक हें कृपा के समुद्र हैं और 
अपने सेवकों के आनन्दकारी हैं यथा-“जरत सकल सुर बृन्द विषम गरल जेहि पा 
fr । तेहि न भजसि मति मन्द को ङपालु शंकर सरिस h, अर्थात्‌ श्रौ शंकर जी बढ़े 
amg हैं अबढर दानी हैं ॥७॥ योग जप चाहे करोड़ों साधना करे परन्तु पर 
मनोवाँच्छित फल बिना शिव की आराधना के कोई प्राप्त नहाँ कर सकता हैं यथा 
“जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही, अर्थात्‌ आत्मिक सुख शान्ति तो श्रीशिव की सेत्रा 
से ही प्राप्त होती है यथा “इन संम काहु न शिव आराधे | काहु न इन समान प्ल 
ara ll, तथा“जनक ged मूरति बेरेही । दशरथ सुझत राम घरे देही ॥,यह शिव सेवा 
का ही फल है । अर्थात्‌ पावतो शित्र को आराधना तपस्या करे सब मंगल ही 
मंगल होगा Vell | 


दोञअसकहिनारद सुमिरि हरि,गिरिजहिं दीन्ह ATTA | 
होइहें अब कल्याण यहि,संशय तजहु गिरीश॥८ | 


अर्थ--श्री नारदजी ऐसा कहते हुए भगवान्‌ का स्मर्ण कर पार्वती को अशीर 
दिये और बोले कि हे गिरिराज जी ! अब आप सब संशय छोड़िये गिरिजा का ए 
कल्याण होगा ॥८१॥ 

भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द | यथा 'श्रस कहिं नारद पुमिरि हरि, अथा 
ARASH ऊपर कहे के अनुसार पूरा सिद्धांत कह कर नारायण नारायण एसा a 
का स्मर्ण कर यथा समिरत राम हृदय अस आवा, तब पार्वती को आशीर्वाद क 
बोले कि हे गिरिराज | अब आप सब संशय को छोड़िये काम सब बना वन 
मेरी समक में गया आपकी छुमारी पावेतो का पूर्ण कल्याण होगा यथा 
वचन सरर सहेतू, अर्थात्‌ नारद के वचन सगव अर्थात्‌ aA पूणं हैं ए 
युक्त हैं तथा "नारद वचन अन्य! नाही” नारद का यह वचन कमी न्य 
हो सकता दै ॥८१॥ 


eal 
ही atl 


~ 65 ~ ~ ज भय iia । 
अस कहि हा भवन मुनि गयऊ। गिल चरित सुनहु स त | 
पतिहिं एकांत पाइ कह मेना । नाथ न में सझुझी ITA || 
अर्थ-इस प्रकार कहकर नारद बरह्मा लोक चले गए और आगे बाल 
wh i a nos 
न No 
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द 


Set ह्या बह सुनिये ॥१॥ पति हिमालय को एकान्त में पाकर मैना बोलीं हे 
नाथ | मैं झुनिजी के वचन नहीं समीं बह कया कहे थे॥२ ।श्रीयाज्ञवल्क्यजी बोले 
है श्री मरद्वाज जी नारद मुनि हिमालय को सव समझा के ब्रह्म लोक चले गए 
यथा "किमि ay यह जीव जड़, अज्ञानी जीव केसे सम्झे यथा माया विवश भये मुनि 
गृहा ! समझी नहिं हरि गिरा निगूढा ॥ उसी प्रकार कन्या के मोह में मेना व्याकुल 
थीं इसी से मुनि की बात नहीं समझो ॥२॥ 


जौ घर बर कुल होइ अनूपा | करिय विवाह सुता अनरूपा॥ 
न तु कन्या वरू रहे कुमारी । कंत उमा मम प्राण पियारी Nel 


अर्थ--हे नाथ ! यदि घर बर तथा कुल सुन्दर अच्छा मिले तो कन्या के 
अनरूप विवाह कर दीजिए अर्थात्‌ जैसे पावती सब शोमा गुण सम्पन्न हैं. यथा- 
“निज aged सुभग वर मांगा, जिस ग्रकारंसिव लक्षण ससन कुमारो उसी प्रकार सब 
लक्षण सम्पन्न कुमार भी होना चाहिये तव विवाह कीजिये कन्या के अनुरूप वर 
होना चाहिये॥३॥ओर नहीं तो कन्या कुमारी ही रहेंगी। क्‍योंकि हे पतिदेव | उमा 
मेरी अतिशय प्रिय पुत्री है अर्थात्‌ यथा गरि कुमारि रहाँ का करॐ, लिखा न fafa 
Ye fare’ उसी प्रकार पार्वती का यदि विधाता बिबाह लिखा ही नहीं होगा 
तो क्या उपाय है तथा'जीवत विवाह न हों करो! में जीते जी विवाह कभी नहीं 
करूगी ॥४॥ 
जोन मिलहि वर गिरजहिं योग्‌। गिरि जड़ सहज कहहिं सबलोग!।४॥ 
सोइ बिचारि पति करहु बिवाहू। जेहि न बहोरि हीइ उर दाह al! 


ही कहेंगे कि 


पर ~ OA सब 
फे -यदि'गिरिजा के a बर नहीं मिलेगा तो सब य 
यदि शिरिज्ञा के अनुरूप घर (जो फल चहिय 


पेत (पत्थर) स्वभाव से ही जड़ होते हें आखिर nad ही st fi 
पुर तरुहि सो बरबस बूरा लागद्दी, कन्या को गड मं डाल दया aged a vel 
N ca जिये 

है। ॥५॥ हे प्राणनाथ ! ऐसा बिचार कर बिवाह HT Do, ops 
परचाताप न करना पड़े यथा (दिना विचारे जो करै सो TS पताह 


| जग में होय हँसाइ ॥ इसलिये समझ TE कर घर बर हे अच्छी तरह से 
Sam विवाह करें ॥६॥ 
> a MOR Rn Sa 
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= ही 
3 Les GN ण्‌ SP NX at cx CX iN 
अस काह परा चरण धार शाशा | बालं Aled ade गिराशा॥॥॥ | 
“Sy [oS aN बच = थ्‌ é हु 

बरु पावक प्रगट शाश माहां। नारद वचन अन्यथा नाहा ie] 

अर्थ-ऐसा कहती हुई मैना जी हिमालय के चरणों पर शिर धर कर गि पं 
और रोने लगीं तब स्नेह सहित श्री गिरिराज जी बोले ॥७' हे प्रिये चन्रमा 
चाहे अग्नि प्रगट हो सकती है परन्तु नारद के वचन अन्यथा नहीं होंगे agra, 
उदयति यदि arg: पश्चिमे दिखिभागे विकसति यदि va: पर्वतानां rena । परचता 
यदि ae: शीततां याति ated चलति सलु वाक्यं सण्जवानां कदाचित्‌ ॥, र्था a 
असंभव का भी संभव हो सकता है परन्तु सज्जनों के बचन कभी अन्यथा aay 
हैं अर्थात्‌ नारदे के वचन झूठ नहीं होंगे ॥८॥ 


alc प्रिया शोच परिहरहु अब, सुभिर श्री मगवात्‌ | 
पावेती जेहि निर्मयउ, सोइ करिहहिं कल्यान ॥८१ 


LoS >» ~ ~ 


cs ~ ~ ¢ 
: अथ-दे प्रिये सब सोच छोड़ कर भगवान्‌ का स्मरण करो जिसने पाती 
निर्माण किया हैं वही कल्याण भी करेगा ॥८२॥ 
CAS A + a XN ns a 
भावाथ-मैय्या बालक बृन्द ! "प्रिया सोच परिहरहु अब अर्थात हे प्रिये ! अफे 
मन का सोच छोड़ो ओर भगवान्‌ श्रीराम जी का स्मर्ण करो यथा'राम कौर ब 
i हो जे न्य्रथ {> be [oN ~ ay ¢ 
सो होई | करें अन्यथा अस नहि कोई ॥, जिसने पार्वती को जन्म दिया है वह का- 
भोग भी देंगे यथा'जेहि Fach रचि सीय संवारी । ae श्यामल वर as fra 
दे > Cin oe %. ~ 
उसी प्रकार जिस प्रश्न ने पावती को बनाया है उन्होंने योग्य घर भी बनाया होगा| 
तथा'किठिन कर्म गति जान विधाता, और Ga ईश फ़ल हृदय विचारी” बही प्रथु जपाः 
MEST ब्रिचार क्रिया होगा वैसा जता देगा भगवान्‌ ही सबके योग Fa 
करते हैं तो वही पावती का भी योग विधान करेंगे ॥८२। 

SN fend 
अब जो समाई स EE प जाइ fara र | 
च जा तुमह सुता पर a तो-अस जाइ सिखावन BA | 

ys NIN 

oT jo 


करे जो तप जेहि मिलहिं महेश । आन उपाय न frets कलेश! | 


¢ laa (5 i aN Gg 
AA— AT याद्‌ आपका कन्या पर प्रेम है तो जाकर ऐसी शिक्षा देंगे it 


कि जिससे वह ऐसी तपस्या करे कि उसे पति रूप में महादेव जी मिलें और ३ 


mm non mm कक — 
Dae ene oes 
VI AR 
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ne 
उपायों से कष्ट दूर नहीं होगा, यथातपते अगम न ay dere तपस्या के बल से 
सतार में कळ RS अलभ्य नहीं रहती हैं तथा रत कर इनु दर गौर हुन्दर 

72075 ल | करुणीक कल कंज लोचनं नौमि राङ्करमनङ्गमोचन : 
रार के उ BA चन्द्रमा सा उज्ज्वल तथा शंख के समान सुन्दर गोरा 
र अभ्विका के पति सर्व अभीषषों की सिद्धि देने बाले, करुणाकर, सुन्दर कमल 
के समान विशाल नेत्र और कामदेव के विनाशकारी उन्हीं को नमस्कार करो 
शरण लेवो यथा “इच्छित फल faq शिव आराधे 7 लहै न॒ कोटि योगि जप ary i 


और अन्य उपायों से कल्याण नहीं होगा ॥२॥ 


न x 
नारद बचन सगव सहतू । सुन्दर सब गुणनिधि बृषकेतू ॥३॥ 
असे विचार तुम ताज सब शंका । सबहिं भांति शंकर अकलंका॥४॥ 


¢ x 
अरथ--नारद्‌ के वचन गये युक्त एवं कारण सहित रहते हैं, श्री शित्र जी सब 
प्रकार सुन्दर ओर गुणों के निधान हैं | यथा serge घुरसरित शिर लोचन नलिन 
| | नीलकंठ लावण्य निधि सोह वाल विधुभाल ॥ अर्थात्‌ श्री शंकर जी अति ही 
सन्दर हैं, अगुण अर्थात्‌ गुणतीत सव गुणों के स्थान है॥३॥ हे प्रिये ! ऐसा बिचार 
क्र तुम मन को सब शंकाओं को छोड़ो, श्री शंकर जी सत्र प्रकार निष्कलंक ह 
अर्थात्‌ निमल हैं । यथा*नो अस हिसका करहि नर जड़ fate अभिमान । परह 


कल्प रि प्र ज॑ . ~ A 
ह भरि hg महेँ जीव कि ऐश समान Ik आप इन शंकाओं को छोड़ो भ्री शंकर जी 
सब योग्य हैं ॥४॥ 


CD AS Mold 5 ४ NO 


Ma पति बचन eft मनमाहीं । गयी तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥५। 
हे बिलोकि नयन भरि वारी। सहित सनेह गोद बेठारी ॥६॥ 


¢ > 
9 — wal जी पति के बचन सुनकर हपिंत हुई और तुरन्त ही उठकर 
जो के पास गई' ॥५॥ उमा को देखते ही नेत्रों में जल भर आया और स्नेह 
= गाद में बेडा लिया । अर्थात्‌ उमा “श्र सुकुमारि न ag तपयो गू पार्वती की 
पा तथा कोमलता देखकर गोद में बैठा लिये और सोचने लगीं कि इस प्रकार 
Sa बालिका को तपस्या करने को केसे कहूँ ऐसा विचार कर नेत्रों में जल 
NEI 


गिरि 
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बारहिं बोर लेत उर As | गदगद कंठ न कछु कहि जाई॥७। 
जगत मात सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद वोली BS बानी ॥०॥ 


थ--माता मेना जी वारम्वार पावती को.हृदय से लगाती हैं, ' कंठ गद्गद 
होगया बाणी अबरुद्ध होगई, कुछ कह नहीं सकती हें यथा शरम पंक जनु ऑग 
समानी, मोन AS गई, पावती गोद में SMG जगदझ्या भवानी सबंज्ञ हैं, माता 
को सुख देने बाली कोमल वाणी से बोलीं अर्थात्‌ सर्वज्ञ भवानी माता 
के मन की वात जान गई' कि माता मुझे तपस्या करने को कहने आइ हैं Wey 
स्नेह के कारण कह नहीं सकती हैं, तो जैसे माता कह नहीं पाती हैं ऐसा विचार 
कर सुखद तथा मधुर बाणी से बोलीं, परन्तु बोलती हैं झूठ यथा “साहस 7a 
चपलता माया. इत्यादि eat में स्वभाव से ही अवगुण हें अनृत अर्थात्‌ झूठ 
बोलती हैं fae न मलिन स्वभाव अमंगू, तथा “स्वमाबं नेव मुच्यते? एवं AR तिहि 
जेहि झूठ कहावा, उसी स्वभाव से आज भी कूठ कह रही हैं अर्थात्‌ अति मध 
मधुर वाणी मे बोलीं ॥८॥ 


ite Wag मात में उ ताहि 
ale सुनहु मातु Hela अस, स्वप्न Aas Tile 
सुर कर (os ञ्‌ र्‌ q ~ ~ ऊ ~ ae 
सुन्दर गोर सुबिप्रवर, असत उपदेशेउ मोहिं ॥=१॥ 
अथ-+ह माता सुना मन एक स्वप्न देखा हे सो सुनाती हूँ एक सुन्दर गा 
वणं उत्तम ब्राह्मण ने झुरे ऐसा उपदेश दिया है ॥८३॥ 
मावाथ--मेस्या बालक बृन्द | gar Gag माठु में दील अस, अर्थात्‌ आग 
| सानय मन एक स्वप्न देखा है वह आपको सुनाती हूँ, “यह सपना मैं कहाँ चार्थ | 
'होइहहि तला अर्थात्‌ में विचार करके देखती हूँ यह सपना सत्य ही होगा | Wee 


iS 


श्रेष्ठ गौर बर्ण अति सुन्दर यथा “ae पुसतक हुए faa प्रीशा, BR ऐसा उप | 
दिया है अर्थात्‌ में सोती हुईं स्वप्नावस्था में एमा स्वप्न देखा कि एक सुन्दर उत्तम | 


कुलान गार घण क ब्राह्मण मुभ उपदेश दे रहें हैं ॥८३॥ 
करहु जाइ तप शेलंकुमारी। नारद er सो सत्य बिचारी ॥/। 


मातु पितहिं पुनि यह मत भावा। तप सुखप्रद दुःख दोष नशावा।९। | 
NEL oc RTM Se SRDS Sr Fol 
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wA—e शैल कुमारी, श्रीनारदजी विचार कर सत्य कहे हैं तुम जाकर तपस्या 
क्रो॥१॥ इस वातका माता पिता भी अर्थात्‌ आप ओर पिताजी भी समर्थन कियेहैं 
maid तपस्या सब दुःख दार्षा को नाश करती है और सुख देती है अर्थात्‌ ऐसा 
aq मैंने देखा है ओर भी देखा है-- 


| 
तप बल रचे प्रपंच विधाता ।तप बल विष्णु सकल जगत्राता॥३। 
तप बल शंभु करहि संहारा। तपवल शेष धरहिं महि भारा॥४॥ 


n 


अर्थ-तपस्या के वल से ही बिधाता सृष्टि रचते हैं बिष्णु सारे संप्रार का 
पालन करते हैं ॥३॥ ओर तपस्या के ही बल से श्रीशंकरजी संहार करते हैं, तप 
स्या से ही शेप जी प्रृथ्वी का भार धारण करते हैं। अर्थात्‌ सब कुछ तपस्या के 
बल से ही होता है UU 


तप अधार सब सृष्टि भवानी। करहु जाइ तप अस जिय जानी Null 
सुनत बचन UAT महतारा । स्वप्न सुनायहु गिरिह हकारा।७। 


थ-ह भवाना सारा खुष््रका व्यापार तपस्याक बल पर हां ह, आप एसा हृदय 
मं जान कर जाओ तपस्या करो, अर्थात्‌ तपस्या से ही आपकी सव मनोकामना 
W होगी यथा "जनि आश्वचरज करहु मनमाही | सुत तपते दुलभ कछु नाहम | 


माता ऐसा सपना HA देखा हे ॥५॥ माता श्री मेना जी इस प्रकार सपने को 
Ud सुनकर आश्चयं चकित होगई और हिमालय जी को बुलाकर स्वप्न का हाल 
Re सुनाया अर्थात्‌ पिता हिमालय भी सुनकर आश्चय मोन रह गय ॥६॥ 


मातु fats बहुविधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हषो३ ॥७॥ 
परिय परिवार पिता अरू माता। भये विकल मुख आव न वाता॥=॥ 


_ येथे-श्री उमा जी ने माता पिता को नाना प्रकार समझो बुझाकर प्रसन्नता 
पक तपस्या के लिए चलीं, यथा वात Fase जनिकदुराह। BR हृदय परिणाम 


| इस प्रकार पिता हिमालय जी को समझाया कि “५5 अशि आशु मोहि 
“Ve समय विस्मय कत ऋजे॥ हे पिता जी यह तो आनन्द को बात हैं कि में 


> a pager ओ 
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(१००) क श्रीरामचरित-मानस & 


ME © 
तपस्या करूंगी तो झुे श्रीशंकरजी पति मिलेंगे, आपका ही सुनाम होगा द 
'यहिते यरा ae पितु माता, तभी तो “नारद बचन अन्यथा नाही? सत्य होगा इप 
आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिये यह सुनकर पिता मौन | 
गये मॉर्न स्वाकार ATTY पुः माता को समझाया यथा 'आवएु देह मुदि म 
माता | जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ जनि सनेहबश डरपसि भोरे। गनद श्र 
अवह तो? इत्यादि माता को सम्ुझाकर पार्वती प्रसन्नता पूर्वक तपस्या झम 
को चलां पुनः अतिशय प्रिय परिवार के लोग सब एवं माता पिता सब व्याह 
होगये ge से बात नहीं कह सकते हैं। यथा 'लोग विकल मूर्वित नरनाह्‌। हा 
Ag कछु पूझ न काह, अर्थात्‌ परिवार के लोग सब व्याकुल हैं, नरनाह wey 
हिमालय जी मूछित हैं, सभी कत्तव्य रहित होकर मोन हैं पार्वत चल पड़ का 
“तिय .मन रामचररा ATM | घर न सुगम बन WA न लागा ॥ तेसे ही पाती का 
मन शिव के चरणों में अनुरक्त है इस लिये घर का सुख अच्छा नहीं लगा ओर 
घन फा दुःख खराब नहीं लगा अर्थात्‌ पावती सबको छोड़ कर आनन्द पूर्वक तप- 
स्या को चली गई' ॥८॥ 


दोऽ बेदशिरा सुनि आइ तब, सबहिं कहा ATE | 
पावती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहिं पाइ zl 


९ fos Le ~ x x 
अथ नदाशिरा नामक मुनि आये ओर सबको समभाकर कहे अर्थात. पाती 


का पूव इतिहास कहे तब पार्वती की महिमा सुनकर समफ में आगयी और शाति 
पाकर सब रहे ॥८४॥ 


५ आावार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! यथा 'ेदशिरा मुनि आय तव, अर्थात्‌ wad 
के चल जान पर बैदशिरा नामक जुनि आये जो पाती की महिमा जानते हैं प 
aa भब विभव पराभव कारिण । विश्व विभोहनि स्ववश विहारिणि, इत्यादि यर्थः 
'नाम उमा अम्बिका भवानी, अर्थात्‌ इनका नाम उमा है, ये संसार को उत्पन्न करे 
वाली जगत माता हैं। और “अजा श्रनादि शक्ति अविताशिनि । सद। रामु अर्धाग सी 
शिनि) अथति शिव को अर्धांगिनी भवानी हैं तथा भयऊ मोह शिव कहा न ब 
अम वशा वैध लाय कर लॉन्हा अथात्‌ “तिय वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शांकर परिह 
विरह जाइ बहोरि fg के यन्न योगानल' जरी ॥ अत्र जना तुम्हरे भवन ॥ ष 
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€ बालकाण्ड ईई (202) 


a — ——<$<$< $< 
आकर आपके बर में जन्म लिया हैं अब अपने पति की प्राप्ति के लिये तपस्या 
करने जा रहीं हैं इनके लिये सोच नहीं करना चाहिये ऐसा सुनक सबको शान्ति 


और सती के साथ कोई न जाकर सब घर में ही रह गये ॥८४॥ 


उर धरि उमा प्राण पति AAT | जाइ विपिन लागी तपकरना ॥१।। 


As (ee AO जेउ ON 
ad सकुमारि न तनु तप योग UT पद समार तजउ सब भागू। ।२॥ 
अर्थ-पार्वती वन में जाकर अपने प्राण पति श्रीशिव जी के चरणों का हृदय 
में स्मरण करती हुई तपस्या करने लगीं यथा जन्म जन्म शिव पद श्रवुरागा, शरीर से 
ग्रति सुकुमारी हैं तपस्या के योग्य नहीं हैं तथापि पति देव श्री शिव sit के चरणों 
का ससश करके सब शारीरिक विषय भोगां को त्याग दिया यथा'एमा बिला समर 


4 SX on oA Cn 4 ~ ~ 
हुरी | तज्ञत वमन इत नर बड़भागी ॥ ऐसे ही श्री पार्वेती जी सब्र विषय भोगों 


को त्याग कर तपस्या Fla लगीं ॥२॥ 


नित नव चरण उपज अनुरागा। विसरी देह तपहिं मन लागा॥३॥ 
नित न sigs उपज अनुरागा। विसरी दे | 
dad सहस मूल फल खाए | शाक खाइ शत व । 


प्रति नवीन अनुराग उत्पन्न 


अथ-पायतीजी का पति देव के चरणों में नित्य me 
ही मन लग गया यथा 


होने लगा शरीर का RAT जाता रहा केवल तपस्या में ~ उपम हुआ ॥३॥ 
नब प्रीति राम पद पंकज” ऐसे ही पार्वती का शिव के चरणों में प्रम EAT alt 
< ~ SN क 

एक हजार बे Ya फल खाये और एक सो वर्ष केवल शाकला स adt 
यथा करहि अहार शाक फल कन्दा । सुमिरहि ब्रह सच्चिदानदा ॥ एस no ४॥। 
भी शाक कन्द मूल फल साकर अपने पतिदेव श्रीशिविजी को स्मरण करती है ॥ 

के 4 [a कछु a पवा ५ | 
कछु दिन भोजन वारि बतासा | किये कठिन क दिन यो वा । । 
eX f £ oe q 
बेल पाति महि परे सुखाई। तीनि सहस संवत सा 
ग्रोजन किया पुनः कुछ दिन 
बेल के पत्ते जो TAR 
त्ता खाकर व्यतीत 


` अथपुनः कुछ दिन जल और वायु का ही भे 
किन faster ब्रत उपवास ही करतीं रहीं ॥२ पुनः AS 
|" पर गिर पड़ते हैं बही तीनि हजार वर्ष बेल के खे प 
किये ॥६॥ 


न 
> A M0 
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(३०२) कि श्रीरामचरित-मानस छि 


| 


- 
भावार्थ यथा--'कछु दिन भोजन वारि वतासा, अर्थात्‌ कुछ दिन केवल जल प 
निर्वाह किया पुनः जल भी त्याग कर केवल वायु पीकर कुछ काल व्यतीत fy 
अर्थात्‌ साधक जन gar fara बिनिवते ने निराहारस्य देहिनः, निराहार होने से | 
विषय से नित्त होती है तो“शगेः पंथाः we: कथाः शनेः पर्वत लवनम्‌, के न्याये | 
यथा शअ्रभ्यातेन तु कोन्तेव RAY च Ved, अभ्यास एवं वैराग्य अर्थात्‌ आशि 
छोड़कर अभ्यास किया जाता है तब साधक वनता है | 
साधनावस्था में अन्न भोजन का चतुर्थांश एक दिन ही त्यागकर पुनः परस 
दिन चान्द्रायण त्रत की तरह एक एक ग्रास कम करे,शनेः शनेः जव चतुर्था हे 
तो अन्न त्याग SAHA मूल का भोजन करे,पुनः शनेः शनेः एक एक ग्रास कम फो 
जब चतुर्थाश रहै तब दूध का अभ्यास करे वह भी धीरे? कम करे,जब तुभ 
रहे तब दूध भी त्याग करे केवल जल को पीये पुनः धीरेर जल को भी कम झो, 
जब चतुर्थाश रहे तव बायु का अभ्यास करे यथा सर्व इन्द्रियाणि सबिरुद्ध प्रणा 
निधाय Parag जब वायु साध्य हो जाय तव बायु को भी त्याग कर समाधि हे- 
लेवे यथा रदेवाश्र मात्रनिर्मासं स्वरूप सून्यमिव समाधिः ।, 


जब साधक की सिद्धावस्था हो जाती है तव'विसरी देह तपहिं मन लागा,अर्थाव संसा 
| जाता रहता है तप ही तप अर्थात्‌ अपने इष्ट में मन लग जाता है qaqa शी 
| जग जाइ हेराई, जिसको जान जाने से और संसार का भान नहीं रहता है यथा" 
सतं जगन्मिथ्या, प्रतीत होता है और वह आनन्द रूप हो जाता है यथा'ताश है 
सोइ जाने चिदानन्द्‌ सन्दोह, यथा 'शलोक-न गन्धं न रसं रूपं नच स्पर्श त तिश | | 
नात्मनं न परत्रंच योगी युक्तः समाधिनः ॥, अर्थात्‌ समाधी स्थित योगी को गरे a | 
BUTI, और शब्द इन पांच विषयों का ज्ञान नहीं रहता है वह अपना का 
कुछ नहीं जानता है यथा'सम अभूत fey विमद बिरागी | हर्षामपे शोळ मर री 
जीवात्मा परमात्मा को एक ही मानता है यथा'सो ठम तोहि ताहि नहि ह 
सवत्र आनन्द ही आनन्द भासता है अर्थात्‌ gat तृपादि, मानापमान, Be | 
शीत, उष्ण इत्यादि बाधक नहीं होते हैं | यथा“ त्यागडि कर्म शुभाशुम si 
मजहिं मोहि हुर नर सुनि नाथक॥ इस प्रकार साधक जन साधना करके श 
की प्राप्ति करते हैं पावंती भी ऐसा ही कर रहीं हैं। था 
पुनः बेल पाति महि परे! अर्थात्‌ जो बेल के परे eae एथ्वी पर मे 
थे तीन हजार वर्ष वहबेल Raa पत्तों को खाकर बिताये यथा 


cy | हर 
et 
( 
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| | ६ वालकाण्ड gh (३०३) 
|| 


| ्रभृतयोः UA, TTT, का तरह AA बेल के TT खाकर घोर तपस्या किये 
| तथापि इष्ट की ग्राप्ति नहीं हुईं यथा'शिव समाघि 33 सब त्यागी, "लागि समाधि 
अखंड अपारा, निविकल्पक समाधि लगी हे यथा श्लोक-वाध्यते न च कालेन लिप्यते 
न च कर्मणा । साध्यते न च केनापि योगी युक्तः समाधिनः ॥ अर्थात्‌ योगी क्रो समाधि 
अवस्था मं काल का भय नहा रहता हे यथा'शलहु सन्मुख गए न खाई, पुनः बह 
क्रिस कमं के बन्धन में नहों रहता ह यथा'हाल कम॑ गुण स्वभाव सबके शीश तपत, 
3 Weg योगी पर कम का वश नहीं रहता दै एव उसको कोई साधक यंत्र, मंतर, तंत्र, 
तपस्या से वश नहीं कर सकता हे | श्रीपावंती को इतनी तपस्या होते हुए भी 
शंकर को बाधित नहीं कर सकती तब कठिन ब्रत धारण किया ॥५-६॥ 


पुनि परिहरेउ सुखानेउ पर्णा । उमा नाम तब भयउ अपर्णा । 
देखि उमहिं तप॒ खीन शरीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गंभीरा ॥८" 


अर्थ--पुनः खखे पत्ते भी त्याग दिये तत्र से उमा क्रा नाम अपर्णा हुआ 
। ॥७॥अर्थात्‌ अनिश्चित काल के लिये ब्रत धारण किया. कि जब तक श्रीशंकरे जी 
हीं मिलेंगे तब तक के लिए अनशन ब्रत करूंगी यथा'कोटि जन्म लगि रगर हमारी 
wi राभ न ठु रहीं कुमारी ॥ अर्थात्‌ जन्म लूंगी तपस्या करूंगी पुनः मरू गी फिर 
जन्म लूँगी तपस्या करूंगी और मरू गी ऐसे ही करोड़ों जन्म मरती जीती रहूँगी 
पति बरण करूँगी तो श्री शंकरजी को ही करूंगी नहीं तो कुमारी ही रूँगी । ऐसा 
Roa निविकल्प सदा के लिए अनशन ब्रत धारण किया ॥७॥ 
अब उमा का शरीर अति खिन्न हो गया ऐसा देखकर गम्भीर आकाश माग 
से ब्रह्म वाणी इई यथा/अस्थि मात्र होइ ves शारीरा, तथापिपरम भीर नहिं चलहि 
चलाये, qquty aty इति भइ नभ बानी | परम गँमीर ङपामृत सानी ॥ यथा'दुरा- 
। पै अहृदि महेश, अर्थात कठिन साध्य हैं परन्तु aay पनि किगे कलेशू, 
कठिन असाध्य कष्ट करने से मिलते हैं पुनः आसुतोप भी हैं अर्थात्‌ शीघ्र ही. प्रसन्न 
भी हो जाते हैं श्री शंकरजी पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गये ओर 
आकाश मार्ग से गम्भीर ब्रह्म वाणी हुईं ॥८॥ 


als भयउ मनोरथ सफल AAAS गिरिराज कुमारि । 
परिहरि दुसह कलेश सब अब मिलिहहिं चिएुरोरि।=५॥ 
Sembee. जमीन 
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| | 


अर्थ--हे गिरिराज कुमारी ! तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ अब age 
क्‍ शंकर जी तुम्हें मिलेंगे इस कठिन असद्य दुःख वाले अनशन AT का परिहार 
i 6 bat Lat 
करो अर्थात्‌ छोड़ दो ॥८४॥ ‘ : on 
i भावार्थ--मैस्या वालक वृन्द ! यथायज TIT सल तव'अर्थात्‌ हे हिमालय 
~ at भा {; न ~ म i 
राजकुमारी श्रीपार्वती जी तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ यथा as a je 
सो वर, अर्थात्‌ तुम्हारे मन में जिस पति का संकल्प ह “जन्म जन्म शिव पद AGT 
; पु ~ 5 Sy तथापरउव में अभिलाष तुम्हरा | सत्य तल 
अब वही श्रीशिव जी पति तुम्हें मिलेंगे तथा $ 3 i 
co oO a a Ne तुम x zy 
प्रणा सत्य हमारा ॥ यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा त्रिकाल सत्य है में तुम्हारा AGM 


~ 


cy RR जल 3 
पूण करू गा “पूजहिं मत कामना तुम्हारी,तुम्हारी मनोकामना TH होगी 7 


अस तप काहु न कीन्ह भवानी | भये अनेक थीर सुनि BATU 
अब उर धरहु बरह्म बर बानी । सत्य सदा संतत शुर जीन ` | 


Sot ES Es fos IN = Pa क ie उन 
अर्थ--हे भवानी ! अनेकों बड़े बड़े धीर झुनि ज्ञानी हुए परन्तु एम 


तपस्या आज तक कोई नहीं किया हे ॥१॥ अब सदा सबंदा सत्य तथा पवित्र जान 
कर श्रेष्ठ ब्रह्म बाणी को हृदय में धारण करो ॥२॥ 


गरें पिता बुलावन जबहीं । हठ परिहरि Te जायहु el 
मिलहिं arate जब सप्त ऋषीशा । तब जानेउ प्रमाण बागीशा॥ 


५ न ॥३॥ 
अर्थ--जब तुम्हारे पिता बुलाने आवं तब हठ छोड़ कर घर चली 
और जब तुम्हें सप्त ऋषीशवरों का मिलन हो तब इस ब्रह्म वाणी को सत. 


o > oy A AG q 
प्रामाणिक निश्चय जानना अर्थात्‌ में सप्त ऋषियों को प्रेरित कर रहीं हू 
तुम्हारे पास अभी TAT ॥४॥ 


~ ann ज्‌ zm | yl 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलकमात CTT se 
उमा चरित सुन्दर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित Tel 


दत 
पाठ ` भे कही हई ब्रह्म बाणी को सुनकर गिरिजा का शरीर ए 
ग्रर्थ-आकाश माग से कही हुईं ब्रह्म बाणी को सुनकर 7 
होगया और प्रसन्नता हुई । यथा मृतक जियावनि यिरा gery | श्रवण ९ की 
जब आई, तथा“ सुधा सम वचन सुनि पुलकि प्ल्लव्रित गात? अर्थात्‌ श्री पा 


= 


bt 


RN 
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, 
TT 


$ kal Ne 
को बहुत प्रसन्नता हुई ॥४॥ गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री याज्ञवल्क्य जी बोले कि 


हे मरद्वाज जी ! उमा का सुन्दर चरित्र मैंने गाकर सुनाया अब भूतभावन भगवान्‌ 

| श्री शंकर जी का सुन्दर चरित्र सुनिये | जो मुनि होइ सकल अम हानी, अर्थात्‌ श्री 
शिव जी का चरित्र परम सुन्दर है, जो सुनने से मन का सारा अम सन्देह छूट 
जाता है बह ऐसी ही ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति की कथा है ॥६॥ 


जबते सती जाइ तनु त्यागा । तबते शिव मन भयउ emo 
We सदा रघुनायक नामा। जहे तहँ Gale रामगुण ग्रामा tii! 


अथ--जबसे सती जी ने जाकर पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दिया तबसे 
श्रीशिव जी के मन में पृण वैराग्य उत्पन्न हुआ | यथा “WITT मूल शूल प्रद प्रमदा 
तब दुःख खानि, एवं जप तप॒ नेम जलाशय झारी । होइ ग्रीपम dine सब नारी, तथा 
Qa सति परिवार बड़ाई, इत्यादि ये सब राम भक्ति के बाधक, अर्थात खरी पत्रादि 
सब श्रीराम भक्ति के कंटक हैं अर्थात्‌ सती के मर जाने से श्रीशंकर जी को निर्मल 
निष्कटक वैराग्य हुआ ॥७॥ सदा सबा श्रीरघुकुल मणि श्रीरामजी का नाम अर्थात्‌ 
रामराम जपते रहते हैं और: जहां कहीं भी श्रीरघुनाथ जी का गुणानुवाद होता है 
Tl सुनते हैं| यथाकाम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की ate! तिनमहँ अति दारुण 
उबर माया रूपी नारि ॥ उससे faye हें तथा- ava चरित होय de सुनही, जहाँ 
झह भी भगवान्‌ का चरित्र होता है वहां जाकर सुनते हैं ॥८॥ 


दो चिदानन्द सुखधाम शिव, बिगत मोह मद काम । 
पिचरहिंसहि धरि हृदय हरि,सकल लोक अभिरामा।८६॥ 


ष अथे श्री शिवजी सुख सच्िदानन्द परमानन्द, काम मद मोह रहित, सबलोकों 

' पष देने वाले-हरि भगवान्‌ श्रीराम जो को हृदय में THU करते हुये, प्रथवी 

प विचरण कर रहे हैं ॥८६॥ 

3 बालक बन्द ! ऐसा है यथा 'विदानन्द Gaal शिव, अर्थात्‌ 

स्था ह भगवान्‌ श्री शिव जीं सत्‌चित्‌ आनन्द परमानन्द सुख जड़ा ह 
वेश नर सकल गुसाई | नाचहि नट wae की नाई ॥ अर्थात्‌ सारा 


~~ 
छू eee ee = 


~~ 
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न 


संसार प्राणी मात्र ही स्री के बश होकर नट के लकड़ी की ताल पर नाचने वाले ब 


की तरह खरी के नेत्रों के इशारे पर नाचता रहता है तथा “नारि विष्णु माया gp 
सारे विश्व को मोहने वालां Feat की साया बड़ी प्रवल दें यथा "विश्व विमोह 
ear faite. विश्व को मोहने बाली एवं स्ववश विहारिणी, दोप feat मं ब 
ही बताया गया है यथा 'जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहि नारी, | 


सतीजी पतिव्रता शिरोमणि भवानी सती होते हुए भी, भग मोह शिव कहान 
कीन्हा? श्रीशिव जी की भी बात मानी नहीं ae Perko’ स्येच्छाचारिणी भ 
गई, Gag aif स्वमाव प्रभाऊ, खरी के स्वभाव के प्रभाव को देखिये, साहस त्रश 
चपलता माया, चपल स्वभाव से साहस करके माया रचना कर दी श्रम WA 
सीय कर लीन्हा, श्री सीता जी का बेप वना लिया आर'माया सब सिय माया नाह, सप्र 
मायाधीश्वरी श्रीसीता जी हें यथा 'उपजहि ag अंस we साची | salt 
उमा रमा ब्रह्माणी ॥ अर्थात्‌ माया की खानि असंख्यों उमा रमा ब्रह्माणी जिम 


उत्पन्न हुआ करतीं हैं वह मायाधीश्वरी श्रीसीताजी हैं और उन श्रीसीता के aA] ` 


पति श्रीरामजी हैं । 


सती उन्हीं की आदि शक्ति श्रीसीता बन गई' और मायापति भगवान्‌ श्री 
>> ne les = ns > ~ & iat 
जी को ही ठगने चलीं aaa शिरोमणि, श्रीशंकरजी को भी ठग रहीं हैं यथा 7% 


न परीच्छा oe शाई, पति परायणा सती शिरोमणि होते हुए भी झूठ के 


हैं तथा ‘far चरित्र पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कृतो मनुष्यः, अर्थात रिषि 4 

~ ~ n AN ry शक री a 
नारि हृदय यति जानी, अर्थात az विष्णु की माया सती मरनेके पश्चात्‌ श्रीशकर्णा 3 
झंकट से मुक्त होगये तत्र विगत मोह मद काम, अर्थात्‌ काम क्रोध लोभ मोह म 


[oN ~ ~ कर a x 
इन पडरिपुओं से am होकर aa, अर्थ, धर्म, काम, मोच, ज्ञान बेर! । 


गुण युक्त हुए यथा तब लगि हृदय aaa खल नाना । लोभ मोह मत्सर ge 
जव लाग उर न बसत रघुनाथा, तब बह Mt जनित यथा काम कोध मद मत्सर मेका ई 
हप अद वर्षा एका, अर्थात्‌ काम क्रोध इत्यादि मेढ़कों को उत्पन्न करने वारली 
ऋतु हैं उस दोष से fara होकर श्रीशंकर जी अपने स्वच्छ हृदय में श्रीरामरी al 
पधराये हुए जो लोकाभिराम हैं अर्थात सारे विश्व के सुखदाता हैं उस र : 


iy Hs: 
lI 


प्रेमानन्द्‌ में बथा सन्त सुखी बिचरंतगही, ganda saat पर विचर रहे है 


oa 
se 
un ro 
inert ets ears ems tm set eee essa son enn ese os ek cn Re ae 
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ना प्र है lle 
ee 


कतहु मुनिन उपदेशहिं ज्ञाना । कतहु राम गुण करहिं बखाना ॥१। 
यदपि अकाम तदाप भगवाना। भक्त बिरह दुख दुखित सुजाना॥२॥ 


अथे-- कहीं परं सत्संग रूप में मुनियों को ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उपदेश 
देते हैं तो कहीं पर भगवान्‌ श्रीरामजी का शुशाचुवाद बर्णन करते हैं ॥१॥ सब 
समर्थे भगवान्‌ श्रीशंकरजी यद्यपि सवे कामना रहित हैं, तथापि सुजान शिरोमणि 
भक्त के बिरह में दुखित रहते हैं ॥२॥ 
भावार्थं यथा--कतहूँ मुगिन, कहीं पर घुनियों को ज्ञान उपदेश, कहीं पर स्वयं 
श्रीगमजी का गुणगान करते हैं, इत्यादि सव होते हुए भी श्रीशंकरजी पूण निष्काम 
हैं फिर भी यथा “शिव facta कहँ मोहई, नारी विष्णु माया प्रबल, तथा ‘Zale aT 
| गुणमयी मम माया दुरत्यया, एवं तिरि न जाइ विहेगेश,सेविका रूप होकर फिर आकर 
घेर लेती हैं यथा -श्रुति पुराए वहु कहेउ ome | छूट न॒ अधिक अधिक अरुकाई, बह 
हामाया छोड़ती नहीं है, अर्थात्‌ सती रूप का त्याग होगया, श्रत पार्वती नाम से 
| तपस्या प्रारम्भ की है ओर मरते समय ही बर मांगा हैं अन्म अन्म शिव पद अबु- 
| राग अर्थात्‌ जन्मान्तर में भी शिव को ही पति पातं, श्रीशंकरजी का मन पाती 
की तपस्या खींच रही है यथा 'जो ज्ञानिन कर चित अपहरई | वरिआ्राई बिमोह बश 
[कई ॥ कर बल छल कर जाइ समीपा | बह माया रूपी नारि तपस्या करके खींच रही 
| हैं, मनमें चोभ हो रहा हैं यथा 'भयउ ईश मन ale विशोषी | नयन उधारि सकल 
| दिशि देखी, gaat याद आरहीं हैं मक्ति रूपा पार्वती के दुःख से दुःखित दोरहे हैं 
| यथा दर्गसना कुमुद agers, एवं ममता पनि जवास वहुतारँ | पलुड़े नारि (शिशिर 
ऋतु पाईं । अर्थात्‌ सती के स्वरूप का AT करके पुनः ममता अवतीर्ण हो जायगी 
| फिर वैराग्य जाता रहेगा, यथा रिन द्वार झरोखा नाना | जे हैँ तहँ सुर वेठे करि 
| थाना ॥ आवत देखहिं विषय बयारी । ते हठ देहिं काट जारी, अर्थात्‌ देवताओं की 
| विषय भोग में रुचि अधिक रहती है ॥२॥ 
OA RUN oS CN EN. 
| याहे विधि गयउ काल बहु वोता। नित नव हाइ राम पद प्राता ।३॥ 
| नेम प्रेम शंकर कर देखा । अविचल हृदय भक्ति की रेखा Ite! 
Wott प्रकार बहुत काल बीत गया श्रीरामजी के चरणों में नवीन २ 


ee, ame MESS rsd BS TI | 
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प्रीति रोज उत्पन्न होती है ॥३॥ श्रीशंकरजी का नेम तथा प्रम देखा जाता है वो 


हृदय में अविचल भक्ति की लकीर पड़ गई है ॥४॥ 

भावाथ यथा--“यहि विधि, अर्थात्‌ भक्त का विरह दुःख स्मण करते हुए बहुत 
काल व्यतीत होगया यथा रघुपति चरण प्रीति अति जिनहीं । विषय भोग वशकरे कि 
तिनही ॥ इसी कारण पावती के तपस्या करके मनको खींचने पर भी “चली न ञ्च 
समाधि शिव, शिव चलायमान नहीं हुए, भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में नित्य 
प्रति नवीन २ प्रेम उत्पन्न हो रहा हे यथा-'नित नव प्रीति राम पद पंकज | 


पुनः नेम प्रेम, अर्थात्‌ श्रीशंकरजी का नियम तथा प्रेम दोनों अटल हैं aq 
सम दम नियम नीति नदिं डोलहिँ, वह ऐसा देखा जाता है कि अविचल भक्ति की 
एक रेखा खिची है, यथा "स्वामि ate सुख जावे काशी, अर्थात्‌ भक्ति की एक 
रेखा सी पड़ गई है अर्थात्‌ श्री शंकरजी की प्रेम डोर श्रीरामजीके चरणोंमें लगी है। 
यथा-'परम धार नहिं चलहि, अर्थात्‌ पावती की तपस्या और भक्त का बिरह हु 
श्रोशंकर जी को नहीं लग रहा है वे निश्चिन्त बेठे भजन करते हैं ॥३-४॥ 


प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप शील निधि तेज बिशाला ॥४॥ 
बहु प्रकार शंकरहि सराहा | तुम बिनु अस ब्रत को निर्वाह्य ॥६॥ 


अथ--उपकार को मानने वाले परम कृपालु रूप शील के निधान बिशाल तेज 
बाले भगवान्‌ श्रीरामजी प्रगट हुए ॥५॥ श्रीशंकर जी को बहुत प्रकार सराहना 
अर्थात्‌ प्रशंसा किये कि आपके विना ऐसा कठिन ब्रत कौन निर्वाह कर सकता 
है ॥६॥ 

भावार्थ यथा--#रटे राम, अर्थात्‌ श्रीशैंकर जी का प्रेम नेम देखकर यथा- 
रामहि केबल प्रेम पियारा, तो अपने में प्रेम करने बाले के उपकार को मानने बाले 
रूप शील के स्थान तथा 'कोटि सूर्य प्रतीकाशं, एवं "रबि राति कोटि प्रकाश, विशाल 
तेज वाल प्रश्न श्रीरामजी प्रगट हुए | 

पुनः वह प्रकार, अथात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी नाना प्रकार श्रीशंकरजी की प्रशं 
किये यथा-संतत दासन देहु बड़ाई, भक्तों की सराहना करना आपका स्वभाव है 
यथा-'जय महेश भलि भक्ति ee, हे महेश आपकी जय हो आपने भक्ति माग को 


दृढ़ किया आपके विना एसा कठिन ब्रत कोन पालन कर सकता दै तथा” 
i eae 8 3 222 sv RS Ess LE 77--+-+ 
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दाम भक्त समरथ भगवाना,आप श्रीराम भक्तों में समर्थे हें भगवान्‌ हैं।।३-६॥ 


ag विधि राम शिवहि समुमावा । पार्वती कर जन्म सुनाता | 
ग्रति पुनीत गिरिजा को करणी । विस्तर सहित कृपानिधि बरणी॥ 5! 


अथं--श्री राम जी नाना प्रकार से शित्र को समझाकर फिर पारवेती का जन्म 
बताये ॥७॥ पुनः BATT श्रीराम जी पार्वती की परम पवित्र तपस्या इत्यादि 
कृत्त व्य भी विस्तार TIE BUT किये ॥८॥ 
भावार्थ यथा “वहु विधि राम, श्री रामजी अनेकों प्रकार से शिव जी को सम- 
काये बुफाये कि संसार हमारे मायाघीन है यथा जों माया सत्र जगहिं वचावा? तथा 
शिव विरंचि कहाँ मोहरे को है बपुरा आन छर ew वर्य माया गुण खानी? अर्थात्‌ वह 
सब गुणमयो माया मेरे आधींन हे aaa मूढ़ न कोय जब जेहि जस gala 
aie तव इसमें सती विचारी का क्या दोष है फिर भी “तती मरत हरि सन बर 
मांगा | aes जन्म शित्र पद अनुराग ॥ तेहि कारणा हिम गिरि ve जाई | जग्मी 
गती तनु पाई ॥आर्थात्‌ हमारी माया ने सती की बुद्धि भरम में डाल दी थी यथा- 
राम ae चाहें सो होर, और आपने जो सती का त्याग किया वह भी तो मेंने हो 
कराया हे यथा “aed राम हृदय wa war कि “यहि ag सती भेंट अब नाहा, 
अर्थात्‌ सती का यह शरीर कलुपित हो गया है। इसलिये इसे त्याग दो मैंने ही 
गरणा की थी । आपने जो त्याग किया वह ठीक ही किया हँ परन्तु "लति करे 
i WE पसाऊ । नाथ प्रभुन कर सहज AAS ॥, अर्थात्‌ अपराधी को दण्ड देकर 
फिर भी तो कृपा करनी ही होती हे। सती परवश थीं अपराध किया त्याग हो 
गया इसलिये पित्ता यज्ञ में जाकर यथा'हर विरह जाइ बहोरि Mg के यग योगानल 
पु ई पापों शरीर का प्रायश्वित्त हो गया | इस अकार श्रीराम जी at 
MST को नाना प्रकार समझाये पुनः पावती के जन्म का हाल बताय | 
, धन अति पुनीत! अर्थात्‌ पावंती ने अति पवित्र घोर तपस्या करके अपने 
Nr निर्मल पवित्र बना रखा हे यथा नहि चन Ve नि 8 
पद मेम Foard ॥' जैसे सोना तपाने से वह निर्मल दिव्य ही जाता हैं 
fl प्रकार अपने प्रियतम के प्रेम में अपना शरीर a be es ae ae 
रहो जाता है तथा पार्वती तप कीन्ह अपारा । करहु तालु व ANAT ॥ 
|- पार्वती की करनी बिस्तर पूर्वक बर्णन किये और बोले कि पावती अद 
se MNS ES SA oT 
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पवित्र है उसे स्वीकार करो ॥७-८॥ 
| दो> अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोपर निजनेहु। 
जाइ बिवाहहु शेलजहि,यह मोहिं मांगे देहु । 


अर्थ हे श्रीशिवजी यदि आपका घुझ पर स्नेह है तो मेरी विनती सुनक 
जाइये और पावती को ब्याह लाइये यह मुझे भित्ता दीजिए ॥८७॥ 
भावार्थ-पमैय्या बालक बृन्द | यथा “अव विनती मम सनहु शित, अर्थात 
श्रीरामजी बोले, हे जगत के कल्याण स्वरूप श्री शिव जी यदि आप TH अपना 
मानते हें और हमारे ऊपर आपका प्रेम है तो 'मांगहुँ भील त्यार निज Vy” ayy 
में अपने Tyr को त्यागकर आप से भीख स्वरूप कुछ माँगता हूँ वह Ta प्रति- 
श्रुति दें अर्थात्‌ अब आप पर्वती के प्रति प्रसन्न होइये, यदि आप परम AUT 
हैं आपके लिये यह योग्य नहीं है यथा“पाप उलूक निकर सुख कारी । नारि fates 
रजनी whan? ॥ बुधि बल शील सत्य सव मीता । वंशी सम तिय कहहिं प्रवीना ॥ 
तथापि हमारी विनती सुनकर और आज्ञा मानकर जाइये ओर पावती को ब्याह 
कर ले आइये 'समरथ कहं नहिं दोप गुसाई” हे इन्द्रियों के स्वामी आप समर्थं हैं। 
आपको स्त्रियों का मायिक दुर्गुण नहीं बाधित कर सकता हैं यथा“रा तहज ए 
रथ भगवाना,आप स्वभाव से हो समर्थ भगवान्‌ हैं अतएव पावती को Ae, Ae 
यह में भिचा स्वरूप माँगता हूँ मुझे दीजिये अर्थात्‌ मुझे प्रतिश्रुति दीजिये ॥८५ 


कह शिव यदपि उचित अस नाहीं । नाथवचन पुनि मेटि न जाही! 
शिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हमारा Ul 


अथ--श्रीशंकरजी बोले हे नाथ ! यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है फिर भी 
आपकी आज्ञा भी मेटी नहीं जा सकती है ॥१॥ आपकी आज्ञा शिरोधार्य कण 
पालन करें यही हमारा परम धर्म है ॥२॥ 

भावाथ यथा-'कह शिव यद, अर्थात्‌ श्री शंकरजी बोले हे नाथ! यदा 
ऐसा उचित नहीं हे यथा'सती कीन्ह सीता कर वेषा, अर्थात्‌ सती ने हमारी मारी 
श्रीसीता का वेप धारण किया था कितना बड़ा अपराध किया है फिर भी आपी 
आज्ञा भौ मेटी नहीं जा सकती हे;यथा“राम wg मेटि मन माही । देखा gl 


feo mal nein soe eal 
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इतहुँ कोउ वाही W अर्थात्‌ मन में बिचारा तो श्रीरामजी की आज्ञा मेटने वाला न 
feat को देखा है न सुना है तथा शा रजाइ शीश सब ही के । उत्पति fafa लय 
बिपहु मी के ॥ अर्थात्‌ उद्भव पालन और लय विष से अमृत पर्यन्त श्री रामजी 
की आज्ञा सभी के शिर पर है एवअदिप महिप जहँ लागि प्रभुताई | योग fale नि- 
गमागम गाई ॥ करि विचार जिय देखहुँ नीके । रामरजाइ शाशसबह के ॥, अतएव 
'ाते राम wg रुख हम सव कर हित दोय, अर्थात्‌ आपकी आज्ञा पालन करने 
में ही हम सब जीवों का कल्याण है | 

पुनः fare धरि यतु. अथात्‌ आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके पालन करना 
ही हमारा श्रेष्ठ धमे हे यथा'श्रान्नञा सम न सुताहेव सेवा,।।१-२॥ 


मातु पिता अर्‌ गुरु की बानी | बिनहि विचारि करिय भल जांनी॥२। 
तुम सव भाँति परम हितकारी । आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी।४॥ 


अथ--माता पिता और शुरु के बचन बिना कुछ बिचार के अपना परम मंगल 
करना चाहिये ॥३॥आप सत्र प्रकार मेरे परम हितकारी हैं आपकी आज्ञा 
मुझे शिरोधाय है ॥४ 

भावार्थ यथा--'मात पिता अरु गुरु, अर्थात्‌ माता पिता और गुरुजनों की 
आज्ञा विना विचार किये ही करना चहिये यथा“उचित कि salsa किये विचारू। 
W जाह शिर पातक भारू Ul, अर्थात्‌ गुरु माता पिता के बधनों पर विचार करने 
को आवश्यकता नहीं है | पुनः 'ठम सब भांति परम हितकारी | अर्थात्‌ आप मेरे 
माता पिता गुरु स्रेस्वर हैं यथा “लोक -लमेब माता च पिता तमेव ARI बन्धुश्च 
पला तमेव | त्वमेव विद्या द्रविणं खमेव मेव सर्वे मम देव देव ॥ तथा“ लोकः माता 
ue रिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सरा रामचन्द्रः | सर्वस्वं मे रामचच्द्रो दयालु 
Wt जाने नेव जाने न जाने |, अर्थात्‌ आप मेरे माता पिता ओर गुरु सवस्व हैं | 
पकी आज्ञा युके शिरोधार्य है ॥३-४॥ 


मभु तोषउ सुनि शंकर बचना | भक्ति विवेक धर्म युत रचना॥५॥ 
ह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहेऊ। अब उर राखेउ जो हम FETAL 


९ x ७२५ 
अथे -प्रभु श्रीरामजी श्री शंकर जी के ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा धम युक्त बचन 
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सुनकर बहुत प्रसन्न हुए UU se Ty बोले कि हे श्री शंकरजी आपकी प्रतिज्ञा 
पूणं हो गई | यथा“यदि तनु सती मेंट अब नाह तो बह सती शरीर नष्ट हो गया 
अर्थात्‌ उस अपराधी शरीर का परिहार होगया अब तो यह प aat हैं यथा (लोक- 
तद्वचनं प्रीतो रामों बचनमत्रवीत्‌ । मरणान्तानि वैराणि निव॒तं नः प्रयोजनम्‌|| 
और जो शरीर मृतक हो गया उससे वेर का क्या प्रयोजन है। WAT का ही 
बर्ताव होता है अब जो मेंने कहा हे यथा'जाइ विताहहु रॉलजहि,उसी पर ध्यान करे 
पार्धती को विवाह कर ले आना अर्थात पार्वती नत्रीन शरीर धारण करके पुनः 
घोर तपस्या कर Aaa तप कानन दाहु, सय पाप ताप कल्मषो को जलाकर 
परम पवित्र आपके योग्य वनकर आपको स्मर्ण कर रहीं हैं इसलिये हमने जो कहा 
हे उसको ध्यान में रखिये ओर पावती को जाकर ग्रहण कीजिये ॥५-६॥ 
अन्तथोन भये अस भाखी। शंकर सोइ मूरति उर राखी ॥७। 
तबहिं सप्त ऋषि शिव पँ आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए। 
आअथ--श्री रामजी इस प्रकार कहकर अन्तर्धान हो गए ओर श्रीशंकरजी उप्त 
मूर्ति को हृदय में रख लिये यथा“ मानस राज मराला? तथा'मदन रिपु वैज ee 
चंचरकम्‌? श्रीशंकरजी के हृदय में निवास किये WOU उसी समय सप्त ऋषि आकर 
शिव के पास पहुँचते हैं तो श्रीशंकरजी अति सुन्दर बचन बोले Mell 


दो०- पार्वती पह जाइ तुम, प्रेम परीच्छा लह | 
गिरिहि प्रेरि पठत्रहु भवन, दूरि करहु, Bree tec 


अर्थ--ञ्राप सब पार्बती के पास जाइए उनके प्रेस की परीक्षा लेकर उनके 
सब सन्देह दूर कर देना और हिमालय को पठाकर पार्वती को घर भेजी 
दूना ॥८८॥| 

मावाथ-भेय्या बालक वृन्द ! यथा “पारवती पहेँ जाइ तुम, ग्रर्थात्‌ आप सी 
पार्वती के पास जाकर प्रथम उनके प्रेम की परीक्षा लेना 'बेर रीति नहि हरै ह 
at ओर ग्रीति छिपाने से नहीं छिपती बात चीत से मालुम पड़ जाती है Wal 
लेकर पुनः हिमालय को पठाकर पावती को घर भेजवा देना और हिमालय भ 
तथा पार्वती का सन्देह है क्रि शंकरजी दुराराध्य हैं प्राप्त होंगे कि नहीं यह सर 
दूर कर देना अर्थात्‌ कह देना कि शंकरजी पति रूप से मिलेंगे ||८८॥ 


er ल 


= 2 ss 
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ऋषिन गौरि देखी तह केसी। मूरतिवंत तपस्या जैसी ॥१॥ 
बोले मुनि सुनु शेलकुमारी । करहु कौन कारण तप भारी ॥२॥ 


पियो ने ज्‌ पती > A AN 
Ee acs Fa पावती को कैसा देखा जैसे तपस्या स्यं मूर्तिमती 
वरटी हो। यथा- वेडि नारि तप पुञ्ञ' गरर x i 
q ५ सा ae र oe थात्‌ ता करतं २ तपस्या रूप हो हो 
गई है ॥१॥ छानयां न पावतो से कहा हे शेलराजकुमारी ! किस कारण घोर 
तपस्या कर रही हो ॥२॥ 


केहि आराधहु का तुम चहू । हमसन सत्य मर्म सब कहहू ॥३॥ 
सुनत ऋषिन के बचन भवानी। बोलीं We मनोहर बानी ॥४।! 


> 


_अर्थ--आप किसकी आराधना कर रही हैं और कया चाहती हैं हमसे 
अपने हृदय की सत्य वात कहो, यथा-डपासिन्धु ब्रि वन्धुसन कहहु हृदय की वात, 
अर्थात्‌ तेसे ही हम सब भी आपके प्रिय वन्धु हैं अपने हृदय की बात हम सबसे 
कहिये तथा-'करिंय यतन जेहि होइ निवारन, जैसे आपका कार्य सफल हो वैसा ही 
हम सब उपाय करेंगे | हम सबसे सत्य बताइये | भवानी श्री पार्वती ऋषियों के 

| बचन सुनकर अपनी गूढ़ आशय युक्त मनोहर वाशी से बोलीं | में भवकी वामांगी 
भवानो होना चाहती हूँ, यह रहस्यमय गूढ़ भाव से बोलीं | अर्थात्‌ गूढ तस्व 
न mg दुरावें, आप सव भी मेरे सौमाग्य से ही आये हैं तो मुझसे छिपाइये नहीं 
पथाथ बताइये, पहले मेरी बात सुन लीजिये में बताती हूँ ॥३-४॥ 


FEI बचन मन अति सकुचाई । हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई॥ ५॥ 
मन tS परा न सुनइ सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा ॥६॥ 


, अथ--हे महर्पियों ! बह बात कहने में मनमें बहुत लज्जा लगती है, हमारी 
शता सुनकर आप सब हँसेंगें । यथा हँसवे योग्य हँसे नहि खोरा, हँसने के योग्य 
द अतः हसने में कुछ हानि नहीं है ॥५॥ मन ऐसी एक हठ कर लिया है सिखाने 
| भी मानता नहीं है यथा ‘afer अमिय जग जरै न काछी, तथा AM परा कर गहत 

"र अति असम्भव को सम्भव करना चाहता है अतएव जल के उपर दीवार 
“नाना चाहता है यह कया सम्भव है जल पर भोति रह सकती है क्या ॥६॥ 
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—__ 


नारद कहा सत्य सोइ AAT बिनु पंघन हम चहांह उड़ाना ॥७॥। । 
देखहु मुनि अविवेक हमारा। चाहिय सदाशिवाह भरतारा ilo, 


~ n 


अर्थ--नारद की ही वात को सत्य मानकर में बिना पंख के ही उड़ना 
चाहती हूँ ॥७॥ है ऋपीश्वरों ! आप सव हमारे आबवेक को देखिये, में सदाएिप् 
को ही पात बरण करना चाहती हूँ जो “शरन अनवध अकाम अभोर्गी, तो कया इम 


असम्भव का सम्भव कभी हो सकता हैं। अर्थात्‌ यह मेरी पूर्ण अविवेकत। है ॥८॥ 
दो० सुनत बचन EA ऋषय, णिरि संभव तव देह। 
नारद्‌ कर उपदेश सुनि, कहहु बसेउ BE HE ॥८६ 


अर्थ--पार्वती के वचन सुनकर सप्ति हँसते हुए बोले कि तुम्हारा शरीर ही | | 
पर्यत से जन्मा हे मला बताओ तो नारद के वचन सुनकर किसका घर बरा | 
है ॥७६॥ | 

भावार्थ भेर्या वालक वृन्द ! यथा Gad वचन asa ऋषय, अर्थात्‌ Wal | | 
की गूढ़ तथा हास्य युक्त बाणी सुनकर सव ऋषिगण हसने लगे और बोलेहे पावती! 
पत्थर से ही तो तुम्हारा यह शरीरं बना है तो कारण ते कारज कठिन! होता ह 
तुम्हारे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं है, नारद तो घरफोरा हैं यथा “फिरे रस He क 
घर फोर! अर्थात्‌ घरफोरी मन्धरा की ही कुमन्द्रणा से अयोध्या का eta होगा 
यथा कोटि कुटिल मति गुरू पढ़ाई । जिमि न नवै पुनि उकठ कुकाढू ॥ बैसे ही AG 
ने नाना झुमन्त्रणा देकर तुम्हें तो war काठ बना दिया है तुम्हारी तीं डॉ 
खरात होगई है अरे भला बता तो सही नारद की कुमंत्रणा से क्रिसका बर बसा ६ 
अर्थात्‌ नारद को पराया घर उजाड़ना है ॥८६॥ 


दच्छ सुतन उपदेशिन जाई । तिन फिर भवन न देखा आई Ul 
चित्रकेतु कर घर उन घाला | कनककशिपु कर पुनि अस शला 


[| 
अथ--नारद्‌ जाकर दच के पुत्रों को उपदेश दिये तो उन लोन फिर be | 
घूर देखा ही नहीं ॥१॥ पुनः राजः चित्रकेतु का घर उन्होंने हा नट क्रिया 
—— 


ER 


NE 
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हिरएयक्रर्यपु का भी यही हाल है । २। 


भावार्थ यथा--- os सतन, Dota त्रसी नाता Tree ON —-—-- 
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नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंलन हम चहहिं उड़ाना ig | 


~ AN | 
कि I ti 


ना 


ता an भ > a alt 
घर aal al ae पुनः राजा चित्रकेतु का घर es 
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हिरण्यकश्यपु का भी यही हाल है ।२। 


९ = 
wats यथा-- दिच्छ सतन, ate जही नासा 


ars a air =| के साठ 
नु कर फल 
। नरपामर 
कस्य धनं 
‘T fae च 
'संत el 
[क्ति करके 


ग्ट किये, 
'नियां at 
त्र हुआ, 
[या डाह 
खी हुए, 
या, यथा 
it aq aa 
लक की 
पुत्र हो 
पहोद्राः । 
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हिरण्यक्रश्यपु का भी यही हाल है ।२। 


~ 


iS »॥ च्छु 
भावार्थ यथा-- 9 एन, अथात्‌ यही बावा नारद जी जाकर दच के साठ 
हजार (६००००) पुत्रा को ऐसा वैराग्य का उपदेश दिया यथा We तनु कर फल 
विषय न भाई । स्वरु स्वल्प अत दुसदाई ॥ रामहि भजहि तात शिव धाता । नरपामर 
कर केतिक वाता ॥ या RA? असारः सलु संसारो दुःखरूपी विमोहृकः | तुतः कस्य धनं 


कस्य स्नेहवान्‌ ज्वलताऽनशम्‌ ॥ नचन्द्रस्य सुसं क्रिचित्रयुखं चक्रवर्तिनः 7 सुखमस्ति तिर क्त- 
त्य gitar वालिः ॥ इत्यादि संसार मं कहीं सुख नहीं है केवल 'संत Gel 
विचरंतमही, सन्त सुखी हैं, इत्यादि उपदेश द्वारा उनफो माया ममता मुक्त करे 
वन में भेज [दया [फर उन्हाने घर आकर देखा ही नहीं | 


पुनः 'चित्रकेठ, अर्थात्‌ चित्रकेतु नामक राजा का घर भी जाकर वही नष्ट किये, 
राजा चित्रकेतु खरसेन देश के चक्रवती राजा थे और उनकी एक करोड़ रानियां थीं 
परन्तु पुत्र पुत्री एक के भी नहीं था, देवयोग से छोटी रानी के एक पुत्र हुआ, 
तव राजा छोटो रानी का आदर अधिक. करने लगे, अन्य रानियां ने सोतिया डाह 
सं उस पुत्र को जहर पिला कर मार डाला, पुत्र के शोक में राजा बहुत दुःखी हुए 
| समय मं घरफोरा नारद बात्रा आ पहुँचे, राजा को ज्ञान उपदेश दिया, यथा 
जिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित यह अधम शरीरा ॥ प्रगट सी तनु तव 
आगे सोवा.। जीव नित्य तुम केहि लगि रोवा, इतना कहते हुए मृतक वालक को 
आत्मा को बुलाया, वह आया और उससे Car कि तुम राजा चित्रकेतु के पुत्र हो 
ते बह आत्मा -ने उत्तर दिया यथा कस्य माता पिता कस्म कस्य मार्या AIR! । 
Murata संबन्धः तत्र का परिवेदनाः ॥ अथात्‌ माता, पिता, Gl, FA, भाई, पहन, 


कोई किसी का कुछ नहीं हैं इसके लिए कुछ दुःख नहीं है । तथा-- 


पद UY 

दुनियाँ माया माँ yaaa Fo Fe क न।हां रं । 
पर धन लूटि at घर अनिनि waa aay gga! 
मरती बार हाथ नहिं aed घरसे एकौ दनवाँ, एकलइ Tae मसनबां 
ag ga नाहीरे ॥ दुगिया२ ॥ 
पर तिरिया से ae लगवलें घर तिर्या बेगनों | 


पम के दूत बाँधि जत लेहलें करिहउं कयन बहनवां, भूलिल सारो ATA 
ag Fea wel रे ugfaaton 
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काम कोध मद लोभ मोह महेँ Bae सकल जिवनवाँ | 
साधु संत से प्रेम न कइलें, भजिलें न भगवनबाँ, भोगिलै नरक पातनबँ 
केउ ARH नाहं रे ॥दुनियां०॥। 
बालापन में खेलि के खोवलें यौवन gala योबनबाँ | 
qe भये ag कांपन लागे ओढ़िलँ अब कफ्फनवाँ, मरिकै जरा में खतमाँ 
केउ FEE नाही रे ॥ 
दुनियाँ माया मां भुलातिवा, केउ केहूक नाही रे ॥ 
—::— 
अर्थात्‌ सारा संसार माया में भुला हुआ है यथार्थ में कोई किसी का नहीं है 
अकेला ही जन्म हुआ है अकेला ही मर जायगा। 
यथा--इदं शहंमिदं पुत्रमिदं भार्या ममेवहि । अत्तं हश्यते कान्ता संसारस्य 
बन्धनम्‌ | कस्य पुत्रः प्रियः मार्या कस्य स्वजन वान्धवाः | कः कस्य नास्ति संसारे न 
संबन्धो कदाचनाः ॥ अर्थात्‌ जीव पापात्मा, ज्ञान शून्य अज्ञानावस्था मोह में पस 
कर यह घर मेरा, स्री मेरी, पुत्र मेरा, सव अपना ही मानता है यथा शहा 
विमूढात्माकर्ताहमिति मन्यते’ अर्थात्‌ अज्ञानी अहंकारी अपने ही को कर्तां मागा 
है, यथार्थ में कोन किसका पिता, कोन किस की भार्या, कोन का पुत्र, कोको 
स्वजन बाँधव होते हैं । कोई किसी का नहीं है कभी न था और कभी न 
रहेगा इतना कह कर मृतात्ना मौन होगया | 
नारदजी बोले हे राजन्‌ ! इस प्रकार यह स्री पुत्रादि की झूठी माया मोह धि 
में फस कर क्यों प्राण देते हो भगवान्‌ का भजन करो तुम्हारा भी आत्म कल्याण 
हो जायगा, इस प्रकार यह ज्ञान की बार्ता सुनकर चित्रकेतु राजा को वैराग्य a 
गया और बह "पर त्यकलांहरिं भजेत, के कारण बन में चले गये, तपस्या करने ह 
इस प्रकार "चित्रकेतु कर घर उन घाला, | i 
पुनः “कन ककरि' अर्थात्‌ हिरण्यकश्यपु की ख्री कयाधू जब गर्भवती थी 
AAA जाकर SAT ज्ञान का उपदेश देने लगे, अर्थात्‌ wary को ए i 
को चिन्ता थी क्योंकि हिरए्यक्रश्यपु तपस्या को गया था | उसी समय ताई 
बताते हैं, यथा-- 
शशो० दैवाधीनमिदं भद्रे जीवता किन्नदयते 
त्यज शोक विशालाची ज्ञान मालब्ध निश्चितम्‌ ॥ 
अज्ञान प्रभवः शक्तिः शोको ज्ञान विनाशकृत्‌ | 
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आह FATA प्रभवा हन्थीः शरीरा दिष्यनात्मसु ॥ 
तन्सूलः पुत्र दारादि संवन्धः संसृतिस्ततः | 
हपशोकभयक्रो धलोभमो हस्प दयः ॥ 
malt प्रभवा ह्येते जन्मभृत्युजरादयः | 
: आत्मा तु केवलं शुट्टो व्यतिरिक्तो बलेपकः ॥ 
आनन्द रूपो ज्ञानात्मा सवभाव विवर्जितः | 
| न संयोगो बियोगो वा विद्यते केनित्सत; ॥ 
एवं जञात्वा स्वमात्मानं त्यज शोक मनिन्दिते | 
अर्थात्‌ हे भद्रे ! संसार में सुख दुःखादि देवाधीन हैं जीते जी प्राणी क्या 
नहीँ देखता है । हे विशालनेत्री इस निश्चित ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक 
छोड़ दो शोक अज्ञान से होता है और वह ज्ञान को नष्ट कर देता है। यह शरी - 
रादि अनात्म पदार्थों में अहंबुद्धि भी अज्ञान से ही होती है और इस मिथ्या अहं- 
कार के कारण ही पुत्र स्त्री आदि का सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धों में अप- 
नस्व होने से ही जन्म मरण रूप संसार तथा हष शोक भय क्रोध लोभ मोह और 
होती है और अन्म मृत्यु तथा जरा आदि अवस्था भी अन्ञान से ही होतीं 
हे आत्मा तो एकमात्र शुद्ध सबसे पृथक ओर असंग है | आत्मा ज्ञान स्वरूप आ- 
नन्द स्वरूप ओर सब भयों से मुक्त है। वह आत्मा सत्य स्वरूप का कभी किसी 
पे संयोग वियोग नहीं होता हें । हे अनिन्दिते ! अपने आत्मा का ऐसा स्वरूप 
जानकर तुम शोक मोह छोड़ दो | 
इस प्रकार नारद के ज्ञान उपदेश को सुनकर प्रहलाद को गर्भे में ही ज्ञान 
ae हो गया यथा'उमा राम प्रभाव जिन जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥, 
अथात श्री रामजी का प्रभाव तथा अपना रूप यथा'रिशर अंश जीव अविनाश । 
उ a th ll, अर्थात्‌ जिनको त्रम का ज्ञान हो aa a ओर 
रूप सेव्य सेत्रक जान लिया है अर्थात्‌ अपने कत्तव्य अकत्त ब्य 
भे ज्ञान हो गया है उसको भगवान्‌ का भजन छोड़कर संसारी बन्धन 
x लगता है अथात्‌ प्रहलाद माता पिता z ee eee 
नाना तन RS सगे त Tel be क सो WE 
इना करने लगा Ayal अपराध भवत कर करई । राम रोष पब ’ 
यकेश्यपु श्रीराम रूपी नृस्तिह की कोपाग्नि में ध्वंस होगया वथा“ ers कशि 
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कर पुनि अस हाला, यह सब तो नारद के ही उपदेश से हुआ है। हे पाती 
वही नारद आज तुम्हें'बोरे बरहि लागि तप कीन्हा, उपदेश दिये हैं ॥१-२॥ 


नारद सिख जे सुनहिं नर नारी। अवसि भवन तजि होहि भिखारी॥३॥ 
मन कपटी तनु सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सबहीं चहै Fleet ey) 


अथ--नारद की शिक्षा जो स्त्री या पुरुप सुनेगा वह अवश्य ही घर द्वार 
छोड़कर भिखारी होगा ॥३॥ नारद का मन कपटी है शरीर पर सज्जना काचि 
कणठी,माला,तिलक लगाए रहते हैं ॥४॥ 

भावार्थ यथा नारद सिख, अरी बावरी नारद वावा की शिक्षा स्त्री पुरुष जोई 
सुनेगा वह निश्चय घर द्वार कुटुम्य कबीला त्यागकर भीख माँगेगा यथा awe भवन 
तजि gfe भिखारी, अर्थात्‌ राज वैभव त्यागकर भिखारी बन जांयणे यथा रैलोक 
प्रतिज्ञा ते ङता राम ! मू मार हरणाय वे । तत्सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसंधरत्वमेवहि॥, इस 
प्रकार दशरथ नन्दन श्रीरामज्ी को उपदेश दिये तो वे त्रिचारे “करि मुनि वेष fale 
बन बनही एचं'तापस वेष विशेष उदासी । चौदह वर्ष राम बन वासी ee | 

पुनः'मन कपटी र्थात्‌ नारद के मन में कपट ही कपट भरा है यथा“जरहिं दा 
पर सम्मति देखी, तथा“निर्दय कपटी कुटिल मलायन, एबं" जो काहू की Rafe विपती | 
Gel होहि wag जग छती ॥, इत्यादिर नारद में कुल दुर्गुण ही भरे हैं फिर“ोलहि 
मधुर वचन जिवि मोरा,तणएब'वंचक विरचि बेष जग ठगही,यथा'व चक भक्त कहाई रॉ 
के, नारद्‌ पूरे ठग भक्त हैं ऊपर से तो रंगे चुने कंठ में माला तिलक मुद्रा आदि 
लगाय हे यथा दैति सुवेष महा मुनि जाना सुन्दर वेष देखने से तो महाद्वार a 
मालुम पड़ते ह परन्तु“लादिं महा अहि हृदय कठोरा हृदय के बड़े कठोर हैं कपट 
कूट से परिपूर्ण अर्थात्‌ वे चाहते हैं झि मेरे समान सभी भिखारी बन जाँय यथात 
तुम्हरें इमा कपट बिशोषी, इत्यादि ent और कपट के भरे पुरे हैं ॥३-४॥ 


तेहि के बचन मानि विश्वासा | तम चाहह पति सहज उदासा! 
निगण निलज कुवेष कपाली | अकुल WE दिगम्बर ब्याली ॥६।। 


थे~-उस छलिया नारद के बचनों में विश्वास मानकर जो स्वभाव से | 
उदासीन है उसे पति बनाना चाहती हो॥५॥बह तो बिल्कुल कुल रहित निलन 
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मुएडमाल पहनने वाला कुवेष गुणरहित है घर द्वार नहीं है गन मी गत] 
माला पहनता है तथा नग्न ही रहता है ॥६॥ 

भावार्थे--यथा तिहि के वचन, अर्थात्‌ उसके बचनों में विश्वास मानकर स्वस्थ 

नाश होगा oie We न चतुर नर सुन्दर केकी Ya वचन सुधा सम सने हि, 

ait के झलावे में सूख भूल जाते हैं चतुर नहीं भूलते हैं मोर की तरह देखने में 

तो वचन अमृत के समान होते हैं परन्तु बड़े बड़े fara सांपों को खाकर aaa 

कर जातीं हैं यैसे ही नारद हैं तुम नारद के बचनों को मानकर ऐसे पति शिव को 

चाहती हो जो कभी किमी के साथ में न रहने वाला, उद्ासोन, बैरागी, श्म- 

शान में रहने वाला हैं | | 
पुन/निय ए fas, री बाबरी वह तो बिल्कुल निर्गुण हैं निलज्ज, वेश्म, | 
गुएउमाला पहनने वाले अति हो RIT हैं यथा'श्रशुभ वेष भूषण घरे भक्ता भक्त जे | 
HATA अमंगल वेप गांजा,मांग, घतूर,विप,खाना मुर्दा की भस्म को लगाने वाले | 
अ्रति अघोरी हैं जिसमें कुछ गुण नहीं कुछ ढंग नहीं यथा“योगी जटिल अकाम मन 
गग अमंगल वेष, इत्यादि धर द्वार रहित बिना वस्त्र उलग्न ही रहता है | अर्थात 
उको एक वस्त्र तक नहीं मिलता है दरिद्र है वह तो कोई काम का नहीं है इम 
प्रकार अयोग्य पति पाकर कया करोग़ी ॥५-६॥ 


कहहु कवन सुख अस वर TT | भल भूलिउ ठग के बोराए ॥७॥ 
'च कहहिं शिव सती बिवाही | पुनि अवढ़ेरि मरायन ताही॥८॥ 


अर्थ भला बतलाइये ऐसा कुलकणी पति पाकर कौन सुख होगा और वह 
गद ठग के अुलावे में पड़कर आप तो बावली हो गई हैं ॥७॥सभी संसार ही 
ता है कि परम सुन्दरी पति परायण सतीजी शिव को ही (विवाहौ थीं परन्तु 
WH उदासीन श्रीशंकरजी अपने से उसको त्यागकर पुनः बल पूवक पिता के घर पठा 

भ मरवा द्यि ॥८॥ 
भावारथ--यथा कहह कवन पुख,अर्थात्‌ श्रीशिवजी को किसी का संग नहीं सुहाता 
" सुभद्राणि रथांगपाणोें जन्मात waite च यानि लोके | यतानि चा 
[= Re गायन्तरिलज्जो बिचरेदसँगः ॥, तो श्रीशंकरजी जपहि ie य नामा । 
i = Ge राम गुण यामा ॥ सदा अकेले रहते हैं यथा fs होहि enn त्‌ 
९ फुलावहु गालू ॥ और भी'ये सब राम भक्ति के बाधक, इसलिये (कसी के 
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साथ नहीं रहते हैं । घर द्वार भी नहीं है तुम रहोगी कहाँ, बस्त्र मिलते नहीं हैं 


नग्न ही रहते हैं तो तुम्हे क त्र मिलेंगे, श्मशान में रहते हैं तुम श्मशान पे 
केसे रहोगी शिवजी के साथ यह सब बहुत कष्ट हैं ॥७-८॥ 


दो अब सुख सोबत सोच नहिं,भीख भागि भव खाहिं। 
सहज एकाकिन्ह के सवन,कबहँ कि नारि खठाहि॥4० 


अथ--जब्र सती मर गई तब से जहाँ तहाँ संसार में माँगकर खालिये कहीं 
पर निश्चिन्त सुख से सो गये जो स्वभाव से ही सदा अकेला रह आया है उसके 
घर में wal स्त्री रह सकती है ॥६०॥ 

भावार्थ-भेस्या बालक बन्द ! यथा--“्वव सुख सोवत सोंच नहिं, अर्थात्‌ अब 
कहीं श्मशान में ही सुख से सो जाते हैं यथा एकान्त वासा | BIST न झाका Nag 
सत्री पुत्रादि का सोच है न किसी प्रकार की चिन्ता ही है यथा ऋण की किकर न 
घन को सोच | तेहि कारण धम धूसर मोट ॥, संसार में कहीं भीख माँगकर खालिये 
न चिन्ता है न परवाह है भला जो सदा ही अकेला रह आया है वहाँ उसके पास 
कहाँ स्त्री रह सकती है। इस प्रकार सप्त ऋषि सतो के प्रेम की परीच्छ 
लेने के लिये केसे पार्वती को अलवा देरहे हैं परन्तु“होइ gfe जो परम सयानी | विन 
तन चितव न अनहित जानी ॥' इत्यादि यह सब भक्तों पर विध्न आते हैं तथापि 
तीम कि चापि सके कोउ तासू | aS रखबार रमापति जासू ॥,तो उसका वाल भी बाँक्रा नहीं 
हो सकता हे पावती टस से मस नहीं हुई पुनः सप्तपिं कह रहे हैं ॥&०॥ 


अजह मानह कहा हमारा । हम तुम Fe वर नीक बिचारा॥१॥ 


अति सुन्दर शुचि सुखद सुशीला | गावहिं वेद जासु यश लीला॥२॥ 
अथे-अब भी हम सवाँ की बात मानो हम लोगों ने तुम्हारे लिये एक सुर 
वर बिचार किया है ।१॥ जो अति सुन्दर पवित्र,सुख देने वाला ओर सुशील ६ 
जिसके यश लीला को बेद गाते हैं॥२॥ 
मावार्थ-यथा (49 मानहुँ, अरी बात्ररी पार्वती तुम अभी भी हम सबों की 
बात मान लो अभी कुळ बिगड़ा नहीं हे तुम्हारे लिये हम लोग एक बहुत | 
अर्थात्‌ पति विचार wat है यथाशशुक्लाखर at fee’ शशि वर्ण Way TT! हे 


I 
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बदन ध्यावेसवंविष्नोपशान्तये ॥ इस प्रकार परम मनोहर हैं। 
पुन! अति सुन्दर, 'कन्दर्य कोटि की किशोर मूर्ति, पुन अति पतित्र गत 
गतिक साशा, एवं परम सुख देने बाला, यथा तुत मकरंदमरे ager, तथा अब 
aed शा भाई । भजिय gale तब देन वाई ॥ जिनके चरणा कमलो में ही हारा 
ga मरा है तभी तो श्रीलच््मीजी सब देवताओं को छोड़कर उन्ही के न 
की सेवा करती रहती हैं ओर मुनि मन मधुप वसहि जेहि माही केवल लक्ष्मी ही नहीं 
प्र कप छान भा उन्हा के चरणकमलों में भ्रमर होकर निवास करते हैं, इस 
प्रकार का वह सुशील, दयालु एवं उदारपति हैं कि जिनकी यश कीतिं लीला को 
बंद भान करत ह वह WAT सुन्दर पति है ॥१-२॥ | 


OU राहत सकल गुणराशी । श्रीपति पुर वेकुण्ठ निवासी ॥ Rll 
अस वर तुमहि मिलाउव आनी। सुनत वचन कह बिहास भवानो।।४। 


अर्थ--जो सब दोप रहित, AAU सम्पन्न तथा लक्ष्मी के पति हैं और श्री | 
TRS में निवास करते हैं, अर्थात्‌ वेकुएठ नाथ हैं ॥३॥ हम सब इस प्रकार का ब | 
Oe लाकर मिला देंगे, इस बात को सुनकर भवानी हँसकर बोलीं ॥४॥ | 
a aN ‘alee दपण रहित, अर्थात्‌ सब दोषों से रहित हैं यथा विगत fare | 
उ रा निलज कुत्रेप कयाली | अगुए aig दिगम्बर व्याली, इत्यादि 
[र सब्र गुणा को राश हैं अथात्‌ निगुण नहीं हैं, यथा उद्भव | 
an ३, इत्यादि TU भरे हैं, श्मशानत्रासी नहीं हैं बेकुएठवासी हैं और | 
Tal ह ल्मी पति हैं फिर जगतपति हैं। 

हेश, i Wray तुमने इतनी तपस्या की है फिर भो 'दुराराशा पै अहिं | | 
coe iy महेश तुम्हे मिले नहीं ओर हम सब ऐसे सुन्दर पति को बिना 
ah हों लाकर Hal दंगे, इस प्रकार सप्तर्वियों के कहने पर यथा- 

Wat भन जेते, पारवती इन सब बातों को सुनकर हँसती हुई बोलीं । 


नि 
राद्र रूप हँसने से al सब उत्तर हागया | 


I= गिरि भव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥५॥ 
UT पषाण ते होई। जारेहु सहज न परिहरि सोई ॥६॥ 
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अर्थ--आप सब सत्य ही कह रहे हें यह शरीर पवत से ही उत्पन्न हुआ है 
शरीर भले ही छूट जाय परन्तु हठ नहीं छूट सकती है ॥५॥ TUG भी तो पत्थर 
से ही होता है परन्तु जलाने पर भी वह अपना स्त्रभाव नहीं छोड़ता है ॥६॥ 

भावार्थ यथा--सत्य FRE, अर्थात्‌ आप यथाथ सत्य कह रहे हैं, यह पारवती 
का शरीर जड़ पर्वत (पत्थर) से ही यथाथ में उत्पन्न हुआ है तो यह शरीर भले ही 
छूट सकता है परन्तु हठ नहीं छूठेगी, प्रथम तो यथा 'अष्ट प्रतिना नरकं प्रयान्ति 
असत्य प्रतिज्ञा awed पतित होते हैं तथा ged जाइ जां प्रणा परिहर%, यदि प्रतिज्ञा 
त्यागती हूँ तो मेरा सब सुकृत नाश होता है ।इस लिए हठ तो कभी छोड़ नहीं 
सकती हूँ | 

पुनः कनको पुनि, अर्थात यह तो आप लोग जानते ही हैं कि सुवणं भी पत्थर 
(पबत)से ही होता हे,परन्तु उसको जितना AAT हुए भी वह अपना सहज स्वभाव 
नहीं छोड़ता है बल्कि ओर दिव्य होता है यथा ‘Aaa बान चढ़े जिमि दाहे । 
तथा कारण ते कारज कठिन होय दोष नहिं मोर॥ कुलिश स्थि ते उपलते लोह 
कराल कठो? और कारण से कार्य कठिन होता ही है, अर्थात्‌ कारण प॑त है और 
कायं पावती हैं तो मेरे को पत्थर से कठोर (जड़) होना ही चाहिये, इसमें मेरा कुठ 
भी दोष नहीं है, देखिये दधीचि की इडडी से बज बना है ओर पत्थर से ही लोहा 
होता है वह क्रितना कठोर और कराल गुण बाला होता है, तो में भी पत्थर से 
ही उत्पन्न हूँ जड़ हूँ यथा ‘Yea हृदय न चेत जौ ge मिलहि विरंचिसम, तैसे ही मेरा 
हृदय शल्य है आप सबका उपदेश मुझ पर लागू नही होगा में प्रतिज्ञा नहीं छोड़ 
सकती हूँ ॥५-६॥ 


नारद बचन न में परिहरऊ | बसउ भवन उजरई ale STH lV 


गुरु क बचन प्रतीति न जेही। सपनेई संगम न सखासाधितेहा॥ 

अथ- में श्रीनारदूजी का Tat त्वाश नहीं सकती हूँ, घर चाहे बसे चाह 
TAL इस वात का BH भय नहीं है ॥७॥ जिनको गुरु के बचनों में विश्वा नहीं 
है उसको सिद्धी ओर सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है ॥८॥ 


ail a 
भावाथ यथा-- गारद वचन’ अर्थात्‌ नारदजी मेरे श्री गुरुदेव द, यर्थ ag 
aq बचन विश्वासा? तथा महा मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर' श्रीगुरु कै 


वचनो ने मेरे हृदय में प्रकाश कर दिया है घर वसना उजड़ना मेर लिये कृया है यर्थ 
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get ged यस्मात्‌ BE तेन अकीर्तितम । जो प्राणी का बन्धन करने वाला है उसी 
को गृह अथवा घर कहते हैं, अतएव गुरू के बचन में नहीं त्याग सकती हूँ । 

पुनः अर हे वचन अर्थात्‌ गुरु के वचन में जिनको प्रीति विश्वास नहीं है 
उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं मिलती है यथा ge वेदान्त वाक्ग्रेबु विश्वास! 
तिक्रा, अर्थात्‌ तर्व वेद स्वरू च ge साज्ञात्‌ cheer, बेद रूपी स्वयं भगवान्‌ 
ही गुरु रूप हैं उनके वचन में पूर्ण विश्वास रखना इसी को श्रद्धा कहते हैं AATT 
mg और विश्‍वास यथा याभ्या विना न पश्यन्ति fag: स्वान्तस्थमीर्वरम्‌ | जिपर 
श्रद्धा विश्वास बिना बड़े २ सिद्ध भी अपने हृदय में भगवान्‌ होते हुये भी देख नहीं 
सकते हैं | अर्थात्‌ झे गुरु बचनों में पूणे विश्वास है ॥७-८॥ 


aN 


।° महांदेव अवणुण भवन, बिष्णु सकल गुणधाम। 
जाकर मनरमि जाहि सन, ताहि ताहि सनकोम nes १॥ 


अथ--मैं मानती हुँ श्रीमहादेव अवंशुण के भवन हैं और विष्णु समस्त गुणों 
के भवन हैं परन्तु जिसका जिसमें मन रम जाता है. उसका उसी से कार्य रहता 
है ॥६१॥ 
भावार्थ-भैय्या बालक वृन्द ! यथा महादेव श्रवयुण भवन, अर्थात्‌ महादेव 
सव श्रवणुणों के घर हैं ओर विष्णु सब gui के घर हैं परन्तु “एण अवशुण जानत 
सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, जिसमें जिसकी रुचि होती है वह वही 
ग्रहण करता है, शिव के भक्त शिव को सर्व श्रेष्ठ जानते मानते और कहते हैं यथा 
नमार्मीशमीशाननिर्वाण रूपम्‌ | विभुः व्यापकं अद्यवेदस्वरूपम्‌ | अजं वियु ण निर्विकल्पं 
निरीहम्‌ । चिदाकारामाकारा वासं मजेहम्‌ ॥ ऐसे ही बिष्णु के भक्त बिष्णु को जानते 
मानते ओर कहते हैं यथा शारद श्रुति शेपा ऋषय श्रशेपा wag कोउ नहि जाना | 
नेहि दीन fia बरद पुकारे द्रवहु सो श्रमगवाना ॥ मव वारिधि मन्दर सब बिधि सुन्दर 
एए मन्दिर सुख पु'जा | मनि सिद्ध सकल युर परम भयातुर नमत नाथ पदर्कजा ॥ 
यादि वे अपने प्रथु की प्रशंसा करते है.तो को बड़ होट कहत अपरान । तथा 
Rags हृदय विष्णुः विष्णुश्च हृदयं शिवं, एवं शर ब्रिय मस द्रोही शिः द्रोही मम 
& ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महँ बाल ॥ अतएव आप शिव का द्रोह 
भे क्यों नरक में जाना चाहते हैं | तथा जिगि एल लहै ग रार ह, यथा- 
RR ee 
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ag जय बिदित दच्छुगति सोई | जस कछु wy बिमुख की होई॥ आप सब जानते ही 
हैं अर्थात्‌ शिव विष्णु में कोई छोटा बड़ा नहीं है तथापि जेहिकरमन रमि जाहि सन, जिम 
का मन जिसमें लग जाता है उसका तो उसी से कायं सिद्ध होता है और वह 
उसी कों खोजता है | 


जो तुम मिलतेउ प्रथम मुनीशा। सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि शीशा॥ 
अब में जन्म शंभु सन हारा | को गुण दोषहिं करइ बिचारा ॥२॥ 
अथ--हे महाम्नुनी्वरों ! यदि आप सव प्रथम मिले होते तव आपकी शिक्षा 


शिरोधाय करती ॥१॥ परन्तु अब तो यह शरीर शिव को अपण हो चुका है अतः 
भुण दोष बिचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥२॥ 


जौ तुम्हरे हठ हृदय विशेषी । राहि न जाइ बिनु किये बरेखी ॥३॥ 
तो कोतुकिअन्ह आलस नाहीं । वर कन्या अनेक जगमाहीं el 


c Los ~ ST TN AN Ly ny ` 
_ अथ--यदि आप सबके हृदय में विशेष हठ है विना बर देखुआरी नहीं रह 
सकते हैं ॥३॥ तो नाटक करने वालों को आलस नहीं होता है (रात भर नाचते 
n NS . ~ ~ ~ ~ oS nN NO 
ही रहते है ) संसार में बर कन्या तो अनेक हैं और कहीं देख लीजिये ॥४॥ 


जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बरों शंभु नतु रहों कुमारो ॥५॥ 
तर्जा न नारद कर उपदेश । आप कहें Wage महेश ॥६॥ 


थे--'एक क्या करोड़ों जन्म के लिये मेरी प्रतिज्ञा है कि पति बरण करूँ गी 
ता IMT का आर नहीं तो कुमारी रहूँगी ॥५॥ में श्रीगुरूदेव नारद जी का उपदेश 
कभा नहा त्याग सक्ती | AIT आप तो क्या यदि शंकर स्वयं एक बार नहीं सी 
बार Fe तथापि नहीं हो सकेगा, अर्थात्‌ नारद उपदेश नहीं त्याणू'गी । अर्थात्‌ श्री 
शंकर जी इष्ट होते हुए भी यथा ‘aad अधिक gels जिय जानी । सकल भांति सेवहि 
सन्मान! ॥ यह धमे नीति हे। तथा रलो० न गुरोश्च प्रियो val न गुरोश्च क्रियं तपः | 
न gies श्रियं सत्यं न पुण्यश्च गुरोः परम्‌ ॥ इत्यादि गरोशाज्ञागरीयर्ती, अर्थात्‌ | 
अवज्ञा हो नहीं सकती हे ॥६॥ 
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रपा परउँ Fe जगदम्बा । तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा | 
fa प्रेम वोले मुनि ज्ञानी। जय जय जय जगदम्ब भवानी ॥८॥ 


९० Dow २७ तट a ee 
ग्रथं--जगत माता पादती जी बोलों में आप स्रों के चरणों में पड़ती हूँ 


राप घर जाओ बहुत विलम्ब हुआ ॥७॥ इस प्रकार पार्वती का इट प्रेम देखकर 
परम ज्ञानी सब झुनिगण बोले हे भवानी ! हे जगज्जननी ! आपकी जय हो जय 
हो जय हो यथा - जय जय जय गिरिराज किशोरी | जय महेश मुख चन्द्र TAN? ॥, 
नहि तव आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाव वेद नहि जाना ॥ ऐसा कहकर स्तुति 
किये तथा“छमव देवि वड चूक हमारी, हे देवि! हम सवां की भूल कोचमा करें 
आपका अमित प्रभाव वेद भी नहीं जानते हैं तो हम सव केसे जान सकते हैं । 
आप संसार को उत्पन्न करने वाली जगत माता हैं ATH सदा जय हो जय हो॥२॥ 


दो० तुम माया भगवान शिव,सकल जगत पितु मातु | 
नाइ चरण शिर सुनि चले,एनि एनि एल कित गांत। 5 २॥ 


अर्थ -आप स्वयं माया हैं और भगवान्‌ शिव जगत के कल्याण रूप हैं । 
Rat आप दोनों जगत के माता पिता रूप हें इस प्रकार कहते हुए Atal ने 
पती के चरणों में प्रणाम किया और चले TAT शरीर पुलकित होता है अर्थात्‌ 
आनन्द होता है ॥६२॥ 


भावा Waar बालक वृन्द ! यथा--6म मात्रा भगवान शिव, अर्थात्‌ आप 
भयं माया हैं और शिवजी स्वयं भगवान्‌ हैं अर्थात्‌ पड, ऐश्वर्य सम्पन्न हैं. यथा 
ति स्थी वाचकं यावत्तत्सर्व जानकी गुए:पुन्नाम वाचकं यावत्तत्सर्ज खं हि राघवः ॥, तेसे 
ही आप ea भव विभव पराभव कारि । विश्व विमोहनि सवश बिद्वारिण ॥' और 
शिवजी यथालोक-यस्याके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके । भाले बाल 
bs गरलं wena व्यालरादू ॥ सोऽरं भूति FATT: घुरवरः सर्वाधिपः सं दा । 
' वेगतः शिवः शाशिनिभः श्री सारः पातुमाम्‌ ॥ अथातू'दुम गाया सगवात्‌ शिव, 
| दोनो ही हम सरां की रता कीजिये ऐसा कहकर चरणों मं प्रणाम करके सप्त 
4 a a es रास्ते में जाते बारम्ार प्रसन्न हो रहे हैं। अर्थात्‌ पावतो परीक्षा 
BF ॥६२॥ 
2 5 35 es 
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भभ iS प7प- 
(३२६) ह श्रीरामचरितमानस #४है 


जाइ मुनिन हिमंत पठाए । करि विनती गिरिजहिं गृह लाये॥१ 
बहुरि सप्त ऋषि शिव Te जाई ) कथा उमा की सकल सुनाई rey 


अर्थ--पुनियों ने जाकर हिमालय को पठाया ओर पावती फो नाना प्रकार 
बिनय प्रार्थना करके घर को ले आये Vga: सप्तऋषि श्री शित्र के पास गये 
और पावती की सव कथा कह garg यथाअति पुनीत गिरजा की करणी । विस्तर 
तहित छपानिवि बरणी ॥, उसी प्रकार सप्त ऋषि बोले कि पार्मती प्रेम पराचा में 
पूणे उत्तीण हुई हैं ।२॥ 


भये मगन शिव Gad सनेहा । हृषि सप्त ऋषि गमने गेह ॥३॥ 
मन थिर करि तब शंभु सजाना | लगे करन रघुनायक ध्याना।४॥ 


अथ--श्रीशिवजी पावती के प्रेम को सुनकर प्रसन्न हुए ओर सप्त ऋषि प्रसः 
न्ता TAR अपने घर को चले गये ॥३॥ श्री शंकर जी कुछ समय पावती के प्रेम 
मं ध्यान मग्न थ यथा“्यान मगन रस दणड युग, पुन! सन को शान्त कर-लिये कि 
होइदहिं सोइ जो राम रचि रासा” पुनः सुजान श्रीशंकरजी श्रीरघुनाथजी का ध्यान 
करन लगे यथा“्यानावस्थित तद्गतेन मनसा,्रर्थात्‌ ध्यान TAH श्रीराम राम भजन 
करने लगे यथा तव शिव जपन लगे हरि नामा, ।।४। 


तारक अछुर भयउ ताह काला। भुज प्रताप बल तेज बिशाला॥१॥ 
ते सब लोक लोकपति जीते । भयं दव सुख संपात रातं ॥६ 


अथे--उसी समय में तारक नाम का देत्य उत्पन्न हुआ और उसकी gala 
फा बल तथा तज प्रताप वहत प्रबल था यथा मम भुज सागर वल जल पूरा | जह 
बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ बीरा पयोधि अग्राध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
रथात्‌ वह महप्रबल बार था ॥५॥ वह सत्र न्द्रांद लाका साइत सभी को परा 
जित कर दिया यथा'द लीग्हेसि aaa अरु नारी देवता सब सुख सम्मति Ulead 
होगय ॥६। 


अजर अमर सां जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध Tag ॥७॥ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखारे ॥८॥ 


er टता 
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ह 

gi AE तारक नोस को असुर अजर अमर था किसी से जीता नहीं गया 
वता सब नाना प्रकार युद्ध करके हार गये॥७॥तब जाकर ब्रह्मा की शरण लिये 
रह्मा मी देखे देवता सब बहुत दुःखित हैं तब “कठिने कर्म गति जान विधाता, 
gaat खाता पत्र सब देखकर तारक असुर की मृत्यु का निश्चय कर यथा" माजुपेण 
मुह्य मया कल्याण कल्पिताः, AAU के कर आपन बध वांची अर्थात्‌ जेसे रावण 
की मृत्यु मैंने मनुष्य के हाथों निश्चय की थी उसी प्रकार इसकी भी मृत्यु 
मैने निश्चय कर रक्खो है ॥=॥ 


दो०्सब सन कहा बुझाइ बियि,दनुज निधन तब होइ | | 
शंसु शुक्र संभूत सुत, यह जीतइ रण सोइ Neal | 


अथ--सव देवताओं को ब्रह्मा बुझा कर कहे कि यह देत्य तो तभी मरेगा 
श्री शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा वही इसको जीतेगा ॥६३॥ । 

भावा4--पैय्या वालक Zea! यथा तब सन कहा बुझाइ fafa’ अर्थात्‌ ब्रह्मा 
स देवताओं को समझाए कि मैंने इसको वरदान दिया है कि शिव के बीय से | 
उन्न सात दिन का वालक तुझे मारेगा | यदि शिव के वीर्य से पुत्र पेदा 
गा वहो उसको मार सकता है मेने ऐसा ही उसके क्म में लिखा है। यथा | 
से शुभाशुभ देइ विधाता, अथवा 'देहि ईश फल हृदय विचारी” अर्थात्‌ सब॒का कमे 
ल दाता में ही हूँ तथा “कठिन कर्म गति जान बिधाता, क्यों कि“हना कर्म॑णो गतिः, 
कम की गति बड़ी गहन है तो ब्रह्मा ही सव सृष्टि के विधान Fal हैं वे तारक 
TA भृत्यु का कारण इप प्रकार देवताओं को बताए और कहे कि ऐसा उपाय 
करो ॥३३॥ 


गर कहा सुनि करहु उपाई | होइ ईश्वर कराह सहाई ॥१॥ 
एती जो तजी दच्छ मख देहा । जन्मी जाइ हिमाचल गेह ॥२॥ 
A बात मानकर उपाय करो ईखर सहायता करेंगे तो कार्य सिद्ध 
देगा ॥१॥ सती जी aq की यज्ञ में जल कर मर गई थीं वह हिमालय के घर 


i भन्मी हू n ~ 
$ ६॥२॥ agree कराह सहाई, अर्थात्‌ Rae हो हम सबको सहायक 
स सुर are बिपम गरल जेहि पान fe? तो बही ईश्वर “जानत जन 
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(२२८) (छ श्रीरामचरित-मानस ई 


= 
की पौर प्रमु vote दारण विपद उसी प्रथु की कपा से हम सत्रों को रक्षा होगी ait 
कारण भी बना है सती हिमालय में अबतीर्ण हैं ॥१-२|| 
ताह तप कीन्ह शंभु पति लागी। शिव समाधि बेठे सब त्यागो॥३॥ 
जदाप अहह असमंजस भारी | तदपि बात इक ॥ 
ग अहह ३ | ₹क सुनहु हमारी॥॥ 

अथ-सता ने शिव की पति रूप में प्राप्ति के लिये तपस्या भी की है परन्तु शि 
तौ सव कुछ त्यागकर समाधी में बैठे हैं तो समाधी अवस्था में यथा'साध्यते न च 
ail योगी को कोई किसी प्रकार बाध्य नहीं कर सकता अर्थात्‌ वह किसो मेष 
में नहीं है ॥३॥ यद्यपि कठिनाई बहुत भारी है यथाहुराराध्य पे yale eT तथापि 
एक उपाय में बताता हूँ सुनो यथा पृक्ताहार विहारस्प, अर्थात्‌ युक्ताबुक | उपाय 
करना चाहिये ॥४॥ 


n~ Q ५ , 
| काम जाइ शिव पाहा | करइ छोम शंकर मन माहीँ yy 
तब ज Tas 6, je 

तब हम जाइ शवाह शिर नाई। करवाउव ars बरियाई ॥६॥ 

अथ-तुम सव कामदेव को शिव के पास भेजो वह जाकर शिव फे मन में 
बोम अवान्‌ कॉम शक्ति उत्पन्न करें ॥१॥ उसी ससय में जाकर शिर के 
चरता म प्रणाम करू गा ओर नाना प्रकार विनय ग्रार्थना करके बल पूवक विवाह 
करवाऊंगा यथा ‘ating fara परेउ जनु ्नी,अथवा“वढ़त aly aq लही gata, 
zy क fe eC xn aA उ a £ a 
अथात काम शक्ति तो हुई रहेगी उसी समय में जाकर समर्थन करूँगा तो मन में 
जल्दा बैठ जायगी तब शिव बिवाह कर लेंगे ॥६॥ 
यहि विधि भलेहि देव हित होई । मति अति नीक कहेउ सव को? 

i * देव हित हाई । मति अति नीक कहेउ सब कोई॥७॥ 
चर — aT 7 के aS 
एति सरन He अति हेतू ।प्रगटेउ विषम बाण भषेत्‌ ॥:। 
RA प्रकार देवताओं का भले ही हित हो सकता है तो सबने कहा यह 
मते बहुत अच्छा है यथा'भरत मंतर. भल बह, बैसे ही ब्रह्मा की बात में सभी AE 
a हुए ॥७॥ देवताओं ने अति हो आवश्यकीय कारण वश कामदेत की अस्तुति 
र यार सकेतु विषम ate युक्त कामदेव प्रगट हुए विपम बांश अर्थात्‌ पाँव 
UM हैं तो Goa का ही यथाकाम कृदुम पत्र सायक लीन्हे, तथापि बिपम हैं अर्थात 
कठिन है यथा निमि sata रति कर बाना, ब्रिफल कभी होता हीं नहीं ' | 
UAT अपने बरा कन्हि,सभी RENTS को अपने वश किया है । वही कामदेव उपः 
स्थित हो गया ॥८॥ 


nr nm i ae, een 
« ae 
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ई बालकाण्ड B (२२६) 


dio सुरन कही निज विपति तब, सुनि मन कीन्ह विचार। 


शयु विरोध न कुशल मोहिं, बिहँसि कहेउ असमार॥४। 


n Lo 


र्थ देवताओं ने अपनी विपत्ति सब कामदेव से कही, कामदेव सुनकर 
aad त्रिचारा छोर हस कर कहा कि शव से बिरोध करने में हमारी कुशल नहीं 
होंगी ॥६४॥ 

भावार्थ-मैथ्या बालक gee | यथा पुरन कही निज विपति तब, अर्थात्‌ काम- 
देव जब आया तव देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति कही अर्थात्‌ आप श्रीशंकरजी 
के पास ज!इये और करहु Bi Bae aT? अर्थात्‌ शिव के मनमें काम शक्ति 
उत्पन्न कीजिये, कामदेव सुन कर मन ही मन विचार करके निश्चय क्रिया कि शिव 
fra अब मरण हमारा, यदि में शित्र से बिरोध करूंगा तो वे त्रिपुर संहार कर्ता 
है ओर में भी तो त्रिपुर में ही हूँ सेरी ag अवश्य होगी यथा ‘Ta कह wy 

it जो भी हो ॥६४॥ 


Aga की होई, बही सेरी भी -होगी जे 


तदपि करव में काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥१ 
पर हित लागि तजे जो देही । संतत संत प्रशंसहिं तेही wv 


+ 
i Ee) 


अर्थ--तथापि में आप सब का कार्य करूँगा क्योंकि बेद पुराणों में कहा है 
कि सबसे परम धर्म परोपकार है | यथा परोपकारः पुण्याय, तथा पर हित वश जिनके 
मन मरी । तिवकहँ जग gay ag नाहीं, परहित में जो शरीर त्यागते हैं बे जगत 
wey हैं, में आप सबका काये कूं गा क्‍योंकि रहित सरिस धर्म नहि भाई॥२॥ 
, परहित के लिये जो शरीर स्वागते हैं तो सम्त जन सदा उसी को प्रशंसा करते 
हैं। और सन्त भी पर उपकार हो करते हैं, यथा “रउपकार वचन मच काश । संत 
हज सभाव श्रुति गाया? अतएव आप सब का कार्य करूंगा ॥२॥ 


अस कहि चलेउ सब॒हिं शिर नाई। सुमन घडु कर सहित सहा३॥३॥ 
पतत मार अस हृदय विचारा । शिव विरोध भू व मरण हसारा॥४। 


थ MS ही 
--इस प्रकार कद कर सबको ग्रशाम किया और अपनी सेना सहित पुष्प 
|“ बैचुष बाण हाथ में लेकर चला। यथा चलते ele अति अशुभ भयंकर, बेंठहि 


Ri ee ee र 
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(४३० ) श्रीरामचरित-मानस छक 


A ञभयञञ 5 = 


गीष जड़ाहि शिरन पर! I कामदेव चलते समय यह अशकुन देखकर हृदय मे 
एसा चारा क शव स वरोध करके स Iनश्चय मरू गा परन्तु Was काल ay 
काहु न माना, अर्थात्‌ निश्चय कर लिया कि सरश तो होगा ही ॥४॥ 


व आपन प्रभाव विस्तारा । निज वश कीन्ह सकल संसारा yy 
ming जबहिं वारिचर केतू aT महँ मिरे सकल श्रृति सेतू ney 


अथ--तव कामदेव अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसार को अपने वश में 
कर लिया | यथा 'को जग काम नचाव न जेही,अर्थात्‌ प्राशी सात्र सभी कामासक्त 
होगये Wy मीनध्यज कामदेव जब कोप किया तो छणमात्र में ही सब मर्यादा 
भंग sti, रथात्‌ ब्रह्मचर्यं नियम उठ गया | यथा सवे हृदय मदन ofan 
लापा ॥६॥ 


ब्रह्मचयं ब्रत संयम नाना | धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना wot 


ह| 


संदाचार जप योग विरागा । समय विवेक कटक सब भागा Ue 


अर्थ= जो नाना धर्भाचरण, ब्रह्मचर्य, ब्रत, संयम, नियम, धीरज, धर्म, ज्ञान 

| ज्ञान WON सदाचार, जप, याग, विराग इत्यादि ज्ञान की सारी सैन्य भयभीत 

हाकर सभा का कामातुर होकर सब सदाचार नष्ट होगया। यथा रप अरषट 
FART मा संसारा । धर्म सुनिय नहिं काना ।, एमा होगया ॥८॥ 


Fo AMS विवेक सहाह सहित सो que संयुग महँसुरे। 
सदस्य पत्‌ कन्द्रन महं जाइ तेहि अवसर हरे ॥ 
हानहार का करतार को रखयार जगु खर भर परा। 
दु माथ काइ रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर धनुशर धरा ॥३॥ 


अर्थ--ज्ञान अपनी सहायता सहित अर्थात्‌ संयम नियम जप तप योग AU 
इत्याद साइत भागा, साधक रूपी बोर सभी पीछे से भगे । सत्य मागं उपर 
शक ग्रन्थ सव उस समय जाकर पवत की कन्दराओं में छिपे | कया होगा, है वि "| 
हम सव को कोन रक्षा करेगा ऐसी संसार भर में हलचल मच गई | ऐसा कात दी 


—_— 


ee en nn PR 
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ई वालकाण्ड एके (५३१) 


ix SN 


शिर वाला हुदा जिसको पराजित करने के लिये कामदेव ने कोप कर धनुष वाण 
रारण किया है ॥३॥ | 
भावार्थ यथा-- मागेउ विवेक सहाय, अर्थात्‌ विवेक अपने सहायक सेना सहित | 
पगा, अर्थात्‌ जव “सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड” 'चतुरंगिनी सेन सब ate, 
’ 


कामदेव मे आक्रमण किया तब सचिव fara विवेक नरेशू, तथा मट यम नियम, 
रहत अपनी यथा शील रजधार्नी, को भगे, अथवा सिन सकल तीरथ वरवीरा | कलुप 
aie दलन UAT, बह सच सेना सहित विवेक नामक राजा सेनापति अपने क्षेत्र 
रग गढ़ गाढ़ सुहावा | सपनेहुँ aie प्रति पस्छिन पावा, किला को भगा अर्थात सभी 
एण से पीठ दिखाकर भगे, यथा लक्षण देखत काम अर्नाका | ele धार तिनकी 
gaia ae एक परम बल नारी | तेहि ते उबर que तोइ भारी, तथा छोटी 
मोटी भामिनी सबही विष की वेल ॥ शत्रु मारे अस्त्र से ये मार हँप सेल, अर्थात्‌ नारी 
वरव माया प्रगट, आर्थात कामदेव के आक्रमण से, विवेक रण छोड़ कर भगा, यथा 
‘avg aifa बरवीर कहाई | चलेउ समर TY सुमट पराई. और सत्य उपदेश देने वाले 
वेद पुराण इतिहास सब पर्वत की कन्दूराग्रोंमें छिप, यथा दिवन तकज गेरुगिश्सिह्ा, 
अथवा जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होहिं सदयरन्थ' चारों तरफ़ हलचल मच गई है 
कि हे विधाता कया होने वाला है इप समय हम सबों की रक्षा कोन BOTT यथा- 
aa मात सब करहि पुकारा | यहि अवसर को हमहि उवारा, अहो ! एक माथ बाले 


तो सभी काम के आधीन हैं यथा काम कुसुम धवु शायक्र ae | सहल भुवन अपने 
Tre? फिर दो शिर वाला कौन हुआ जिस पर कामदेव आज क्रोधित होकर 
थनुप वाण हाथ में धारण किया है | परन्तु वह पांच शिर बाले को पराजित करन 
जाहा है यथा 'विहट वेष मुख पंच पुरारी” जो पुरारी Gerd पै अहहि महेरू,अथवा 
हरा ania इत्यादि ॥३॥ 


दीः जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अस नाम । 
ते निज निज मर्याद तजि, भये सकल वश काम ॥5५॥| 
य६--संसार में जितने जीव जड़ चेतन हैं और स्त्री पुरुप ऐसे जिनका नाम 


|“ Te सभी अपनी २ मर्यादा छोड़कर कामासक्त होगये अर्थात्‌ काम के वशीभूत 
शैगय ॥६५॥ 
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भावाथ--भेव्या वालक बृन्द ! यथा जे सजीव जग अचर Wargiq ge 
चेतन (चर अचर) जितने जीव स्त्री चाहे पुरुष नाम से संसार में विख्यात हैं यथा- 
आकर चारिलाख चौराशी | जाति जीव नभ जल थल बासी, बह सभी अपना समय 
काल मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वशा में होगये अर्थात्‌ कामासक्त हुये | यथा- 
'कामातुराणां न भयं न लण्जा, तथा की जय काम नचाव न जेही,अर्थात्‌ सभी निल्ेज्ज 
होकर ANT तरफ दोड़ रहे हैं स्त्रियाँ सव ger खोज रहीं हें ओर पुरुप सब झी 
खोज रहे हैं Ney 


सवके हृदय मदन अभिलाखा । लता निहारि नवहिं तरु शासा ॥१॥ 
नदी SHIT अम्बुधि कहूँ थाई । संगम करे तलाव तलाई al 


अर्थ--सभी के हृदय में कामासक्ति उत्पन्न: होगई, ऐसे कामान्थ इए कि नीचे 
लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां नीचे को कुकी जारही हैं अर्थात्‌ स्थावरं मे 
UG पुरुप हैं ओर लतायें स्त्री बर्ग हैं, तो वह : अपनी स्त्री लताओं को नीचे देस 
कर अपने हाथ रूपी डालों को नीचे बढ़ा रहे हैं, अर्थात चह सघ अपनी स्त्रियो से 
मिल रहे हैं ॥१॥ ओर नदी सब उमड़ कर ANE को मिलने दौड़ रही हैं अर्थ्‌ 
नदियां का पति समुद्र है तो स्त्री रूपी नदियां सत्र अपने पति रूपी समुद्र से मिमे 
का दाइता ह All WAT सब अपनी खनो तलाइयों से संगम कर रहे हैं ॥२॥ 


Fe अस दशा जड़न की बरणी। को कहि सके सवेतन करणी॥१॥ 
पशु पच्छी नभ जल थल चारी । भये कामवश समय विसारी॥ 


अथ-जब जड़ AAT का WaT हाल है तो मनुष्यादि चेतन जीवों का क 
दा बया ह जल गाय WT घोड़ा गइहा कुत्ता, आदि अर्थात्‌ चेतन जीव तो अधिक 
रूप स कामान्ध हुए हं ॥३॥ पशु पत्नी इत्यादि जो जल ga अथवा आकाश मे 
उड़ रहे हैं वह सत्र॒ समय काल भूल कर सभी कामासक्त हैं यथा ऋठ अर कक 
शल संव तागा, wag स्त्रियां ऋतुमती होती हैं, तभी स्त्री ग्रसंग क्रिया बार 
हैं र खरी असंग प्रायः रात्री में ही होता हैं | यथा पाप उलूक विक्र ga करारी “| uy 
निविड़ रजनी अवियारशर्थात्‌ a भोगका काल रात ही है, AA कुत्तोंका कार्तिक & | 


लाली 
FI EISSN 
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€ वालकाण्ड छ | | 
| नन = 


[राकी का च AM है किसी का वपो का समय है परन्तु समय,काल,ऋतु 
ग्रबऋतु AT भूलकर सभा कामान्ध हो गये हं समय काल ऋतुमती अनऋतुमती 
मत्र तियय भोग रहे हं ॥४॥ 


मदनअन्य व्याइुल सत्र लाका। AAA नाह अवलोकहि कोका] ५॥ 
दव दनुज नर किन्नर व्याला | प्रत पिशाच भृत वेताला ॥६॥ 


अथ-सभा कामासक्त हाकर अन्ध हो गए ह चकवा चकई को दिन रात al नहा 
eae पड़ता & AAT काक काका अथवा चकवा चके का दिन ही समय है 
आए दाना साथ स ह तथाप कामान्ध हान के कारण दिन रात उनको मालुम 
नहा पड़ रहा हं दाना एक साथ होत हुये भी कोक कोकी को खोज रहा ह ओर 


काका काक को खॉज रहा है अः [त्‌ सब कामासाक्त से व्याकुल हे यथा'गव तरु 
किशलय मनहुँ कृशान्‌ । काल निशा सम निशि शशि भानू ॥ कुवलय बिग्रिन कुत बन 
परमा । वाररद तप्त तेल जनु वरिसा ॥, इत्यादि और इधर तथापावकमय शशि चतरत 


Tan | amg मोहिं जानि हृत भागी । नूतन हिशलय wag कशान | देहि अणिति 
जनि करहि निदान ।, अर्थात्‌ सब विपरीत ही देखा जाता है उमी प्रकार" मदन अन्ध 
TST सब लॉका,सेभी व्याकुल हें अपने पराये का ज्ञान नहीं है स्त्रियां सब पुरुष 
सोजतीं हैं पुरुप सब खरी खोजते हैं जो जिसको पाठा हैं वह उसी से लिपट जाता 
lly ॥द्बता,देत्य,मजुष्य, क्रिन्नर,नाग,म्रेत,पिशाच,भूत,बैताल, इत्यादि ॥६॥ 


इनकी दशा न कहे बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥७) 
सिद्ध विरक्त महा मुनि योगी । तेपि काम वश भये वियोगी:॥८॥ 


अथे-ऊपर कहे हये दवता,देत्य इत्यादि का हाल नहा कहा जा सकता हैं 
मब तो सदा ही कामासक्त रहते हैं फिर अभी अतिशय आसक्त हैं ॥७॥ ओर 
नो बड़ेर सिद्ध इन्द्रिय निग्रह करने वाले थे महार बैराग्यवान्‌ महान्‌र योगीश्वर 
थ वह सब भा काम के वशीभूत होकर योग छोड़कर भोग में लग गय यथा 
पे मिले कवन विधि बाला, ॥८|॥ 


| काम बश योगीश तापस पामरन की को कहे । 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
MM ` 
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( ४३४) a श्रीरामचरित-मानस ई 


यवला विलोकहिं पुरुषमय जग पुरुष सव अवलामयं | 
दुइ दंड भारे ब्रह्माण्ड भीतर काम कृत कौतुक अयं yoy 


अथ-बड़ेर योगीश्वर तपस्वी जो इन्द्रिय जीत हैं बह सब कामाधीन अथात्‌ कामासक्त 
हो गए तो साधारण को बात ही क्या अर्थात्‌ साधारण बिशेष कामातुर हुए जो सन्न 
पूणं ब्रह्म बत्ता थं यथा "सवं सलु इद ब्रह्म, जड़ चतन सभी को ब्रह्म रूप ही देखते थे 
वह सब कामान्ध होकर सबको स्री रूप देखते हैं। haat सबको पुरुष ही देखरहीं है 
ओर पुरुष सव सभी को स्री हो देख रहे हें दुइ दएड अर्थांत एक घन्टा सार 
त्रह्माएड मं कामदेवकी यही लीला लगी थी यथा'कामिगि की दीनता Farge Hale कामी 
प्राणी केसे दीन होता है वह प्रत्यक्ष दिखाई दिया यथा रहा न ज्ञान न धीरज 
अर्थात्‌ सभी का ज्ञान नष्ट हो गया धीरज जाता रहा और सब लोक लज्जा छोड़ 
दिये “काम अन्ध व्याकुल सब लोकऋा,|।४।| 


Bic SUA काहू धीर, सबके मन सनसिज हो । 
जह शाखं रघुवीर, ते Tae तेहि काल महेँ ॥१४॥ 


अथे--किसी को धेये नहीं रह गया कामदेव सभी के मन को अपहरण कर 
लिया तथापि जिनकी श्रीरघुनाथजी ve किये हैं उस समय वही बचे हें अर्थात 
रचा पाया ह ॥१४७॥ 

आवाथ--भग्या बालक चन्द ! Aga न काह वीर, अर्थात्‌ कोई धेय नहीं 
रह सका कामदव सबके मन का धीरज छुड़ाकर अपने आधीन कर लिया यथा- 
OF हृदय मदन AMEN sats समी कामासक्त हो गए "काम कण्डू vagal सगं 


प्राणि मारिला | पुश्च स्पुरते लिगं नार्या योनिश्च दूतिके ॥ स्री पु'सोः संग्रमत [ 
वजतः सर्य ततः | कायेन काम Haz: ast चाहु जायते ॥, इत्यादि स्त्री पुरुष का 


व्यवहार चस रहा ह तथाशलो३-गुवतीना सदाचिर्त पु'सः तिष्ढत्यसंशयः । असमिया 
ag संयोगो संगते वा/प्पसंग ते, एवं "योनि क्लि्यन्ति नाररीयाम्‌ःतश्चा य सर्च स्कृरते लिग 
इस प्रकार कामाशाक्ति में खरी पुरुष की ददशा हुई | 

पुनःजेदि रात्रे रघुवीर) अर्थात इस प्रकार कामदत्र का उत्पात होते छुरय भी 
जिनका श्रोशघुनाथजी रक्षा किये हैं वह उस समय भी रक्षित हुआ है यथा' =| 
कि चापि सके कोउ तासू । वड़ रखबार रमापति जासू ॥अर्थात जिसके रक श्रीरामजी 


fn ee 


~ 
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र वालकाण्ड gh (३३ 


हैं उसका कोई बाल तक बाँका हीं कर सकता हे तथा'िकल विघ्न व्याप नहिं 
ही । रपति चरण मति अति जाही ॥ श्री रघुनाथजी के चरणों में जिनका 


ama प्रेम है उसका काम क्रोध कुछ बिध्न नहीं कर सकते हैं । बही 
क्राम बेग से रक्षित थे ॥१४॥ 


उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जब लगि काम शंभु पई गयऊ) ey 
शिवहि बिलोकि सशंकेउ मारू । भयउ यथा थिति सव संसारू॥ २! 


अर्थ--दो घड़ी पर्यन्त जब तक कामदेव शिव के पास गया तब तक यह 
नाटक हुआ ॥१॥ शिवजी को देखते ही कामदेव भयभीत होगया तब संसार 
HAT शान्त हो गए अर्थात्‌ कामदेव का उत्पात शान्त हो गया ॥२॥ अर्थात्‌ जबर 
कामदेव श्री शिवजी का रुद्र स्वरूप तेजोमय रूप देखा agrees? भगवंत, तो 
देखते ही भयभीत होने से शक्ति ata हो गई ओर स्थगित हो गया त्र संसार 
मं शान्ति मिली ओर सव ग्राशी शान्ति लाभ किये नहीं तो सव कामाग्नि से ज़ 
हे थे यथा'तात तीनि अति प्रवल खल काभ कोष अरु लोग । उसमें भी काम अत्य- 
न्त ही सल है यथा'कों जग काम नचाव न जेही' इत्यादि खलों में प्रथम नम्बर 


ह॥२॥ 


भे तुरत सव जीव सुलारे । जिमि मद उततरि गए मतवारे ॥३॥ 
le देखे मदन भयमाना । दुराधष दुर्गम भगवाना Nel 


प > ~ ~ AS as 
. य-सभो का नशा उतर गया और सब जीव सुखी हो गये जैसे मद पौने 
गला का नशा उतर जाय ॥२॥ रुद्र अर्थात्‌ तेजोमय भयंकर स्वरूप श्री शंकर जी 
Wa; > cS ~ ~ ~ ¢ 
र AR कामदेव भयभीत होकर बिचारता है यह तो भगवान्‌ हे दुराधष 
ए से ही भयदायक हें इनको परास्त करना कठिन है यथा ' मन भयानक 
“hag fat अभु gaz काल समर दैखार्थात्‌ यह तो मेरे काल ही हैं॥४॥ 
(9 ज (eu [ot ~ उ is न 
| लाज कळु कहि नहिं SS मरण ठानि मन रचेसि ITIL al 
Ay = los t i 
सति CT रुचिर ऋतुराजा | कुसुमित नव तरु राज AUST 
Ea| q A Aas Boe Fi Los 
अथ--वापस फिरने में लज्जा आती है कुछ कह नहीं सकता है तथापि 


~. 
~ 
ee rr 
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(२३६१) छ श्रीरामचरित-मानस 


अपना मरना TARA जानकर कुछ उपाय किया यथा'बिरद aif म | 
WHS समर जनु सुभट पराई ॥बहुत लज्जा की बात है यथा'संभावित कहु रपय 
लाह । मरणा कोटि सम दारुण दाह ॥ वापस फिरने से तो सौ गुना मरना ही अच्छा | 
हे यथावन्मुल मरण बार की शोभा? उपाय करना चाहिए मरना निश्चय है परन्तु 
जियत पांव नहि पीछे षरहैँ' उपाय लगाया ॥ ३॥ तुरन्त ही वसंत ऋतु प्रगट किया 
नॉन पुष्प बृक्षा मं खिल गए कल्प तरु के समान शोभायमान्‌ हुये यथा'वत क्र 
मिंत गिरिगन मणियारा? अथवा“कुसुमित विविध विटप बहुरंगा | कृजहिं कोल गज | 
४ गा W इत्यादि रचना किया ॥४॥ 


बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिशा Pram 
जहतह FIT उमगत अनुरागा । देखि Bae मन मनसिज ae 


र A AGAMA ASAT इत्यादि दशो दिशा परम सुन्दर शोभा- | | 
भान्‌ इइ ॥७॥ जहाँ तहाँ मानो प्रेम ही प्रवाह कर रहा है ऐसा देखकर मु के | + 
मन मं भी काम जागृत हो सकता है | अथात्‌ जा वड़२ साधक मन को मार TH | 


जत चुक ह इन लोगों के मन में भी काम शक्ति जाणृतहों उठी 
यथा"सिद्व तपीधन योगि जन सर कित्र मुनि aq । वर्सँहि तहां तुङ्कती सकल aa 


शिव ta 
a4 कद ॥, वह सिद्ध तपोधन योगी जन इत्यादि के मन में भी काम जागत 
है] > | | 


४° जागहु मनोभव मुयेहु मन वन सभगता न परे कही | 
शातल सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
बिकसं सरान बहु कंज गुंजत पुज मंजुल मधुकरा | 
केलहस [पक शुक सरस रव करि गान नात्रहिं अपसरा (ll 


अथ- मन मार हुए के मन में भी कामदेव का उदम हुआ बन की शोभा कही 
Tel जा सकती हे यथा'वली पुद्यावनि त्रिविध बारी । काम कृशानु बढ़ावर्ति el 
रांतल मन्द ओर सुगन्ध पवन प्रवाहित हआ जो कामाग्नि को सहायता देने वर्ण 
सखा स्वरूप हे अथात्‌ पवन से ही अग्नि बढ़ती है तो यह त्रित्रिध पवन कॉम | | 
त 


sO 
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BR 7 7 7-7 +>-+ंं 
= बालकाण्ड हु (१३७) 


|- 


| बढ़ाने वाला हैं | तालाबा म अनेक कमल खिल उठे उस पर भौरों के समूह 
मधुर १ गुजार कर रह है | कलहस अथात्‌ राजहंस तथा कोयल सुरीली रसीली 
मुह्ावनी मधुर ध्वांन कर रहा ह, गाना गाती हुई अप्सरायें नाच रहीं हैं यथा र भा- 
कि हुए नारि नर्वाना | सकल असम रार कला भ्रवीना, रेम्भा इत्यादि देवांगनायें नबयुव- 
तियां जो काम कला म॑ पूर्ण निपुए हे वे सत्र अपनी नाना कला कर नाच रहीं हैं 
रधा ae गावहि विवुध वर्धूटा, इत्यादि कामकल। दिखा रहीं हैं ॥५॥ 


alo सकल कला करि कोटि बिधि, हरेउ सेन समेत | 
चली नअचल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत।।5६॥ 


अर्थ--कामदेव कोटि कोटि प्रकार अपनी सत्र कला करके सेना सहित हार 
गया परन्तु शिव की अचल समाधि चलायमान्‌ नहीं हुई तव मनोज अर्थात्‌ कामदेव 
को अतिशय क्रोध हुआ ॥8६॥ 

भावाथ-भे्या बालक बन्द ! यथा 'तकल कला करि कोटि विधि, अर्थात्‌ काम- 
देव अपनी कोटिहूँ कजा नाना प्रकार से किया परन्तु अचल समाधि शिव जी की 
नहा। प्राणियों का हृदय ही कामदेव का स्थान है तो वह प्राण बायु के साथ 
गत करके हृदय में प्रवेश होता है, परन्तु हित्र जी सुमिरत हरिहि vata गति बांधी” 
जप को गति रुद्ध है प्रवेश कैसे करे, यथा vale बिंदु: शिवो रजः राफिरचन्द्रो 

जी रविः: | अनयोः संगमादेव प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ श्री शिवजी इस अत्रस्था में 


: शक्ति एक योग हें वहां काम की गति ही क्या है तथा शलो* अत उर्भे 
दिय पहार सृरोरुहृम्‌ । बरह्माण्डाख्यस्य देहस्य बाह्यो तिष्टति मुक्तिदम्‌ ॥ कैलासो 


न 
"तव महेशो यत्र तिष्ठति ॥ अकुलास्योऽविनाशी च क्षण वृद्धि विवर्जितः ॥ इसी 


a पर श्रेशिवजी बिराजमान्‌ हैं, इस अवस्था में श्रीशंकरजी निराकुल अविनाशी 
र चय Sg रहित हैं । तथा न aed तरसंरूप न चस त rag | ard च परस्वं 


ah it 

कु ऽके समाधिन:। वहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषय ही नहीं हैं न 
¢ Fy 

apg परमात्मा है, उस समाधी में कामदेव कया करगा, तथापि मन ही मन 
| HAT EST ॥६ ६॥ 


ऊ भाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवण लगि ताने॥ २॥ 
भाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवण लगे TT २॥ 


x 
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—_— तय ता चल 5 


TS. 


(३३८) है श्रीरामचरितमानस ढ। 


— 
हज ++ +-++-._ 


अर्थ--कामदेव मनमें अति HE होकर BUT TTB एक बड़ी डाल देखकर 
उस पर चढ़ गया ॥१॥ ओर फूल के AGT पर अपने पांचों वार्शा को चढ़ाया और 


फर क्रांधत होकर कान तक खाचा ॥२॥ 3 
छांटे विषम विशिष उर लागे। छूटि समाधि तब जागे ॥३॥ 


उ ९ Pay बिशेखी | नय elie aoe 
भयउ इश मन छाम !वशखा। नयन उवार सकल (६ 
थ--कामदेव विषम बाण छोड़ दिये जो शिव के हृदय में रभे तब समाधी 

छूट गई शिव योग निद्रा से जाग गये ॥३॥ शित्र के सनम विशेष चभ हो रहा 
है अर्थात्‌ कामामक्ति में विशेष उद्वेग हो रहा तव नेत्र खोलकर चारो त्फ देखने 


लगे BA स्त्री खोजने लगे ॥४॥ 
सौरभ पल्लव मदन बिलोका | भयउ कोप कॅपेउ अलोका ॥५॥ | | 
तवशिर तीसर नयन carer | चितवत काम भयउ जरि छारा॥६॥ | `, 


दा ॥३॥ 


अर्थ--स्रो तो देखने में नहीं आई, परन्तु आम के Teast में छिपा हुआ 
कामदेव दिखाई दिया, अरे चाण्डाल मेरे भजन में बाधा डाली, शिव जी क्रोधित 
होगये Fale कंपायमाच्‌ होगया।।५॥ साथ ही सृष्टि संहारकारी कोपाग्नि रूप तीसरा 
नेत्र खोल दिया जो देखते ही कामदेव जलकर ज्ञार-क्ञार होगया, कामदेव ने चहात 
समय कहा था, यथा शिव बिरोध भ्रुव मरण हमारा, वही चरितार्थ हुआ ॥६॥ 


हाहाकार भयउ जग भारी । डरपे सुर भये असुर सुखारी ॥७ 
समुझि काम सुख सोचहिं भोगी। भये अकंटक साधक योगी dell 


थृ-मंसार में हाहाकार मच गया देवता लोग भयभीत हुए यथा ?४ शु 
संभूत सुत यहि जाते रणा सोय, अब केसे तरकासुर मारा जायगा क्‍योंकि कामदेव ग 
गया है विवाह और लड़के का प्रश्‍न ही दर है इम लोगों की विपत्ति श्रव दट 
नहीं। ऐसा जानकर देवता सत्र पश्चाताप करने लगे | और असर एंखी ६ 
अथात्‌ तारक अब नहीं मरेगा इस लिये रासां को आनन्द हुश्रा॥७ और सी 
गामी कामसुख को स्मर करके सोचते हैं कि हमारी खी निर्थक होगई श्रव A 
क्या काम आवेगी । और साथक योगी लोग निष्कृंटक हुए अर्थात काम हीं ही 


A 


की Se 
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६ बालकाण्ड & (२३६) 
स 


भर जो ¢ faa 2; re ae 
ga साथकों का महा कंटक था जो मुनि विज्ञान धाम कहुँ करहिं निमिष महेँ छोम, 


दाश जग काम नचाव न जेही, सब अच्छा हुआ ॥८॥ 


8०--योगी अटक भये पति गति सुनत रति मूर्बित भई | 
रोदति वदसि वहु भाँति करुणा करति शंकर TE गई ॥ 
अति ग्रेम कारि विनती विविधि विधि जोरि कर सन्सुख रही। 
प्रभु आशुतोष Se शिव अबला निरख बोले सही ॥६ 


ग्र्थ-योंगी लोग निष्कंटक होगये और पति की गति सुनकर रति मूर्छित होगई। 

यथा aaa विकल घराण Stead, तथा “छूटे केरा न देह सँबारा, पुन; रोती हुई 

ma रूप में कुछ कहती र करुणा करती हुई श्रीशंकरजी के पास गई, यथा 

'उर तोड़ना करहि बिधि नाना । रोवति करति sara बलाचा । शिवजी के सामने ग्रेम 

प्क नाना विनती चमा ग्रार्थना को आर हाथ जोड़कर सामने खड़ी होगे यथा- 

7 जानामियोगं अपं नेव पूजाम्‌, चतोऽहं लदा नवेदा शांभु ठुम्यम्‌ | जरा अन्म दलीवतातप्य ! 
गानम्‌ । प्रमोपाहि आपत्रमामोश शँभो ॥ इत्यादि प्राथना करके मोन होंगई | Tg श्री 

शंकराजी आशुतोष अर्थात्‌ शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले यथा आशुतोष तुम श्रवढर 
दानी | आरतु हरहु दीन जन जानी ॥ प्रसन्न होगये और रति नामक अबला को देख 

कर बोले ६॥ 


दोऽ अब ते रति तव नाथ कर, होइहिं नाम अनंग | 
विनु ag ब्यापहिं सबहिं gia ga निज मिलन प्रसंग।। 5७॥ 


| अर्थ--हे रति अब तेरे पति का नाम अनंग होगा और विना शरीर के ही सब 

१ व्यापेगा, पुनः तुमको केसे मिलेगा उसका कारण भी सुनो UEC 

भावार्थ- भेर्या बालक वृन्द ! यथा अब ते रतिं तवव नाथ कर,ग्र्थात हे रति तुम 
6 N\ 27 f 

तो वो मत, अब आज से तुम्हारे पतिका नाम अनंग होगा | यथा (लपक ४5 

ए पति आजू ) हे रति सञ्हारे पति को में अज देता हुँ परन्तु शरीर 

हे ड क जर अमर कर देता हूँ परन्तु 
ही 22 हे रति तुम्हारे पति को में अजर अर he 
रहेगा, किन्तु बिना शरीर हो वह सब ब्यापक रहेगा | AA यह से 
कप जथा सवके हृदय मदन अभिलाषा? स्वभाब से ही सतत्र रहेगा परन्तु तुमको 
AU वह वताता हूँ दह तुम मली भांति नलो EVI 


ह en पास 
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जब यदुवंश कृष्ण अवतारा । होइहहिं हरण महा महि भारा ॥१॥ 

| इष्ण तनय होइहे पति तोरा | बचन अन्यथा होइ न मोरा ॥१॥ 
थे-जत्र पृथ्वी का भार नाश करने को यदुब्रंश में श्रीकृष्णचन्द्र का अब 


तार होगा॥१॥ दे रति तब कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न नाम से तुम्हारा पति उतपन्न होगा 


यह मरा बचन कभा अन्यथा अर्थात्‌ WS नहा AMT यथा पत्य सत्र प्रण तत्य 
हमारा! |।२।। 


रति गवनी सुनि शंकर वानी। कथा अपर अब कहों बखानी ॥३॥ 
` देवन समाचार सब पाये। ब्रह्मादिक बैकुण्ठ सि धाये ॥ el| 


अथ--रति तो शिव के बचन सुनकर बापस चली गई, अब आगे वाली और 
केथा कह रहा हूं ॥३॥ यह सब समाचार (कामदेव का दहन पुनः रति का बरदान) 
सुनकर दवता सब ब्रह्मा इत्यादि विष्णु के पास बेकुएठ गये ॥४॥ 


सब सुर विष्णु बिरंचि समेता। गये जहाँ शिव Bar निकेता ॥५॥ 
FAR पृथक्‌ तिन कीन्ह प्रशंसा। भये प्रसन्न चन्द्र अवतंसा ॥६॥ 


C—O इन्द्राद्‌ देवता तशा ब्रह्मा विष्णु सहित सब करपा के स्थान श्री 
शिब्रजी जहां थ वहाँ कलाश पर गये ॥५।। सब अपनी भिन्न २ स्तुति किये यथा- 
न यावत उमानाथ पादारविन्दे | भर्जताद लोके परे वा चराणाय्‌ | न तावत्‌ Ya शान्ति 
Hae RE ब्रीद प्रभो aa मृतावि वासम्‌॥इत्थादि अस्तुति द्वारा चन्द्रमौलि श्रीशंकरजी 
प्रसन्न होगये ॥६॥ 


बोले EY बृषकेतू । कहह अमर आयेह केहि केतू ॥७॥ 
कहे विधि तुम प्रभु अन्तयामी । तदपि भक्ति बश विनवों स्वामी॥८॥ 


थथल पर सवारी करने वाले क्रपाप्रागर श्रीशिवजी बोले क्रि हे अमर 
ग पितामह तथा प्रभु श्रीबिष्णु एवं इन्द्रादि देवता आप सब क्रिस कारश से पधार 
६ ॥७॥ ब्रह्मा जी बोले हे प्रभु श्रीशंकजी आप तो ग्रन्तर्यामी हैं जिस कारण से 
हम सत्र आय वह सब श्राप जानते ही हें तश्रापि भक्ति के सहारे कह रहा है | 


>> जा 
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प्राथना करता हूँ सो TAT करते हुए श्रवण करें ॥८॥ 


ale सकल सुरन के हदय अस, शंकर परम Gale 
निज नयनन दा चहहिं,नाथ तुम्हार बिवाह।। = 


ग्रथ श्री शंकरजी हम सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि 
हे नाथ हम लोग अपने नेत्रों से आपका विवाह देखें ।।8८॥ 
भावाथ--भैंय्या बालक बृन्द | यथा'तकल Ber के हृदय अस, अर्थात्‌ हम सब 
देवताओं के हृदय में ऐसा एक परम उत्साह ( कंठा) हो रहा है अर्थात्‌ आप 
दुलहा बन आर विष्णु आपके सखा सहवाला बने तथा में पितामह समधी बन्‌' और 
Ale सव देवता AUT बने एसी शोभायात्रा से आपका बिवाह सजे और हम 
सव अपने नत्रा सं यह उत्सव देखें यथा“दुर नर नारि gine याई । सरस राग बाजे 
नाई W घंट घंट ध्वनि बराथ न जाई । सरों करें पताक फ़ राई ॥ करहिं विदूषक कौतु 
TN हति कशल कल यान तुजाना ॥ इत्यादि नाना आनन्द मनाया जाय यह 
फम मंगल महोत्सव होना चाहिये ॥ 


पह उत्सव देखिय भरि लोचन | सो कछ करो मदन मद मोचन।। १॥ 


भम जारि राति कह बर दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा।९॥ 
I~ कामदेव के मद को विनाशा करने वाले श्रीशंकरजी यह आपका 
हम सब देखें ऐसा ही कुछ उपाय किया जाय ॥१॥ आपने कामदेव 
M SGT कर पुनः रति को बरदान दिया यह बहुत अच्छा किया नहीं तो सृष्टि 
५ ss व्यापार ही वन्द हो जाता और प्रलय हो जाती ॥२॥ क्योंकि वक्ष छष्टि अस 
TAU, अनादि काल से सृष्टि ऐसे ही स्त्री पुत्रादि से चलो आरही है ॥२॥ 


पति करि पुनि करहिं पसाङ । नाथ प्रभुन कर सहज SATS ।३॥ 


TRA तप कीन्ह अपारा । करह तासु अब अंगीकारा ॥४॥ 
अथ-दणड भी देते रहना आर कृपा भी करते रहना" है नाथ A ता AS 
। का स्वभाव ही होता है यथा'साम दाम अरु दण्ड विमदा । शु उर बराह 
|: UU यह तो राजनीति है तथा'शो नहि करा दरड सल तीरा | ME हाइ 

भर "त मोरा॥ यह होना ही चाहिये नहीं तो मर्यादा नहीं रहेगी ॥३॥ हे प्रभो 

RRR पार्वती ने भी बहुत भारी तपस्या की है उसको भी अब ग्रहण कीजिये 
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जैसे कामदेव अपने अपराध के कारण'चितवत काम भयो जरि छारा, उभी ' प्रकार 
सती अपने अपराध के कारण हीस कहि योग अगिन तनु जारा'उमको भी जीवन 

दणड होगया पुनः प्रायश्चित्त स्वरूप कठिन तपस्या की है तो उसको भी | alah 

करि पुनि करत TAS, न्याय से ही ग्रहण करें ॥४।' 

सनि बिधि विनय समुभिः प्रभु वानी । ऐसेइ होउ कहेउ मृदु वानो॥५॥ 


तव दवन दुन्दुभा वजाइई। AUT समन जथ जय सुरसाई leh} 
अथ-ब्रह्मा की विनय सुनकर WT AY श्री.राम जी की वाणी को यथा 

जाइ बिवाह शँलजहिं' स्मण करके श्रीशिवजी बोले ठीक है ऐसा ही होगा ॥५॥ 

तब-देवताओं ने हित होकर नग।ड़ा बजाया ओर पुष्पों की वर्षा करते हये हे देव- 

तारों के स्वामी आपकी जय हो जय हो वोलने लगे ॥६।। 

अवसर पाइ सप्त ऋाषं आए | तरताह [वाध [गार भवन पठाए।।७। 


प्रथम गये He रही भवानी | बोले बचन मधुर छल सानी lel 

अथ--समय देखकर सप्तर्षि भी आगए ब्रह्माजी उनका शीघ्र ही हिमालय | 
के घर पठाये अर्थात्‌ जाकर संवाद कह दो कि यहाँ श्रीशंकर जी विवाह करने को 
आरहे हैं ॥७॥ सप्त ऋषि प्रथम भवानी के पास गये और छल युक्त मधुर वाणी 
घोल ।।८॥ 


दो--कहा हमार न सुनेउ तब, नारद कर उपदेश | 
अब भा कूठ तुम्हार प्रण, ALS काम महेश ॥5<॥ 


अथ--है भवानी ! उस समय तो हमारी बात नहीं मानी नारद के उपदेश 
पर ही दृढ़ थीं परन्तु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ महादेव ने तो कामं को ही 
जला डाला॥&8॥ 

भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यश्रा'कहा हमार न gas तब, अर्थात्‌ सप्त 
बोले अरी बाबरी भवानी उस समय तो हम सब ने नाना प्रकार समझाया aw 
परन्तु आप नं एक नहीं मानीं केवल नारद के उपदेश को ही सार समझा यथा 
TH न नारद कर उपदेशू' तथा'गुरु के वचन प्रतीति न Ge? अब कया सुख सि 
मिला स्त्री पुरुष का तो परस्पर मिलना ही सिद्धि है ओर काम कला ही झु 
परन्तु शिव तो काम को ही जला दिये अब कौन सुख भोगोगो ॥६६॥ 


—— ene 
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उनि बोली मुसुकाइ भवानी । उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानो॥१॥ 
हरे जान काम हर जारा ) अब लगि शंभु रहे सविकारा[२॥ 


अर्थ--भवानी सुनियो के वचन सुनकर शुसुकुराती हुई बोलीं हे विज्ञानी 
ततरो | आप सब उचित कह रहे हैं | अर्थात्‌ आप सब विज्ञानी हैं उचित कहना 
भ चाहिए तो परन्तु अज्ञांनया का तरह BIA RA कह रहे हें महादेव कया 
कामी थे ॥१॥ आप लोगों को समझ में ऐसा ही हे कि शिवजी कामको 

ग्रा जलाये हैं अभी ठक कामासक्त थे अर्थात्‌ काम के आधीन थे परन्तु ऐसा 
तो नहीं है URI 

~ las ~ ~ ~ 
र जान सदा [शव यागा । अज अनव अकाम TAT ॥१॥ 
जो में शिव aay अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥४)/ 

अथे-में तो जानती हूँ शिव सदा योगी हैं अजन्मा हैं अनिन्द्य निष्काम ओर 
भोग विलास रहित हैं ॥३॥ यदि मेंने ऐसा जानकर मन कर्म और बाणो से 
शिव की सेवा की होगी यथा'होइ अकाम जो छल तजि age, तथा'मन क्रम बचन 
मार मन सांचा, तो भगवान्‌ सकल उर बासी, अर्थात्‌ जेहि के जेहि पर सत्य aig । सो 
तेहि fag न कछु सन्देह ॥ तथा “यादशी भावना यस्य सिदिमेवति ताही? एवं- 
| यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तो हमार gate अभिलाषा ॥ इत्यादि मेरी अभि 
शापा निश्चय पूरी होगी ॥४॥ 
तौ हमार प्रण सुनह झुनीशा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईशा ॥४४ 
पम जो कहा हर जारेह मारा । सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा॥६॥ 

अथ--है सुनिश्बरों ! तो. हमारी, प्रतिज्ञा सुनिये कृपा निधान ईश्वर श्री शिव 
जी निश्चय सत्य करेंगे यथा“तर्जों न नारद कर SUT AMG सत्य IT सत्य 
हार यह मेरी zz प्रतिज्ञा त्रिकाल सत्य हैं ॥५॥ आर आप सब जो कह रहे हैं 
WU जी काम को जला दिये हैं यह आप सब की बहुत भारी oe Ss 
4 au धुनहि अस ञ्रधम नर xa जे मोह a । pil pas 7 
ane ae ॥ वे लोग ऐसा कह सकते हैं तथा है , Pee 

नहिं देखी ॥ कहा ते वेद असम्मत वान/ वे अज्ञान ‘ 

कह सकते हैं परन्तु“तुम.: जो agg gue सव सोहा | हमर हैत बचन सुनि मोहा ॥ 


न eee 


i} 
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आप सब जो कहते हैं वह आपकी ही सुन्दर लगता है अर्थात्‌ आप सबको bay 
नहीं कहना चाहिये इसको सुनकर मुझे बड़ा आशश्‍्चय लगता है यदि हो तो आपकी 
पूर्ण अज्ञानता ही कही जा सकती है | शंकर जी में ऐसा दोप कुछ भी नहीं Rye, 


तात अनल कर सहज खमाऊ। हिम ते निकटजाइ नहिं काऊ॥७॥ 
गये समीप सो अवसि नशाई। अस मन्मथ महेश की नाई ॥८॥ 


Bs iy 


अर्थ--हे तात ! अर्थात्‌ हे मुनीशवरों | अग्नि का सहज स्वभाव है कि ay, 
(ठंडी) उएके निकट नहीं जासकती है और जाने से निश्चय नष्ट हो जायगी 
यथा जाए नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि afer विमोह प्रसंगा ॥ जो साचात्‌ 
दर रूप ही हें तथाह प्रकाश रूप भावाना, जो सहज ही प्रकाश रूप Fa 
समथ भगवान्‌ हैं यथापरचंडं प्रष्टं प्रगल्म॑ परंशां, अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशम्‌ | 
ar शूल निमूलं शूलपाणि, जो त्रैलोक का निमू ल अर्थात्‌ बिनाशकारी त्रिशूलधारी 
करोड़ों बये का प्रकाश और रोद्र हैं वहाँ बर्फ कैसे जासकता है और यदि जाय मी 
तो अवश्य नष्ट होगा ऐसी ही कामदेव की और महादेव की हुई है यथा* सलग 
WHE अनल कहें जते, जैसे समूह के समूह फर्तिगा आगन में आकर स्वभाव से ही 
जल जाते हूँ तो उसमें अग्नि का क्या दोप है। अर्थात्‌ शिव जी का इसमें ga 
दोष नहीं है तथा“तिएव द्रोह रत यह खल कामी । निज ञ्रघ गयउ कुमारग रामी ॥ 
कामदेव संसार का द्रोही खल कामी कुमागंगामी वह अपने पाप से आप ही 
नष्ट हो गया है शिव का तीसरा नेत्र ही अग्नि है कामदेव जल के खाक होगया 
शिव सदा निष्पाप हैं ॥८॥ 


~ श्र AR ; : 

ale हिय हष सुनि बचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास | 
चछ भवानिहि नाइ शिर,गये हिमांचल पास॥१००। 
अथ--पावती की प्रीति विश्वास देखकर मुनि सब हृदय से हित हुए और 

भवानी को प्रणाम करके हिमालय के पास चले गए ।१००।। 

भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! यथा'हिय हें मुनि वचन तुति, अर्थात सुनियो 

ने पावती की प्रीति तथा दढ़ विश्वास देखकर और प्रिय बचन सुनकर हृदय म 


सत्र हर्षित हुये यथा दम माया भगवान शिव सकल जगत fag arg । नाइ चरण शशि! 
चले पुनि पनि पुलकित गात, इस प्रकार सुनिलोग पुलकायमान्‌ होते हुये हि 
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SL 
होकर चले ॥१००॥ a 
व प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अतिदुःख पावाः। १॥ 


बहुरि कहे रतिं कर बरदाना। सुनि हिमतर॑त बहुत सुख माना॥२। 


र्थ -्ुनियों ने शिवक्रत्‌ सव प्रसंग कामदेव का जल जाना इत्यादि सुनाया, 
gant हिमालय बहुत दुःखित हुये यथा“नारद कर में काह विगारा | भवन मोर fare 
बत उजारा ॥ अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा । बोरे arte लागितप कीन्हा ली 
काम को ही जला द्य ओर विना काम के कामिनी कया होगी अर्थात्‌ हमारी 
कन्या का जीवन निरथक हो गया ऐसा दुःख पूर्वक सोचने लगे ॥१॥ पुनः जब 
रति का वरदान कहे तब सुनकर हिमालय खुश हुए | यथा बर ते राति तव नाथ 
gale नाम नग | fag वपु व्यापहिं सवदि पुति सुनु fia मिलन प्रसंग ॥ रति 
का बरदान सुनकर बोले ठीक है HAT तो होना ही चाहिये, काम ब्यापक होने से 
ता कन्या का कारय ठीक ही होगा खुश (आनन्दित) होगये यथा विषय मोर हरि 
aes जाना अर्थात्‌ fart जीव तो विषय में ही सुख मानते हैं, तथा wate 
म पुल सोचहिँ भोगी, ।|२।| 


हय विचारि शंभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बुलाई ॥३॥ 
सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई। बेग बेद बिधि लगन धराई Ne! 


° 

भथ-हृदय में शित्र की प्रशुता विचार कर आदर सहित अच्छे २ झुनियों को 
रताय | यथा “शाम्भु सहज समरथ aaa | यह ब्रिवाह सब विधि कल्याना, ऐसा 
PAN कर बड़े २ छनि वहाँ सब्र पास में ही थे यथा "नहँ तहँ गुनित Gare कन्हे 
Fi बुलाये ॥२॥ और अच्छा दिन, अच्छा नक्षत्र, अच्छा TEA सब टीक करा 
fey iW विधि के अ्ुमार लग्न अर्थात्‌ बिवाह तिथि निश्चय को गई | यथा- 
a Ee अगहन We सुहाता? तथा fea ह्मि रोल पुता faa ae एव मह 
oe Tae वारू? इत्यादि “घेवु धूलि बेला विमल सकल पुर्मगेलमूल, सब पत्रिका 

न्‌ ॥४॥ 


< पतकऋषिन सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही॥४॥ 
है विधिहिं तिन दीन्ह सो पाती | बांचत प्रीति न हृदय समाती॥ ६॥ 
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ee | 


Q om ~ A ON ay s ~ 
अरथ--हिमांचल जी वह पत्रिका सपततपियों को दिये और चरणों में गिरकर 
बहुत ब्रिनय प्राथना किये, यथा महाराज मोहिं दौन्ह बड़ाई | निज जन जाति लीन 
| अपनाई | अर्थात्‌ आप सब यथा समय से सुख पूर्वक आइये में सेवा में उपस्थित हूँ 
अपराध ज्ञम्िवी बोलि पठयो बहुत हो ढीटी दई? में आप' सवो को TRA हूँ ug 
aN x Dad aN N Bes BeOS 
मर अपराध को चमा करके पधारेंगे ॥५॥ सप्तऋषियों ने जाकर वह पत्र ब्रह्मा को 
दिया, पत्र बाँचते ही हृदय में प्रेम अटता नहीं है अर्थात्‌ ब्रह्मा मग्न होगये, यथा- 
बारि बिलोचन बांचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ अर्थात्‌ नेत्रों में जल भर 
आया, शरीर , पुलक्कित होगया, हृदय में परमानन्द होगया, अर्थात्‌ ब्रह्मा बहुत 
प्रसन्न ET ॥६॥ 


लगन बांचि विधि सबहिं सुनाई । हमें सुनि सुर युनि समुदाई Nol 
सुमनःवृष्टि नभ वाजन वाजे । मंगल कलश दशहु दिशि aT lel 


९ c ७ nO rn g y ~ 4 

_ अपत्रका मे लिखा हुई लग्न ब्रह्मा धाँच कर सबको सुनाये, सुनकरे देवता 
मान सब प्रसन्न होगये यथा पुनि धरि धीर पत्रिका वॉची । eat सभा बात सुनि सांची। 

An i} a IC, < 
AME बिवाह का निणय होगया सुन कर सव सभा प्रसन्न होगई [Noll आकाश से 
फलां की वर्षा होने लगी नाना प्रकार के वाजा बजे और चारों तरफ मंगल रूप 
rey सथापन किये गये यथा वाजहि बाजन विविधि विधाना । नाक नटी ale 
CA ‘x A 7 ai ~ ~ ty 

i wa ।। कनक कलश तोरण अशि जाला इत्याद वन्दनवार तोरण चारा तरफ 
सपमा क नाना कलश मंगल मय सब सजाये गये ।।८।। 


als लगे Mall सकल सुर, वाहन विविध विमान। 
हाहि शकुन सुन्दर UN, करहिं अपसरा गान ॥१०१॥ 


है अथ--देवता सब अपने २ नाना वाहन घोड़ा हाथी भिन्न २ प्रकार से सजाने 
सण, इन्दर २ शक्न सब होने लगे और अपसरा मे नाचने लगीं ॥१०१॥ 
a Hea बाजक Tex! यथा ‘ai aaa सकल घुर, अर्थात्‌ शि 
बारात को तैयारी होने लगी, देवता गण बारात में जाने के लिये अपना २ “| 
तथा थोड़ा हाथी सब सजाने लगे यथा 'रचि रुचि जान तुरंग तिन साजे । WOE 
| ब वाजि विराजे ॥ तथा रथ सारथित बिचित्र बनाये | a पताक माझि ag गे 
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= 
र कलित करिवरन परी अंवारी । कहि न जाइ जेहि भांति dare? ॥ 
वाहून अपर ada विधाना । शिविका सुभग सुखासन याना? इत्याद बाहन सजाय 
गये तथा UST होहि सुन्दर हुभग जो जेहि कारज जात, लोवा फिर फ्रि दरा दिखावा | 
got wae fate fens ॥ इत्यादि शकुन होने लगे, पुनः अपप्तराय नाचने 
ती, यथा गावहिं गावहिं विदुष वधूटी, इत्थादि बारात की तैयारी हुईं ॥१०१॥ 


शिवाह शंसु गण Fle सगारा। जय मुकुट HA संवारा ॥१॥ 
कंकण कुंडल Wet व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला eis 


AI— SR शिव के गण शिव का अर्थात्‌ बर का श्रृंगार करना प्रारम्भ किये, 
जटां क FHS पर सपा का मार बनाया गया | सोहत मोर मनोहर माधे | मंगल 
म मुक्ता मरि गाये॥इत्यादि मौर वना सामने एक सांप सप्त फण की मौर पर कलँगी 
लगाई गई है ॥१॥ ओर सांपों का ही कानों में कुण्डल भी बनाये गये हैं, पुनः 
शरीर मं बिभूती लेप को गई ओर वाघ की खाल की पीताम्बर पहिनाई गयी | यथा 
पत पुनात मनाहर धाता याद साइत व्याह साज सब साजे? तथा dg अ्रबुहरत 
उदन तार! विति शोमायमान्‌ हैं एवं कानन कनक फूल छवि देही अर्थात्‌ कानों 
म सांपा के कुणडल झिलमिला रहे हैं, इत्यादि भूषण WATT गये ॥२॥ 


शश ललाट सुन्दर शिर गंगा । नयन तीन उपवीत भुजंगा ॥३।। 
गरल कंठ उर नर शिर माला। अशिव वेष शिव धाम कृपाला) ४॥ 


क लाद के ऊपर द्वितोया का चन्द्रमा शोभायमान है| यथा तिलक रेख 
“ पुनः शिर पर गंगा के प्रवाह का एक दृश्य है वही कलंगी बनी हुई 

द आर तीन नेत्र स्वभाव से ही प्रकाशमाने हैं और साँप का ही जनेऊ पहनाया 
ee वाला ATT पीत रंग का है ॥३॥ गरलकंठ यथा गले च गरलं तथा 
गज वणय निधि, नीलकएठ वह शोभ। की खानि है, हृदय पर मनुष्यों के 
माला पहिने यथा मगाधीश चर्माखरं मुण्डमालम्‌ अर्थात्‌ मुण्डमाला धारण 

a यथा भूषण माशा जाली, इस प्रकार बेष तो संम्पूण अमंगल रूप है परन्तु 

फे हो रूप हें यथा साज अमंगल मंगल राशा? ।।४॥ 


| निशूल अरू डमरू fost चले बसह चहिवाजहि बाजा॥५॥ 
पपि शिवहि सुर तिय ~~ सुर rr gg rel | बर लायक ote TAT TENA [ बर लायक दुलहिनि जगनाहीं॥३॥ 
Fe. ° CO) मन 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. | by IKS. 


Nn as वि 
(४४८) छ श्रीरामचारत-मानस a 


अर्थ-हाथ में डमरू ओर त्रिशूल लिये तथा बेल पर सवार होकर चले, नाना 
TA बजने लगे, यथा वाजहिं बाजन विविध विधाना, WVU शिव का सुन्दर शग 
देखकर CAAA का [त्रया सव हसता ह आर कहता ह इस वर के लायक ससार 
में दुलहिन ही नहीं हैं यथा “Gere श्रीरधुनाथ बने दुलहा सिय हुन्दरी मन्दिर माही p 
ऐसा इनका जोड़ा नहीं बनेगा ॥६॥ 


बिष्णु बिरंचि आदि सुर त्राता । चढ़ि Ae वाहन चले वराता | 
सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं AWA दलह अनुरूपा si 


बिष्णु इत्यादि देवता सव अपने २ वाहनों पर चढ़कर बारात में 
चले, यथा 'छरे sale HIT सब सूर FIA नवीन, oy देवताओं की समाज अति 
सुन्दर अनूप अर्थात्‌ उपमा रहित सजी है परन्तु दुलहा वरात के अनुरूप नहीं है 
यथा "व्याल कपाल विभूषणा छारा, तथा 'योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेप, 
रथात्‌ दुलहा बारात से विपरीत है ॥८॥ 


alo बिष्णु कहा अस विहँसि तब,बोलि सकल दिशिराज। 
विलग विलग होइ चलहसब,निजनिज सहित घमाज।|१ ०१ 


अथ--श्राबष्णु इन्द्रादि सव लोकपालों को बुज्ञाकर बोले कि सव अपनो 
अपनी समाज लेकर दुलहा को छोड़कर अलग २ चलो ॥१०२॥ 

मावाथं--भश्या बालक वृन्द ! यथा ‘Arg कहा wa fasta तब, WAT बर, 
दखकर देवताग्रां की feat सब हँस रही हैं, यह तो घर को ही बात है, ऐसा देख 
कर श्रीविष्णु भगवान्‌ सब इन्द्रादि देवताओं को Tatar बोले क्रि माई अपनी तो 
Taal सब हस रहा था fe बरात gaz अनुरूपा,ती हम सब अपना २ समाज 
लकर दुलहा से अलग चले क्योंकि सत्रते कठिन जाति अपमाना, पार्वती सरीखी 
Tash] इलाहन ओर शव सरीखा कुद्र पा दुलहा लेकर साथ चलना Tal 
Tal लगता हैँ ॥१०२॥ 


वर अनुहारि वरात न भाई | हँसी करइहहु पर पुर॒ जा३॥१॥ 
ष्णु बचन सुनि सुर सुसकाने। निजनिज सेन सहित बिलगाम॥२॥ 


mT 
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अर्थ विष्णु जी बोले हे भाई देवता सत्र, वर के अनुरूप बरात नहीं हे तो 
पराये नगर में जाकर क्या हसी करवाओगे,' यथा Fale शंभु गए अति aq पाबे, 
र्था हँसी होना अच्छा नहीं है ॥१॥ श्रीविष्णु जी के इस प्रकार वचन सुनकर 
देवता सव मुसुकरात हुये अपना २ समाज लेकर प्रथक्‌ होगये । अर्थात्‌ शिव को 
aha छोड़ कर सब अलग होगये ॥२॥ 


मन हीं मन महेश मुसुकाहीं । हरि के ब्थंग बचन नहिं जाहीं॥३॥ 
ग्रति प्रिय वचन BA ACR | भूगी प्रेरि सकल गए टेरे ॥४॥ 


अर्थ--विष्णु के वचन सुनकर श्रीमहादेव जी मन हो मन मुसकुरातें हुये बोले 
विष्णु जी की व्यंग नहीं छूटी, aig हमको कहे विवाह करो जब बिधाह करने 
चल रहे हैं तो हमारी हँसी Sera हैं यथा ‘ale विवाहहु शैलजहिं यह मोहिं मागे 
१ह, भला बताइये तो HEE कौन अक्ष प्रमु की रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती, यह 
आपकी कृपा हैं अच्छा ठीक है जेहि विधि प्रभु प्रस मन होई । करुणा सागर कौजिय 
गे, बलिये पीछे २ में भी आरहा हूँ ॥३॥ इस प्रकार श्रीविष्णु जी के व्यंग वचन 
GTR श्रीशंकरजी Sat वजार अपने सत्र गणां को बुलाये क्योंकि जेहि विधि 
१३ चित gia न होई, हरि ही हमारे सस्व हैं यथा एस परम प्रिय माय न TY तो 
उनकी प्रसन्नता पूर्ण करना चाहिये ॥४॥ 


शिव अनुशासन सुनि सब आये | प्रभु पद जलज शीश तब नाये॥५॥ 
गोना वाहन नाना बेषा । बिहँसे शिव समाज निज देषा॥६॥ 


अर्थ--शित्र जी की आज्ञा पाकर सब आगये र अपने प्रश श्रीशंकर जी के 
परण कमलों में शिरसा प्रणाम किये यथा 'वार वार करि दणड NTT, (INU बे सब 
गाना वाहून ओर नाना बेप, यथा कोउ मुख दीन विधुल मुख काहू, इत्यादि आकर 
«शाम करके सामने खड़े होगये, तब श्रीशिव जी अपना समाज सब देखकर 
‘ WU बोले अब “जस दूलह aa बनी बराता, अर्थात्‌ आपकी ब्यंगोक्ति के 
हे उपार अब तो वर अनुहार वरात है भाई, बर अनुहार बरात बन गई अब पर पुर म 
नहीँ होगी चलिये ॥६॥ 
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कोउ मख हीन विपुल मुख काहू । बिनु पद कर काउ पद TWh 
बिपुल नयन कोउ नयन विहीना । हट पुष्ट कोउ आदे तनु छीनां॥=॥ 


ग्र्थ--किसी के मुख ही नहीं है किसी के बहुत सुख इ, किसी क हाथ पेर 
नहीं हें तो कितनां के बहुत हाथ पेर हें। यथा पग विषु चले Gt lag काना । कर 
fag कर्म करै बिधि नाना, तथा 'नाचहिं गावहिं गात परम तरंग भूत सव, आर रूप 
महत्ते बहुबवत्र नेत्रं महाबाहू वहु बाहृरूपादम्‌ ART AE MTR, इत्याद्‌ घाता 
बाहन नाना वेपा? ॥७॥ किसी के असंख्यों नेत्र हैं, किसी के AT हो नहीं ह, कोई 
बहुत मोटा हट्टा कट्टा है कोई अति GTA हे इत्याद ॥२॥ 


छन्‍्दू--अति छीण कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन तु धरे। 
भूषण कराल कपाल कर सब सद्य खोणित तबु भर॥ 
लर श्वान सुअर श्रृगाल सुखगण बेष अगणित को गने। 
ag जिनिस प्रेत पिशाच योगि जमात बरणत नहिंवगे 


> 


अर्थ-- शिब समाज में कोई अति gaa अस्थिमात्र हें और कोई अति मोटा 
ताजा बलवान्‌ है, कोई अति पवित्र सु ata अपतित्र मेला कुचेला शरीर 
वाला है । वे लोग भयंकर भूषण हडिडयों की माला, हाथों में gue खोपड़ी लिये 
हैं, शरीर रक्त से भीगे हैं । गदहा, कुत्ता, सुअर, सियार के मुख वाले श्रसंख्या बर्ष 
बाले हैं कौन गन सकता है, यथा तो ya जो fear ae लेखा, असंख्य २ है | 
असंख्यों प्रकार जिनिस भूत प्रेत पिशाच हैं यह योगीराज (शिवकरी जमात है उनका 
वणेन हो नहीं सक्ता है, यथा विधि हरिहर कवि कोविद बानी | कद्वत साधु महिमा सै 
चानी ॥, साधु तथा योगियों के यथार्थ तस्व को कोई कहद नहीं सकता दै अथात्‌ पर 
योगी जमात है, aay है बिचित्र हं tl 
सो० नावहिं गावहिं गीत, परम तरंगी मृत सब । 

देखत अति बिपरीत, बोलहिं aaa बिचित्र अति ॥१ ‘| 


~ ty ~ > SS rant 
अर्थ--भूतगण, कोई नाच रहे हैं कोई गीत गा रहे हैं सब नाना तान तरण 


Fu SMO IRN el पान ee 
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६ देखने में सब विपरीत हें, और बोलते हैं तो उनके वचन भी विचित्र दव 


हैं ॥१२॥ oe , 
भावार्थ-मैस्या बालक बन्द ! ऐसा है यथा नाचि गांवहि गीत, अर्थात्‌ सब 


नरा गीत गाते हैं नाचते हैं, नाना तान तरंग देखाते हें यथा कदि विदूषक तुक 
qa । हास कुराल कल गान GATT ॥ तथा करहि' गान वहु तान तरंगा | वहु विधि 
बह पान पतगा, इत्यादि नृत्य गान करते चले आरे हैं। भाँति २ की वोली बोलते 
4 mild गदहा के सुख बाले गदहा की बोली में बोल रहे 4 कुत्ता के मुख बाले 
कुत्ता की बरोली में गारहे हैं खकर मुख बाल बकर a बोली i नाच गान कर रहे 
है अर्थात्‌ देखने सुनने में अति बिचित्र बिपरोंत ह यथा sl हिं देखा नहिं ga 
जो मनुँ न समाय | अस विचित्र सब 2a, इत्यादि बिचित्र हैं ॥१५॥ 


जस दूलह तस बनी वराता । कोतुक बिबिध होहि मग जाता॥६। | 
इहं हिमांचल रचेउ बिताना । अति बिचित्र नहि जाइ बखाना॥ २॥ 


र्ब जैसा दुलहा तेसी वरात बन गई, रास्ता में नाना कोतुक नाच 
तमाशा होता चला जारा है ॥१॥ इधर हिमांचल जी बिवाह बेदी पर मएडप 
चाँदनी अति बिचित्र बनाये हें जो कहीं नहीं जाती है, अर्थात्‌ वह भी अति 
बिचित्र है य॒था “मंगल कलश अनेक बनाये | ध्वज पताक पट चषर सुहावे ॥ दाप मना- 
हैं! मणि मय नाना । जाइ न बराणि बिचित्र बिताना इत्यादि ॥२॥ 


शेत सकल जई लगि जग माही | लघु विशाल नहिं बरणि सिराही॥रे 
बन सागर नदनदी तलावा । हिमिगिरि सब कह AAT पठावा CSI 


अथ- संसार में जितने पर्बत छोटे बड़े हैं, उनकी संख्या नहीं हो सकती ई 
अत असंख्य हैं ॥३॥ और जितने समुद्र, नदी तालाब ait बन हें, हिमांचलजी 
भी को निमन्त्रण किये ॥४॥ 

शेल अर्थात्‌ (उदय अस्त गिरि अरु केलासू | म A 
है से अस्त तक जितने प्ते मन्दरांचल सुमेरु गिरि केला 

९ पुरसरि सरस दिनकर कन्यां | मेकलयुता गोदावरि धन्या ॥ तथा 


~ आ ` - `` 


न्दर मेरु सकल सुरंबासू ॥ अर्थात्‌ 
q बिन्धगिरि इत्यादि। 
‘aq सर faeg- 
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नदी नद नाना, इत्यादि ga; विविध विषिन जहाँ लगि WIA हिमांचल सभी 
का arated का निमन्त्रण दिये, अर्थात्‌ बर की तरफ से वराती भत Faas 
भैरव बेताल आरहे हैं, तो उनके स्वागत के लिये अगुवानी करने को नदी तालाब 
Td Bax ओर वन सब निमन्त्रित किये गये हैं तथा 'जत दूलह aa बनी वरात 
ओर तध अदयुआन बची सब याता | अर्थात्‌ यह संयोश विधि रचा विचारी, बृहत 
सुन्दर बना है,-दैखत अति विपरीत, wy 


काम रूप सुन्दर तनु थारो | सहित समाज सहित बर नारी ray 
गये सकल सुहिमांचल गेहा | गावहिं मंगल सहित aay je 


अथ-ये सब पवत नदी इत्यादि काम रूप अर्थात्‌ इच्छाचारी हैं जो इच्छा 
| होगी रूप धारण कर लेंगे, शरीर धारण किये, यथा 'ह्मदादि सब्र वानर बॉ | 
| धर मनाहर मडुज Wie, तेसे ही ये सब अपने. पर्वत नदी रूप को छिपा कर सुन्दर 
रूप धारण किये हें ओर अपनी सारी समाज स्री सहित. सभी iy | हिमांचल के 
सुन्दर घर को गये ओर बिवाह के नाना मांगलिक गीत गाते हैं | यथा हि 
|| सुन्दरि मंगल गीता । लै लै नाम राम अरु सीतां ॥ तैसे ही यहां भी मंगल गीत शित 
का नाम लेकर गारहे हैं ॥६॥ 


wate गिरि बहु गृह सँवराये | यथा योग्य जहे aE सब छाये ॥७॥ 
पुर शोभा अवलोकि Tere । लागहिं लघु विरंचि निपुणाई॥=। 


अथ--प्रथम हिमालय जी बहुत घर बनवाकर यथा योग्य जहाँ तहाँ छया 
TOA ॥७॥ ।इमालय पुर की शोभा देखने से ब्रह्मा की चातुरी लघु लगती है रथात्‌ 


बहुत BT से सुन्दर बना हैं |८॥ - 

बन्द -लघु लागि बिधि की निपुणता, अ्रवलोकि पुर शोभा सही। 
बन वाण कूप तड़ाग सरिता, war सब सक को कहीं Ul 
मंगल [वपुल तारण पताका, केत गृह गृह सोह | 
वनिता पुरुष सुन्दर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहहीं॥८॥ 

__ अ्थे--हिमालय घूर tat सुशोभित हैं कि देखने से यथार्थ में बरह्मा *_ 


— -——_____ pee eer 
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निश्चय लघु लगेगी । ... गलिक असंख्यों बन्दूनवार तोरण पताका ध्वजा प्रत्येक 
गृहाँ पर शोभायमान्‌ ह यथाबिरचे कनक कदलि के संभा । हरित मशिन के पत्र फल 
ब्राग के कूल । रचना देखि विचित्र अति मन facta के गूल ॥३त्यादि'कनक कलश 
तोरण मशि जाला ब ह्रदि दव दि अक्षत माला ॥ मंगल मय निज विज मत्न लोगन 
एचे बनाइ | वीथी सीची चतुर सम चोंक्रे चारु पुराइ hed wary हिमालय नगर बहुत 
GA सजाया गया है | बन,वगी चाकं अ न RO म 

सर सता पा ६ | वनावगीचा।कु आ,बावड़ी,तालाब,नदी सभी अति सुन्दर 
हैं जिसकी शोमा कोई कह नहीं सकता है स्त्री पुरुष सभी इतने सुन्दर ओर चतुर 
SR शाना दखन स झुनियां का मन भी मोहित हो जाता है यथा! एर नर 
नारि सुभग सुचि संता । धर्म शाल ज्ञानी TUIA ॥ उसी प्रकार यहाँ भी सब परम 
at गुणवान्‌ तथा ज्ञानी Zilch 


ale जगदम्बा जहे FART, सो पुर बरणि कि जाइ । 
We सिद्धि संपत्ति सुख,नित नूतन अधिकाइ।।१०३॥ 


[५ ५ + 
a अथ--जहां हा जगदम्बा जगज्जननी पार्वती अवती हुई हैं वहाँ की 
मा श्रृंगार क्या कोई TU कर सकता है | रिद्वियां सिद्वियां नित्य प्रति नया 
गया सुख विस्तार कर रहीं हैं ॥१०३॥ 


भावार्थ-भेर्या वालक बन्द ! (MZ जहँ अव ` ५ 
माता पार्त he के a ef t aa i ह्‌ अवतर, अर्थात्‌ जहां जगत 
a अवतार लेकर बिराजमान्‌ हैं वहां की MAT श्रृंगार क्या कोई 
गएन AY सकता हूँ जहां अष्ट सिद्धियां नव निद्धियां स्वयं aa धन सम्पत्ति नवा 
ते अधिक प्रत्येक दिनि सम्पादन कर रहीं हैं यथा“वसहिं नगर जेहि लक्ति 
aan हे %h वेष । तेहि पुर की शोमा कहत सकुचे शारद शेष W तथा" जगदम्बा 
त संसार को उद्धव पालन प्रलय करने वाली हें। यथा“ भन हिरव 
3 * ME इत्याद यथा जा सम्पदा नीच ve सोहा | सो बिलोकि तता Cedi 
a "हो भी सब परि पूर्ण हैं सुख संपत्ति शोमा श्रृंगार ऐश्वर्याद कोई कह 
5 पकता है ॥१०३॥ 


WR निकट वरात जब आई । पुर सर भर शोमा BATE ॥१॥ 
पेनाव सजि बाहन नाना । लेन चले सादर अगवाना ॥२॥ 
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अर्थ-शिव की बरात जब नगर के निकट आई तो नगर में जन कोलाइल और 
नगर के सजाव से शोभा अधिक से अधिक शाभायमान्‌ हुई ॥ १।।ओर नगरवामी 
सब्र अपने अपने घाड़ा हाथी साज सजाकरू बड़े आदर स॑ घरात का अगुबानी 
लेने को चले यथा'आवत जानि वरात वर सुनि गह गहे निशान | सजि गज रथ पद्‌ 
चर तुर'ग लेन चले अशुवान ॥, तेसे ही बरात की अगुवानी लेके सव चले सज्ात्र 
बहुत सुन्दर था ॥२॥ 


NO es 


हिय हर्षे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भये सुखारी 
शिव समाज जब देखन लागे । बिडरि चले वाइन सत भागे ॥॥॥ 


BAB देवता गण हैं उनका साज शृंगार देखकर नगरवासी हृदय सें 
प्रसन्न हुये और बिष्णु भगवान्‌ को देखकर तो अति ही सुखी हुए ॥३॥ wea 
जब शिब की समाज देखे तो देखते ही घोड़ा हाथी बाहन सव चमक कर इधर 
धर भगे यथा“मागेज विवेक सहाय सहित सो que संयुग महि मुरे ।, तेसे ही शिव 

के गणां को देखकर हिमालय के गण सव भागे ॥४॥ 


धरि धीरज तहँ रहे सयाने वालक सब ले जीव पराने॥५! 
गये भवन Tate पितु माता । Hele बचन भय कम्पित गाता॥॥ 

अथ--जो बयोवृद्ध सयाने अर्थात्‌ ज्ञानी थे वे तो हैं परन्तु बालक सब अपना 
जाव लकर भग WY घर जान पर माता [पता सब पू छत ह कया ह कयां घब्ड़।ए 
हो | तो भय से कांपत हय सब हाल वतात Weil 


कहों कहा कहिजात न बाता | यमकर धार किधों बरियाता॥५ 
वर AWE बरद असवारा | ब्याल कपाल विभूषण छारा Ue! 


अथ-क्या कहूँ कुछ बात कही नहीं जाती है अर्थात्‌ मं तो भय से भरी जाता 

हूँ क्या बताऊँ वह यमराज के सेना की बरात है अर्थात वह वरात नहीं हैव 

सब यमराज के दूत हैं पूरी सेन ही यमराज की है iol बर अर्थात्‌ दुलहा TT 

: पर सवार हैं अर्थात्‌ घोड़ा हाथी पालकी पर दुलहा आते हैं बेल पर हम सरग | 
' दुलहा नहीं देखे थे बैल भेंसा पर तो यमराज ही चलते हैं ओर मी साप 

ee NC St शक "7 
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ना == 


जज 


माला पहने हैं वही गहना है और सारी देह में विभूति “राख लगाये हैं। 
gata ‘73 aged पुचन्दन खोरी, दुलहा के चन्दन को खोर“अच्छी - लगती ह 
पह खाक लगाये हैं ओरउर FAT यूषण #णि,जाला, के वदले गुएड'माला और 
प पहने हैं इस प्रकार तो दुलहा है ॥८॥ 


बं०~-तनु छार UA कपाल भषण ATA Sit भयंकरा | 
संग भृत प्रेत पिशाच योगिनि विकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जियत tate वरात देखत पुण्य बड़ तिनकर सही ! 
cata सौ उमा विवाह घर घर वात अस लिन कही ॥६॥ 


्रथे--शरीर में राख,सांप, मनुष्य TUE et भूषण अर्थात्‌ गहना पहने हैं 
शिर पर बड़ी? जटायें और विना बस्त्र नग्न हैं भयंकर रूप है | साथ में भूतप्रेत 
पिशाच, डाकिनी,शाकिनी, योगिनी, भेर, वेताल और सभी रास के सुख वाले 
हं जो इस बरात को देखकर जीवित बचगा बहा बड़ा पुण्यात्मा ह ओर वही उमा 
का बिवाह देखेगा इम प्रकार बालकों ने अपने घर में कहां ॥६॥ 


दोऽ समुझि महेश समाज सब,जननि जनक TATE | 
वाल बुभाये बिबिध बिधि,निडर होहु डर नाहिं॥१०४॥ 


अथ--शिवजी की समाज समझकर माता पिता मुसुकराने लगे ओर बालका 
को नाना प्रकार समझाकर बोले डरो मत कुछ भय नहीं है ॥१०४॥ 
भावार्थ--भैस्या बालक gq] यथा-समुकि महेरा समाज सव, अर्थात्‌ शिव 


की बरात अर्थात्‌ आपकी समाज ही भूत,प्रेत,पिशाच की है आपके वहीं सब्र गण 
है आपका नाम ही भूतनाथ है FAULT AAT भूता A हो निवास करते है 
यथा मी भरि सकल गणा टेरे अर्थात्‌ भूत,प्र त पिशाच योगिनी यही आपकी समाज 
हो हैं ऐसा समझकर मात पिता हँसते हुए समफाये कि भेय्या बालक गण 


भय मत्‌ करो वह तो शिव कल्याण के रूप हैं उनसे कुछ भय नहा दै यागया 
भै जमात ऐसी ही होती है ॥१०४॥ 


|: भगवान बरातिन आए । दिये सबहिं जनवास Gers ॥१॥ 
| |ैनां शुभ आरतो सँवारी । संग सुमंगल गावि नारी ॥२ 
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AIS सयान थे धीरज घरि कर रह गए थे वे सब बरात की a गुवानी 
करके ले आए ओर सबको रहने का सुन्दर जनवास दिये ॥१॥ इधर श्री मेनाजी 
मागालक आरती सजाए हुये यथा“दषि दूर्वा रोचन फल फूला । नव तुलसीदल 

त 
Wh सखिया के साथ विवाह के माँगलिक गीत गातो हुई शिव का परिन करने 
को सब चली आरही हैं ॥२॥ 


TAT थार साह वर पानी | oat चलीं हराह SUT 


बिकट वेष रूट्राह जब देखा। अवलन उर भय भयउ बिशेषा ET 
3--सुन्दर हाथ म सुवणं को थाली शोभायमान्‌ है प्रसन्नता पूवक दुलहा को 
परिछन करन चली आरही ह॥३॥ आकर शंकर का विकट भयंकर बेप जत खती 
हैं तब स्त्रयों के मन में विशेष भय हुआ यथा'जीवनां मरणं भयम्‌, जीव मात्र को 
मरन का विशेष भय होता हे तो शंकरजी का भयंकर साँप विच्छू युक्त काल रूप 
तथा'करालं महाकाल कालम्‌? को स्त्रियाँ सव देखकर विशेष भयभीत हइ' ॥४॥ 


भांगे भवन पेठी अति त्रासा । गये महेश जहां जनवासा ॥५॥ 


मना हृदय भयउ दःख भारा ) लान्हा बालि ।गरोश कुमारा (I 
अथ--मंना इत्यादि स्त्रियां सव भयभीत होकर भगीं घर में जाकर पेटी और 
Weed जहाँ जनवास था वहाँ चले गये ॥५॥ पावता को माता श्रीमेनाजी को 
बहुत दुःख हुआ यथानां धर वर कुल होइ अनूपा । करिय विवा Gal Age ॥ 
परन्तु यह सब्र [विपरीत ही हआ बही'योगी जटिल ware मन नगन अमंगल वेष ॥ 


चरिताथं हुआ ऐसा विचार कर TITRA श्री पावती को अपने पा 
बुलाया NEI 


आक सनेह गोद बेटारी। श्याम सरोज नयन भरि वारी (Wl 
जेहि विधि तुमहिं रूप अस दीन्हा । तेहि जड़ वर बाउर कस दीन्हा 


अर्थ- अतिशय स्नेह से श्याम कमल के समान नेत्रों मं जल भरें हए श्रथ 
रोती हई गोद में बैठाकर बोलीं॥७॥ हे पुत्रो faa बिध्राता ने तुम्हें ऐपा सुन्दर रूप 
दिया उस मूर्ख ने बर क्‍यों पागल बनाया सथा'ाल केलि सम विधि मति गोग 
अथवा“लिखा बिरचि जरठ मति भोरे श्रथात्‌ ब्ृद्वावस्था में मति श्रम के कारण | 
मं एसा पति लिख दिया है yet 
ee 


eee 


— 
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ee 
बन्द-कस कीन्ह बर बोराह विधि जेहि तुमहिं सुन्दरता दई। 
जो फल चहिय सुरतरुहिं सो बरबश बंबूरहिं लागई ॥ 
तुम सहित गिरि ते गिरों पावक जरों जल निधि महं परों | 
घर जाउ अपयश होउ जग जीवत विवाह न हों करों ॥१०॥ 


्रथे-तुम्हें जिस विधाता ने ऐवा सुन्दर रूप दिया है उसने पति कैसा पागल 
बनाया मेने तो सुना था कि इ ईश फल हृदय विचारी, तथा जेहि fafa रचि सीय 
fan? तेइ शयामल वर रचेउ विचारी ॥ तो ऐसा क्यों नहीं क्रिया | जो फल कल्प 
वृत्त मं होना चाहिये सो वल पूर्वक बंबूर में लगा दिया तथा ‘at देखाइ चह काह 
ब? देखना तो चाहती थी शिव (कल्याण) को परन्तु देखा अशित (श्रमांगलिक) 
को। हे पुत्री अब तो में तुम्हारे सहित जाकर पर्वत से गिर कर मरूँगी, अथवा 
राग में जल जाउँगी किम्वा जाकर समुद्र में इब ae all यथा "संभावित कहेँ अपयश 
ताह । मरन कोटि सम दारुण दाह ॥ हमारा घर भले ही ध्वंस हो, अथवा संसार 
म अपक्रोतिं हो, यथा 'अयश होउ वरु सुयश नशाई | नरक परीं बरु सुर पुर जाऊ ॥ 
चाहे कुछ भो हो परन्तु में जीवित रहते हुये विवाह कभी नहीं करूंगी कतरि 
शा रहें का aes", कुमारी भले हो कुवारी रहे में कया करू परन्तु विवाह नहीं 
We ait [20% 


als भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि। 
करे बिलाप रोदति बदति, सुता सनेह सँमारि॥१०५॥ 


अर्थ-गिरिनारि अर्थात्‌ हिमालय की स्री मेना को इस प्रकार दुखित देखकर 
Trt fal सब बहुत व्याकुल हुई gal श्रीपार्वतों के स्नेह को स्मरण करती हुई 
WR यह कह रही हैं ॥१०४॥ 
५ मावाथ- सव्या बालक बृन्द ! यथा “मरै विकले अवला सकले, अर्थात्‌ कन्या 
|: माता का अधिक प्रेम होता है यथा “कनत उमा मम आए वियारी, तो पावती के 
स्नेह का WU करके माता बहुत दुखित 2 | तथा RU मातु Gl बश 
"हह Raa, तेसे ही कन्या के स्नेह से मेना दुखित हैं और मेना को देखकर 
EN 
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समी faat दुखित हैं वारम्बारे रोती इई कहती हैं ॥१०४॥ 
नारद कर में काह बिगारा। भवन मोर जिन वसत उजारा॥१ 
अस उपदेश gale जिन दीन्हा। बोरे बरहि लागि तप कीन्हा ॥॥ 


अर्थ--नारद का मैंने कया बिगाड़ा हे जो मेरे वसे हुए घर को उजाइ 
दिया ॥१॥ उमा को जिन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसने ` जाकर पागल पति के 
लिए तप किया, यथा बर ae AT BAIT । व्याल कपाल विभूषण छारा, मरी 
कन्या का जीवन निरर्थक होगया ॥२॥ 


साँचेहु उन के मोह न माया | उदासीन धन धाम न जाया ॥३॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा। वांझ कि जान प्रसव की पीरा॥४॥ 


अर्थ--सत्य ही है, उनके खरी पुत्र धन थाम तो है नहीं, बैरागी बाबा जी ह 
तो मोह माया भी कयां होगी अर्थात्‌ उनके पुत्र कन्या में मोह ममता है नहीं ॥३॥ 
इसी से दूसरों का घर बिगाड़ने में उनको कुछ लज्जा हैं न कोई वोझ ही है, अथात्‌ 
कुछ ग्लानि नहीं दे यथा Pata कर धर उन बाला” इत्यादि कितने ही घर न 


किये होंगे SAR तो यह आदत पड़ी हे ॥४। 


जननिहिं बिकल विलोक भवानी। बोली युत विवेक मृदुबानी lal 
अस विचारि सोचहि मति मांता। सो न ee जो रचइ बिधात[॥॥ 


अर्थ--माता की विशेष व्याकुलता देखकर भवानी अर्थात्‌ पार्वती ज्ञान ot 
कोमल बाणी से बोलीं । अर्थात्‌ माता aaa शिव aa नहीं जानती हैं यथा aR 
aq शिव, धाम ङपाला, ys बात्सल्य भाव से कन्या ही मान रही हैं इसी लिये सन 
भाती हैं ॥५॥ पावती जी बहुत मधुर वाणी से बोली कि हे माता ऐसा वि 
कर आप सोच मत करें आपसे कया विधाता का लिखा कमी मिट सकता द 
यथा योगी जटिल wan मन नगन अमंगल वेप wa स्त्रामी यहि कहाँ मिल है 


2 oN ~ Nm x ~ ~ था 
हस्त AH रल. श्रीनारद जो बताये हैं तो क्या आप बह रख मिटा सकता we 
ag मुनीश हिमवंत qa, जो विधि लिखा लिलार ॥ देव दनुज नर नाग मुर मर 


मेटन हर, यह तो गुरु जी पहले ही बताये तो क्या आप वह ब्रह्मा का लिखा | 
eee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


६ बालकाण्ड € (३५६) 


ती हैं। ats मेटि सकें बिरार, भगवान्‌ श्रीशंकर जी सरे प्रथम हैं वही 
एक मात्र वह बिधि रेख मिटा सकते हैं इसी लिए शुरू जी तपस्या करने को कहा 
है । आप सोच मत कर यथा “नानुशोचन्ति परिडता:, इत्यादि ॥६॥ 


इमं लिखा जो वाउर ATE तो कत दोष लगाउव काहू ॥७॥ 


(A La Cos धि tay 


तुम सन मिटहिं कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका॥=।। 


अर्थ--यदि हमारे कर्म में पगला ही पति लिखा है तो किसी को दोप किस 
निए लगाया जाय | यथा cafe वात सब विधिहि बनाई | प्रजा पांच कत करहु सहाई 
मेरे तो सब कुछ ब्रह्मा ने ही ठीक कर रक्खा है तो आप पाँच सबसे क्या होगा॥७॥ 
आपसे क्या ब्रह्मा का अङ्क मिट सकता है, हे माता alg zat किसी को कलंक 
लगाकर अपने ही कलंकित होती हो । अर्थात्‌ आप कलंक क्यों लेती हैं यथा- 
तोर कलंक मोर पछितावा ॥८ | 


छेन्द--जनि ag मातु कलंक करुणा परिहरहु gS नहीं ' 
aa सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहँ पाउव तुवा 
सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। 
बहु भाति विधिहिं लगाइ दूषण नयन वारि TUT ॥ १ १॥ 


अ्थ--हे माता आप कलंक मत लो, करुणा को छोड़ो, अवसर नहीं है मप 
TEU करना कलंकित होना है कुछ लाभ नहीं है यथा THE सी ज MN न 
Ta । को करि तक बढ़ावै शाखा ॥ दःख सुख जो हमारे कम में जसा लिखा है बह 
हं भी जाऊँगी वहीं २ मिलेगा, यथा कर्म खिश सुल Ba षति लाह, तथा रेश 
रजाई शोर सबही के | sata थिति लय fave Balt ॥ इस प्रकार उमा की 
गथा कोमल वाशी सुनकर सब feat सोच wea दुःख करती हैं, TAG a 
१ लाग जन सोचनि । सब सयां नाना प्रकार ब्रह्मा को दोष लगा ph 
ह बहा रही हैं। यथा ‘at सजि पालै हरै बहोरी । वाल शैलि सम 


> 


र ॥ तथा 'बिधि करतब उलटे सव AEE ॥११॥ 


~  _ _ 
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ह 


दोऽ तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। 
समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने तुरत FARA ॥१०६। 


(९ ~ oN [ A 
अथ--यह समाचार सुनकर उसी समय शीघ्र ही नारद सप्त ऋषियों सहित 
हिमालय क घर आये ॥१०६॥ 


iy ~ 

भावाथ--भंख्या वालक वृन्द ! यथा तिहि अवसर नारद सहित AAA उगी 
समय नारद जञा यह समाचार सुनकर सप्त ऋषियां Aled शीप्रातिशीघ्र f माझयक 
घर आये, यथा “मुनि कोतुक्ी नगर तेहि गयउ । पुरवासिन सब पूत भयऊ, क्रि हिमा 
लय क यहाँ क्या हलचल हो रहा हें तो सुन UH मना कह रही हे यथा में नारद क 
काहू बिगारा | भवन मोर जिन वस्त TART ॥ इन बातों को सुनकर विचार क्रिये कि 
faat अब हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी, इस लिए सप्तऋषियों को an 
साथ म लकर हिमालय के राजभवन में जाये यथा समय स्वभाव नारि कर सांचा। 
रंगल मह मय मव श्रति कांचा ॥ अर्थात्‌ हम सव चलकर feat को समझाकर कायं 


आरम्भ कर | एसा विचार कर नारद सप्त ऋषया सा हमालय क रानवाप्त मं 
गय |e ok] 


तब नारद सबद समुझावा। पूरव कथा प्रसंग सुनावा ॥१॥ 
मेना सत्य सुनहु मम वानी | जगदम्बा तब सुता भवानी ॥२। 


थ-तब श्रोनारदजी सब स्त्रियों को पार्वती के पूर्व जन्म की कथा प्रसंग 
सुना कर समभात इए कह || १॥ ह सना दत्री मरे सत्य बचन सुनो तुम्हारा gal 
आपावताजा जगत माता हैं ओर भव की वामांगी भवानी हैं | यथा yar ग॑ ही 
व ऋषि बाश, अर्थात्‌ मेरी बाणी झूठ नहीं होती है। यथा नारद बचत हर 
We, मर वचन तत्त सहित Ble कारण युक्त रहते हैं अर्थात्‌ मर Taal में AAA 
करो, तुम्हारी कन्या जगत माता है, यथा “भव भव विव पराभव कारिणि, और 
भवानी हे यथा वार्सक्ति च बिभाति मूचर युता यह उनकी है र उनकी ही होगी॥२॥ 


अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी । सदा शंभु अर्धांगि all 
जग संभव पालन लय कारिणि | निज इच्छा लीला बपु धारिणि।* 


— 
ee ee 
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रथय तुम्हारी पुत्री अजन्मा अनादि ओर अविनाशिनी शक्ति हे और 
पा शिव के अर्थांग में निवास करने वाली अर्थात्‌ शिव की अर्धांगिनी हैं यथा 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अभित प्रभाव वेद नहि जाना ॥, वही तुम्हारी पुत्री 
है हैं ॥३॥ यह संसार को उद्भव पालन ओर प्रलय करने वाली हें अपनी इच्छा 

ही लीला करने को शरीर धारण कर लेती हें यथा-"गिज इच्छा निर्मित तनु 
रा गुण गोपार ॥, उसी प्रकार यह आदि शक्ति तुम्हारी कन्या होकर अवतरी 
ट ॥४॥ 


जन्मी प्रथम दच्छ गृह जाई [ नाम सती सुन्दर तनु पाई ॥५)) 
aed सती शंकरहि विवाही [| कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥६॥ 


र्थ -पूर्वं जन्म में प्रथम इन्होंने दक्षप्रजापति के घर में जन्म लिया था वहाँ 
भी ऐसा ही सुन्दर शरीर और सती ऐसा नाम था ॥५॥ वहां भी सतीजी इन श्री 
शंकरजी को ही frat ay थीं यह कथा सारे संसार में विख्यात है अर्थात्‌ सभी 
जानते हैं ॥६॥ 


एक वार आवत शिव संगा । देखेउ रघुकुल कमल पतंगा lll 
भय मोह शिव कहा न कीन्हा । भम वश बेब सीय कर लीन्हा॥८ 


अथ -एक वार शिवजी के साथ चलीं आती थीं संयोगवश रघुकुल कमल 
CUR भगवान्‌ श्रीरामजी को देखा यथा "रह ad अस को तनु धारी । जो न 
"ह कह रूप निहारी ॥देखते ही मोह होगया ॥७॥ मोह के कारण शिवजी के 
समझाने पर भी शिव की बात नहीं मानी और श्रम वश श्री सौता माता का 
सहप धारण कर लिया शिवजी सोचते हैं यथात करद साता कर नशा) अथात्‌ 
श्री सीता जो हमारी माता हैं और इन्होंने सीता माता का रूप धारण कर लिया 
जे अब करों सती सन प्रीती । विदे wl पथ होय WAH, मुझे मात हरश का दोष 
RUE ॥<॥ 


4०--सिय बेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी । 
हर बिरह जाइ बहोरि पितु के यज्ञ योगानल जरा ॥ 


SS 
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अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुण तप किया | 
अस जानि संशय तजहु गिरिजा सवदा शंकर प्रिया ny 9) 


। अर्थ--सतीजी ने जो श्रीसीता का वेप धारण किया था इसी अपराध से शर 
शंकरजी ने त्याग दिया फिर यह शिवजी के बिरह वियोग में सतप्त होकर पिता 
के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जलकर मर गई | वही अब आकर तुम्हारे घर में 
तुम्हारी कन्या होकर जन्म लिया हैं पुनः अपने पति के प्राप्ति के लिये कठिन 
तपस्या की हे | ऐसा जानकर मन का सन्देह भ्रम दूर कर अपना कन्या का भा 
छोड़ दो यह गिरिजा अर्थात्‌ तुम्हारी कन्या पार्बती श्रीशंकरजी की सदा प्रियतमा 
हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं हे यथा'नारद वचन सदा सुचि सांचा | सो वर मिलहि जाहि 
मन UAT ॥ अर्थात्‌ इनका मन शिव में ही लगा है शिव ही इनको पति मिलो 
यथा'यहि कहुँ शिव तजि gay नाहीं, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे तथा“नारद वचन स 
सहेत्‌ । शुन्दर सत्र गुणातिप्ि वपेत्‌ ॥ हैं | सप्त ऋषियों ने कहा सुन्दरियों ! यह 
नारद का बचन पूर्ण तस युक्त एवं कारण सहित है वृषकेतु alg’ वाराह वह 
रवारा, होने से FAL हुआ बैल पर सवारी करते हुये भी'जो आहि तेज शन हरि 
Rega ही कल भांति शंकर अकलंका,श्रीशंकर जी सब प्रकार निष्कलंक तथा 
सघ gut के निधान हैं श्रीशंकरजी में किसी wae का दोप नहीं है। 'दोपड ए 
सम कह सब कोई, वह दोप ही गुण है ॥१२॥ 


le सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा बिषाद। 
SU मह ब्यापैउ सकल एुर,घर घरयह संबादी। 


अथ-नारदजी के यह बचन सुनकर तब सबका दुःख दूर हआ और यह मंगल 
समाचार TY मं ही सारे नगर में प्रत्येक घरों में पहुँच गया ।।१०७॥ ४ 
हुँ Walsall बालक बृन्द ! agra नारद के वचन तज्अर्थात्‌ श्रीनारद ail 
के वचन सुनत ही यथा'तारद वचन aaa सहेतू,तथा'नारद वचन अन्यथा नाही पुन 
सप्त ऋषियों के वारा समथित निश्चय वाणी सुनकर सबका सन्देह यथा हि 
जनक पाछुतावा । रानिन कर दारुणा दुःख “aa IP तथासिवकर संशय अर | 
इत्यादिवर बौराह वरद असवारा,रूपी “बड़ बोहित पाई । चढ़े जाइ सब सँग बनात 


या 
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ही -+ जा5-555-----........0ढ 
ang बचन सदा शुचि सांचा'रूपीराम वाहु बल सिंधु अपारा/से'सबकर मिटा विषा दरूपी 

Fn ज थ is) i ~ 
बूढ़े सकल समाज' AAT सार नगर में परमानन्द होगया फिर तोमुदित कहहिं ag 
तहं तर नारी,तथा“वर्दी मागध सूत राणा विरद बदहिं मति पीर अर्थात्‌ एक क्षण ही 
में यह सत्र समाचार सार नगर में फेल गया और aq परमानन्दित हो गये ।।१०७॥ 


तव मेना हिमत्रेत अनन्दे । पुनि पुनि पार्वती पद बन्दे ॥१ ॥ 
नारे पुरुष शिशु युवा सयाने । नगर लोग सब अति हर्षाने ॥२) 


अर्थ-नारद के वचन सुने तब मेना और हिमालय दोनों आनन्दित होकर बार- 
मार पावती के चरणों की बन्दना किये ॥१॥ ओर सारे नर नारी नगर के बालक 
से वृद्ध पन्त सभी अतिशय प्रसन्न हुये बही भाव था “स्तुति करि न जाय भय माना, 
बिता मैं हुत करि जाना ॥, तैसे ही मेना तथा हिमालय भयभीत हए कि 
भव भव विभव पराभव कारिणि , जिनका “नहिं तब आदि मध्य अवसाना । अमित 
माव वेद नहिं जाना ॥ तो किमि जाने यह जीव जड़ हम सब कैसे जान सकते घ 
जगत माता को में अपनी पुत्री मान बैठी थीं यह चूक अनजानत हेरा, हे देबी 
दम सघ अनजानों के अज्ञानता की भूल TA करें ऐसा बारम्बार चरण बन्दना 
ऋते हुए क्षमा मांगती हें और “जगदम्ब्रा तव gar भवानी, नगर बासी स्त्री पुरुष 
लक इद्ध सुनकर अतिशय हर्पित होते हुए परमानन्द हो गए फिर बिवाह का 
कर्य प्रारम्भ हुआ ॥२॥ 


3 


a शॉन पुर मंगल गाना । सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥१॥ 
भांति अनेक भई जेवनारा | सूप शास्त्र जस कछु भ्यवहारा ॥४॥ 


0 
री per में चारों तरफ सब नाना भांति गाना बजाना होने लगा ओर 
ahaa दारा पर सुत्रणं के कलश RSIRECUIETI GES URIS Ta) SKIS: 
iy, ie उप शास्त्र (पाक शास्त्र) में ब्रिधि है “च्य चोल लेहा पै, तथाल 
[= २ केपाय, लवर ; र्‌ खटनिद्ठा, नमकीन, faa सब faaq एक, एसा 
: पथा चार भांति भोजन बिपि गाईँ, तथा उरस रुचिर भ्यंजन बहु जाती 
पादि pay 


SS 
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सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहि मातु भत्रानी॥५। 
सादर बोले सकल वराती । बिष्णु बिरौचि देव सब जाती ॥६॥ 


अथ--जिम्त घर में माता 

जेवनार को क्या कहा जासकता है अर्थात देवताओं का दिव्य भोग अति सुन्दर 
अमृतमय बना है बह कैसे कहा जासकता है यथा हुक जिमि स्वादू ॥४॥ आदर 
सहित ब्रह्मा बिष्णु तथा इन्द्रादि सब देवता गण सब जाति अर्थात भूत पिशाच 
सहित यथा“भूतो देव योनयः,भूत पिशाच भी सब्र देव योनि हैं परन्तु अन्त्यज्ञ हैं| 
वह सभी बुलाए गए ॥६॥ 


वानी जी वयं विराजमान हें वहां के भोजन 


हर 

T 
A 
= 
@ 


बिविध भांति बैठी जेवनारा। लगे परोसन निपुण सुआरा 
नारि बुन्द सुर जेवत जानी ) लगीं देन गारीं BE बानी ॥=॥ 


अथ--नाना भांति अर्थात्‌ पंक्ति भेद से यथा योग्य देवता, यकष, Py, 
गन्धव पंक्तिर में बैठ गए और पीछे सब अन्त्यज भूत पिशादि बैठे ओर बुद्धिमा 
रसोइया सब परसने लगे (Non देवताओं को भोजन करते जानकर स्त्रियां सब गाली 
गान लगीं यथा तयुराल की गाली मथुर प्यारी, ॥८॥ 


छं०--गारी WIT स्वर देहि सुन्दरि व्यंग वचन सुनावहीं | 
भोजन करहिं सुर अति बिलम्ब विनोद सुनि सुखपावही॥ 
Sta जो aes अनन्द सो मुख कोटिह न परे क्यो ) 
अँचवाइ दीन्हे पान गवने वास जह जाकर रह्यो ॥ 


अधथं-सुन्दरी स्त्रियां सव मधुर बचना स ब्यंग वचन युक्त गाला गा गार 
सुनाने लगीं ससुराल की मीठी गाली विनोद सुन कर देवता गण प्रसन्न होते ६ 
धीर धीर बिलभ्व से पारहे हं भोजन करते समव जो आनन्द हुआ वहे करोड 
मुखां से क | जासकता है पुन; आचमन अर्थात्‌ हाथ मुख धुलाकर पान रीरा 
सबको दिये तब सव अपने २ स्थान पर जनवास में चले गये AT 
लुभावी पिया जू परम सुख पाइया । Sat प्रीतम प्यारे देत सखी सब गालियां ॥+ इत्यादि 
नाना ब्यंग गालीं सखी सब गाती हैं देवता सव आनन्द पूर्वक भोजन कर 


—— 


ri PTR 
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gata में गये ॥१३॥ 


ale बहुरि सुनिन हिमवंत कहूँ, लगन जनाई आइ । 


समय बिलोकि विवाह कर, पठये देव वृलोइ॥१०८॥ 


¢ ~ नेतरो ~ & £ 
AA Ga: BAA न आकर हिमालय को लगन बताई तब ब्रिवाह का समय 
देखकर देवताओं को FAA पठाये ॥१०८॥ 

¢ > {o . 5 
भावाथं--भेस्या वालक बन्द ! यथा “बहुरि मुनिन हिमव॑त कहे, अर्थात्‌ विवाह 

का समय अनुकूल ह ऐसा मुनियों ने आकर हिमालय से कहा तब हिमालय ने 
सब बरयाती देवता गण तथा दुलहा श्रीशिवजी सबको बुलवाया । यथा Aa धुरि 
ला बिमल hy सुमंगल मूल, समय अनुकूल होगया तथा भयउ समय अब घारिय 
i श्र ~ ia nt OO; 
Tey अ Gh समाज सांहत पधार तव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवता गण तथा भूत 
गताद्‌ AT चले ।१०८॥। 


ति ~ ~ An A, 

गालि सकल सुर सादर लीन्हे | समहिं यथोचित आप्तन दीन्हे।१॥ 

ही बेद बिधान सँवारी । सुभग सूमंगल गावहिं नारी ॥२॥ 
° ~ CA rs >~ 

अथ--सब देवताओं को आदर सहित बुलाकर यथा योग्य आसन पर बेठाया, 

ig ed नीच लघु निज निज aa agate, ॥|१॥ पुनः वेद बिधि से विवाह 

दो बनाई गई और सुन्दर सोभाग्यवती feat सब बिवाह के मांगलिक गीत गाने 

WI यथा 'गावहिं गीत मनोहर बानी, ॥२॥ 

nn [a 

AN अति दिव्य सुहावा | जाइ न वरणि बिरंचि बनावा ॥३॥ 
शव वि las ze nan ज € t 
[शिव विप्रन [शर नाई । हृदय सुमार निज प्रभु रघुराई lel 
g 

Am दिव्य सिंहासन ब्रह्मा स्वयं बनाये जो बाणी से कहा नहीं जा 

ता है यथा शलो० सिहासने qaqer नाना रलोप Wad | अनन्त HY पत्रस्थम्‌ ऐसा 

क x Ratan विवाह बेदी पर बनाया। श्रीशंकरजी ब्राह्मणों को शिरसा प्रणाम 
और अपने निज प्रथु श्रीरामजी का हृदय में er करते हुए सिहासन पर 
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विराजमान्‌ हुए यथा 'कह शिव यदवि उचित अस चाहीँ । नाथ बचने पुनि मेटिन 
जाही ॥ (शार धरि आयतु करिय तुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हमारा, अर्थात्‌ मुझे सभा: 
लते रहेंगे क्योंकि 'अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सव दुःख alfa, तथा नारि चरित aq 
निधि अवगाह, और भी यह पार्वती तो मायाधीशवरी हैं यथा विश्व विमोहनि स्ववश 
विहारिणि, अर्थात्‌ आज से में परवश हो रहा हूँ बल्कि गृहस्थ वन रहा हूँ तथा a 
विशव माया प्रवल, एवं "जो ज्ञातिन करि चित्त श्रपहरई | बरियार विमोह वश कई | 
यथा aft ममता जवास बहुताई | ae नारि शिशिर ऋतु पाईं, अभी तक बहुत सुख 
मं था यथा 'चिदानन्द सुख धाम शिव बिगत मोह मद काम | विचरहिं महि धरि हृदय 
हरि, अर्थात्‌ में आपकी आज्ञासे ही विवाह कर रहा हुँ आप सुके समाले 
रहेंगे ZU यथा सेवक सुत fq माठु भरोसे । रहें असोच बने प्रभु TWA आपने 
प्रतिज्ञा की है यथा करौ सदा तिनकी रखवारी, तथ्या माता बिता गुरू सारमा Tal 
वन्धुस्त्वमेव मे | रक्त का कामयदायिनि त्रहि at रघुपु गव । मेरी रक्षा करेंगे ४। 


बहुरि मुनीशन उमा बुलाई। करि सिंगार सखी ले आई a 
देखत रूप सकल सुर ATE | बरणे छबि अस जग कविको ell 


अर्थ--पुनः मुनीश्वरों ने उमा बुलाया सय सखियाँ शगार करके ले AE | 
यथा वेग कुमारि अव wag We qe नत्र सप्त काजे सुन्दरी सव AT कुज af 
पोडशो शगार करके ले आई' oy श्रीपार्वतीजी का सुन्दर रूप देखते ही सब्र देवता 
मोहित होगये बिश्व विमोहनि वह शोभा को बर्णन करने को संसार में ऐसा का 
कौन है यथा Haan यश को लेई, अर्थात्‌ संसार भर के किसी कवि से हैँ 
शोभा वर्णन नहीं हो सकती है ॥६॥ 


Jol 


जगदम्बिका जानि भव बामा | सुरन मनहिं मन कीन्ह प्रनाम॥ | 


सुन्दरता मर्याद भवानी । जाइ न कोट्हिँ बदन बखानी IF 


{| ~ sn iy css द q a 
अथ--जगत की माता तथा शिव की वामांगी Bata खी जानकर हक 4 


मन ही मन प्रणाम किये | यथा Ger मनहिं मन कान्ह प्रनामा, ||०॥ “I ad 
पावती की सुन्दरता एवं मर्यादा अर्थात्‌ चाल व्यवद्दार करोड़ों मुख से वर्ण 
हो सकती है ॥८॥ ‘4 


a EI HS (०-८० 5-53 तल नम, 
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बं०--कीटिहू बदन नहिं बने बरणत जग जननि शोभा महा । 
सकुचहिं कहत श्रुति शेष शारद मन्दमति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ । 
अवलोकि सकहिं न AHA पति पद कमल मन मधुकरतहाँ॥ १ 


अर्थ--जगज्जननी श्रीपार्वती की महा शोभा करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं 
हो सकतो दे यथा 'सिय हुन्दरता वरणि न जाई । लघुमति बहुत मनोहरताई तैसे पार्वती 
की महा शोभा बाणी से अवर्णनीय ,है । श्रुति,शेप, सरस्वती भी जब नहीं कह सकती 
हैं तब मन्द बुद्धि तुलसीद!म भला केसे कह सकता है | यथा एन्दरता कहँ सुन्दर 
इरई, अर्थात्‌ पार्वती परम सुन्दरी हैं, शोभा की खानि, माता भवानी, मध्य मण्डप 
में जहाँ शिव विराजमान थे वहाँ गई' | यथा यहि विवि साव मयडपहि आई, तैसे ही 
रतौ भौ fare मणडप में आई | लोक लज्जा के कारण पाती सकुचती हुई 
शिव के चरण कमलों को देख नहीं सकती हैं परन्तु मत भ्रम! होकर वहीं मंडरा 
रहा है | यथा गुरुजन लाज समाज aly देखि सीय सकुचानि, तेसे ही पावती गुरुजनोंकी 
लज्जा से पतिदेव के चरणों को देखने में लज्जित होती हैं । परन्तु मन तो मधुकर 
होकर वहाँ ही है ॥१४॥ 


दोऽ मुनि अनुशासन गनपतिहिं, पूजे Wa भवांनि। 
कोउ सुनि शासय करहि जनि,सुर अनादि जियजानि।१०६ 


अर्थप्ुनियां की आज्ञा से शिव पार्वती ने श्रीगणेशजी को पूजा इत्यादि की, 

यह बात सुनकर कोई आश्चये नहीं मानेंगे, क्योंकि देवता सब अनादि हैं ॥१०६॥ 
भावाथ--पैय्या arenas | यथा गुरि अबुशासन गणपतिहि, अर्थात्‌ बिवाह 
पदति के अनुसार विवाह में सर्व प्रथम गणेश की पूजा होती है यथा “थश जिय 
गाम प्रभा, तथा "गणना त्वागणपति यु वामहे ब्रियाणाला प्रियपति यु j हलामहे. 
निधना खा निधिपति यु" हवामहे. इत्यादि गणेश की पूजा होती है, तो शुनियाँ की 
4 के अनुसार शिव पाती ने श्रीगणेराजी को पूजा की । परन्तु AT के Grate 
त्र की पूजा हो रही है यह बड़े आश्चयं की बात eT आश्चर्य नहीं 


प 
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_ Sf 
करना. चाहिय क्याक देवता सभी अनाद है, यथा पहल पहले बेटा जन्मा तत 
बेटा कप बाप | तब आजा कर व्याहन चलिगा नाति WMT मात ॥ ऐसा भी हे र्धा 
बटा पहल जन्मा, तब वाप जन्मा आर नाता पहल हा जन्म सकर [पता के Pape 
मं भात परोस रहा है अर्थात्‌ देवता अनादि हैं बे परस्पर बाप बेटा होते ही रहते 
हैं यथा सिवक स्वामि war सिय पिय के अथात्‌ WAT जो कहते ह कि गणेशजी 
AMAA के पुत्र हैं, परन्तु शंकरजी का अभी बिवाह हो रहा हैं, तो गणेशजी 
आय कहां स आर पूजा कस हुई । तथाप इस बात का कोई आश्चय मत करें, 
देवता अनादि है.रूपान्तर होकर परस्पर किसी के पिता पुत्र होते रहते हैं। 
अर्थात्‌ गणेश जी भी अनादि हैं ॥१०६॥ 


जस बिवाह की बिधि श्रति गाई। महा सुनिन सो सब करवाई॥! 
गाहे गिरोश कुश कन्या पानी । भवहि AAT जानि भवानी yey 


a—aq बिधि के अनुमार महामुनियों ने शिव पार्वती का बिवाह कर- 
बाया 'वूि विश्रकुल बृद्ध गुरु वेद विदित आचार, से ही बित्राह सम्पन्न FAT | १॥ 
पुनः हिमालयजी कुश आर कन्या का हाथा धर कर संकल्प सहित पावती को 
भवानी जानकर शिव को समपण अथात्‌ कन्या का दान किया यथा रजो० gad 
में सुता तुभ्यं प्रीतो भवर war | इतिप्रीतेव मनसा सीता राम asta qa ही † 
लय भी पाती को शिव के करकमलों में समपेण किये ॥२॥ 


पाण ग्रहण जब कान्ह महेशा । हिय हषे तब सकल सरेशा ॥३॥ 
वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहीं | जय जय जय शंकर सर करीं ॥१॥ 


अथ-जब श्रो शंकर जी पावती का पाणिग्रहण किये तब इन्द्रादि देवता सत्र 
प्रसन्न होगये यथा re शुक्र संभृत सुत यहद जीते रणा सोय BA AHA का 
मारना निश्चय होगया इसी से देवता लोग हृदय से हर्पित हुए ॥३॥ इधर झुर 
बद्‌ मन्त्र पढ़ने लगे दवता लोग श्रोशंकर जी की बारम्यार जय जयकार करने लग 
यथा वर कुवरि करतालि जोरि शाखोचार दोउ कुल गुरु कर | मया WATT बिला 
विधि Ge मनुज मुनि आनन्द भरे! ॥ तैसे ही यहां भी बेद पाठ करने लगे यथा | 
इन्द्रो वरुणो हुतातवस्तिबिक्मो भाइ सलश्चतुभुजः । गन्वर्व यत्तोरगत्षिद्ध चारणा! कृ 


— 


a छी 
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agg मनोर सदा ॥ इत्यादि तथा देवता ज्ञय जयकार किये ॥४॥ 


arate asta विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भे बिधि नाना॥५। 
हर गिरिजा कर भयउ विवाह | सकल भुवन भरि रहा उद्वाह ॥8॥! 


ग्र्थ--नाना प्रकार वाजा बजने लगे आकाश से नान। प्रकार पुष्पों की वर्षा 
दोने लगी ॥५॥पार्वती तथा श्रीशंकरजी का विवाह हुआ ऐसा सुनकर सारे yaa 
में उत्माह आनन्द मनाया गया यथा'भरि भुवन रहा उद्धाह राम विवाह भा सबही 
कह! ऐसे ही यहाँ भी आनन्द हुआ शिव विवाह हुआ यह ब्रात चारो तरफ फेल 


गई ॥६॥ 


दासी दास तुरंग रथ नागा । धेनु बसन मनि वस्तु बिभागा ॥७॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बसाना॥=[। 


अथ--हिमालय जो बहुत सेवक aay घोड़ा,हाथी,रथ,गो वस्र और नाना 
मणि माणिक भिन्न २ aaa सत्र ॥७॥ सुबण के पात्रों में नाना अन्न गाड़ी बैलों 
पर लद॒वा कर इतना दाइज़ दिये जो कहा नहीं जासकता है अर्थात्‌ जामात को 
बहुत कुछ दाइज दिये ॥=॥ 


६०-दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिममुधर क्य | 
का देउँ पूरन काम शंकर चरन पंकज गहि TAT UI 
शिव कपासागर ससुर कर संतोषु मब भांतिहिं कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 


_ अर्थ--हिमालयजी बहुत प्रकार से दाइज देकर पुनः हाथ जोड़ कर बोले हे श्री 
शेजी! आप तो पूर्णकाम सदा शिव हैं में आपको क्या दूगा इस प्रकार 
"el हुए श्रीशंकरजी के चरण कमलझों पर गिर पड़े चरण पकड़ लिये | पुनः करपा 
UN भगवान्‌ श्रीशंकरजी ससुर हिमालय को नाना मधुर बचनों से आदर स्वा- 
गत [= देकर प्रसन्न किये । पुनः परि पूर्ण प्रेम से सासु श्रीमैनाजी श्रीशंकर 
wy चरण कमलों को पकड़ कर बोलीं TATA विय fa रामहि समर्पी जोर कर 


नि पुनि कई । बलि जाउँ तात yard तुम कहाँ बिदित गति सवकी अहै ॥ परिवार 
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पुरजन मोहिं wate प्रान प्रिय सिय जानवी | तुलसी सुशील wie लखि faa किंकरी 
करि मानवी Wag ही पावती को शिव के समपण कर सेना भी शिव से नाना प्रकार 
विनय करक कहन लगा Weyl 


दो० नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करहु । 
FAG सकल अपराध AIDE प्रसन्न बर देहु॥११० 


ग्रथ ~हे नाथ ! उमा मेरी प्राशों के समान ग्रिय पुत्री 
दासी (सेविका)करना ओर अब उसके सव अपराधों को चमा करते रहना मुके प्रसन्न 
होकर यह बरदान दीजिये ॥११०॥ 

भावार्थ--भैय्या वालक वृन्द ! यथा'नाथ उमा मम ग्राए सम, अर्थात्‌ हे नाथ 
सर्वे समथ भगवान्‌ श्री शंकर जी यह उमा मेरी पुत्री श्री पावती रेरे प्राण के 
समान प्रिय हे आप अपने गृह की गृहणी (सेविका)करके मानना यथा“एह किक 
कर मानवा,त था तुम पार पृणा काम जान शिरोमणि भाव प्रिय । जन गुण ग्राहक राग दोप 
दलन करुएयतन ॥, Ga ही मेना कहती हैं हे सदाशिव !आप भाव प्रिय गुण 
ग्राहक हैं अब उमा का अपराध त्मा करते रहेंगे क्योंकि “सिवर सदा सदोप. सेवक 
सेविका सदा दोप करते ही रहते हें तथापि यथा“सांसति करि पुति करत पाऊ । चाथ 
AGT कर सहयं स्वभाऊ Woy oy हं क्षमा ही करेंगे में यह आपसे वर माँग र 
हैं कृपा करके मुझे दीजिये अर्थात्‌ अब पावती के दोषों पर ध्यान न देकर चमा 
ही करेंगे ॥११०॥ 


बहु वध शंभु सास Ass | गवनी भवन चरण शिर नाई UM 
जनना उमा बाल तब Weel | ले उछग सन्दर सिख दीन्ही (all 


अथ--अश्री शंकर जी सासु को नाना प्रकार AAA तव मेंना शिव के aul 
मं प्रणाम करके धर को चल्ली आई॥१॥ पुनः मैना ने पार्वती को बुलाकर गीर 
में बिठा लिया और सुन्दर शिक्षा दी aan alte धर्मे तिलतरदि vz वानी? ||२॥ 


करहु सदा शंकर पद पूजा। नारि धमं पति देव न दूजा | 
वचन कहत भरे लोचन वारी । बहुरि लाइ उर लीग्ह कुमारी ॥५ 


wer 


war teen speek sea icine 
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ग्र्थ-हे पुत्री सदा सवदा श्रीशंकरजी की पूजा आराधना करना उन्हीं के 
नरश कमलो की पूजा, करना हम सबस्त्री मात्र का यही धर्म है तथा 
पति ही स्त्रियों का देवता है ओर स्त्रियों का अन्य कोई धर्म नहीं है | यथा- 
tong थमे एक बरत नेमा । काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥, इम प्रकार कहती नई 
राता के नेत्रों में जल भर आया तव कुमारी पार्वती को हृदय में लिपटा लिया 


~ 


रथात्‌ वारम्वार हृदय से लगाती हें यथा'वार वार Hele महतारी, ॥8॥ 
कृत बिधि सृजी नारि जग माहीं | पराधीन BIE सुख नाही।५ 
भ अति प्रेम बिकल मइतारी | धीरज कीन्ह कुसमय विचारी।!६॥ 


अथ--विधाता ने स्त्रियों की सृष्टि संसार में क्यों की है जो सदा पराधीन 
ही रहती हैं उनको स्वप्न में भी कमी सुख नहीं हे यथा आश्चयं विता न वतन्ते कविता 
वमिता लत,तःानकासये मतृविना कता सुखे,नकामये ag बिता कृतादिवम्‌ | नकम ये भतू बिता 
इताश्रितं न ag हीना निवसामि जीवितम्‌॥,इत्यादि स्त्री पति विना कभी रह नहीं सकती 
हैं तथा'पिता रक्षेति कोमारे भर्ता रक्षति योत्रने पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्य 
हि ॥, अर्थात्‌ स्त्री सदा परतन्त्र रहती है ॥५॥ इस प्रकार माता ने बहुत व्याकुल 
प्रेम मग्न होकर पुनः अनवसर विचार करं धेय धारण किया ॥६॥ 


पुनि पुनि मिलत परत गहि चरना। परम प्रेम ay जाइ न वरना॥७॥ 
सब नारिन मिलि भेंटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपयानी॥८॥ 


अर्थथ पार्वती जी वारम्वार सत्र सखियों से मिलती हैं चरण धर कर गिर 
इती हैं परस्पर अतिशय प्रेम था जो कहा नहीं जासकता है ॥७॥ सब स्रियं 
को मिल मिलकर भवानी पार्वती जाकर माता के हृदय में पुनः लिपट गई यथाः 
नि इनि पिलत सालिन Mame । वाल वच्छ थिमि पेवु लवारी॥ तथा ार बार मेहि 
अर्थात्‌ पार्वती वारम्वार सियाँ को वारस्थार माता को मिल रहीं 
दे ॥=।। 


| °-जननी बहुरि fifa चलां उचित अशौश सब काई | 
फिरि फिरि बिलोकत मातु तन तब सखी ले शिव पह गई ॥ 
a MO sR 
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याचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवन चले। 
सव अमर हमें सुमन AT निशान नभ वाजे भले ॥१६॥ 


थे-भवानी पार्वती माता को फिरि किरि मिलकर चलीं और सभी प्रिया 
उचित ्शीर्बाद देती हैं यथा'होइहडट संतत पियहि पिथारी | चिर अहिवात अरा 
हमारी ॥ इत्यादि आशीर्वाद पाकर फिर माता को मिलीं तब सब सखियां पाती 
को लिवाकर श्री शंकरजी के पास गई' | इधर श्री शंकरजी सब मांगने वालों को 
संतोष करते हुए यथा तादर सकल माँगने टेरे, ओर उन सबों को तथा“ भूषण वसन 
बाजि गज ce नाना वस्रालंकार देकर प्रसन्न किये तब पावती सहित अपने 
घर को चले पावती सहित श्रीशंकरजी को देखकर सत्र देवता प्रसन्न हुए ओर 
पुष्पां को वर्षा करते हुये आकाशा में खूब नगाड़ा बजाए यथा“तसय विलोकि वाजे 
वाजे, इत्यादि शंकर सहित देवता गण बिदा हुए ॥१६॥ 


दो०-चले संग fea तव, पहुँचादन अति हेतु | 
बिबिध भांति परितोष तब बिदा कीन्ह रपकेतु॥११२॥ 


अथ--हमालय जी अतिशय प्रमं से शिव को पहुँचाने चले तब [YA ससुर 
का नाना आदर स्वागत मधुर वाणी से संतोष कराकर वापस किया॥ ११९॥ 

भावार्थ-भैस्या बालक वृन्द | यथा“चले संग हिमवंत तब,अशथात {शात को विदा 
होकर चलते समय हिमालय पहुँचाने के लिये अति प्रेम से शित्र जी के साथ चले 
यथा'ूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥, तैसे ही हिमाँचल भो 
संग चल पुनः शंकरजी नाना प्रकार आदर सन्मान कर ससुर को संतोप करकर 
वापस लॉटाये यथा'फिरिय महीप gh afe आए ॥, तब हिमालय वापस फिर 
आय ॥११२।। 


तुरत भवन आये गिरिराई। सकल शेल सर लिये बुलाई ॥१॥ 
आदर दान विनय बहु माना। सबकर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ || 
अर्थ--हविमांचल जल्दी ही घर आकर सब पर्वत नदी तालावों को बुलाये॥ | ४ 

आद्र दान, नाना fay maar मान सन्मान सबको देकर बिदा किये। २॥ 
te Sis: aes SS rae 
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ce 
जबहिं शंभु केलाशहिं आये । सुर सब निजनिज लोक सिधाये ॥३॥ 
जगत मातु पितु शंभु भवानी । तेहि सिंगार न कहों बखानी ॥४॥ 

अर्थ --जब श्रीशंकरजी अपने केलाश पर पहुँच गये, तब देवता सब अपने २ 
लोकों को चले गये ॥३॥ गोस्वामी जी कहते हें कि श्री शंकर पार्वती जगत के 
माता पिता होने के कारण उनको शृङ्गार रस की लीला नहीं कह सकता हूँ ॥४॥ 
gate बिविधि विधि भोग विलासा । गणन समेत बसहिं केलासा ॥ १॥ 
हर गिरिजा विहार नितनयऊ । यहि विधि बिपुलकाल चलिगयञ॥६॥ 

थे--शंकर जी नाना प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणां के सहित 


कैलास पर निवास कर रहे हैं ॥४॥ शिव पार्वती की नित्य प्रति नवीन बिहार लीला 
होते हुए इसी प्रकार बहुत काल व्यतीत होगया ॥६॥ 


तब जन्मेउ पट बदन कुमारा | तारक असुर समर जिन मारा Noll 
आगमनिगम Was पुरानां | WIA जन्म कमं जग जाना ॥८॥ 
अथ- तव पटवदन कातंक का जन्म हुआ जिन्हाने तारकासुर का बध [कया 
यथा Wa शुक्र संभूत सुत याह नीते रण सोय, उससे देवताओं का काय सफल हुआ 
तारकासुर मारा गया॥७॥ यह TTS कार्तिक का जन्म कर्म AS शाख्न एवं GUAT म 
प्रसिद्ध है समी संसार जानता है ।.८॥ 
थेन्द-जग जान षटमुख जन्म कम प्रताप पुरुषारय महा | 
तेहि हेत में acta सुत कर चारित aoe कहा ॥ 
यह उमा शंभु विवाह जे नर नारं Gale ज॑ गावही | 
कल्याण कार्य विवाह मंगल सवदा सुख पावहा ॥१७॥ 
अथ गोस्वामी जो कहते है कि IIa कातिक स्वामी का जन्म कम ओर 


अं सारा जगत जानता है इसी से मने श्रीशंकरजी के पुत्र कातिक का चार 
प में कह दिया । यह उमा तथा शिब की विवाह लीला जो खी चाहे ges 


ie ours 
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सुनेंगे अथवा स्वयं गावेंगें वे विवाहादि मंगल कार्यों में निर्विध्न सुख शान्ति Wy 
जो यह कथा कपट तजि यावा । सुख संपति नाना fafa पावा ॥ तथा "तिय पु 
विवाह जे सम्रेम गावहिं सुनहि | तिन ae सदा sae मंगलायतन राम यश Ta ही 
शिव पावती का विवाह चरित्र मांगलिक है ॥ १७! 


दोङ चरित सिन्धु गिरिजा रमण, बेद न पावहि पार | 
व्रणो तुलसीदास किमि, अति मति मन्द्‌ गँवार॥११२| 


अथ--गोस्वामी जी कहते हैं श्रीपावती तथा शिव की विहार लीला अपार 
समुद्र है जिसका बेद भी पार नहीं पाते हैं तो में अति ही मन्द बुद्धि गवार हूँ कैसे 
बणंन कर सकू गा॥११२॥ 

भावाथ--भेय्या बालक eg ! यथा Ia freq गिरजा रमणा, अर्थात्‌ गिरिजा 
AMAT तथा शिव इनकी बिहार लीला अपार समुद्र के समान हे यथा ह 
गिरिजा बिहार नित नयउ । यहि विधि विपुल काल चलि गयज ॥ बिपुल काल अर्थात 
असंज्य काल बिहर करते हुए बीत गये । बिपुल काल में ब्रिपुल ही | 
भां हुईं ह यथा रामअनन्त श्रनन्त गुण अमित कथा विस्तार, तथा “चरित सिधु गिरिजा 
रम, अथवा हर गिरिजा बिहार निंत नयऊ! हरगिरिजा की भी नित्य aad हैं, 
बिपुल तथा अनादि हैं यथा 'तिंराकारमों्रारमूलंतुरीयम्‌ । गिरा ज्ञान गीतीतर्माशं 
Mme, अर्थात्‌ जो बाणो, ज्ञान तथा इन्द्रियों से परे, वेद भी जिसका पार नहीं 
पाता है तो भला में तुलसीदास जो अति ही मति मन्द गँवार, बोलने का ढंग न 
मूत्र, यह शित्र पावती का अथाह चरित्र कैसे कह सकता हुँ । अर्थात्‌ मेरे लिए 
तो वेसा at होगा यथा fafa जल sia मीन ay RU, जेसे मछली को जल बिना 
पृथ्वी पर रास्ता चलना अति ही असम्भत्र है ॥११२॥ 


॥ श्रीशिव पारवती विवाह प्रकरण समाप्त ॥ 


हात (aly (aay # 


श्र रह 
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| = 


* कलांश प्रकरण # 
( उमा शम्भु - सम्पाद हेतु ) 


शंभु चरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज मुनि अति सुख पावा १॥ 
बहु लालसा कथा पर वाह़ी । नयन नीर रोमावलि ठाढ़ी॥२॥ 


्र्थ~श्रीभरद्वाज जी, श्रीशिव जी का अति सुन्दर तथा सरस अर्थात्‌ रसमय 
ग्रति मधुर चरित्र सुनकर अत्यन्त ही सुखी हुए, यथा ‘vale तव मुखाद्गरलितं गीतं 
कथागृत रसायनम्‌ | पिवन्ति सततमेनं न तृप्यन्ति मतोमम्‌ ॥ तथा कथा सुधामथि काढृहि 
भक्ति मधुरता जाहि ॥ तसे हो भरद्वाज शिव जी का चरित्र सुनकर कृतकृत्य हो 
गये ॥१॥ अर कशा सुनने की अति ही लालसा बढ़ी नेत्रों में जल भर आया 
रोमांच होगया | यथा कहत gad हर्षेहि' gaa | ते gaat जन मुदित नहाही' 


ANT कथा सुनने की अति उत्कंठा उत्पन्न हुई ।।२॥ 

विवश मुख आव न बानी । दशा देखि हे मुनि ज्ञानी ॥३॥ 

अहो जन्म तव धन्य मुनीशा । Tate प्राण सम प्रेय गोरीशा॥४॥ 
अथ--भरद्वाज जी ऐसे प्रेम बिवश व्याकुल हुए कि मुख सें बाणी नहीं बोल 

सक्त ह यथा प्रेम पंक जनु गिरा समार्ना, श्रोता की ऐसी प्रम दशा देखकर परम 

जानी युनि श्री याज्ञ्ल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले UR | अहो हे युनीश्वर 


आपके जन्म को धन्य है, आपको गोरी के इंश अथात्‌ श्रीशंकर जी परम AF ह। 
यथा धन्य धन्य तत्र मतिं उरगारी, तेसे ही आपको कोटिशः धन्यवाद ई आप श्रौ 


रम जी के परम प्रिय भक्त हैं आपका जीवन धम्य है ॥४॥ 
शिव पद कमल जिनहिं रतिनाहीं । रामहिं ते सपनेहँ न Fetal 4 
MS छल विश्वनाथ पद नेहू। राम भक्त कर लक्षण TENGE 


थे-- है भरद्वाज जिनकी शिव्र चरणकमलों मे प्रीति नहीँ हैं वह कल के 
न में भी प्रिय नहीं हैं यथा 'शिव द्रोही मम दास कावा | तो नर सपय ANG र 
भावा, अर्थात्‌ शकर बरिल भक्ति चहँ गोरी | सो नारकी मन्द मति थोरा | अतएव 


EE 
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(३७६) इ श्रीरामचरित-मानस छ 


— 
——_| 


आप श्रीशंकर जी के परम प्रिय हैं और श्रीशंकर जी आपको ग्रिय हैं ॥५॥ बिना 
छल अर्थात्‌ fsa हृदय से बिश्वनाथ श्रीशिव जी के चरणां में प्रेम होना यही ay 
भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है यथा 'होइ श्रक्राम जो छल तजि सेइहि। भक्ति मोरि तेहि 
रांकर Sele ॥ तथा 'जिहि ,पर कृपा न करहि पुरारी | सो न पाव मुनि भक्ति हमारी iggy 
बिना शिव को कृपा श्रीराम भक्ति मिल हो नहीं सकती है, अर्थात्‌ श्रीशितर जी पम 
भागवत (श्रीराम भक्त ) है UI 


शिव सम को रघुपति ब्रतधारी । विनु अघ तजी सती अस नारी।७। 
परण करि रघुपति भक्ति ears । को शिव सम रामहिं प्रिय माझी।न। 


अथे-शिव के समान ऐसा भक्ति ब्रतथारी कौन होगा जो विना अपराध के 
सती सरीखी पतिन्रता पतिपरायणा स्री को त्याग देगा यथा 'शलो० नारी संगोहि 
| Vat रस सगः प्रत्यत | तस्मिन सति eit भक्तिः सुहढ़ा नेव जायते ॥ सवे संगः परिल 
| हरा भक्तिः समाचरेत | हरे भक्तिश्च लोकेऽत्र gaat fe मतोमम ॥ ऐसा विचार कर 
सती स्री को त्याम किये यथा 'ये सव राम भक्ति के वाधक' अर्थात्‌ खरी पुत्रादि 
| सम्पात्त थाराम भक्ति के कंटक हैँ । शिवजी की प्रतिज्ञा से श्रीराम भक्ति का पूरा 
| उपदश [मलता ह यथा "परुष त्याग सक नारिहिं जो विरबत मति धीर, अर्थात्‌ जिनकी 
| मतिधीर हो संसार से वैराग्य लेकर श्रीरामजी का भक्ति करना चाहें तो वह खरी त्याग 
सकता है । Fate at श्रीराम भक्ति की कंटक हे । अर्थात्‌ श्री शंकर बी 
| के समान श्रीराम जी का प्यारा भक्त कोन होगा यशया लिवक | स्वाम प 
| सिय वियके, अर्थात्‌ जो श्रीशाक्रर जी ही श्रीराम जी के परात्पर प्रेम लक्षण 
| पंचधा भाक्त मं स सेवक (दास्य) स्वामि (वात्सल्य) सखा (सख्य) तीन भक्ति की 
प्राप्त किये हैं | यथा 'कोउ नहिं. शिव समान प्रिर मोरे । | wa परतीति WEE १ 
| मौर ॥ इत्यादि ॥८॥ 


दोऽ प्रथमहिं में कहि शिव चरित, बूमा मम॑ तुम्हार | 
शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त बिकार॥११३ 


अथ-ग्रथम म शिव चरित्र ऋह कर आपका भेद जाना क्रि आप सव | 
रहित श्रीरामजी के पवित्र सेवक हैं ॥११३॥ ~ 
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मावार्थ-मैय्या बालक वन्द ! यथा महि में ऋहि शिव चरितअरथात्‌ मैं प्रथम 
शिव चरित कहकर आपको परीक्षा लो है कि आप श्रीराम कथा के अधिकारी 
हु कि नहीं हा कथा के ते अधिकारी | जिन me सत्संगति अति प्यारी, परन्तु 
आपका सत्संग में पूण प्रेम है ययाति लालस! कथा पर बाढ़ी । नयन नीर रोमा- 
ति दर्ढ ॥ इसलिये ऐसा आपका प्रेम देखकर अब मुझे निश्चय हो गया कि 
्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास, उन्हीं श्रोताओं को कोटि में आप भी 


he 


है ग्र्थात्‌ आप उत्तम श्रोता हैं तथा'यह न कहिय राटही हठ शाीलहिं | जो मन लाइ 
व हुन हरि लीलर्हि ॥ द्विज द्रोहिय न तुनाइय Faz, इत्यादि आप सव दोष रहित हैं 
an आप श्री रामजी के ऐकान्तिक प्रिय निर्मल सेवक हें अतएव आप हरि 
भक्त है ॥११३। 


में जाना तुम्हार गुण शीला। कहों सुनहु अब रघुपति लीला॥१॥ 
एनु मुनि आजु समागम तोरे | कहि न सकों जस रुख मन मोरे।२॥ 


अर्थ-हे मुनिवर्य मैंने आपका गुण शील स्वभाव भक्ति जान ली है अब 

ANG श्रीरामजी की लीला कहता हूँ आप सुनो ॥१॥ हे महाम्ुनीख्वर आज 

आपके समागम सत्संग में जैसा सुख मुझे हुआ वह में कह नहीं सकता हूँ ॥२।। 

er zeny संसारा । निमिष दणड भरि एको वारा ॥ बड़े भाग्य पाइय सत्संगा । 

नेहि प्रयातत होइ भत्र मंगा ॥,इत्यादि बहुत ही आनन्द हुआ अर्थात्‌ संत मिलन सम 

के "We? आप परम संत हैं आपके समागम से आज मुझे बहुत सुख 
a ॥२॥ 


| अति अमित मुनीशा। कहि न सकहिं शतकोटि अहीशा॥३॥ 
TY यथाश्रुत कहों बखानी ) सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी Ne! 


अ्थ-हे मुनी वर | श्रीरामचरित्र अति ही अपरिमित है सौ सो करोड़ शेष भी 

LN सकते हैं यथा'गल सीकर alee गनि याही । रधुर्ात nate ae 
ae | TAG न एकी अंग उपाऊ,वारापार नहीं है ॥३॥ तथापि ait मुझे 
| आदेमी वैसी ही वाशी पति धलुपधारी wy श्रीराम जी f का स्मरण करके 
5. या प्रएवों सोइ ङपालु रघुनाथा | बरणौ विशद भासु FT Wall, Hat प्रेरणा 
केसा ही कहूँगा ॥४॥ 
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शारद दारु नार सम CATAL । राम सूत्रधर तयामी ivy 
~ | a uN [a जि : ३ ~ 
जेहि पर कृपा कराई जन जानी | कवि उर अजिर नचोवरहिं बानो॥६॥ 
अथे-हे स्वामी | सरस्वती काठ की स्त्री के समान हैं ओर अन्तर्यामी श्री ay 
जी ही aan हैंअर्थात्‌ कठपुतली में एक सता लगा रहता है वह सता az 
पकड़ कर TAT नचाता है कठपुतली वेसे ही नाचती है उसी प्रकार कठपुतली 
रूपी सरस्वती को सत्रधार बनाने वाले श्री राम जी हैं ॥५॥ वे श्री राम जी 
जिसको अपना सेवक जानते हैं उस कवि पर कृपा करके कबि के हृदय रूपी आँगन 
में बाणी अर्थात्‌ सरस्वती रूपी कठपुतली को नचाते हैं अर्थात्‌ सरस्वती के दरार 
हृदय में प्रेरणा करते हैं तब वह कविता करता है। यथा“उर प्रेरक रुबंश विधृषण, 


तथा“त्रानी मूढ़ न कोय अब जेहि रुपात करहि जत्त, अर्थात्‌ सबके हृदय में प्रेरण 


देने बाले श्रीराम ही हें यथा शिवा देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोस्ति तथा करोमि ॥ 
इत्यादि ॥६॥ 
वों Ss थ्‌ a Can’ ज q 
प्रणवो सोइ कृपाल रघुनाथा । बरणों विशद जासु गुण गाथा॥७॥ 
| nN कप Ces GS oC 
अथे-वहीं परम कृपालु श्रीरघुनाथ श्रीरामजी जिनके परम पवित्र शुणाचुबादा 
का गान करू गा उन्हीं को प्रणाम करता. हुँ यथाकरहुँ नाइ रडुनाथहिं माथा, तथा 
"मारि हुधारहि तो सव मांती, अर्थात्‌ मेरे रक्षक और सुधार कत्ता बही प्रश्च॒ श्री राम 
an fy \ 6 Latha’ 
जी हैं वही सव सुधार करके कविता करवा लेंगे | | 


88--६8 
oS उमा महेश्वर सम्बाद प्रकरण प्रारम्भ 
परम रम्य गिरिबर केलाशू। सदा जहां शिव उमा निवास Ul! 


अथ--एक परम रमणीक कैलाश नामक पर्वत है जहां शिव पार्वती का सदा 
निवास स्थान है यथा“उतर:दिशि सुन्दर गिरि नीला । oF बल काग gates BAM 
तसे ही उत्तर दिशा में हिमालय के एक बिभाग में कैलाश पर्वत भी है वहाँ ही 
शिव पाठी सदा निवास करते हैं ॥११४॥ 


दो० fae तपो धन योगि जन,मुर किन्नर सुति इम | 
बसहिं तहां सुकृती सकल,सेवहि शिव सुखर्कद॥ | 


4 
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if 
अथ-“वहां बड़े बड़ [सिद्ध यागो TI झुनियों के समूह तथा देवता किन्नर 
एवं पुण्यात्मा रहते ह और सुख कद श्रीशिवजी की सेबा करते हैं ॥११४॥ 
मावा्थ भय्या वालक Tez! यथा सिद्ध तपोधन योगिजन,अर्थात बड़े बड़े 
fag जो तप क द श्रना ह एसर ANITA एवं बड़ेर ऋषीश्वर, मुनीश्यर तथा 
gaat देवता किन्नर गण सभी पुण्यात्मा Beal जन वहां समूह के समूह निवास 
gia हें यथा'वसढिं तहाँ मुनि विद समाजा, तैसे ही कैलाश पवत पर aq बड़े बड़े 
fag great का हा समाज [नवास करता ह योर सदा शिव अर्थात्‌ सदा कल्याण 
क्वारी तथा'ताज AAT मंगल रार मंगल स्वरूप सुखकंद ्रथात्‌ सुख क स्थान 
(सुख दाता)श्री शिवजी की सेवा करते हें यथा'हच्छित फल fag शिव आराघे । लहड़ 
न कोटि योग जप साधे ॥,तथा'विछु छल विश्‍वनाथ पद ag । राम भकत कर लक्षण 
एह ॥्थात्‌ श्रीराम भक्ति प्राप्ति को कामना से सब शिव की सेबा करते हैं । 
ame पर छपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भक्ति हमारी ॥,आर'होइ अक्राम 
जो ga तजि सेइद्रिं | भवित मोरि तेहि शंकर देड़हिं।! तो सब सिद्ध योगी जन 
इसलिये सेवा करते हैं यथा' कलातीत कल्याणा कल्पांत कारी | सदा सज्जनानन्ददाता 
गाती ॥इत्यादि'तेवद शिव सुख कन्द सुखकन्द भगवान्‌ शिव की सेवा करते 
हैं ॥११४॥ 
हरिहर बिसुख धम रति नाहीं। ते नर तहाँ न सपनेह जाहाँ ।।१॥ 
तेहि गिरि पर बट विटप विशाला । नित नूतन सुन्दर सब काला॥२॥ 
अथे--शिव तथा विष्णु से faye एवं धम से बिसुख एस मलुष्य वहां 
सप्न में भी नहीं जाते हैं यथा'शदुक) मेक सेवार समाना । यहां त विषय कथा रस 
गाना || तेहि कारण आवत fea हारे। कामी काक बलाक बिचारे ॥ अर्थात्‌ हरिहर fre 
WAL काग्रा ओर धमे द्रोहो क्रोधी बगुला रूपी वे केलाश पवत पर नहा जात ह। 
अथात्‌ बिशुद्ध श्रोराम भक्ति कामना वाले तथा धमं परायण वही वहां रहते हैं 
Ril उस केशाश पर्वते पर एक विशाल बट बच है जो सदानवीन पल्लबयुक्त 
एव परस सुन्दर रहता है अर्थात्‌ कल्प बच है यथाबट तर कह हरि कथा FAA, 
असी बट के नीचे श्रीशंकरजी श्रीरामजी की कथा कहते हैं ॥२॥ 


| समीर सुशीतल छाया। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया।२॥ 
TAR तेहि तरु प्रभु गयऊ। तरु त्रिलोक उर श्रति सुख भयऊ॥४।॥| 
Ee ` _ 
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अथ-उस बट वृक्ष के नीचे शीतल मन्द सुगन्धित पवन बहता है और सुन्दर 
शीतल छाया रहती है वही श्री शित्र का विश्राम बट चच श्रृतियों में वशित ह 
अर्थात्‌ उसी वृक्ष के नीचे श्रीशंकरजी विश्राम भजन ध्यान इत्यादि करते हैं ॥३॥ 
एकबार शिवजी वहीं बट वृक्ष के नीचे गये ऑर वट पर ध्यान गया देखे तो 
बट की शोभा देखकर तो बहुत आनन्द हुआ यथा'तिन तरु बरन मध्य बट स्ोहा। 


मंजु बिशाल देखि मन मोहा ॥ मन में प्रसन्नता हुईं ॥४॥ 


निज कर डासि नाग रिपु छाला । बेठे सहजहिं शंभु कृपाला॥५॥ 
कुन्द इन्दु दर गौर शरीरा | भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा wey 


अर्थ-श्रीशंकर जी अपने हाथ से ही व्याघ्र छाल को बिछा कर कृपालु vif 
जी स्वभाव से ही पैठ गये ॥५॥ श्रीशंकरजी का शरोर परम सुन्दर श्वेत बुन्द 
पुष्प के समान श्वेत चन्द्रमा की तरह शीतल शंख के समान सुन्दर ओर उरल 
| चिकना आजानु बाहु यथा प्रलम्ब वाहु विक्रम और ART की तरह कौपीन 
परिधान पहने हें ॥ 


ज LS 

| तरुण अरुण अम्बुज सम चरणा। नख द्रात भक्त हृदय तम हरणा॥७॥। 
| ज्‌ भ भष्‌ > हे las a 
| भुजग भात भषण त्रिपुरारो । आनन शरद चन्द्र छाव हारा lel 
i ९ ° nN ~ ~ A Cs 

अथ--श्री शंकरजी के चरण लाल कमल के समान है ओर नख AT यथा 
“al गुरुपद नख मणि aq ज्योती । सुमिरत दिव्य हष्टि fea होती ॥,तथा'तुम PIA 
| Gee बक्षाना, अर्थात्‌ श्रीशंकरजी जगदूगुरु हैं ॥७॥ और साँप तथा fafa ही 
उनका भूषण है त्रिपुर शत्रु शंकरजी का मुखारविन्द शीतल चन्द्रमा की Wl 
को निरादर करने वाला बहुत ही सुन्दर है यथा'मुख छबि कहि न जात मोहि ह 
जो विलोकि बहु काम लेजाही ।' अर्थात्‌ मुख चन्द्र 'कन्दप कोटि कमवीय किशोर UM 
प्रसन्न ह ॥८॥ 


alo जटा मुकुट मुर सरित शिर,लोचन नलिन विशाल | 
नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल बि भाल ॥११४ 


— 
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थ--शिर पर जटा BSE आर गंगाजी बिराजमान्‌ हैं, कमलके समान बड़े २ 
aq है णठ did AW ह, ललाट पर [द्वताया का चन्द्रमा शोभायमान्‌ हे aati 
शोभा रूप है ॥११४॥ 

WEEN Tah Fea ! यथा “जटा मुकुट सुर सरित शिर अर्थात्‌ तापस 
र विशेप उदास, शिर पर सुन्दर जटा का ही मुकुट ओर मुकुट के सामने ललाट 
पर श्रां गंगाजा एवं [द्वताया का बाल चन्द्र शामायमान्‌ हो रहा हैं प्रभात के खिले 
हुए कमल क पुष्प क समान विशाल नत्र ह, शोमा समूह नील बर्ण का कण्ठ है | 
यथा मालं वाल AT च गरले यस्योरसि व्यालराट्‌ । तथा “स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी 
Ue, लसद्गाल वालेन्दु करठेमुजंगा | चलत्कुण्डलं wast famed ग्रसनाननं नीलकराठं 
wet ॥ इत्यादे शोभा नाध हैं | दयालु हैं यथा जरत सकल सुर वन्द विषम 
गल बेहि पान किय? वही लावणयनिशधि कणठ नील बर्ण हैं ॥११५॥ 


वे सोह काम रिपु केसे धरे शरीर शान्त रस जैसे ॥१॥ 
पतो भल अवसर जानी | गई शंभु TE मात भवानी ia 


अथ--कामदव के शत्रु श्रीशंकर जी वेठे हुए केसे शोभायमान है जसे शान्त 
स खयं शरीर धारण कर बैठा हो, यथा sale यदृच्छा लाम संवुष्टों दद्राऽतीतो विम- 
| तमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न fared ॥ तथा सम त्रमूत रियु fag विरागी 
OAT et मय त्यागी ॥ विगत कोम मम नाम परायण | शास्ति बिरति विर्नात 
"णाग ॥ इत्यादि लक्षण युक्त श्रीशंकर जी शान्त स्वरूप विराजमान्‌ हैं ॥१॥ 

WR सुअवसर जानकर माता भवानी श्रीपार्वती जी शिव के पास गई ॥२॥ 


जति प्रिया आदर अति कीन्हा । वाम माग आसन हर दीन्हा॥३॥ 
ग शिव समोप हर्षाई । पूरन जन्म कथा चित आई।४॥ 


By 


५ गच ON ~ lo nm > आंच 
AEH अपनी प्राण प्रिया जानकर अति ही आदर किय आर वाम 


x 
ने दिये, अर्थात्‌ वामांगी स्त्रीकार किये ॥३॥ श्रीपावती जी जब प्रसन्न 
फे पास बेंठ गई' तब अपने Ga जन्मों को कथा वित्त म स्मणं 
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पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहँसि उमा बोली मद॒बानी॥॥॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी। SS पूं छन TS शलकुमारी॥$॥ 


अर्थ--उमा श्रीपावती जी अपने पतिदेव के हृदय की प्रसन्नता बहुत प्रकार से 
अनुमान कर अर्थात्‌ भलो भांति जानकर मन्द २ हसती हुई मधुर बाणी से 
बोलीं |५॥ गोस्वामी जो कहते हैं कि हिमालय कुमारी AAAS वहीं कथा 
पूछना चाहती हैं जो समस्त प्राणियाँ के कल्याण BUT हो यथा “सोइ वमुधातल 
सुधा attata । भव भंजन भ्रम भके भुवागान ॥ तथा 'पुरार गार सभूता रामाएाव 
संगता ! अध्यात्म रामगंगेयं पुनाति मुवनत्रयम्‌ ॥ इस प्रकार त्रेलोक हितकारिणी कथा 
पू'छतो हें ॥६॥ 
[बश्वनाथ मम नाथ पुरारा | त्रिभवन महिमा बिदित तुम्हारी 
चर अरू अचर नाग नर देवा। सकल कराह पद पंकज संवा {lel 


अर्थ--हे बिश्व के नाथ, हे मम नाथ, हे त्रिपुरासुर के विनाशकारी | थत 

त्रिपुर संहारकर्ता एवं देवताओं के रच आपकी महिमा तीना लोको भ विख्यात 

| यथा 'को नहिं जान fata dar चर एवं अचर अर्थात्‌ जड़ ओर चेतन, नाग 

शिव 

नर देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हें । यथा eT FT विव 

आराधे | लहिय न कोटि जोग जप साधे ॥ इस लिये प्राणी मात्र ही अपनो a 

र्‌ 4 

सिद्री के लिये सेवा करते हैं ओरों को भी सिखाते हैं यथा "जरत सकल 3 गा 
विषम ave जेहि पान faa तेहि न भजसि मति मन्द को कृपालु शक a 

इत्यादि ॥८॥ 


Zio Fa समर्थं सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धोम | 4 
योग ज्ञान बेराग्य निधि, प्रगट कल्पतरू नाम ॥?' 


GN) बम now s ~ ह ए 
अथ--पावती जी कहती हैं हे प्रभो ! आप समर्थं AAT, तथा rs सँ 
qa कला एवं गुणां के धाम हैं ओर योग ज्ञान वैराग्य के निधान री 


ही हैं, अर्थात्‌ आप प्रगट कल्पतरु रूप हैं ॥११६॥ | | 
भावार्थ--भैय्या बालक वृन्द ! यथा प्रभु समर्थ aaa रिव, थात्‌ EE 
WEARS a 27000 Reel स्यआक 


aes a >कल्‍मी लिन तजल+ eR = meer Taare nen 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


—S——— .. | 


€ वालकारड छै (२८३) 


| (re 
ग्राप aa गुणा A bt हे यथा Wy सहज समरथ भगवाना AUT आप 
भाव से ही सब समथ भगवान्‌ हैं, सत कुछ जानने बाले त्रिकालदर्शी aaa भी 
४ अर्थात्‌ भूत भविष्य ओर वतमान की सभी बातें जानते हैं यथा 'जानहि तीन 
qa निज ज्ञाना । करतलगत आमलक समाना, अशात सव तत्व आपके हाथ में 
ae | सवं कला तशा सव गुणा के थाम ह, यथा कलातात कल्याणा कल्पा- 
aan । सदा सञ्जनानन्ददाता GERI, अर्थात्‌ सज्जनों के सुखदाता एवं कल्याण- 
ररी हैं तथा सर्व कलाओं से अतीत कल्यान्ती हैं एवं योग ज्ञान ओर बैग- 
के तो निधि अर्थात्‌ स्थान ही हैं यथा योगी जटिल अक्राम मन, ताउदा- 
dia सव संशय छीना, इत्यादि निष्काम, परम ATA उदासीन हैं | और प्रत्यक्ष 
कल्पवृज्ञ॒ नाम ही हैं अर्थात्‌ सदाशित्र कल्याण के स्वरूप हो हें यथा 
काशाश कलि कल्मपाघशमर्च कल्याणा कल्पद मम्‌, Feld कल्याण कामना वाला का 


कल्प वृक्ष रूप हो हैं ॥११६॥ 

जो मो पर प्रसन्न सुखराशी । जानिय सत्य मोहि प्रिय दासी ॥१॥ 
at प्रभु हरहु मोर ANAT | कहि रघुनाथ कथा वाध नाना ॥ ३॥ 
ग्रथ ह सुख स्वरूप सदाशिव यदि FR अपनों दासी (सेविका) सत्य करके 

अर्थात्‌ निश्चय करके जानते और मानते हैं ओर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं यथा AAT 

नीलकण्ठं दयालुम्‌? | १॥ हे प्रभो ! श्रीरघुकुलर्माण श्रागमजा का नाना ARC स 

कथा कह कर मेरा अज्ञान नाश कीजिये, यथा देखि चरित महिमा gaa अमित बुद्धि 


अति मोर, मेरी बुद्धि में बहुत मारी भ्रम होने से में अज्ञानी होगई हुँ तथा Fe 
भाति समुकावों मन न लहे विश्राम,इत्यादि ॥२॥ 


जासु भवन सुरतरु तरु होई। सह कि दरिद्र जनित SAU Ri 


शशिभूषण अस हृदय विचारी | हरहु नाथ मम मति भरम भारी॥४॥ 


| कल्प वृक्ष होगा वह क्या दरिद्रता का 
[च । मॉयत आमि 


° 
अथ- हे स्वामिन ! जिसके घर मं ६ 
द'ख पा सकता हे यथा 'जाइ निकट पहिचान तर ate रामन सेव A 


मत णब फल राड vq मल्ल पोच ॥ कल्प ag के निकट तो राजा रंक यती सती सभौ 
का मनोरथ सिद्ध होता है आप तो स्तयं गट फ HE, TAT कल्पश्च al 


Se 2 eee 
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हे फिर में आपकी छत्रछाया में रहते हुए दुःख पारही हूँ ऐसा जानकर ॥३ ॥ है 


न? 


los 


शशिभूषण आप अपने हृदय में ऐसा विचार कर, हे नाथ मेरे भारी संकट को 
हरण कोजिये Bai मरी अज्ञानता तथा भ्रम रूपी दुःख का बिनाश कीजिये ॥8॥ 


प्रभु जे सुनि परमारथवादी | कहहिं राम कहँ बह्म अनादी ॥५॥ 
शेष शारदा बेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुण गाना॥६॥ 


अथ--ह AY जो परमाथ वादी मुनि जन हैं वे सत्र भी थरीरामजी को अनादि 
ब्रह्म कहते हैं | यथा राम बरह्म परमारथ रूपा | अविगत अकथ अनादि ATT ॥ यह 
बया सत्य हं ॥५॥ पुनः शप सरस्वती योर बंद प्राण भा सभो उन्ही रघुपात श्राराम 
जी का ही गुण गान करते हे यथा जय सगुण निगु ए राम रूप अनूप यूप शिरोमणे 
तथा Wad अखण्ड अगोचर गो सम रूप सदा सब होइ न सो ॥ इति बेद वदन्ति न दत 
कथा, इत्यादि बेद पुराण भी गाते हैं तो कया यह सत्य ही है ॥६॥ 


तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥॥ 
राम सो अवध नृपति Ba सोई । की अज अगुण अलख गति Fella! 


अर्थ-हे कामदेव के शात्र आप स्वयं भी तो दिन रात बहुत आदर सहित 
रामराम ही जपते रहते | यथा रामराम रामराम रामराम राम, रामराम रामराम 
रामराम राम, अहनिशि तथा श्री मच्छम्मुमुखेन्डु दुन्दर बरे संशोमितं सवेदा, अर्थात: 
सव काल जपत हो रहत हे ॥७॥ तो कया जो अवध नृपति ग्रथात्‌ श्रीग्रयोध्याजा 
के चक्रवर्ति श्रीदशरथ जी के पुत्र श्रीरामजी । ब्रह्म रामजी हैं अथवा अज 
न्मा नगुण ग्रार श्रलख गति वाले कोई दूसरे श्रोगाम जी हैं । 'एक राम वर 
कुमारा | तिनकर चरित विदित सतारा ॥ परन्तु सन्देह इस बात का है कि “तारि दिह 
दुख WES अपारा | मयउ राप रणा रावण मारा ॥यह्‌ सव चारत ब्रह्म म कस घाटत 
हो सकता है अमित वुद्धि अति मोर, इन नाना कारणों से मुझे भारी भ्रम हो रह 
@ ell 


ale जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि,नारि विरह मति भौरि | 
देखि चरित महिमा सुनत,भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥११७ 
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श्र्थ-यदि राजा के पुत्र हैं तो फिर ब्रह्म कैसे तथा स्त्री के बिरह में उनकी 
वृद्धि पागल को तरह हो रहो है ओर उनकी महिमा देखकर पुनः उनका चरित्र 
बुनकर मेरी बुद्धि में अति ही भ्रम हो रहा है॥११७॥ 

: भावार्थ भैय्या वालक दन्द! यथा" ख तनय तो वहा किमि, अर्थात्‌ जो 
HIME के एक राजकुमार है वह ब्रह्म केसे हो सकते हैं यथाह जो व्यापक विरज 
रन श्रकल AE अमद । सो कि देह भरि होइ नर one न जानत बेद ॥ वह क्या 
ऐसा हो सकता है यह अति ही असम्मत है । अर्थात्‌ शरीपार्वतीजी कहती हैं कि 
यदि राज पुत्र हैं तो फिर ब्रह्म केसे हुए ओर यदि यथार्थ में ब्रह्म हैं तो स्त्री 
के विरह में यथा el सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान्‌ केन हृष्टा , बुद्धि 
पागल की तरंह क्‍यों यथा'हे खग मुग हे मधुकर श्रेणी । तुम देखी सीता मृग नयनी॥ ऐशा 
मेरी मति भ्रमित हुई है। चरित्रतो मैने कुछ विलक्षण ही देखा यथा/जहँ चित- 
ह ह शु साना | date सिद्ध मुनीश प्रवीना wy यह भी देखा ओर यह भी 
cal कि Tare विकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन fara दोउ भाई ।,, इत्यादि 
val से देखा इस प्रकार द्विबिधा भेद को देखकर मेरी बुद्धि अमित हुई | पुनः नाना 
सुनकर यशा*राम व्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानन्द परेश पुराना ॥,इत्यादि 
ce wie vgiia गुण गाना, इत्यादि नाना बिचित्र महिमा सुनकर मेरी बुद्धि 
विशेष अमित हो रही हैं अर्थात्‌ उनके चरित्रों को भी ब्रिचित्र ही सुनती हूँ परन्तु 
सता ह एक राज कुमार हें पुनः सम्पूर्ण अज्ञानियों की तरह कुछ न जानने के समान 
जो के वियोग में दुःखित होकर खोजते हैं और आप कहते हैं कि सर्वान्तर्यामी 
: | बह्म परमात्मा हें इस द्विविधा में मेरी बुद्धि बहुत बिशेष भ्रमित हो रही 

७॥ 


a 
x 
९ 


भो अनीह व्यापक विभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥१॥ 
"शो जीनि रिस जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करह॥२॥ 


अजो इच्छा रहित सर्व व्यापक विशु अर्थात्‌ सर्व समर्थ इत्यादि गुण 
क a श्रीरामजी दूसरे हैं तो दे क्रपानिधान मुझे वह THR कहिये 
tap Bre नृपति सुत सोई । की aa AI Bae oh कोई ॥'इसी द्विविधा 
उ जभ हसो वह मुझे समझाकर कहिये ॥१॥और मुझे अज्ञानी स्त्री जान- 
य में क्रोध धारण न करें जैसे भी मेरा मोह मिट जाय वैसा ही करें यथा- 
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—__ 
ज 


श्लोक-श्रवणं ठु शुरोः पूर्व मननं तदनन्तरम्‌ । निदिध्यासनमित्येतलूरी बोधस्य FATAL प्रशमना 
श्री गुरु मख से यथार्थ बात सुनकर क्योंकि'जाने विदु न होई परतीती । बिजु पर- 
तीति होइ नहिं प्रती ॥ आर जानकर तव मनन अथात विचार करना चाहिये 

पुनः निदिध्यासन अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह भजन पूजा इत्याद अभ्यास करन से 

तव ज्ञान होता FAA यह सव साधन ज्ञान के लक्षण ह परन्तु प्रणम गुरु मुख 

से सुनकर बस्तु जान लेना होगा इसलिये ह नाश प्रशम मुझ यशा बात समका 

कर मरा अज्ञान नाश BAT ॥२॥ 


में बन दीख राम प्रभुताई | आंत भय वकल न तुमह जुन all 
तदपि मलिन मनवोध न आवा ) सो फल भली भात मे पावा॥१॥ 


अथ--हे नाथ सं पूवं बन यात्रा मं पराचा क समय श्रारासजा का पूण ASAT 
देखी परन्तु भय से व्याकुलता के कारण आपसे बताई नहीं यथा*सती विधात्री इन्दिरा 
देखी अवित अनप | जेहि जेहि वेप अनादि धुर तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥ रः ९९ 
ae तहँ रघुपति जेते । शाक्तिन सद्दित सकल धुर तेते ॥,इत्यादि सघ तारत पब 
भांति अलौकिक करणी | महिमा अमित जाइ नहिं बरणी ॥, अति Baya अति श्रा- 
श्चयं सबकुछ विशाल महिमा देखी थी ॥३॥तशापि मन में मझीनता अत्‌ माह 
ज q समं 
के कारण बोध नहीं हुआ अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ,यथा CX 
मोह विशेषी । ग्रंथि छुट क्रिमि परे न देखी ॥ किमि समु यह जाव जड़, यह जीव को 
ASM AAA मोह अन्धकार ग्रज्ञानता के कारण समझ नहीं सकता ह ae 
बह AMAT तथा न समझने का फल पूर्ण रूप से भोग चुक्री यथा'तो फल है 
बिधाता Giver । जो ककु उचित tel सो FEIN अर्थात वह अज्ञानता! का फल म 
भलीभांति मोगी हूँ BR जीवन दणड हो चुका है ॥४॥ 


FAS FY संशय मन मोरे। करह कृपा विनवहँ कर जोरे U4! 
प्रभु तब मोहि बह भांति प्रवोधा | नाथ सो सद्वि करह जनि EATS 


अर्थ--हे नाथ | फिर भी आज मेरे मन में छुछ संशय है में हाथ नोड 
विनती करती हूँ मुझे समफाइये aaah कही ge बारहि वारा, फिर Al ‘| 
समभाहये यथा श्लोक-तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया sailed a al alld 


oer 
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तल दर्शिनः ॥इत्यादि में शरण लेती हूँ मुझे समझांइये ॥५॥ हे प्रभो ! मुझे उस 
रमय आपने बहुत भांति प्रबोधन दिया था अथात्‌ समझाया था हे नाथ ! इस बात 
a विचार कर क्रोध न करे यथा AE सती तब नारि स्वभाऊ। संशय उर न घरिय अस 
aay हे नाथ में स्त्री हवी तो हूँ यथा“सहज जड़ नारि अपावनि अर्थात्‌ स्त्री स्वभाव 
मही शरज्ञानी होती है अतएव में समझी नहीं इत्यादि बातों का बिचार करें आप 
क्ोधित न हों ॥६॥ 


तव कर अस विमोह मोहिं AAT | राम कथा पर रूचि मन माहीं॥७॥ 
HE पुनीत र|मंगुण गाथा | भुजग राज भूषण सुरनाथा ॥=। 


ग्रथ--तव कर अर्थात्‌ पहले जन्म के जैसा मोह मुझे अब नहीं है अर्थात्‌ 
हें बहुत मोह था अब मोह नहीं है वल्कि श्रीराम कथा सुनने की मन में बिशेष 
द्वा हे अर्थात्‌ आज भी जो थोड़ा संशय मेरे मन में हे वह श्रीराम कथा सुनने 
गे आप ही नाश हो जायगा यथा राम कथा कलि पत्रग मरणी | पुनि बिमक पावक 
ह अरणी ॥'अर्थात्‌ श्रीराम कथा सुनने से ज्ञान उद्दीपन होता ह ।७॥ हे शॉप 
नाग को भूपण करने वाले,तथा हे देवदेवेश ! आप परम पवित्र श्रीरामजी का गुशा- 
Gag कहिये यथा जैसे मिटै मोह अम मारी | wel सो कथा नाथ विस्तारों ॥, जिस 
प्रकार मेरा भारी मोह नाश हो घेसी ही श्रीरघुनाथज्ञी की कथा विस्तार पूर्वक 
REY ।।८॥ 


als बन्दौं पद्‌ धरि धरणि शिर,बिनय करों कर जोरि । 
परणहु रघुबर बिशद यश,श्रृति ela aN FSU 


अथे-हे नाश में पृथ्वी पर अपना शिर धर कर AL हाथ जोड़कर आपक 
aR ANAS का पवित्र यश कहिये ॥११८॥ ४ ese 
, वार्थ -भैय्या बालक वुन्द्‌ ! यथा real पद घरि धरि शिर, अर्थात्‌ हैं नाथ | 
[= Remit पर धरकर शिरस्ता आपके चरणों की बन्दना करती हूँ a 
SAF पद्‌ वारहि arer तथा/ओों अनीह व्यापक fy कोऊ । कही बुझाई I गाहे 
शेड ॥ ie की ब्यापक 
जे Ne नाथ ! अवधेश कुमार श्रीराम के अतिरिक्त याद दृसर राम प 
> 


EME 
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ब्रह्म हैं तो वह GH समकाकर वता दीजिये अथवा अवधेशराज कुमार बही ब्यापक 
ब्रह्म राम हें तो उनका बिस्तार तथा श्रुति सिद्धांत से यथा'जिहि महँ आदि 7 
अवसाना । भ्रभु प्रतिमाच राम मगवाना ॥'वृही कथा कहकर मुझे पूरा समझा दोजिये 
यथा राम ब्रह्म व्यापक जग जाया । परमानन्द परेश पुराना ॥, बही मुझे यथार्थ समझा 
दोजिये ॥११८॥ 


यदाप याधप्षता अन आधकारा । दासी मन क्रम बचन तम्हारी॥ 
Tet तत्र न साधु दुरावाह | आरत आधकारो जब पावाहे ॥२॥ 


अथ-यद्यांप स्स्त्रया श्राराम कथा का आधकारिशी नहा & तथाप म मन 
वचन र कमं से आपके चरणां की दासी हुँ यथा“तारि धर्म पतिं देव न दृजा, 
Aa मर तो आप ही सवस्व हैं में आपकी सेविका हूँ तथा“ सेवक सुत fag मातु 
मरां । रह असोच बने प्रभु पोसे ॥, हे प्रभो ! सेवक सेविका की तो सव प्रकार से 


रचा करना ही होगा १॥र साधु संत आर्त अधिकारी पाकर गूढ़ TT का भी 
नहा छपाते ह यथाह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जाने कोय, BTA रूप AINE 


५ इत्याद मुझ स्पष्ट कर बताइये ॥२॥ 


अंत आरत Tat सुररायां । रपति कथा करहु करि दाया Na 
थम सां कारण कहह बिचारी | निगण ब्रह्म सगुण बपु धारी॥९॥ 
९ ~ ~ ~ 
शर्थ--हं दब दवश महादेव मं अति आरत होकर पूछ रही हूँ आप श्रीराम 
जा का कथा मुझ दयाकर कहिये अर्थात्‌ में बहुत दीन ञत्रस्था में पड़ी है र 
पूछ रहा ह ॥३॥ ह नाथ सब प्रथभ यह कारण [बचार करके बताइये कि निर्गुण 
ब्रह्म सगुण रुप क्‍यों धारण किया यथा“त्रह्म जो व्यापक विर अजा अकल FANE 
Buz | a क्रि ae ate हाय नर जाह न भानत बंद ॥,जो उपयक्त विशपणा म युक्त 
फिर शरार [क्रस कारण से धारण कया यह बात प्रथम बताइय ।।४॥ 


जान AZ Fee राम अवतारा | वाल चरित पुनि कहहु उदारा॥॥| | 
कहह यथा जानको बिवाही। राज तजा सो दषण काही ॥६| , 


अ्थ-पुनः श्रीरामजी का अवतार कहिये और फिर उदार बाल चरित्र करहि 
oS 
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. #जयतु शरी राम जन्मभूमिः 
स्कन्द पुराणोक्त भी राम जन्म भूमिं महात्य 
' का भाषानुबाद 


श्री विघ्नेश्वर जी से इशानकोण में श्रीरामजन्मभूमि नामक प्रसिद्ध 
der है इस श्री. रास जन्म भूमि के दरशन से अथ, aa, काम, 
Ae चारो पदाथ अतिदुलभ भी मनुष्यां को सुलभ हो जाते हैं। 
West यह भी रामजन्म भूमि स्थल; विघ्नेश्वर नी से पूवं भाग 
में बशिष्ट जी से उत्तर लोमश जी से पश्चिम दिशा में है। 
Nel दिना दान के, विना तपस्या के अन्य तीथे यात्रा करने के 
बिना ही, केर्ल श्री राम जन्म भूमि दशन करने से ही मनुष्य गर्भ- 
चास से छुटकारा पा जाता है ।॥२० जो मनुष्य चेत्र सुदी राम 
नबसी फे दिन, नियम पूवक ब्रत धारण कर सरयू स्नान श्री राम 
जन्म भूमि का दर्शन यथा शक्ति दान करता है, बह जन्म मर्य 
के बन्धन से छूट जाता Sure प्रतिदिन हजार कपिला गऊदान '_ 
करने से जो फल मिलता है, वही फल औं रोम जन्म भूमि फे देशेन 
मात्र से मिलता है | een वनवासी तपस्वियों के आश्रम में निबाख 
करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है। तथा हजारों राजसूय 
यज्ञ करने से, एवं प्रति वष अग्निहोत्र होम करने से जो फल मिलता 
है वही फल श्री राम जन्म भूमि के दशन मात्र से मिलता हैं । ॥२३॥ 
माता पिता तथा गुरुबों की भक्ति पूवेक सेवा करने वालों को जो 
फल मिलता है बही फल श्रीराम जन्म भूमि पर ृढ़ा सन से बेठकर 
नियम संयम पूर्वक बाल रूप श्री राम की आराधना करने वाले 
भक्तों के दशन से होता है.। २१-२५ 
नोट:--स्क्न्द पुराण के आठवें वेष्णव खण्ड के, दशाध्यायी भरी अयो- 
घ्या महात्म्य के दशमे अध्यायके A लेकर २५पच्चीसवें श्लोक तक 
यह. श्री रास जन्म भूमि मद्दात्म्य है arias जिज्ञासु देख सकते हैं। 


प्रकाशक = 
पुजारी श्री सियाराषव शरण 
श्री राम जन्म भूमि श्री अयोध्या पुरी फैजाबाद Foxe) 


faces प्रिंटिंग प्रेस, SS ता i जी ५ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
eee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. a by IKS. 


ae शरीरास जश्म मूमिः 
श्रीरामजन्मभमि सहायताथहिद जनता से अनुरोध 


श्री राम जन्म भूमि मन्दिर का उद्धार तथा नव निर्माण 
हिन्द सम्राट वीरावक्रसादत्य ने आज स २००० वृष पूर्व 
किया था | इसी श्रीरामअन्भभूमि मंदिर को सन्‌ १४५२८६्म 
वादशाह. बाबर न भ्वस्त करा दया । अपन प्राणस भा 
अधिक प्रिय परम इष्ट देव भगवान श्री राम जी फे जन्म भूमिं 
प्राप्ति के लिए जनता ने अनेकों आक्रमण किए | जिनमें 
लाखों की संख्या में हिन्दुओं ने ग्रपने प्रार्णा की इति 
दे दो । और निमोंही अखाड़ा के नेतृत्व में आज सैकड़ों वर्ष 
“पूर्व ही श्री राम जन्म भूमि पर पूजा पाठ दशन राद का 
अधिकार प्राप्त किया | हिन्दू ओर शुसलमानों में परस्पर सं 
होने के कारण सरकार ने .इस स्थान को विवाद ग्रस्त घाष॑त 
करके ता०५।१।५०३० कोधारा १४५ में मन्दिर के कुछ भाग 
को कुक करके अपने अधिकार में कर लिया है | इसका केस 
फैजाबाद मिचिल जज महोदय के दीवानी न्यायालयमें श्रीराम 
जन्मभूमि निर्मोही अखाड़ा के महंत रामेश्वरदास लड़ रहे है | 
अतः जनता जनादन से अनुरोध हे कि इस पुनीत सेवा 
काय में अधिक से अधिक तन, मन, धन देकर या दिलाक 
पुण्य ओर यश के भागी यने । 
नोट :- श्रीरामजम्मभूमि मंदिर का सम्पूर्णप्रबन्ध भगवान श्री 
रामचन्द्र चारों भाइयोंके चरणों में होने वाली चढ़ोंत्तरी सेही 
होता है अन्य कोई साधन नहीं है | अतः दानदाताओंसे निवेदन 
है कि भगवान श्री रामचन्द्र चारों भाइयों के चरणों में दान 
AG कर भगवान के समीप ही रसीद अवश्य प्राप्त करें । 
स्मरण रहे इमी पते पर सहायता भेजे | तथा मन्दिर सम्बन्धी 
सम्पूण जानकारी प्राप्त करें | 
महंत रामेश्वर दास नी श्रीराम जन्मभूमि निर्मोही 
अखाड़ा waren जिला फैजाबाद [zo पी०] 
।नबेदकः- पुजारी सियाराघव शरण श्री रामजन्मभूमि अयोध्याजी 
farm fife Fa, Hea ली 
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fT UNOS So पी 
ह वालकाणड छै (ec 


a 


x 


॥४॥ पुनः श्री जानकी जी का विवाह जैसे हुआ वह कहिये और फिर क्रिस दोष 
में राज्य त्याग कर बन गये ॥६॥ 


बन वसि कोन्हे वरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावण मारा ॥७॥ 
राज्य बैठ कीन्हीं बहुलीला। सकल कहह शंकर शुभ शीला Nc)! 


भर = ¢, inn nN q ~ ~ 5 “ 
्रथ- हे नाथ ! श्राराम जी बन में रह कर जो नाना अपार चरित्र किये और 
रवत का जेस सार वह सत्र BEA ॥७॥ पुनः श्री अयोध्या राज्य गद्दी पर बैठकर 
बो नाना लीलायें किये, हे मंगल शील श्री शंकरजी मेरे प्रश्नों के अनुसार सब कुछ 
ae ॥८॥ 


als बहुरि कहहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम | 
प्रजा सहित रघुवंश मणि,किमि गये न निज धाम ॥११०॥ 


हे 5 f= ry (५ nN _ ७ ~ 
ड WT —€ करुणा के मन्दिर थी शंकर जी पुनः यह कहिये जो श्रीराम जी ने 
शन्त हो आश्चय किया बह प्रजा सहित सबको लेकर निज धाम कैसे गये॥११६॥ 
0 ~ 
भावाथ--भेय्या बालक बृन्द ! यथा बहुरि कहहु करुणायतन, अर्थात्‌ हे 
न फिर यह भी कहिये जो श्रीरामजी ने अत्यन्त आश्चर्य किया | यथा 
Ng कर्चिरेतमार्चपरवद्गदति तथेव चान्यः, आश्चर्यं वच्चेन मन्यः 
a Saat वेदननेवकश्चित्‌ ॥ अर्थात्‌ कोई आश्चर्यं देखता है, कितने ही 
२ रते त्रे को (SS n (a) ~ ~ 
रह a Ted है आर कितने ही आश्चर्य सुनते हैं, तथापि इस आत्मा को कोई 
r fh SRN ~ ~ 
५. € फिर सन्देह कैसे प्रजा को लेकर निज धाम अर्थात्‌ साकेत गये हैं यह 
र आश्चर्य लगता है | यथा * रलो० गच्छन्तमालोक्य रमाक्मेतं श्रीराघवं पौर 
oa ४ ¢ ५ डे 5 
र ue Ue वृद्धारच ययुद्जायरयाः, सामात्यवर्गाश्च स मंत्रिणोययुः eZ सर्वेगताः 
शब्द „८ बश्याश्च शूद्राश्च तथापरे च | तुग्रीव मुख्या हरिपुक्ञवारव स्वाता विशुद्धः 
ea og Neel न कश्किदातीड्ववदुखयुक्तो दीनोऽथवा वाह्मसुष्वस्वताः ॥४५॥ 
बिक च यानि aa, teria: स्थावर जंगमाश्च | साक्षालरात्मानमनन्‍्त शक्ति, 
गत; : परमेकमी शाम्‌ ॥४६॥ नासीदयोध्या नगरे तु जन्तुः काश्विचदा राममनानु 
षे : 4 बहवा!खिलमेवतत्र Wad राजनि रामचन्द्रे Mol, रथात्‌ श्रीरघुनाथ जी 
चतम IN ~ aN a.) ~ ८. स 
। रूपा श्रीसीता सहित जाते देखकर बालक ओर Fat सहित समस्त पुरजन 


| | रु a 


"35 RENE BSS Mens 
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(४६० ) € श्रोरामचरित-मानस (के 


mii. 
तथा आमात्य अर्थात्‌ मन्त्री ऑर परिवार सहित सभी ब्राह्मण गण af, 
चले ॥४३॥ पुनः मुख्य २ क्षत्रिय, वश्य, UR ओर अन्त्यजादि सभी लोग ge 
हप पूवक चले,पुनः सुग्रीवा AT वानर गण स्नानादि से विशुद्ध होकर जय ga. 
कार मंगलमय शब्द करते हुए चले॥४४॥पुनः कोई भी संसार में दुःखी दीन शरा 
विषयों मं आसक्त नहीं था,बह सभी परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामजी के भक्त 
बह सभा संधार से सुक्त होकर अपने पशु ओर नोकर चाकरों सहित भ्रीरामजी करे 


साथ चल गय।।४५॥।जी जाव स्थावर आर जगम अथात्‌ पवत नदा इत्यादि थे वह 


सभी संसार त्याग कर साचात भगवान्‌ श्रीरामजी के साथ चले गये ॥४६॥ उम्र 
समय श्रीअयोध्या मं एसा कोई जीव नहीं था जो श्रीरामजी का भक्त बनकर उन में 
चित्त लगाकर श्रीरामजी के साथ न गया हो | यथा “अति far मोहि यहाँ के ah 


| मय घामदा पुर! BAC ॥ बहो यहां अयोध्या मं AMAA «SAT सभी साकेत थाम्‌ 


चले गये | महाराज श्रोरामचन्द्र के अयोध्या नगर छोड़ते ही सब श्य होगया 
अर्थात्‌ जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग सभी प्राणी श्रीराम के साथ चले गये, 
अयोध्या शून्य होगई । वह सभी केसे चले गये मुझे समकाइये यथा (लो० TH 
मेवानुगता जोस्ति, सपुत्र दाराः . wears: | श्रनाश्वृतद्वारमिवापवर्गं रामं Aad Ale 


| Tala: | सान्तः पुरः सानुचरः सभार्या शाध्तरुनयुक्तो भरतोऽनुयातः ॥ इस प्रकार श्रीमती 


के चलने पर अपने बन्धु वान्धव ओर खी पुत्रादि के सहित समस्त पुरजन(नगामी) 
इस प्रकार चल जेस सफल मनोरथ मोच को चल Ges हें, यथा तापस तप फल प 
जिमि gel सिराने नेम, तथा “रामाकार भये तिनके सन । भये मुक्त छूटे भव व 

यादि | पुनः रनिवास की सब रानी एवं सेवक गण और सभी feat सहित $ 
शत्रुघ्न जी के सहित श्रीभरत भी चले गये अर्थात्‌ श्रीअयोध्या सब के सब श्रीराम 
के साथ साकेत थाम चले गये, इत्यादि कैसे हुआ यथा a शशाक त पावि ह || 
सर्य चन्द्र अग्नि की गति नहीं है, तथा "अति ety केवल्य परम पे बे १ 
नियम आरम बद, वहां जड़ चेतन पशु पक्की कीट पतंग सभी चले गये, मई 7 
आश्चर्य की बात है मुझे पूरा पूरा समाइये ।। १ १६॥ 


पुनि प्रभु कहु सो तत्त वानी । जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञार्ती! I 
भक्ति ज्ञान विज्ञान बिरागा । पुनि सब बरणह सहित विमा" | 


~ _ of = ee il aid 
अथ-हे प्रभो ! पुनः वह तत्व बताइये जिसके विज्ञान से बड़े At 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


SS i न मदन 
कक वालकाणड B (४६ १) 


oe 


प्रसन्न रहते हैँ | यथा “सन्त हुर्सी विचरंत मही, तथा 'फिरत सनेह मगन मन आपने, 
बह परम तस्व भा बताइय ॥१॥ पुनः भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य इत्यादि प्रथक २ 
करके वणन कीजिये यथा भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा | योग चरित्र रहस्य विभागा ॥ | 


Lol 


इत्यादि विभाग करके बताइये ॥२॥ 


श्रोरो राम रहस्य अनेका | कहदु नाथ अति बिमल विवेका ॥ ३ 
जो प्रभु मं पँ नहिं होई। सोउ कपाल राखह जनि AE yell 


aaa मी श्रीरामजी के नाना रहस्यों को भी कहिये,क्योंकि हे नाथ आपका 
बिमल ज्ञान है, अर्थात्‌ दिव्य ज्ञान है ॥३॥ यथा ga प्रगट इतिहास पुराना, 
अर्थात्‌ ऐतिहासिक तथा पौराणिक गुप्त अथवा प्रगट सव रहस्य बताइये ॥३॥ और 
प्रभो ! जो में अज्ञान वश नहीं भी पू'छी होउँ हे कृपाल श्रीशंकरजी वह भी 
छिपावेंगे नहीं अर्थात्‌ सब कुछ बतावेगे | यथा यथपि प्रथम गुप्त करि रासा,ऐसा नहीं 
करेंगे ॥४॥ 


तुम त्रिभुवन शुरु बेद बखाना। आन जीव पामर का जाना ॥५॥ 
प्रश्न उमा की सहज सुहाई। छल Fala सुनि शिव मन भाई॥६॥ 


~ 


अर्थ-आप त्रेलोक शुरु हैं ऐसा बेद बर्णन करते हें अन्य जीव नीच बुद्ध 
क्या जान सकता है। यथा “जगत गुरु च शाश्वतम्‌ । ठुरीयमेव केवलम्‌, इत्यादि 
॥१॥ श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि उमा के प्रश्न स्वभाव से ही सुन्दर थे, सुनिर्मल 
रन सुनकर शिव के मन को प्रसन्नता हुई यथा न्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम 
पमान नहि कोउ उपकारी, तथा 'कीन्हेउ प्रशन जगत हित लागी, तुम्हारे प्रश्नों से 
पसार का कल्याण होग। ॥६॥ 


हेर हिय राम चरित सव आये । प्रेम पुलक TAA जल छाये ॥७॥ 
भी रघुनाथ रुप उर आवा । परमानन्द अमित सुख पावा ॥६४ 


~ oa ~ ¢ 
अर्थ-श्रीशंकर भगवान्‌ के हृदय कमल में श्रीराम का सुख चरित्र स्मण 

op cae |; MI R - s 
® आया ओर प्रेम से पुलकित (रोमांच ) नेत्रो म॑ आंदन भर आय यथा गुण्‌ 
"पित पुलक शरीर | गद्गद गिरा नयन वह नौरा ॥ अर्थात्‌ श्रीशंकर जी भ्रीरामजी 
ESO AICS PGC aon 
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— 


के चरित्रों को स्मण करके प्रेम मग्न हो गए यथा“जो स्वरूप वश शिव मन माह तथा 
कारालेन्द्र नव कॅज कंजाम तनु मदन रिपु कंज हृदि चंचरीकम्‌'उस स्वरूप का स्मरण करके 
श्राशंकरजां परमानन्द सुख म बूड़ गए यथा“परमाचन्द मगन मन फूले त्यादि | 
=z | 


दो मगन ध्यान रस दएड युग,पुनि मन बाहर कीन्ह | 
रघुपति चरित महेश तब,हर्षित बरणे लीन्ह।।१२०॥ 


अथ--शिव जो दो देणड तक श्रीराम जी के रूप रस ध्यान में मग्न थे पुन! 
मन को बाहर [नकाल आर प्रसन्नता TAs श्रीरामजी का चरित्र वणन करना प्रारभ 
किये ॥१२०॥ 

भावाथ--भय्या बालक ववन्द ! यथा मगन ध्यान रस्त दंड युग अर्थात्‌ दो दण्ड 
AAS के ध्यान मं मग्न थे भगवान्‌ श्रोरामजी को स्मण करते रहे aat— TAA 
राम हदव अस आवा/र्थात्‌ सुमिरण करने से श्रीरामजी के चरित्र सब याद गए 
तब कहना प्रारम्भ कर दिये gases हृदय आनन्द yar) उमंगेउ प्रेम प्रमोद 
गवाह |, तथा“रामचरित यश acy लागा तेसे ही श्रीशंकरजी हपिंत होकर कहना 
प्रारम्भ [कयं यथा'मियउ ताधु मन परम उल्घाहा । कहे लाग रघुपति गुण गाहा Waal 
कार ग्रणाम wate त्रिपुरारी | दर्षि सुधा सम गिरा उचारी ॥, श्रीशंकरजी श्रीराम जी 


को प्रणाम करक प्रसन्नता पूवक अमृत की तरह वाणी बोले अर्थात्‌ अमृत के समान 
कथा प्रारम्भ किए ॥१२०॥ 


ay ज्‌ ON : हि 
Rol सत्य जाइ AT जाने | जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥!॥ 
Ii (eas ज्‌ SI SI xv © है ज c 
दे जाने जग जाइ हेराई । जागे यथां स्वप्न भ्रम जाई ॥२॥ 
अथ--जिसके बिना जाने झुठ भी सत्य ही लगता है जैसे त्रिना.' पहिचाने 
रस्सी भी सप al लगती है यथारण्जो भुजंगबद्‌आन्त्या अर्थात्‌ रज्जु में सप की श्राति 
होना तथा“दवि मृषा तिहुँ काल we अम न सकै कोउ टारि, यद्यपि बह त्रिकाल झूठ 
हैं तथापि भ्रान्ति कोई निश्चत्त नही कर सकता है॥ १॥और जिसको जानकर संसार के 
सभा पदाथ समाप्त हो जाते हें Tar सलं जगन्मिथ्या ऐसा प्रतीत होने लगता ६ 


— 


नल 
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है जैसे जागने से स्वप्न का अम जाता रहता है अर्थात्‌ जैसे ब्रह्म परमात्मा श्रीराम 
ती को जान लेने से स्तर पुत्रादि संसार की मसता सब असत्य प्रतीत होती हैं यथा 
aid पिता नहि जानी काह | कहां स्वभाव नाथ पतियाह Ul, अथोत और सब कुछ 


श्री रामजी ही हें तथा संसार की सव माया ममता झूठी है ॥२॥ 


बन्दो वाल रूप साइ रामू | सव विधि सुलभ जपत जेहि नाम्‌॥३॥ 
गंगल भवन अमंगल हारो (Fat सो दशरथ अजिर Berens 


अर्थ-में उन्हीं बालक रूप श्रीरामजी की बन्दना करता हुँ जिनका नाम 
जपने से सब प्रकार की सुलभता है अर्थात्‌ अनमिल mee अर्थ न जाप, केबल 
उच्चारण करते ही फलदायक होता है यथा'मरतहु याहु नाम सुख आवा । अधमो 
गुत होई श्रुति गावा ॥ इतना सुलभ है ॥३॥ जो सब मंगलों का स्थान हो है 
ओर सव अमंगलां का ब्रिनाशकारी है वही श्रीरामजी जो श्रीदशरथज्ी के आंगन 
मं खलते हें मर ऊपर प्रसन्न al यथा प्रसनर्ता या न रातामिपेकतस्तथा नमम्लोवन- 
WG दुःखतः । मुखास्नुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलब्रदा ॥'बही रघुनन्दन 


को मुख श्री मुझे मंगल प्रदान करे ॥४॥ 


करे प्रणाम रामहिं त्रिपुरारी । हर्षि सुधा सम गिरा उचारी ॥५॥ 
न्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहिं कोउ उपकारी॥६॥ 


अथे-त्रिपुर शत्रु अर्थात्‌ त्रिपुर संहार कत्ता श्रीशंकरजी मन ही मन अपने 
अशध्यदेव (चरित्र नायक) श्रीरामजी के ध्यान रस में मग्न हुए प्रणाम किये 
हों तक श्रीशंकर ध्यान मग्न श्रीरामजी का स्मरण मन ही मन बन्दना करके तब 
न्ता a अमृत के समान वाणी उच्चारण किये अर्थात्‌ अमृतमयी मधुर बाणी 
प बोले VUE गिरिराज कुमारी ! श्रीपाबतीजी तुम्हें धन्य हे धन्य दै तुम्हार 
समान परोपकार करने बाली कोई नहीं हे यथा रहित वश जिनके मन माझी । विन 
हैं जग दुर्लभ कछु WET ॥, तथा कॉन्हेउ प्रश्‍न नगत हित लागातुम्हारा प्रश्न जगत 
* कल्याण के लिये हैं ॥६॥ 


शे रघुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जस पावनि गंगा ॥७॥ 
WA चरण अनुरागी । कीन्हे प्रश्‍न जगत हित ला।गो॥=। 
MRM "=. 
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अथ--आपने जो श्रीरघुनाथजी को कथा प्रसंग पूछा हे यह कथा संसार को 
पावन करने वाली गंगा के समान होगी यथा'सिवर मन मानस मराल से । पावनि as 
तरंग माल से Wag कथा सेवन करने पालों के मन रूपी मानस में हंस रुपे 
और प्राणी मात्र को पावन करने वाली गंगा की लहरों के समान Fol आप 
तो श्रीरघुनाथजी के चरण कमलों को परम अनुरागिनी हें यह प्रश्न तो संसार 
के कल्याण के लिय हे यथापरं उपकार वचन मन काया | संत सरल eT ata 


गाया ॥आप परम संत परम भक्ता हैं lel 


दो०-राम कृपा ते पार्वति, aad तव मन माहिं | 
शोक मोह सन्देह अम,मम बिचार कछु नाहि॥१२१॥ 


A 


अथ-+हे पावेतीजी | श्रीरामजी की कृपा से तुम्हारे मन में स्मरप्न में भी 
शोक, मोह, सन्देह, ओर भ्रम मेरे बिचार से तो कुछ भी नहीं हे ॥१२१॥ 

भावाथ--भेव्या बालक वृन्द ! यथा'राम कृपा ते Nata, अर्थात्‌ हे श्रीपावती 
आप श्रीरामजी की परम भक्ता हें यश्चा“ मे मक्ता: प्रणश्यति,ग्रथवा'ताते नाश नहो 
दास कर । भेद भक्ति are विहंग वर /अर्थात्‌ भक्त कभी नीचे नहीं गिरते ओर AAT 
का कभी नाश नहीं होता हे कागजी कहते हैं कि हे गरुड़जी | बल्कि भेद भक्ति 
अर्थात्‌ सेच्य सेवक भाव बढ़ता है यथा“कतकहि बान चढ़े जिमि दाहे | तिमि ग्रीवा 
पद प्रम निवाहे ॥ जैसे सुवर्ण तपाने ही से बिशुद्ध तेजस्वी होता हे उसी प्रकार ही 
प्रियतम के वियोग से प्रेमी का प्रेम विशुद्र तथा प्रकाशमान्‌ हो जाता है यद 
आपको मोह नहीं होता तो श्रीराम जी की विशाल मंहिमा केसे देखतीं यथाः 
अवलोके ita बहुतेरे | सीता सहित न वेष घनेरे ॥, तथा"राम अनन्त अनन्त we 
अमित कथा विस्तारकसे देखतीं और आज उनके चरित्र सुनने की इतनी उत्क 
केसे होती यथा'राम कथा पर रुचिं मन माही कैसे होती अतएव श्रीरामजी को पर 
HAT पात्रीं हं wares कृपा नहि ale aq जस निष्केवल ग्रम तो तुम्हारा तिम 
प्रेम श्रीराम में है और श्रीरामजी की तुम्हारे ऊपर परम करपा है उसी श्रीराम 
कृपा से तुम्हारे मन में शोक मोह सन्देह और भ्रम मेरे विचार से कुछ भी ग 
हे यथा'ठम wale चरण अनुरागी | कीन्हें प्रशत जगत हित लागी ॥, इस | 
प्रश्‍न से जगत का कल्याण होगा ओर तुम्हारी निज की शांका कुछ भी नहीं ६ | 


॥१२१॥ त 
— nina Deis a a AO ADO RSPR eer 
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के वालकाण्ड gh (४ 
तदपि अशंका कीन्हे AUR | कहत सुनत सब कर हित होई ॥१॥ 


जिन हारं कथा सुना le काना । शवण रत्र आहे भवन समाना २॥ 


अथ-वथापि शंका वैसी ही कर रही हैं फिर भी यह कथा कहने सुनने बराले 
तभी का कल्याण होगा यथा कह हि सुनहि अनुमोदन करही | ते age इव भव निवि 
तरही ॥ परन्तु तुम्हार लिय यशा'चाहहु GT राम गुणा गूढ़ा । कोन्हेउ प्रश्‍न मनहुँ अति 
गा ।वैसा ही चरिताथे हुआ है आप श्रीरामजी के गुप्त रहस्य को जानना चाइती 
हैं। अतएवं श्रीराम कथा सुनना चाहिये यथा“एनडि विमुक्त विरति we विषयी । 

age भक्ति गति सम्पति नितईँ ॥ इत्यादि ॥१॥ परन्तु जिन्होंने भगवान्‌ श्री राम 
जी की कथा कानों से नहीं सुनी है उनके कान सांप के बिल के समान अर्थात्‌ 
सांप के रहने का स्थान हे | अर्थात्‌ वह कान ही नहीं हैं तथा“श्रवणवंत wa को 
जग माही | जिन्हहि न रघुपति कथा सुहाह्वी ॥ ऐसा कोन अभागा होगा क्रि कान 
होते हुए भी भगवान्‌ की कथा नहीं सुनेगा ॥१-२॥ 


Tare संत दरश नहिं देखा | लोचन मोर पंख करि लेखा ॥३॥ 
ते शिर कटु तुंबरि सम तूला) जेन नमत हरि गुरु पद मूला॥२॥ 
अर्थ -नत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया तो वह उनके नेत्र मोर पंख के 
एमान असत्य है अर्थात्‌ जिन Barat ने अपने नेत्रां से संतों का दशन नहीं 
किया जो अपना परम कल्याण यथात दरा जिमि पातक टरहे,एस उन aq 
हात्माओं को नेत्रों से नहीं देखा तो उनके नेत्र केवल चिन्ह मात्र जेसे मोर 
$ पख में नेत्र केबल आकार मात्र ही हैं वैसे ही इनके नेत्र आकार मात्र ही 
नरथक हैँ ॥३॥ और वह शिर कड़ई लोकी के समान है जो श्रीराम जी तथा 
गीपुरु के चरणों में नमन नहीं करते हैं अर्थात जो अभागे अपने शिर से हरि 
एह ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम नमन नहीं करते हैँ उनके [शर TES लाका के 
समान बेकार है | यथा'शीश॒ नवहिं घुर गुरु द्विज देखी | श्रीवि सहित करि विनय 


रोपी 
॥ इत्यादि होना तो ऐसा ही चाहिये | ell 


| हरि भक्ति हृदय नहिं आनी । जीवत शव समान ते प्रानी॥५॥ 


ह कराह राम गुण गाना। जीह सो see जाह समाना॥३॥ 
Er MSS न पल पर पर EE 


oe. 
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अथ-जिन अभागों ने भगवान्‌ श्रीराम जी की भक्ति महारानी को अपने 
हृदय कमल में धारण नहीं किया है वह प्राणी जीते हुए मरे के समान हैं यथा- 
'जाइ जियत महि सो महि भारू । जननी योवन विटप gavel, है ॥५॥ ओर हो 
अपनी जिह्वा से भगवान्‌ श्रीरामजी का शुशानुबाद नहीं गाते हैं उनकी जिह्व 
मेक की जिह्वा के समान हे यशा'यश तुम्हार मानस बिमल gate जहा जाहु | 
मुकतांइल गुण गए चुणहि, तथा'जिह्वा राम रामेति मधुरं गायति क्षणम्‌, इत्यादि बिहव 


से श्रीराम नाम गुण गाना चाहिये ॥६॥ 


कुलिश कटोर निठुर सोइ छाती | सुनि हरि चरित न जो हाती॥9॥ 
गिरिजा सुनहु राम की लीला । सुर हित दनुज बिमोहन शीला॥६॥ 


अथ-वह वज्ञ से भी कठोर छाती वाला है जिसका हृदय भगवान्‌ का ala 
सुनकर प्रसन्न नहीं होता यथा कहँ लगि sal हृदय कठिनाई | निदरि कुलिश जेहि लहा 
बड़ाई W इत्यादि हृदय की कठोरता है ॥७॥हे गिरिजा | अर्थात्‌ पाती आप श्री 
रामजी को लीला सुनो यह लीला देवताओं को तो हितकर है ओर असुरों को 
मोहित करने वाली है यथा'उमा राम गुण गूढ़ पडित मुनि arate facta | पावहि मोह 
विमूढ जे हरि बिमुख न धर्म रति ॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी की लीज्ञा का फल पात्र भेद 
से दो प्रकार का होता है देवताओं के लिये तो परम कल्याण रूप हे ओर आसुरी 
वृत्ति बालों को मोह पेदा करने वाली है। अर्थात्‌ देवता रूपी संत ब्राह्मण भत्ता 
को आनन्द देने वाली है और'मानहिं माठु पिता नहिं देवा । साउन से करवावहि al 
जिनके यह आचरण भवानी । ते जानहु विशिचर सम प्रानी ॥ उन सुरों को मोई 
उत्पन्न करने वाली है ॥७-८॥ 


दो० राम कथां सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानि | 
संत समा सुर लोक सम, को न सुने अस जानि॥१ ९९ 


अर्थ-श्रीराम कथा सेवन करने से कामधेनु के समान सब gala देने वारली 
है और संतों की समा देव लोक के समान हे ऐसा जानकर कौन सेवा नहीं कर 
अर्थात्‌ सभी सेवा करेंगे ॥१२२॥ 

भावारथे-मेय्या वालक बन्द ! यथा (राम कथा ge घेवु सम, अर्थात्‌ श्री राम ‘| 
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की कथा AS के समान है सेवा करने से aT Gel को दान करती है यथा 
an मंगल बुरा बाम राम के | दनि मुक्ति धन धर्मे धाम के |p अर्थात्‌ अर्थ, धमं 
राम, र मोच को देने वाली दै । और संतों की सभा देवलोक फे समान है, 
यथा एत पभा AGT अवथ सकल एुर्गगल मूल, अर्थात्‌ संतों की सभा उपमा 
उपमेय रहित स्वयं श्री अयोध्या के समान है qe जन्म अव बस्त जो | 
गरम प्रायण सो परि होई ॥, और भी मुद मंगलमय संत समाणू | जो उग stay 
dea रू gas संतों का समाज आनन्द मंगलमय चलता फिरता हुआ प्रयाग 
गब तीरथ के समान है जो aie सुलभ सब दिन तव देशा । सेवत सादर शमन कलेशा ।, 
भी के लिये सब देशों में ओर सब दिन सुलभ है जिसके सेवन करने से सब 
दुःख नाश होता हे तशा'वड़े भाग्य पाइय सत्संगा | विनहिं प्रयात होइ मव भेगा ॥, 
परन्तु बड़ी भाग्य से साधु संग ग्राप्त होता है जिनके द्वारा बिना परिश्रम हो 
सार से मुक्ति मिलती है | संत सभा की बड़ी भारो महिमा है यथा'बिवि हरि हर 
कवि कोविद्‌ वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥, इत्यादि संत समाज की महिमा 
जान कर कान सेवा नहीं करेगा अर्थात्‌ सभी करेंगे ॥१२२॥ 


एम कथा सुन्दर करतारी। संशय बिहंग उड़ामनि हारी ॥१॥ 
कथा काल विटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराज कुमारी ॥२॥ 


ता कथा कलियुग रूपी Ta को काटने को कुल्हाड़ी रूपा है हे 
रा के आप आदर से मन लगाकर सुनो अथात यही श्रीराम कथा 
दबो मी नाना पाप ताप रूपी बहुत भारी विस्तृत बट इंच के समान परम 
ष्च को न नाश होने वाला हमारी वृद्धि को आच्छादन करने बाले उस 

| | i वाली यह कथा बहुत asa धार बालां wad के समान 
i | ऐता el sii रा गुण प्रबुद्धा vie | ie { pel मूला- 
| | भटवार oR mar लोके ॥ इस संसार रूपी इच्त के तीनों युश रूपी 
री हुई विषय भोग रूपी फल बाली देव मलुष्य और तियंक आदि 
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योनि रूपी शाखा नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई दे ओर मनुष्य योनि भी कर 
के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और बासना रूप जड़ भी नोचे और उपर 
सर्वत्र व्याप्त हो रही हे वह तथा'श्खत्यमेनं सुविरूद मूलमसंग WRAY दृढेन दिला 
अर्थात्‌ अहँता ममता ओर वासना रूपी Tes मूल वाले संसार रूपी पीपल के 
वृक्ष को दृढ़ पैराम्य रूपी शस्त्र द्वारा काटना चाहिये अर्थात्‌ श्रीराम कथा सेही 
बैराग्य होगा तभी संसार Ta का नाश होगा यथा“तान विराग aig हृढ़ करनी | 
मोह नदी कहुँ सुन्दर तरनी ॥, इत्यादि हे गिरिराज कुमारी श्री पावती जी! श्राप 
आदर तथा मन लगाकर सुनो UII 


राम नाम गुण चरित Gadi जन्म कमं अगणित | 
यथा अनन्त राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुण नाना Uieli 


. is us iy प्र AN) 

अथ--भ्रीरामजी का सुन्दर गुण एवं चरित्र तथा जन्म कम Alaa a 
असंख्य प्रकार से गाया है | यथा“राम अनन्त अनन्त गुणा, अमित कथा बिताए | 
जैसे भगवान्‌ श्रीरामजी अनन्त हैं तैसे ही उनकी कथा कीति और गुण भी नन्त 
हैं | यथा'राम अनन्त अनन्त गुणानी । जन्म कर्म अनन्त नामानी ॥ इत्यादि सव 
अनन्त ही अनन्त हैं | यथा'आदि aa कोउ जाहु न पावा | मति अबुमान निगम 
असत गावा ॥ अर्थात्‌ आदि अंत का तो किसी को पता ही नहीं है परन्तु अपनी 
मति के अनुसार बेद पुराण ऋषि शुनि सभी गाते हैं तथा'सब जानत परशु श 
सोई । तदाप कहे fag रहा न कोई ॥, यद्यपि प्रभु की महिमा श्रगाध है at 


a 


जानते हैं तथापि कहा सभी ने SUI 


aC ज A NA Awan A sate bn yt] 
तदपि यथा श्रुत जस मति मोरी। कहिहों देखि प्रीति ति rs 
5 5 “NO 
उमा प्रश्न तब सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि भाई | 
to n lol NN ~ a tN ग a al 
अर्थ--तथापि आपकी अति प्रीति देखकर जैसा मेंने सुना है र aa 
मेरी बुद्धि है वैसा ही कहूँगा ayvaes संत मुनि वेद पुराना | जस Fe HE J 
© . af. ~ a AD a 
मति अनुमाना ॥, अर्थात्‌ संत,मुनि,बेद,पुराण जैसा भी कोई कहा दै AA eo 
मति से अनुमान कर ही कहा है तैसे ही-में भी यथाशक्ति अनुमान =| ; 
जैसा स्मशं में आवेगा वैसा ही कहूँगा ॥५॥ हे उमा ! तुम्हारे प्रश्न स | 
सुन्दर हैं ® अच्छे लगे यथा'तादर कहहि सुनि 3 
ही सुन्दर हैं साधु संमत हैं झुमे बहुत अच्छे लगे यथा" 


nl 


a 
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gat सरिस संत युख याही ॥, अर्थात्‌ भगवान्‌ के परम मनोहर चरित्र रसामत को 
पीने वाले AAC रूपी संत जन ही हैं य तुम्हार प्रश्न साधु सम्मत हैं अर्थात्‌ एसे 
प्रश्नों द्वारा जीवों का परम कल्याण होता है | यथा“कीन्हेउ प्रहत जगत हिर लागी 
म्हार प्रश्‍न सुमे बहुत प्रिय लगे ॥६॥ 


LS 


एक बात नहिं मोहि सुहानी | यदपि मोह वश कहेउ भवानी ॥७) 
त जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहि सुनि ष्याना॥८॥ 


अथ-हे प्रिये ! हे भवानी ! यद्यपि आपने मोह के कारण ही कहा हे यथार्थ 
नहीं है फिर भी आपके सव प्रश्नों में से एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी अर्थात्‌ 
ऐसी मन में कभी धारणा करना ही नहीं चाहिए. यथा"श्रस विचार आनत उर माझी 
ज्ञान विराग सकल गुण जाही ॥, ऐसा बिचार मन में आते ही अपना परम धन ज्ञान 
वैशग्य और भक्ति सभी मांगलिक गुण हृदय से भाग जाते हैं काल जाहु कोदण्ड, 
तथा'काल दण्ड गहि काहु न मारा | हरै तेज बल वुद्धि विचारा ॥ तेज बल वुद्धि 
और विचार सब नष्ट हो जाते हैं ॥७॥।आपने जो कहा जिस भगवान्‌ श्री रामजी 
को बेद पुराण तशा श्रतियां गान करती हें श्रोर संत मुनि जन ध्यान धरत ह | 
वह श्रीरामजी कोई दूसरे हें अर्थात्‌ वह दाशरथी श्री राम नहीं हैं अर्थात बह 
मानव रूप राम भगवान्‌ नहीं हें | यथा राम जो अवध जपति सुत aig | की अज 
त्रगुण aaa गति कोई ॥, यह प्रश्न तुम्हारा बिल्कुल अनगल & | यह बहुत ag 
चित है यह मुझे अच्छा नहीं लगा । ८॥ 


दो० कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच । 
पाखंडी हरि पद aa stale झूठ न संच॥१९२॥ 


थ--जिनको मोह रूपी पिशाच (प्रेत) लगा है वही अथम नीच TG 

पाले मनुष्य,जो पाखंडी हैं भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणों से YW हैं आर RS 

सत्य का ज्ञान नहीं है बल्कि कठ सांच जानते ही नहीं हैं बढी मूख ऐसा कहते 
पथा सुनते हैं ॥१२३॥ 

|= भैय्या वालक बृन्द | यथा 

नीच मनुष्य कहते सुनते हैं कि “राम शोउ आना, यथा 


हि gage अस WU नर, अर्थात्‌ ऐसा 
काम कोष लोभादि रत युहा- 
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i 
ty ee रूप । ते किमि ae तहि a एर तम कूप ॥! qa विचार होन वे 
मोह रूपी अन्धकार अगाध छुआ में पड़े हैं वे बिचारे भगवान्‌ श्री राम ज्ञी फो 
केसे जानं तथा शारद श्रति शोषा ऋषय अशेष जाकहँ कोउ नहिं जाना,तो इन ग्रभागे 
अज्ञानियों को जानना तो अति ही असम्भव है असम्भव ही नहीं बल्कि किसी भी 
प्रकार से नहीं जान सकते हैं उन सबों को जिनको स्त्री पुत्रादि का मोह रूपी 
पिशाच ग्रसे है यथा“बाठुल भूत विवश मतवारे । ते नहि वोलहि बचन dare lane 
पाखंडी हैं aay Fae भक्त कहाइ राम के, तथा बंचक बिरचि वेष जंग ठगही ड 
भगवान्‌ श्रीरामजी के चरेणों से व्रिु हैं यथा “wares पथ विमुख मागे, और 
झुठ सत्य जानते ही नहीं हैं यथा कूटों सत्य थाहि fag जाने,.बही ज्ञानी ग्रधम 
मनुष्य तथा“पर दोही पर दार रत पर धन पर अपवाद | ते नर पामर पाप मय ae 

घरें मनुजाद ॥बही ऐसा कहेंगे और सुनेंगे बही अज्ञानी अबोध अनभिज्ञ जड़ पामर 
अभागे नीच हैं ॥१२३॥ 


अज्ञ अकोविद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी ॥१ 
लंपट कपटी कांटल NT । सपनेहँ संत सभा नहिं देखी ॥२॥ 


Hy SS. GS Shes NSN Yn LN 
_ अथ>-जों अज्ञानी, अपढ़, रथे, अभागे हैं जिनके मन रूपी दर्पण पर 
विपय रूपा मला जम गया है | यथा हृदय जवनिका ag बिधि लागी इत्यादि महा 
लम्पट, कपटी, र बिशेष कुटिल स्वप्न में मी कभी संत सभा नहीं देखे यथा- 
संत संग हरि कथा न भावा || १-२॥ 


कहहिं ते बेद असंमत बानी | जिनहिं न सृझ लाभ अरू हानी॥३॥ 


Bat मलिन अरु नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना॥॥ 


_ अथे-जिनको अपनी हानि लाभ का भी ज्ञान नहीं है वे ही मूख लोग 
बद सं प्रातकूल बात कहा करते हें यथा "मनहिं मातु पिता नहिं देवा | साधन ते 


Beale सेबा ॥ इत्यादि वेद बिरूद्व करते हैं यथ्रा“ह्ाति ना जग यहि सम कहु भाई | 
भजय न wate नर ag पाई ॥, तथा'लाभ न az हरि भक्ति समाना | जेहि गावहिं 


gir वेद पुराना ॥ अर्थात्‌ जिन अभागों को इस हानि लाम का विवेक ही नहीं 
oa NN kon Le ~ > oy ८5 ny . 

है वही बेद विरुद्ध वार्ता कहते और करते रहते हैं ।३॥ जिनका मन रूपी देप 
पापात्मा (मलीन) है आर बेद शास्त्र रूपी ज्ञान नेत्रों से अन्धे हैं वही “J 
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त हीन मलीन भगवान्‌ श्रीरामजी के रूप को यथा'कोटि सूर्य प्रतीकाशम्‌, नेत्रों के 
रवे दीन विचारे कैसे देखें यथा “नवय असंड गोचर गो, ऐसे श्रीरामजी को 
ते देखेंगे ॥४॥ 
जिनके अगुण न सणुण विवेका । जल्पहिं कहिपत बचन अनेका॥'५॥| - 
हरिमाया वश जगत भ्रमाहीँ । तिनहिं कहते कछु अघटित नाहीं॥६॥ 


अर्थ--जिन मूर्खो को निराकार साकार तथा निर्गुण सगुण का ज्ञान ही नहीं 
$ बह WANT प्राणी नाना प्रकार कल्पना करके BATT सनाप Be संट गप्प स॒प्प 
रारा करते हैं यथा दिसिन faa मति कल्पि करि ane कान्ह बहु पंथ, इत्यादि ॥४॥ 
रही भगवान्‌ की माया के वशीभूत यथा “विष्णु माया मोहिताः सर्वे सत्री पुत्र धना- 
हि, संसार चक्र में “फिरत सदा माया के प्ररे, मतवाले होकर भटकते हैं. उनका 
कहना कुछ भी असंभव नहीं है ॥६॥ 


वातुल भूत विवश मतवारे । ते नहिं Tate वचन संभार No); 
जिन किय महा मोह मद पाना | तिनकर कहा करिय नहिं काना॥ ८॥ 


अथ--जिसको अपस्मार इत्यादि बात मार दिया हो व जिसे ब्रह्म राचस वीर 
वैतालादि किसी प्रकार का भूत लगा हो ओर वारएडी आदि किसी प्रकार का 
we पिया हो ये लोग सदा परवश बुद्धिहीन तथा विबेक हीन होने के कारण 
wie नहीं बोलते हैं वाउ आउ अंट dz बोलते हैं अतएव इन लोगों के बचनों 
झा ठिकाना नहीं रहता यह है उदाहरण ॥७। परन्तु इसी प्रकार जिन्होंने महा 
मादक मद्‌ रूपी यथा'काम क्रोध लोभादि रत BEAT दुःख CLA पुत्रादि अर्थ बन्धनः 
Raat अर्थात्‌ धनमद, विद्यामद, राजमद,स्त्री मद/यौवनावस्था का मद इत्यादि 
मद्‌ है यथा'जो अचवत मातहिं a7 तेई,जिसको पीना तो दूर रह आचमन करत 
हैं प्राणी मतवाले हो जाते हैं यथा TIA मत्त परम बाचाला, तथा । श्लोकः Fasten 
Wan वेद विक्रय जीविनाः । धनाानार्थममभ्यस्त विद्या मंद विमोहिताः, एव ते 
he Ug भाई तथा एलोक-रेहात्महष्टपीमूड़ा नास्तिकाः पशु a4 | माह fag ङ्त 
fT |e देवाः काम fae, औरऔवन खर केहि नाहि बलाया, यह पांच राज- 
कहे जाते हैं इनके वशीभूत होकर प्राणी मतवाला होता है उनके बचनों को 

से नहीं सुनना चाहिये यह सब नास्तिक हें भगवान्‌ तथा सता की निन्दा 

meee 


ee 
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C—O 
करते हैं यथा “हरि हर निन्दा gale जे काना । होइ पाप Mart समाना ॥ इन 

at की बात सुनना पाप है इत्यादि मसे जे मोह बिशाच' जो महा मोह हुए 
मदिरा पीते ह ओर मतवाले रहते हैं उन सव की बात कानों से नहीं सुनना 
चाहिए ॥८॥ 


सोऽ अस निज हृदय बिचारि,तजि संशय ay राम पद | 
सुनु गिरिराज कुमारि, अम तम रविकर बचन मम॥१६॥ 


अर्थ-हे गिरिराज कुमारी ! आप अपने हृदय में ऐसा विचार कर सब संशय 
छोड़ो तुम्हारे भ्रम रूपी अन्धकार को नाश करने वाले खये किरण रूपी मेरे aaa 
को सुनकर श्रीरामजी के चरणों का भजन करो अर्थात्‌ सेवा करो ॥१६॥ 

भावाथ--मैस्या वालक इन्द ! यथा'उए गिरिराज कुमारि, अर्थात्‌ हे गिरि- 
राजकुमारी श्रीपावतीजी ! सुनो तुम्हार भ्रम रूपी ग्रन्थकार को नाश करने बाले मेर 
उपदश रूपा बचन ख करण कं समान ह यथा (वन्दा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रुप 
हरि | war मोह तम पुज जासु वचन रविकर निकर ॥, अर्थात्‌ तुम्हारे महामोह रूपी 
अन्धकार को नाश करने वाली मेरी उपदेशमयी बाणी सर्य की किरणों के समान 
प्रकाशमान्‌ है ऐसा हृदय में विचार करके सव ग्रकार का सन्देह शक्रा भ्रम संशय 
मोह इत्यादि को छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन सेवा करो 
यथा शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व द्रोह छत अघ जेहि लागा ॥ पुनः aa 
सेवक पर ममता अरु gig, एवं भजन 'भज॑तहिं झपा करदि रघुराई अथातू भजन से 
र शरणागति से ही जीव का कल्याण होता हे र'राम मजे हित होय TEN 
श्रो राम भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा यथा"रामहिं भजहिं तात fat धती 
ANT ब्रह्मा तथा म॒ भी श्रीराम जी का ही भजन करता हुँ॥१३॥ 3 

WAT बालक गण ! तथा सज्जन श्रोता गण ! श्री गोस्वामीजी हम A 
को बता रह ह कि Al शकरजी बोले कि हे गिरिराज कुमार श्रीपावतीज्ञी तुम्हारा 
श्री राम जी के प्रति भ्रम होना अन्धकार रात्री के समान हैं ओर वह भ्रम से 
अन्धकार को नाश करने बाली मेरी उपदेश रूपी बाणी अति प्रचण्ड बरसे al 
FRU के समान है एसा हृदय में बिघार कर अपने मन के सब सन्देह WA | 
त्याग कर श्रीरामजी के चरणां में मन लगाकरे श्रीराम नाम का भजन र 
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पूर्वक करो यथा'ताहि भजियं मन तजि कुटिलाई | राम मजे गति केहि नहिं पाई ॥, 
श्रधात्‌ श्रीराम भजन से ही सब गति पाए हैं | भैय्या वालकं ! 


— प द्‌ & — 


भजन करो मोर भेय्या जपो रघुरेय्या जीवन तेरा दो दिन का ॥ 

बीच भँवर में नैय्या पड़ी है,दीखे न कोई खेबैय्या | जीवन तेरा दो०''" 
बालापन में खेलि फे खोए, aaa युवति जोन्हैय्या। जीवन तेरा gto” 
बूढ़ भये तन काँपन लागे, बेटा न नाती पवोहिया | जीवन तेरा ston" 
यह देही पानी का बुल्ला, पवन लगत फूट जैय्या | जीवन तेरा दो०'" 
प्रभु के दास राम गुण गावें दसर न कोउ सुनवैय्या | जीबन तेरा aor" 
भजन करो मोरे भेट्या aT रघुरैय्या जीवन तेरा दो दिन का ॥ 


386 
S ~ ~ ~ aN oS $ 7) पु 
भैय्या बालकों ! अब तो आप सब अच्छे से समझ लिये हागे" णी गई 
अब राख रही को, रामहि wate तात शिव पाता । नर पामर कर केतिक बाता॥अतएव 
"राम ast हित होय तुम्हारा । असत विचारि मजु राम उदारा ॥ अर्थात्‌ हम सब का 
श्रीराम asa से ही कल्याण मंगल होगा ॥१६॥ 


सगुणहिं अगुणहिं नहिं कछु भेदा | वारि बीचि इव गावहिं बेदा॥१॥ 
अगुण अरूप अलख गति जोई । भक्त प्रेम बश प्रगट सो होश।२॥ 


~ a * 
_ अर्थ-निर्गुण सगुण में कुछ भेद नहीं है जैसे जल और ss io : 
ऐसा बेदों ने भी गाया है यथा“ण्य aay विदय राम छा बह TN s 
इत्यादि येद कह रहे हैं ॥१॥ जो निर्गुण अदृश्य (रूप रहित) a a 
NX > i il र > 
के प्रेम वश प्रगट भी होता है यथाअ्रय॒ण असंड वर ae s - र 
गाह बादी ॥ ऐसेउ gy aan वशा अही | मक हेत लाला तच गहद ॥ 
~ a ps x हे * व्‌ शः 
पहा भक्तों के लिये लीला मात्र से शरीर धारण करते द अथात्‌ र्वान्तया es : 
| कीः थो सुख वाणी जो बेद हैं वह कहते हैं सुण निगुण में इलि ee ः 
SH जल समूह ओर उसकी अनेक लहरें अर्थात्‌ आदि परात्पर AE eee 
निज्ञ इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, तरंग रूपा अवतार भक्ता 


~ _ 
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Tag क लिय श्राराम कृष्णाद यथा रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ अथवा'भाया गुण र, पार 
दिव्य रूम्‌, मनुष्यों को चर्म चक्ष ओं से अगोचर होने के कारण निर्गण निराकार 
हो जाते हैं यथा श्लोक-अनेक TER बच्त्र नेत्र पश्यासि ct स्वेतोडनन्त रूपम्‌ । ना- 
नत न मध्य न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर बिश्व रूपः |? अर्थात्‌ हे विश्वरूप | q 
आपके अनेक बाहु, पट, मुख, ओर अनेक नेत्र हैं सवत्र अनेक रूप में में आपको 
देखता हूँ आपका नग्रन्त दे न मध्य हे ओर न आदि है में कुछ अन्य नहीं देखता 
हूँ। तब भगवान्‌ ने aad ददामि ते aq: पश्य मे योगमैश्वरम्‌, अर्थात्‌ में तुम्हें 
दिव्य नेत्र अर्थात्‌ ज्ञान नेत्र देता हूँ तव मुझे देखोगे,इन चर्म aa at से कोई भी 
इस मर दिब्य रूप को नहा दख सकता हैं | मरा यथाथ रूप हे यथा' अणारणी- 
Had! महीयान्‌, अर्थात्‌ अणु की रेणु यथा“ए्लोक-नीवार wa बलन्वी पीता मस्वि- 
स्त्यणूपमा । तस्याशिषाया मध्ये हि परमात्मा व्यवस्थिताः ग्रथांत्‌ निवारे तीनी धान 
की शिरा दू णा की तरह पीला बण परमाणु सदृश ज्वाला है उसी की ज्वाला 
मं अणु को रेणु रूप यथा 'श्लोक-वालाग्रशतभागस्य शातधा कल्पितस्य च अर्थात्‌ 
एक बाल के अगल भाग का सो भाग ga ससा भाग मस एक भाग का 
सावा भाग परगाण रेणु रूप परमात्मा उतक्त्म रूप है यथा'योगिन परम तच मय 
WaT | शुद्ध शान्त मय परम प्रकाशा ॥,बही भगवान्‌ HAY का रेणु BA रूप है 
पुनःमहृत। महे।यान्‌ बड़ से भी बडा यथा"तान्त न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌, तथा" ante 
अंत कोउ WE न Wat, यथा'नम शात कोटि सरिस अवकाशा अर्थात्‌ आकाश से शत 
कोटि गुणा आकाश Gar और wary शात कोटि पताला, नीचे पाताल से शत 
कोट गुणा नीचा हैं इतना विशाल रूप परमात्मा है | पुनः'र्लोक- दट दं aad रपं 
तव सम्य जनादन | इदोनीमस्थि रवृतः सचेताः प्रकृति गताः ॥ अर्थात्‌ हे जनादन ! 
अब आपके इस परम सोम्यमे मनुष्य रूप को देखकर मुझे बहुत शान्त मिली | 
अतएव भगवान्‌ सदा भक्ताधीन हान क कारण सवं समथ निराकार भो हैं और 
साकार भी हैं यथा भक्त प्रेम वश प्रगट सो होई । 
तथा“उसरावा मातहि पुनि, अदभुत रूप अखंड | रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि 
तयाणड,रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्माएड लगे हैं यथा'महतोमहीयान,बड़े से भी बड़ा 
अतिशय बड़ा'जिहि तमान अतिराय कोउ नाह? जिसके समान बड़ा और कोई है भी 
नहा यथा“एलक-सहस्रा% प्रतीकारां किरीटी कु'चितालकाः | शंख्चक्ररदाप्न बन माल 
PI, इस AEA रूप को माता ने देखकर प्रार्थना करने लगी यथा (लोक: 
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नमस्तेऽस्तु शंख चक्र गदाधर । परमात्माययुतोऽनन्तः रसत्वं परुषोत्तम ॥।२०॥| बदन 
गोचरं वाचा बुद्यादीनामतान्द्रियम्‌ ॥ तवां वेद बादिनः सत्ता मात्र ज्ञानेक विग्रहम्‌ ॥, अर्थात्‌ 
ह देवेश आपको नमस्कार है,दे शंख चक्र गदाधर आप अच्युत और अनन्त 
ह परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूण पुरुषोत्तम हैं| वेद वादी लोग आपकी मन और 
बाणी से अविषय अर्थात्‌ अग्राप्ति कहते हें यथाश्रुतिः -नैव वाचा न मनका. arg’ 
यो न TAU । यतोवाचा निवतेन्ते अग्राप्प मनसा सहेति ॥ अर्थात्‌ न बाणी से न 
रसे पाने योग्य हैं जिसको बाणी अप्राप्य कहकर मन सहित स्थकित होजाती 
है| तथा #न समेत जेहि जान न वाणा, इत्यादि तथा इन्द्रियों से अतीत सत्ता- 
मात्र यथा तर्कि न सकि सकल अनुमानी,और एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप वतलाते हैं 
इत्यादि तथा'रलोक-त्वं ममोदर सम्भूत इति लोकाविडम्बे | भवतेषु पार प्यन्ति इष्टं 
isd सृतम अर्थात्‌ आज आप ने मेरे उदर से जन्म लिया ऐसा जो आप लोक में 
मिइम्बना प्रगट करते है यथा ह उपहाती,र्थात्‌ यह एक उपहास रूप है तथापि 
{सस मन आज आपकी भक्तवत्सलता यथार्थ देखी यथामिक वल्ल प्ररु छपा नि- 
धाना | विशवास प्रगटे भगवान ॥, इत्यादि | 


यथा“लोक-देवत्वद्र प Fae सदातिष्ठस्तु मानसे | आवृद्शेतु न at माया तव विश्व 
मोहि उपसंहर विश्वात्मचदोरूपम wifey | दर्शयस्व महानन्द बाल भाबं सुः 
पलम्‌ | ललितालिंगनालापे eaters तमः ॥, अर्थात्‌ हे देव आपकी यह 
गो (a IGN = lo x an 6 Lo 

नाहर मात मर हृदय में सदा विराजमान्‌ रहे और आपकी विश्वविमोहिनी माया 
OH नहीं व्यापे यथा“अव जनि wag व्याप प्रभु मोहि माया तोरि, हे विश्वरूप 
[व kk Nn . [oN ~ ~ 
i आप अपने इस अलोकिक रूप का उपसंहार कीजिये अर्थात्‌ छिपा लेवें 
fa गम आनन्द दायक सुकोमल बालक रूप धारण करें जो अति सुखद आलि- 
र भाषण इत्यादि का अतिशय सुख प्राप्त कर और अति घोर अज्ञान अन्ध- 
मोह से पार चलो जाऊँ यथा माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु थत यह 
` भि शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुल परम अपूपा ॥इत्यादि भक्तवत्सल 
a को आज्ञा से तथा 'शलोक-हटाक्ला मातरं रामो बालो yA ररोदह | वालचे- 
i भो विशालाक्षे 5तिशुन्दरः ॥ बालारुएप्रतीकाशे लालिताऽखिल लोकपः अर्थात्‌ 
| रस प्रकार कह सुनकर भगवान्‌ बालक रूप होकर मन्द मन्द्‌ रोने लगे 
पा वि. रूप भी इन्द्र नील मणि के समान श्याम वर्ण RIAL 
शा नेत्र अति ही सुन्दर था आपका रूप प्रभातकाल का बाल at के 


| माः NANG ~ ps 
= i अरुण i अप मन था भगवान्‌ अवतार CH उस सुमनोहर बाल रूप से 
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“सभी लोकपालों सहित संसार को आनन्दित किये इत्यादि'मकत प्रेम वश प्रगट a 
होई,वही निर्गुण निराकार भगवान्‌ भक्तों के प्रेम वश प्रगट होते हें अर्थात्‌ साकार 
रूप होता है जो राम कृष्णादि नाम से पुकारे जाते हैं यथा' पयन्मायाबरावर्तिबिश्न | 
मलिलं, बही प्रेलोक प्रभु." रामाख्यमीरांहरि , नर शरीर धारण करके 'भक्ताभीष्ट फल 
प्रद/भक्तों के अभीष्ट को पूर्ण करते हैं Graaf, अपने परात्पर ब्रह्म 
रूप मं लीन हो जाते हं।२॥ 


जो गुण दीन सगुण सो केसे। जल हिम उपल विलग नाह जेसे॥३॥ 
जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि काहिय बिभोह प्रसंगा।४॥ 


अथ-जो गुण रहित AGM है बहस्वे भुणों को धारण करने वाचा सशुण कैसे होता 
हे जैसे पानी समय पाकर बफ बन जाता SAN पुनः बर्फ से जल हो जाता है 
तेसे ही कायं कारण वश भक्तों के हितार्थ वही निराकार ब्रह्म ही साकार होता 
यथा aad बच्छल प्रभु BIT निवावा | fa व वास प्रगट ANAT ॥ अ्रन्तधाच भे 
अत भारी, भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करके अन्तर्धान होकर पुनः निराकार होजाते 
हैं यथार्थ में निर्गुण ब सगुण में कुछ भी भेद नहीं हे दोनों एक ही पदाथे ZAM 
हे प्रिये ! जिन प्रथु का नाम ही भ्रम रूपी अन्धकार को नाशक्रार खयं रूपी है 
यथा तहित दोष दुःख दास दुराशा । दलइ नाम जिमि रवि निशि नाशा il, अतएव 
हां उस WE में स्वयं मोह केसे कहा जासक़ता है वह सब शक्तिमान्‌ सर्वास्तर्यामी 
भगवान्‌ AAS में मोह अज्ञान होने का कभी भी कुछ कारण नहीं है॥४॥ 


राम सच्चिदानन्द दिनेशा | नहिं de मोह निशा लवलेशा il! 
सहज प्रकाश रूप भगवाना | नहिं तहँ पुनि विज्ञान बिना él! 


अर्थे प्रिये श्रीरामजी सत्चित्‌ आनन्द परमानन्द ज्ञान स्वरूप हैं वहाँ 
मोह रूपी अन्धकार लेशमात्र भी नहीं हो सकता है यथा 'इरि बिपयक श गोह 
बिहंगा | ate नहि aaa प्रसंगा ॥, अर्थात्‌ वहां अन्नान प्रसंग है ही नहीं ॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीरामजी स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप हैं जहाँ रात्री है ही नहीं वहां विज्ञात 
रूपी प्रभात क्यों होगा अर्थात्‌ रात्री होने से प्रभात होता है और जब रात्री हत 
ही नहीं तो प्रभात का कोई प्रश्न ही नहीं है अर्थात्‌ श्रीरामजी ज्ञान ETE! 
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वहां श्ज्ञानता का कुळ कारण ही नहीं है यथावि wae तम कबहुँ कि जाही , 
इत्यादि ॥६॥ 


a fame ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमित अभिमाना )७) 
wa व्यापक जग जाना । परमानन्द परेश पुराना ॥८॥ 


र्थ--हं पिपाद ज्ञान और अज्ञान होना पुनः मैं कर्ता हूँ भोगता हूँ इत्यादि 
मान अभिमान होन। यह तो जीव का धम है यथाअहेकार विमूढात्मा कर्ताऽहमिति 
मयो, क्योंकि जीव दश तम भोह विशेषी, Stat में कभी ज्ञान कभी अज्ञान हुआ 
ही करता हे यथा “उपज विवशाइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग हुसंग, इत्यादि॥७॥ और श्री 
मनी स्वयं ब्रह्म परमात्मा हैं मर्वे व्यापक हैं यह सभो संसार जानता है परमा- 
नवद परमेश्वर और अनादिकाल के पुराण पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं यथा" वेद वेधो 
हे पर्ता जाते दशरथात्मजे, इत्यादि श्रीरामजी परम पुरुषोत्तम पुरुष हें ॥८॥ 


दी०-पुरुष प्रसिङ प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ । 
| AUT ममस्वामि सोइ,कहि शिव नायहु माथ॥ १ २४॥ 


| ग्रधं-हे श्री पार्बती जी श्रीरामजी प्रमिद्ध तथा प्रकाश निधि पुरुप हैं. और 
गभी से परे नाथ हैं वही रघुकृत सणि रूप में प्रगट. हैं. वही हमारे स्वामी हैं 
‘su pene शिवजी माथा नत्राये अर्थात्‌ श्रीरामजी को प्रणाम किये ॥१२४॥ 
मावाथ-भेथ्या वालक बृन्द ! यथा"एरुष प्रसिद्ध अकाशनिषि, अर्थात्‌ श्री शंकर 
: पती से कहते हैं कि हे प्रिये श्रोरामजी परात्पर ब्रह्म परमात्मा प्रसिद्ध पुरुष 
a AN के TER हैं यथा '_बकर परम प्रकाशक ओई | राम अनादि Rr 
WR सर्वाधीश्वर सभी के नाथ यथा वध मोक्ष अद सबै पर माया प्रेरक सीव, 
i वोपरि wat प्रश्न हें जगतनाथ ममनाथ सर्वाधीरवर जो भगवाच ह 
4 ee मणि Wyte रघुनाथ रघुकुल भूषण सब श्रेष्ठ होकर तीण श्री राम 
य BT 4 हुए श्री शंकर जी माथा नवाये अर्थात्‌ श्री राम जा का प्रणाम 
TUR प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, ।।१२४॥ 


Bis नहिं समुभहिं अज्ञानी | प्रभु पर दोप धरहि जड़ प्रानी॥ १॥ 
ग ¢ ny eX Cente 
~~ धेन पटल निहारी । भांपेउ भावु कहहि कुबिचारी Wal! 


oo 
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थ--श्रज्ञानी मूख जीव अपना श्रम न समझकर AY श्री रामजी में दोप 
धारण करते हैं | यथा'निज समुझे fag ae परिपाकू | को कहि सके जननि कहू I 
ऐसे ही अपनी भूल को यथाथ न समझकर दूसरे को कहता है। तथा'कालिं कर्हि 
Searfe मिथ्या दोष लगाइ, तथा'किरि न जाइ सर मज्जन पाना | फिरि आवे समेत 
अभिमाना ॥, अर्थात्‌ अपनी असमथता वश तालाब में स्नान तो कर नहीं सका 
परन्तु अभिमान पूर्वक वापस चला आया तथापिजो sail कोउ प्न आवा | 
सर निन्द्रा करि ताहि हुनावा ॥ यदि कोई पूछा तो अपनी निन्दा न करके कि भाई 
‘safe नींद जुड़ाई दोई, मुझे तो जाते ही नींद रूपी ठंडी लगी में तो'गयहु॒ न मज्जन 
पाव अभागा, दुर्भाग्यवरा जाने पर भी स्नान नहीं कर सका परन्तु उल्टा तालाब 
की ही निन्दा करने लगता है यह है अपनी श्रज्ञानता जड़ता WAN जैसे अपने 
सामने आकाश में थोड़ा बादल देखा तो अपने अविचार (अज्ञानता) यश कहने 
लगे Rat तो वादल में छिपा है परन्तु बादल के नीचे छिपा है ata अपने 
थोड़े ही दूर पर प्रकाश कर रहे हैँ अर्थात्‌ अपने से थोड़े ही दूर पर धूप दिखाई 
देती है यथार्थ में छिपा है अपने परन्तु अज्ञानता वश कहता हैं कि ख्यं बादल में 
छिप गये यथा तिमिर तरुण तरणिहु मकुयिलई | गगन मरान मकु मेधि मिलई |, 
अर्थात ata छोटे से बादल में छिपना अति ही असम्भव है अर्थात्‌ कभी हो 
नहीं सकता हैं तथापि अज्ञानी लोग कहते हैं अर्थात्‌ कूठ है ॥२॥ 


चितव जो लोचन अंगुलि लाये। प्रगट युगल शशि तेहि के | 
उमा राम विषयक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि aaa 


अथ--अपनी आंख में अंगुली लगाकर चन्द्रमा को देख तो उसके ध्यान a 
चन्द्रमा दो दिखाई पड़ते हैं यथात्र दोप जा ze जब होई । पीत aw शशि 7 
iE RN मा तो ठीफ ही है और एए ही है परन्तु अपने दोष से पात 
वणं अथवा दो दख रहे हैं अर्थात्‌ दोष अपना है नेत्रों में पोत कामल रोप हुरी 
हे अथवा बीच में अंगुली लगा दिया है ॥३॥ हे उमा जैसे आकाश faded एव 
प्रकाशमान्‌ होते हुए भी तूली gat से जैसे अपने को अन्ध्र दीखता है शी 
रामजी के विपय में भी बैसी ही अपनी ग्रज्ञानता वश दोष देखा जाता है यो 
कबहुँ योग वियोग न जाके | देखा प्रगट बिरह Ga ताके ॥! परन्तु यथार्थ | 
बाहिज चिन्ता कोन्ह विशेष,यह भगवान्‌ का नर नाट्य है यह केवल बाहरी दिखांश्रा |. 


~ 
MES USM ae oe eo 
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चन्ता है यथार्थ नहीं है जेसे धुं और धूली आकाश में बाहर मात्र ही है और 
ग्राकाश सदा निमल ह एस हाँ भगवान्‌ सदा निमल है क्ेवल'कामिन के दीनता 
दिलाई | शीर के सन Fact इढ़ाई ॥ इस लिये आप नर नाटय किये थे तशाएि 
qe इत काट विकट सगरया ' यह जानना बहुत कठिन परन्तु हे कूटा । 
marae आकाश की तरह श्री राम जी सदा इन नाना दोषों से शिलग हैं 
॥३=४॥ 


विषय करन सुर जाव समता | सकल एक ते एक सचेता 
सव कर परम प्रकाशक जाइ। राम अनादि अवधपति सोई ॥६॥ 


अथे-- विषय को करने वाले मनुष्य से देवता तक अनेकों हैं और सब एक से 
एक सचत रथात्‌ श्रेष्ठ हं यथा हच्दिय द्वार झरोला नाना | ae ae युर बेंडे करि 
“ना |, अथात्‌ एक से एक श्रेष्ठ इस प्रकार हैं यथारिलोक-चाठुबेरी मया हृष्टं 
गुण कम विमागशः,्रशात चतुबणों में प्रथम देवता द्वितीय मनुष्य तृतीय पशु और 
चतुथ काट तो कोट पतंगां से लेकर तिंगल तिमिगल मगर मच्छ इत्यादि हें यथा 
WR नक्र नाना झप आयाला | शत योजन तनु परम विशाला ॥ a ia चींटी से 
मकर मच्छ तक एक से एक श्रेष्ठ हैं पुनः पशु मूसा बिल्ली से लेकर हाथी पयन्त 
am भो एक से एक श्रेष्ठ हें पुनः मनुष्य शवर सोतार चाण्डाल से लेकर 
गम कुलीन ब्राह्मण तक एक से एक श्रेष्ठ हैं ओर ऐसे ही देवता भूत पिशाचों 
VAR ब्रह्मा तक एक से एक श्रेष्ठ हैं । 
. अथात्‌ प्रथम सृष्टि देवताओं की है उनमें सब प्रथम ब्रह्मा ही हैं पुनः 
Ga यक्ष गन्धवे और किन्नर यह चार बण मं दवता भ्रष्ठ हं पुन! दवताग्रा 
+ अन्त्यज gare शाकिनी डाकिनी भेरों वेताल भूत इत्यादि यथा' मूतोदेवयोनय 
शत भी देवताओं की योनि में हैं और सब में देव शक्ति व सब सिद्वियां होती 
भूत भी नाना रूप धारण कर लत है | 

पुनः मनुष्य सृष्टि में प्रथम ब्राह्मण भूसुर कहे जाते हैं अर्थात्‌ देवता 
x a का मिश्रण होक! gedt पर ब्राह्मण (भूसुर) as wea 
ष्य श मनुष्यों में चार वर्ण Fl पुन: TAA शबर सोतार भल ई 
न्त्यज अनाय हैं यहां से मनुष्यों की सृष्टि शष ह | 

इनः पशु सृष्टि प्रारम्भ हुई प्रथम वानर बनमालुष्य ह थे बने मे रहते हुए आर 
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पशु aid हुये मलुष्य हैँ, यह मनुष्य ओर पशु की भिल्लित सृष्टि है वानर बन का 
युष्य है पुनः हाथी घोड़ा शूकर कूकर इत्यादि बिल्ली सूसा से पशु सृष्टि है मृसा 
तक पशु सृष्टि शप है | 
एनः कोट खाट प्रारम्भ हुई प्रथम मगर मच्छ हुये बह कीट होते हुए चतु- 
स्पाद पशुवत्‌ हं श्रथात्‌ वह पशु और कीट की मिस्लित सृष्टि है पुनः नाना क्रीट 
भी इये कीटों की ale ‘vitae परम लघु! से कीट सृष्टि शो परन्तु Fei 
से ब्रह्मा पर्यन्त 'तकल एक ते एक सचेता, अर्थात्‌ एक से एक श्रेष्ट हैं एक से एक 
चतन ह आर एक से एक प्रकाशमान्‌ हैं ॥५॥ परन्तु सब में श्र टता चेतनता ae 
परम प्रकाश दून वाला परम प्रकाशस्वरूप है यथा' हरि व्यापक सवत्र सम।ना,तशा 
HEE स। कह जहाँ प्रभु नाही, एवंजीव रूपेण संस्थिताः, यथा'अस प्रभु हृदय अत 
अविकारो, श्रथात्‌ विकार रहित जड़ चेतन पशु पच्ची ब्रह्मा से कीट पर्यन्त सब के 
हदय AST रूप से व्याप्त ह। जसे बिजली की सता सघ पंखों wees 
आर AMAT म॑ एक हो हैं ओर सब्र व्यापक हे परन्तु य॑त्र तथा लटट्र के पावर के 
अनुसार सब में प्रकाश देती है ऐसे ही “आकर चारि लाख चोराशी । जात जीव ay 
जल थल वास ॥ और ‘ahaa एक ते एका, परन्तु'सिवकर परम प्रकाशक जाई । राम 
अनादि yaaa तोई ॥' बृह ही अनादि अजन्मा सत्र में प्रकाश डालने वाले 
चेतना देने वाले श्री अयोध्या के राजा बही श्री राम जी हैं यथा“ोई 94 मोर कह 
जर स्वास! । रघुवर सव उर अन्वर्यामी ॥ बही प्रेलोक प्रथु हमारे श्री रामजी व्यापक 
ब्रह्म हैं । 
पुनः विषय ओर उसके देवता अर्थात्‌ विषय करन इन्द्रियों और उन इद्धं 
के देवता उदाहरण जैसे एक दीप विषय है परन्तु दीप को देखने बाले नेत्र हैं। 
थाति दीप से नेत्र सचेत हैं और नेत्र इन्द्रिय के देवता ख्यं है खय नेत्र से सचेत 
ओर स्ये से बय की ज्योति सचेत है ज्योति अग्नि का तेज है तो ज्योति से भी 
आन सचत ह । । और अग्नि वायु से प्रज्वलित होती है तो अग्नि से वायु चेतन 
हैं | इसी प्रकार एक का एक उ वातक हे अथात्‌ एक का एक शाक्त दाता है परन्तु 
सबक अन्त में कीट से ब्रह्मा तक एक से एक अधिक है और शक्तिशाली हे आरं 
एक स एक शाक्त पात ह परन्तु सबके अन्त में यथा'हरिहिं हरिता विषिहि 
विधिता शिवहि शितिता जिन दई।सोई जानकी वर गुर यूरति रथात्‌ श्रीसीता पाति ul 


राम जी ही हे अर्थाव्‌ हरि को पालन शक्ति विश्राता को सृष्टि उत्पादन शर्कि 
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faa को संहार शक्ति जिन्होंने दी है यथा'शंभु॒विरंचि विष्णु भगवाना | उपजहि 
aq अंशा तै नाना ॥, बही श्रीजानकी नाथ श्रीराम जी हैं अर्थात्‌ ब्रह्मा से कीट 
पर्यनत सबको शक्ति प्रदान करते है' सबका प्रकाशक सबको चेतना देने वाला जो 
रात्र ब्रह्म परमात्मा है यही अयोध्या चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र 
दाशरथी श्रीराम नाम से विख्यात यथा'ा”ास्वर्मारां aa, श्रो राम जी हैं | यथा 
रद वेद्ये परे पुती जाते दशरथात्मजे ।? 


जैसे बिजली का पावर, पातर हाउस से आता है ओर तार से प्रेरित होकर 
मीटर में आता है पुनः नाना भागों(नाना तारों)द्वारा नाना बल्य Gat तथा मशीनों 
मं जाता है तो कहीं पर बत्ती जलती है कहीं पंखा चलता हे परन्तु सबका सूल 
है पावर हाउ परन्तु वह WIT चेतना आते जाते कोई देखता नहीं है | 
ऐसे ही हरि व्यापक सवत्र समाना, परन्तु परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वातीत हैं | 
यथा त्रवते जावते कोई afe देखिया वेद feta सब खोज होरा |, यथा 'गेति नेति जेहि 
वेद निरूपा, अर्थात्‌ Ua मनसगोचरम्‌, यृथा'मन समेत जेहि जान a वानी,वही निरीह 
रह्म परमात्मा कमी इच्छा करता है यथा ऐूवैमकल्पयेत, अर्थात्‌ जैसे wa में 
था वैसा ही होना चाहिये परन्तु में निरीह हूँ पूणे काम हूँ यथा' एणगदः पूर्सीमिद 
त्‌ Waa । quer पूर्णमादाय पूर्णमैवावशिष्यते ॥ फिर कैसा होना चाहिये 
मैं पूणे काम केसे होऊँगा तो Aware बिहारस्य, युक्ति से काम करना चाहिये यथा 
णीति प्रीति TARA स्वारथ | कोउ न राम सम जान यथार्थ IP अर्थात्‌ म पूणु काम 
भी हूँ और कार्य भी हो इसलिये at सामर्थ्य विष्णु अर्थात्‌ परात्पर बिष्णु 
अपनी शक्ति आदि विष्णु च्ीरशायी बिष्णु में प्रेरित किये आदि विष्णु यथा- 
विगुणा रूप त्रेमूरति परही,बत्रिगुण रूप तीन मूर्ति हुए प्रथम आदि विष्णु पुनः माया 
सी कमल नाल पुष्प में जीर रूपी ब्रह्म हैं अर्थात्‌ बरह्म माया जीव अर्थात्‌ रा 
vo यथा" श्लोक -अकारायों बिष्छुजंगदुदप रक्षा प्रलय bo जीवः 
दर ॥ उकारोडनन्याह वष aa ae 
WR बिष्णु oe SUT बा Saas हा 
ह. उ मपी शक्ति का मोग से मादि ण मं इताह I 
x स्थाकार किये । पुनः माया में शक्ति प्रयाग कयं आर माया अपनी 
भ विदेय में प्रयोग किया यथा rma प्रतिः GTA THING अथात्‌ 
Se 
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तथा'जेहि ate उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, अर्थात्‌ "माया कोटि प्रप 
faa, तथा विधि शात कोटि सृष्टि निपुणाई एबं'विष्छु कोटि शात पालन कर्ता | र्र 
कोटि शत सम संहर्ता ॥, इम प्रकार अपनी ब्रह्म शक्ति सब में प्रयोग करके आप 
परात्पर ब्रह्म में लीन हो गये यथा पालन घुर धरणा अद्भुत करुणी मर्मे न जाने को$ 
तथा'यह रहस्य काहू नहिं जाना |, 


पुनः माया देवी अपना प्रभाव प्रगट करके आदि बिष्णु को तीनि भागों में विभक्त 
किया व्रह्मा विष्णु ओर शिव यथा“त्रिएर रूप त्रेयूरति घरही ।, दुबारा त्रिगुणी 
तीन मूर्ति हुये पुनः पंच देवता हुये इस ग्राम पंचायत के आधीन तेंतीश कोट 
देवता अनन्त कोटि HET अनन्त पशु पक्षी और अनन्त कोटि कोडों की मुष्टि 
हुई यथा'चारि att जग जीव अपारा अथवा'नाना भांति सृष्टि विस्तार राजा प्रजा 
नाना प्रकार आकर वही यथा'एकोऽहं वहुस्याम अर्थात्‌ एक से अनन्त हुये पुनः 
भक्तों के लिये यथा अखिल विश्व यह मम उपजाया | सव पर मोरि बरावर दाया॥ 
तिन ag जो परिहरि मद भाया! भजहि मोहि मन वच अरु काया ॥, उन्हीं के लिये 
यशा भक्त प्रेम वश प्रगट सो होई” बही परात्पर ब्रह्म परमात्मा'दस्पति प्रम भवित ब 
ave की गोद” हे ग्रिये'सोई मम इष्ट देव रधुबीरा । सेवत जाहि महा मुनि धारा ॥ 
वही हमारे परम आराध्य इष्ट देव श्रीरघुबीर श्रीरामजी हैं | इस प्रकार" शिप इह 
धर जाव समेता, कीट से व्रह्मा पर्येन्त हुये हैं और सबके अन्दर सबके प्रेरक यथा- 
'उर प्रेरक रघु्ंश बिमूपण, अशावा'सिवकर परस प्रकाशक जोई, बही Harts Waal 
भगवान्‌ श्री राम जी अयोध्यापति हैं । 


जगत प्रकाश प्रकाशक रामू । मायाधीश ज्ञान युण धामू Isl 
जाए सत्यता ते जड़ माया । भाक्त सत्य इव मोह सह्या Ue 


अर्थे हे प्रिये | यह सारा संसार एक सिनेमा के खेल जैसा केवल प्रका 
मात्र है परन्तु सबके प्रकाशक श्री रामजी ही हैं | यह संसार माया मय है शे 
सब गुणों इानों के धाम मायाधीश्वर श्रीरामजी हैं अर्थात्‌ सब कुछ wal eat lal 
श्रीरामजी ही हैं। यथा 'गों गोचर जहेँ लागि मन जाई । सो सब माया जानेंह भोर 
यह सम्पूर्ण मिथ्या प्रपंच ही हे यथार्थ में कुछ नहीं है तथापि जैसा सिनेमा | 
खेल अथवा चरित्र सब सिनेमा रचयिता पर ही निर्भर रहता है तैसे ही “7 ” 
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gia निधाना, श्रीरामजी से ही सत्य अथवा श्रीरामजी के ही सत्य प्रभाव से सत्य 
प्रतीत होता हैं | वहाँ परम प्रभाव शाली प्रभु श्रीराम जी ही नटवर अर्थात्‌ 
नाटक शिरोमणि ख़त्रधार हैं | ante मर्केट इव सबहिं नचावत, परस्तुर नट छत 
पट विकट खगराया, अर्थात्‌ वह नट कृत कपट जानना अति ही कठिन है आप ही 
संसार सिनेसा म ड्राइवर रूप से सव दृश्यों में प्रकाश डालने वाले परम प्रभु श्रीराम 
हा ह वहां अपना रचा हुई माया क AAA हे अथात्‌ इस संसार नाटक के आप 
ही मालिक हैं यथा'जग पेखन तुम देखन हारे । विधि हरि wy नचावन हारे ॥,प्रन्तु 
तेऊ न जानहि मम॑ ठुम्दारा, यथाथ में इस सांसारिक सिनेमा का पूर्ण रहस्य जानने 
बाल सर्वगुणा में आप ही प्रविष्ट हुये हें ओर सत्र विषयों को यथाथ जानने वाले 
वानी गुणी आप ही हैं ॥७॥ 

जिन प्रभु की सत्यता से असत्य पदार्थ भी सत्य ग्रतीत होने लगते हैं अर्थात्‌ 
मायामय संसार सष्टि स्री पुत्रादि कुछ भी नहीं है फिर भी सत्य ही प्रतीत होती 
हे यथा वह्म सत्यं जगन्मिथ्या, वेद बता रहे हैं फिर भी जगत सलं बरा मिथ्या, ऐसा 
FAT होता हे यथािति विचित्र भगवंत गति को जय जानन योग, कोई जान नहीं 
सक्ता है अर्थात्‌ स्त्री पुत्रादि में मेरा तें तेरा यथार्थ में सत्य ही देखा जाता है। 
यथा “जो माया सव safe नचावा | जावु चरित लसि काहु न पावा ॥ जिसको कोई 
भी नहीं जान सका परन्तु'सो दासी रुबीर की रथात्‌ वह श्रो राम जी की इच्छा 
रपण ह ।।८॥ 


दोऽ रजत सीप महँ भास जिमि, यथा भानुकर वारि । 
मृषा तिइँकाल FS, BH न सकहिं कोउ टारि॥ १ २५॥ 


. अथ--जेसे सीपी (स्ती) मं चाँदी ओर खयं को किरणों मं जल का आभास 
दता है यद्यपि वह सम्पूर्ण तोनों काल में कूड़ा है अर्थात्‌ कमी भी सत्य नहीं 
© तथापि इस अम को कोई हटा नहीं सकता है ॥१२५॥ 

भाषाथ-शैय्या बालक वृन्द ! यथा रजत समि महेँ भातत जिमि, अथात्‌ सीपी 
4 |= की आंति होती है और यरय की किरणों में जल की ति होती है अर्थात्‌ 
पी wad को fg पड़ने से चांदी की सी चमक दिखाई पड़ती है परन्तु 
अथाथ प्ले वह चांदी नहीं हे ऐसे हो ज्येष्ठ वेशाख म सरसं का AAT किरण दूर 


म  .. __ नया टससिटया मत 
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— | 
से जल के प्रवाह सरीखी दिखाई देतीं हैं यथा'ठपित निरखि रवि कर भव बारी। 
फिरहिं मृगा जिमि जीव दुखारी ॥ अर्थात्‌ जेसे aT aa की किरण रूपी जल को 
देखकर दोड़ता है परन्तु वह झूठा होने के कारण खग की तृष्णा का निवारण 
† कर सकता परन्तु ज्येष्ठ की दृपहरी में दोड़ कर केबल दुःख पाता है। ऐसे ही 
जीव स्री पुत्रादि रूपी सांसारिक नश्वर पदार्थों में सुख की आसा करके दोडा 
हैं परन्तु परिश्रम मात्र ही होता है सुख शान्ति नहीं मिलती यथा'श्लोक-न az. 
स्थ सुखं किचित्न ga चक्रवर्तिनः | सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे्कान्तवासिनः ॥, अर्थात्‌ 
विपय भोगी देवराज इन्द्र को भी सुख नहीं है यथारावण wad gis सक्रोहा। 
देवन aay मेश गिरि खोहा ॥, इन्द्रादि सब पवेत कन्दरा में भगे एवं पृथ्वी तल्ल 
पर सारो एथ्ची के चक्रवर्ती पुत्र बिहीन दुःखित थे तथा श्लोक-स्वामिन्‌ पुत्राः कं 
[स्युः सवत्र लत्तणालक्षिताः | पुत्र हानस्य में राज्य सव SATE TA पुत्र हान सव राज्य 
दुःख रूप है अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा को भी विषयानम्द सुख में सुख नहीं हे वह 
मृग तृष्णा को तरह दुःख हो है। संत यथा'संत सुखी विचरन्त मही, अर्थात्‌ विषय 
त्यागी विश्क्तां को ही सुख है जो Bla ससार से वेराग्य लेकर एकान्त aT कात 
हैं उन्हीं को सुख हे। यथा aa लागि कुशल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन विश्राम । 
जब लाग भञ्जन न राम क WA थाम ताज काम ॥, जब शोक धाम गृह कट्म्वादि 
त्यागकर AAA का भजन किया जायगा तभी सुख होगा | 
तथापि वह सीपी में चांदी और at की किरणों में जल की श्रांति को त 
संसार खी पुत्रादि सत्य ग्रतीत हुए जो कभी सत्य नहीं है तथापि सत्य माने जाति 
हैं बह भ्रम कोई हटा नहीं सकता है सब कहते हैं स्त्री मेरी है पुत्र मेरा है | 


यहि विधि जग हरि आश्रित tes | यदपि असत्य देत दुख eal | 
ज्यों सपने शिर काटे कोई | बिनु जागे दुख दुरि न होई UN! 


शर्थ~इमी प्रकार सारा जगत भगवान के आश्रित रहता है यश्चापि अमल ६ 
फिर भी दुःख तो देता ही है अर्थात संसार एक आभास मात्र दै बह ब a 
किरणों का जल और सीवी में बाँदी का आमास केवल ईश्वर के सत्य पर ही आगि 
सित होता है | यथा वा विशुद्ध स्फटिकोऽलककादि सबीपमः। तत्तद्वण यु मावि i 
नाहितर ज, अर्थात्‌ जैसे स्फाटिक मणि निर्मल a होती है तथापि लाख के 
रख देने से उसमें भी रंग आजाता है ओर वह भी aa ही दीखने लगती ० 


I 
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तथा सिलोक-बुर्डाचिय तामायादात्मनः ससतिवलात | आत्मास्वलिगं ठु मनः परिह 
तहदभवान्‌ ॥ BAT जसे हो बुद्धि ऑर इन्द्रिय की समीपता से आत्मा भी विश 
होकर शरीर AAT हाता हे | एस हां यद्याप संसार मिथ्या मायिक है फिर भी 
मत्य हा ग्रतात हाता ह आर lea रात नाना शाक मोह म पड़ा पत्रताए स पाइत 
रहता है सदा शोकाकुल रहता है यथा“मय रुज शोक वियोग, सदा दुःख पाता है 
ही पुत्रादि की शोकाग्नि में दिन रात जलता रहता हे यथा“ शलोक- wae खलु 
सारे दुख रूपी विमोकः | सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान्‌ प्प्लतेऽनिशम्‌ W AAT यह 
Wat ससार दुःख रूप कवल माह मात्र है आर न कसा का पुत्र ह न थन 
इसमें स्नेह रखने बाल दन रात FAA जलत ह तथाशलाकि-कछ्य FAT प्रिया मार्या 
कस्य स्वजन वान्धवाः | कः कम्य नास्ति संसारे न सम्बन्धो द्विजोचम ॥, Raq lay माया 
मोहिताः सर्वे स्री पुत्रथनादिप अर्थात्‌ इसी प्रकार से संसार प्र्न श्रीराम जी को लीला 
मात्र हे यथा 'विचारे नास्ति किंचन विचार करने से यथाथ में कुछ नहीं हे तथाप 
पि मपा तिहुँकाल महेँ प्रम न सकहि कोउ टारि, इत्यादि ॥१॥ जैसे स्वप्न में 
अपना गला कोई काट दिया हो यद्यपि यह सम्पूण झूठ है फिर भो जोत जब 
तक बह सत्य प्रतीत होता हे तब तक दुःख पाता रहता है जाग जाने से बह भूठ हो 
जाता हे agate निशा सब सोवति हारा | देखहिं स्वप्न अनेक TART ॥ एसे हा 
रूपी रात्रो में अज्ञान रूपो नींद मं स्री पुत्राद्‌ रूपी स्वप्न दख रह ह जब 
शान रूपी प्रकाश उ दय हा जाता हे तत्र मोह रूपा रात्रा चष्ट al जाता ह [फर तो 
सी पुत्रादि ममता रूपी नींद छूट जाती हेतब सव झूठा ही झूठा दे केल 
रामनाम सत्य है, यथार्थ निश्चित हो जाता हैतव यह जीव BAKA हाई, अर्थात्‌ दु 


से शुक्त हो जाता हे ॥२। 


जासु कृपा अस भ्रम HE जाई । गिरिजा सोइ पाल सुराई ॥२॥ 
आहि अंत कोउ जास॒ न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा॥७। | 

यर्थ हे गिरिजा ! जिस प्रथु की कृपा से ऐसा श्रम मिट जाता हे वही 
BVT शी रघुनाथ जी हैं anaes जाने जग थाइ हेराई, अर्थात्‌ जिसको जानने से 
[= EU से सांसारिक स्त्री पुत्रादि में मोर ते तोर का भ्रम छूट जाता ह संसार 
पथाथ में झूठा प्रतीत होने सूगता है वही जीव के कल्याण कारी परम HU 
थे रघुकुल मणि श्रीराम जी हैं॥३॥जिसका आद न्त काई भो नहीं जानता ZI 
2 SN =-= oR 
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हे यथा“नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌, agate न सकहि सकल अनुमानी अर्थात 
अपनी सात के अनुसार अनुमान करके वेद ऐसा कहते FAA Fy कहहिं a 
गति Aga, अथात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी के विषय में जो भी जिस किमी ने भी 
कहा हैं वह अपनी मति के अनुसार अनुमान से ही कहा है तो sat ge 


las 


बद्‌ पुराण इतिहास सव अनुमान से ही कहते हैं बेर कहते हें कि ॥४॥ 


र्‌ 


2 


बिनु पद चले सुने विनु काना । कर बिन कर्म करे विधि नाना॥॥ 
आनन राहत सकल रस भोगी । बिन बाणी TAT बड़ योगी 


ry 


थे-बिना पांव के तो चलता है बिना कान फे सुनता है बिना हाथ के 
ही सब कुछ करता है यथा'अस सव भांति अलौकिक करनी, अलौकिक करणी तथा 
Wa अमानुप कमं तुम्हारे, अर्थात्‌ उस प्रभु की विलक्षणता देखिये कि बिना पे 
के el अनन्त ब्रह्माएड में चलता रह अर्थात्‌ सवत्र ब्यापक हैं यथा' FEE सो 
Wel जहा प्र नाह, शौर बिना कान के ही सुनता है यहां तक की मन में स्मरण 
करते है यथा“गज की टेर हुनी यदुनन्दन गरुड़ छोड़ि उठि धाये, अर्थात गजेन्द्र Tala 
के समय कवल सुख को फाड़ा था इतने में ही प्रभु सुन रहे हें कि गजेन्द्र हक 
SANA चाहता है कि हा रा ! मुरा फाड़ रहा हे पुकारना ही चाहता है एकाएक 
उठकर दौड़ पड़ हैं यथा“रीकत राम जानि जन Giz, इम प्रकार बिना कान के 
सुनत हैं आर विना हाथ ही सब्र कार्ट करते हैं यथा“िधि wa कोटि ale पुणी 
था जेहि साष्ट उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ॥, अर्थात बिना हाथ हैँ 
सेब कुछ करत हं ्रथवा'वाह vara, सब दिशाओं में भक्तों का . पालन करत 
रहते ह अथवा“अभपं सब TAY? aaa भक्तों को वरद हस्त द्वारा अभय कर 
करत हा रहत ह ॥५॥ 


सुख न हात हुए भी सब रमां के भोक्ता हें यथा तब भक्षी garad:, Wald 
Ald रूप सभा भण करते रहते हैं तथा'क्रेहि जग काल न खाइ, काल रूप aa 
संसार के पदाथ खाते हैं ओर Har जिह्वा के ही बड़े वक्ता हैं अथात चार i 
गान करंत हें तथापेद निज वारा” अर्थात्‌ वेद ही बाणी दै पुनः शारद | 
कोटि TH, अर्थात्‌ अमित शत कोटि सरस्वती से भी बड़े वक्ता हें इस 7% 


सब योग्यता है ॥६॥ 


~ ८ eae ESE} i 
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ag बिनु परश नयन विनु देखा । गहे प्राण बिनु वास अशेषा॥।७॥ 
अससव भांति अलो किक करनी। महिमा अमित जाइ नहिं बरनी॥=।। 


| gi—trar शरीर ही सबको स्पर्शे करते हैं बिना नेत्र ही सव कुछ देखते हैं 
और विना नासिका के ही सब प्राण अर्थात घते हैं। यथा'यो देवेम्योऽऽतपति 
यो हवः | ay को डा नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ अर्थात्‌ जो ब्रह्मा 
परमात्मा निराकार होते हुए भी अपने तेज से सब देवताओं के ऊपर तपता अर्थात 
जिसने अपने प्रभाव से ही सबको भयभीत कर ET है ओर जो देवताओं को 
उपदेश करने वाला है अर्थात जिसके योग्य जो कार्य हे उसको उस कार में 
योजना करने वाला है यथा'जो जेहि लायक सो तहँ राखा, जैसे ख्यं को सबका 
प्रकाशक बनाया इन्द्र को वर्षाधिप के पद और यम को जीवों का शासक नियमित 
किया यथा 'शिवहिं शिविता विधिहि विधिता aftfe हरिता जिनदई।, ऐसे ही सभी 
को नाना कार्यो में नियोजित किया एवं यज्ञादि कार्यो का भी उपदेशक र 
तपादि कर्मो को बताने वाला यथा 'ददामि वुद्धि योगं वं येन मामुपयार्‍्तिते, और जो 
सब देवताओं से भी पहले से है अर्थात सृष्टि के पहले से विद्यमान है ऐसे प्रका- 
शमान्‌ ब्रह्म को नमस्कार है | 

तथा'यो बहाएं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मेः तं हृदैवमात्म 

वृद्धि प्रकाशां मुमुन्तुवो शररामहं प्रपथे ॥, अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने सृष्टि के 
हले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने व्रह्मा को वेदों का संग्रदान किया और 
उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया उस बुद्धि के प्रकाशक देव की शरण में झुम 
MTA होता हूँ | 

_ Ba देवानां प्रमवश्चोद्भवर्च विश्वाधिपो रुद्रो vet हिरण्य जनयामास 
ए सनो gear शुभया संदुनक:॥, अर्थात जो महर्षि सबजञ रुद्र संसार के स्वामी 
देवाधि प्रपंच की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है और जिस रुद्र॒ परमात्मा ने 
eer को सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया वही परमेश्वर हमको सुन्दर बुद्धि 
[= करें अर्थात सारिविक बुद्धि प्रदान करे pale vl nae 

रेति शेपा ऋषय अशेषा जाकहँ कोउ वहिं जाना ॥ जिसको कोई जानता ह 


A 


नहाँ हू | 


— = ISSR NN Te 


~ 


ee a a 
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5; पनःअपाणि पादौ जवनो Vela पश्यत्यचक्षुः स . TUR: । स वेत्ति ad a ३ 
तस्यास्ति वेत्त तमाहुरम्यू पुरुष महान्तम्‌", अर्थात विना हाथ पाद के ' स A 
करता ह बन्ना आंख कान क सघ देखता सुनता ह पवना जाने हुए सत्र a 
जानता हैं तथा उससे बढ़कर जानने वाला कोई है हो नहीं इत्यादि | xq प्रकार 
SANT को AT लॉलाय अलोकिक हैं जिसको BAT महिमा कही नहीं ay 
सकती है यथा'क्था अलोकिक gate जे ज्ञानी । नहिं आश्चर्यं करहि अस जानी ॥ 
क्योंकिराम कथा की मिति जग नाहीं, श्रीराम कथा का वारापार नहीं है अतएत्र az 
लीला इस लाक के लिये असंभव हे। इसलोक में भगवान्‌ को लीला की तुलना 
करना अनुचित है यथा'राम मनुज कस रे सठ वंगा । घन्ती काम नदी पुनि गंगा NTR. 
घेनु कल्प तरु Gall अन्त दान रु रस fay ॥ वेततेप खग अहि सहसानन | चिल्ता- 
मरि पनि उपल" इत्यादि सब अलौकिक हे | तथा इनकी लोकों में तुलना नहीं 
हो सकती है ॥७-८॥ 


alo जेहि इमि गावहिं बेद ब॒ध,जाहि ace चुनि ध्यान। 


साइ दशरथ सत भक्त हित केशलपति सगवानी।१ 


अथ--जिसे इस प्रकार से बेद तथा विद्वान लोग गाते हैं और जिनका इुति 
लाग ध्यान धरते हें बही श्री दश्रथजी के पुत्र भक्तां का हित करन वाले ATA 
अयोध्या के राजा श्रीरामजी हें ॥१२६॥ 

भावार्थ--मेव्या वालक ger! यथा'जेहि इमि गावहिं वेद बुध, अर्थात्‌ विग 
प्रभु श्रीराम जी की महिमा बेद तथ्रा विद्वान इस प्रकार गाते हें ऑर जिन प्रभु 
मननशील मुनि ध्यान धरते हैं यथा'जेदि ata विरागी अति अनुरागी | विगते Me 
मुनि वुन्दा | निशिवासर ध्यावहिं हरि गुण गावहिं जयति तस्तिदानन्दा ॥, अर्थात बो पर्‌ 
चित नन्द परमानन्दे परात्पर ब्रह्म परमात्मा हैं बही श्रीराम नाम से थिए 
यथा त्रादि अत कोउ जासु न पाबा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥, ग्रथवा 
न्मायावशवर्तिं बिशवबलिलंब्रह्ादि देवासुराः |यत्तत्वादमेवमाति सकलं रज्जौथाऽही ग 
यलादप्लवमेक tate मर्वाँभोयेस्तितीर्षाबतां | ase तमशेष कारण परं TATA ह 
अर्थात्‌ जिसको इप प्रकार बेद TA गाते हैं वही श्री अयोध्या नरेश शर दृश 
जी के पुत्र भक्तां के हित के लिये यश्च “भक्त ya वश प्रगट प ह iz, waa 
केवल भक्तन fea लागी | नर ag ats प्रणत अबुरागी ॥, श्री ्रयोध्या F 
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छ वालकाणड B (५१३) 
3 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी यथा शलोक-श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गवराजवर्यराजेनद्रराम रघुनायक राघवेश | 
मिराज खुनग्दन रामभद्र दासो5हमद्य भवतः रारणागतोस्मि ॥। इत्यादि. वही श्री 


॥१२६।। 
काशी मरत जन्तु अबलोकी। जासु नाम बल करों विशोकी ॥९॥ 
तोट प्रथु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सव उरं अन्तर्यामी ॥२॥ 


अर्थ--हे faa! जिन प्रभं के नाम बल से में काशी में मरते हुए जीवो को 
देखकर शोक रहित अर्थात्‌ मुक्ति मागं का उपदेश करता हूँ यथा महा सत्र जेहि 
जपत महेशू | काशी मुक्ति हेतु उपदेश ॥, अथात्‌ काशी में मरत हुयं जीवा के कान 
में श्री राम नाम कह देता हूँ जिसके. फल स्वरूप अगले जन्म में वह श्री राम नाम 
जन करके सुक्त हो जाता हे यथा'श्रन्तकाल च मामेव स्मरण yal कलेवरम्‌ । य 
प्राति स मद्भाचं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ य॒ य॒ वापि स्मरन्भाव त्यजन्त्यन्तं कलेवरम्‌ । 8 
तमेवेति कोन्तेय सदातद्भाव भावितः ॥, अर्थात्‌ जो पुरुष अन्त काल मं हो मुझे समय 
करता हुआ शरीर त्यागता हे वह मेरे स्वरूप को ही पाता दै इसमे कुळे संशय 
नहों हे | भगवान्‌ क कि हे अर्जन ! जा ग्रंतकाल Bald मृत्यु के समय 
जिस जिस वस्तु को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह हो उसक्रो प्राप्त होता 


र तो यथां 
है परन्तु सदा बही भावना करते रहते ह तभी वह याद आता तो 


जन्म जन्म मान यतन कराही | अंत राम काहि wad नाहा ॥ परन्तु काशी म॑ मरने 

न राम 
बालों को तो में स्मरण करा देता हूँ इसलिये वह भविष्य में जन्म लर a 
भजन करके मुक्त हो जाता है वही सवान्तयामा रथांत सभी का ग्रन्तरात्म 


प्रभू चराचर नायक रघुकुल में श्रेष्ठ वही श्री राम जॉ ही हमार इष्ट आराध्य दूष 


महामुनि धारा ॥ तथा" जे 
प्रभ हे। यथा“सो३ मम इष्ट देव रघुबारा | सेवत जाहि र me 
= भ्य vi 
श्रुति निरन्तर aa व्यापक विरज अज कहि mae! | केर in 


7 ॥ 
मुनि जेहि ध्यावहीं । सो प्रगट करुणा कन्द शोमा वृन्द AA जग महद ह प 
साइ प्रभु मोर चराचर स्वामी, = ॥२॥ 


अनेक संचित अघ दहहीं॥३॥ 
[पद इब तरही Nell 


ane ens er 


| जासु नाम नर कहद । जन्म 
सादर सुमिरन जे नर करीं । भव वारिधि ग 


rr 
> Se UI US 
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(५२०) ao) गन पं 


@ श्रोरामचरित-मानस ६ 


i mn ~ i. 
_ teal अकार विवसता से भी जिसका नाम मनुष्य कहते हैं ते 
अनक जन्मों का संचित पाप जला डालता है अर्थात्‌ परवसता किसी भय ३ 
FAT स अथवा किसी आपद से जैसे अजामिल यम दूतो के भय से ओर ४ 
सूकर के धक्का से हा राम कहा FAVE नाम पावक अघ तूला” सन्न पाप a 
जल गए आर मुक्ति पाया तथा“ इुमाव अनस आलसह' । राम जत a 
दिशि ewe ॥, अर्थात्‌ किसी अवस्था में किसी प्रकार राम कहने से जीव के स 
पाप ताप जल जाते हैं ओर यदि आदर पूर्वक जिस भगवान्‌ का नाम श्रीराम नाग 
स्मणं करते हैं बे तो संसार सागर को गो पद समान तर जाते हैं। यथा- 
| पतन्तिनो भवार वे वितर्क वीचि संकुले, अथात्‌ संसार से मुक्त होकर साकेत णा 
अपने स्वलोकों में जाकर सुखी हो जाते हैं ॥४॥ द 


राम सो परमात्मा भवानी | तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी॥॥॥ 
अस संशय आनत उर माहां। ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं ॥॥ 


अथ--हे भवानी ! वही परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामजी हें उनके प्रति तुम्हारी 
श्रमात्मक वाणी अति ही ग्रयोग्य 2 यथा राम बहा व्यापक जग जाना | परमानन्द WT 
पुराना ॥, सारा संसार ही जानता है कि दाशरथी श्रीरामजी परात्पर ब्रह्म प्राणी 
प्राणी में व्यापक भगवान्‌ हैं फिर तुम्हारा इस प्रकार का सन्देह करना समू 
अयोग्य है ॥५॥ बल्कि इस प्रकर त्रिचार मन में आते ही अपना ज्ञान पैरा 
भक्ति सभी दैवी गुण नष्ट हो जाते हैं बही श्री राम ही तो “नान विराग तकल गुए 
| गुणों के स्थान हैं यदि उनमें शंका सन्देह होगा तो उनके गुण हमरे 
पास केसे रहेंगे ॥६॥ 


लि rr > [ज हि [oS 
सुनि शिव क भरम भंजन बचना । मिटि गइ सव Hay की रचना॥») 
NES On 5 गीती 

भई रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुण असंभावना बीती ॥=॥ 
3 पति = Co an ~ ये 
AGAR की अम विनाशिनी वाणी सुनकर पाती की नाना तरा 

सब मिट गयीं यथा“संशय aT अहेड मोहि ताता | दुखद लहरि कुतर्क बहु वातो ॥ 
अर्थात्‌ किसी बात का सन्देह होने से नाना कुतक उठने लगते हैं परन्तु TL | 
ते जाहि जिमि संशय अम समुदाय ॥, सदगुरु ग्राप्त होने से सत्र सन्देह दूर हो थ 
Ce] c ~ a > a rf 
हैं अर्थात्‌ पावती के सब सन्देह नष्ट हो गये ॥७॥ और श्रीरघुनाथ जी के वर 
sil ncn a 
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€ बालकाण्ड छ (५२१) 


में पूर्ण प्रीति और विश्वास होगया यथा“जाने बिनु न होइ परतीती । बिच परतीति 
होग ate प्रीती ॥ अर्थात्‌ वस्तु को यथार्थ जानने से ही प्रीति विश्वास होता है 
से ही पार्वती जब श्रीरामजी का यथाथ स्वरूप जान गई' तब स्वभाव से ही प्रीति 
विश्वास होगया ओर मन के सब नाना संकल्प विकल्प जाते रहे अर्थात्‌ श्रीराम 
जी के प्रति विषम (कुतक)भावना नप्ट हो गई Nel 


दो° पुनि एनि प्रश्न पद कमल गहि,जोरि पंकरुह पानि । 
बोली गिरिजा बच्न बर,मनहूँ प्रेम रस सानि॥१ 


अथे-वारम्त्ार TY Alaa जी के चरण कमलां को पकड़ कर पुनः कर 
कमल जोड़ कर मानो प्रेस में सनी हुई बाणी पावती जी बोलीं ॥१२७॥ 

भावार्थ भेस्या वालक वृन्द | यथा (पति पुनि प्रभु पद कमल गहि, अर्थात्‌ श्री 
पार्वती जी बारम्बार प्रभू श्री शंकर जी के चरण कमलों को धरती हुई पुनः प्रेम 
ण उत्तम अर्थात्‌ मधुर बाणी से बोलीं यथा 'पनि पुनि काक चरण शिर gl । जाति 
राम सम प्रेम बढ़ावा i’ र"ताहि प्रसंसि विविध विधि शीश नाइ कर जोरि | बचन 
प्रेम विनीत ag बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥ तेसे ही पावतो ग्रेम से बोलीं तथा हु लालता 
कथा पर वाढी! | नयन नीर रोमावलि ठाढ़ी ॥, अर्थात्‌ कथा में अति ही उत्कंठा हुई 
नेत्रों में जल भर आया रोमाँच होगया और अतिशय प्रेम भरी बाणी से बोलीं 
॥१२७॥ 


शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिया मोह शरदातप भारी॥२॥ 
तुम कृपालु सब संशय aH) रामस्वरूप जानि माह WS ॥२॥ 


अथे--हे नाथ ! चन्द्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर 
मेरा मोह रूपी शरद काल के सर्य का प्रखर उत्ताप सब मिट गया यथा रारदातप 
गरि शशि अपहरई , अथवा'रामचरित राकेश कर afta सुखद सब काहु | WIA a 
Wit चित हित विशेष बड़ लाहु ॥, अर्थात्‌ ge विशेष सुखदायक हुआ ॥१॥ है 
|° ! आप कृपा करके मेरा सब सन्देह इरण कर लिये अब श्री TT जी को 
UT ब्रह्म स्वरूप मुके समझ में आगया ATT हद ग RE 208, 
ह गूम ज्ञाना ॥, तैसे हो पार्वती कहती हैं हे नाथ ! आपकी कृपा सं मरां 


` SSN SO rr 
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ge 


| नरि ९५ 
मोह नाश होगया और श्री रघुनाथ जी के ललित रहस्य को ' जान गई' ॥९॥ 


नाथ कृपा अब गयउ विषादा । सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा ॥३॥ 
गरब मोहिं आपनि किंकरि जानी । यदपि सहज जड़ नारे अयानी||१॥ 


थ--हे नाथ अब आपकी कृषा से मेरा सब (AMS नष्ट होगया आर प्रु 

के चरणों की कृपा से सुखी हो गयी हूँ यथा' संसय सप was मोहि ताता । हु 
लहरि कृतकै बहु वाता॥. परन्तु आप कृपा करके मेरे सब संशय को नष्ट कर दिये 
परन्तु अब मुझे अपनी सेविका जानकर FAT म स्री जाति स्वभाव से ही अज्ञानी 
हूँ तथापि 'दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मन क्रम ओर वचन से आपको दासी 


हूँ ॥३-४॥ 
प्रथम जो में पडा सोइ कहहू। जो मोपर प्रसन्न प्रभु अहह 
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशो | सवे राहत सब उर पुर वासा ial 


हे प्रमो ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो जो मेने प्रथम पूछा है वही कक 
बताइये यथा जो 37 तनय तो बह्म fafa नारि face मति मोरि, यही कारण 
प्रथम समाकर बताइये,यथाथ में श्रीरामजी चिन्मय आवनाशी ब्रह्म Ms 
न्तर्यामी सर्वव्यापक सर्वमय ओर सबसे परे परमात्मा हें यथा' श्रलड ae 
व्याप्तं येत चराचरम्‌. तथा'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । IATA GE WAT पुराना ॥ सर्भो 


संसार जानता है कि श्रीरामजी ही सब कुछ हैं ॥४-६॥ | 
नाथ घरेउ नर तबु केहि Bq मोहि समुझाइ कहो प i; | 
उमा बचन सुनि परम ATA | राम कथा पर प्रात पुनीता llr 


थ--है नाथ ! उन ब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य शरोर किस लिये ES, 
वृपकरेतु ! मुझे ममफा कर कहिये यथा'उम त्रिभुवन शुरु वेद वसाना | ह 
पामर का जाना ॥, हे नाथ मुझे यथाथ समझा दीजिये ॥७॥ गोस्ामीजो 
कि उमा के बचन अतिशय विनीत सुनकर श्री शक्र जी विचार bs : 
तो पार्वती की श्री राम कथा सुनने की अति पवित्र प्रीति है यथा राम ; 
अधिकारी | जिन ae सत संगति अति प्यारी ॥, पाचंती का हदय वैसा हीं 


re 
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b= 


श्रीराम कथा सुनने के योग्य हैं ॥७-८॥ 


रथात्‌ 
aoe हे कामारि तब, शंकर सहज सुजान | 
बह बिधि उमहिं प्रशंसि एनि,बोले कुपातियाना।१ 


अर्भ--कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही सब कुछ जानने वाले सुज्ञान हृदय 

े प्रसन्न होकर पार्वतीजी की अनेकों प्रकार प्रशंसा करते हुए कृपा निधान श्री 
शिव जी बोले ॥१२७॥ 

भावार्थ--मैस्या वालक वृन्द ! यथा'हिय हषे कामारि तव, अर्थात्‌ कामदेव का 
विनाश करने वाले श्री शंकर जी हृदय से हर्षित हुए अर्थात छल विहीन ओर ; 
५) राम कथा पर प्रीति पुनीता? देखकर प्रसन्नता होती ही हे यथा as सुज्ञान ee 
जी कीऐसे ही शंकर सुजान हें पावती का हार्दिक प्रेम जानकर हापित ee 
अन्तर रेम तासु पदिचाना, और उनकी नाना प्रशंसा करने लगे FATT प i 
राज कुमारी । तुम समान ale कोउ उपकारी | पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा | सकल रे é 
ali पावनि गंगा ॥ तुम रघुवीर चरण अनुराग | aes प्रशन जगत हित लाग | 
राम कृपा ते पार्वति सपनेहुं तव मन माहि,शोक मोह es प्रम मम बिचार कछु WEN, 
इत्यादिः पार्वती की प्रशंसा ऋरते हुए श्री शंकरजी बोल ॥१२८ ॥ 


~ 
fils qa शुम कथा मवानि, रामचरित मातस ड 
कहा MARS बखाति,सुना विहग नायक गरड 
अर्थ--हे भवानी ! निमंल श्रीरामचरित मानस को कथा ah ने 
मांगलिक है जिसे काक भुसुणड जी विस्तार सहित कह है आर 7 र 2 
जी सुने हैं ॥१७॥ 
भावाथ-मैस्या बालक बन्द ! यथा 


cag शुभ कथा भवानि, अर्थात्‌ हे भवानी 


boa (राम कथा जग मंगल 
श्री पार्वतीजी आप परम मांगलिक तथा पवित्र क aa ie कथा कर कीन्ह 
seat, तथा शुभ ह शुभ रांड उमा पाद एव aig कि 
| तथासरित पावनि पाकी, एवं'विगले = Se gan अवसा पाय लिलाम! 
याहू 
हुति अनप्रायनि ॥, पुनः'रामचरित म = में सनते ही तुम्हें विश्राम 
द ~ सको कानों म॑ Gad 
इस कथा का नाम है श्रीरामचरित माने ई gids 3 


a 
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(५२४ ) है श्रीरामचरित-मानस | 


मिलेगा इस कथा के वक्ता श्री काक जी ओर श्रोता श्रोपक्षीराज गरुड जी 
बहुत सुन्दर कथा है आप सुनो ॥ १७॥ 


ale सोइ संवाद उदार, जेहि fate भा आगे कहन | 
सुनहु राम अवतार,चरित परम सन्दर अनघ ॥१८॥ 


~ 


अर्थ--हे ग्रिये ! यह परम उदार काक BAUS] गरुड़ सम्बाद मानस कथा 
आग कहँगा अभी पहले तुम्हें श्रीरामजी के अवतार की कथा सुनाता हूँ जो afi 
परम सुन्दर AR [नप्पाप हैं ॥१८॥ 

सावाथ- भेय्या बालक चन्द ! यथा'सोइ सम्वाद उदार” अर्थात्‌ वह उदार संवाद 
यथा'वाल चरित पुनि tee उदारा, तृथा“राइत शिशु इव लीला देखि भयउ मोहिं मोह। 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द्‌ सन्दोह | DA काक जी का मोह ओर बर की 
ग्राप्त पुनः गरुड़ जी का मोह यथा'मोहिं भयउ अति मोह प्रभु बन्धन रण महँ 
निराखि | चिदानन्द सन्दोह राब विकल कारण कवन ॥, पुनः मोह की निद्वत्ति यह 
काक तथा गरुड़ संवाद की कथा आगे कहूँगा परन्तु तुम्हारा प्रश्‍न यथा शव तो 
कारण Fag बिचारी | fag ए ब्रह्म सगु बपु धारी ॥ पुनि प्रभु कहृहु राम AAA बही 
प्रथम FEM ओर बाल चरित से लेकर रावण मरण पर्यन्त तो बहुत बड़ा इतिहास 
पीछे कहूँगा आये श्री राम का अबतार ही सुनो यथा जो इष तनय ती न 
परात्पर ब्रह्म राजकुमार मनुष्य अवतार जैसे हुआ बही कहता हूँ ॥१८॥ 


सोऽ हरि गुण नाम अपार,कथा रूप अगणित अमित। 
मं निज मति अडसार,कहों उमा सादर सुनहु ॥१*॥ 


अर्थ--भगवान्‌ के गुण नाम रूप और कथा अगणित और अपार है ता 
म अपना बुद्धि के अनुसार कहूँगा हे उमा आप आदर सहित सुनो ॥ १६॥ 

भावार्थ भेर्या वालक इन्द | यथा हरि गुण नाम अपार अर्थात्‌ ह 
श्री पावेती जी भगवान श्री राम जी के नाम रूप लीला और धाम के गुशॉ 7 
कथा अपार और अपरमिति है यथा'राम अनन्त अनन्त युणानी | जन्म कर्म “| 
नामानी ॥, तथा राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा बिस्तार, सभी अनन्त दै र्था 


arsenate caer a ithe cS Se Bd iF ss 


क्रिमि, 


उम्र 
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मुरत श्रमित राम प्रभुताई | करत कथा मन अति कदराई ॥, तथापिकददिहा दि प्रीति 
ब्रति तोरी, तुम्हारी अति प्रीति देखकर यथा“राम कथा पर प्रीति पुनीता, में. अपनी 
रति गति के अनुसार कहूँगा यथा'गदषि बथाबुत जस मति मोरी,अर्थात्‌ जैसा मेरे 
मस्तिष्क में TAM आवेगा वेसा ही BEM आप आदर से सुनो यथा पुनहु तातं मन 
प्रति वितलाई, तथा“सादर सुबु गिरिराज कुमारा,अर्थात्‌ हे गिरीश कुमारी श्रीपार्वती 
जी आप आदर से मन लगा कर सुनो ॥१६॥ foe 


ag गिरिजा हरि चरित सुहाये । बिपुल विशद निगमागम गाये॥१॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥२॥ 


अथ--हे गिरिज्ञा ! सुनो भगवान्‌ श्रीराम जी के सुन्दर चरित्र बेद शास्त्रों में 
असंख्य औरे परम पवित्र विस्तार पूर्वक गाये गये हैं यथा'राम नाम गुण चरित हुह्य 
जन्म कर्म अगणित श्रुति याये, एवं यथा अनन्त राम मयवाना। तथा कथा कीरति गुण 
नाना ॥ सब कुछ कीतिं गुण नाना प्रकार,हें WAU पुनः भगवान्‌ श्रीराम जी का 
अवतार केवल इसी कारण से हुआ है ऐसा कहा नहीं जा सकता है | यथा“ shi 
भांति राम अवतारा । रामायण शत कोटि अपारा ॥ अर्थात्‌ उदाहरण स्वरूप AT WAT 
में श्री राम रावण संग्राम हुआ था तब sara बाके चारि हुआरा, अर्थात्‌ लंका 
किला के चारो तरफ बड़े विशाल चार द्वार हैं तो “चार अर्ती कॉम कटक वनावा अथीत 
बानरों की सेना के चार विभाग क्रिये गये और चारो द्वार पर एक एक सेना 
TA गई पुनः 'विविध भाँति तहँ होइ लराई, नाना प्रकार युद्ध होता थार 
रास भो असंख्य थे यथा“गगै को पार निशाचर जाती, और बानर भी असंख्य थे 
| यथा'ानर कटक उमा में देखा | सो मूर जो किया Fe लेला ॥, तो प्रत्येक बानर 
जब अपने अपने घर आये हैं तत्र अपने अपने द्वार पर नाना प्रकार से राम रावण 
संग्राम कहे हैं बह भी रामायण रात कोटि अपारां हो हैं परन्तु भिन्न भिन्न द्वार का 
भिन्न भिन्न चरित्र है भिन्न भिन्न सेनापति हैं भिम्न भिन्न प्रकार युद्ध हुआ है तो 
मिन्स भिन्न प्रकार चरित्र भी वर्णित है परन्तु है केवल राम रावण का ही युद्ध 

| और एक झी अवतार का चरित्र है और/नाना wile मुनीशन गावि, सुनः अग मी 
4 भुति गाये, और फिर कल्प भेद भी हे gaat भद att ag gel’, 
इत्यादि कौन कल्प का क्रिस कारण से क्या चरित्र हुआ है वह कहा नहीं जासकता 


CO | `.  - 
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SM. | 


~ Lo A 


है अर्थात कितने।ही कारण एकत्रित होने से एक अवतार होता है तो इसि 
अवतार हुआ है ऐसा कहा नहीं जा सकता «है ॥२॥ ; 


राम अत्रय बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनह भवानी EN 
'तदपि संतमुन्ति बेद पुराना। जस कलु कहहिं wala अनुमाना॥॥॥ 


अथ-हे भवानी ! मेरे मत से श्रीराम जी बुद्धि मन वानो से ग्रतकय ह 
अर्थात्‌ श्रीराम जी बुद्धि मन और वाशी से परे. हैं मेरा ऐसा मत .है gaat न 
कहिँ सकल अघमा अर्थात्‌ सभी केवल अनुमान से ही कहे हैं यथार्थ में कोई 
निश्चय नहीं कर सका है तो मेरा भी ऐसा ही-सत है । यथा राम सरूप ठार 
वचन AMA बुद्धि पर | अवियत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ Fa 


श्री राम जी का स्वरूप मन वचन ऑर aig से परे हैं ॥३।। तथापि जेंसा बुद्ध 


सत झन वद आर पुराणा ने कहा हैं बह सव अपनी अपनी बुद्धि से अनुमान 
करके ही कहते है ।४॥ | 


तस में सुमुखि Tart तोही । समुझि; परे जस. कारण, मोही Al 
जव जब होइ धमं की हानी । बाहहिं असुर अधम अभिमानी ॥६॥ 


अथ-ह सुन्दर युखवाली श्री पाती जी Far कुछ कारण मुझे समझे म॑ 
ANAM वेसा ही तुम्हे सुनाउँगा। यथा'तिज निज मति मुनि हरि गुण. गाबहि || ति 
शेष शिव पार न पावहि । अथाव पार तो कोइ. भी नहीं पाया हे,तो भी अपनों २ 
मति.के अनुसार सभी ने भगवान्‌ का गुण गान किया है तथा'ठमदिं सहित 7 
मंक Tra, | नभ उड़ाहि afe पावहि अता ॥ तस ,रघुर्पा्च महिमा are! | 
कबं कोउ पाव कि थाहा |? अथात्‌ श्रीराम जी की महिमा का अन्त नहीं हैं Il 
परन्तु मोटा मोटी बात हैकि जब धर्म की हानि होती हैं ओर अमिमानी अ 
नीच प्रांशी sat की ats होती है यथा दा यदा हि घर्मस्य ग्लातिमेवाति भि | 
WRATH तदात्मानं छुजाम्यहृम्‌ ॥ परित्राणाय argat विनाशाय च द्रण ie 
प्तस्थॉपनाथाय संभावामि युगे युगे ॥, तथारिलो#-इत्यं यंदा बदा! बाधा दानवोत्था मवि 
व्यति | तदा तिद वतीर्याह करिष्याम्यरि संक्षयम्‌ ॥ इत्यादि के अवतोश हानं il प्रधान 
कारण हैं अर्थात्‌ अधमे बढ़ने का कारण असुर ही हैं. यथा“वरशि न जाई 7! ‘| 
घोर विशाचर जो करहि | fear पर अति प्रीति तिनके पापदिं कवन fafa ॥ एव ate 


~~ 
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| af होइ परे नियू ला ! सोइ सब करहिं वेद ग्रतिकूला ॥, बल्किश्रेत्त अष्ट अचारा भा 
धर्म सुतिय नहिं काना, तभी तो'जनि डरपहु मुनि सिद्ध तुरेशा । wale. लाग 
रहौ तर वेषा.॥ इत्यादि भगवान्‌ के अवतार का कारण है वह जैसा जैसा मुझे 
समझ में आवेगा में तुम्हे वैसा ही सुनाऊँगा ॥६॥ 


कहिं अनींति जाइ नहिं वरणी । सीदहिं विग्र धेनु सुर धरणी॥७॥ 
| त्व तव प्रभु धरि विविध शरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा|।=॥ 


अर्थ--वे असुर ऐसी ` अनीति करते हैं कि वह कही नहीं जा सकती है 
वह जगत वन्दनीय ब्राह्मण देवता गो एवं पृथ्वी को नाना दुःख देते हें | यथा 
‘| af जेहि देश 9g द्विज पावहि | नगर ग्राम.पुर आयि लगावहि ॥, इत्यादि ॥७॥ तभी 
तभी प्रथु भगवान्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं मच्छ कच्छ इत्यादि अथवा राम 
कृष्णादि शरीर धारश कर कृपा निधान भगवान्‌ सज्जनं का दुःख निवारण करत 
हं। यथा*जव जब नाथ सुरन दुःख पावा | नाना तु धरि qafe नशावा ॥ qari 
भूमि मृतुर सुरभि सुरहित लागि कृपालु । करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिट॒हि जंग जाल। 
इत्यादि नर लीला करते हैं वही यथा'ोर यरा याई भगत भार तरह , इस 
॥७-८॥ 


कर 


alo अधुर मारि थापहिं सुरत,सहिं निज श्रृति Ad । 
जग बिस्तारहिं विशद यश,रामजन्म कर ETI 4 २८। 


अर्थ--असुरों को मार कर देवताओं की स्थापना करते और अपने aa 
की भर्यादा को रक्षा करते हैं पुनः अपना पवित्र यश संसार में बिस्तार करत ca | 
भस श्री राम. जन्म का यही कारण है ॥१२८॥ - a 
भावार्थ--पैस्या बालक बन्द ! अहुर सारि गागहि हुए | अर्थात्‌ असुरों को 

मारना पुनः देवताओं को अपने अपने स्थान(अधिकार)पर स्थापना करना उचा 
[8 बहोरि-गरीव निवाजू-।- सरल सबल alee gE ॥ और. अपना पबित्र श 


fe संग । सरल 
Rf 2 रि ध भक क ८. ना qaqa? MU कथाः श्र 
तिसंसार में विस्तार पूवक प्रकाशित कर beetle) 


5 जग पावनि गंगा ॥, तथापिवनि गंग वरंग माल a, एवे किरीट yz प्रादा- 
USTs गायस्त्यपष्तमृषयों दिग्द पढ्‌ | ddr 
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[क ...। 

मुज रघुपतिं शरणां ae ॥, तथा*जिनके यश प्रताप के आगे । शशि मलीन रवि श 

लाग ॥ इत्यादि चरित्र तो सभी अवतारों के सुन्दर हैं तथापि यथा तंदपि अरब हु 

सागर रामा, ayy rata प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ राम स 

Fi श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ के गुण चरित्र विशेष 
८ 


साइ यश गाइ भक्त भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु परहीं॥॥ 
राम जन्म के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक ते एका I 


अर्थ — rat यश गाकर भक्त लोग संसार सागर से तरते हैं कृपा सागर श्रीरामजी 
अपने भक्तों के लिये ही शरीर धारण करते हैं | यथा'सो केवल भक्तन हित लागी । 
परम शपालु प्रणत अवुरागी ॥ श्री राम जी परम कृपालु हैं भक्तों पर सदा ही 
अनुराग रखते हैं हे ग्रिये ! श्री राम जी के जन्म के तो अनेक कारण हैं और 
सब एक से एक परम विचित्र हैं यथा'अति विचित्र भगवंत गति को जग जानन योग! 
इत्यादि ॥१-२॥ 


जय आर बिजय का रावण होना वर्णन 
भटर < 


जन्म एक दुइ कहों बखानी | सावधान Ga सुमति भवानी lll 
डारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय ae त्रिजय जान सब FS Mel 


अर्थ--मे दो एक जन्मों का हेतु वर्णन करके कहता हूँ ह सुन्दर बुढि 
' भवानी आप सावधानी से सुनो अर्थात्‌ श्री राम जी के अवतार बहुत हैं| रषी 
“नाना भांति राम अवतारा । रामायण शत कोटि अपारा A, परन्तु में एक दो 
जन्मों की कथा संक्षेप में कहुँगा आप सावधान चित्त होकर सुनो विषु जो 
हित नर तनु धारी as aaa यथा त्रिपुरारी ॥ सोजत सो क्रि आज इब नारी । गाते 
mists अहरा ॥ उन्हीं श्रीपति का चरित्र कहता हूँ ॥३॥ बिष्णु भगवान्‌ =| 
वैकुएठ नाथ के दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था जो समे 

न 
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2 बही विष्णु भ्रीपति वैङण्ठनाथ के दो जन्मों की कथा और चीरशायी 


वान्‌ विष्णु के एक जन्म को कथा कहूँगा | जन्म एक ae अर्थात्‌ तीनि जन्मों 
की कथा HEAT UAV fs... 


Pq शाप ते दोनों भाई। तामस. अंसुर देह तिन पाई भी 
इनककशिपु अरु हाटकलोचन । जगत बिदित सुरपति मद AAA | 


श्र्थ--विश्र सनक्रादिकों के शाप से दोनों भाइयों ने अछुरों का तामसी शरीर 
पाया था अर्थात्‌ विग्र शाप बैकुएठ में भी लगा यथा'हाला ग विहन तम परम 
मम, परन्तु वहां से भी “पतत हम रेखत हरी, पतन होते हुए देखे जाते हें यथाथ में 
पाहि gear भावी बलवाता, और मगवान्‌ की इच्छा ही प्रयज्ञ भावी है यथा ऐसे 
aig चाहे सोइ होई । करे अन्या अप नहिं कोई ॥, अर्थात्‌ श्री रामजी को ही. इच्छा 
प्‌ निर्भर है विप्रशाप का कारण तो श्रोमइमागत्रत में वरिस्तार से कहा हे पुनः यह 
एक अन्य प्रकार का है यथा संतन सन TT कुछ ATW, अथवा/लचिदियतोड के न्याय 
a at कहा जा रहा हे यथा पद रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जागे कोय, AS at ; 
पुति इपा, अश्रवा' जाना aety गू गति जेऊ। नाम कद जापि safe तेऊ ॥ यथा 
Pert भजन प्रभाव अघारी | जातों महिमा कछुक तुम्हारी Uh qaqa परे जस कारणा ` 
गोहो, इत्यादि कारणों से कहा जाता है | 


यथार्थ में भगवान्‌ यथा TTT परिव खात अयात्‌ काम Rs 
होते हुए भी इच्छा करते हैं यथा“ बगर गलत 79% Pe eg 
पर कोई । mate मनहिं. करहु aa सोई॥ इसलिये कोई नियम आपका बाधित नहीं 
कर सकता है यथा“राजाराम स्ववश भगवाना, अथवा“परब्हा a os WR 
नियम तो सब पर लागू होता है भगवान्‌ FAIA है. कभी अंतः पुर eS | 
धाम में बिराजमान्‌ हैं एकाएक युद करने को इच्छा KIA हो गई का + 
और बाहर आकर - देखते हैं तो महावीर जय विजय दोनों द्वार पर By हे 
पडे हैं भगवान्‌ श्रीराम जय विजय से युद्ध करने की प्र्तुत at aaa 
[= जोड़कर प्रार्थना किये यथा arate मर HY है AN सेर रः 

९३ gay वापस लौट गये ओर पूव इच्छा 
इद केसे होगा भगवान्‌ ने कहा यथार्थ है पुनः र 
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= ooo 


पूर्ति के लिये दूसरी इच्छा उत्पन्नं हुई तब रघुंपति aia व्यापी माया? यथा! ` रीति 
fas माया तेव ग्रेरी । gag कटिन करनी तेहि केरी ॥, अर्थात्‌ सनकांदि ऋषि दर्शन a 
चले आर द्वार पर जय विजय ने रोक दिया सनकादि शाप दिये garfay शाप ते 
दोनों भाई. । तामस._अधुर देह तिन्ह पाई ॥, और "तीनि जन्म द्विज वचन प्रमाणा शाप 
देकर ऋषि खड़े हैं इतने ही में भगवान्‌ बाहर आगये तव जय विजय भगवान्‌ के | 
चरणों में गिर पड़े भगवान्‌ यथा/शम इच्छा कह दीन दयाला, अर्थात्‌ मेरी हो इच्छा 
से तुम्हे शाप हुआ है वही आकर fears हिरएयकश्यपु होते हुए यथा नक 
कशिपु अरु हाटक लोचन, इसका विस्तार अरण्यकाएंड के अन्तर्गत यथा'जन रंजन 
भंजन महि भारा । जौ भगवन्त लीन्ह अवतारा । तो में जाय बेर हटि करिहों । प्रमु शर 
प्राण तजे भब तरिहों।,बहाँ विशेष दर्शाया गया है यहां केवल दिग्दशन मात्र कराया 
गया हे | 

कहा यथा'भुज बल बिश्व जितव तुम जहिया । घरिहहिं विष्णु मनुज तनु तहिया॥ 
समर मरण हरि हाथ तुम्हारा | Agee मुक्त न पुनि संसारा ॥ तेसे ही भगवान्‌ जब 
बारम्बार अर्थात्‌ तीनों जन्मों में अपने हाथ से मारेंगे तब तीसरे जम्म में - एनः 
मुक्त होकर अपने,स्वलोक को स्वस्थान स्वसेवा प्राप्त करोगे यथा*एलोकःबध्यो यदिः 
रयां परमात्मनाहँ बैकुण्ठ राज्यं परिपालयेऽहम्‌ | नो चेदिदं राक्षस राण्ययेव मोतं, चिरं रामः 
मतों asta थात्‌ याद्‌ परमात्मा श्रीरामजो द्वारा म मारा जाऊंगा तो में AGW 
का राज्य भोगू गा ओर नहीं तो जन्म भर राक्षरों का ही राजा रहना VA 
इसलिये मं निश्चय श्रीराम के साथ जाकर युद्ध करू गा अर्थात्‌ पुनः जय विजय 
की सेवा प्राप्त करूगा इस कारण ब्राह्मणों के शाप से आसुरी योनि प्राप्त किये 
थे ॥५॥ वही प्रथम जन्म में एक तो हुए हिरणयकश्यपु ओर दूसरे हुए ' हिरए्याद 
नामक राचस बरें जगत विख्यात इन्द्र के मद को मर्दैन करने वाले हुये ॥६॥ 


विजयी समर. बीर बिख्याता | धरि बराह बपु एक निपाता fn 
होइ नरहरि पुनि दसर मारा । जन प्रहलाद सुयश बिस्तारा | 


समर विजयी विख्यात बीर हिरणाच को भगवान्‌ वराह रूप थाल 
कर मारा अर्थात्‌ दिरणाच प्रथ्वी को चुराकर लिये भगा जाता था यथा तिर 
(नकर नारि नर चोश, वे राचस St चुराने बाले चोर होते हैं।तो उसे =| 
वराह रूप धर कर मारा ॥७॥ पुनः नरसिंह रूप होकर दूसरे अर्थात्‌ हिरिएयक 
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BS बालकाण्ड छ (५३१). 


मारा और सक्त प्रहलाद BE यश विख्यात किये अर्थात्‌ भक्त द्रोही हिरण्य- 
दपु मक्त शिरोमणि प्रहलाद को दुःख देने वाला AAT अपराध भक्त कर र 
aa होप पावक सो जरई ॥ अर्थात्‌ श्रीराम जो के क्रोध रूपी नृसिह अवतार होकर 
उसका संहार किया और भक्त प्रहलाद की रचा करते हुए उनके सुयश को बिख्यात 
किया ॥७-८॥ - 


दोऽ-भये निशाचर -जाइ ते, महावीर वलवान्‌ | 
कुम्मकरण रावण सुभट,सुर बिजई जग जान॥१३०। 


अर्थ--वे महावीर बलवान्‌ रावण और FART VAT हुए जो ; बड़े भारो 
गोधा और देवताओं को जीतने वाले हुए जिनको सभी जानता = WAL OM 

भावार्थ--मैस्या वालक वृन्द | gare? निशाचर जाई ते, अर्थात बही दोना 
जाकर पुनः राक्षस होते भये यथा'वीनि जन्म द्विज वचन प्रमाणा, अर्थात्‌, mis Ay 
शाप तीनि जन्मों के लिये हुवा था और वह महाबीर महा पराक्रमो या प 
नहिं जाइ बखाना | तेहि सम त्वित बीर बलवान! ॥' महारण विजई जो कहे नहीं 
जाते और saat बराबरी के महा असंख्यों थे यथा“गई को गार निशाचर जाता , 


ने 


जिनकी गणना नहीं हो सकती है वह बड़े बड़े योधा हुए । Rel 


मुक्त न भये हते भगवाना | तीनि जन्म द्विज बचन प्रमाणा ॥१॥ 


एक बार तिनके हित लागी । धरेउ शरीर प्रणत अडुरागां Mel 
'अर्थ-भगवान्‌ के मारने पर भो यह दोनों मुक्त नहीं दे ae ae 
बचन अथात्‌ शाप तीन जन्मों के. लिये प्रमाणित था यथा AR कि 
च, अर्थात्‌ जहा शाप भा नहीं हो सकता RULES भक 
करने वाले भगवान्‌ इन दोनों के लिये शरीर TUT किये थे यथा sa 
हित लागी । परम ङपालु wd Waal tb यही चरिताथ किये अथ 
लिये ही शरीर धारण करते हैं ॥१-२॥ 
|" अदिति तहां पितु माता । दशर लोका SN 
एक कल्प यहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र 


ee 
De 5॥ 
eS es: — 

a AION HE BOO >त 
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र —— | 
. अथ--वहाँ उस अवतार में कश्यप अदिति जो दशरथ और कोशन्या रप.से 
विख्यात थे वेमाता पिता हुए । यथा कश्यप अदिति महा । तप की | 
तिन कहूँ में पूरब बर deer ॥ तिनके ह अवतरिहों जाई, उनके. यहां यह अवतार |. 
हुआ था एक कन्प में इसे कारण अवतार हुआ था ओर संसार में बिचित्र/ चर 
भगवान्‌ किये थे | यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना. विधि र; 
इस परकार प्रत्येक कल्पों में भगवान्‌ के अवतार होता है और नाना प्रकार सुन्दर 
चरित्र करते हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ का अबतार तो एक ही कल्प में तीन. हुये थे: 
परन्तु एक ही .कहा जारहा है क्योंकि पावती का प्रश्‍न केवल.राम के ही अबतार के 
लिये है यहां रावण कुम्भकरण के लिये एक अवतार हुआ परन्तु वहां कश्यप 
अदिति दशरथ कोशल्या (माता पिता)हुये थे ' और आगे मनु शतरूपा दशर 
कोशल्या होंगे ॥४॥ ` 


एक कल्प सुर देखि दुखारे समर जलंधर सन सब हारे Ul 
शंभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा ॥१। 


अथ--एक कल्प में सब देवताओं को भगवान्‌ दुःखी देखकर जो कि जलंबर 
से युद्र करके सत्र हार गवे थे यथा'विरद बाधि वर बीर कहाई । समर भूमि aT. 
पराई ॥ इस कारण ; देवता सब हुःखित थे.॥५॥ स्वयं संहारकत्ता श्री शंकर जी 
भी जाकर घोर युद्ध किये तथापि महातरलत्रान्‌ देत्य जलंधर मरा नहीं यया हर 
ता मरइ न मारा ।। तेसे ही जलंधर भी महा प्रतापी AT ॥५-६॥ 


परम सती असुराधिप नारी । तेदि बल ताहि न जीत ge! 


i 


> 


'अर्थ--दैस्पराजञ जलंधर की खी. इन्दा परम सती पतित्रता थी उसी % 
सत्य बल से त्रिपुर संहार कर्त्त श्री शंकर जी भी उपसे जीत नहीं सके थे | पथा 

श्लोक-यस्थ पत्नी WRATH पातिब्रव .परायणाः | स जयी सर्व लोकेपु स सुखी स घी gat" 
कंपते wa तेजाँसि हृष्टा प्रातित्रत महः भर्ता तस्य दुखं मु'को care: पतिबत।म्‌ ॥,तयादि 
''पतित्रता at की महिमा से जलंधर को त्रिधुर संहार कर्ता होते हुये भी श्री | | 
जी जीत नहीं सके तथा किसी ने नहीं जीता यथा“एकई धरम एक-जत FAT ह 

बचन मन पति पद प्रेमा ॥ विनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत ' धमे ह्वाट 34 
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गई | परम पावनि नारि पति aad शुभ गति लहड । यश गावत श्रुति चारि अजहूँ 
ठुलसिका हरिहि मिय ॥ इत्यादि स्त्रियों का पातिन्रत सर्व श्रेष्ठ धर्म है इसी से 
श्री शंकर जी नहीं जीत सके ॥७॥ 


lo छल करि टारे तास ATTY सुर कारज कीन्ह । 
जब HS जानेउ मम॑ तव,शापकोपकरि दीन्ह।।१३१॥ 


` अर्थच श्रीरामजी छल करके उस बृन्दा का पातिब्रत नष्ट कर दिये और 
देवताओं का कायं सफल किये परन्तु जब उसने यह भेद जाना तव क्रोध करके 
शाप दें दिया ॥१३१॥ 
मावार्थ--भेय्या वालक वृन्द | यथा'ळल करि टारेउ ताहु Analg भगवान्‌ 

छल करके चन्दा का पातित्रत नष्ट कर डाले यथा'नीति रीति परमार्थ स्वारथ। कोड 
न राम सम जान यथारथ ll, quar दुरा विष रांकरहि आपु रमा मणि चार | स्वा- 
रथ साधक कुटल gy सदा कपट व्यवहारु ॥, भगवान्‌ का अनन्त राज शासन हें। 
राजनीति है यथा“साम दाम अर दण्ड fang | चर उर बसहिं नाथ कह वेदा || 
अर्थात्‌ साम दाम दणड और भेद यह चार राजनीति राजाओं के हृदय q निवास 
करती हैं इसलिये तथा'राज कि रहहि नीति बिनु जाने! तो यहाँ पर भेद नीति से 
कार्य साधन किये क्योंकि देवताओं के आप परम रक्षक हैं सदा रचा करते ही रहते 
हैं यथा'जव जब नाथ सुरन दुःख पावा । नाना ag षरि gate नराबा ॥ जसा भी al 
| देषताओं की var करते ही रहते हैं आज अपनी परम भक्ता पातित्रत परायणा सरी 

के रत की नष्ट कर रहे हैं और शाप ग्रहण कर रहे हैं यथा शार राश af a 
"हिय प्रमु ge कारज aire, शाप शिरोधाय करते हुए मी. देवताओं को कार्य किये 

॥१३१॥ 


तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना। कोतुक निधि SUT भगवाना॥९॥ 
तहां जलंधर रावण भयऊ। रण इति राम परम पद AHA \ 


3 भगवान्‌ बृन्दा का शाप प्रमाणित किये अथात्‌ स्वीकार किये 
क्योंकि आप लीला बिहारी हें यथा पुनि कर faa मम कौतुक बोई a vr 
का भी हित ही है में सदा शिरोधाय करूँगा और मेरी भी एक लोशा ही जाय 


ee ee ee 
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० मी 
> 


यथालीला तदु हुर सेवक हेतू, भक्तों के लिये तो में वारम्वार शरीरे धारण करता 
रहता हूँ ॥१॥ वहां जलंधर रावण हुआ और श्रीरामजी अवतीण होकर उसे मार 
कर परमपद नित्य धाम अर्थात्‌ साकेत धाम(शुक्ति)दिये यथा* निर्वाण दाय क्रोध 
जाकर भक्ति अवसहिं बश करी. अर्थात्‌ भगवान्‌ क्रोध से भी झुक्ति ही देते हैं श्र 
प्रेम से भी मुक्ति ही देते हैं ॥१-२॥ 


एक जन्म कर कारण एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा॥३॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनि मुनि बरणी कविन घनेरी॥४॥ 


अथ--एक जन्म का कारण यह है जिस लिये भगव।न्‌ मनुष्य शरीर 
धारण किये अर्थात्‌ जलंधर नामक देत्य रावण हुआ था तो उसके उद्वार के 
लिये मनुष्यावतार श्रो राम जी का हुआ था यथा“नाता जक कर्म पुनि नाना , 
इत्यादि॥३॥इसी प्रकार Alaa ने प्रति अवतार की नाना कथायं बर्णन की हैं और 
कवि लोग भी नाना छंद प्रवन्ध बना करके गान करते हैं यथात्रिलोक पावन सुयश 
सुर मुनि नारदादि बखानिहे' । जो gaa गावत कहत समुकत परम पद नर पावई॥, इत्यादि 
गाते हैं ।।४॥ 


> नारद मोह +९ 


नारद शाप दीन्ह एक वारा । कल्प एक तेहि लगि अवतारा ॥५॥ 
[aes ~ Ce ~ [oS £> f 
गिरिजा चकित ag सुनि बानी । नारद विष्णु भक्त सुनि STAT! 
अर्थ--किसी एक कल्प में नारद जी शाप दिये थे एकवार इसके लिये भी 
रामावतार हुआ था यथा" बंचेउ मोहि जवान ae देहा | सोइ तनु धरहु शाप मै 
एहा ॥ श्री पार्वती जी यह बचन सुनकर आश्चर्य चक्रित हो गई और बोलीं कि 
नारद्‌ विष्णु के भक्त तथा ज्ञानी मुनि होते हये भी शाप दिये ! यथा “तान WT 
एमी नाह,अर्थाव्‌ ज्ञानी मुनि होते हुए जिनको किसी प्रक्र मान सम्मान का करे 
ही नहीं हैं फिर शाप tat दिये॥६॥ 
कारण कौन शाप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति Fea | 


s g iN ~ ~ ज ५ ucll 
यह प्रसंग मोहिं कहहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी "१ 
— MR 
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र्थ क्या कारण है लच्मीपति बिष्णु ने नारद का कौन अपराध किया जो 
मुनि शाप दिये*तप वल fay सदा वरियारा । I oh पे कोउ AEE ॥, 
यह at यथार्थ ही हुआ जो विष्णु को a शाप दे दिये॥७॥ है त्रिपुर शु चान 
ay भी मोह होना यह बड़े आश्चर्य की बात है जो ऐसे ऐसे झनियाँ को भी us 
ता है सुमे यह प्रसंग पूरा पूरा समकाइय ॥८॥ यथा'मोदि GSE कह सोइ द 
aq afa करों चरण रज सेवा ॥, त॒था“जाते ag चरण रति शोक मोह ग्रेम जाई ॥, 


रे ऐसा सम्॒काइये ॥८॥ 


रे “-बोले विहँसि महेश तब, ज्ञानी ag न कीय | 
जेहि जस रघुपति करहिंजब, सो तस तेहि छन CAN १३९ 


lol Be डी है श्री 

अर्थ--श्री शंकरजी हँस कर बोले कि ज्ञानी मूह कोई नहीं हैं श्रा 
उव जिसको जैसा करते हैं वह वेसा ही हो sit Vo [ती जी 

भावार्थ-सैस्या बालक बृन्द ! यथा'रोले ele महेश तन श्री पावती ज 

A OS Se fa faq सं म 
का इस प्रकार का प्रश्‍न सुनकर श्री शंकर जी हँसते हुए बोल hi 
नतो कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख ही दे यथा'उर I GM ४ ३. जात aff 
ake चाहे' सो होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई W gar se प fe aan ते हीन 
राच सुमति aft भालु इत्यादि तथा“मतकहिं करहिं faith ake aap ne कुलिश | 
९ PACA Si 3 

ma aad खुनाथकहि अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी सव समर्थ है गे मोत्त प्रद 
एए करही, अतएव श्री राम जी सब सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ है पथा को नचाने के 
पे पर माया प्रेरक सीव, त॒था “ट मर्केट इव सबहिं नवावत,नट के हल रा 
समान सभी को नचा रहे हैं हँसने का भाव यह at ही कद रात नाच रहे 

i any fi qt qs NSS 
परम पितामह श्री ब्रह्मा जी हैं यथा" है हि. है अमी तो अपनी निज 
और पावती को नारद की ही बात में आश्च हो ko के वही नाटक 
की क्या दशा हुई वल्कि'अजहुँ न छाया मि ne री बिचित्र गति 
लगा है अति विचित्र भगवंत गति को जग जानन alts oe ग = बात ही 
कोई जान नहीं सकता है यथा“तरिवि्िं भगर शर an ne a a 
|= दै भगवान्‌ श्री राम जी जिस समय जिसको st aes की कुछ वात 
जायगा यथा वलि चाहा आकाशा को हरि पठा be 
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नहीं है ॥१३२॥ a. ` 


~ 

सो*-कहों राम TUT, ATI सादर मुन्‌ | 

भव म॑जन रघुनाथ,मड तुलसी तजि मान मद॥२|| 
अथ--श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मरद्वाजजी मैं श्री राम जी के गु | 
की कथा कहता हूँ आप आदर सहित सुनो श्रोगोस्वामी जी कहते हैं कि हे तुली 
तुम मान ओर मद को छोड़कर संसार से सुक्त करने वाले श्री रघुनाथ जी का मरन 
करो ॥२०॥ 

भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा हों राम TO गाथ, अर्थात श्री रघुनाथत 
के युणानुबाद (कथा) कहता हूँ श्री याज्ञबल्क्य जी बोले हे श्री भरद्वाज जी बीत 
| का मद्‌ मान ही पतनकारी होता है यथा'6ुतहु राम कर सहज स्वभाऊ | जन afte 
न Wale काऊ ॥, रथात्‌ भक्तों के मान मद को विनाश करने को भगवान्‌ नाना 
उपाय करते हें यथा'उर अंकृरेड गब तरु भारी । वेगि सो मैं eral sad ॥ इ 
| लिये भगवान्‌ को नाना लीला करना होता है यथा“मुति कर हित मम कोक होई, 
| इत्यादि भगवान्‌ का गुण गाथ (कथा) है वही में कहुँगा आप आदर सहित पुन 
श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं अरे तुलसी तुम भी अपना मन का मद अभिमान 
| छोड़कर "छनि मन धरु सब तजि भजु मोहो, भगवान्‌ का उपदेश तथा अमृतमय 
| वाणी सुनकर संसार बंधन छुड़ाने वाले श्रीरघुनाथ जी का भजन करो यथा की 
हित होय म्हारा, श्री राम जी के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा ॥२०॥ 


हिम. गिरि ger एक अति .पावनि। बह समीप सुरसरी सुहावनि॥॥ 
आश्रम परम पुनीत ' सुहावा। देखि देव ऋषि मन अति भावा 


अर्थ हिमालय पर्वत में एक बहुत सुन्दर गुफा थी गुफा के समीप मेँ ही 
सुन्दर श्री गंगा जी का प्रवाह था यथा'गंग सकल मुद मंगल Ya | सब हुल कति 
इरि सब शूला ॥ इत्यादि प्रेलोक पावनी श्री गंगा जी के तट पर ही बह i 
थी ॥१॥ इस प्रकार परम पवित्र और सुन्दर आश्रम देखकर देवर्पि नारद के 
- में बहुत प्रसन्नता हुई अर्थात्‌ वह आश्रम अच्छा लगा यथा“रनि सरोज (424 | 
फूले । युजत मंजु मधुप रक्त भूले ॥ खग मुग बिपुल कोलाहल करही | बिराहत १7 
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हक बालकाण छ (४३७) 


afer मन चरी ॥ देखत बन सर रोल सुद्दावा ॥ इत्यादि शोभा को देखकर मन 
रम गया देवर्षि के मन में आया कि यहाँ पर कुछ समय भजन करना चाहिये 
॥१-३॥ 


निरखि शेल सर विपिन विभागा । भयउ रमापति पद अनुरागा॥ ३ 
सुमिरत हरिहि शाप गति वांधी। सहज विमल मन लागि समाधी।४॥ 


अथ--श्री नारद्‌ जी को पर्वत तालाब और बन के भिन्न भिन्न सुन्दर दृश्य 
देखकर रमापति विष्णु भगवान्‌ के चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ यथा'चारि पदारथ 
| भरा भंडारू | पण्य प्ररेश देश अति चारू ॥ भगवान्‌ के भजन लायक सुन्दर स्थान 
| देखकर भगवान्‌ के चरणां में प्रेम हो आया ॥३। शाप की गति तथा श्वांस की 
| गति रोक कर भगवान्‌ को स्मरण करने लगें कामादि दोष रदितम्‌, मन॒ स्वभाव से 
| ही निर्मल था समाधी लग गई यथा wae सहज स्वरूप संभारा । लागि समाधि 
| रेड FAINT ॥, उसी प्रकार नारद जी की भी समाधि लगी यथा'शलोक-त्सम च 
द्वयोरैक्यं जीवात्म परमात्मनोः | प्रनष्टः wa संकल्पः समाधिः सोऽभिधीयते i, अर्थात्‌ 
जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों की एकता को ही समता कहते हैं ओर मन के 
सब संकल्प नष्ट हो जाना ही समाधी कही जाती है अतएव नारद के बाहरी सब 
संकल्प नष्ट हो गये हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिये हैं ओर 
समाधी लगी है ॥३- ४॥ 


सुनि गति देखि सुरेश डेराना। कामहिं बोलि कोन्ह सन्मानां ॥५॥ 
| सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हिं हिय जलचर केतू ॥६॥ 


Hl अर्थ-प्रुनि की इस प्रकार अखणड समाधी(प्रचण्ड तपस्या)देखकर इन्द्र भय- 
ta हुये और कामदेव को बुलाकर बहुत आदर करिये यथा“अस्तति हरन शॉन अति 
हैतू । प्रगटेउ बिपम बाण रषकेतू ॥, ऐसे आज भी कामदेव प्रगट ; हुये ओर 
र बहुत आदर सन्मान किये ॥५। और वोले कि तुम अपनी सारी सेना सहित 
हमारे लिये नारद्‌ के पास जाओ तत्र मछली पर संवारी करने वाला कामदेव मन 
|= भ्‌ प्रसन्न होकर चला यथा" पठवहु काम जादि शिव पाही । करइ छोभ शंकर मन 


TEN, उसी प्रकार जाकर नारद के मन में दोम करो जिससे उनकी तपस्या 


oT) न पट पट 


In Public Domain, Chambal Archives. lasses Chambal Archives 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. ~| by IKS. 


eee 


(५३८ ई श्रीरामचरित-मानस छै 


भंग हो जाय:-॥ ६॥ 


सुनासीर मन महँ अति AAT | चहत देव ऋषि मम पुर 
जे कामी लोलुप जग माही | कुटिल काक ST GALS ST IIc} 


अर्थ-हन्द्र के मन में अतिशय भय इसलिये हुआ. कि देवाप सेर इन्द्रासन का लेना 
चाहते हैं यथा 'तप,बल ते an रच बिधाता | तप बल विष्णु भये परित्राता'॥ धा 
प ते अगम न कुछ संसारा MAY तपस्या क बल स नारद मरा इन्द्रासन ले Tilly 
गोस्वामीजी नीति कहते हैं कि जो संसार में कामलालुप ह वे कुटल हृदय कांग्रा 
की तरह सभी से भयभीत रहते हें यथा' सत्य वचन विश्वास न Be | वायस इ 

सबही सन evs ॥,किपी का विश्वास न करके कोरा -सभी से डग्त ह तेस हो इनर 
किसी ऋषि शुनि का कभी विश्वास नहीं करता हैं अपने राज्य कसय पमा 
से डरता रहता है ॥८॥ 


दो० सूख aS ले भाग सठ,शवॉन निरखि मृणसंज | 
बनि लेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहिं न लाज॥१३४ 


अर्थ-जैसे अज्ञानी कुत्ता अपनी सखी हड्डी के लिये मिह को देखकर भाती 
है कि मिह मेरी हड्डी छीन लेगा ऐसे ही कुत्ता रूपी इन्द्र को भय है कि | 
रूपी नारद हड़ी रूपी मेरा राज्य छीन लेंगे अर्थात्‌ इन्द्र को लज्जा नहीं दै ॥८॥ 

भाव्ार्थ-भेस्या वालक वृन्द ! यथा सत्र as ले। भाग सट, अर्थात्‌ AA qa 
कुत्ता सिंह को आते हुए देखकर अपनी सूखी हड्डी को. Wat भागता हैं | i 
कुत्ता रूपी इन्द्र को लाज नहीं लगती हे कि ' रमा बिलात रात agai | 4 
वमन इव नर बड़भागी ॥ भगवानू को स्मरण करने वाल विषय हिता 
बमन की तरह rama हैं तो; सिंह रूपी नारद जी 'इमिरतं हरहि रा an i 
बह मेरा निस्थार शुष्क हड के समान राज्य क्या करेंगे यथा“तो विषदा AT ' 
| war पुनि लपटाहिँ । नर उवान्त जिमि करि गये ख़ान स्वाद करें Ae ॥ एस 
ऋषि शुनि संतों के बमन किये हुए राज्य को इन्द्र, मोगता हैं फिर मी | 
लाज नहीं लगती है जो नारद की तपस्या भंग करना चाहते हैं. कामद ail 


कर ।१३३॥ 
रते हैं ॥१३३ oe. 


- ener men rn oe 
noes MOAI ENTER ere erm ALENT om em AI 


ee 
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छि We के (४३६) 
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तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ । निज माया बसंत निरमयऊ॥ ९ 
gata बिविध विटप बहरंगा । कंजहिं कोकिल गुँजहि भ गा॥ २) 


थृ- उस BAT पर जब कामदव गया तब अपनी माया से AAA | a 
नमाण किया यथा भूप वाग बर देखउ जाई | जह बसंत ऋतु रही लभाईं | र 
T 
मनोहर नाना | वरण NA बर वेलि विताना ॥ नव पल्लव फल फूल 
q द ; 
निज संपति सुर रूख लजाये ॥ चातक कोकिल कार THT । कू जत ore a हे 
। बमल ८ 
उबा | मणि सोपान बिचित्र बनावा | 
मोरा ॥ मध्य वाग सर सोह सुहव 
fast बहु रंगा | जल खग क जत गंजत मरु गा ॥ इत्यादि वसत ऋतु का 
[र 
क्रामंद्ब वहां पूण तयार क्रिया।१॥ आत मनोदर i Iql ae ian 
SET मार रही है भीर शु जार Xe 
पुष fad हैं कायल कुहू क्राम 
कृ ) ध्वनि करहरी । सुनि रव सर्त ष्याव afa टरहीं ॥ अर्थात्‌ के ai 
शब्द जो कान 
मार कर शोर मचा रहो है आर भारा के भन मनाहट का श are 
अति हो मधुर लग रहा ह यागीजन समाधा छोड़कर मधुर 


॥१-९५॥ 


नि हारी ॥३॥ 
चली सुहावनि. त्रिविध वयारी। काम BAUS स र । 
स्भादिक सुर नारि नवीना। सकल असम सेर कला 


गन्ध त्रिविध पत्रन 
अर्थ. -कामाग्नि को उद्दीपन करने वाली शीतल ह हरे pe ata 
प्रवाहित हुआ यथा शीतल quad सुमद मारुत मदन अनल 


पणो हैँ UR! रम्भा 
बयारि at वर्गीय कामदेव को सहयोग करन री ५ घारी काम कला 
SAM तिलोत्तमा इत्यादि नव युवती देव bi त aa मत्त कुं जर गामिनो | कल 
= is ce. > | नं प्त a धर 
में अति ही निपुण हैं यथा ते द को मोहित कर 
गांन न ध्यान त्यांगहिँ काम कोकिल लाजह ॥ इत्यादि नारद को | 


रहो हैं ॥३-४॥ 

पर 

करहि गान बहु तान तरंगा । बह विधि क्रीडि 5 | | 

_ सहाय मदन हषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच aT 
ee 


oe लक कक 
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ह ectotemee Ge १०) छ श्रीरामचरित-मानस @ 

ee 
c . N ~ ॥ 

अर्थ Aaa स्वर ताल से सब गा रहीं हैं हाथों की पतंग की तर 

हाव भाव दिखा रहीं हैं अर्थात्‌ नरद के हाथों को धर कर नाना बट i 

इत्यादि स्त्रियाँ की पुरूपो को वशीधूत करने वाली जितनी कलायें है ह र्‌ 
हैं यथा (लोक -समाथिना प्रहृष्टस्य सागतिः कृष्ण चेतसः | तत्र विष्न करा; was i 
लाप पेशला । नार्यस्तत्सगिनंश्चापि हरि भक्ति विघातकाः | नारीणां नयनादेशा T= 
मपि देयः ॥ अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा योग समाधि सब कु a aa. 
वाली एक मात्र स्त्री है यथा" सकल सरसीरह वृन्दा । होइ हिम तिनि त 
मंदा ॥ तथा 'अवगुण मूल Yas प्रमदा सव दुःख सानि, पुरुषों के लिये सब दइ 
की खानि स्त्री है ॥६॥ भ इ 


काम कला कछु मुनि न sat । निज भय Ste मनोभव TTT 
सीम कि चापि सके कोउ तास । बड़ रखार रमापति जाप ॥=॥ 


अर्थ--कामदेव की नाना कला झुनि को कुछ भी टस से मस्त नहीं कर सं 
त मन से उत्पन्न होने वाला कामदेव अपने डर से आप ही डर गया यथा” होर 
Bs जो परम तयानी | तिन तब चितत्र न अवहित जानी ॥, तथा" वुदियस्य बल, 
nee कामदेव के स्त्री ही बल है यथाहि के एक परम बल नारी। 
ane = साई ART ॥, परन्तु पुरुष त्याग सक नारिहिं जो बिरकत मति, 
जनात्‌ वराग्यवान्‌ थीर मति वाले स्त्री को तृण की तरह त्याग सकते हैं ॥७॥ 
ae 'जसक रक्षक रूप श्रीपति अर्थात वैकुए्ठनाथ श्री बिष्णु जी हैं उसको 
सीमा कोई नहीं दबा सकता है अर्थात्‌ उका कोई बाल बांका नहीं कर सकता 
दे यथा गरल हुषा रिए का ब्िताई। गोपद fag अनल सितलाई ॥ र्र gies रु 
ag? | iy Gs a करि जाही ॥, अर्थात्‌ श्रीराम जी की कपा जिस पर 
उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है lic | 


ale सहित सहाय समीत अति,मानि हारि मन मयन | 
गहेसि जाइ सुनि बर चरण,कहि सुठि आरत बयन॥१३९॥ 


0 
अथ--कामदेव अपनी सेना के सहित हार मान कर मन ही मन अत्यन्त | 


~ 


भीत हुआ और दीन बचन कहते हुए जाकर मनि के चरणों में गिर पड़ा अर्थत 


ee मम हि MeN RNR)... 


—= | 
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छुक वालेकाण्ड # (422) 


SS ee ee EEE 


__ aie ee 


में प्रणाम किया कि में आपकी शरण हूँ ॥१३४॥ 

मावार्थ--भेय्या बालक वृन्द | यथा'साहत सहाय सभीत अति, अर्थात्‌ जब 
अपनी कोई कला मुनि को नहीं लगी तव अत्यन्त भयभीत होकर अपनी सेना 
सहाय सहित जाकर मुनि के चरणों में गिरा ओर दीन होकर बोला यथा अतुलित 
बल श्रदुलित प्रभुताई । मैं मतिमन्दर जान नदि पाई ॥ BAG चूक अत जातत केरी 
रथात्‌ दे नाथ में आपका प्रभाव नहीं जान सका अनजान की भूल को चमा कीजिये 
तथा'श्लोकाविस्वलं ज्ञत्रिय बलं बह्म तेजो बल॑ बलम्‌, अर्थात्‌ इन्द्र तथा मेरे वल पुरु- 
पार्थं को थिक्कार है बल हैंतो ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज बल है यथा'तप बल बिभ्र 
तदा बरियारा | तितके कोष न कोउ रखवारा । एवं मंगल मूल विप्र परितोष्‌ | दहै कोटि 
कुल UG रोपू ॥ हे नाथ we चमा कीजिये इत्यादि आरत दीन होकर कामदेव 
प्राथना किया ॥१३४॥ 


भयउ न नारद मन कछु रोपा । कहि प्रिय वचन काम परितोषा॥ ९ 
नाइ चरण शिर आयसु पाई | गयउ मदन तब सहित सह्दाई ॥३॥ 


अर्थ-नारद के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ वल्कि प्रिय बचनों से कामदे व 
का स्वागत किये यथा'मले मलाई पे लहदि लद॒हिं निचाई नाच, अर्थात्‌ नीच तो 
निचाई ही करते हैं परन्तु भले भलाई ही करते हैं तथा He मलब परश GY 
निज गुण देह सुगंध बाई ॥, तो कामदे खल है ओर नारद संत हैं. FACT उसके 
अपकार का प्रतिकार नहीं किये बल्कि उसका स्पागत ही किये ॥१॥ तब कामदेव 
चरणों में प्रणाम करके मुनि की आज्ञा से अपनी सेना सहित वापस चला गत 
यधा'विफल होंहि सब उद्यम ताके | मिमि पर द्रोह निरत मन साके ॥ अर्थात्‌ कामदेव के 
सब मनोरथ बिफल हो गए तथा'बिरद बाबि बर बीर कहाई | समर bi चलेउ 
पराई॥, यथा 'काम HIT धबु शायक Ae | सकण सुन अपने वश i ॥, प्रन्तु 
आज पराजित होकर भगा जाता है यथा गिलेज न aa Giz रण याढ़े, आज वीर 


से काम पड़ .गया तो भगा ॥२॥ 


मुनि सुशीलता आपनि करणी । सुरपति समा जाइसब बरणी॥२ h 
अं सेवक मन अचरज आवा । सुनिद्िप्रशंसि हरिदि शिर नावा॥ AL 
mn 
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— 


Ha-Ha की सुशीलता ओर अपनी पराजय इन्द्र सभा में जाकर सब कहा 
अर्थात्‌ मुनि की कृपालुता ओर अपनी दुष्टता या जसे किया था वेसे कह सुनाया 
यथा सरल स्वभाव छुआ छल नाही, इत्यादि ॥३॥ सुनकर सभी समाज को आश्चयं 
हुआ यथा "शो जंग काम नचाव न जेही, तथा है हि धीर तिनकी जग लंका अर्थात्‌ पुनि 
की महिमा को धन्य है और भगवान्‌ को सभी नमस्कार किये TATA कि चाप 
सके कोउ तासू | बड़ रखबार रमापति जासू ॥ जहि रासे रघुबीर ते sat तेहि ae हें ma 
मुनियों की भगवान्‌ रक्षा करते हैं तो उसका काम कया कर सकता हैं ॥४॥ 


तव नारद गवने शिव पाहीं। जीति काम अहमिति मन | 
मार चरित शंकरहिंसुनावा। अति प्रिय जानि महेश सिखावा॥8॥ 


अर्थ-तव नारद को कामदेव के जीतने का अभिमान आया ओर जल्दी ही शि 
के पास आए यथा'श्रस कोउ नहिं जन्मा जग माहीं | प्रभुता पाइ Ri मद नाहीं ॥ 
अर्थात्‌की न मान मद तजेज निवेही, अर्थात्‌ मान मद सभी को होता है तभी तो 
नारद को अभिमान हुआ ॥५॥ श्री नारद जी कामदेव का सारा चरित्र शव पे 
कहे यथा ‘HA कला FR मुनिहि न व्यापी । faa भय डरेउ म्रनोभव पापी ॥, थात 
में समाधी से हिला भो नहीं बल्कि कामदेव अपने आप ही भयभीत TATA 
तो काम को ही जीता था और क्रोध से उमको जला डाला था परन्तु मने ATT 
को भी जीत लिया अर्थात्‌ मेने काम क्रोध दोनों को जीत लिया इम प्रकार अ 
युक्त बचन नारद के सुनकर श्री शंकर जी अति प्रिय जानकर सिखाने लग ॥६॥ 


OS SS (ge (ee Ss Al | 
बार बार विनवउँ मुनि तोहों जिमि यह कथा सुनायहु a 
rr (I Ro ~ A त्र c 
fata जनि हरिहिं सुनायहु AZ| चलेउ प्रसंग दुरायहु तबह | 
अर्थ--हैं श्रीनारदजी ! मे आप से बारम्बार प्राथना करता हूँ कि a 
देव का चरित्र अभिमान चक मुझे सुनाया है यथा'उर FECT TN 


x ~ ° > Les I यथाः 
बह भगवान्‌ को कभी नहीं सुनाना यदि कमी प्रसंग चले भी तो छिपान ie 
भोग युक्ति अर मंत्र श्रभाऊ | तवै फले जब करिय दुराऊ ॥' guia यह थि 


बात है ॥८॥ 


ae SUG een ine Sao ena 
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रोः शा alee उपदेश हित,नहिं नारदहिं सुहान | 
भरद्वाज WIS सुनहु, हरि इच्छा बलवान॥१३५॥ 


अथ्थ--श्री याज्ञवल्क्य जी बोले हे श्री भरद्वाज जी सुनो श्री शंकर जी 
हित के लिये शिक्षा दिये परन्तु नारद को अच्छी नहीं लगी कारण कि भगवान्‌ 
की इच्छा ही बलवान हे ॥१३४॥ 
भावाथ-मैस्या वालक बृन्द ! यथा शंभु se उपदेश हित, अर्थात्‌ श्री शंकरजी 
तो हित के लिये ही उपदेश दिये परन्तु नारद को रुचिकर नहीं लगा क्योंकि यथा 
कीन्ह कवहुँ अभिमाना । सो खोवन ae कपानिधाना ॥, तथा'धुनहु॒ राम कर 
हन स्वमाऊ । जन अभिमान न wate काऊ ॥,तो शिव जी के बचन नारद को नहीं 
get तथा'जेते होइ भवितव्यता तेसेइ मिले सहायश्र्थात्‌ जैसा होने वाला होता है वैसे 
ही बुद्धि बन जाती है अथवा'होइहै सोइ जो राम रचि राखा,हरि इच्छा सबसे बलवती 
शेती | अतएव शिव का उपदेश नारद को अच्छा नहीं लगा यथा'पकल शोक 
दाक अभिमाना, और अभिमान भगवान्‌ को सदा अग्रिय हे आप भक्तों के सदा 
स्क हैं यथा करों सदा तिन कर रखबारो, तो हम सब सेवकों की सब दोषों से सदा 
एवा करते हैं परनतु'हरि इच्छा परिवतेते नारद्‌ बिचार करते हैं कि श्राप कामारि 
एद पाए हैं नारद हमारे समान कैसे होगा इस ईपा के कारण इनको संताप हो रहा 
है इसी से हमको प्रचार करने से मना करते हैं ऐसा बिचार कर नारद मीन रहे 
॥१३५॥ 


गम कीन्ह चाहें सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥१ 
भु बचन मुनि मनहिं न भाये । तब विरंचि के लोक सिधाये॥२। 


अर्थ अर्थात श्री रामजी जो करना चाहते हैं वही होता है उसको कोई भी 
भनया अर्थात्‌ अनय प्रकार कर देगा ऐसा कोई है ही नहीं aT ला ह 
हरिस्तेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, तथा“उरु रेक खुबंश विभूष) तथापि/बहकार 
Pera कर्त्ताहमति मनयते, इत्यादि आज नारद को वैसा ही हुआ है ॥१॥ हिब 
a 3 नहीं लगी तब उठकर अपने स्वस्थान ब्रह्मलोक चल गय । शिब 
"tag समय चिन्तित होकर विराजमान रहे ॥२॥ 
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एक बार करतल वर बीणा | गावत AIT गान प्रवीणा 


~ 


त्तीरसिन्धु गवने मुनि नाथा। जहँँ बस श्री निवास श्रुतिमाथा॥॥ 


अर्थ--एक दिन हाथ में बाणा लिये हुये हरि गुण गान में प्रवोण श्रीनारद 
श्री FARIA नारायण नारायणा | श्री मबारायण नारायण नारायण, गायन करते हुए 
चल पड़े ॥३॥ मुनिनाथ श्री नारद क्षीर सागर पहुँच गये जहाँ लक्ष्मीपति भग 
वान्‌ आद्य बिष्णु रहते हें यथा' श्लोक-अकारार्थों मिष्णुजंगदुदयरच्ता प्रलय छत | 
अर्थात्‌ जो आदि विष्णु सृष्टि उद्भव पालन ओर प्रलय कत्ता हैं क्योंकि शिवजी 
को हमारा कामारि होना अच्छा नहीं लगा तो हम जाकर मूल स्थान से हो अपना 
अधिकार प्राप्त कर ल ॥४॥ 


afi मिलेउ उठि रमा निकेता। बैठे आसन ऋषिहिं समेता ।५॥ 
बोले बिहँसि चराचर राया। वहत दिनन सुनि कनही दाया ॥६॥ 


अथ--रमापति श्री विष्णु जी प्रसन्नता TAH उठकर मिल ओर झन प 
के सहित आसन पर बैठे यथा“त्रति आदर मुनिवर कर कीन्हा । स्वागत पू 
dire? ull चराचर अर्थात्‌ जड़ चेतन समौ के प्श सर्वान्तर्यामी हतं ह रा 
दे शुनिनाथ आप तो आज बहुत दिनों पर कृपा किये हैं केर TI 


दीजिये ॥६॥ 


| 
| 
| 


iN los थ्‌ ~ & व i | 
काम चरित नारद सब भाषे | यद्यपि प्रथम बरजि शिव US | | 
अति प्रचंड रघुपति की माया । जेहिन मोह अस को जग जॉ" || 


अर्थ--सरव प्रथम नारद काम चरित्र हो सब विस्तार पूर्वक कहे यर a 
मना किये थे तथापि कह डाले कि हे भगवन्‌ में हिमालय 4 गगा : 
पर जाकर समाधि लगाये हुए तपस्या करता था कामदेव अपनों सारी 
उर्वसी रम्भा तिलोत्तमा आदि अप्सराओं aka ओर पूणं दल बल हर्क 


और अपनी नाना काम कलायें दिखाया aga रंग fata नाच ह 
कर्‌द्वि गान बहु तान तरंगा । बहु बिधि क्रीड़हि पानि पतंगा ॥ परन्तु 
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और मैंने भी उससे बड़े आनन्द से शान्ति अभय प्रदान कर विदा 
~ ~ 3X LY 
~= ग्रके थोड़ा सा क्रोध भी नहीं हुआ अतएव हमार बड़े भय्या ANAL 
बल्कि युके थोड़ा सा व mS Ts ग हूँ । 
जी तो कामारि ही हुये ओर में तो कामा भी हूँ ओर क्रोध fase भी हूं 
क्योंकि मेने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया ॥७॥ 
परन्तु श्री रघुनाथ जी की माया अति ही प्रचणड है जो नहीं मोहित होगा 
= az 0 na के 
ऐसा संसार में कोई जन्भा ही नहीं दै अर्थात्‌ यह चरित्र है भगवान्‌ को माया का 
यथा'नारद शिव विरंचि सनकादी । जे मुनि नायक आतमबादी ॥ मोह न WI कान्हू 
~ EN Ss qT iT qi चावा 
we केही ॥नारद तो क्या नारद के पिता ब्रह्मा भी कहते हैं यथा जा के hor 
मोही, और/गों माया सव Tate नचावा, saga वश्य जीव अभिमान, यह अभिः 


भानी जीवों को अथात्‌ जो में मोरा तें तोरा के चक्कर में पड़े ६ बह पदी मायाः 
धीन रहते हें यथा'शिव विरंचि कहाँ ae? il 


है बपुरा आन,जब शिव ब्रह्मा ही माया 
के आधीन रहते हैं तो अन्य जीवों की बात ही क्‍या हेअर 


Teta gal 


तएप नारद को माया 


लग गई Well र 
दो०-रूल बदन करि बचन HB, बोले श्री भगवान्‌ | 
तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिं, मोह मार मद मौनी!) 


त से बोले की तुम्हारे स्मरण 
र्थी भगवान्‌ सुल सुखाकर कोमल वाणी से बोले की § 3 ज 
हेतो काम क्रोध मद मान मोह समो नाश हो जाते ई आपश | 


॥१३६॥ fa मुखार 
‘ oe बालक बन्द ! यथारुस बदन करि ब हे Re 
बिन्द्‌ पर रूखापन अर्थात्‌ ग्लानि युक्त यथा 7 boy का is के af को संतोष 
सेवक हितकारी, इत्यादि बिचार करते हुये चिन्तित खल तथाप दुन का wi 
UAT देते हुये कोमल वाणी से बोले कि है महायुनीखर आप ता सब स हट 
आपके स्मरण से ही तो काम क्रोध मोह सभी नाश हो जाते है AAS = 
बिहारी मुनि कर हित मम कौतुक होई । अवशा उपा गरर में सोई ॥,इत्यादि ब्रिचार 


बैठ गए ॥१३६॥ हिं जाके॥१॥ 
& जा 

नि मुनि मोह होय मन ताके । ज्ञान विराग हदय नह 

| सुनि मोह होय म करे मनोभव पीरा Ul 


WAL जत रत मतिधीरा। तुम्हि कि pe 
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न 


अर्थे-हे मनीश्वर जी सुनिये मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में 
ज्ञान बेराग्य नहीं है | यथा" ₹लोक-बुद्धि बाण सनो देहाहँङतिभ्यो विजक्षणः। 
चिदातमाहं नित्य शुदो बुद्धाविति निश्चयम्‌ | येव ज्ञानेन संचिते तज्ज़ान॑ निश्चितं च मे॥र्त 
जिससे ऐसा बोध होता है कि में बुद्धि प्राण मन ओर शरीर से तथा अहंकार 
बिलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हुँ बही ज्ञान है यह मेरा निश्चय है ॥१॥ 
तो आप ज्ञान वैराग्य सहित ब्रह्मचर्य ब्रत में परम धीर हैं आ। पको कामदेव Fay, 
सता सकता है अर्थात्‌ आपका कामदेव कुछ नहीं कर सकता है | यथा शिलोक-जान 
विज्ञान ava सहितं मे परमात्मनः |, आपका कामदेव कया करेगा ।२॥ 


नारद Hes. सहित अभिमाना । कपा तुम्हारि सकल भगत्राना ॥३। 
करुणानिधि मन दीखि विचारी | उर अंकुरेउ गये तरू भारी ॥ 


अथ-नारदजी अभिमान से गर्वित हो बोले हेभगवन्‌ आपकी सब कुपा है। 
यथा“ रीति नहिं हरै gu? अर्थात्‌ बचनों से ही गर्ने सूचित हो गया ।३॥ तब 
करुणानिधान भगवान्‌ श्री राम जी मंन ही मन विचार कर निश्चय किये कि 
हृदय में बहुत भारी गव का ad उत्पन्न हो गया z | यथा 'तंछत मूल शूल प्रद नावा। 
सकल रोक दायक अभिमाना ॥ अभिमान से ही प्राणी का पतन हो जाता है ॥४॥ 


lan “nN SS + उप 5 as Ln 
वेगि सो में डारिहों उपारी | प्रण हमार सेवक हितकारों ॥४| 
~ los को vo las Ay rS 
Blt कर [हत मम कौतुक होई। अवसि उपाय करव में सोई ।६॥ 
_ अर्थ-उसे मैं शीघ्र हो उपार डालू'गा क्योंकि भक्तों का हित करना मेर 
प्रतिज्ञा हे यथा करों सदा तिनकर रखत्रारी, इत्यादि मेरा ब्रत ह*॥५॥ सुनि की 
कल्याण भी हो जायगा ओर मेरा एक चरित्र बनं जायगा जो भक्तों को सुख देने 
वाला होगा इसलिये अवश्य में यह कार्य करूंगा [ अर्थात्‌ मुनि मुझे शाप दग 
तो शमे अवतार लेने का सुयोग मिल जायधा यथ्रा'मुनि शाप्र जो vie अति गले 
कान्हा परेम अलुग्रह में माना, तथाशाप शीश धरि eft fea प्रभु ag बिनतों कर्द ॥ 
इत्यादि चरित्र होगा ॥६॥ ' 
. ‘as ~ © Ne z 
तब नारद हरिपद [शर नाई। चले हृदय अहमिति अधिक i 
~ ~ las AO Sry 
श्रीपति. निज माया तब प्रेरी। Gag कठिन करणी तेहि केरी ॥४ 
>" 7 
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श्र्थ--तव नारदजी भगवान्‌ के चरणों में शिर नवाकर चले हृदय में अधिक 
ल्‍ भर रहा हैं | यथास कहि चला महा अभिमानी, तथा' तृरवत्‌. मनन्‍्यते 
उगत, अभिमान में संसार ठण पे. समान देखा जाता Thon इधर श्रीपति भगवान्‌ 
पनी माया को प्रेरित किये उसकी कठिन करणी को सुनिये यथा'जो माया सव 
जादि नचावा_। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥, बहअ्रति प्रचण्ड रघुपति की माया, 
aft ही प्रचल है 'जा वश जीव परा भवकूपा, वही सबको संसार चक्र में डालती 


हर ॥८॥ 


दोऽ BIAS मग महँ नगर तेहि,शत योजन बिस्तार। 
श्री निवास एर ते अधिक, रचना विविध प्रकार॥१ 


अर्थ-रास्ता में एक नगर ऐसा तैयार किया कि वह श्री निवास अर्थात्‌ वैण 
पे भी सुन्दर है नाना चित्र विचित्र रचना से रचित है ॥१३७॥ 
oe 'भावा्थ--भैय्या बालक वृन्द ! 'बिरचेउ मग महँ नगर तेहि, अर्थात्‌ बह श्रीपति 
की माया ने जिस रास्ते से नारद आवेंगे उसी रास्ता पर एक विचित्र नगर सजाया 
जो बैकुएठ से भी सुन्दर था यथा लिव निमेष ag भुवन eae । रच a ke 
गगा ॥ उसने चण मात्र में ही चारसो कोस का नगर तैयार किया यथा शल alg रचे 
हि ag नाना | जेहि बिलोकि बिलखांहिं विमाना ॥ चार सो कोस i सब घर 
बनाये यथा" धवल धाम उपर नभ चुम्बत | कलश मनहुँ रवि शशि ata निन्दत ॥ 
तथा'होत चकित चित कोट facial | सकल मुव शोमा जवु रोकी ॥ जाइ न ATG 
तार निकाई । जहाँ जाइ मन ae लुभाई ॥,इत्यादि बहुत सुन्दर नगर बनाया तथा 
'चना देखि विचित्र अति मन विरंचि कर भूल, उस रचना को देखकर ह्मा को भी 
भ्रम हो गया श्रो(रमा) निवास से भी अधिक सुन्दर दै जिसका वर्णन ही नहीं हो 
सकता है ।।१३७। 


TEAC सुन्दर नर नारी | जनु बहु मनसिज रति तनु धारी। १ ! 
तेहि पुर बसे शीलनिधि राजा । अगणित हय गज सेन TATU 


ने हें it पुरुष 

= सुन्दर नगर में परम सुन्दर खरी पुरुष बसते ape a 
मदेव तथा रती ही मूर्तिमान्‌ हैं यथा “एर गर नारि सुभग g 

Mia es ree ee emma 
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ज्ञानी गुणवंता ॥ स्त्री पुरुष भी सब बड़े ही सुन्दर वहां बसते हैं॥१॥ उसी नगरे 
शीलनिधि नाम के राजा निवास करते थे जिनके असंख्यों घोड़ा हाथी ws, 
सेना इत्यादि है तथा“ पूर सचिव सेनप वहुतेरे । नृप शहद सरिस सदन सब बेरे ॥ प 
बाहर सर सरित समीपा ॥ उतरे जहाँ ae विएुल ASI Sg देशान्तर के असंख्यों राजा 
भी सब आये. हुये हैं और बह सब नदी तालाबों पर उतरे हैं।१-२॥ 


शत सुरेश सम विभव दिलासा । रूप तेज बल नौति निवासा॥ ३ 
विश्व मोहनी तासु कुमारी | श्री विमोह जेहि रूप निहारी ey 


5र्थ- सैकड़ों इन्द्र के समान उस राजा का AT विलास है तथा रूप हे 
बल ओर नीति बाला है यथा“शक्र कोटि शात सरिस विलासा, इत्यादि देभव तेत 
बल सभी इन्द्र से शत कोटि अधिक है ॥३॥ पुनः विश्वमोहनी नामकी एक रा 
कन्या है जो इतनी सुन्दरी है कि उसे देखकर श्री लक्ष्मीजी भो मोहित हो जांयगी 
ऐस! उसका सौन्दर्यं है UVM 


सोइ हरि माया सव गुण खानी । शोभा ताछु कि जाइ बखानी॥५| | 
करइ स्प्रयम्बर सो नृप वाला । आथे ae अगणित Alea I | 


अर्थ वह सव शुण खानि भगवान्‌ की माया ही तो राज कन्या रूप में अ 
तरित दै जो नारद को चक्कर में डालेगी यथा 'एक दुष्ट अतिशय दुल रूपा | जॉ 
वरा जाव परा भव कूपा Ul, तथा/तारि विश्व माया प्रगट, इत्यादि ॥५॥ पुन! उ 
क का स्वयम्बर राजा कर रहे हैं इसी लिये असंख्यों राजा आयें हुए 
हं ॥४-६॥ 


सुनि कौतुकी नगर तेहि गयङ। पुर वासिन सब पंत भगर | 
सुनि सब चरित भूय गह आये ) करि पूजा नप सुनि बैठगे |" | 

र्थ -फोतुकी मुनि जी उसी नगर में गये और पुर वातियाँ से पू तां i 
यथा (बरेति लोगन काह sare’ at से पूँडने पर मालूम पड़ा कि यहाँ राज हे, 


: a 
का AAA है ॥७॥ यह AT हाल सुनकर नारद जी राजा के यहां ee | 
राजा ने भी मुनि की पूजा करके नारदजी को आसन पर बैठाया | यथा 7 
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oo 
त्यता aa मिले सहाय । श्रापु न आवे ताहि पर ताहि तह ले जाय ॥, बही सब 
चरितार्थ हो रहा है नारद Fat पहुँच गये ॥८॥ 


दो-आनि देखाई नारदहिं, भूपति राजकुमारि । 
कहहु नाथ गुण दोष सब, यहि कर हृदय बिचारि॥१२८॥ 


ग्रर्थ-राजा शील निधि जी अपनी राजकुमारी को लाकर नारद को दिखाये 
और बोले कि हे नाथ हृदय में Pare कर इसके गुण ओर दोष बताइये ॥१३८॥ 
भावाथ--मैय्या बालक बृन्द ! आनि देखाई नारदहिं,अ्र्थात्‌ राजा ने लाकर 
अपनी राज कन्या को सुनि नारद को दिखाने लगे यथा'डोटी मोटी भामिनी सबही 
विष की बेलि | शत्रु मारे aa से ये मारे हँस खेलि ॥, अर्थात्‌ बालिका हमती ओर 
खेलती हुई नारद का हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ते ही करन्ट मारा FATT नयनी 
के नयन शर को अस लाग न जाहि, नारद का कतल हो गया यथा नारी को छाई ५रत 
wa होत भुजंग | कविरा तिनकी को कहे जो नित नारी संग ॥ अर्थात्‌ नारद ज्ञान 
Ay नेत्रों से अन्धे हो गये कुमारी का रूप देखकर आश्चयं चकित हो गये 
॥१३८॥ 


देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥१ 
Gar तासु बिलोकि ward । हृदय हर्ष नहिं प्रगट वसाने ॥२। 


अर्थ--राजकन्या के रूप को देखते दी झुनि नारद जी बैराग्य ही भूल गये 
ओर बहुत समय तक देखते ही रह गये यथा gaa विश्वामित्र पराशर प्रमृतया बाता- 
मु पर्णाशास्तेपि स्त्री मुख dad gated दव मोहँगताः Nl, तथा" मृगनयनी के 
नयन शार को अस लागि न जाहि ॥, नारद मुग्ध हो गए ॥१॥ कन्या के सवव 
देखकर अम में पड़ गये मन ही मन बहुत प्रसन्न हुये परन्तु प्रत्यक्ष कुछ नहीं बता 
अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य नेत्रों से तो अन्धे हो गये हैं लचणों का इथ और हो हे 


x 


फैन लगे ।।२॥ 
जो यहि बरै अमर सो होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई ।।३। 


(> 
~ ~ CO) 


ह्‌ 
4 हे Re A । 
सेवहिं सकल चराचर ताही। बरे शीलनिधि कन्या Tat Vel 
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RR १ १ 


Sao a. पप्पू प- 


wheat जो बिवाह करेगा वह अमर होगा ओर समर भूमि में उसे 
कोई जीत नहीं सकेगा ॥३॥ शीलनिधि की कन्या का जिससे बिवाह होगा उसको 
जड़ चेतन सब प्राणी मात्र ही सेवा करेंगे अर्थात्‌ अथे तो ऐसा था कि a ag 
कन्या का पति है बह अमर है अजित है ओर चराचर सेव्य है परन्पु छुनि उल्टा 
ही समके यही ST तातु बिलोकि भुलाने, भूल जाना है ॥४॥ 


लक्तन सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाले | 
सुता सुलच्छन कहि रप पाहीं | नारद चले शोच मन माही ॥६॥ 


अर्थ--कन्या के शुभ लक्षण विचार कर मन ही मन रक्खे कु बना चुना 
कर राजा से कह दिये यथात्र लच्छत सम्पन्न कुमारी | द्वाइहहि संवत पियहि पियाएँ॥ 
इत्यादि कह दिये ॥५॥ आपकी कन्या बड़ी FATT है एमा राजा को कहकर श्री 
नारद चले मन ही मन भारी चिन्ता हैं ॥६॥ 


करों जाइ सोइ यतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी॥७ 
जप तप FH न होइ यहि काला। हे विधि मिलइ कवन विधि ATAU 


अथे--अन्तिम निश्चय किये कि अब जाता हूँ बिचार करके बही उपा 
करूंगा कि जिस प्रकार वह कुमारी पुमे हो विवाह करे अर्थात्‌ तंत्र मंत्र पड 
यंत्र जिस प्रकार भी हो यथा'जीवत हमहिं कुंवर को वरई, हमको छोड़कर हमार 
जीते जीते राजकुमारी से कोन बिवाह करें सकता हे अर्थात्‌ जब करूँगा में ही 
करूँगा निश्चय ही है विधाता इस समय जप तप मुझसे कुछ भी नहीं दोगा पछ 
बह राजकुमारी केसे मिलै मुझे ऐसी बुद्धि दीजिये ac 


ale यहि अवसर चाहिय परम, शोमा रूप बिशाल | 
जो बिलोकि रीमइ कुँवरि, तब मेले जयमाल॥ 


c > ~ 6 « Ss सुः र्‌ 
अर्थ--इसस मय शोमा रूप विशाल चाहिये अर्थात्‌ यहां स्वयम्बर में जो 3 


le i Non “ & Ls q क्‌ 
होगा कन्या उसी को पति रूप में बरण करेगी परन्तु gaat बह है नहीं जो co 
कन्या प्रसन्न होवे और जयमाला पहनावे वह मुझमें हैं नहीं अब की ' 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
I 5 नि 
# बालकाण्ड 
काएड कै (wut 
ee 


चाहिये ॥ १३६॥ 

भावाथ--मैय्या बालक बृन्द ! यथावहि अवसर चाहिय परम, अथात्‌ इस 
समय इस स्वयम्वर मे परम शोभा और विशाल सुन्दर रूप चाहिये । जिसको 
देखकर कन्या AAA हा जाय तत्र माला पहनाएगी यथा * रलोक-सुवेपं पुरुप ष्ट्रा 
तरं, यदि वा सुतम्‌ । योनि क्लिद्यन्ति नारीणां सत्यं सलं हि नारद॥अर्थात्‌ भगवान्‌ ने 
स्यं कस्मिन्‌ काल में मुझसे कहा है Mt सुन्दर पुरुप देखते ही यथा'होहि fara 
प्रन कद, न रोकी, अर्थात्‌ मेरा यदि सुन्दर वेष होता तो कन्या मुझे निश्चय वरण 
माला पहना देती इसमें कुछ शंक्रा नहीं थी अर्थात इम समय अधिक सौन्दयेबान्‌ 
रूपवान होना चाहिये जो परम शोभा रूप को देखकर राजकुमारो aw कर 
प्रसन्न हो जाय तब तो जयमाला आप ही पहना देगी यथा (रुप मनोहर निरखत नारी, 
जसे श्रौ सीताजी के स्वयम्बर में बल की प्रधानता थीयथा*राम बाहु बल सिंधु पारा” 
तभी श्री राम को सीता जयमाला पहनाई थी और इम स्वयम्बर की प्रधानता है 
सुन्दर रूप विशाल शोभा यथा“जिन निज रूप मोहिनी डारी,तेसे ही जब विश्वमोहन 
रूप होगा तव बिश्व मोहिनी मोहित होकर जयमाला पहनावेगी ॥१३६॥ 


alt सन मांगों GAT । होइहि जात गहरु अति भाई ॥१॥ 
मोरे हित हरि सन नहिं कोऊ । यहि अवसर सहाय सो होऊ ।।२॥ 


अथ--भगवान्‌ से जाकर सुन्दरता मांगता परन्तु भाई जाने में देरी होगी 
अर्थात्‌ भगवान्‌ तो विश्वमोहन रूप हैं मैं उन्हीं के पास जाकर उनका विश्वमोहन 
हेप मांगकर लाउँ क्योंकि are शादी में तो समी लोग सत्र वस्तु माँगकर लाते 
मेरे अपने परम हितेपी हरि हैं और उनके पास ही सुन्दरता है परन्तु वहाँ पर 
भाने मं बिलम्ब होगी और स्तरयस्वर का समय वहुत थोड़ा सा है यदि चीरसागर 
जाकर पुनः लोटकर आते आते यहाँ स्वयम्बर का कायं समाप्त हो जाय तो हमार 
a मनोरथ ही विफल हो जायगा हाय ! कया करूँ @ विधि गलई कवन निवि 
हा | विधाता क्या करूँ ॥१॥ चलो अब हरि के ही पास चलू हरि के समान 
su ice at नहीं है वही प्रभु इस अवप्तर पर हमारी सहायता करो यथा' हक 
|" ड पर प्रात्ता, प्र्हा alt सागर जाकर क्या झा AR गा ! क्या करू Mw at 
हरन, हाय ! हाय ! हे प्रभु ! इम समय अब आप ही सहायता करो आप 


दौड़ कर आओ जल्‍दी ही आश्रो ॥२॥ 
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ag विधि विनय कीन्ह तेहि कालो ( we प्रभु कोतुकी 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने | होइहि काज हिये हाने ॥॥ 


अथ--नारद व्याकुल होकर वहीं खड़े होकर नाना प्रकार विनय प्राथना किये 
'लीला बिहारी प्रश्न श्री राम जी वहीं कपा करके नारद के सामने प्रगट हो गए॥३॥ 
प्रमम को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गये और कायं सफल होगा ऐसा fiery 
i हृदय में प्रसन्न हुए यथा'मर्हि देखि wae भइ छाती, हे प्रभो ! अति ही कृपा 
हुईं ॥४॥ 


अति आरत कहि कथा सुनाई। करहु कृपा प्रभु होहु सहाई )॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भांति नहिं पावडँ ओही al 


A 


अर्थ--अति आरत दीन होकरे स्वथम्बर को सारी बात कह सुनाये कि हे 
प्रभो ! कृपा करके इस विपत्ति में मेरी रक्षा कीजिये और मेरे विवाह काय में पूण 
सहयोग दीजिये सब प्रकार आप ही मेरे सहायक हैं बिवाह क्राय में बहुत वन्धु 
बान्धबों की सहायता होती हे ayy शिर पज्र पिता सम आपु | कुल' गुरु त 
हित माय न बापू ॥ में विना माता पिता का बालक हूँ मेरे तो आप हो. सर्वस है 
आप ही CHAT बन्धु बान्धव सत्र कुछ हैं । हमारे इस विवाह कायं की इज्जत 
मर्यादा सव आप ही पर निर्भर है॥५।्रथम अपना रूप मुझे दीजिये । हें प्रमो ! 
अन्य उपायों से उसको कर्मी नहीं पा सक्रगा अर्थात्‌ हे प्रमो | सब प्रथम अपना 
यह शयाम सुन्दर मदनमोहन तथा विश्वमोहन रूप सुके दीजिये यथा HAT कोट 
करनी किशोर मूतिम, हमको दें अर्थात्‌ हमारो सुन्दर रूप शोभा स्र आते सम्प 
हा जाय तब मं अपनी प्राण प्रिया विश्वमोहनी को प्रसन्न कर लू'गा अर्थात्‌ छु" 
जयमाला पहना देगी नहीं तो किमी प्रकार उप्तको नहीं प। सक्ू गा यया“आ र 
चित रहत न चेतू । पुनि पुनि कहत आपनी हेत्‌।, बही दशा नारद की हो रही है | 
तथा'अस UR आनत उर माही । ज्ञान विराग सक्रल rq जाही ॥ सकल सो द 
अनिमान ।, आज गर्व के कारण नारद का सर्वक नाश हो गया है »६॥ 


जेहि बिधि ate नाथ हित मोरा। करो सो वेगि दास में तोरा ॥४ 
निज माया बल देखि विशाला । हिय हंसि बोले दीन दयाला | 
ES SR ore 


—_—_— SS, 
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अर्थ-हे नाथ जसे मेरा कायं सफल हो ब्रह शीघ्रातिशीघ्रं कीजिये में आपका 
aaa हूँ | यथा'ुति सेवक दुःख दीन दयाला | फरकि उठे दोउ भुजा बिशाला ॥॥७॥ 
भगवान्‌ अपनी माया का विशाल बल देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हुये दीन 
दयाल प्रभु बोले यथा'देवीहोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तथापि'करों सदा तिनकी 
(वारी, मेरा यह सत्य ब्रत हैं तथा'ददामि बुद्धि,योगं तं येन मामुपयान्तिते, तथा अभयं 
र गृतेम्यो ददाम्मेतदवतं मम्‌, इत्यादि यथा“नो सभीत , रावा रारणाई | रखिहौँ ताहि 
प्राण की नाई ॥, इत्यादि भक्त TAR मेरा ब्रत है ॥८॥ 


दो०जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 


सोइ हम करब न आन कछ,बचन न मुषा हमार|।१४०॥ 


अथ-हे नारद सुनिये ! जैसे तुम्हारा परम हित होगा में वेसा ही करूगा 
TY प्रकार नहीं करू गा यह मेरी वाणी कमी कूठी नहीं होगी ॥१४०॥ 

भावार्थ सेय्या वालक बृन्द ! यथा'जिहि विधि होदि परम हित.अर्थात्‌ आपका 
जिसमें परमहित (अतिशय हित) होगा में वेसा ही करूँगा अन्य कुछ भी नहीं 
करूं गा यह मेरी बाणी त्रिकाल सत्य हे यथात सत्य ब्रण सत्य हमारा, तथाकरिं- 
थे प्रति जाने च रामोद्विनाभिभाषते, अर्थात्‌ में निश्चय करू गा झूठ नहीं बोलता 
हूँ हे नारद सुनिये आप मेरे वचनों पर दृढ़ विश्‍वास कीजिये आपके लिये में परम 
मंगल कामना कर रहा हूँ. सांसारिक पदार्थों (खी पुत्र धन सम्पत्ति आदि) की 
प्राप्ति होना जीव का हित है और इन सबसे बैराग्य होकर प्रभु की शरण जाना 
पह जीव का परमहित है। नारद जी प्रभु से अपने लिये हित मांगते हैं परन्तु 
भगवान्‌ अपने भक्तों का परमहित करते हैं वही नारदंजी से स्पष्ट कह रहे है 
पिषि होइ परम हित, तथा बही करेंगे॥१४०॥ 


अपथ मांगु रूज व्याकुल रोगी । वद्य न देइ सुनहु सुनि योगी ॥१॥ 
पहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ । कहि अस अन्तरहिते प्र AI 


अध--गरोगी व्याकुलता में कुपथ्य ही मांगता है परन्तु ह योगी a * 
|` लोग नहीं देते हैं यथा“तिषय कुपश्य पाइ AR, कुपथ्य ही से तो रोग पेदा द 


3 ४ ‰ ०० 
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x 5 के 
हे यथाउर Fae गब तरु भारी, अतएव रोगी की इच्छानुसार वैद्य सोग रोग 
को कुपथ्य नहीं देते हैं ॥१॥ मेने आपका हित इस प्रकार निश्चय किया हैऐ |! 
कहते हुए भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये यथा (पति पुनि अल कहि छपानिशाला | 
घन; भवे भगवाना ॥ इत्यादि ॥२॥ 


lex [aN [a Nam 
माया विवश भये मुनि gar | समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ yy), 
ग =. w Lo € S| w व्‌ भ ~ i 
वन तुरत तहा ऋषि राई। जहाँ स्वयम्धर भूमि बनाई ja) 
y NaN ~ hed ~~ Da 

_अथ-माया के वश में होकर मुनि मूर्ख हो गये भगवान्‌ की गूढ़ बाशी 
TAH Cl नहीं यथा'नट- छत कपटः विकट ane, नट का किया हुआ कप 
अति ही विकट है तथा 'नट मर्कट इब सबहिं नचावत ' राम खश वेर अस गावत | 
हे गरुड़ जी जेसे नट बानर को नचाता है ऐसे ही श्रीरामजी सारे ARNIS को ग्राप 
नचाते र GUT बेदी ने गाया है ॥३॥ मुनि नारदजी जहां स्पयम्मर भूमि बनी थी 
वहाँ जल्दी से जल्दी गये यथा' इरि सन मांगो Gerais | हो३हि जात गहरु श्राति 
भाई “सुन्दर रूप मांग ही लाये हैं अब विलम्ब का क्या कारण है इमलिये तुरना 
ही चल पड़े ॥४॥ 


निज निज आसन बैठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा॥। 
सुनि मन इष रूप अति मोरे । मोहिं तजि आन बरहि नहिं 
अतनअपनाः साज सजाव करके अपने समाज सहित निज निज आसन पर राश 
गा ORT हो चुके द AIA का कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुक्रा है यथा'उक्त 
मध्यम रीच लघु ny निज थल अनुहार” सब बैठे हैं ॥५॥ मुनि नारद के मन में 
बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा रूप साज शृंगार सबसे सुन्दर है हमको छोड़कर A 
राजकुमारी अन्य को भूल से मा नहीं बरण करेगी यथात gate date की कस 
हमार जीवित रहते हुए कन्या किसी से जिवाह नहीं करेगी अतएव हमको ईस 
मात्र जयमाला पहनावेगी ॥६॥ 
सुनि हित कारण ऋपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बलाना /» 
चरित्र लखि काहु न पावा । नारद जानि सबहिं शिर नावा | | 
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र्थ-कृपा निधान श्रीराम जी सुनि के हित के लिये ऐसा कुरूप दिये जो कहा 
कहीं जाता है जिससे राजकुमारी इनकी तरफ देखे भी नहीं क्योंकि यथा ae" मनो 
ह निरखत नारी, ‘ete विकल सक मनहि न Uae SL को प्रसन्द नहीं करेंगी 
और मुनि की रक्षा हो जायगी तथा*यहि fafa हित तुम्हार में ठ, ॥७॥ परन्तु 
पह चरित्र कोई जान नहीं सका नारद जानकर सभी शिर ware अर्थात्‌ प्रणाम 
किये यथा“यह रहस्य रबुनाथ कर वेगि न जाने कोय, जल्दी कोई जान नहीं सकता 


हैं ॥८॥ 


दो०-रहे तहां GF रुद्रगण, ते जानहिं सब भेउ | 


बिप्र मेष देखत फिरहिं, परम कीठुकी तेउ॥१४१॥ 


अर्थ--वहाँ दो-शिव फे गण थे वह भी परम कौतुकी थे वह सब कुछ जानते 
परतु छिपकर ब्राह्मण मेप घारण कर सब घूम फिर कर देख रहे हैं ॥१४१ 

भावार्थ--मैस्या बालक बन्द ! यथा हें Tal हुई रुद्र गए, अर्थात्‌ वहां a 
a गण थे वे लोग सत्र कुछ जानते थे परन्तु वे सब भी परम कोतुक HAA | 
ब्राह्मण बेप में छिपे हुये घूमते फिरते सत्र नाटक देख रहे है यथा 7 aati’ 
जास नाह, कोतुक्रियों को आजम नहीं होता है वे जडा तहाँ TA कुक होता 
ह वहाँ ही पहुँच जाते हैं तो यहाँ भी (ठग कर हित मर कै ४ aie, भगवान्‌ युनि 
झे हित के लिये एक कोतुक अर्थात्‌ नारद को वानर बनाए है नारद नाच रह र ह 
तो यह सब ने ale wy गण अति सजुपाये, देख देखकर हसा उड़ा रह द कि सुन्दर 
तो यहो राजकुमार जी हैं कन्या देखते ही दौड़ कर जयमांल पहनायेगी॥ १४१॥ 


oF ays S 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई । हृदय रूप अहमिति आधिका३ ॥१॥ | 
vy बैठे ~ > ऊ = {र a को २ | | 
TERS महेश गण दोऊ। ATA गति 
अर्थ-नारद्‌ अपने रूप के अभिमान में मन ही म be oh : 
समाज में अर्थान्‌ जिस चौकी पर बैठे यथा कह हे 5 | 
ही gra हो जायगी सुरे छोड़- 


| बरहि नदि मोरे ॥, त येरे रूप को देखते 
२ \ |] ald सर रू के = q ae ~ 

कर वह भूल से भो क्यो से विवाह नहीं करेंगी ॥९॥ TET पा गा माद 
५. न — ae eth. 
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भेप में दोनों तरफ़ जाकर नारद के पास में बैठे 
लोग गुप्त रूप से नारद का सब चरित्र देख र 


~ 


हे २॥ 


र 
ह 
SS 
त्र 
id 


हैं यह शंकर जी के guy 


करहिं कूट नारदहिं सुनाई। नीक दीन्हि हरि सुन्दरताई ॥श | 
OC YF PAT (Op [os ज [oS A | 
रीमिहि राजकू्वार डाव Fal! Sale वाराह हार जान Fey 
अथ--वे सब नारद को सुना सुनाकर HF व्यंग कहते हैं कि भाव्रान्‌ श्रच्छो 
सुन्दरता दिये हैं “श्याम शरीर स्त्रभाय सुहावनि, श्याम शरीर स्त्रभाव से ही सुन्दर है 
॥३॥ भाई राजकुमारी इनको साक्षात्‌ भगवान्‌ ही जानकर मुग्ध हो जायगी ही 
जानकर जयमाला पहना देगी ओर विवाह कर लेगी अर्थात्‌ बानर जानकर इनकी 
तरफ देखेगी भी नहीं ॥४॥ 


मुनिहि मोह मन हाथ पराये। हँसहि शंभु गण अति सचुपाये il 
यदपि Gate मुनि अटपरि बानी | समुझिन परे बुद्धि भ्रम सानी॥६ 


अथ-छ्ुनि विचारे तो मोहाशक्त माया पर बश हैं इधर Wy गण चुप चाप 
उड़ा रहे ? | यथा“माया वित्रश भये मुनि मुद्रा । | समझी नहिं हरि गिरा faz 
से ही हर गों की बात भी नहीं समफ उहे Buy laa नाना व्यंग बचन सुन 
ह हे तथाप बुद्धि भ्रम के कारण समते नहीं हैं यथा fala समुमो यह जीव FW, 
जीव जब अज्ञानी हो जाता है तब केमे समफ सकता है यथा“जिन कि गह 
= गद पाना, तब तो वह मतवाला मदान्ध्र ज्ञान शून्य हो जाता है कैसे सम 
सके ॥६॥ 


at 


he 


काहु न लखा सो चरित विशेषा । सो सरूप नपकन्या देखा 
मकट बदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही lel 


अथ--ना रद मुन का बह विशेष WIT Thal ने नहीं देखा उस रूप री 
केबल राजकुमारी ही देखी agra चरित्र लखि काह न पाव! रथात्‌ भगवान्‌ al 
यह UT चात्र हे WO नारद के बानर का मुख हआ है और शरीर की “| 
मी भर्यकर है एसा देखकर राजकन्या को क्रोध हुआ कि यह बानर यहाँ 7 


eS 0 6..." | 
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oS = र 


वै है ॥८॥ 
दो” सखी संग ले a तब,चलि जनु राज मराल | 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल।॥१४२। 


अर्थ-तव UAHA सखियाँ को माथ में लेकर राजहंस की तरह कर कमलों 
में जयमाल लिये इये राजाओं को देखते हुये स्तरयम्त्रर यज्ञ शाला में घूमने फिरने 
लगी ॥१४२॥ 

भावाथ--मैय्या बालक बृन्द ! यथा'तसी संग ले कुँवरि तब, अर्थात राजकु- 
मारी सखियाँ के साथ राजहस की चाल से चलती हुई हाथों में जयमाल लिये 
हुये अपने योग्य परम सुन्दर पति बरण करने लायक मव राजाओं को देखती हुई 
सभा मे भ्रमण कर Tat 3 यथा'मम Aged पुरुप जग माहँ । देखेउ खोजि लोक तिहुँ 
नाही ॥, अर्थात मेरे समान तो कोई भी नहीं है जयमाल किमको पहनाऊँ तथा 
ग सखी gear चतुरि गाढहिं मंगलचा7 | गवी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार ॥, 
स्वयम्वरे यज्ञ शाला में सुन्दर सखियों के माथ बिचार रही है ।'१४२ । 


जेहि दिशि बेटे नारद फूली । तेहि दिशि तेइ न बिलोकेउ मूली॥ १॥ 
पुनि पुनि सुनि उकसहिं अकुलाहीं | देखि दशा हरगण मुसुकाही॥ २॥ 


अर्थ-मुनि जिधर अपने रूप अहंकार में फूले 7S थे उस तरफ उस राजकुमारी 
ने भूल कर भी नहीं देखा यथा'एलहि ग़ न चतुर नर अर्थात्‌ वह बिष्णु माया 
महा बुद्विमती सती नारद की तरफ भूलकर भी नहीं देखी नारद अपने परम सुन्दर 
TNH क्रोटि कमनीय किशोर मूर्तिम, लिये बैठे ही रह गये और कुछ आगे जाती 
रहो ॥१॥ मुनि नारद अपने मंच पर से वारम्वार उठते हैं उचकते हैं पुनः बैठते हैं 
पह दशा नारद की देखकर हर गए मंद मंद grad हैं अर्थात TH वह राजकुमारी 
ने देखा नहीं यदि किपी प्रकार देख लेगी तो जयमाल निश्चय मुझको ही पहे- 
AT इसलिये बारम्बार उठते बैठते हैं और हाथों तथा आंखों से बहुत इशारा 


Wd हं बह चली ही गई | MRE = 
[= बड़े व्याकु हुए बल्कि मंच पर उठ >> EE eS पह त 


AU देख लेगी अथवा आगे कोई मंच खाली हो तो में जाकर सबसे आग 


कक, ७ ७ न 
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Se जाऊँ तब तो निश्चय बह देख लेगी परन्तु आगे कोई मंच खालो नहीं है। 
नारद के शोक की सीमा न रही । नारद की ऐसी FAM देखकरें हरगण हँसते ह 
कि वावा अभी तो कहते थे कि में काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर हिया 
परन्तु अब क्या हो रहा हैं यथा'कों जग काम नचाव न जेरा, केसा नाच रहे हैं अब 
काम तुम्हारी क्या क्या ताडना कर रहा है ओर आगे क्रोध भी ताड़ना करेगा 
क्रि अपने इष्ट को ही शाप देंगे | HT शोक दायक अभिमाना, सब शोक देनेवाला 
प्राणी को दक मात्र अभिमान ही है | “उर ART गब तरु भारा, उसो का यह 
फल है ॥२॥ 


धरि नृप तनु तहँ गये कपाला | AT VTA मेलो जयमाला 
दुलहिनि लेंगे लच्छि निसा । नप समाज प्लव भयउ निराशा॥॥॥ 


अर्थ-उसी समय कृपालु श्रीराम जी राजा वनकर आ गये ओर राजकुमारी 

ने उन्हे प्रसन्नता TAR जयमाला पहना दी यथा'ठिम सम पुरुष न मोसम नार | बह 

संयोग बिधि रचा बिचारी ॥, अर्थात्‌ अपने समान विश्वमोहन रूप को देखकर 

विश्व मोहनी ने जयमाला पहना दी ॥३॥ दुलहिन अर्थात्‌ राजकुमारी को तो 

लच्मीनाथ भगवान्‌ लेकर चले गये तब स्वयम्त्रर में आये हुए राजा सब निराश 

। हो गये यथा'तजहु आस निज निज शद जाह, अर्थात राजा सत्र जहाँ तहाँ चल म 
AAT का कार्य समाप्त हो गया ॥४॥ 


सुन AT APA माह मात AST | ALT TIT गई Ble जनु matt: | 
तब हरगन बोले मुसुकाई। निज झुख सुकुर विलोकहु जाई ॥॥ 
थ--प्ुनि जी मोह के कारण ऐसे ग्याकुल हैं कि बुद्धि अमित हो गई १ 
किसी को गांठ gz कर मणि माणिक बहुतमून्य रस्त गिर जाय Wald al एग 
दाथ से जाता रहा यथार्धफरउ बरक fata यूल waz, उस! प्रकार नारद क 
सचस्थ नाश हो गया है ॥५॥ तत्र हर गण aH हुए बोले कि जाकर श्प 
सुख दर्पण में देखो तो मही अर्थात्‌ दर्पण में देखने पर मालुम पड़ेगा किं | 
सुन्दर वानरं का मुख लेकर दूलह बने हैं अर्थात्‌ आप तो वानर बने ENN 


अस काहे दोउ भागे भय मारी | बदन दीख मुनि वारि नि | 
भेष विलोकि क्रोध अति ater । तिनहिं खाप दीनहा अति गा 
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म्म 


जज 


Loo 


aaa प्रकार कहते हुये दोनों मारी भयभीत होकर भगे तव मुनि कहीं 
पानी में अपना मुख देखे तो श्याम सुन्दर मदन मोहन के बदले श्याम सुन्दर 
हतुमान वानर का मुख बना है यथा जों माया सव safe नचावा । जासु चरित 
afa काइ न पावा ॥ आज परम ज्ञानी मुनि नारद जो देवर्षि हैं बह “माया विवश 
भे मुनि मूढा, मूढ़ हो रहे हैं कुछ ज्ञान नहीं है कुछ जान नहीं रहे हें ॥७॥हर गों 
के कहने से अपना मुख कहीं पानी में देखे तो बानर का मेप देखकर अति ही 
क्रोधित हुए और उन हर गणां को घोर शाप दिया यथा'तिप बल विप्र सदा बरियारा | 
तिनके कोप न कोउ TAIT ॥, हर गणां की TAT कोई न कर सका शाप हो गया 


दो-होइ निशाचर जाइ तुम, कपटी पापी दोउ | 


S 


सेह हमहिं सो लेइ फल,बहरि हँसेहु सुनि कोउ॥१४३॥ 


अर्थ -अरे तुम दोनों कपटी और पापी निशाचर हो जाओो हमको हसे उसका 
फल तो भोगो त किर Peat दूसरे मुनि को हँसना ॥१४३॥ sea 
भावार्थ भेय्या बालक zee ! यथा होह निशाचर जाई तुम, अर्थात्‌ तुम दोनों 
जाकर निशाचर हो जाओ तुम दोनों महा कपटी व पापी हो अर्थात्‌ कपट किया जो 
हमको बताया नहीं पाप क्रिया जो मेरी निन्दा को हँसी उड़ाई यथा पर निन्दा सम अप 
Tinie, यह महा पाप Famed दोह प द्रोह बिशेष । दम कट जिय धे 
फें, यह भी महा पाप है और पाप का फल दुःख है तो तुम दोनों जाकर असुर 
(पाष) योनि में पाप ही पाप कर और दुःख भोगो,हमारा मुख बानर का हुआ 
था फिर भी हमको बताया नहीं उलटी जान THAR हँसी उड़ाई इस लिए जाओ 
तुम दोनों राक्षस हो जाओ ! 
भैय्या बालक गण ! तथा सज्जन गण ! यथा त्रति प्रचण्ड रघुपति की माया | 
| हैं न मोह शस को जग जाया / ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं है कि जिसे 
अति प्रचएड भगवान्‌ की माया न लगी हो अथात्‌ माया सभी को लगी है' शिव 
Ke कहँ मोहरई को है बपुरा आन । अप्त जिय जानि मजि सु माया Aa भगवान्‌ ॥, 
सा जानकर मायापति भगवान्‌ की शरण लेते से हीं माया से रचा ail shal 
ह यथा लोक -द्रीह्य पा गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामे ये प्रपद्यन्ते a त 
[i अर्थात्‌ मायापति भगवान्‌ को जो शरण लेते हैं वे माया आल स मुक्त 


mn 0 / 
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हो जाते हैं तथा“राम भजे हित होय Gani, अर्थात्‌ हम सबों का भी श्री राम ay 
से ही कल्याण होगा ॥१४३॥ 


नि जल दीखि रूप निज पावा । तदपि हदय संताप न Tay 
WET अधर काप मन माहा । सपाद चले कमलापति पाहा ॥ 


Aaa जल मं रूप देखते हैं तो अपना रूप देखे तथापि मन में संतोष 
नहीं हुआ यथा हरि इच्छा भाबी बलवाना, अर्थात अभी तो लीला सब बाकी ही है 
जिनके [लय सब भूमिका वनाई गई है अर्थात्‌ शाप तो अभी हुआ ही नहीं है॥१॥ 
SUI हृदय ATT से भर गया ओष्ठ फड़फड़ाने लगे जल्दी से .ही कमलापते 
अधात्‌ नारायण भगवान्‌ के पास चल पड़े यथा'किहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा तधा 
तात तीने अति प्रबल खल काम क्रोध अर लोभ | मुनि विज्ञान धाम कहँ करहि fa 
Te छम ॥, आज नारद पर वही चरितार्थ होने जा रहा है ॥२।। 

ha 


दहा खाप कि Al STE | जगत मोरि उप [सं कराइ ॥३॥ 


nN 


le पंथ {मले दनुजारी। संग रमा सांइ राजङुमारा ॒ 


AIA हूँ उसको शाप दू'गा नहीं तो उक्ती के द्वार पर मर मिट जाउंगा 
संसार भर में मरा उपहास करादिया यथा संभावित कहँ zag aE | मरए कोटि सम 
Se दाह ॥ इस जीने से तो मरना ही अच्छा हे ॥३॥ बीच रास्ता में ही aa 
BB मिले और साथ में वही राजकुमारी तथा लक्ष्मी हैं यथा ‘dias १ 
fl अथात्‌ लालाशरोमाण रासा का नाश करने वाले भगवान उधर से 
च बम a ee ee tals रास्ते में ही साम्ना सामनी 

मे वहां विश्वमोहिनी बाला और लक्ष्मी जी हैं ॥४॥ 


९ 


गर बवन सुरसाई। सुनि कहँ चलेउ बिकल की नाई lil 
सनत वचन उपजा अति क्रोधा । माया बश न रहा मन वोधा॥६॥ 


श्रथ 
Br ५ CW के स्वामी: मधुर १चनों से बोले कि मुनि नारद व्याकुल मे |.) 
ह चल जारह हूँ agraias जान Aare [जामि भगवान्‌ जैसे Hz भा ail 
जानत ह एशे मधुर बोल ग्रौर'जाते बाढ़ विरोध fag नारद को अधिक #7 | 


Ce MNS मम | 
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eee 


हों श्र्थात्‌ भगवान्‌ वोले क्या विवाह हो गया,तो घबड़ाये हुए कहाँ चले 
aad नारंद को क्रोधित होने के लिये दिखाते मार पांस दो हैं आपके 
एक भी नहीं है विवाह किये फिरे अकेले चले आरहे हैं क्या बिदाई नहीं ह 
देखिये यही आपकी विश्वमोहिनी ता नहीं है ॥५॥ नारद माया के बशीभूत 
होने के कारण ज्ञान तो रहा ही नहीं इसलिये भगवान्‌ के वचन सुनते ही हृदय में 
ग्रत हो क्राथ उत्पन्न हुआ यथा माया विवश भये मुनि qer| समझी ale हरि 
गिरा निगूढा ॥ भगवान्‌ के गूढ़ आशय को फिर भी नहीं समझे ओर सुनते ही क्रोध 
से आग वबूला हो गये यथा"फरकत अधर कोपर मन माही” तथा'करहि क्रोध जिमि 
We दूरा, धर्म जाता रहा TAHT पाप कर मूल, पाप में प्रवृत्त कराने वाला मूल 
क्रोध ही है यथा जेहि वश जन wala करहि ale विश्व प्रतिकूल, तथा" कोष एव 
महा शत्रुः, BAA के परुष वचन वल. टुर्चचेन कहना ही क्रोध का प्ररुपार्थ है 
भगवान्‌ को हो, ठुवंचन प्रारम्भ किये ॥६॥ 


पर संपदा सकह नहि देखी।तम्हरे पा कपट विशेषी ॥७॥ 
मवत सु झुद्गहि बोरायेह। सरन प्रेरि विष पान करायेह ey 


अथ--अर राम तुम दूमर का सम्पात दख नहा सकता हं तुम्हार हृदय म 
[योर कपट विशेष डे यथा“सितन हृदय अति ताग विशेषी | जरहि सदा पर संपति 


Tl, अर्थान तुम aa हो ॥७॥ तुमने समुद्र मंथन के समय श्री शंकर जी को 
पागल बना दिया ओर देवताओं को प्रेरित करके हलाहल ।विष Iपलाया यथा 
जत सकल पुर वृन्द विप्र गरल जेहि पान किय, भोले भाले श्री WALA का हलाहल 


| पष के कारण उनका कंठ जल कर काला होगया ॥८॥ 

९० अधुर सुरा विष शांकरहिं, अणु रमा मणि चारु । 

सारथ साधक कटिल तुम,सदा कपट ब्यवहार ॥१४४॥ 
भथ-देत्यों को मदिरा श्री शंकर जी को विप AE अपने सुन्दर ASA! तथा 


भम मणि लिये अतएव तुम कुटिल हो ओर तुम्हार सदा कपट का व्यवहार 


|= है. १४४॥ ; i 6 
भावाथ्े-पैडया बाजक दन्द ! यथा लिवर वेश विष Wale, अथात्‌ USAT 


श्र > 


Eo 
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को मदिरा देवताओं को असत भोले भाले विचारे श्री शंकर जी को हलाहल fay 
पिला दिया ओर अपने परम सुन्दरी श्री लक्ष्मी जी तथा कोस्तुभमशि 
को लेकर चंपत इए। यथा'क्राम कोष मद लोम परायन | विदेय कपटी कुटिल मल्ला- 
यन ॥ विश्रद्रोह परद्रोह विशोषी | दम्भ कपट जिय घरे युतेपी ॥ ऐसे अधम मनुज aa 
छत युग त्रेता नाहिं । द्वापर कछुक वृन्द बहु द्दोइहहि कलियुग माहि ॥ तुम ay मे 
यही आचरण कर रहे हो अर्थात्‌ तुम्हारा सदा का कपट व्यवहार हो है तुमने हमारे 
साथ इतना कपट किया 'जो कर दित अनहित ताह सों, में तुम्हारा सदा का 
सेवक हूँ यदि तुमको ही लेना था तो सुरे वहां क्यों भेजे पहले ही नहीं कर दिये 
होते 'जगत मोरि उपहास कराई ॥१४४॥ 


परम स्वतंत्र न शिर पर कोई। भावे मनहिं करह तम सोई ॥१॥ 
भलेहि मन्द मन्दहि भल करहू। बिसमय हर्ष न हिय कुछ धरहू!।२॥ 


अथ -तुम परम स्वतन्त्र हो तुम्हारे उपर कोई शासक नहीं हे इसी से तुम्हार 
मन में जो इच्छा होती है बही करते हो यथा"क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी | aa 
निशील निर्राश निरांकी ॥ उसी प्रकार तुम सदा स्वतन्त्र हो ॥१॥ भले को बुर 
ओर बुर को भला बनाते ही रहते हो इसका तुम्हे कुछ भी बिपाद नहीँ है 


AN 


यथा परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे ed fang बल्तेरे ॥तैसे ही तुम्हारा CAHN 
पड़ गया है ॥२। 


डहाके डहाके परकेउ सब काह ) अति असंक मन सदा उद्याह॥३॥ 
FH शुभाशुभ Tale न बाधा। अव लगि तुम्हे न काहू. साथा Mie! 


अर्थे प्राणियों को सता सताकर तुम्हारा स्वभाव बन गया अति ही fast 

हो गये हो तुमको सदा आनन्द ही लगा रहता है यथा'मनहुँ मुदित दव लाइ किर 

जस जगले में अग्नि लगाकर सब जीव जलते हुए देखकर किरातिनी आनार्द 

ती ह ऐसे हो प्राणी दुःख पाता है तथापि तुम्हारा आनन्द ही आनन्द रहे 

हैं ॥२॥ आज तक तुम्हें किये हुये कमो का शुभाशुभ नहीं भोगना पड़ा को 

आज पन्त तुम्हे कोई दएड नहीं दिया यथा कर्म प्रधान बिश्व करि रात्ता | जी | 
ate ता तत् फल चाखा ॥ तो तुम क्यों नहीं भोगोग nen 


ee 
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अ्र्थ-ठीक है अव अच्छे घर में निमंत्रण दिया है अपने किये हुए कमो का 
कुल निश्चय भोगोगे यथा' शलोक-अवश्यमेव भोक्त छतं कम शुभाशुभम्‌, तथा जस 
शला मोर भल ताका | तस फल उन्हें 8S करि राका ॥ जैसा तुमने मेरा अनभल 
रया है वेसा ही में तुमको डंका बजाकर फल TTT ॥५॥ अरे परअपकारी 
रा यही शाप है अर्थात तुमने मनुष्य (राजकुमार) होकर मुझको ठगा है तो 
रो तुम भी मर्त्यलोक में पतन होकर मनुष्यों के राजा बनो में भी तुमको यही 
शाप देता हूँ रह अधमाधम अधोगति पाई अर्थात्‌ अपने दिव्य लोक से पतन होकर 
Wale में शरीर धारण करो तब शुभाशुभ का सुख दुःख मालुम पड़ेगा वही 
तो पारद वचन सत्य सव करिहों, आगे कहा जायगा यथाद्य शाप क्रिमि होय असांच, 
किरपा न होय देव ऋषि वानी, यह तो सत्य ही होगा ॥६॥ 


झि आकृति तुम कीन्ह हमारी । करिहहिं कीश सहाय तुम्हारी॥७॥ 
मम पकार कीन्ह TT भारी । नारि बिरह तुम होव दुखारी ॥८॥ 


अथ--तुमने मुझे बानर वना दिया तो बानर ही तुम्हारी सेवा सहायता करेंगे 
यह भी मेरा शाप है यथा जौ अतत मति सहाय छत कौशा, तथा“रट Wary जरि 
ह अर्थात्‌ वानर ही स्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे ॥७॥ पुनः मेरा तुमने बहुत 
भी अपकार यह fear कि में स्त्री के वियोग में संतप्त हो रहा हूँ बैसे ही 
फार स्री भी कोई हरण करेगा और तुम भी बिरहाग्नि में जलोगे यह भी 
। मा शाप हे ओर तुम्हारे किय हुये शुभाशुभ RA का Ta z यथा" पावहुगे १03 

ताणि कॉन्हा, इस प्रकार नारद तीन शाप दिये प्रथम AE तव WE, दूसरा' लहा 
र ताय तुम्हारी, और तीसरा'नार face ठुम होव दुखारी, ॥८॥ 


| सराप शीश धरि हि हियर के कारज कीन्ह | 
|: RS माया की प्रमलता.करपि कृपानिधि लीन्ह।।१४२॥ 


भरे a Spas श्र = 3 न 
ater के शाप को भगवान्‌ प्रसन्नता पूर्वक शिरोधाय किये ओर दवता 
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a | 


के कार्य का सुयोग्य वनाये पुनः अपनी माया की प्रवलता को खींच लिये॥१४४॥ 
भावार्थ--मैस्या बालक इन्द ! यथा='साप शाश धरि पि हिव, अर्थ्‌ 
भगवान्‌ ने नारद के दिये हुए शाप को सहप शिरोधाय किया यथा "शिर 
धरि आपसु करिय तुम्हारा | परम धर्मे यद् नाथ हमारा ॥, अर्थात्‌ इमीलिये तो यह 
भूमिका बाँधी गई थी तभी तो में भक्त परसल कहाता हूँ यथा" अहे भक्त परान 
में सदा भक्तों के आधीन रहता हूँ परन्तु यथाथ बात तो यह है यथा' राम कौन 
चाहें सोइ होई,यंत्रारूढ्रानि मायया, परन्तुयद रहस्य रघुवाथ कर वेगि न जाने ee | 
कोई जान नहीं सकता यथार्थ में नारद के शाप देने का प्रधान कारण यह हैं यथा 
'नारद बचन सगव FL भगवान्‌ का युद्ध लीला करने को मत्यलोक में आना 
बहुत आवश्यक है बहाना है देवताओं की रक्षा करना यथा'ढोरेदों अवध भुत्रात 
तब मैं होव तुम्हार हुत, और तीसरा कारण तथा“रावण मरण मलुज WAM पुन 
'बानर मनुज जाति दुइ वारे |, हक 
प्रथम शाप नर शरीर धारण करो,दूसरा बानर सहायता करेंगे अर्थात्‌ देवता 
लोग Wav तबु धरि, रावण से अपना बदला लेंगे पुनः तीसरा शाप ख हण 
होगा अर्थात्‌ मत्यु का रूप खरी ही है यथा'तव कुल कमल विगन Geet? । त 
रात निशा सम आई ॥' सीता के ही कारण रावण की मृत्यु होगी रावण दिन 
रात अपनी मृत्यु को खोज रहा हे यथा“्रति भट aad कतहुँ न पावा इम प्रकार 
भगवान्‌ अपनी इच्छानुसार ही शाप ग्रहण किये यथा'विज इच्छा तित तु अपनी 
स्वतः की इच्छा युद्ध करने की है बहाना है स्वयम्भू का बरदान देवताओं की गवा 
ओर अनन्त कोटि ऋषि मुनि अनशन कर रहे हैं यथा"विग्र Vd सुर संत fea लॉक 
799 अवतार, इत्यादि'राम जन्म कीमिति जग नाही, अनेकों कारणों से भगवान्‌ # 
मतयलोक में महुप्यावतार होता है| नारद अपने मन स्वरूप हैं उन्हीं को अपनी 
माया से प्रेरित करके आज्ञा स्वरूप शाप स्वीकार किये काये की सफलता कें परवर 
अपनी माया के वेग को आकर्पण कर लिये परन्तु'यह रहस we नहिं जानाइमलि 
गुप्त रूप अवतरेउ भु, यथा पालन सुर धरणी अदभुत HOT मर्म न जाते बो. मग 
कोई जानता नहीं क्योंकि'नीति प्रीति परमाथ स्वास्थ । कोउ न राम सम जान पी 
वही तो नारद कहे gay tat साधक, अर्थात्‌ Tay साधन में आप परम पुण 
नारद के द्वारा जो कुछ शाप दिया गया वह संब स्वीकार करके अपनी मार्या “| 
लिये ॥१४४॥ 
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जब हरि माया ale निवारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥१। 
तब युनि अति सभींत हरि चरणा | गहेपाहि प्रणतारति हरणा ॥२॥ 


ग्रर्थ~जव भगवान्‌ अपनी माया दूर हटा दिये तब वहाँ न लक्ष्मी ही हैं 
और न राजकुमारी ही है । यथा'सोइ प्रभु भू fara खगराजा | नाच नटी इव सहित 
garal ॥ अर्थात्‌ वह माया भगवान्‌ के इशारे पर नाँचती रहती है तो नेत्रं का 
इशारा पाते ही साया वहां से अदृश्य हो गई ॥१॥ तब Bla जी अति ही भय- 
भीत होकर भगवान्‌ फे चरण पकड़े ओर बोले हे शरणागतां के आतं विनाशकारी 
मेरी रक्षा कीजिये यथा“जिमि मद उतरि गये मतवारे, तथा'जिन किय महा मोह मद 
ual, वह मोह मंद का नशा नारद का उतर गया ओर ज्ञान होगया तव त्राहि 
्राहि करके भगवान्‌ के चरणों की शरण लिये यथा त्रतिशय प्रवल देव तब माया । 
~ x a Ens Ces चल > I 
हुटे राम करहु जब दाया ॥.इत्यादि चरण पकड़े हुए त्राहि त्राहि कर चिल्ला Salle 


झा होउ मम खाप BAT | मम इच्छा कह दीन दयाला ॥३॥ 
में दुर्वचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिटहिं किमि मेरे ॥४।। 


अर्हा हे FUS TH मेरा AUT झूठा हो जाय दीनदयालु प्रथ श्रीराम 
जी बोले मेरी ऐसी ही इच्छा थी अर्थात्‌ यह शाप मेरी इच्छा से हुआ दै पथा 
उर प्रेरक gia विभूषण भक्तवत्सल भगवान्‌ नारद्‌ पर दया करते डुए बोले कि 
है भक्तवर नारद | आप क्यों घबड़ाते हैं आप कुछ नहीं किये हैं इस प्रकार पहले 
कहा था कि हमने कामदेव को जीतलिया और आज फिर भी कहते है हमने TY 
दे दिया” कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रमे जे मोह विशाच | पाखंडी हरि es 
जानहिं झूठ न सांच॥, आपको ऐमा कहना सुन्दर नहीं लगता है यथा (राम है. 
ग होई मैं जो करना चाहता हूँ बही होता है तथापि “निशि गा Ae ae 
किमो को निमित्त बना कर करता हूँ यह सभी जानते हुए ne: ह ag ie 
सा काहमिति मन्यते,अपने को कत्ता मान बैठते हैं कहते हैं Ha किया परन्तु TA 


डे ८ मै करोति क्रिचित्‌ 
TNF" रामो तह afi नावुशोचस्याकौदति cat नी की 
eT fe तथा बिभाति ॥ अर्थात्‌ श्री 


त afta पहि i ण॒ नवुगतो 
lava: परिणाम ह्रीतो माया गुण चढु i 
ae हैं न mata ही करते 
नन्द परमानन्द मूर्ति विचन 


|: ` ~ y क a 
गम जी वास्तव में न चलते हैं न ठहरते हैं न शोच करते 
है अर्थात्‌ किचित कुछ भी नहीं करते है सदा श्रा 


— 
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परिणाम रहिते अर्थात्‌ अपरिभित ` युंणमयी माया में छिपे रहते हैं केवल. आभास | 
मात्र रहते हैं परम्तु माया को प्रेरित: करके सब कुछ करते रहते हैं यथा'ततट as, 
इव wate नचावत । राम खगेश वेद अस गावत ॥ अभी साथ ही साथ नारद को 
मर्कट बदन भयंकर देही, बनाकर नचा दिये फिर भी कहते हैं यथा" म" इच्छा कह 
दीनदयाला , मेरी इच्छा से ही हुआ है शाप में स्वयं दिलाया हूँ URN नारद बोले 
ठीक है शाप आपकी इच्छा से दिया ओर जो आपको नाना qaqa कहे वह 
मेरा पाप कैसे मिटेगा यथा'हरिहर निन्दा gale जो काना | होइ पाप गौधात समाना ॥ 
तथा“दरिहर गिन्दक दाहुर होह, यह पाप कैसे छूटेगा ॥8॥ 


जपहु जाइ शंकर शतनामा। होइहि हृदय तुरत बिश्रामा॥५॥ 
कोउ नाई[शव समाना प्रिय मोरे। । अस प्रतीति परिहरिय न भोरे॥६॥ 


eR cin जाइये श्री शंकर जी के नाम का जप कीजिये आपको तुरन्त ही 
हृदय में शान्ति आ जायगी यथा“श्रव जति करेसि. बिश्र, अयमाना ! जानेसि संत अनन्त 
तमांना ॥ श्री शंकरजी परम संत हैं उनको मेरा ही रूप जानना यथा “शिवश्च हृदय 
रालः रामश्च दृदयं रिवम, इस प्रकार शिव मेरा ही रूप हैं शिव का एक सौ नाम 
जप लीजिये आप का सब पाप छूट जांयगा ॥५॥ शिव के समान मेरा कोई भी 
थिय नहीं है यह विश्वास कभी भूलकर भी नहीं त्यागैंगे यथा“ करि रघुपति we 
eel | को शिव सम रामहिं प्रिय भाई ॥ तथा Gan स्वामि सला fay प्रिय के, जो 


थरी सीतापति श्रीराम जी के सेवक स्वामी और सला हैं इसलिये शिव जी मर 
परम प्रिय हैं ॥६॥ 5 


जेहि पर Ho a कराह पुरारी । सो न पाव सुनि भक्ति हमारी ॥७॥ 
अस उर थार माह बिचरह जाई । अब न तम्हें माया नियराई ॥। 


अथ--ह सान नारद जी जिस पर श्री शंकर जी Har नहीं करेंगे वह AT 
भाक्ति नहीं पा सकते. हैं यथा'शंक्र भजन बिना नर भक्ति न पावै मोरि, तथा' है 
अकाम al छल तजि सेइहि | भक्ति मोर ते शंकर इहि ॥, इत्यादि श्रीशंकर 7 
ह करपा स मरी भक्ति प्राप्त होती है ॥७॥ ऐसा हृदय में निश्चय करके TA 
WS अब माया आपके निकट भी नहीं जायगी यथा' शित द्रोही मग से| 
महावा । ता नर सपनेहुँ मोहिं न मावा ॥, याद शव का द्रोही हे तो मेरा मर्क aid 


eee eee’ 
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rr | 
हये भी युके स्वप्न में भी प्रिय. नहीं है ।।८॥ 


+ वहु विधि मुनिहिं प्रवोधि प्रशु,तव-भये अन्तर्ध्यान । 


सत्यलोक . नारद्‌ चले,करत राम गुण गान ।१४६। । 


श्र्थ--नाना प्रकार मुनि नारद को समुकाकर तत प्रभु श्रीहमःजी ` अन्तर्धान 
हो गये इधर श्रीनारद जी भगवान्‌ के गुण गान गाते हुए बरह्म लोक को चले गये 
॥१४६॥ 

भावार्थ-भेय्या वालक बन्द ! यथा'विहु विधि मुनिहि प्रवोधि भरु, अर्थात प्रेशु 
री राम जी मुनि नारद जी को नाना प्रकार उपदेश प्रबोधना देकर अन्तर्धान हो: 
गये यथा 'अनन्तर्धान भये अस. भाषी, gay नारद संतोष शान्ति पूर्वक भगवान्‌ का 
गुणानुबाद गान करते हुए ब्रह्म लोक गये जब TH नारद माया से विक्षिप्त थे 
तब तक बुद्धि भ्रमित थी यथा“जप तप ag न होइ यंदि काला । हे विधि मिलाइ कवन 
विधि बाला ॥ जब निर्माया हुए तब पुनः भगवान्‌ के गुण गाने लगे पहले" गावत 
हरि गुए गान रवीना , भगवान के गुण गाने में नारद परम प्रवीण थे परन्तु (विषय 
गोह हरि लीन्हेउ ज्ञाना स्री के मोह ने ज्ञान का हरण कर लिया यथा धर्म सकल A 
रह वृन्दा | होइ fen तिनहिं देत दुःख मंदा ॥, सब धर्म कर्म को नाश करने वालो 
एक मात्र स्री ही हैं तथा“मृग नयनी के नयन शार को अस लागु 'न जाहि, अर्थात स्री 
के नयन बाणों से विध जाते हैं नारद को स्त्री के पीछे कितनी ताइना हुईं यथा- 
"या sat नारि, साज्षात्‌ माया रूपिणी स्त्रियों का बहुत बड़ा शासन पुरुषों पर 
है यथा माया. वश्य जीब अभिमानी, अपने कर्त्तापने का अभिमान होते ही माया 
पेर लेती है यथा “नारी की छाई परत wed होत भुजंग, स्त्री को छाया परते ही विप- 
षर सांप भी अन्धे हो जाते हैं तो मनुष्य की गणना ही क्या है जो'पदा काम के 
है जान स काल विषयासक्त काम के चाइर हैं TATE शिक नरकस्य नार 
गरक का द्वार एक मात्र स्त्री ही है जो सदा साथ ही योनि ङ्प, खाल बैठी ड़ 
पण मात्र में ही योनि यातना भत्र कूप संसार सागर कारागारं में बन्द क देंगी 
जो पुनरि जननं पुनरि मरणं पुनरपि जतनी ae? WITH, सदा के लिये प्रारम्भ हदो 
4 फिर तो “किरत सदा मायां के प्ररे, चक्कर काटता रहेगा | BEY 

भैय्या बालक गण ! तथा सज्जन श्रोता बृन्द ! इस माया रूपी गती से 


Mt TN 7 9 
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बचने का एक मात्र उपाय है हश भजन areal हुजानो क्योंकि ईशेवस्थ भावा गुण 
सानौ ae माया नाथे हैं यथा तरस ज्ञियाजानि wate मुनिः मायापृति भगवान माया. | 
पति भगवान्‌ की ही शरण, लेने से हम.सबों की रचा होगी यथा* राम मजे हित 
होय' तुम्हारा” अर्थात्‌ श्री रामं भजन से ही हम सब का कल्याण ' होगा 'नहँ तो 
नारद की: ave A ATR भो AAT NAS नट सकट क नाई ,नारद विचारे बानर 
aa ee नाचने ही तो लगे यथा“एेट बदन भयंकर CCR सवांग बनाकर नाचने 
लगी तो भजन न करने से हम सत्रों की वही TAA होगी इत्यादि हाँ अब आइये 
मानस देखिये NVR 


हर गन मुनिहिं जात पथ देखी) बिगत मोह मन हे विशेषी Ne 
अति सभीत नारदे पँ आये । गहि पंद आरत TAT GaN all 


अथे--हर गणों ने नारद को रास्ते में जाते हए देख आर मोह, राहत हुए जा 
रहे प्रसन्न मन हैं । अर्थात्‌: प्रसन्नता पूवक भगवान का गुण गाते. हें ॥१!तब अति 
समीत इंए नारद के पास आये रौर चरण धर लिये दीन. होकर बचन बोले यथा 
(दीन बचन प्रभु के मन AA alee प्रसन्न हो. TAN 


हर गन हम न निप्र. मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह. फल पाया)! 
सराप ' अनुग्रह , करहु. HMA) बोले, नारद्‌. दीन aT Nel 


अरथ-हे युनिनाथ हम दोनों शिवगण हैं ब्राह्मण नहीं हैं आपको बहुत ह 
अपराध किया उपक फेल भी पा गया यथा” सो फल हेमहिं विधाता ae! | 
कळु उचित रहा सो नहा ॥, अर्थात्‌ अपने किये का फन पूणे रूप से हम गोग 
पा लिया URNA शाप मोचन का उपाय बताइये परम क्रुपालु alee जी 
agree चित दीनन पर दाया” संत स्त्रभाव से ही कोमल होते हैं दीनो पर दा 


कते AMA आप हम मरं पर दया कजिये जिमसे शाप से मुक्त हो जाड 


निशिचर जाइ ate ga दोऊ । बेभव बिपुल तेज बल <5 i 
Satta विश्व जितवतुमं ज हिञ्जा।धरिहृहि बिष्णु मनुजतनु तहिश्रि॥ 
श्रथे-तुम दोनों जाकर निशादर बनो और तुझ्ठाग az तेत और | 


है te — 
Sore 
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| होगा यथा पल संप्रति सुत सेन सहाई | जय प्रताप बल वुद्धि बढ़ाई ॥, इत्यादि 
Aga वैभव होगा ऑर अपने भ्रुत्रवज्ञ से ज तुम सारे विश्व पर विजय कर. लोगे 
q विष्णु भगवान्‌ मनुष्य का शरीर धारण करेंगे यथा सुजता .बिशर ae7 करि 
रातेति कोउ न स्वतन्त्रअपनी भुजा बल मे सभी को वशीभूत कर लोग वसन सहित, | 
मरतुज श्रवतारा, होगा इत्याद अनुग्रह किये ॥६॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुक्त न पुनि Garey. ltl 
चले युगल सुनि पद शिर नाई। भये निशाचर कालहिं पाई॥८॥ 
अथ तब युद्ध म भगवान्‌ क हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी फिर तुम मुक्त हो जाओगे 
रर संसार में नहीं आना SAA aT Ae भूये.तिनके मन । मये मुक्त छूटे भव | 
भन ॥, अर्थात्‌ सदा के लिये मुक्त हो जाओगे १॥नारद के बचन सुनकर चरणों | 
में प्रणाम किये ओर दोनों वहां से चले गये पुनः काल पाकर अर्थात्‌ मरकर राक्षे | 
हुए | यथा “शल पाइ पुनि सुनु सोइ राजा । मग्रे निश्याचर सहित समाजा |, तेसे ही 
दोनों समय पाकर राक्षम हुए ॥८॥ 


रोऽ एक कल्प यहि हेतु प्रथु, लीन्ह मनुज अवतार ।. 


अथ-भगवान्‌ का अवतार देवताओं को सुख आनन्द,मंत सज्जनों को सुंख 
शान्ति देना ओर पृथ्बी का भार नाश करना यथाथ कारण हैं तो एक कन्प में 
हन दोनों-के लिये भगवान्‌ का मनुष्यावतार FAT AT MBO .. | 

भावाथृ-मेय्या बालक बृन्द ! यथा'एक कल यहि हेतु प्रमु लीन्हें HIT अवतार 
अयात्‌ एक किपी कल्प में इन दोनों नारद के शपित AGU को मुक्त “करने के! 
लय भगत्रान्‌ का मनुष्यात्रतार हुआ था यथा'राम जन्म के हृतु अचका ।परम | 
मिचि एक ते एक्ञा॥ अर्थात इसी प्रकार श्रीगमजी के अनेकों मलुष्यावतार हैं और 
एक से एक बिचित्र हैं तथा” शाह नाम गु चितं ag | जन्म कर्म अगणित 
त गे ॥ श्रीगम जो के रामात्रतार का सुन्दर चरित्र AMA मं असंख्य २ 
शत है उसो में से एक कल्प को यह चरित्र है॥१४७॥ 
3 विधि जन्म कर्म हरि केरे। सुन्दर सुल बिचित्र नरे ॥१॥ 


केलय प्रति प्रभु अवतरहीं | चारु चरित नाता विधि ARCH 


पुर रंजन सज्जन सखद्‌,हरि मंजन सुवि भार Well) 


| 
: 
: 
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अर्थ--इसी प्रकार भगवान्‌ के जन्म और कम परम सुन्दर तथा सुखदायक 

बिचित्र और बहुत होते हैं यथा/जल सीकर महि रज ata जाई। रघुपति चरित न बरशि 
AQ 

सिराई ॥, अर्थात्‌ पानी के कण ब पथ्यी की रज गनी जा सकती है परन्तु भगवान्‌ 
के चरितरों का बारापार नहीं है अर्थात्‌ उसकी संख्या नहीं हो सकती है ॥१॥आऑऔर 
प्रत्येक कल्प में भगवान्‌ का अवतार होता है ओर सुन्दर चरित्र नाना :प्रकारे से. 

ह था अनन्त ना । तथा कथा कौरंति गु नाना ॥ अर्थात्‌ जैसे 
करते. हैं यथा-यथा iv त राम भगवा fi sl जैसे 
श्री राम अनन्त हैं तेसे ही उनकी कीर्ति गुण की कथा अनन्त हैं ॥४॥ 


तब तब कथा मुनीशन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई NaN 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरज सयाने ॥४॥ 


अर्थ--तभी तभी परम पवित्र कविता रूप में बनाकर बड़े बड़े मुनीरवरों ने 
गाया है यथा'कल्प भेद हरि चरित galt । भांति अनेक मनीशन गाये ॥,अर्थात्‌ कल्प 
ys hon (९ 
भेद से भगवान्‌ का सुन्दर चरित्र झुनियां ने नाना प्रकार से गाया aul 2 ।अपू् तथा 
अनूप प्रसंग नाना प्रकार से बराणित हैं चतुर लोग सुनकर ARIF नहीं करते 
हैं यथा'कथा अलौकिक gale जें ज्ञानी | नहि आश्चर्य करहिँ aa जानी ॥, अर्थात | | 
x ~ i x ~ 2 
ज्ञानी जन इसे अलोकिक तथा BAT जानकर आश्चय नहीं करते है आनन्द पे | 
सुनते हैं ॥४॥ ह | 


हरि अनन्त हरि कंवा mara कहहिं सुनहिं बहु बिधि श्रति aati 
रामचन्द्र के चरित सुहाये। कल्प कोटि लगि जाहि न गाये ॥६॥ 


अर्थ--भगवान्‌ अनन्त है और भगवान्‌ की कथा भी अनन्त है. उसी al 
वेद पुराण तथा संत जन नाना प्रकार कहते हैं यथा'कह हिं सत मुनि वेद KITT 
‘neq हुवत सबकर:हित होई, अर्थात्‌ भगवान्‌ का मंगलमय चरित्र कहने सेन i 
हो जोब का कल्याण होता है ॥५। भगवान्‌ शराम जी का सुन्दर चरित्र ME 
' कल्प तक ग्रान करने प्र भी शेष नहीं होगा यथा हरि ge नाम अपार कथा © 
अगणित अमित , तथा'मोर ma राउर गुरा गांधा कहि न सिराह aera री | 
अर्थात्‌ कल्प कन्पांतर में नहीं गाया जामकता है ॥६॥ 
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यह प्रसंग में कहा भवाना। हार माया मोहाहि मुनि ज्ञानी ॥७॥ 
a aN 
मु कातुका प्रणत हितकारी | सेवत सुलभ सकल दुःख हारी ॥८॥ 
हे भ व पी a f यञ गे ~ as 
अरथ-ह भवानां यह एक प्रसंग मेने आप से कहा भगवान्‌ की माया में बड़े 
बड़े मुनि ज्ञानी भी माह जाते हैं | यथा" जो ज्ञानिन कर चित अपहुरई | बरियाई 
होह बरा करई ॥, वह माया बल पूर्वक ज्ञानियों के चित्त को अपहरण कर लेती 
qa मोह वश कर देती है ॥७॥ प्रथु लीला बिहारी हैं और भक्तों के हितकारी 
हैं सेवा करने से सको सुलभ हैं ओर दुःख को विनाश करते हैं यथा" सुति कर 
हित मम कोतुक होई ॥ इत्यादि ॥=॥ 


सी सुर नर कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । 
aa बिचारि मन arf, मजिय महा माया पतिहिं॥२१॥ 


` अर्थ-देवताओं से मनुष्य पर्यन्त ऐसा कोई तहीं है जिसको प्रवल माया 
गह नहीं की है मन में ऐसा विवार कर मद्वा मायापति का ही भजन करना 
याह्य ॥२१॥ 

मायार्थ--भेस्या वालक बृन्द ! यथा “ae नर सुनि कोउ नाहि, अर्थात्‌ देवतः 
पनि तथा मनुष्य एसा कोई सामर्थ्यवान्‌ नहीं है जो भावान्‌ की प्रब्रल माया के 
धरीन नहीं ही अर्थात्‌ समी मायाधीन हैं यथा' यन्‍्मायावश््र्ति विश्वमखिलं 
Tage, सुर असुर अर्थात्‌ देवता और UTA तथा सारा ब्रह्माएड जिनकी 
माया के aga हें तथा देवी ह्योषा गुणमयी मम माया wear तथापि“मामेब ये 
ते मायामेतां तरन्तिते, दुरत्यय अर्थात्‌ अपार बलबती माया होते हुए भी जो 
ए हते हैं बे माया से तिर जाते हैं यथा हरि arate न व्याप अविद्या । प्रभु 

ह आप विद्या ॥ श्री शंकर जी कहते हैं हे भवानी तथा श्री याज्ञवल्कय जी 
| हा हैं है भरहाज जी, श्री तुलसी दास जी कहते हैं हे श्रोता गणों ! मन में 
| oT कर सदा सर्वदा अहर्निशि मायापति यथा माया सब Fe ताह 
‘i : मायाधीररी महामाया श्रीसीताजी उन महामाया ह ता हक 
मे हन प चाहिये अर्थात्‌ श्री सीतानाथ राम i का भजन कीजिये यथ 

रथ तुम्हारा, श्री राम भजन से ही हम AA का कल्याण हांगा ॥२ १॥ 


पै:-- ER 
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> बिचित्र कथा विस्तारी 
अपर हेत सुनु शेल कुमारी । कहों विचित्र कथा विस्तारो ॥१॥ 
जेहि कारण यज AIT अरूपा | ब्रह्म भय॑ कीशलपुर भा UR | 
अर्थ--हे शेलकुमारी श्रीपावंती जी ओर एक कारण सुनो यह कथा बिचित्र 
हे बिस्तार से RET ॥१॥ यथा/राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार, वहीं 
नन्त गुण वालो बिस्तार कथा कहूँगा जिस कारण ale अशु तथा FRI 
निराकार ब्रह्म स्वयं श्री अयोध्या के राजा हुये थे | यथा ie pS निगु 
विगत विनोद । सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद ॥, तथा'कोराल पाति भगवान 
यथा'राजा राम अवध रजधानी | गावत गुन पुर मुनि वर वानी॥, इत्यादि ॥२॥ 


जो प्रभु बिपिन फिरत तुम देखा। बन्धु समेत धरे सुनि मेमा ॥३। 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती शरीर रहिउ वोरानी el 

अर्थ -जो मुनियों का भेप धारण किये हुए छोटे भाई सहित बन में फिर 
हुए आपने देखा था' जहां तहँ देखें सुपति जेते | शक्तिन सहित सकल पुर तेते Ih 
इत्यादि ॥३॥ हे भवानो जिसका चरित्र देखकर सती शरीर से पागल हो गई थी 
यथा हृदय कस aq मुधि ay नाही । नयन मूःदि वेठी मग माही ॥पागल का AUG 
ज्ञान शून्य हो गई' थो ॥४॥ 


HSE न छाया मिटत तुम्हारी । तासु चरित सुनु भरम रुज हारी॥४ 
लीला कीग्ह जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहों मति अनुसारा॥ ६ 


अर्थ-अआज्ञ तक तुम्हारी वह छाया नहीं मिटी हे भ्रम रूपो रोग को नाश a 
वाला उन्हीं का चरित्र सुनो यथा'तव कर स विमोह मोहि नाही, तथा 
मब भी रोग के, बहो चरित्र सुनो WYN उम्र अवतार में जो लीला किये हैं Je * 
में मत के अनुसार कहँगा यथा'तदपि यथाश्रुत wa मति मोरी | कादि देति 
अति तोर ॥ tar ye स्मरण में वेगा वेसा ही BEAT ॥६!॥ 4 | 
भरद्वाज fy pad ¢ SN, | 
wit सुनि शंकर बानी । सकुचि सप्रेम उप्रा Baad 


लगे बहुरि बरणँ वृबकेतू । सो अवतार भयउ जेहि BAN 
ee == AS ro MNES. 
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अर्थ-श्री याज्ञवल्क्य जी बोले हे भरद्वाज जी इस प्रकार श्री शंकरजी के बचन 
हुत उमा at लज्जित होती हुई प्रेम से लुकाई ` । ७। Te अर्थात्‌ बेल 
र सबारी करने वाले श्री शंकर जी वह अवतार जिम कारण हुआ था बहो कहना 
रामम क्रिये अर्थात्‌ "जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बही चरित्र कहने लगे lich 


| + सो में तुम सन TRE AAG GAT मन लाइ। 
एम कथा कलिमल हरणि,मंगल करणि सुहाइ॥१४८॥ 


ग्रथ-वहीं कथा में तुमसे कहूँगा हे मुनीश्वर मन लगाकर सुनिये श्री रामजी 
की कथा परम सुन्दर कलि के सब पाप ताप को नाश करने वाली तथा मब 
मंगल कारिणि है॥१४८॥ 

भावाथं-मेय्या बालक Fez ! यथा'सों में तुम धन कहहुँ सब, अर्थात्‌ श्री याज्ञ 
क्य जी बोले हे श्री भरद्वाज जी जो कथा श्री शंकर जी पार्वती जी को कहे हैं 
ग्रधाकी्ह प्रश्‍व जेहि भांति सवानी | जेहि विधि शंकर कहा वखारनी ॥ वेमे ही बही 
कथा में आपसे कहूँगा आप मन लगाकर सुनिये श्रीराम कथा कलि के सब पाप 
ताणें को नाश करने वाली हैं तथा मतर मंगलों को देने वाली हैं यथा'मंगल करति 
wait हृरान तुलसी कथा रघुनाथ को , इत्यादि श्री राम कथा aq मंगल रूप 
है ॥१४८॥ 


BP मनु अरु शतरूपा। जिनते भइ नर सृष्टि अनूपा ॥१। 
दति धर्म आचरण नीका ) अजहँ गाव श्रुति जिनकी लीका ॥२॥ 


| | अरथ-स्वयंभू मन्नु और शतरूपा पूर्व काल में हुए थे जिनसे अनूप मचुष्य se 
| | उपन्न हुई है अनूप अर्थात्‌ देवस्वरूप सब ज्ञान संपन्न यथा नर समान afe ; क्ति 
| | है, तथा'नरक स्री अपवर्ग निशेनी । ज्ञान विरांग सकल ge देनी ॥ इत्यादि सर्व 
f 3 सम्पन्न मनुष्य उत्पन्न इये ॥१॥इन दोनों प्राणियों का qa पे ees 
पुरर थाश्रति स्प्ति आज़ भी जिनके चरित्रों का गान करतीं हें अथ 

ही ह शव areata aM 

" ras Eee सुत जापू 

उत्तानपाद सुत ताम्‌ । A हरि भक्त भय 


| व सुत नाम प्रियन्रत ताही। बेद पुराण प्रशंसत जाही Nal 
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ग्रथ-जिनके बड़े पुत्र राजा उत्तानपाद हुये आर उत्तानपाद क पुत्र हरि भक्त 
ora जी हुये ॥२॥ और छोटे पुत्र का नाम प्रियत्रत थ। जिनको प्रशंसा बेद 


nie की गई हे यथाशुजवल अतुल अचल सम्रामा, इत्यादि बेद 
प्राणाम BT ह यथा a श्रतु इत्याद वदा मं प्रशंसा 


हे , ४॥ 


— 


९ [a 


देवहुती पुनि तासु कुमारी। जो सुनि कर्दम की प्रिय नारी ॥४। 


~~ 


आदि देव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेह जेहि कपिल कृपाला ॥६॥ 


अथ--देवहुती नाम की कुमारी AY मनु की कन्या जो कदम सुनि की 
प्रिय स्त्री थी ॥५॥ जिनके गर्भ से आदिदेव दीनदयालु प्रभु परम ETE श्रा 


os 


कपिल देव भगवान्‌ का श्रवतार हुआ था ॥६॥ 


सख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना ] तत TTA निपुण भावानां ॥७॥ 
तेहिमनु राज कीन्ह बहुकाला। प्रभु आयसु बहुविधि प्रतिपाला lel 


अथ-जो कपिल भगवान्‌ तच्च ज्ञान में पूणं निपुण थे सांख्य शास्त्र आपने 
प्रगट करके वणन किया हे ग्रथातू प्रकृति ओर पुरुष का पूर्ण रूप घणन करक माता 
को सम्ुकाये हें यथा ₹लोकर-कर्मेश। देव नेत्रेण जनतुदेहों श्रपत्तये । fer प्रविष्ट उदर 
पसः aya ॥ अर्थात्‌ कर्माधोन देवयोग से जीवों में आकर स्त्रियों के गमे मे 
पुरुष का वीय प्रवेश होता हैं अर्थात्‌ ger का ta और प्रकृति अर्थात्‌ स्त्री का 
रज मिलकर जीव को सृष्टि होती है यही माया ओर ब्रह्म ही सृष्टि का FA 
हे इत्याद तत्व ज्ञान TATA loll वही मनु बहुत काल राज क्रिये ओर प्रथु 7 
आज्ञा नाना प्रकार पालन किये Bata जिनके बड़े पुत्र राजा उत्तानपाद ओर बीट 
उत्र AAAI आर कन्या देवहुती हुई थी वही मनु बहुत काल राज शापन TT 
भगवान्‌ Bl MA स्वरूप राजनीति धम नीति के अनुसार राज्य का पालन पोषण 
किये यथा "राज कि रहहि नीति विनु जाने, “जातु राज्य पित्र प्रजा gard, wad राज 
नीति निपुण ोरजापाल अति वेद विधि कतहुँ नहीं अध लेश, इम प्रकार प्रजा 
का पालन पोषण शासन सुरक्षण करते थे ।।८॥। 


Ale होइ न विषय aan, भवन बसत भा चोथपन | 
हदय वहत दुख लाग जन्मगय Rk 
हदय बहुत दुख लाग,जन्म गयउ हरि भक्ति विढ॥* 
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& बालकाण्ड 2 (५७५) 


्रथ--शहस्थाश्रम में रहते हुए बृद्धावस्था हो गई परन्तु विषय से वेराग्य 
नहीं हुआ ऐसा हृदय में विचार कर बहुत दुःख हुआ कि जन्म तो बिना हरि 
क्ति के व्यथे ही चला गया ॥२॥ 

aaa वालक Bee ! यथां'होय न विषय बिराग अर्थात्‌ अभी तक 
विषयों से वैराग्य नहीं हुआ स्त्री पुत्रादि गृह में रहते हुए तो चौथापन अर्थात्‌ 
बृद्ापन आगया यथा 'श्रवर समीप भये शित केशा । मनहुँ जरठपन अस उपदेशा ॥, 
ग्रहतो बहुत भूल हुईं यथा “चोर Tele जाहिँ 29 कानन, राजा लोग चौथी अबस्था 
में mares होते हैं परन्तु मुझे तो वैराग्य हो नहीं हुआ ऐसा ब्रिचारते इए मन 
मं बहुत दुःख हुआ यथा ay शरीर धरि भजहि न जे नर । होहि बिषय रत मन्द मन्द 
; तथा श्लो क-टहणाति पुरुष यस्मात veda प्रकांतिनम | age TATA अर्थात्‌ 
नर शरीर प्राप्त करके भी गृह कुट्म्बादि में आसक्त होकर जो जीवन बिताते हैं 
Tye से भी महामख हैं यथा काम क्रोध लोभादिरत शहातिक्त दुख रूप । ते किमि 
जाहि रघुपतिहि मूढ़ परे तम कृ१ ॥, वे अज्ञान अन्धकार केआ में पड़े हुए गृहस्था- 
qa भगवान्‌ श्रीराम जी को कैसे जान सकते हैं BATA जीत्रन अकारण होरहा 
है भगवान्‌ का भजन करना ही चाहिये यथागतं न शोचामि, अथवा रहै सो गई 
श्व राख रही को, अर्थात्‌ शेप श्वाँस पर्यन्त मुक्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिये 'मरतहु | 
नहु नाम मुख आवा' तो अब समय खोने की आवश्यकता नहीं है यथा काल करै सो 
राज कर आज़ करै सो अव | पल में परलय होयग! बहुरि करोगे कव ॥, Gay’ अस ! 
Rak se आनि मन, अर्थात मन में ऐसा निश्चय कर ॥२२॥ 


बर्स राज सुतहिं नप दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा।।१॥ 
तीरथ बर नेमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥२॥ 


अथ--बल पूर्वक पुत्र को राज्य देकर स्त्री सहित बन को चले यथा जठ be | 

a ख़ ther | हरि हितु आपु गवन बन कीन्हा ॥ तेसे ही स्वायंभू मूचु स्त्री सहित ed 
WRN aha में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो जगत विख्यात अति gel स्थान : | 
[* साभ्रं को पूर्ण सिद्धि देने बाला है ।यथा' के विधि इ He । 
गेले सिद्धि प्रद मंगल खानी ॥, उसी प्रकार नेमिषारएय सब प्रकार SE, Sa STR 
Ot को खानि है ॥२॥ | 


——— one 
META MR Sr 


~ 
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I - में 
(४७६ ) & श्रीरामचरित-मानस छै 


~... | Seo — 


ब सः] 


~ 


बसहिं जहाँ मुनि सिद्ध समाजा । Te हिय हरपि चले मनु राजा ॥१॥ 
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा ॥॥ 


अर्थ-वहाँ बड़े बड़े सिद्ध gradi का ममात्र जहाँ वाम करते हैं ॥३ जगा 
ही राजा मनु भी हृदय में दापित होकर चले Ts पीन ha जन ae किल 
मुनि वृन्द safe तहां qeat समल सेवहि शिव सुख कन्द ॥, तेस्‌ ही यहाँ भी घ 
बड़े सुक्रती fag सुनि योगी तपस्वी निवास करते हैं ॥३॥ मात के परम धी 
राजा ओर रानी रास्ता जाते ह ए ऐसे शोभा पाते हैं जमे ज्ञान आर भक्ति मृति- 
मान्‌ होकर जाते हैं अर्थात्‌ ज्ञान रूपी मदु भक्ति रूपा शतरूपा जी हैं । ग्रथ 
ज्ञान भक्ति रूप ही हैं । marae ulate नहि कळू मेदा | उभय ale मव संभ 
खेदा ॥, अर्थात्‌ ज्ञान भक्ति दोनों युक्त रूप हें | तथापि “तदा मुनीश कहि कर 


~ 


WAC तो बरदान प्राप्ति में अन्तर पड़ जायगा | ४॥ 


पहुचे जाइ धेनुमति तीरा | हरि नहाने निर्मल नोरा! 


आये मिलन सिद्ध युनि ज्ञानी ) धर्म धरन्धर नृप ऋषि जानी॥६॥ 


¢) 

अथ्‌-व्रेनुमती BAT गोमती नदी के तट पर जा पहुँचे ओर प्रसन्नता पूवक 
निर्मल जल में स्नान किये यश्चा: मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गय । सुचि जल वित 
मुदिति मत भय ४ ॥ इत्यादि प्रसन्न ह ये ॥५॥ इधर धर्म के धुरन्धर Ag जी को रा 
ऋषि जानकर नेमिप/रणय के बड़े बड़े faz ज्ञानी मुनि सत्र मिलने को श्राय पर्थ 
यह साध पाइ प्रयाग निबासी | बड़ तापय मुनि सिद्ध उदासी ॥ भरद्वाज आश्रम पि रा 
तेस हो श्रो मजु जी का TUT Ae आना मुन हए नैमियारएय नित्रासी TG 
ऋषि मुनि मिलने को ये ॥ 


Me Fe तीरथ रहे wert) | सुनिन सकल सादर कसाये |) | 
कृष शरीर मुनि पट परिधाना। संत सभा नित सुनहिं पुराना Ie" | 


श्रथं-गोमती के तट से ओर नेमिपारणय पर्यन्त जहाँ तहाँ जितने “| 
त!थ थे मुनियों ने सबके आदर सहित दशन करवाये यथा nag MM F 
प्रणामा । कतहु विलोकत मन अभिरामा Lage परश asad स पी al, gla 


re MT  5 ee 
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छै बालकाण्ड & (५७७) 


mamma) 


S = ar ww ~ ~ 5 
qa दशन पशन करत हुए नमपारणय पहुच ll शरीर अति waa हागया था 
gaat के तरह कोपीन बस्त्र धारण करते हैं और संतों की सभा में नित्य प्रति 


पुराण इत्यादि की कथा सुनते हैं यथाप्रवम भक्ति संतन कर da? तथा'ुनहि शास्त्र 
नर वे; पुराना, अर्थात्‌ प्रथम भक्ति का अंकुरारोपण साधु संग से ही होता है। 
यथा गदर सत संग न हरि कथा तेहि विनु मोद्र न भाग । मोह गये बिनु रामपद होय 
न हू अबुराग ॥ विना सत्संग के निष्पच यथा“यहां न oa कलु राखौ Ag पुराण 
dq मत माखो ॥, तथा श्रुति सिद्धांत इहे उरगारी । भजय राम सव काम विसारी ॥, 

न्तु वह यथाथ संतों STU हो सुनी जाती है gana निरूपण धर्म बिधि बरणहि 
तल विभाग । कहहिं भक्ति भगवंत के संपुत ज्ञान विराग ॥, इमलियेसंत सभा नित 

पुनि पुराणा, patie fag जाने न होय परतीती | बिनु परतीति होइ नहि प्रीती, ate 
ति विना नहि भक्ति ददार, और विना भगत्रान्‌ के यथाथ नाम रूप लीला धाम 
और नश्वर संमार का यथार्थे ज्ञान न होने पर्यन्त मोह का नाश नहीं होता 
हे रोर मोह नाश न far भगवान्‌ में दृह अनुराग ze भक्ति नहीं होती हे 
इमलिये'एुगहि शास्त्र वर वेद que, अथवा “संत तमा नित सुनहि पुराना अतएव 
कथा सुधा मि कादृहिं भक्ति aya जादि, इस प्रकार प्रथम संतों का संग यथा- 
आये मिलन सिद्ध मुनि जानी, ओर दृसरि रति मम कवा श्रसंगा, तो नित्य संत संग 
में कथा सुनते हैं ॥८॥ 


यो 


als द्वादश अक्षर मंत्रवर, जपहिं सहित अनुराग | 
बासुदेव पद्‌ पंकरह,दंपति मन अति लाग॥१४६॥ 


अर्थ पुनः अति अनुराग सहित द्वादश अचर का श्रेष्ठ मंत्र जपते हैं | a 
Wer भगवान्‌ के चरण कमलों में दोनों प्राणियों का मन अति ही लगा है । 
अथात्‌ अति प्रेम से भजन करते हें॥१४६॥ 

भावार्थ--जैस्या बालक वृन्द ! यथा द्दश अक्षर FIA अर्थात्‌ STAT अचर 
मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है यथा नमो भगवते WALA इति तथा १लोक-श्रवर 
३ गुरोः 9a मननं तदनन्तरम्‌ । विदिध्यावव =" बोधस्प AGL ॥, प्रथम गुरु 
[= ~ ~ 3 ‘4 , = ry $ V) ‘| q पंकज 
a सुनना चाहिये तोबे*शवानाँ परम गुरू, संत संग में GA अर्थात्‌ यथा उरे हे 
"बा तीतरि भक्ति, पंत शरु जनों की सेवा करते हैं भगवान की कथा कीतेमे करते 
OS ४ मद लकी SET 2 TT 


———— 
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RR, 


(१७८) के श्रीरामचरित-मानस ## 


SS — उ 


हैं तब॒मित्र जाप मम दढ विश्वासा | पंचम भजन, अर्थात्‌ दादरा अक्षर मंत्र अनुराग 
सवित जपते हैं पुनः श्री वासुदेव भगवान को ध्यान पूषक अति प्रेम लगाक 
निदिध्यासन करते हैं यथा“लोक-बासना वासुरैवस्य वातत शुवनतरयसे' तथा*रलोक-नमो- 
स्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पत्रे नमः | नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्द रूपिणो ॥| रथात्‌ 
बासुदेव भी श्री राम का ही एकर परात्पर नाम है यथा एलोक-मराचिमंडले संस्थं वा- 
शादायुध लक्षितम्‌ । द्विहस्तमेक ववत्रं च रूपमाद्यमिदं हरेः अर्थात्‌ aa तेजमणइन्न 
में स्थित बाण आदि आयुध सहित दो शुजा एक सुख वही हरि भगवान्‌ अर्थात 
श्री राम जी का आदि रूप हे तथाश्लोक-सर्वे वसन्ति वे यस्मिन्‌ सवेंऽस्मिनवसते च 

यः । amends योगिनस्तच्त दशितः ॥ अर्थात जिसमें सब बसते हैं ओर जो 
AT बराता है उन्हीं का नाम बासुदेव है तथा'सत्ररे उर अन्तर वसह, बही आगे 
बताया भी गया है | "विश्व वास प्रगटे भयवाना, अर्थात्‌ श्री राम हो बासुदेव है 
अतएव श्री बासुदेव भगवान्‌ श्रीरस जी के चरण कमलों में दोनों प्राणियों का 
मन लगा है मंत्र जाप यह पंचम भक्ति है ॥१४६॥ 


करहि अहार शाक फल कन्दा | सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥! 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अहार मूल फलं त्याग ॥॥ 


अथ--शाक फल कन्द मूल का भोजन करते हैं ओर ब्रह्म सब्चिदानल 
भगवान्‌ का रमरण करते हें | यथा'सम्बंत तहस मूल फल खाये । झ्याक खाइ राप cht 
गंवाये ॥ इस प्रकार भगवान्‌ का भजन स्मरण करते थे ॥१॥पुनः कन्द मूल FA 
त्याग कर केवल जल पीकर भगवान्‌ के लिये तपस्या अर्थात शरीर तपाने लगे 
ates में शरीर को जलाना ओर सर्दी गर्मी वर्षा बात को सहन करना इ 
तप है यथा अरजिन बसन फल aaa महि शयन डास कुश पात । बसि तह तर ig 
तहत fen आतप वर्षा aa semfz तप है इस प्रकार भगवान्‌ की प्रसन्नता के fet 
तप करने लगे यह छठवीं भक्ति है यथा'पट दम शील facta बहु कर्मा. दम शीण 
अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रहं यथा'विपया बिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो निरोहारं ad 
से ही विषय fasts इन्द्रिय निम्नह होता है तो वारि आहार करने लगें | | । 
उर अभिलाप निरन्तर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई || | 
FOU अखंड अनन्त अनादी । जेहि चिन्तहिं परमारथ बादी 
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अर्थ-हृदय में निरंतर यही अभिलापा होती है कि परम Ty भगवान्‌ को नेतरो 
arg यथा राम WU पंकज जब देखों । तव निज जन्म सफल कार लेखों ॥ अर्थात्‌ 
जन्म तो सफल तभा हांगा जब भगवान्‌ श्री राम जी के चरण कमलां का दशन 
हो यही अभिलाषा सव दन बढ़ती ह ॥३॥ जो सब गुणातोत निर्गण अखंड 
हे अनन्त है ओर अनादि हें परमारथवादी जिनका [eda करते हं यथा*राम ब्रहम 
mara रूपा | वियत अकथ अनादि अनूपा ॥ उन्हीं को में a UI 


नेति नेति जेहि बेद निरूपा। चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ।।५ 


शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना ॥६॥ 


अथ--जिसका वेद दिन रात न इति न इति कहकर निरूपण करते हैं और 
जो सत्चित्‌ आनन्द सब उपाधि तथा उपमारहित हैं यथा शारद श्रुति रोषा ऋषय 
शेपा जाकहँ कोउ नहिं जाना, तथा“चिदानन्द मय देह तुम्हारी, इत्यादि जो उपमा 
उपमेय रहित है ॥५॥ जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा ओर विष्णु भगवान्‌ 
उत्पन्न होते हें यवा'कोटित चतुरानन गौरीशा । अगणित उड्गण रवि रजनीशा ॥ 
qa लाक प्रति मित्र विधाता । मित्र विष्णु faa मनु दिशि त्राता ॥, ग्ार'राम 
रोम प्रति लागे कोट कोट aarae, इत्यादि जिनको प्रसुता हे ॥६॥ 


हु प्रभु सेवक वश अहहीं। भक्त हेतु लीला तनु गहहीं ॥»॥ 
जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजहिं अभिलाषा ॥=॥ 


थ--एसे Tyrael होते हुये भी as TY AA के वर्शाभूत ह भक्ता 
के लिये लीला शरीर धारण करते हैं यथा/लीला तबु पुर सेवक हेतू, तथा“सो केबल 
"फिन हित लागी । नर तनु धरेउ प्रणत अवुरागी ॥, एवं अहे से पराषीनः, इत्यादि 
भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं (boll यदि यह बचन बेद शास्त्र तथा श्रुतियों 
ने सत्य कहा है तो मेरी अमिलापा निश्चय पूणं होगी यथास MATE रावी है 
ही को नीक । जो यह साँची हे सदा तौ नीकं gaat, यदि सबक लिय सत्य द 
पी पर लिये भी सत्यही होगी यथा'अंशन सहित es” afe ताता । करिहों चरित भकत 


|: राता ॥ यदि यह सत्य है तो मेरी अभिलाषा अवश्य एण होगी । 
॥९॥| 


बा "फट. ) ` 
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दो० यहि विधि बीते वषं घट , सहस बारि आहार | 
daa सप्त महल एुनिं, रहे समीर अधार॥१५०॥ 


अर्थ--इस प्रकार छः हजार वर्ष तक RTT जल का ही आहार करते थे पुन; 
सात हजार वर्ष केवल वायु पीकर रहे ॥१४०॥ 

भावाथ-मेद्या बालक बृन्द | यथाहि विधि वीते वर्ष पटः अर्थात इस प्रकार 
केवल जल का ही आहार करके छः हजार TT बिताये यथा“ दिगहिं दिन gate 
होई | घट न तेज मुख थुति कति सोई. क्या क्रि “विदु तप तेज कि कर बिस्ताश,अ्र्थात 
तप से ही तेज बढ़ता है । पुनः जल को मो त्थागकर सात हजार AT केवल वायु 
पीकर रहे यथा कतकह़िं वान चढ़ें जिमि दाहे | तिमि aa पद प्रेम निवाहे ॥ सोना 
को तपाने से ही वह दिव्य होता है ऐसे ही प्रीतम के तप द्वारा देह जलाने से प्रीति 
होती हैं | तथा'नित नव राम ग्रेम प्रया धीना | बढ़त धर्म दल मत न ata BAA 
नित्य प्रति amar में प्रेम प्रतिज्ञा ce होती ओर प्रमे दल अर्थात तपस्या में 
atta प्रीति बढ़ती है। 


वषं सहस दश त्यागेउ सोऊ। are रहे एक पग दोङ॥!॥ 
वाध हारहर तप दाख अपारा । मनु समीप आये ASAT ॥१ ॥ 


अर्थे-पुनः दश हजार वर्ष बायु भी त्याग कर अर्थात श्वास बन्द कर ATA 
प्राणी एक ही पेर से खड़े रहे यथा'एमिरत दरिह्ि vata गाति बांधी । सहज हिट 
मन लागि sara ॥, तृथा'वदैवा मात्र निर्मा स्वरूप geatua समाधी, शरीर WC 
की तरह दश हजार वपी व्यतीत हो गये दोनों मृति ax ata से खड़े रहै TN 
इस प्रकार अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जो agate पास वार 
आते जाते हैं यथा“ियउ fanz तप देखि faa. मांगह बर प्रस मैं ताती ॥ am 
बार ब्रह्मा आते हैं विष्णु आते हैं और शित भो राते हैं एकबार के Ca 
के नियम को समाप्ति पर आये दूसरी बार सातहज्ञार वर्ष के नियम at सम 
पर आये ओर तीसरी बार दश हज़ार वर्ष के नियम को समार्णि पर | 
इस प्रकार बार वार आते जाते हैं ॥२॥ 
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ging बर बहु भांति लुभाये | परम धीर नहिं चलहिं चलाये ॥ 
सथ मात्र होइ रहेउ AUT) तदपि मनागपि नहिंमन पीरा॥०५॥ 


ग्रथे-वर माँगो कहकर बहुत प्रकार प्रलोभन दिखाये परन्तु मनु जी परम 
धीर TAVITA AZT हुए TAA उ थरु ब्रह्म वर वानी | सत्य सदा संतत शुचि 
जानी ॥ अर्थात्‌ हमारा यह ब्रह्म वाक्य सदा AAA सत्य तथा पवित्र जानकर 
हृदय में धारण करो अर्थात हमसे बर माँगो यश्चा" माँगु जो तोहि भाव मन माही । 


ag देह तव शय नाही ॥ अर्थात निस्पन्द सब कुछ दूँगा माँगो जो तुम्हारी 
इच्छा हो माँगो तथापि चलायमान नहीं हुए | 

बरंत्र हि यरंत्र हि बहुत प्रकार से लालच देका yaaa हैं परन्तु मनु जी 
पांच हजार वप संत संग किये हैं यदासत सभा नित सुनहि पुराना, और जब बहु- 
काल कारय Gaal | तब 7 होय मोह ग्रम मंगा ॥ तो संतां के मुख बाणी से मने 
हैं कि परात्पर oa at वाणी अमृत है रूप अमृत हैं और धाम भी त्रत है यथा 
aH न होय देव ऋषि वाणी, अर्थात्‌ संतों की ata कप्री झूठी नहीं होती है। 
यदि TE की वांशी अदत है परन्तु उको AAA की कु AGUA नहीं हो रहो है 
अर्थात्‌ यह परम प्रु की बाणी नहीं है इस विचार से परम AT हैं अचल बैठे हैं 
रह्मा इत्यादि को कुछ उत्तर न देकर मोन हैं ॥३॥ शरोर HAM आस्थमात्र हा 
शप रह गया तथापि मन में faa प्रकार का कष्ट नहों दे। TAA AT है ANA 
हैं | यथा यदि नाथ का नाम दपानिति है तो दया मी करेंगे कम न क्र, कभा तो 
कभो दया करेंगे यथा यह daz तत्र दोय जब पुणय पुराझत A, AS रहो तथा राम 
WA रटने रहो जब लाग धट में प्रान | tad दीनदयाल के शब्द परी कान॥, कभा तो 
अवश्य ही सुनैँगे यथा “हटि जन्म लागि cote हमारी, कभी तो जन्म जन्मतिरों में 
मिलेंगे | इस प्रकार परम धोर हैं मन में कुड कष्ट न॑ हैं 'धुमिरिहि व्रह्म सच्चिदा- 

"परात्पर ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं ॥४॥ 


WAIT दास निज जानी । गति अनन्य तापस दप Teal ॥%॥ 
| माँगु वर भइ नभ बानी । परम गंभीर पारत सानी ॥६॥ 


श्र aC < कक NN CR ba अपना अनन्य 
भस्म समथ ay aaa शिरोमणि तषो भूतिं राजा रानी को 


fo = 


~ 


MR 
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गति वाला भक्त समझकर यथा“तिन ते डॉन मोहि ब्य निज दासा । जहि गाति शोर 
न दूसरि आता ॥ अर्थात्‌ इनको मेरे सिवाय दूसरी गति नहीं है ऐसा अपना निन 
सेवक जानकर ॥५॥ तव आकाश मागे से कृपा रूपी असत में सनी हुई एम 
गंभीर बाशी gars पड़ी कि बर मांगो अथात्‌ उस वाशी में प्रेलोक्य की मुष 
मम्पात भर पूणं हे ग्रोर SW रूप! BAT बाशी हे यथा"ुनत gar सम बचन रा 
के, अर्थात्‌ भगवान्‌ की बाणी असरत हे वही अमृत बाणी सुने अतएव जिस अरम 
बाणी की आशा थी बह पूणं हुई ॥६॥ 


मृतक जियावनि गिरा सुहाई | श्रवण TH होइ उर जब आई 
हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाये। मानहुँ अवहिं भवन ते आये ॥=॥ 


अर्थ--म्रतक को जीबित करने वाली सुन्दर अमृत बाशी कानों के हि 
द्वारा जब हृदय मं प्रवेश की यथा'सिमिटि श्रवण ay चलेउ सुहावन! तथा' मरे 
मानत gaa थिराना अर्थात याथ हृदय पूर्ण हुआ ||७॥ तव शरीर हृष्ट पुष्ट हो 
गया मानो अभी घर से चले आ रहे हें यथा'अस्थि मात्र होइ wee wie, अर्थात 
शरीर का मांस मज्जा सब सूख गया था केवल स्थि मात्र ही थी परन्तु अमृत वणा 
से सिचन होकर सर्वांग पूणे सम्पन्न हो गया अस्त बाणो की पूर्ण परीक्षा हो ग 
कि यही परम प्रभु हैं ऐसा दृढ़ विश्वास होगया ||८ 


दो श्रवण सुधासम बचन सनि,पुलक पर्लवित गात। 
बोले मनु करि दएडवत,प्रेम न हृदय समात ॥१५.१॥ 


थरथ--कानां स ग्रस्त के समान बचन सुनकर शरीर में पुलक से Talat 
अर्थात्‌ रोम खिल उठे हृदय में प्रेम की सीमा न रही श्री मनु जी प्रभु के चण 
मं साष्टांग दणडवत करके बोले ।।१५१॥ 

भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा“श्रवण सुधा सम वचन तुनि,गर्थात al 
से अमृत वाशी सुनकर शरीर पुलकित हो गया जैसे तर्नं में नवीन पल्लव छि 
हैं ऐसे ही सत्र रोम खिल उडे प्रेम का पारा वार नहीं रहा यथा डर 
AAG FANE, अथात प्रेम आनन्द का प्रवाह नेत्रों से उमड़ ग्राया सुश्री # ‘| 

ने लगी शर शीघ्रातिशीघत्र भूमिष्ट साप्टांग दशत बते इये गी 


प YE / 7: र्न्‍ 
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gay शह्त्रिहि कहि त्रादि गोसाई । मूतल परेड लुट की नाई अर्थात्‌ त्राहि त्राहि कहते 
हुए लाटी की तरह गिर पड़े पुनः बोले ॥१५१॥ ५ 


पुन सेवक सुरतरु Ge । विधि हरि हर बन्दित पदरेनू ॥१॥ 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रणतपाल सचराचर नायक ॥२॥ 


~ 


गश-प्रभो ! सु 
भी बन्दित हैं, सेवकों की मनोकामना पूर्ण करने को आप काम थेनु तथा कल्प- 


तो न देवकछुमोर निहोश | निज पनराखेड जन मन चोरा.प्रभु दीन जानकर बड़ी ही करपा 
किये ॥१॥ हे WAT REE भक्त पाल, हे सब सुख दाता, पकी सेवा 
करने से सभी कुछ सुलभ हो जाता है यथा “मँ wy ssl एक बल मोरे | तुम रीमहु 
We हुटि थोरे, हे नाथ ! आपतो थोड़े ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, परन्तु 
निष्काम ग्रेम होना चाहिये ॥२॥ 


जो अनाथ हित हम पर Ae | तो प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥३॥ 
जा सरूप वस शिव मनमाहीं। जेहि कारणयुनियतनकराहीं en 


अथ-हे अनाथ के नाथ ! यदि मुझ दीन पर करपा हे, तो प्रसन्न होकर यही 
वर दीजिये, यथा ‘wire श्राति शेपा ऋषय अशेषा जाकहेँ कोउ नहिं जाना ॥ जेहि दीत 
पारे वेद्‌ पुकारे द्रवों सो श्रीभगवाना, हे भगवन्‌ आप प्रसन्न होइये, तथा यह वर 
मग इपानिङेता, हे कृपा सन्दिर में यही वरमॉगता हूँ, सो झुके दीजिये ॥३॥ हे 
गष आपका जो सुन्दर स्वरूप शिव के मनमन्दिर में निवास करता है, और जिस 
Th के लिए झुनि जन नाना उपाय करते हैं, pas =] बाग बिग 
I विगतमोहमुनिवृन्दा । निशिवासर ध्यावहिं हरिगुसगावह्वि जयति सच्चिदानन्दा ।, 
गथा जयमहेश #नमानस FT, इत्यादि सुना हुँ परन्तु वह कौन सा स्वरूप है मुझे 
मालूम नहीं हे, यथा - 
श्लोक- य॑ शैवाः समुपातते शिव इति ag त वेदान्तिनों , 
an _ वोदा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कत्ति नैव्यायिकाः ॥ a 
waar दि, तथा तर्कि न सकहिं सकल श्रबुमारना परन्तु कोई निश्चय नहीं जता NS 
पे का स्वरूप ऐसा ही है इसलिये आप HUH मुझ दीनदास को बताइये कि- 


2 


mm 
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वह कोन अमृत मय स्वरूप ह, मुझे यथाथ मालूम नहीं ह, तथाप संता ने जेमा 
बताया है ॥४॥ 


जोभुशु डिमनमानसहंसा । सुण अगुण जेहिनिगम प्रशंसा || 
dale हमसो रूप भरिलोचन | कृपा करहु प्राणतारतिमोचन ॥६॥ 


अर्थ-और आपका जो परात्पर स्वरूप श्रीकाकथ्रुशुणडी जी के मन रूपी 
मानसरोवर में हंस रूप से निवास करता है, ओर जिसकी बेद शास्त्र सगुण एवं 
निगुण कहकर स्तुति करते हैं, यथा जय तगुश निगुण राम रूप WITHA (राये्ररो, 
तथा ‘ayy श्रखंडअनन्तश्रनादी । जेहि चिन्तहि परमारथ वादी, अर्थात्‌ जो प्रभु 
गुणातीत हैं, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं जिसको प्माथेत्रादी अर्थात्‌ पर 
मार्थी अर्थात परम अथ का चिन्तवन करने वाले प्राणी कामना करके चिन्तयन 
करते हैं ॥५॥ वही परात्पर परम प्रभु का रूप हम नेत्र पूर्ण करके देखें हे भक्त 
की दीनता नाश करने बाले कृपा कीजिये | यही एक मात्र पूर्ण अभिलापा है | 
यथा, “उर अभिलाष निरंतर as । देखिय नयन परम प्रथु a RQ करके बहो अपनी 
BAT रूप माधुरी दिखाइये ॥ यथा ‘ae भक्त पराधीनः यदि प्रश्चु को यह दढ प्रतिज्ञा 
सत्य है और मुके अपना भक्त समझते हुँ, तथा ‘at हमारि पूजहि मिलापातो |. 
मरी अभिलापा पूण RTA NS 


दंपति बचन परमप्रिय लागे | Baza विनीत प्रेमरस पागे ॥७॥ 
भगत बदल प्रभु कृपानिधाना । शिश्ववास प्रगटे भगवाना॥^॥ 


थ-दंपति अर्थात्‌ मचुजौ जो कहे तो उसका शतरूपाजी ने भी समर्थन शि 
कि हाँ प्रश्न ऐसी ही कृपा कीजिए । तो दोनों प्राणियों क्रे बचन ala कीट 
विनीत और प्रेम युक्त परम प्रिय लगे यथा -रामहि केवल प्रेम पार 
नप्रता कोमलतायुक्त प्रभु को अति ही प्रियलगे wou और भक्त TAIN 
नधान भगवान्‌ वश्व व्यापक प्रगट हुए, यथा-वासना बाधुवस्य =| 
ag विश्व व्यापी बातुदेव भगवान्‌ श्रारामजी सामने प्रत्यक्ष प्रगट होगए ॥* 


fees ee! की Se 2002 oe > SEI 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


|; € बालकाण्ड $ (५८५) 
| न घ 
द्र नीलसरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम । 
लाजहिं तठुशोसानिरखि,कोटिकोटिशतकाम ॥१५२॥ 


्र्थ~भगवान्‌ के शरीर को शोमा, नील मणि, नोल जच्च घर अर्थात नोल 
3 (oe ot ~ 
बादल फे तगह श्याम सुन्दर है, जिम शोमा को देखकर कोटानिकोटि कामदेव 
तब्जित होते हैं ॥१४५२॥ 


भावार्थ-भेया बालकवन्द | यथा 'तीलसशीरुह नीलमणि , अर्थात्‌ नील कमल 

के ममान सुत्रामित एवं कोमल, यथा Vargas श्यामल कोमलाँगम्‌, पुन! नील 
afr अर्थात नोलमणि के सपान प्रकाशमान, यथा गीलमाशिक्ण dare स्मितास्य 
ग्रलोचनम्‌, एवं नील नीरघर अर्थात नीलघादल,श्यामपुन्दर गंभीर हृदय में करुणा 
भरे हैं करुणा वरुणालय, Tae यथा कलारह age विशालोलल लोचन! इस 
रकार तीन उपमाओं से युक्त शरीर को पाम शोमा दै जो श्याम रारी तृभाय 
बुदरावनि । शोता क्रोटिमनो जनजाव नि, अर्थात्‌ तोनों श्यामतायुक्त शरीर स्वभाव से ही 
ait, कोटि कोटि कामदेव को लाजाने वाला है, तथा, अंग अंग पर वारिदे sie 
ag शतकाम । ग्रभ के एक oe अंग पर कोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछाबर 
क दूँ, इम प्रकार मनु तथा शतरूपा, प्रभु शोमा सागर के एक एक अंग की शोमा 
हय में भावना करते हुए कतकृत्त्य होरहे हैं, यथा -चितश्त 7 ed दिन राती | अब 
प्रु देखि जुडानी छाती, अतिशय धन्य हे ॥५॥ 


शरदपरयंक बदन छबि सीवाँ । चारुकपोल | ॥१॥ 
रधर अरुण रदसुन्दर नाशा | विधुकरनिकर विनिन्दक हासा ॥२॥ 


न्ना के ममान ya को शोमा है, कपोल an 
रे ही nN » 2p ~ ~ oT क्र र 

Set भी अति सुस्दर,और ग्रीवा गोल चिकत शंख के समान चके द्दी ! : 
पथा 'शरद। शर्चरीनाथ मुख,तथा कपोल चिवुक को उपमा नहीं दी गस) 
समा न आनसमान जिसकी उपमा है ही नहीं, ग्रीवा त्रिरेखायुक्त शंख के समान 


4 Te | rex xt न्दर नाशिका मो सुन्दर, मधुर हसना 
SURAT लाल ओष्ठ,दॉत भी सुद्धर qq अपरन की - 
Wz यथा, रेख पर 
i 


भा की किरणों को निरादर करता है, अधर अरुण, 
pk 


I es x 
अथ-शरद पूशिमा के चन 
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अरुणाई । विम्वाफल वनदूक लजाई । ग्र्थात्‌ अघरलाल Fee करे फल से 

7 os < cE Rak RR १ हश्‌ 7 भी 
अधिक सुन्दर हैं, ओर अनार के दानों के समान दांत, तथा, शुक] डक agg 
तोता के चाच की तरह नाशिका परम सुन्दर ह, आर WITT हाम, सूचत fam ग 
हर दाता, अथवा दासविलासलेत मनमोला बहुत सुन्दर है ॥२॥ , 


वझ + ज Bs क्‌ fos बिनी [a ~ al व्‌ cy लि ee व 

नवअंबुजअम्बक esate । वितवनिललित भावती जीकी ॥॥ 
= ज नि Cae. a a iN 

भूकुव्मिनोज चाप छवि हारी । तिलक ललाटपटल ग्तिकारी ॥॥ 

अथे-नेत्रां की शोभा नवीन खिले हुए कमल के समान है, चित 
सुन्दर मन को प्रसन्न करती है,पथा, चितत्रनि ललित मारमद हरणी | aa मन्‌हि जाइ 
नहिं iy | तथा a Was लोचन रतनारे, इत्यादि Fat की शोभा है॥३॥ भँ 
BST क धनुष को शोभा को अपहरण करती हैं, ललाट पर तिलक fave 
के भी चमक्रीले पन को लज्जित करता है ।।४।। 


कुंडल मकर मुकुट शिरभ्राजा | कुटिल केश जवुसधपसमाजा ॥५॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला | पदिकहार भूषण मणि जाला ॥६॥ 


परेम प्रकाशित है, यथा, कोटि ूर्यप्रतीकाराकिर्रटिनविराजितम्‌ । ठेट se बाल मागां 
भारा का समाज हे यथा- Ama कचकचित गभुआरे,, भौरों का समाज रूप है ॥५॥ 
ead पर शाम भाग में, श्रीलक्ष्मी जी की प्रतिभा और दक्षिण भाग में भगुतता 
FT a दोनों श्रीवत्स कहद जाते हैं, यथा. श्रीवत्सलांज्ितपदं, तथा age # 
अत WH, इत्यादि seq एउ ofan = है 

र ' इत्याद हृदय पर श्रीवत्स, तथा सुन्दर बनमाला १ एवं पद्यु 
ए मारया का समूह भूषण धारण किये हैं । 


FATA चारुजनेऊ । वाहु विभूषण सुन्दर तेऊ ॥७॥ 
करिकरसरिस सुभगभुजदंदा । कटिनिषंग करशर को दंडा ll! 
= 


ky कु ल = मन्दार <~ 
/ ¬ श्लोक-चुलसी कुन्द, रन्दार, पारिजात सरोरुह | 
एताभिः मथिता याला, वनमाला विभूतः ॥ 


ORY naka. पा | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


_ 
श वालकाणड (कै (५८७) 


eee 


अ्र्थ--सिंह के समान कन्ये उस पर सुन्दर जनेउ है, यथा सरराबन्ोपरवतेन 
र्ण gee च | सुवण का जनेऊ शोभित है, वाहुओं के भी मत्र भूषण 
र हैं, यथा करबुद्विका चोरिचितलेर, मुद्रिका, कंकण, विजायढ इत्यादि वाहु 
ण परम सुन्दर हैं ॥७॥ हाथी के संड़ के समान सुन्दर भुज दंड हैं, और कटि 
तर्कस, तथा हाथों मं वाण ओर कीदणड अर्थात धनुष लिये हैं ॥८॥ 


ajo तड़ित विनिम्दक पीत पट, उद्र रेख बर तीनि ॥ 
नासिमनोहरलेतजव, जुन भंवर छबि छीन ॥१५३। 


ग्र५--बिजली के प्रकाश को निरादर करने वाला पीताम्बर धारण किये हैं 
ओर उदर पर तीन राज रेखायें पड़ीं हैं,ओर नाभि को गंभीरता तो जैसे जमुना 
नदी को भ्र की शोभ! Hl ATTN करती हो ॥१५३॥ 


भावार्थः सेय्या वालक बन्द! यथा, aa विनिन्दक पीतप अर्थात्‌ 
पीताम्बर की शोभा बिजली के तेज को भी हरण करने बाली है, ओर उद्र के 
उपर तीन रेखायें गंगा यघुना और नमंदा की तरह लहरा रही हैं उनके मध्य में 
अपनारूपी श्याम शरीर की नाभि रूपी भर यमुना नदी की AAT को शोमा को 
ग्रपहरण कर रही है। अतएव, रेखशिवमजुमहा छवि बाई । सर्वांग नख से 


Mat परयत परम शोभायमान्‌ हैं ॥१५३॥ 


'दराजीव बरणि नहिं जाहाँ । मुनिमनमधुप बसत जेहि माही॥१॥ 
बाम भाग शोभित अनुकूला ! आदि शक्तिछविनिधि जगमूला।२॥ 


. Wary कमलों की शोमा जिममें युनियों का = वशीभूत है उसको 
शामा तो सत्र प्रकार अधर्शनीय है । यथा, जो पराशिबुनिवनितालही गति रही जो 
यी ॥ करिमधुप्रमुति मन 


गतिक प्रयी | सक रंद जिनको शमु afi मुर वर न 
it eS हो शंभुशिर शुचिता वाध छु i it 
a जनजेहि ag अभिमत गति लहै । उन चरण कमलों की शोभा अकथनीय 
|" पुनः "पदुम परागा रसश्रबुराया मम मन मधुपक पावा HAT बह चरण कमल 
जत पावन हैं ॥१॥ उन्हीं प्रथु के बाम भाग में आदि शक्ति भक्ति महारानी 
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श्रीसीता जी जगत की मूख कारण, सदा आज्ञा कारिणी, शोभित हैं । यथा उक्ष- 
स्थितिसंहार कारिणी क्लेश हारिणी सव॑ श्रेयरकरी सीतां, तथा जगर्दाश माया जञा 
जो सत्रति जग पालति हृरतिरुख पाइ कृपानिधान की। मयाध्यत्षेर प्रकृति: सृयते aan- 
चरम्‌ ॥ अर्थात्‌ सदा आज्ञाकारिणी, मायादेवी, यथा "रेखी माया सब विधिगाह | 
अति सर्मात sive ठाढ़ों, अर्थात्‌ वही मायादेवी श्रीसीताजी बाम भाग में शोपित 
हैं, जो संसार सृष्टि को मूलकारण हैं, यथा सीतोवाच रलो-मां विद्धिमूल अति 
सगे स्थरित्यन्त कारिणीम्‌ । तस्य सन्निधिमात्रेण सृज्यमीदमतन्द्रिता ॥ अर्थात्‌ श्रीमीता जी 
कहती हैं मुझे संसार की उत्पत्ति, पालन ओर संहार करने वाली, मूल प्रकृति 
जानो में ही निरालस्य होकर इन sg को सानिधिमात्र से इस बिश्व को 
रचना किया करती हें,अर्थात वही आदि शक्ति वाम भाग में शोभायमान्‌ हैं ॥२॥ 


AG अंत उपजहिं गुशलानी ¦ अगशित उमा रमा ब्रह्मानो ॥३॥ 
भृकुटि विलास सृष्टिलय होई । राम वामदिशि सीता सोई ॥१॥ 


अर्थ-जिनके अंश से सव गुणखानी असंख्य असंख्य, उमा भवानी, समा 
लक्ष्मी और ब्रह्माणोसरस्वती, उत्पन्न हुआ करती हैं । यथार्लो०लोके स्तरीवाचका 
MARAT जानकी शुभा | पुच्रामवाचर्क यावत्तत्सबं स्वाय WAT ॥ तथा,माया स FA 
MATTE AA AT माया की महामाया तो श्रीसीता जी हैं, महामाया श्रीसीता 
के पति श्रीराम जी हैं, वह aa गुणखानि श्रीसीता जी हैं ॥३॥ जिनकी भटी 
के पलटते ही संसार में प्रलय होती है, बही श्रीमीता जी श्रीराम जी के वामभाग 
में खड़ी हैं॥ यथा श्लो० नीलाम्बुन श्यामल Amaia सीता समारोपितबामभागम्‌ | 
गाश मधाशायक चारुचापम्‌, इम प्रकार श्रीराम तथा श्रीसीता, श्रीमद शतरूपा के 
सामने खड़े हैं | दोनों शोभा सागर हैं ॥४॥ 


दि समुद्र हरि रूप बिलोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी lil 
चितवहिं सादर रूप अनूप। । तृप्ति मानहिं मनुशतरूपा |१॥ 


0९ =, ~ in ~ CS क्र h | 
अथ--शॉभा क AMZ भगवान श्रीरामजी के रूप को देखकर i 
गिरना बन्दकर एकटक लगाये देखते हैं। यथा 'तापसतप्रफलपाइ जिमि 
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रकी लगाये देख रहे हे ॥४॥ मचु शतरूपा दोनों आदर सहित ay का अनूप 
हप देख रहे हैं तृप्ति नहीं हो रही है यथा'दरोन तृप्त न आजु लगि प्रेम fara 

gad, तथापियंत नयन पुट रूप अनूपा, यथा“नरुपम न उपमा आन राम समान राम 

(गम #8, इत्यादि'गिहि ava taal अति अनुरागी हुए थे feats हम सो रूप 

मरि लोचन, बरही उपमा उपमेय रहित अनूपम रूप देख रहे हैं संतोष नहीं होता 
ह ॥६॥ 


an faa तनु दशा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी voll 
शिर परमे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाये करुणा पंजा ॥८॥ 


अथ--हप के मारे शरीर का भान जाता रहा तब लाठी ada गिर पड़े | 
रार दोनों हाथों मे चरण धर लिये यथा" तिरेकर्थ मात्र निर्मासं स्वरूप सून्यमिव समाधी, | 
समाधौ के समान स्वरूप सून्य हो गया केवल प्रभु ही प्रश्चु रह गये तथा 'कह गुरु 
ख कोई संत जन जोहरी aa सोई जिन आपमारा? अर्थात्‌ मृतक के समान शरीर 
मून्य हो गया चरण पकड़े हुए यथा ‘ag देखहि तहूँ प्रभु आसीना, सर्बाग में प्रभु 
ही प्रभु हें यथा'जेहि जाने जग जार हेराई,अर्थात्‌ जिसको जानकर व देखकर शरी- 
रादि सत्र संसार प्रभृ में लीन हो जाता हे उसी दशा में मनु को अपने शरीर का 
भान नहीं हे तय घबड़ाकर अपने प्रभु के चरण पकड़ कर लाठी के सरीखे 
पिर पड़े अर्थात्‌ चरणों की शरण हूँ ho: तव करुणा निधान प्रभु मनु जी के 
शिर पर अपना हाथ फेरने लगें अर्थात्‌ हाथों से शिर सहलाने लगे और करुणा 
सागर प्रभु तुरन्त ही उठा लिये यथा“ुज विशाल गह लिये उठाई | बहुत बार राखे 
२ ताई ॥ विशाल झ्ुुजाओं से उठाकर बहुत समय तक हृदय | लगाये रहे तथा | 
Tle केवल प्रेम पियारा, भक्त को प्रेम बश चरणों में पड़े हुए देखकर प्रेम भिखारी | 
रेणा निधान प्रभु प्रेम वशीभूत अपने बरद हस्त (कर कमलों) से भक्त के हिरे । 
भी महलाते हुये अर्थात्‌ प्यार करते हुये तुरन्त ही उठाकर हृदय में लगा 


a SS 


ये ॥5॥ 


‘ls बोले कृपानिधान एनि,अति प्रसन्न मोहि जानि | 


4 बर जोड़ भाव मन,महादानि अत॒मानि॥१५४॥ 
ह ३२ Site भान la 
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्र्थ-पुनः कृपा निधान श्रो राम ज़ी घोले कि सुभे अति प्रसन्न तथा महा- 
दानी जानकर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो वर मांग ला ॥१५४॥ 

भावार्थ-मैस्या वालक बन्द ! यथ।'ोले छपा निधान पनि, अर्थात्‌ कृपानिधान 
भगवान्‌ बोले यथा' aig जो भूप भाव मन Ged । आजु eo सब संशय नाही | 
अर्थात तुम्हारे मन में जो मनोकामना हो बह भाँगो आज निःसन्देह दूँगा अवश्य 
दूँगा iga कहँ नहि अदेय कछु मोरे । अस प्राति परिहरिय न भोरे ॥ अनुज रा 
संपात वैदेही | देह गेह परिवार aval ॥, सब प्रिय मोहि नहिं ठुम्हदि समाना । yar न 
कहाँ मोर यह वाना Ul, gala में कमी WS नहीं बोलता हूँ मेरा स्वभाव ही ऐसा 
है यथा एलोक-सक्षदेव ITAA तबास्मीति च याचते । अभयं at सूतेभ्यों ददाम्येतदजत॑भग॥ 
आपकी जो इच्छा हो बह मांगा तथा मंगत wets न जिनके नाही, ऐसा महादानी 
जानकर मांगो निस्सन्देह दूँगा | 

भैय्या बालक गण ! श्री शांकरी कहते दं यथा “जिन रखुनाथ चरण रात मार्न | 
तिमकी यह यति प्रगट भवानी ॥ प्रत्यक्ष ही है भक्त बद्चल प्रभु कृपा निधाना । विश्- 
बास प्रगटे भगवाना ॥ और कहते हैं यथा'तेदि ते ठुम मोहि अति प्रिय लागे | मम 
हित लागि भवन सुख त्यागे॥, अर्थात्‌ मेरे लिये तुम अपना गृह कुडुम्व त्यागकर 
बन में सहेउ बिपिन हिम आतप वाता, इसी से आप हमारे परम प्रिय हैं तथा' ए 
दशेन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥, अर्थात्‌ भगवान्‌ के दशन 
से जीब अपना स्वलोक साकेत बेंकुएटादि तथा स्वप पाता है यथा श 
जीव अविनाश । चेतन अमल धहज सुखराश ॥ बही स्वरूप प्राप्त करता हैं मार 
के देहिक देविक ओर भौतिक तापों से मुक्त होजाता है । नरक यातना यम याते 
योनि यातना इत्यादि से छूट जाता है | तथा “राम भजे दित होय तुम्हारी, हम री 
का भी श्री राम भजन से ही कल्याण होगा ॥१४४॥ 


सुति प्रभु बचन जोरि युग पानी । धरि धीरज बोले सुटु वानी 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । अब पूजे सब काम हमारे I! 


¢ 5 leit ae टन किये ait 
अथ-हइस ARC AY का उदार बाणी सुन तब मन को ANT कि a 
दोनों हाथ बोड़कर कोमल बाणी से बोले यथा'नाथ आजु हम काह ने TT | 
दोष दुःख दारिद दावा ॥ लाभ अवाध दुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरश आस तब पू 


—_ BE 
ME 
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त बिषय मोकहँ भयउ सो हम पुखमूल | इहे त्वाभ जग जीव कहँ भये ईश अन- 
दत ॥ प्रभु की बड़ी कृपा हुई आज मेरा जीवन कृताथ हो गया यथा' अव ag 
वाथ न चाहिय मोरे | दानदयालु Fae तोरे ॥, हे कौन दयालु अब तो केवल 
्रापकी कृपा चाहिये ॥१॥ हे नाथ अब आपके चरण कमल देखकर मेरी सब 
क्रामता पूणे हो गई यथ।'आज सकल तप तीरथ त्यागू । आज सफल जप योग बिरागू।, 
ane सकल शुभ साधन ताणू | राम तुमहिं अवलोकत आजू ॥ आज मेरा सब कुछ पूण 
हो गया ॥२॥ 


एक लालसा बढ़े मन माहीं । सुगम ्रगम कहि जात सो नाहीं॥३॥ 
महिं देत अति सुगम गुसाई । अगम लाग मोहि निज कृपणाई।।४॥ 


अथ--एक Aaa बहुत बड़ी मन में होरही है वह सुगम है और अगम 
है इसो से कही नहीं जारही हे यथा अमुहिं तथापि gaa विलोकों । माँयि अगम वर 
aig विशोकी ॥, परन्तु कहने में असमथे हूँ ॥३॥ आप को तो देने में अति सुगम है | 
WY अपनी कृपणता पर मुझे अगम लग रहा है यथा“त्रपडर evs न शोच मूले 
तथा कापेएय दोषो पहतस्त्रभावः, अर्थात्‌ अपनी ही कार्पण्यता दोष के स्वभाव से 
अधये हूँ कि शायद afta न द्वो सके lel 


गथा दरिद्र fay त ` पाई । बहु संपति माँगत सकुचाई ॥५॥ 
तोसु प्रभाव न जाने सोई। तथा हृदय मम संशय होई walt 


श्रथ--जैसे दग्द्रि peasy के नीचे बाकर cea संपति alae में | 
भरता हे यथा*नाइ निकट पहिचान तरु gig शम सत्र शोच । मांगत अभिमत पाव 
ग राड रेक भल पोच ॥, अर्थात्‌ कल्प Tq को भसे बुरे भनी गरीब किसी का 
PAW कुछ नहीं है सत्र अबनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथापि दरिद्र 
भै भावना रहती है कि ge उतना धन नहीं मिलेगा ॥४॥ क्योंकि उसका उदार 
गे ह नहीँ जानता है उसी प्रकार मुझे सन्देह ही रहा है। वबा oe 
| नहे, तथा'मंगन लह॒हि न fare साहीं, परन्तु'तिर AGE ig ae a 
a जन्मों का भिखारी यथा “गचत दी गिशि दिवस "यो, तथापि (है 0 
SR रहारा, जिसको शंगा वही आधा पेट ही दिया क्योंकि वह भी तो मेर 
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समान ही भिखारी है उसके पास जो कुछ हे उसी में से मुझे भी कुछ देताई 
बाकी अपना भरण पोषण करता है यथा* जादि दीनता कहत दा दसौं दीन सोड 
इसलिये विशेष माँगने में संकोच लगता है हे उदार दानी प्रश तेसे ही में आपने 
महादानी प्रभाव का यथा" ऑशाबत बिधिहि tataal हाहि हरिता जिन 28 


में नहीं जानता हूँ इसोलिये शुके मन्देह तथा संकोच हो रहा है ॥६॥ 


सो तम जानह अन्तर्यामी | पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥ 
सकुच बिहाइ माँग नृप मोही । मोरे Ale अदेय कछु ताही ॥६॥ 


अथ--हे अन्तर्यामी प्रु AI जानते हैं हे स्वामी आप बिना मागे ay | 
मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिये अर्थात में माँगू ओर प्रथु को संकोच हो यधा-| || 
जो सेवक साहिबड़ि संकोची | निज हित ve ताग मति पोच ॥, इसलिये आप विना | || 
मांगे ही पूर्ण कर दीजिये क्योंकि आप श्रन्तर्यामी हें यथ "वरे उर मार वाहु | | 
जानहु भाव कुमाव, अर्धात सब्र कुछ मेरे मन की बात तो आप जानते ही हें oll] || 
भगवान्‌ बोले राजन्‌ संकोच छोड़ कर मुझ से मांगो तुम्हार लिये मर कुछ शरद 
है हौ नहीं यश्रा'मागु जो भूप भाव मत माहीं । आजु देऊँ सब संशय नाही ॥, तुष 
जो भावना हो बही मांगो आज तुम्हें सत्र कुछ दूँगा इसमें कुछ संशय नहीं है| । 
अर्थात्‌ संकोच को छोड़कर मुझको ही मांग लो आज मैं तुम्हें अपने ही कोई f 
डालू गा आप हृदय खोलकर मांगों क्‍योंकि 'निर्मेल मन जन सो मोहि पबत | है 
आप कपट खोल कर AMAT ही माँग लो कि हे प्रभु सुभे आप ही i 
मेरी तो प्रतिज्ञा ही हैं यथा-- 
में नित भक्तन हाथ विका ॥ टेक || 
आठो याम हृदय में राख पलक नहीं बिसराऊ .॥१॥ 
कल न परत Agus बसत मोहि योगिन मन न संम! | 
जहाँ मम भक्त प्रेम बश गाबे,तहाँ बमत सुख पाउँ, ॥९ | 
मक्तन की जेमी रुचि देखूं , de भेप बनाउँ | 
टार अपने बचन भक्त लगि तिनके बचन निभाउँ।।३॥ 
ऊच नीच सतर काज भक्त के निज कर सफल व 
WN रथहाँकू माजौ बासन छानि Bae 


| 
॥४॥ 
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। ॥, qa दारा 
2त्यक्तुमुत्सहे॥, मं 
भक्तः प्राण ममा- 

भगवन्त दोनों 
॥, सब्र आप 


“अर्थात्‌ भौमनु 
5४0 काहि मांयिवो 
f @) 5५ पान आप तो 
रात सब जानते 
से छिपाना 


दीनानाथ प्रश्न 
[ ग्रहा “दीत को दयालु दानी 


के “tn = = 3 a 23s sad 2 
दे 


जानते सब विनहिं जनाये 
हैं कि संकोच को छोड़कर मुझे हो मांग ल 
ह्‌ 


may ! gy उदार सब रते लायक, ह प्रमा आपको नहीं मांग 
तुम ante जनक जग स्वामी, आप तो ब्रह्मादि जगत के पता 


i 
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a | 


— खिला aa —— Se 
i z Re . SS ae 


oe 


समान ही भिखारों 
वाकी अपना भरण i 4 
इसलिये बिशेष माँग | 
महादानी प्रभाव वं ae A.) \ 
में नहीं जानता हूँ, 
सोतुम जान ` . 
aga frag 
अर्थ-हे आ 
मेर AAT को 7 
जो सेवक साहिबड़ि 
मांगे ही पूर्ण क! | 
जानहु भाव FATA) 
भगवान्‌ बोले रा३ 
हे हौ नहीं यश्षा' 
जो भावना zy. 
अर्थात्‌ संकोच 7 
डालू'गा आप ६ 
याप कपट 7 
मेरी तो प्रतिज्ञा 


में नित! । 
SSI या+ FF 
है 


भक्तन की बैसी पी ची a रुचि देत sag भेष dare | 
टारा अपने वचन भक्त लगे तिनके बचन निभाऊ।३॥ 
उच नीच सत्र काज भक्त के निज कर सफल ग 


te 


wy | 
was wetn ast बामन छानि लेता | 


yv 


[छः 
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oe 
ditt नाहि कबहुँ कछु तिनते नहिं कछु तिनहि सताऊँ | 
प्रेम सहित AAAI, फल, बो देवें सोइ खाऊँ ॥५॥ 
निज स्वस्व भक्त को सौंप अपनो स्वत्व wares | 
भक्त कहें सो करों निरन्तर बेचें तो विक जाऊँ।६॥ 
में नित सक्न हाथ विकाऊ ॥ 
मक्त वर जो आपको इच्छा हो मनोवॉन्छित बर संकोच छोड़ कर माँगो 
| लिये हमारी कोई वस्तु अदेय है ही नहीं। यथा/श्लोक-इष्टं दत्तं तपोतपतं 
ततं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । दारान्‌ युतान्‌ Bei प्राणान्‌ raed निवेदनम्‌ ॥, तथाप्ये दारा 
गार प्राप्तान्‌ ग्राणान्तित्तंमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणां याताः कवं तांस्त्यक्तुमुत्सहे॥, में 
| उन भक्तों का केसे पृथक कर सकता यथा'अह भक्तरच WUT: AH प्राण मभा- 
sq । ध्यायन्ते च म नित्यं ता स्मरामिदिवानिशम्‌॥ हम तो भक्त भगवन्त दोनों 
एक ही वस्तु हैं यथा'अवृज राज संति वेरेही | देह गेह परिवार सनेही ॥, सुब आप 
का ही है We वर जोड़ भाव मन, आप मनोवाँछित बर मांगो | ८॥ 


SN 


lc दानि शिरोमणि कुपानिधि, नाथ कहों सदभाव | 
Wal तुमहिं समान सुत,प्र्ठ सन कवन STA AW 


्रथ-मनु जी बोले हे दानि शिरोमशे! हे कृपानधान! हे नाथ! 
प्रभु तो अन्तर्यामी ही हैं छिपाना हो क्या हे में अपने हृदय का सच्चा स्वभाव 
कहता हुँ अहह ! हे प्रभो में आपके समान पुत्र चाहता Sf ॥१५५॥ 
भावाथ-भैस्या बालक ger! यथादानि शिरोमणि कप्रानिधि, अर्थात्‌ थौमचु 
जी प्रभु की आज्ञा पाकर बोले कि हे दानियों में शिरोमणि यथा भोर काहि मांयिबो 
जो मांगिवो fart? । अमित दातार कौत ga दरिद्र दारे. हे कृपा निधान आप तो 
अन्तर्यामी हैं यथा दीन ay डर अन्तर्यामी, आप तो मेरे अन्तर की वात सब जानते 
ही हैं नाथ ! में अपने हृदय का सच्चा भाव कहता हुँ अब प्रश से छिपाना 
क्या है यथा प्रभु जानत सब विनहिं जनाये, हे दयालु प्रश हे उदार दीनानाथ प्रश्न 
जो कह रहे हैं कि संकोच को छोड़कर ga ही माँग लो अह्व ग को दयालु ताल) 
पर न कोड तो हे प्रो! “ठम उदार पर 23 लायक, हे प्रमो आपको नहीं मांग 
मकता हूँ | यथा तुम मादि जनक जग स्वामी, आप तो ब्रह्मादि जगत के पिता 


Se जन 2 पर एल एस सर 
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(५३४) # श्रीरामचरित-मानस कक 


तथा स्वामि हैं आपको नहीं तथापि“ ठमदि समान a7, अर्थात्‌ आपके हे 
समान रूप गुण सम्पन्न यथा'दुर्वादल yaad, तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्वरं बर वभ if 
तांगमू । कन्दर्प कटि कमनीय किशोर मूतिम्‌, तथा'नील सरोरुह नील माणि नीलन 
श्याम, आपके समान हा सोदयं सोरील्य वास्मल्य TST हो शोमा सम्पन्न एड 
पुत्र चाहता हूँ यथा'अस जिय जानि सुजान धुदावां | सफल कहीं जय याव वानी I 
अर्थात्‌ अपने समान ही युके एक पुत्र दीजिये॥१४५॥ 


देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुणानिश्रि बोले ॥॥ 
आपु सरिस खोजों FE जाई। नृप तव तनय होव में आई a 


n ~ 


अर्थ-श्री मनु जी की प्रीति देखे ओर अमूल्य वचन सुने तब करुणा निधान 
भगवान्‌ बोले एवमस्तु ऐसा ही होगा यथा जो कछ रुचि तुम्हरे मन माही । मे तो 
दीन्ह कछु संशय नाही ।।, Sala आपकी जो इच्छा थी वही av मेने दिया aaa 
कुछ सन्देह नहीं है अर्थात्‌ में ही आपका पुत्र aT AT ॥१॥ क्योंकि राजन्‌ अपने 
समान में कहां खोज़ंगा तो में ही आकर आपका पुत्र होऊँगा यथास लोहि 
मुवत दरा चारी । कहूँ अस पुरुष, अर्थात अपने समान में हो हूँ तथा" जेहि णग 
alae कोउ नाही. और मेरे समान कोई है ही नहीं तो अपने ममान अब क्रिमो 
WAM अतएव में ही आपका पुत्र होऊंगा ॥९५॥ 
CSE ON a 2. A 6 जं = a SS 
सतरूपहि वे लोकि कर जोरे । देवि मांगु बर जो रूचि तोरे ॥॥ 
ज ms 6 ५ आर CS A 
बर नाथ चतुर बृप ATT सोइ क्रपालु मोहि अति प्रिय ATTA! 
r LS ~ ~ 2७ ~ जने है 
.. अथ्र--श्री शतरूपा जी हाथ जोड़े खड़ी हैं ऐसा देखकर भगवान्‌ शरण ६ 
ata तुम्हारो जो रुचि हो बर मांगो यथा'मागहु बर ओइ माव aa महादावि अनुमा 
रथात्‌ है देवी बुझे मददादानो अनुमान कर तुम्हारी भी जो इच्छा हो तुम सो ९ 
मांगा तथा “आजु दैर्ड सब संशय नाही । मांमु जो तोहि भाव मन माह ॥ रध 
Gat पति देव तो पुत्र माँग और तुम्हारी भी जो भावना हो वही हुम र 
Yar लो si Ro a “> [5 
माँग लो आज तुम्हें भी सब कुछ दूँगा निर्भयता पूर्वक मांगो ॥३॥ शर्त F 
बोलीं हे नाथ जो बर परम तुर मेरे प्राण पति जी माँगे हैं वह aH रहीं | 
पसन्द हुआ Gas! safe तथापि प्रसन्न बिल्लोकी । मागि अगम वर etd विशो ॥ रथी ; 
ss: 
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के बालकाण्ड के (५६५) 


TT a 
वृ शोच मोचन कर विशोक होउँगी ॥४॥ 


~ 


प्रभु परन्तु सुठि होत दिटाई । यदपि भक्त हित तुमहिं सुहा avi 
aq त्र्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अन्तर्यामी !६॥ 


ag—e प्रभो आप तो प्रमन्न हैं ही परन्तु में एक ढिठाई अर्थात्‌ बाचा- 
हता कर रही हूँ यदि भक्तों के हितार्थ तुम्हें अच्छा लगे यथा'म्हैं नीक लागे रघु- 
हर सो मोहि देहु भक्त सुखदाई |, aly जैसी आपकी प्रसन्नता होगी वही मेरा 
परम कर्चव्य ढै वैसी ही रज्ञा देगें ॥५॥ आप त्रह्मादि सभी जगत के पिता 
उगत प्रथु ओर सबकी अन्तरात्मा सर्च व्यापक ब्रह्म हैं । यथा “रागु बिएंचि विष्णु 
maa | उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥, तथा “राम व्रह्म व्यापक जग जाता! परमा- 
उद परेश पुराना ॥ आप जगत पिता हैं जगत प्रथु हैं पुनः सब व्यापक ब्रह्म हैं 
यह संसार ही जानता है । परमानन्द हैं परात्पर ईश्‍वर हैं और पुरान अर्थात्‌ अनादि 


हैँ अजन्मा हैं इत्यादि आपकी विशेषता है ॥६॥ 


TA समुझत मन संशय होई । कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई॥७॥ 
जेनिज भक्त नाथ तत Meet | जो सुख पावहि जोगति लहहीं॥८|॥ 


, अर्के परश्च ऐसा समभने से आपको पुत्र मानने में मन में सन्देह हो रहा 
हे तथापि ay जो आज्ञा दें बही प्रमाणित है अर्थात जगत पिता को पुत्र मानना 
अनुचित है यथा ara सम a सुसाहित्र सेवा, STAT पालन करना सबक का परम 
धमे हेया ‘for घरि आसु afer तुर्हारा | परम घर्मे बह नाथ हमारा ॥, आपकी 
रज्ञा शिरोधार्य करना यही मेरा परम कर्तव्य है अर्थात्‌ आप आज्ञा दें कि के 
प ही मानो तो में आपको पुत्र मानकर सेवा करू ॥७॥ परन्तु मेरी हार्दिक प्राथना 
पह है कि हे नाथ जो आपके ऐकान्तिक प्रिय निज भक्त हैं उन सबा को जो सुख 
मिलता है और जो गति मिलती है | यथा'मितितवंत ति नीचहु hu । मोह परम 
मिष अप मम बानी ||, वह कोन भक्त हँ ततथा हं भकत BI uae tae 
"Ur भक्त: प्राण ममाविच, बह कोन बड़मापी भक्त हें क़ि जिनके आप प्राण है 
वे आपके प्राण हैं उन्हीं भक्तों को जो सुख हाता दै शर जो गा ats 
Frat है यथा एलोक-अनपेतषः grad उदासीनो गतस्यबः । TA पारस 
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यो agaa: स मे प्रिय, तथा“यो न हृष्यति न द्व ष्टि स शोचति न कांज्ञति | शुभाशभ् 
परित्यागी भक्ति मान्यः स मे भ्रयः पुनः त्यायहि कम शुभाशुभ दायक | भजहि मोहि 
सुर नर मुनि नायक ॥, इत्यादि वह कोन से सुक्रतिशाली मत्त जो आपके प्रप 
प्रिय हैं उन ATL को आप जो TA तथा गात भक्ति देते हैं अथत्रा मिज्ञती है 


।।\७=८॥। 


दो सोइसुख सोइगति सोइभगति,सोइ निज चरण सनेहु 
सोइ बिवेक सोइ रहनि प्रश इमहि कृपा करि देहु॥१५६॥ 


अथ--हे प्रभो ! वही aaa गति,वही भक्ति ओर वही जो अपने चरणां 
का स्नेह है बही ज्ञान वही रहन रीति मुझको भी HIT करके दीजिये ( ग्रर्थात 
निज भक्तों को जो देते है ) ॥१५६॥ 
भावाथ-भेय्या बालफ Bee! यथा'तो३ सुख धोड रति aig गर्गा, र्धा 
वही सुख यथा'मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह | ताकर सुख सोइ जान 
चिदानन्द सन्दोह ॥, वह कौन सा सुख है तथा * जेहि सुख लागि, पुरारि अशिव वेप 
तं शिव सुखद, बही सुख MRR दीजिये यथा ततस्थ प्रतिमाऽस्ति यस्यनाम मह 
जिस सुख की प्रतिमा नहीं है बाणी से श्रनिवचनीय है Raa नाम ही का HEI 
द्यश संसार में विख्यात हे। एवं 'सोई सुख लवलेश जिन aes सपनेहुँ wes बहा 
सुख मुझे भो दीजिये (उसी ख्ख क्री फल श्रति) ale सुख ते शतकोटि gam 
मातु ्रनन्द |, 
सोइ गति-यथा “नि मम धाम पाइहहु जहां संत सब जाहि, बह आपका 
कोन सा धाम है जिस धाम (जिस गति)कों संत लोग जाते हैं | यथा" 7” auf 
संत प्रिय मोर | धर्रों देह नहि आन निहोरे ॥, अर्थात्‌ जिनके लिये शप स्म 
शरीर धारण करते हैं वह कोन से संत हैं उन्हें जो ara जो गति देत दै ध 
गति म्रुझे भी: दीजिये | 
साइ ४भगवि-वही भक्ति दीजिये यथा“योग यज्ञ जप तप व्र कीन्हा । : 
कहें देश भक्ति बर लीन्हा ॥, बह gy की कोन सी भक्ति है तथा श्रिगिरिल * aa | é 
तव श्रुति पुराण जो गाव | जह खोजत alata मुनि प्रभु प्रसाद कोउ gal, हैं 


“iff 
बही भक्ति मुझे दीजिये यथारलोक-नान्यासमृद्दा रघुपते हृदवेडस्मर्दीये सत 4 
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॥ | नस्षिलान्तरात्मा । अर्पित प्रयच्छ रघुपुगव feat में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं 
qi, तथा“शिउ इक पाव भक्ति जिमि मोरी, agar भक्ति मणि सब सुख खानी, 
ही सव सुखखानि भक्ति मणि झुरे दीजिये। 


सोइ निज धरण सनेह- वही अपने चरणों का स्नेह यथा 'सो घुल कमे धर्म 
a जाऊ | जहाँ न राम पद पंकज भाऊ ॥ योग कुप्रोग ज्ञान way | जहां न राम प्रेम 
परधान ॥, बहे कौन सा प्रेम है जो Wate केबल प्रेम पियारा. जो केवल बिशुद्ध 
ग्रापकों परम प्रिय हैं यथा शलोक-एवं बतः eater नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त 
उचैः | हुँसत्यथो रोदति रीति गायत्युन्मादयन्तुत्यति लोक बाह्यः ॥, अर्थात्‌ आपके प्रेम में 
fay होकर आपके सामने रहते हुए भो कभी हँसते हैं कभी रोते हैं कभी नाचते 
$ और कभी गाने लगते हैं | अर्थात आपके चरण स्नेह में aaa हो जाते हैं 
रह कौन मा स्नेह है वही अपने चरण RAR का स्नेह मुझे दीजिये (फल श्रुति) 
भरेम मगन कौशल्य fata दित जात न तात । सुत स्नेह वम माता बाल चरित 


ऋ गात ॥, 

मोइ बिबेक-ब्रही विरेक azar ttl vate विशेष गारा, बह ज्ञानी कोन 
पा है जो आपको अतिशय प्रिय है यथालोक-तद्विद प्रत्िपातैत परिप्रश्नेन सेबया 
उद्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्य दशिनः ॥, तथा“तहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विदयते 
nad योग dfafe: कालेनात्मनि बिस्त ॥, अर्थात जिस ज्ञान के समान जीव को 
पवित्रकारी कुछ भी नहीं हे जो कालान्तर में योग सिद्धि का फल स्वरूप आत्मा 
a प्राप्ति हो तो है बह कौन सा ज्ञान है मझे वही ज्ञान दीजिये यथारिलोक - 
श्रद्धावांइलभते ज्ञानं तत्परः संग्रतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्वा WT शात्तिमचिरेखाधियच्छति ॥, 
अर्थात्‌ जितेन्द्रिय तत्पर श्रद्धाचान्‌ प्राणी ज्ञान को प्राप्त होता है पुनः ज्ञान x 
प्राप्त कर तरुण ही परम शान्ति को प्राप्त हो जाता हैं यथा“संतोषो नन्द व 
शालि एतहि कामधुक्‌, बही शान्ति वाला ज्ञान मुझे दीजिये | 

सोइ रहनि-बही रहनि यथा न 4 सो पत्र हमारा, कनी es i ut 

3 > gS न 
हनी रहे गुरू हमारा हम रहती के साथी ॥ बह रहनी कौन सी है। यथा हे 
४ ग अर्थात है fe न रा 
"ए नीति अनुसारी, रहनी ग्र्थात्‌ बेद शास्त्र की नीति चाल WSS cas 
हार यथा'र्लोक-आचारः परमो घर्मः आचारः परमं तिपः | आचार: a a cee 
TLR न साध्यते 5 ब्र कुछ है तथा श्लोक -हरि afta परो वाष 

“व्यते ॥, अर्थात्‌ आचार ही सब BS 
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हरि ध्यान रतोडविवा अष्टा यः स्वयम।चारात्‌ पतितः सोडमिर्षायते । रथात्‌ आचार शु 

होने से क्रितना भो हरि भक्ति परायण हो कितना भी हरि ध्यान रत हो फिर 
भी saul पतन हो जाता है श्रतएब मुझे बही आचार अर्थात व्यवहार चाल 
चलन रहनी मी दीजिये अर्थात अपने भक्तों को रहनी रीति मुझे दीजिये हे प्रभो 
उपरोक्स यह सभी बस्तुये मुझे दीजिये यथा (eels 27 कर दहु, हे प्रभो मुझे 
gate योषिता अनञ्रधिकारी | दावी मन क्रम बचत ठुम्हारी ॥, satay कृपा करके 
दीजिये प्रथु चाहे पुत्र रहें अथवा पिता रहै परन्तु सें तो सेविका ही हूँ ag. 
“मोहि तोहिँ नाते अनेक मानिये जो मावे, जिममें प्रथु की इच्छा हो उसी सम्पन्ध से 
मुझे सेवा मिले पर रहूँ सेविका आप को प्रभन्न करने का मेरे पाप्त कुछ उपाय 
नहीं है यथा जानों नहि कहु भजन उपा, तथा'तकल कला सव laa हीतू, एवं नाथ 
सकल साधन मैं हीना, अतएव अपने भक्तां की सब अम्तु मुझे कपा करके दीजिये 
॥१५६॥ 


सुनि मृदु az रूचिर बर रचना । कृपा सिंधु बोले BE बचना ॥१॥ 
जो कु रुचि तुम्हरे मन माहीं । में सो दीन्ह सब संशय नाहीं॥२॥ 


अर्थ--भगवान्‌ शतरूपा की अति कोमल तथा गूढ़ एवं सुन्दरे रुचिर वाशी 
की रचना सुनकर कृपासिन्धु श्री राम जी कोमल वाणी बोले यथा AIF निया 
गिरा मुहाई, ऐसी मधुर बाणी से बोले जो कुछ इच्छा आपके मन में है वह सग 
कुछ दिया इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं है यथा सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा एवमु 
मेरा बचन त्रिकाल सत्य है ॥२॥ 


मातु विवेक अलोकिक तोरे । कबहुँ न मिटहि ग्रनुप्रह मोरे ॥३॥ 
बन्दि चरण मनु कहेउ बहोरी। अवर एक विनती प्रमु मोरी ॥ 


अथ--हें माता आपका यह अलौकिक ज्ञान मेरी करपा से कभी नहीं मिटा 
यथा जानी मूढ़ न कोय जब जेहि रबुति करदिं wa, तथा'माया संसत अम सर © 
नहिं ग्रापह तोहि । aq ब्रह्म अनादि अज aqq गुणाकर मोहि. aad हमारे 
मायिक गुण तुम्हे बाधित नहीं करे गे मुझे अनादि अजन्मा निर्गण संगु | 


2 ns लगेगी | 
जानती रहोगी यथा'मम माया दुरत्यया , अब तुमको कभी भी नहीं लगेगी ॥* 
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मनु जी चरणों में बन्दना करके फिर बोले कि हे नाथ मेरी ओर एक बिनती 
सुनिये wag उनकी रास्ता TARA रास्ता हमारी यथा'निज हुल faq मन 
होइ कि aie, अर्थात्‌ उनका बर वे मांगी तो अपना बर मैं मांगता : 


qa विषयक तव पद रति होऊ। मोहिं बरु मूह कहें किन Asal! 
जामे जलबिनुमीना।ममजीवनतिमि तुमहिंरधीना॥६॥ 


अर्थ-- हमारी आपके चरणों में पुत्रवत्‌ भाव से ही प्रीति हो संसार में मुझे 
qa हो कोई क्यों न कहे यथा* धूत Fel श्रवधूत कहाँ रजपूत कहाँ जोलदा कहाँ 
हा |, कोई कुछ भी कहे तथा ‘Arar अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज, तो 
पे निन्दा स्तुति का भय नहीं है॥५॥मेरी तो आपके चरणों में ऐसी प्रीति हो 
वैसे मणि के बरिना सर्प व्याकुल मरे के समान रहता है और जल बिना मछली 
मर हौ जाती है मेरा जीवन ऐसा ही आपके आधीन रहे AAT यदि are दिन 
का बियोग हो तो मणि far सर्प को भाँति मरे के समान capa रह । 
यथाश fagia fata व्याकुल ब्याल, उसी के फल स्वरूप जनकपुर में यथा' दुत 
fea तार Ste SA मेटे | मृतक wie are ag मेंटे।, और विशेष दिन का ब्रियोग 
होने से बिना जल के जैसे मछली प्राण परित्याग करती है वैसे ही में मर जाडे 
TAR दीनदयालु प्रिय तनु तृख इब परिहरेउ, यही आगे बन यात्रा में aft 
तार्थ होगा ॥६॥ 


असे बर HiT चरण गहि रहेऊ। एवमस्तु करुणानिधि Fes ॥७॥ 
ख तुम मम अनुसासन मानी। बहु जाइ सुरपति रजधानी॥८॥ 


अथ--मज्ञ जी ऐसा बर मांग कर चरण पकड़ कर मोन रहे तब करुणानिधि 
ae एवमस्तु कहे अर्थात्‌ ऐसा ही होगा यथा रउ म अमिलाप grater | सल 
a eT हमारा ॥ अर्थात्‌ आपकी सव अभिलापा पूण करू गा यह प्रतिज्ञा 
मेरी निकाल सत्य हे ॥७॥ परन्तु आप मभी मेरी ग्राज्ञा मानकर इन्द्रलोक में 
निवास कीजिये यथा aerate जस शक्र fear, उस अमरावती में आप 
गस कीजिये ॥८॥ 
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< ; 
सो० तहे करि भोग विशाल, तात गये कछु काल op | 


होइहहु अवध सुआल.तब में होव तुम्हार सुत ।३३ 


अथ--वहाँ विशाल भोग करते हुए कुछ समय के वाद आप श्रो जा | 
के राजा होथेंगे तब में आपका पुत्र होऊँगा ॥२३॥ | 
भावाथ--मैस्या बालक बृन्द! यथा तहँ करि भोग विशाल, aby वहाँ ह| 
| लोक का बिशाल भोग करेगे इन्द्र देव लोक के राजा हैं वहां विशाल ae है। || 
| saree भवन की शोभा जेसी, अर्थात इन्द्र भबन बहुत शोमायमान्‌ सुख सह || 
है वहाँ सुन्दर सुख भोगते हुए कुर काल व्यतीत होने पर आप श्री अयोध्या ई || 
। चक्रवर्ती राजा होवोगे तब में आपका पुत्र TAT यथा aaa सहित मनुज AAAI || 
| लेइहों दिनकर a8 उदारा ॥ अर्थात्‌ आप aa वंश में अबतीण होंगे उसी श्राफ 
उदार इल में में अंशों सहित अवतार लू'गा तव आपकी सब मनोकामना परं || 
करूँ गा ॥ २३॥ 


इच्छा मय नर भेष संवारे। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन सहित देह धरि ताता | करिहों चरित भक्त सुख दाता ॥॥ | 


अर्थ -अपनी इच्छा के अनुसार ही मनुष्य का शरीर धारण करके आपके घ || 
म प्रगट होंगे यथा “निज इच्छा निमित्त तबु माया गुण गीपार, || १। amt ale 
मलुष्यावतार लेकर हे तात भक्तों को सुख दायक चरित्र करू गामादा TA] 
वा हवा मदुधयो हरि, अर्थात्‌ अपनो माया द्वारा मैं अपना मनुष्य रुप पाए 
OAT परन्तु में अंशों सहित अर्थात अकेले नहीं,में महादानी होने के कारण र || 
जितना मांगता है उससे अधिक देता हूँ यथा'याचक्र सक अयाचक कीने, श्र 
हम चत्तुर्ब्यह रूप हैं शंख चक्र और शेप यथा ' चत्र्धात्मानमेवाहं ती | 
पृथक,अर्थात्‌ पुत्र रूप चार अंशों में THR प्रथक प्रगट कहू गा तथा" हुत i 
gi ग. आपके चार पुत्र होकर अवतीर्ण होऊंगा आपको पुत्र का श i 
हुये अन्यान्य भक्तों को भी सुखदायक चरित्र करूँगा परम मवोहर चरित | 
करत किरत चारिउ ARATE ॥, मत्र भक्तों को सुखी बनाऊँगा ॥१-२॥ 
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जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहृहिं ममत। मंद त्यागी॥३॥ 
श्रादि शक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरहि मोरि यह माया॥ २ 


९ जो Le hat \ 

अथं-जी चात्र आदर से सुनकर बड़भागों मनुष्य ममता मद त्यागकर 
संसार से तर जाँयगे Bare यश गाइ गाइ भव तरही | कृपा fay aa हित तनु 
परहीं gat आदि शक्ति जो संपार को उत्पन्न करने बाली है यह मेरी माया भी 
HAM होगी या'उद्भत्रस्त्रत संहारकारिणी क्लेशहारिणी सबे श्रेयस्करी सीताम्‌,वही यह 
‘ua वाम दिशि सीता सोई, तो यह हमारो माया भी अवतार लेकर प्रगट होगी | 
यथा शलोक-योग मायाषि सीतेति जवकस्पगृह् तदा । इलत्स्पते तया साधं सर्वै संपादया- 
महम्‌ ॥, योग माया श्री सीता जी Sat समय राजा जनक के घर में जन्म लेंगी 
हे c ~ ¢ w 
में सय (HART आपको सब साथ पूण करू गा अर्थात्‌ आपका पुत्र तथा पुत्र बभू 


सव जसम लेकर प्रगट होऊगा ।।४ 


पुरउव में अमिलाप तुम्हारा। सत्य सत्य TG सत्य हमारा ॥५॥ |. 
पूनि पुनि अस कहि क्ृपानिधाना । अन्तरधान भये भगवाना WALI 


अथ-मैं आपकी अभिज्ञापा पूर्ण कहँगा यह मेरी प्रतिज्ञा सत्य है सत्य है 
मस्य है ॥५॥ यथा 'रामोद्विनामिमापते, अथवा'राम सत्य संकल्प रदु, अर्थात्‌ श्री राम 
जो सत्य को पालन करने वाले प्रु हैं ॥५॥ बारम्बार सत्य है सत्य है ऐसा 
कहते हुए भगवान्‌ अन्तरधान हो गये अर्थात्‌ पुनः विश्व में व्याप्त होकर गुप्त 
हो गये । यथा “अन्तर्वान भए अक्ष मापी, 


दंपति उर धरि भरित क्रपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥७॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति वासा Ne) 
_ अर्थ-पुनः दम्पति अर्थात ag शतरूपा दोनों उन्हीं धनुष धारी कृपालु प्र 
के चरण कमलों में मन लगाये हुये कुछ काल उसी आश्रम पर निवास किये ॥७॥ 
ऐनः मृत्युका समय आजाने से अतायास ही शरीरत्बाग कर सुरपुर में 


| निवास क्रिये यथाजनमत मरत दुषद दुल होर, वह नहीं हुआ तथा GA 
जिमि कंठ ते गिरत न जाने चाग, तैसे ही बिना कुछ कष्ट के ही शरीर त्याग 


र 
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ee 


a “न न 


किये ओर जाकर देवलोक में निवास' किये cll 


यह इतिहास एनीत अति,उमहिं कहेउ रपत 
मरद्वाज सुठ अपर एनि,राम जन्म कर हेतु Hayy | 


अर्थ-्री याज्ञवल्क्य जी बोळ हे भरद्वाज जी यह अति पुनीत इतिवा 
शंकर जी पावती को कहे अब श्री राम जी के जन्म क्रा और एक दृमरा 
सुनिये ॥१५७॥ 

मावार्थ-भैयया बालक बृन्द | Tals इतिहास पुरीत अति, अर्थात्‌ यह हि 
हास अति ही परम पुनीत श्री शंकर जो श्री पातो के प्रति कहे यथवा जभ एइ 
दुई कह Foal, उसी में दक जन्म की यह कथा है जो मनु शतरूपा. की तपसा 
र तपस्या के फलस्वरूप भगवान्‌ का पुत्र प्राप्ति का बरदान यथा तार तष फल 
पाइ जिमि gai राने नेभ तैसे हा Aa का संत्रा भजन तथा भगान्‌ को TAT 
के अति प्रम उदारता का परम सुन्दर इतिहास जो परम पवित्र Fale पाथनकरो 
एव जीव को युक्ति दाता है वह श्री शंकर जी पार्वती जी को कहे अर्थात्‌ भगवान्‌ 
कितने दयालु हैं यथा भजतहिं ङा करहि रघुरा प्रभु की शरण होते ही Fa 
करते हैं Baa समीत आवा gears 4 taal ताहि प्रा की नाई ॥ इस प्रकार 
Fs Hi एत हैं सह को नीळ, तो क्या हम सत्रों पर कृपा नहीं करेंगे तथा 

स्वाप्त afar जति भोरे अवश्य कपा करेंगेशरणागत कृपालु रबुराई, भगवान्‌ 
श्री राम जी परम कृपालु गरीब नित्राज शरणागत पालक हैं “राम मजे हित ह 
aN, श्री राम भजन से ही हम सत्रों का परेम कल्याण है| इस प्रकार श्रा गई 
शतरूपा का उदार चारित्र श्री बाज्वल्क्यजी भरद्वाज जी से कहे और बोले AT 
जा के एक जन्भ का कारण ओर सुनिये ॥१४७॥ 


उड शान कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति शंभु बखाबौ॥!॥ 
विश्व विदित एक केकय देशू । सध्यकेत तहँ बसे aed ॥॥ 


अथ-इ मुन बरद्वाजजी सुनिये परम पवित्र तथा पुराना अर्थात्‌ बहुत राची 
कास का प dala दे जिपको श्री शांकर जी गिरिजा के ग्रत वर्णन | 
हैं | यथा ‘Ga गिरिजा हरि चरित गुहाये । जिपुल बिशाद निगमागम गावै ॥ | 


See eee 
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्रसंख्य चारित्रा मं से यह भा एक परम पुनीत इतिहास दै ॥?१॥ जगत विख्यात 


एक केकय (कारमीर) नामक देश है वहाँ एक सस्यकेतु नामक राजा निवास करते 
ग्रै॥२॥ 


धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप शील बलवाना ॥३॥ 


ies 


तेहि के भये युगल सुत वीरा । सब एण धाम महा रणधोरा en 


अथ वह सत्यकतु नामक राजा धम को वारण करन चाल अथात्‌ धम 
परायण पुनः राजनात,थमनात म॑ परम निपुण ओर बड़ तेजस्त्री प्रतापो शास- 
वान्‌ ओर वलवान्‌ थे यथा “एलोक-शो तेजो धरतिदीचययद्ो चाऽप्पलायनम्‌ | दानी = 
BOAT छात्र कम स्वमावजम्‌॥, इत्यादि राज गुणों में निपुण थे ॥३॥ उन्हीं 


मत्यक्ठु राजा के दो पुत्र हये जो सत्र गुणों के धाम तथा महा रंणबिजयी इए 
था जिने लहाह न रिपु रण पाटी | नहिं पावहि पर तिय्र मन दीठी ॥ इत्याद 


गुण धाम रण जीत हुए ॥४॥ 


जधानी जो जेठ सुत आही | नाम प्रताप भातु अस ताही ॥५॥ 
शर Fale MUST नामा । भुज बल अतुल अचल संग्रामा ॥६॥ 


है अर्थ - राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र हुआ। जिसका नाम भानुप्रताप 
तिसा था यथापवन्धु बिहाइ बड़ेहि अभिपेकू, अर्थात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा 
Wel होता हैं ॥१॥ gas दूसरे छोटे Ga का नाम अरिमदेन था जो अतुल बल- 
बानू था और अचल रण fase था यथा'समर घोर नहि जाय बA।ना,इत्यादि प्रम 
WH था ॥६॥ 


भाहि भाइहिं परम सप्रीती | सकल दोप छल बर्जित प्रांती ॥७॥ 
Gale राज नृप दीन्हा | हरिहित आपु गवन वन कीन्हा ॥=॥ 
अथ-दोनों भाइयों में aa दोप रहित निल परम प्रीति थो ७॥ यथा वि 


73 बाणा न जाई, | ७॥ राजा बड़े लड़के को राज्य देकर खी सहित बन में 


| करने चले गये gars wig जाहि तुप कानन, तेसे ही राजनीति के 
उमार परात्पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति एवं अपने जीवन के कल्याशाथे 


ee 


a 
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वानप्रस्थ वनकर घन में तपस्या करने चले गये ॥८॥ 
दो० जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। 
प्रजा पाल अति बेद बियि,कतइ नहीं अघलेश || | 


अथ--जब भानुग्रताप राजा हुये और उनका आदेश राज्य भर में फैल गया 
तय प्रजा का पालन बेद विधि से होने लगा ओर लेश मात्र भी पाप नहीं हा 
॥१५८॥ 

भावाथ-भैस्या बालक Fez ! यथा जिव प्रताप रवि भयउ नृप, अर्थात्‌ जब गाइ 
का शासन सुरक्षण राज्य पालक बड़े पुत्र भालु प्रताप राजा हुये तब यथा शोक 
नृपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥, तो प्रजा को प्राणों के 
समान जानकर वेद बिधि से पालन Taw शासन सुरक्षण करते थे । गब्य में 
पापका लेश भी नहीं रह गया यथा 'वरणाश्रम निज faa निज धरम निरत वेद १४ 
लोग | चलहिं सदा पावहि सुखहि नहिं भय wih न रोग ।', इत्यादि “सव दुख राज्ञ 
प्रजा gard, सभी प्रजा निष्पाप तथा सुखी थी ॥१५८॥ 
नृप हित कारक सचिव सुजाना । नाम धर्मरुवि शुक्र समाना Ul 
सांच सयान वन्ध बलबारा | आपु प्रताप पंज TAT ikl 


अथ--आपका धम रुचि नामक मंत्री है जो शुक्र के समान बुद्विमान्‌ है श्री 
परम सुजान है अथात्‌ राजनीति सत्र जानता है एवं राजा तथा राज्य का परण 
तकारो है Fara हित हेतु [स्व नित नीती yoy) मंत्री और भाई दोनों थै 
समान बल वीय विवेक बिचार संपन्न थे और आप स्वयं बड़े प्रतापशाली ए | 


बिजयी थे यथारिए विजया विनर्यी अति gear, इत्यादि 

संन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुमारा || 

सेन बिलोकि राउ हरपाना । अरू बाजे गह गहे निशाना !*॥ 
अथ-साथ में अपार चतुरंपिनी सेना है और ञ्रगणित महदा मही i 


युद्धू में प्राण दे दंगे ऐसे योधा हैं aay fifa भाँति बान रथ याना | बि | 
पताक ध्वज नाना ॥ इत्यादि सेना थी ३॥ इस प्रकार सेना को देख q 


Sdn a een 
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ह बालकाणड की (६० 
= ७ 


हित हुए और युद्ध का नगार। बजाये यथा कहा जुलाइ बजाबहु वाजा,युद्ध के बाजा 
बजवाये गये ओर चारों तरफ नगारे बजे ॥४॥ 


विजय हेतु कटकई वनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥५॥ 
Fete परी अनेक लराई । जीते सकल भूप बरियाई ॥६॥ 


र्थ संसार में दिग्विजय के लिये सेना सजाकर एक अच्छा शुभ दिन 
देखकर राजा वाजा वजाकर चले यथा “मनपा विश्व विजय कहूँ कीन्ही, की इच्छा 
से तथा "दुबरी सावि चले तत्काला, शुभ zd में चल पड़े ५॥ जहाँ तहाँ राजाओं 
में युद्ध भी हुये परन्तु बल पूर्वके उन स्रों को जीब लिया यथा 'गुभ वल विश्व 
वश्य करि Wala कोउ न स्वतन्त्र, nell 


सप्त दीप भुज वल वश Hes ले ले दंड छॉड़ि ay दीनहें ॥७॥ 
सकल अत्रनि मंडल तेहि काला । एक प्रताप भानु महिपाला Uhl 


अर्थे ातौं द्वीप geal को अपनो भुजा बल से सबको वश करके राजाओं 
पे दंड ले लेकर अर्थात्‌ राज क! लेकर अपनी प्रजा बनाकर छोड़ दिये यथात्रायतु 
शहि Fae भय मीता. ।।७॥ उप समय सारी मंडलाकार Vea पर एक भालुप्रताप 
राजा थे यथा भूमि सप्त सागर Aaa । एक भूप रबुपति कोशला ॥, तेसे ही राजा 
ME प्रताप पूर्ण प्रथ्वी के राजा हुए ॥=॥। 


als स्वबश विश्व करि बाइ बल,निज एर कीन्ह प्रवेश । 
अथं धर्म कामादि सुख, सेवहिं समै नरेश ॥१५४॥ 


अर्थ-अपनी शुत्र से मारे संसारे को वशीभूत कर अपने नगर को चले 
आये अव सम्य समय पर अर्थम कम मोत समी AT करते रहते हैं ॥१४६॥ 

भावारथे-मेस्या बाजक बुन्द ! यथाव बिख करि वाहु Terral संसार 
भरे को अपने वशीभून कर अपनी राजधानी को चले आये यथाहि भाति दप 
"Raa । निज पुर nad जय यश पाई ।, अर्थात्‌ सब शत्रुओं को जीतकर 
| नगर चले आये अथे धर्म काम मोक्ष इत्यादि राजा को सभी प्राप्त थे। 
Winrar पर सबका सुव अनुभव करते थे अर्थात्‌ HA, TA, काम, ATA, ज्ञान 


व ee 
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वैराग्य जीव का यह स्वाभाविक देवी गुण हैं परन्तु'सबसे Bea राजमद ays : 
कारण समयानुसार सभी की सेवा करते थे यथाहैरवर अंश जीव अविनाश | केक 
अमल सहज GAIT ॥ परन्तु “तो माया बश भयउ गुसाई, तथा“बिषय मोह ak 
लीन्हेउ ज्ञाना, बह देविक गुण बदल कर ANAK गुण यथा “काम क्रोष लोभा; 
मद प्रबल मोह की धार | तिन महँ अति दारुण दुखद माया खूप नारि ॥ अर्थात काम 

TH, लोभ, मोह, मान, मत्सर बन गया अथ का स्वरूप बदल कर काम ब्र 
गया तब कामना उत्पन्न हुई यथा'त वित लोक सपश Tal कामना को पूती 
कामिनी अर्थात स्री हैं पुनः स्त्री से पुत्र उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ अर्थ जो दैवीगुण था 
चह काम में प्रबृत्त होगया पुनः पुत्र रक्षा करने के लिये धर्म जा देजीगुण था काम 
(पूर्ण काम) बह लोभ मे TAT होगया इप प्रकार ALTA काम, का रूप क्म 
क्रोध लोभ बन गया यथा प्रीति करहिं जब तीनिहुँ भाई । उपजे सब्रियात दुःख दाई | 
बह तीनों मिलकर मोह बन गया पुनः फलस्वरूप ज्ञान वेराग्य जो दैबी गुण था 
वह मान मत्सर वन गया यथाँ अरु मोर तोर तें माया. इस प्रकार जीब मोह में 
पड्कर माया के वशीभूत होजाता है तभी से राजा समय समय पर श्रथ धमांदि को 
सवा करत थ ॥१५६॥ 


मप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भइ भूमि सुहाई el 
सव दुख बजित प्रजा सुखारी। धर्म शील सन्दर नर नारी ॥१॥ 


अथ-राजा भानुप्रताप का धम बल पाकर प्रथ्व्री कामधेनु के समान सुर 
हो गई यथा शशि सम्पन सोह महि कैसी, तथा'पंक न रेणु सोह अस घरणी । alia 


निए an की जस करणी ॥ प्रथ्वी सब प्रकार शस्य से परिपूर्ण कामबेलु के सम 


सुहावान होगई ॥१॥ प्रजा सब दुख रहित परम सुखी थी ओर सत at एप 
परायण थे यथा'सब नर करहि परस्पर प्रांती ' चल हिं स्वधर्म निरत ata रीती।॥अथाति से 


प्रजा सुखी थी ओर धर्म परायण थी तथा नर we नारि चतुर aa Taal at se 
गुनी थे ॥२॥ 


सचिव धम रुचि हरिपद प्रीती। aa हित हेत सिखावत | { 
गुरु सुर संत पितर महिदेवा। करे सदा aq सबकी aa 
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श्र्थ--धरम रुचि नामक मंत्री भगवान्‌ के चरणों का भक्त था राजा के हित 
कै लिये नाना राजनीति, धमेनीति सिखाया करता था | यथा“पालेहु प्रजा कर्म मन 
aa, तथा“नति न तजव राज पद पाये, इत्यादि नाना धर्म शिक्षा दिया करते थे 
॥३॥ पुनः राजा गुरु देवता संत पिठ गण तथा ब्राह्मणाँ की सदा सेवा करते थे 
यथा ate kul] ति गुरु कुल देवा । सब fafa करहु भूम q? सेवा ll, aa at राजा 
्रनुप्रताप सबकी सेबा पूजा करते थे ॥४॥ 


पर धरम जे ae बखाने | सकल FEZ सादर सुखमाने ॥५॥ 
| लिन प्रति देह विविध विधि दान।। सुनइ शास्त्र बर बेद पुराना ॥६ 


अध-राजाओं का धर्म जो बेदों में बर्शित है सो सब सुख सन्मान सहित 
कते हैं यथा शलोक-शौय ast gfagiet यु चाऽप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वर भावश्च 
ad क्म स्वभावजम्‌ MI, इत्यादि राजाग्रों के कमै हैं | तथामुखिया मुख सो चाहिये 
वात पान को एक | पाले पोषे सहल अंग तुलसी सहित विवेक | राज धर्म सरवेत इप- 


[oS 


ग, इत्यादि राज धर्म है सो राज़ा सुख तथा आदर महित बेसा ही करते हैँ और 
काते है इत्यादि ।।६।। 


ताना यापी कूप तड़ागा । सुमन वाटिका सुन्दर बागा ॥७॥ 
पर भवन सुर भवन gerd | सब तीरथन विचित्र बनाये ॥८॥ 


अथ--ना वा पुष्करणी (बातरड़ी) कुआँ तालाब फूलों के बगीचा arate के 
बगीचा सब सुन्दर सुन्दर लगाये हैं | यथा'रिसत पुरी अखिल अघ भागा | बन se 
: वापिका तड़ाया ॥, इत्यादि सब परम सुन्दर हैं॥७॥ ब्राह्मणो का घर देवताओं 
$ मन्दिर सुन्दर बनवाये तथा सब तीर्थो को सब प्रकार बिचित्र बनवा दिये हैं। 
पथा (बाघे धाट मनोहर स्वल्प पंक नहि तौर, सब तीथे बनाये हैं झोर AR तौर 


TH गदर , किनारे किनारे देवताओं के मन्दिर बने हैं इत्यादि सुन्दर ह 
॥७-८ ॥ 


के als जहे लगि कहे पुराण श्रुति, एक एक सब AM | 
| वार सहन्न सहन्न नृप, कीन्ह सहितअबुरंग॥१६° ॥ 
eS 
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Cos tian SR ज | 
अथ-बेद पुराणों में जितने यज्ञ कहे गये हैं प्रत्येक यज्ञों को नार ean 

बार अनुराग पूवक किये ॥१६०॥ 
भावा्थे-भैय्यां बालक चन्द्‌ | यथा'जहाँ लगि कहे पुराण श्रुति, nal र 
शास्त्र तथा पुराणों में जितने यज्ञ राजा फो करना चाहिये Yar कि अभि 
यज्ञ इत्यादि वह सय हजार हजार बार किये यथा'रिटित वागेव ay के 
विविध दान महि देवन दीन्ह ॥ उसी प्रकार राजा भानुप्रताप हजार हजार बार एक 

एक यज्ञ किये ॥ १६०॥ 


हृदय नकछू फल अनुसंधाना। भप विवेको परभ सुजाना ॥॥ 
करे जो कमं धर्म मन वानी । वासुदेव afta नप ज्ञानी ॥२। 


अर्थे राजा भानुप्रताप परम ज्ञानी तथा सुन्नान थे हृदय में कर्मों के फलों ब 
कुछ कामना नहीं है यथा' श्लोक-एतान्यि तु कर्माणि संगं cae फलानि च | aa 
च्यानीति मे पार्थे निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ अर्थात यज्ञ,दान,तप तथा शौर भी नाना 
कमरों की आसक्ति तथा फलों का त्याग अवश्य करना चाहिये ऐसा सिद्धाँति-मत 
उत्तम है तथा“ाजनीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहिं समपें विचु सत कमाँ ॥, त्यादि 
॥१। राजा मन, बचन और कर्म से जो कु कमे करते हैं तो राजा ज्ञानी होने 
के कारण सब कुछ बासुदेव भागान्‌ को समर्पण करते थे यथा'त्री Wg समः | 
छ ष तथा वातनाइ वाहुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌, उन्हीं बासुदेव भगवान्‌ को स 
कुछ AW करके प्रसाद पाया जाता हवै ॥२॥ 


ale बर बाजि बार इकराजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥२। 
विन्ध्याचल गंभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥६॥ 


_अर्थ-एक बार राजा घोड़ा पर चढ़कर और शिकार करमे का सब साज सशी 

कर तय्यार हुए,यथाबन मृगया नित Safe जाई, ||३|| विन्ध्याचल के गहन १ 

में गये और बहुत पुनोत am मारते भए यथा रावत मुग मारहिं जिर जती त्यादि 

शिकार क्रिया करते थे ।।४॥ 

फिरत विपिन नुप दीख बराह | जनु बन दुरेउ शशिहिं स | | 
बड़ विधु नहिं समत मुख माह । मनहूँ क्रोध बरा उगिलत वाह ९ | 

eee z 
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ee 


अर्थ--बन में फिरते हुये एक बराह को देखा बह मानो चन्द्रमा को ग्रास 
रे राष्ट्र ही छिपा है । यथा'ट् ys बल fay शिव ug राह, बेस हो यह aca 
भारी बराह है रथात्‌ उसके दांतों की गति मुख मंडल के चारों तरफ से बेर लिया 
था बह दोनों दात दोन! तरफ उज्वल चन्द्राकार थे are का मुख काला और 
दांत उञ्वल निकज्ा हुआ था एसा लगता था कि मानो चन्द्रमा को पकड़ कर 
राहु बन में आकर छिपा हो ॥५॥ विधु बड़ा होने से मुल में समाता नहीं है। 
तथाप क्रोध वश SAR उगजना भी नहीं चाहता है यथा'मनसा विश्व विजय कहूँ 
a रथात्‌ अभिमान से भरा हुआ चला जाता है अतएव दांत मरु से बड़ा 
द एस म थेशे होता नहा दे थार बह मुख में लगा हुआ साथ ही चल र्दा है 
बह! मानो उगलना नहीं चाहता है ॥६॥ ट 


कोल कराल दशन छवि गाई। तनु बिशाल पीवर अधिकाई ।।७॥ 
IVT हय MT पाये | चकित बिलोकत कान उठाये ॥८॥ 


iS FF, — Rl . 
अथ--ख़कर का दांत बहुत कराल भयंकर था, शरीर बहुत बड़ा और 
Hel था,यथा “कहुँ मल्ल देह विशाल da तमान अतिबल adel, By ही सकर 
महा बिशाल था ॥७॥ घोड़ा का शब्द सुनकर श्र्थात्‌ कुछ आवाज आती है 
सा अनुमान करके घुरु घुरु करता है ओर कान उठाकर चारो तरफ देखता है। 
Wied उत पिते चला मड़िआई तैसे ही यह चारों तरफ देखता जा रहा है ॥८॥ 


als नील मही धर शिखर सम,देखि विशाल बराह | 
WR चलेउ हय सुटुकि नृष,हांकि न होइ निवाह॥१६१॥ 


अर्थकाले पर्वते के शिखर सदृश विशाल वराइ को देखकर राजा धोड़े 
ष पाठ में चिपक कर चाबुक मारे और घोड़े को दौड़ाया और TSA तुम्हारा 
Male नहीँ होगा अर्थात्‌ अब तुम यहां वच नहीं सकता ॥१६१॥ 

भाषाथ--जैय्या बालक बृन्द ! यथा गीत महाधर शिखर 44, अर्थात्‌ ag 
फेर नील पर्यत के शिखर के समान बहुत बड़ा था यथार्थ में वह कपटी करे 
3 Weg निशिचर a& war । जेहि qa ele ale भुलावा ॥ अर्थात्‌ ae 


भके 
केतु नामक राक्षस था कपट से सकर बन कर राजा को BATA था ॥१६१॥ 
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गावत देखि अधिक रव बाजी। चला बराह मरुत गति माजी॥१॥ 
तुरत कीन्ह नुप सरसंधाना । महि मिलिगयउ बिलोकत वाना॥२॥ 


अर्थ-घोड़े को बहुत dia गति से आता हुआ देखकर बराह पवन की तरह 
भगा यथा विदरि पवन जु चहत उड़ाने, राजा जल्दी से बाण मारे वाण को देख 
जमीन में विलीन हो गया यथा“#रटत दुरत करत छन युर इत्यादि ॥१-२॥ 


तकि तकि तीर महीश चलावा । करि छल सुअर शरीर बचावा॥१॥ 
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा | रिस बश भप चलेउ संग लागा ॥॥॥ 


अथ--निसाना कर राजा वाण मारते हैं परन्तु छूकर छल करके अपना 
शरीर बचा लेता है यथा'कबहुँक प्रगट 27g दुरि जाई. इस प्रकार अपने शरीर को 
बचा लेता हे ॥३॥ प्रगट होते ही पुनः छिपते हुए सुअर भग जाता है ओर क्रोध 
चश रोजा पीछा किये दोड़े जा रहे हैं यथा“यहि बिधि gfe vs लै दूर तेस 
भागता भागता राजा को बहुत दूर ले गया ।।४॥ 


गयउ दूरि धन गहन बराह । जहैँ नाहिन गज बाजि Fare tal 
अति अकेल बन ब्रिपुल कलेसू ) तदपि न सृग मग तजे नरे 


यर्थ बह सकर भागता हुआ बहुत दूर गहन वन में चला गया जहाँ थो 
हाथी का निर्वाह वा गति नहीं है यथा डरपहि aie गहन सुधि पाये, तथा' हक 
aly निवह, अपना ही निर्वाह नहीं देखा जाता है अर्थात्‌ श्व आगे जाने की माग 
नहीं ह ॥५॥ राजा केवल दक ही मात्र हैं और बन में बहुत कष्ट कर रहे ६। 
तथापि शिकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अर्थात्‌ किमी प्रकार पीछे २ दीड व 
ही जा रहे हैं | यथा'बिपिन बिप्रति नहि जाइ बानी, अर्थात्‌ गहन ब घोर AY 
कर होता है फिर भी राजा सुअर के पीछे चले जा रहे हैं । ६।। 


कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पेठ गिरि गुहा गंभीरा॥ 
अगम देखि नुप अति पडिताई | फिरेउ महाबन परेउ चलाई“ 


a थ्‌ rs *. a8 RR fi | 
-शाजा को शिकार में परम धोर देखकर सुअर भागते हुये एकै a 


ते 


Se SS SN 
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~ अअ नमन SSS, 


कन्दरा में घुस गया, यथा"गिरिवर gar बेठ सो जाई, तैसे ही यह सुअर भी एक 
qad का भारो कन्दरा म घुम गया ॥७॥ war बन का आत हो अगम देखकर 
पश्चाताप करने लगे और पीछे वापस लौटे ब गहन बन में रास्ता भूल गये 
यथा heey खाहू Wal नंद AN | अगम अगाध न जाहि fag (रे ॥, Sat मं रास्ता 
ya गये Wel 


दो० खेद खन्न छुडित तृषित, राजा बाजि समेत | 
AHA व्याकुल सरित सर,जल बिल सयउ अचेता १६२ 


= 


अथ-ग्लानि से दुखित पुनः चथा पिपासा से राजा और घोड़ा दोनों 
जल बिना व्याकुल हुए नदी तालाब खोज रहे हें । १६२॥ ren 

माताथ -भेय्या बालक बृन्द ! यथा/लेद fem हुषित afer, अर्थात्‌ राजा च्‌ा 
पिपासा तथा परिश्रम से बहुत दुखित हुए थोर जल बिना तो प्राणाँत ही के 
समान व्याकुलता हा रहा हे,यथा“मरच चहत सत्र Mg जल पाना, तेसे ही बहुत 
दुखत अवस्था म कहां तालाब, नदी खोज रहे हैं यथा'लाग gu sayy अफु- 
लान । मलई न अल वन गहन भुलाने ॥. वही अवस्था राजा भानुप्रताप की हुई 
चारों तरफ जहां तहाँ बन में धूम फिर रहे हैं शाम हो गई । तथा'करत बिचार न 


बगत वनावा, नाना चेष्ठा करते हुये भा कुछ संयोग नहाँ हो रहा ३६ ॥१६२॥ 


फिरत बिपिन आश्रमइक देखा । तहँवश नृपति कपटसुनि भेषा॥१॥ 
जाहु देश नृप लीन्ह छुड़ाई । समर सेन तजि गयउ पराई ।।२॥। 
अथे--बन में घूमते फिरते हये एक ग्राश्रम देखा जहाँ एक राजा कपट सें 
शन का वेप बनाकर रहता था | यथा'मारुत सुव देखा एक आश्रम, तथा'राक्षत्त कपट 
भ तहँ सोहा तैसे हो यहाँ भी एक राजा कपट करकं सुन का बंप बनाय आश्रम 
बैना कर रहता है ।।१॥ वह राजा जिसका दिस्मिजय के समय राजा भाइुप्रताप 


ने उसको पराजित रके राज्य छीन लिया था और वह राज्य तथा सेना को छोड़ 
फेर भेग गया था,यथा'ले ले दंड gifs नरप दीन्हे, उन्हीं में एक यह भा ह॥१~२॥ 


|° प्रताप भानु कर जानी | आपन अति AAT अनुमानी॥३॥ 


पउ न गृह मन बहत गलानी । मिला न राजि TT अभिमानो॥४।! 
nN ee 
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च 


अर्थ--भाजु प्रताप का सुसमय ओर अपना अति असमय अनुमान क 
जाना,यथा “giv मेह सम जनक यम, तथा AS भागी वन अवध अभागा, मे 4 
अपनी अभाग्य और भाजु प्रताप का सुभाग्य जानकर भगा ॥३॥ रलानि से का 
भी नहीं गया ओर अभिमान तरश भाजुगप्रताप का प्रजा होना भी स्वीकार न ह|| 
मिला भी नहीं यथा'विरद वांधि ae बीर कहाई । समर सूर जगु चलेउ पराई i, फ | 
प्रकार लज्जित होकर सथा'ट्रा अभिगन मोह वश किम्वा) घर भी नहीं गया || 
राजा भानुप्रताप को भी मिला नहीं ।॥४॥ | 


रिस उर मारि रंक जिमि राजा। विपिन वसइ तापस के ara il 
| तासु समीप गवन दप कीन्हा । यह प्रताप रवि तेइ तव चाह ॥॥ 


अर्थ-क्रोध को मन ही मन पाचन ऋर वह राजा दरिद्र की तरह तसा 

करते हुए वन में ala करता था Ta Tt अग इत्र उर अविकाई, करे कया क 
तव्य हीन,पुरुपाथं हीन अपमानित होकर भिक्षु क दरिद्र को तरह तपस्या का 
था ॥५॥ राजा भानुप्रताप बन में फिरते हुये उसी के निकट मये, देखते है || 
वह पहचान गया कि यहो मानु प्रताप राजा दे यथा“मारुत सुत रेखा शुभ AMT Ie 
मुनिहिं वृकि जश पिय जाइ श्रम ॥, aa ही राजा भानुप्रताप भो उसके Aa 
पर जल को TU से ग्रातुर होकर गये थे,यथा बुलसी जसि भवितव्यता तेई (a | 

सहाय, वैसा ही राजा को घटित हुआ बह तुरन्त ही पहचान गया Tal 


‘ tT तत Le Ny a Ne (oS SI | 
राउ तृपित नादि सो पहिचाना । देखि सुवेष महा सुनि जाना ॥४ | 

रग ते कीड Ses alll) 
उतरितुरंग ते कीन्ह प्रणामा । परम चतुर न कहेउनि ज चाम AY 

~ ~ q q 
अथ-राजा भानुप्रताप प्यास के कारंण व्याकुलता से उसको म all 
सका,सुन्द्र साधु AT देखकर महा मुनि जाने, यथा लि सुवेष जग 20 प्‌ | 
परताप sad तैज ॥ तैसे ही राजा बेप को देखकर मुनि मान गये ie | | 
WATT किये MON AST से उतर कर प्रणाम किया पर्छु | 
x in a > is ¢€ | 

[परम चतुर थे नाम नहीं बताया यथा-/जहँ तहँ नाम न Fee ais 
॥७-८॥ 


MR पल गज जटिल 
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~ 


alo भूपति Ga बिलोकि तेहि,सरबर दीन्ह देखाइ । 
मज्जन पान समेत हयकीन्ह नृपति हरषाइ।। १६३॥। 


FIG F टी सुनि राजा मानु प्रताप को पियासा देखकर तालाब दिखा 
दिया,राजा थोड़ा सहित स्नान कर ओर जल पीकर प्रसन्न हुए ॥१६३॥ 

भावाथ--भस्या बालक बन्द ! यथाधृपति afar बिलोकि तेहि अर्थात्‌ राजा 
को अतिशय पियासा देखकर तालाब दिखा दिया यथा'पर उपकार बचन मन काया । 
संत सहज स्वभाव AT राया ॥, अथात राजा को अपना शत्रु जानते हुए भी मं 
गांन के हेतु संत स्वभाव से तालाय दिखा दिया यथा“र मज्जन करि आतुर आवहु, 
तंस हो तालाब TAT दिया | राजा तालाब पर जाकर टंढे जल में स्नान करके 
जल पिये,घोड़ा सहित afta हुये ॥१६३॥ 


गे श्रम सकल सुखी TT भयऊ । निज आश्रम तापस लेगयऊ ॥१॥ 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेउ मंद बानी aN 
अथ-राजा की सब थकाबट छूट गइ आर GAA जस पाकर मन प्रसन्न हा 


गया, यथा'मञ्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । सुचि जल पियत मुदित सन भयऊ ॥ग्रथात्‌ 


MIM जल मं स्नान करन से रास्त का परिश्रम दूर हुआ आर भरना का पात्र 

जल पीकर मन को प्रसन्नता हुई,पुनः तपस्वी अपने आश्रम पर ले गया अर्थात्‌ 

बह साथ ही तालाब पर गया था फिर वापस लकर ्राश्रम पर आया ॥१॥ पुनः 

HY का अस्त हो जाना देखकर आसन दिया ओर तपस्वी कोमल बाणी से बोला 
त शांति पूर्वक बैठाकर मधुर वाणी से पुछे तांछ करने लगा ॥२॥ 


को तम कस बन फिरह अकेले | सुन्दर युवा जीव पर eet ॥३॥ 
Wald के लक्षण तोरे। देखत दया लाग यांत Ae {el 


अर्थ--आप कौन हैं बन में अकेले ही कैसे फिर रहे हैं आपकी सुन्दर युवा 


अवस्था है परन्तु आत्म बलिदान दे रहे हैं यथा'ग TTT गौर शरीरा । we 
ST tive बन बीरा ॥ कठिन भूमि कोमल पद गाम! | कोन हेतु बन frag स्वामी "hs 
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तैसे ही यह राजा भानुप्रताप को पूछने लगा कि आप कोन हैं और इस महा रा 
बन में अकेले ही धूम रहे हैं किस कारण से यहाँ आये हैं आपको सुन्दर क्र 
युवक अवस्था है यथा“नर श्रहार रजनीचर करही | कट वेप बन कोटकर रही । 
लागे अति पहार कर पानी विपिन विपति नहिं जाई बखानी ॥फिर भी आप शफे 
जीवन को नष्ट कर रहे हैं सो कया कारण है ॥३॥ आपके सर्वाग में गती 
राजा के राजचिन्ह हैं देखकर मुझे दया लग रही हे | यथा राज Garay रंग तु 
दास शाच Ald हृदय हमार ll, RAT आपको देखकर मुझे बड़ा शोच हो रहा 
[क आप इस बने में क्या All कस आय ह ॥४:। 


नाम प्रताप भानु अवनीसा ' तासु सचिव में सुनहु मुनीसा wy 
फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बढ़े भाग्य देखेउँ पद आई ॥६॥ 


ny Lo 


अर्थ-राजा बोले हे मुनीश्वर! सुनिये भाजु प्रताप नामक राजा है में || 
का मंत्री हुँ ॥४।। शिकार करने को बन में आया था अन में फिरते हुये रास्ता भूत 
गया,भाग्य वश श्रा चरणां का दशन हुआ | यथा बड़े भाग्य पाइय TIAA, AY 
संतों का दशन भाग्य से हाता है ॥६।। 


हम कह TAA दरश तुम्हारा | जानत हों कळु भल होनिद्यारा | 
कह मुनि तांत भयउ अँधियारा | योजन सत्तर नगर तुम्हारा ॥॥|| 


अथ-हे मुनि नाथ मेरे लिये आपका दर्शन दुर्लभ है में जानता हूँ, WH) | 
बिशेष मंगल होने वाला है यथा'जिमि सिबिल वासन कहूँ बिधिवश gad प्रयाग. || 
ह आपका दशन प्रु देवयोग से ही सुल्लम gar है तथा दम कहाँ FTA Fi | 
नहा तो आपक। दशन मुझे दलेभ ही था एत्रं 'संत दरश जिमि पाठक ais wal || 
एद मगच मय संत समाजू इत्यादि इत्यादि मेरा मंगल ही मंगल हैं ॥७॥ इ || 
जी बोले हे तात अँधियार हो गया और तुम्हारा नगर यहाँ से सतत योर £ | 
हैं यथापि wha बन विषुल aig, आप केबल एक ही मात्र हैं,गहन qa १६ 
केट दायक ।क्लप्ट कर रहे हैं तथा 'कन्दर Gig नदी नद नारे । श्रगम cut 
wife Mare ॥ मालु बाब aa hale नादा | करहि नाद सुनि धीरज यागा ॥ 
HA जा ग्रोग ॥७ -८॥ 


5, | 


alt |. 
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|. र आ 


oe 


fo निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सूक सुजान । 
वमह आळ अस जानि तुम,जायह होत बिहान ॥१६४। 


श्रथ-हे सुजान AMAT! घोर अन्धकार भयंकर रात्री है घोर गहन बन में 
गला मालूम नहीं पड़ता,ऐपा जानकर आज तुम यहां ही रहो और सबेरा होते ही 
बते जाना ॥१६४॥ 

Waa बालक वन्द | यथा'निशा घोर गंभीर बन, अर्थात्‌ रात्री का 
रमय है किर घोरं अन्धफार अमावस्या को भयंकर रात है यथा तर अहार रजनी- 
ब #रहीँ | HIS तेष fafa कोटिक घरही ॥ अर्थात्‌ मनुष्य को खाने वाले निशिचर 
भी रात में घूमते रहते हें ओर वे कपट से नाना बेप भी बना लेते हैं | तथा 
ane धीर गहन सुवि आये गहन बन का भयंकर स्वरूप स्मरण करने से बड़े २ 
धीर भयभीत हो जाते हैं,अतएवं "शानत कठिन भयंकर भारो, अर्थात्‌ यह गहन बन 
बहुत भारी भयंकर है,ऐसा विचार कर आज आप यहाँ ठहर जाओ, प्रभात होते 
ही चले जाना अर्थात्‌ कल सवेरे जाइयेंगा ॥१६४॥ 


de तुलसी जसि भवितव्यता, तेस मिले सहाय | 
आएं न आवे ताहि पहेँ, ताहि तहां ले जाय॥१६५॥ 


a अर्थे श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जेसी भवितव्यता (होनहार) होती 
हती ही सहायता अर्थात्‌ संयोग हो जाता है भवितव्यता नहीं आती है, उसको 
रले जाकर पहुंचा देती है अर्थात्‌ जहां जैसा होने बाला होता दै वह वहीं 
YW जाता हैं ॥१६५॥ 
भावाथ-पैस्या बालक बृन्द ! यथा दलों जासि भवितव्यता, अर्थात्‌ गोस्वामी 
। र तुलसीदास ज़ी कहते हैं कि हे श्रोता गणों ! भवितव्यता अर्थात्‌ होनहार हरि 
Pata (हरि इच्छा भावी बलवाना, तथा राम He चाहें तो होई । करे अन्यथा 
| [3१ दि कोई, अर्थात्‌ शिव संहिता के अनुमार तिलक सिद्धांत में कहा गया है 
f नि TU और बलवीय यह दोनों श्री राम जी के सखा थे an श्रीराम जी at 
| Ay पे ही भानुप्रताप तथा अरिमदेन नाम से राजा सत्यकेतु के पुत्र होकर उत्पन्न 
| थे यथा राम रजाइ शीश सबही के, श्री राम जी के ्राज्ञाधीन सारा ASS 
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2 | 
है वही ब्राह्मणों से शापित होकर भविष्य में रावण कुम्भकरण होंगे यता हो 
fee ताहि बीस भुज दंडा | रावणा नाम बार वर बंडा ॥ भूप अनुज अरिमदन ani 
was सो कुम्भक्रण वलधामा ahaa जो रहा धर्म रुचि जासू yay Fara aq 

लघु तासू ॥ रहे जे युत ATH नूप केरे । भये निशाचर धार घगेरे ॥, इर 


र ल सेक ह प यादि afi 
में राम रावण युद्ध होगा अथात्‌ भगवान्‌ अपनी लोला (युद्ध) इत्यादि के fas 
अपने ही ऐसा संयोग बनाते हैं जैसे कल्प भेद से सनत्कुमार द्वारा जय EE 
को शाप दिलाया यथातीनि जन्म द्विज वचन प्रमाणा, तेसो ही आज'ठलसी जात 
भवितव्यता dae मिले हाय, वैसा ही संयोग बना है यथा“होईइहि सोइ जो त 
रचि राला, यथार्थ में होगा वही | 


देखिये राजा भालु प्रताप काश्मीर देश के राजा थे परन्तु वह काशी प्राल 
में मिर्जापुर के निकट विन्ध्याचल पर्वत के गहन बन में शिकार करने आते घे 
ET तदा ले जाइ, भवितव्यता बहाँ ले गई । राजा भातुग्रताप के दिखिता 
के समय Baws AA का राजा पराजित हुआ था यथा“हालकेठ नाचा तहे 
आबा । जो सूकर होइ र॒पहिं भुलाबा ॥, परन्तु उसी के द्वारा आज भालुप्रताप का 
ह होगा,यथा लेह We मन्दि भल Wwe, यही हरि इच्छा है और कपट बु 
भी Tate में एक देश का राजा था वह भो इनके द्वारा पराजित होर बन में 
भाग गया था यथा*गयउ न ग्रह भन बहुत गलानी। मिला aerate तूप अमिमार्तो॥ 
पु oh ue एक जिमि राजा । विविन ait तापस कै साजा ॥, इत्यादि बही आज परे 
संत रूप में आपको प्राप्त दै वह अपना बेर साधन करेगा, यथा"रियु रुज प 
पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करि, तथा “77 हमार भिख।रि अव, भिखारी होने मे 
केया हुआ यथा भ्रताप ते Teste खाहि परम लघु ब्याल, बह तपस्वी AT 


काम बनावेगा राजा भाजुप्रताप होनहार वश उसी के आश्रम पर पहुँचते oH 
दोनों के द्वारा राजा उगे जाते हैं अंत में aay acs केत कुल कोउ नहिं बच मे 
बंश समाप्त होगया अतएव भवितव्यता कोई हटा नहीं सकता है | यथा 
We टर, परन्तु संत जन भगवान्‌ के भक्त ही कर्म गति को टाल देते है 
कहे TI कोउ संत जन जौहरी कर्म की ऐख मे मेर मारी, क्योंकि संत को भी र 
नाम महा मंत्र महामणि स्वरूप भाल के कुंक अर्थात्‌ प्रारव्ध को पि 


है 


हैं तथामह मंत्र जेहि जपत महेशू,त भी तो'माविउ मेंटि सहि रुरा, संत रम : | 
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श्री शंकरजी भवितव्यता को मिटा देते हैं श्रोभगवान्‌ के भी बचन हैं यथा एलोक- 
ुनः पुनर्भवत्येव सवे तात स्बकर्मेणा | करोति कर्म निर्मूलं age? मत्यः सदा || अर्थात्‌ 

हमारे मक्त ही हाल कर्म गुण स्वमान सबके रारि तपत, श्रीराम नाम से ही समूल 
विनाश करते हैं अन्यत्र उपाय नहीं है यथा'लो क-रामैति aga mete सदा स्मरन्‌ 
मुक्त ila जन्तुः । कलौयुगे कल्मष मानसानामन्यत्र ye खलुनाधिकारः।।, अर्थात्‌ भीराम 
ताम के अतिरिक्त अन्य थम में अधिकार ही नहीं है। भेस्या बालक गण ! - 
राम मजे हित OTTER! अर्थात्‌ हम सों का भी श्रीराम भजन से ही कल्याण 
होगा | नहीं तो आज इतने बड़े धर्मात्मा राजा भानुप्रताप की क्या दुर्दशा होने 
जा रही है ॥१६५॥ 


मेहि नाथ आयसु थरि शीशा। बाँषि तुरग तरु बैठ महीशा ॥१॥ 
तृप बहु भाँति प्रशंमेउ ताही । चरण बन्दि निज भाग्य सराही ।।२॥ 


अर्थ--राज। भानुप्रताप शुनि की आज्ञा शिरोधार्य करे बोले हे नाथ ! पहुत 
अच्छा, कहकर घोड़े को TT में बाँध कर बैठ गये यथा“शिरधरि आयु करिय तुम्हारा 
धर्मे यह नाथ हमारा ॥, agra गिता अरु गुरु की बानी | विनढिं बिचार करिय 
त जाना ॥ ऐसा कहते हुए राजा बैठ गये ॥१॥ राजा बहुत प्रकार झुनि की 
शसा विनय प्राथना स्तुति किये पुनः चरणां में प्रणाम कर अपने भाग्य की सरा 
देना किये यथा (धन्य धन्य तब जन्म मुनीशा तथा कुल पवित्र जननी तार्या, इत्यादि२ 
शमा करिये पुनः निज भाग्य यथा बड़े वारय Jad पर आई, तथाबड़े भाग्य पराइ 
सगा, धन्य हे धन्य हे “बिधि हरि हर कावि कोविद वानी | कहत साधु महिमा सकुचानी॥ 
अहा | “आजु धन्य में अन्य आति यद्याति सब विधि हीत । निज जन जाति राम मोहि 
समागम कीन्ह ॥ संत faye fate पनि तेही । चितबहि राम छपा करि नेह ॥, 
आज आपके चरणों के दर्शनों से में भी घस्य हूँ ॥२॥ तथा'सत सं१ति dala कर 
"हे नाथ | संतों का दर्शन होते हो प्राणियों का संसार चक्र जन्म मरण का 

ज्ञ फेरे fr rr Cr ar ता हे a aale 
T जन्म का guy उदय हुआ जिसके फल स्वरूप आपका दशन हुआ 


Tt ~ . on™ 
णा इम प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा किये ॥२॥ 
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पुनि बोले मृटु गिरा सुहा३। जानि पिता प्रभु करों दिठाई॥श| 
मोहि मुनीश सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहो बखानी ॥४॥ 


7 
न 


SIN OS 


अर्थ--प्रनः राजा कोमल तथा सुन्दर बाणी से घोले कि है प्रभो ! में आपको 
अपना पिता रूप जानकर fests करता हूँ चमा कर यथा तात कह कछु कों 
fears | अनुचित gaa जाति लरिकाई ॥, शअबोध वालक हूँ त्रुटि चमा करेंगे ॥३॥ 
हे गुनि नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर हे प्रभो ! अपना नाम बताइये यथा- 
“गो तत्व न साधु qa । आरत अधिकारी जव पावे ॥ अर्थात्‌ में आपका दीन 
सेवक हूँ मुझे अपना परिचय बताइये अपना नाम कहिये ॥४॥ 


तेहि न जान उप नृपहिं सो जाना । भप सुहृद सो कपट सयाना॥॥ 
वेरी पुनि faa पुनि राजा । छल बल कीन्ह च है निज FIST él 

अथ--राजा उसे नहीं पहचान सके परन्तु वह षहचान गया ओर राजा का 
हृदय सुहृद है श्रर्थात्‌ निर्मल हे ओर बह कपट में पूर्ण है ॥४॥ यथा" 7 Wh 
केकई निदुराई | डभय अवधि विधि रची बनाई ॥ अर्थात्‌ राजा सरल हृदय निमलता 
से पूणं हैं और वह निष्ठुर हृदय तथा कपट से पूणे है. ॥५॥ प्रथम तो We 
पुनः चत्री है और तृतीय राजा है छल बल करके अपना कायं साधना चाही 
है बेरी यथा- “बीते वर्ष लक्ष चौरासी | बेर भाव छुटै केह uta? ॥, चौरासी लाख 
बर्ष faa पर भी अर्थात चौरासीलाख योनियों में अमण करके Beer नही छूट 
है बैर तो बदला पूरा होने पर ही छूटता है यथा-जे मोहि मारा alg में ania 
बरी हो गई अर्थात्‌ जो मुझे मारता है उसे में मारू गा इत्यादि पुनः चत्री अर्थात 
चत्रो स्वभाव से ही क्रोधी होते हैं यथा'्लोक-शॉये तेजो glacigd युद्ध TS qa 
यनम्‌, तथा/क्षत्रिय ag घरि समर सकाना । कुल कलंक तेहि पामर जाना ॥ FAG 
ज्ञत्रि जाति कर OY इत्यादि चत्री गुण हैं पुनः राजा अर्थात्‌ राजा स्वभाब से ६ 
शासक तथा सन्मानित होते हैं यथा'ईश अंश भव परम कपाला, राजा ईर भी 
ही अंश, प्रजायां का स्वभाव से ही पालक होता हे परन्तु 'साम दाम र ‘| 
बिमेदा । aq उर बसहि नाथ कह बेदा ॥? अर्थात प्रजाओं में समता) शु ey 
दोषी दण्ड, और मेद श्रर्थात्‌ कूट कपट नीति इत्यादि गुण यह कपट Bla ia 
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प्र्थाव्‌ बह TA का राजा था रजोशुण से पूर्ण है यथा"कत्री भगत न, वेश्या षती । 


तल हरा जर्त, असंभव है तो शत्रु हाथ में आया है बदला पूरा कर 
लेना चाहिये ॥३॥ 


समुमि राज सुल दुखित अराती | अँ अनल इव सुलगे बाती ॥७॥ 
सरल वत्रन नृप के सुनि काना। बेर संभारि हृदय हरषाना ।।८।। 


अर्थे-वह शत्रु अपते पूर्व राज्य के सुख को स्मरण करके दुःखित हृदय में 
इम्हार के यातां की तरह अग्नि भीतर ही भीतर जल रही है | aaa? अवा ईव 
उ श्रषिकाईँ हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी है परन्तु भीतर ही भीतर प्रकाश कर 
रहौ है Ol राजा के सरल बचन कान से सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुआ यथा 


_ 3 


रटे लाज हृदय हरपाना! अर्थात्‌ कार्य की सफलता होगी ऐसा जानकर मन ही 
मन मं प्रसन्न हुआ ihc । 


als कपट बोरि बाणी yea, बोलेउ युक्ति समेत | 
ताम हमार मिखारि अन निर्धन रहित निकेत। १६६॥ 


` अर्थ-कपट युक्त कोमल वाणी से युक्ति पूर्वक बोला कि पहले तो मेगा कुछ 
ऑर हो नाम था परन्तु war मेरा नाम है, भिखारी, निर्धन, और अनिकेत 
॥१६६। 

भावाध-- भेर्या बालक बृन्द ! यथा-*7ट बोरि वाखा Aga कपट से पगी 
ह अर्थात्‌ कपट युक्त कोमल वाणो यथा'नत बचन ag अंत कठोरा । मनहु देति 
3 गाह धोरी ॥, BH ही यह कपटी मुनि के बचन सुनने में तो अति कोमल हैं 
WE परिणाम दुख रूप है जैसे मधु में जहर मिलाकर पिलाया जाय और अन्त में 
है प्राण घातक होजाय, तैसे ही यह gta की कोमल बाणी है यथा तियदायक खल 

भय वानी? अर्थात्‌ भविष्य में दुखद है तथा“ोलहिं मजुर बचन जिमि मोरा । खाहि 
हा |S हदय कठोरा ॥' इस प्रकार कपट मुनि की वाणी भयंकर है । मुनि बौ 
Se युक्तायुक्त करके बोले कि हमारा नाम पहले तो कुछ रहा होगा मुझे 
"र नहीं है क्योंकि बहुत दिन कौ बात होगई TAWA हट उपरी 3, तब 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ~ 


(६२०) छ श्रीरामचरित-मानस S 


| उत्पत्ति मह मोरि, परन्तु अब नाम श्री, गुरु का दिया सब संतों का दिया होरा मा 
Me ८५80 + a 3 i Teta j A 
¦ भिखारी निधन और श्रनिकेंतन दास है ॥१६६॥ । 


कह a जा निधाना। तुम सारिखे गलित अभिमाना ॥| 
सदा अपनपो रहि दुराये | सब विधि कुशल कुभेष बनाये ॥३॥ 


। अर्थ--राजा बोले जो आपके समान अभिमान रहित बिज्ञान का निधान 3 
aaa न शान मद तजेज जिबेही, आप सरीखे संत ही अभिमान त्याग सकते हैं 
| ॥३॥ बे सदा अपने को छिपाकर रहते हैं क्योंकि कुमेप बनाये रहने से सब प्रकार 
से कुशल हैं| saree विधि कुशल कुमेष बनाये, कुभेप ही में उन स्रों का आन 
| रहता है ॥४॥ | 


| 


oN 


तेहि ते कहहि संत श्रृति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि 2 ya 


La =~ oN oS CX \ 
तुम सम अधन मिखारि अगेहा। होत बिरंवि शिवहिं सन्देह ॥१॥ 
अर्थ-इसी से तो संत तथा बेद पुराण पुकार कर कहते हैं जो परम रिः | 
चन है aa भगवान्‌ को प्रिय हे यथाजनहिं परम प्रिय लित, भगवान्‌ को दीन ही 
नहीं निधन भिखारी ओर aaa भी प्रिय हैं ॥३॥ आप सरीखा अपन | 
भिखारी और अगेह ऐसा सुनकर शिव ब्रह्मा को भी सन्देह होगा। यथा टण 
सम fate तीनि बुर carla परम त्यागी उनको घर द्वार से वास्ता ही कया all 


>. tf _ i A ॥ 
जासि सोति तव चरन नमामी । मोपर कपा करिय अब स्ामी॥१॥ 
i rye भृ {a on CNN SON 
सहज ANT भूपति को देखी । आपु विषय बिस्वास विशेर्षी ॥६॥ 

Os A ES i द 3 

_ अथे--ह स्वामी ! आप जो भी हो परन्तु मेरे ऊपर तो अब AMT 
कीजिये यथा कप भलाई आपनी नाथ कीन्ह भेल मोर, और भी करपा कीजिये 
on We शा अवात, आपकी कृपा से जब Har ही नहीं घाती है तो में के 
ANG कपटी मुनि ने अपने प्रत राजा का स्व॒भाविक स्नेह देखा कि मेरे १ 
पण विश्वास कर लिया agi fay जाने न होड़ परतीती । faq परतीति शोष गह 
pi wea इफको पूर्ण महात्मा जानकर मेरे प्रति पूर्ण विश्वास हो | 
| mee ie SS Be TP REY RIF TWINS BI ® 
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» है । माया ऊत परमारथ नाही ॥संप्तार में शरु मित्र सुख दुख यही दै।परन्तु वह 


" अलग रहता हूँ ।। १ ६८॥ 


| ek देखि सुवेष, मूलहिं मृढ़ न a नर। 
| “देर केकिहि पेख,बचन मुधा सम अशन अहि॥२४॥ 
a १ सु 
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ere ay 
ei 
सब प्रकार राजादि अपनाई । बोलेउं अधिक सनेंह जनाई॥।७॥ 


i भ हों ७ ~ w Set 
Gg सति भाव कहाँ महिपाला ) यहाँ बसत बीते बहु काला ॥ ॥ 
--राजां को सब प्रकार अपने बशीभू क स्नेह को दः 
अथे i Te पने वशीभूत करके तब अधिक स्नेह को दर्शाते 
हुये बोला यथा“रानिहि करि कुवली केक । कपट छुरी उर पाहन 2३ I) तथा 'प्तजि 
रतीति बहु विधि गढ़ि छोली । अवध as साती तब बोली way ही राजी भानुप्रताप 
al साढ़ेसाती शानि रूप कपट सुनि बोले ॥७॥ हे राजा ! सुनो, में सत्य कहता 
हैँ, यहाँ रहते मुझे बहुत दिन होगया यथाहं बतत ate ag खा ईशा । वीते 
इ साव अर वीसा,उसी प्रकार यहाँ व।स करते हुए मुझे कल्पांतों बीत गया ॥2॥। 


dle अब लगि मोहिं न मिलेउ कोउ,में न जनायउँ काह । 
लोक मान्यता अनल सम,करि तप कानन दाह ॥१६७॥ 


ग्र तक युके मो कोई नहीं मिज्ञा ओर मेने मी क्रिमी को जनाया नहीं कि मैं 
WGA हूँ क्योंकि लोकमान्यता को में तस्यारूपो अग्निसे बन की तरह जज्ञा दिया 
| अधवा लोक मान्यता रूपी बन की तपस्या रूपी अग्नि से जला डाला हुँ ॥१६७॥ 
'  भावाथ--मेय्या बालक. बृन्द | यथाव लगि मोहि मिलेउ कोउ, अर्थात 
aS तक मुझे कोई मिला ही नहीं war 'उदासीत तापस बन es, साँसारिक सव ' 
पथ त्यागकर तपस्या करते हुए घोर बन में रहता हूँ यहां क्‍यों कोई आवेगा 
ane किमी को बताया भी नहीं कि में यहां रहता (हूँ अर्थात्‌'तापस सम दम 
, अथवाश्रष्ट सिद्धि नव fate के दाता इत्यादि अपनी wala नहीं 

kg क्योंकि कहहु कवत विवि लोकरिखाबे, लोगों ALATA करने।से हमारा कया 
ar क्था ATA हे बल्कि सत्र राम भक्ति के बाधक, शोक मान्यता ही तो 
AR ra, दुर्गस्धमय श्रीराम भक्ति का कन्टक है TATA मित्र सुख हुस | 


A ry ~ rs ~? r ry 
५ आयिक है उसमें परमार्थ कुछ भी नहीं है अतएव में वह सब सांसारिक वस्तु 


a 
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अर्थ--पुलसीदासली कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मू भूल जाते है न 
चतुर नर नहीं भूलते मयूर देखने में सुन्दर होता है और बचन भो aay ह 
समान बोलता है परन्तु साँप खाकर हजम्‌ कर जाता है अर्थात्‌ हृदय का इहो 


होता है ॥२४॥ 


भाबार्थ-भैस्या बालक बृन्द ! यथा'लती देखि हुयेष अर्थात्‌ श्रीतुतसौदाप 
जी कहते हैं कि सुन्दरे वेष बोली वाणी को देखकर मूर्ख भूल जाते हैं | यधा- 
wa गान मुर्गा ag मोही, अर्थात्‌ मगी भूखे पशु थी शबरी का मधुर गान सुन 
कर मुग्ध होगई जिसका फल मृत्यु का ग्रास हुई परन्तु चतुर लोग नहीं भृते 
यथा'दिसि सुबेष महा मुनि जाता, तथा'ललि सुत्रेष अगे बंचक Az । वेष प्रताप पि 
वैऊ ॥, ब्रेष के प्रताप को राज्ञा मान्य किये तथापि“परम चतुर न Bee निज्ञ तू 
राजा परम चतुर थे वेप देख कर भूले नहीं इमी से अपना नाम नहीं बताये परतु 
तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिले सहाय तथा'होनहार भावी बलवाना, चतुर भौ भूत 
ज्ञाता है यथा“नानी मूढ़ न कोय जेहि क्षण रघुपति करहिं अस, तथापाम रजाइ शाश 
Wael के, ease प्रेरक gin बिभूषण, इसलिये राजा कपट सुनि के वचन में भूत 
गए जेसे मयूर कितना सुन्दर होता है और बचन भी अति मधुर बोलता है परतु 
हृदय का इतना कठोर है कि बड़े ब्रिपैले सांपों को खाकर हजम कर जाता है उ 
प्रकार यह कपटी gla सुन्दर साधु का वेष ओर बचन अति मधुर परन्तु हग 
केवल कपट से भरा है इतना कठोर है कि राजा का जीवन ही समाप्त कोण | 
यथा sete मधुर वचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥, बही यहाँ चरि । 
ताथ होगा कपटी दुनि कहता है कि हे राजन्‌ ! लोक मान्यता भगवान्‌ की भर्ति | 
तथा ज्ञान वैराग्य वालों का परम कन्टक है ।।२४। 


ताते शप्त रहों जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाईँ! | 
प्रभु जानत सबबिनहि जनाये | कहहु करन सिधि लोकरिमि॥ | | 


iy कर ie ft 
अथ-इसी कारण से गुप्त रहता हूँ संसार में केवल भगवान्‌ को HEM i | \ 
से हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है । यथा'हलोक-नानया स्पृहा खुपते ester © 


बदामि च भवानित्विलान्तरात्मा । भक्ति wag रघुपु'गव निर्भरा में कामादि 
कृरु मानसं च ॥, बस eae ङपा तुम्हारि प्रभु चिदानन्द सन्दोह, इतना ही FR 


दोष (lea q 


y श्र 


Eee EOE 
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घ || | | ७ 

— a 
भगवान्‌ से याचना रहती है हपया Fe माल sre, और संतार से बे 

शी आवहता नहीं दे ॥१॥ मड गण अन्तग ह लभा से ही दिया 
बनाये सब जानते र तो संसार को प्रसन्न करने से हानि अथवा लाभ ही hs 
है | यथाचन्तताम श्रगु सब जाना,तो ay | - 5८ 5 

दोहै और न हानि ही है ३ WT हन संसार को असन्न करने से न कुछ लाभ 
है ईयर न शाने ह है केवल अपना अमूल्य समय नष्ट करना है ॥२॥ 


तम शचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति गरतीति मोहिं पर तोरे ॥३॥ 

शब जौ तात दुराधों तोहीं । दारुण दोप लगे अति मोहि we) 
0 ~~ 

अवे आपका पावत हृदय Oe बुद्धि हैं मेरे परम प्रिय हैं क्योंकि मेरे प्ररि 

आपकी प्रोत आर विश्वास पूणं हव। क quia सेवक सुमति य तति 


7 लाग ञ्र q n bie, Oy oon bad ~ ~ hs 

io अर्थात्‌ सभी की शय हाता ह॥३॥हे तात ! अब बदि में आपसे छिपाता 
in मुझे घोर पाप लगेगा यथा'जे पातक उप पातक Agel | कर्म वचन मन भव 
WT अह ॥, उन गभी का भागी मुझे होना पड़ेगा ॥४॥ 


जिम तापतकवे उदासा तिमि तिमि नपहिंउपज विश्वासा ॥५॥ 
' सवश कम मन बानो । तब तापस बोला बग ध्यानी ॥६।। 


५ 
ला an nS जमे उदासीनता कहते हैं तैमे २ राजा का विश्वास 
| | गा के हृदय PRR Eset छ ee ghee alot मार होय, अर्थात्‌ जेसे जेसे 
| ala कपी गर अभाव पड़ता है GAR विश्वास ee होता है ॥५॥ बक ध्यानी 
| नि Ay राजा अव मन बचन श्रौर कम से मेरे वशीभूत हे तब 
` | कपट नि पू HEE a कोली । aay (दसती तव बोली ॥,तैसे ही 
श विश्वास दृढ़ करके बोला NII 


| गम हमार एक तनु भाई । सुनि नृप बोलेउ पुनि शिर नाई ॥७॥ 
| ९ पामकर अर्थ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥=८॥ 


\ | श्रध k +i 
4 as ‘ भाई ! हमारा नाम एक तनु है सुनकर राजा चरणों में प्रणाम करके पुनि 
| न तद्बि प्रणिपातेन परिप्रिशनेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त 


‘i A ~ ~ 
' इस प्रकार राजा बोले (boll हे नाथ ! बुफे अपना अतिशय सेवक जान- 
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कर नाम का अर्थ बता दीजिये यथा'बिड जाने न होब परतीती । बिच परतीति हो 
नहि ग्रीती ॥ इसलिये नामाथ जानने की आवश्यकताह ॥ ८॥ 


alo आदि सृष्टि उपजी,जबे तब उत्पति भइ मोरि । 
नाम एकतलु हेतु तेहि,देह न धरी बहोरि ॥१६३॥ 


~ ~ ™ d ¢ थ्‌ vo f 
अथ--सृष्टि जब आदि में प्रारम्भ हुईं है तब सवग्रथम में उत्पन्न हुआ ह 
ओर तभी से आज तक में दूसरा शरीरे धारण नहीं किया इसी कारण मेरा नाम 
एक तनु है ॥१६८ पु 

भावा4--मैय्या बालक वृन्द ! यथा-श्रादि छृष्टि उपजी जवं. अर्थात्‌ कपट 
मुनि बोले हे राजन्‌ ! सृष्टि के आदि में सबंग्रथम में ही उत्पन्न हुआ हूँ यथान 
नाहि, fara नाहि. महादेब कर जन्मो नाहि तवे योग हम चीन्हा ब्रह्मा, बिष्णु ग 
शिव के पहले हो में योगारूढ़ हँ , अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा और विष्णु ये सब मेरे ही 
सामने उत्पन्न हुये हैं । यथा 'श्लोक-खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कमा | साध्यते 
न सक्रेनापि योति युक्त समाधिन: ॥, अर्थात्‌ योगी को समाधि अवस्था मंन काल 
x x nS 2 ड 
खा सकता है, न कर्म का यन्धन ही रहता है, और उसको कोई साध्य भी नहीं 
कर संता है । तथा लेडयिला काल चक्रं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते,इसलिये में पुनः शरीर 
धारण नहीं किया अतएव में एकतनु नाम से विख्यात हूँ, इसलिये मेरा ताग 
एकतनु है ॥१६६॥ 


नहि आचरज FE मन ATL | सुत तप ते दुर्लभ कुछ नाह ! 
तप बल ते जग सृजइ बिधाता | तप बल बिष्णु भये परित्राता ॥५ 


अर्थ-दे वत्स ! मन में कुछ आश्चयं मत करो तपस्या से कुछ दुलेभ नही रह 
यथा श्लोक-तपसा प्राप्यते सत्वं waked प्राप्यते मनः । मनसा ग्राप्यते खामा ह्ली i 
निबतेने ॥ अर्थात्‌ तपस्पासे सस्य की प्राप्ति होती हे,सत्यसे मन की प्राप्ति होती दे 
मन से आत्मा की प्राप्ति होती है, तब आत्मा आपद अर्थात, जन्म मरण है 
होजाता है HAT तपस्यासे कुछ: प्राप्ति नहीं हे।॥१।।तप,बल से ही विधाता | 
करते हैं तप बल से ही बिष्णु पालन करते हैं | यथा. पालन ge धरणी AHF रा 

मर्म न जाने कोई, पालन कर्ता बिष्णु हैं, तथा'जों aa पाले a बहोर, दथा 
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| fe अतत अचल अनादा, अर्थात्‌ ब्रह्म अनादि सृष्टि कत्ता हैं ॥२॥ 


तप बल शंभु करहि संहारा । तपते अगम न क्ल संसारा ॥३॥ 
रउ नृपति सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा etl 


ग्र्थ~तप बल से ही श्री शंकर जी संसार का संहार करते हें तपस्या से 
इसार में कुछ भी बस्तु अगम्य नहीं रहती है। पथा श्लोक - मनसशेन्द्रियाणा मेक्ामं 
रमं तप/ एवं 'तपसा किं न AMAT तपस्या से क्या नही साध्य हो सकता है। 
रथात्‌ सब कुछ तपस्या से ही होता है ॥३॥ मुनि जी की बात सुनकर राजा को 
परम अनुराग हुआ ओर मुनि जी प्राचीन ऋथा इतिहास इत्यादि कहने लगे यथा 
कहहिं बसिंष्ट धर्म इतिहासा, तेसे यह भी नाना पौराणाकि कथा कहना प्रारम्भ 
किया ॥४॥ 


कम धर्मं इतिहास अनेका । करे निरूपण बिरति बिका | 
उद्भव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आर्चये बखानी ॥६॥ 


अर्थ पुनः नाना कर्म, नाना धर्म, और नाना इतिहासो की कथा कहा और 
नाना सिद्धांतों से ज्ञान वैराग्य भी निरूपण HAWG उद्भव पालन और 
संहार की सारी कहानी कही सभी आश्चर्य रूप में वर्णन किया सथा'नो नहि देखा 
गहि सुना जो मनहु न समाय, इस प्रकार सब आश्चर्ये की बातें कहा, तथा“कहि कहि 
‘len कपट कहानी, अनेकों कपट युक्त कथा वर्णन किया | 


पुनि महीश तापस वश भयऊ। आपन नाम कहन तब लय॒ऊ॥७॥ 
गह तापस नुप जानों तोही । areas कपट लाग भल मोही ॥८॥ 


अर्थ--आश्चर्य कथा सब सुनकर राजा कपट सुनि के वशीभूत हो गया 
प अपना नाम कहने लगा, aaa गान मुंगी जघ मोह, तसे हो राजा मुनि 
M कपट कहानी से मग्ध होगसा और अपना नाम बताना चाहा ॥७॥ 
भम ही कहने लगा कि राजन्‌ में आपको जानता हैँ और आप जो कपट किये 
अथ ० mo _ भे अच्छा लगा यथा "नाम प्रति१ 
| पू अपना यथाथ नाम प्रथम नहीं बताये यह मु bs पे 
अनीशा । तामु सचित्र मैं सुनहु मुनौशा ॥ यह बात आपने बहुत अच्छा कह 
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मुझे प्रसन्नता यह इई यह तो राजनीति है तथाच कि रहहि नीति fey + 
आप राजनीति में परम निपुण हैं ॥८॥ wale आप अपना नाम मुझे क | 
ब्रताओगे में अपनी ATTA से आपको जानता हूँ यथा शान दृष्टि बल मोह 
काई, अर्थात्‌ सुभे त्रिकाल का ज्ञान है यथा 'जानहि तीन काल निज aay, इत्यादि 
॥७-८॥ 


Als सुदु महीश अस नीति He तहँ नाम न कहहिं नृप। 
मोहिं तोहिं पर अति प्रीति परम चतुरता बिचारि तब॥२॥॥ 


ad—é राजन्‌ ! ऐसी राजनीति है कि राजा लोग जहाँ तहां अपना नाम 
नहीं बताते हैं इसलिये तुम्हारी चातुरी को देखकर तुम्हारे प्रति मेरी पूर्ण प्रीति 
उत्पन्न हुईं है ॥२५॥ 

भावाथ--मैस्या वालक बन्द ! यथा (व मद्दीश अस नीति, अर्थात हे राजन! 
सुनो, राजनीति का ऐसा नियम है कि राजा लोग सवत्र अपना नाम नहीं बताया 
करते हूँ यथाश्रु मित्र ga za जग माही, संसार में शत्रु मित्र सभी रहते ह तो 
अपनी युक्त a सत्र काम करना चाहिये तथा परम प्रस्न जानु as मोही । जो 
जर मायु ९५ में ae ॥ इत्यादि तुम्हारे प्रति मेरी परम प्रीति है ॥२४॥ 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेशां | सत्यकेतु तव पिता नरेशा !१॥ 
एरु प्रसाद सब जानय राजा । कहिय न आपन जानि अकाजा॥२॥ 


007 30-2७, 
अथ 2 राजन्‌! आपका नाम राजा भानुप्रताप है औरे आपके पिता की 
alg) राजा सत्यकरेतु है अथात्‌ आपको आपके पिता परपिता को भी जानता ६ 
यथा"विरव विदित एक केकय देशू | सत्यक्रेत तहँ बत नरेशू ॥ रजधानी जेठे GA el 


ना न “ete 
TASTE भाड अत ताह ॥ में आपकी सारी बुनियाद जानता हैँ ॥१॥हे UH 


गुरु की कृपा से सब कुछ जानता हूँ परन्तु अपना निष्प्रयोजन जानकर कहता नहीं ६ 
यथा तन काल निवन मत मोर, अर्थात्‌ तीनों लोक में, तोनों काल में मेरा ६ 

ज्ञान है। में तीनों लोक को सब्र कुछ जानता ह॑ परन्तु अपनी हानि समभ 
कुछ कहता नहीं हूँ क्योंकि "ए सब राम भक्ति के बाधक! इत्यादि भक्तों के हि 
यह सब कन्टक है ॥२॥ 


Ty ea टी 
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देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई ॥३॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे। कहों कथा निज बूमे तोरे ।।४॥ 


अथ--हे तात ! आपका सरल स्वभात्र तथा प्रीति विश्वास एवं परम 
नीति निषुणता देखकर यथा तरल, वचन चप के सुनि काना, इत्यादि ॥३॥मेरेमन में 
समाव से ही ममता उत्पन्न हो गई ओर आपके पूछने पर में अपने ही स्वभावतः 
आप से वातालाप करने लगा नहीं तो में किसी से बात भी नहीं करता हूँ । यथा 
qa gat तथा शिष्यो न मेदः पुत्र शिष्ययोः, अर्थात्‌ तुम्हारे में मेरा शिष्य बारसक्य 


माव उत्पन्न होगया हे ॥४॥ 


ग्र ~ + [oN ww a ~ भर ne 
रब प्रशन्न म संशय नाहा । माण जाँ भप भाव मन माहा ॥५॥॥ 
भृ LS [a ON ia 
सुन Baa [पति हपाना । गहिपद विनय कीन्ह विधि नाना ॥६॥ 
Sy iS y ~~ x na हे x 
अथ--अब में पूण प्रसन्न हूँ इसमें कुछ सन्देह नहीं है हे राजन्‌! जो आपके 
मत में कामना है वह माँग लो यथा त्राजु देउँ सब संशय नाही । मांगु जो तोहि 
"4 भत मार्दी ॥ जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो ॥५॥ कपट युनि के सुन्दर बचन 
सुनकर राजा प्रसम्न हुए ओर चरण पर गिर कर नाना विनय प्रार्थना किये | यथा 
Te केकी पेल वचन सुषा सम अतन अहि, तेसे ही कपट Bla की अमृत समान 
बाण सुनकर प्रसन्न होगये तथा“शवरी गान मुंगी जगु मोह, तैसे ही राजा भी 
Gry SE ॥६॥ 
मोरे 
अपासधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ करतल मोरे ॥७॥ 
Ss LN nN + ow वि 
क्‍ तथापि प्रसन्न बिलोकी । मांगि अगम वर ats विशोकी ॥८॥ 
अर्थ-हे कृपा सिधु ! आपके aga से ही मैं AGTH ATT AMAT चारो x 
WIR यथा'लास अवधि सुख अवधि न gal । तुम्हरे दरस आत सब परजा ॥ अर्थात्‌ 
गरा सबकुछ पूर्ण होगया ॥७॥ तथा प्रेम की प्रसन्नता देखकर अति अलब्ध बर 
भागकर सदा के लिये अशोच होजाऊँगा यथा“गेहि ग ay vg पकिताऊ,फिर सोचना 
TW ॥८॥ : 


ale जरा मरण दुख रहित तल, समर न जीते कोय । 


एक छत्र रिपहीन महि,राज कल्पशत हीय ॥१६॥ 
MT 
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अर्थ--हे प्रश! वृद्धा तथा सृत्यु रहित शरोर शरे समर में कोई झे जीत 


यही बर मुझे दीजिये ॥ १६६॥ 

भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! जर मरण इःख रहित तड अर्थात बृद्ावस्था 
और मृतु रहित AS यथा“जर अमर गुण निषि एत CE, ओर समर भूम मे 
मुझे कोई भी पराजय न कर सके BATT भट साअत कतई न पावा, यथाणेह 
न होय रण सन्मुख कोई, इस प्रकार रणजीत होऊ और सो कल्प के लिये ad 
एथ्वी का एक छत्रपति राजा होऊं, VAT FHT अबनि हता काला | एक प्रताप 
भानु महिपाला ॥, ऐसे ही मेरा राज्य सांकल्प तक अचल रहे amar att सप्त सागर 
मेख्ला । एक भूप रघुपति कोशला.॥' ऐसे ही मेरा सोकल्प राज्य रहे यही बरदान 
मुझे दीजिये ॥१६६॥ 

के Sa (5 2 
कह तापस नप ऐसेइ होऊ! कारण कठिन एक सुबु सोऊ ॥१॥ 
[eS lon कु om Las 

कालहु तब पद नाइय शाशा | एक बप्र कुल छाड़ Fela! HY 

अथ्थ--तपस्त्री ज़ी बोले हे राजन्‌ ऐसा ही होगा परन्तु एक कठिन ANT 
है सो सुनिये यथा'कारज ते कारण कठिन, होता ही है ॥१॥ बह यह है कि We 
भी आपके चरणों में नमस्कार करता रहेगा अर्थात्‌ काल भौ आपके a 
रहेगा परन्तु एक ब्राह्मण कुल छोड़कर अर्थात्‌ ब्राह्मण आपके आधीन नहीं र 
यथा'रलोक-धिम्बलं क्षत्रिय बलं व्रह्म तेजो वलोवलम्‌, अर्थात्‌ ब्राह्मणाँ का तेज १९ 
अतिशय बलबान्‌ होता है ॥२॥ 


तप बल बिप्र सदा बरियारा । तिनके कोप न कोउ रखबार 
जौ विप्रन वश करहु नरेशा । तो तववश Fahy fase er 


Qf 
कीप a aig भे 
fi 


अथ-तपस्या से केवल ब्राह्मण सदा बलवान्‌ होते हैं उनके गा 
रक्षा नहीं कर सकता है यथा हनद्र कुलिश मम शूल विशाला । काल पेड ह 


fi 6 का C. c is rT eal 
कराला ॥ जौ इन कर मारा नहि मरइ । fay रोप पावक सो जरई ॥, अथात्‌ a 
जी अपने कथा प्रसंगमें कहते हैं कि जोग्राणी मेरे त्रलोक बिनाशी बिश 


* it es A. कर &« n q ( 
। से और काल के दंड द्वारा 'एवं विष्णु के महामयंकर चक्र से भी नहीं ग 


RE 9 Cena 
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१ पतु बह भौ ब्राह्मणों के क्रोधाग्नि से जल जाता है ॥३॥यदि आप ब्राह्मयों 
द्रो बश कर सकें तब तो आपके वश में शिव ब्रह्मा और बिष्णु भी रहेंगे यथा 
क्षत कम वचन कपट तजि जोकर Qe सेव | मोहि समेत विरंचि शिव वशताके सब 
क्ष ॥ भगवान्‌ श्रीरामजी कहते हैं कि जो मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों को 
रा करके प्रसन्न रखते हैं तो मेरे सहित शिब ब्रह्मा भी उसके प्रति प्रसन्न रहते हैं 


NO 


ग्ररएव ब्राह्मणों को वश करने का उपाय कीजिये ॥४।। 


बल न ब्रह्मकुल सन TRAE ) सत्य HAs दोउ भुजा उठाई ॥५॥ 
विप्र शाप विनु सुनु महिपालो | तोरनाश नहिं कबनिइँ काला Nel) 


अर्थ-त्राह्मण कुल से बल नहीं चलता है यह बात में दोनों भुजा उठाकर 
कहता हूँ । यथा'कगक कापु अरु हाटक लोचन | जगत बिदित घुरपति मंद मोचव ॥, 
परनतु“वम्र शाप ते दोनों भाई । तामस अछुर देह तिन पाई ॥ तो ब्राह्मण से बल 
स्पार नहीं चलता है यह ata HAT उदाइ प्रण कीन्ह, gar उठाकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ ॥३॥ हे राजन्‌ ! विना ब्राह्मण शाप के आपका नाश शत कल्प तो 
क्या कभी भी किसी काल में नहीं होगा यथा "काम रूप Far मरण जान बिहाग 
विधान, तथा'काल कर्मे गुण दोप स्वभाऊ | कछु हुल तुमहि न व्याप काऊ ॥सब प्रकार 
परिपूर्ण हो जावोगे ॥६॥ और भूत भविष्य तथा वर्तमान कभी भी किसी काल 
में भी आपका नाश नहीं होगा फिर तो मृत्यु का भय ही नहीं होगा ॥६॥ 


Hus बचन सुनि तामु । नाथ न होइ मोर अब नापू ॥७॥ 
तव प्रसाद मोहि कृपानिधाना | मो Fe सव काल कल्याना Nell 


अर्थ-राजञा कपट पुनि को बात सुनकर बहुत AAPA हुए औरयोले कि है 
नाथ | मेरा अब कभी नाश होगा ही. नहीं यथा'ताते नाशा ने हाई दास हे रथात 
सामी के अनकूल रहते हुए सेवक का नाश कमी हो ही नहीं सकता है । तथा 
पष्ट देवे ad च गुरुशक्तो हि रक्षितम, अर्थात्‌ मुझे नाश का कुछ भी भय re हे 
॥७॥ हे कृपानिधान | आपकी कृपा से मेरा समकाल कल्याण ही है। यथा Te 
We ताहब अनकूला । मिटी सकल मन कल्पित शूला भी गुरु i अनकूस हैं 
fea मेरे मन का सब दुख निशत होगया मेरा स्व क 


ल्याण ही कल्याण है। 
MS ४ 


|- TE 
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अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है ॥८॥ 


दो० एवमस्तु कहि कपट सुनि, बोला कुटिल aay || 
मिलव हमार SA जनि,कहह तो मोरि न Aras | 


अर्थ--कपट मुनि कहे एवमस्ठु ऐसा ही होगा परन्तु कुटिल मति फिर र 
बोलता है कि हमारा मिलना भूलना मत, ओर कहीं कहोगे तो फिर मेरा at 
भी दोप नही है, श्रर्थात्‌ तुम्हारा सर्वनाश हो जायगा ।।१७०॥ | 

भावार्थ-मैस्या बालक इन्द ! यथा“एवमर्त कहि कपट मुनि अर्थात्‌ कपट पि 
बोले अच्छा ऐसा ही होगा यथा“सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, Tar este मन कामना 
Gen, इत्यादि कहते हुए कुटिल स्वभाव वाला कपट मुनि फिर बोला क्रि हमार 
मिलना भूलना नहीं अर्थात्‌ स्मरण रखना और यह वात कहीं पर कहना बह 
यथा'गोप्यं गोप्य परम आप्यं गोप्यं च पशु सच्निधौ, गुप्त से परम गुप्त रखना मनुष 
तो क्या पशु के सामने भौ नहीं प्रगट करना तथा 'चलेऊ प्रसंग हुरायो तरही 
कहीं भी बात चले तव भी छिपाना और यदि प्रगट करोगे तो तुम्हारा WA 
नाश होगा फिर मेरा कोई दोप नहीं रहेगा यथा योग युक्त अरु नत्र TTS । फां कई 
जतक 75 ॥ यह गुप्त रहने ही से फल दायक होता है इसलिये कहीँ वढ्न 
नहा || १७०॥ 


ताते तोहि में बरजों राजा | कहें कथा तव परम ग्रकाजा॥!॥ 
च? AIY यह परत कहानी t नाश तुम्हार सत्य मम बानी ॥१॥ 


अर्थ -हे राजन्‌ ! में इसलिये तुमको fata कर रहा हुँ कि यह कधा कहीँ प 
कहने से तुम्हारी ही सर हानि होगी यथा'कहहिं ते वेद श्रसंमत बानी | हि 
पू wel अर हानी ॥, अर्थात्‌ बेइ असमत बानी अतः गुरु असंमत बचत बही 
कहते और करते हैं जिनको अपनो हानि लाम का ज्ञान न हो Ug हर 
छठवें कान में यह बात जाते ही तुम्दारा सर्वस्त्र नाश हो जञ।यगा यह मेरी गा 
सत्य है| यथा इंत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, अर्थात्‌ मेरो त्राणी अन्यथा हा | 
५ ne बचत अन्यथा नाही, उसी प्रकार मेरी बाणी कमी कटी रहें * 
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h 7 कम क्न 
ge गरे अथवा विज शापा। नाश तोर सुनु भानुप्रतापा ॥३॥ 
शरान उपाय निधन तेव नाहीं । जो हरिहर कोपहिं मनमाही Neti 


३ राजा भालुग्रताप | सुनो जो हम मना करते हैं, यह बात प्रगट होने से 
अथवा ब्राह्मण के शाप सेदो ही कारण से तुम्हारा नाश होगा यथा 'संगात्संजाय - 
ते qa: कामात्कोधोऽभि जायते’ इत्यादि किसी की संगत से कामना उत्पन्न होती है 
और कामना की पूर्ति तो होगी नहीं, फिरे क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से स्मृति नष्ट 
हो जाती है । पुनः बुद्धि नाश हो जाती है ओर बुद्धि नाश हो जाने से बह नष्ट 
दे जाता है, इस लिए कहीं कहना नहीं, नहीं तों नष्ट हो जावोगे और दूसरा कारण 
राह्मण के शाप से नाश होवोगे क्योंकि “विग्र शाप अति घोर किये श्रन्यथा होर नहि? 
रति घोर ब्राह्मण का शाप वह भी झूठ नहीं होता हैं, यह दो करण तुम्हारा नाश 
के है ॥३॥ और अन्य प्रकार यदि शिव तथा विष्णु भी कोप करें. तथापि तुम्हारा 
नाश नहीं होगा यथा FRA मम शूल विशाला | काल दैउ हरि चक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहिं मरई । विद्र रोष पावक सो जरइ ॥ ब्राह्मण क्रोधाग्नि में वह 
निश्चय जल जाता है ॥४॥ 


| प नाथ पद गहि नृप भाखा । द्विज शुरु कोप कहहु को राखा ॥ 
| इ गुरु जों कोप बिधाता । गुरु विगेध नहिं कोउ जग आता ॥६॥ 


ग्रथ रादा मुनि के चरणों को धर कर बोले फि हे नाथ आप सत्य कहते 

है, ब्राह्मण के तथा गुरु के कोप से कोन CA कर सकता है यथा “किये अन्यथा होई 

गहि निप्र शाप अति घोर! तथा (ge विरोध नदि कोउ जग त्राता’ यह आपका कहना 

रश; सत्य हो है ॥५॥ बरह्मा के कोप से तो गुरु रचा कर सकते हैं परन्तु गुरु 
के कोप से कोई रक्षक नहीं हैं यथा लोक व्राणा cakes aba तपलिनाम i 
ष्टो ब्रह्म ब्ह्तरहमन्‌ धर्मिष्ठो ` धर्मचारिणाम्‌ ॥ हे मगवन्‌ श्राप ्रीगुरुदेव तो सर्वोपरि | 

भरे हैं ॥६॥ 


भौन चलब हम कहे तम्हारे। होउ नाश नहिं शोच हमारे ॥१॥ 
| एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रमु महिदेव शाप अति AT ॥२॥| 
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अथ-हे नाथ यदि में आपको आज्ञा मानकर नहीं चलू'गा, तो मरना 

होने पर भी में शोच नहीं करूंगा अर्थात्‌ गुरु अवज्ञा से तो नाश होता ह 
यथा 'तदपि शाप राट eal तोही । नीति विरोध सुहाइ न मोही'॥ तथा "ता तरका 
a भवानी कह कल्याण अखिल कर Eri’ यह होना ही है ॥१॥ tay ब्राहमण 
los ay ~ १ | | 

का शाप अदि कश्कर है, यह एक ही भय से मेरा मन भयभीत हो रहा ह; यधा || 
‘wate बात मोहि इल लागा” तथा “अजह हृदय जरते तेहि आंच! केबल राण || 
शाप से कैसे र्षा होगी ? यह एक ही भय से मेरा हृदय अभी तक जल wt || 
क्योंकि 'विप्र रोष पावक सो जरई, यही मुझे विशेष भय है ॥२॥ ; 


दो०-हीहिं विप्र वश कबन विधि कहहु कृपा करि सोइ। | 
तुम तजि दीन दयालु निज हितू न देखों कोइ hao 


\ x AA if x XA A 
ent मर्व ! ब्राह्मण केसे वशीभूत होंगे, वह कुछ उपाय बताइये । हे दीन 
Ng : आपके समान अपना हितकारी किसी को नहीं देखता हूँ ॥१७१॥ 
EG ¢ y 5 
भय्या बालक बृन्द ! भावाथ यथ।--होहि विग्रवश कवन AY alge 
युरुदेव बराह्मण किस विधि से वशीभूत होंगे, वह कुछ उपाय बताइये, यथा 
ऐेला०--श्रबरतुधुरो; [व मननंतदतन्तरं । निद्ष्यासन मित्ये तूणं बोधस्य AAC 
तभी काय सिद्ध होता है तथा शलो०-करधारं शुरु प्राप्य तद्व कय॑ प्शबवद्‌ GH 
FANG बासनाराकत्या तरन्ति भवसागरम्‌ ॥ गुरु आज्ञा से ही विपद से पार जा सक्ष 
है| अतएव श्राप झे मेरे कल्याण का मार्ग बताइये, जैसे ब्राह्मण के शाप 
निमय शोऊ। इस लिये आपके समान मैं अपना हितेपी किसी को नहीं देखता, 
यथा-९लाक न गुरोश्च प्रियरचात्मान गुरोश्च fa: सुतः । धनं प्रियं न च रुरोः १ 
T थ्‌ ~ | 
ve Fr ५ अर्थात्‌ गुरु के समान अपना प्रिय करने वाला रा भो 
नहीं होता ई तथा "लोक जन्मदाता अन्वदाता च माताडन्ये गुरवस्तथा | पाएँ शँ १ 
राका घोर संबार ता।रात्‌ ॥ जन्मदाता अर्थात्‌ पिता, अन्नदाता अर्थात्‌ राजा ए 
माता तथा अन्य गुरु, संसार सागर से पार करने की कोई समर्थ नहीं है # 
आपद से कोई रचा नहीं कर सकता है आपद में वो गुरु ही करीधार हैं । है | 
देव BHT कीजिये ॥१७१॥ 
| भैय्या बालक गयों | देखो राजा की बुद्धि केसी विपरीत हो रही है, वर्ष 
es Ee 
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‘weg गत को न नशाई । नीच मते न रहे चतुराई ॥ राजा परम थतुर होते हुये | 
भी यथा 'तिनकर संग सदा दुखदाई । fate कपिलहि पाले हरहाई ॥ ललभ हृदय अठ | 
ताप विशेखी | जरहिँ सदा पर सम्पति देखी ॥ आज़ राजा भानुप्रताप की वही चरि- 
ard होने नारहा है तथापि 'हरि इच्छा भावी बलवान कर्तव्य ही क्या है यथा- 
gaat जसि भवितव्यता वैसी मिले सहाय'बहो हुआ है | तथा wig संगाति करिय न 
नाउ | अर्थात्‌ खलों की संगत भूल में भी नहों करना चाहिये ॥१७१॥ 


ag रप बिबिध यतन जगमाही । कष्ट साध्य पुनि हाँहिकि नाहीं॥९॥/ 
प्रहह एक अति सुगम उपाई। तहँ परन्तु एक कठिनाई Hall 


© = ~ 6 % x 
_ अथ-हे राजन ! यतन तो संसारमें अनेकों हं, फिर कष्ट साध्य है और सफख 
होंगे कि नहीं यह भी निश्चय नहीं है । यथा "कहत कठिन समुझत कठिन साधन 
हा | | हय बुरात्तर न्याय जो पुनि mage श्रनेक ॥ तैसे ही अन्य साधनों में 
अनेक कठिनाइयँ है, पुनः अनेक' बिधि का मौ भय है ॥१॥ एक यतन अति ही 
सुगम है, फिर भी उसमें at एक बड़ी ही कठिमाई है यथा केवट बुधविधा वह़िनावा 
पे ने सेइ एक नहि आवा ॥ तेसे ही यह कार्य एक जन व्यतीत दूसरे से दीन हो 
क्षता है यह बड़ी कठिनाई हैं अर्थात्‌ मेरे व्यतीत दूसरा कर नहीं सकता है ॥२॥ 
co Wed S as 
मम आधीन युक्ति नुप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥३॥ 
ग्रा > 
भाजु लगे अरू जब ते भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयडे ॥४॥ 
अर्थ हे राजन्‌ ! वह युक्ति मेरे आधीन है और में आपके नगर जा नहीं 
सकता हूँ | यथा 'कहीअ तात सो परम ब्रिरागी | ae सम fate तीन गुण त्यागी ॥ 
सब सिद्धियों तथा गणों से दूर रहता हूँ, केवल ‘ett तजि क्रिमि प्रयोजन नाही! 
भगवान्‌ को छोड़ कर zat से प्रयोजन ही क्या है, इस लिये में आपके यहाँ नहीं 
“dl सकता 4 eg} तुम्हारे at यहां कया, जब से gat श्रौर श्राज तक मं किसी 
*$ पर क्या ग्राम ही में नहीं गया हूँ । यथा तारं अगिकेत अमानी । अनघ अरोष 
पेल विज्ञानी । तभी तो मैंने कहा था की “गाम दमार भिखारी श्रव निर्धन wea 
पिके; Ne 7] : 
त में किसी के घर द्वार जाता नहीं हूँ, और न TA की अभिलाषा करता हूँ 


7 fe > ~ कि द 
लिए संधार र शार में आने जाने का मेरा ma GT प्रयोजन ही क्या दै॥४॥ 
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जो न नाउँ तब होइ अकाजु | बना आइ असमंजस आज ||| 
तनि महीश बोलेउ मृदु बानी | नाथ निगम अस नीति बखानी ||| 


अर्थ-ओऔर यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काय संव. AZ होता हे आज़ यह 
बहुत Bae हुआ | तभी तो सन्त जन यथा ‘gz विक्ाराजित अनघ अकार | aq 
अर्किचन शुनि सुखधामा.॥ पट विकार अर्थात्‌ काम क्रोध लोम मोह मान मत्सर को 
' जीते हुए सदां निष्पाप, कामनारहित ऑर परम अकेचन, पात्र सुख का भवन, 
और .सदा अचले रहते. हैं अर्थात्‌ संसार में किसी के गृह ग्राम में नहीं जाते हैं अपने 
“maa पर दढ़ रहते हैं तव करू' FAL यदि नहीं जाता हूँ ता तुम्हारे प्रति ममता 
तो हो चुकी है यथा 'ममता क्रेहिकर यशन TATA AT कयो करना चांहिये॥३॥ कपट 
मुनि की यह पश्चाताप युक्त, वाणी सुनकर राजा बोले कि हे नाथ ! बद पुराणों म 
ऐसी नीति कही गई हे यथा “आरत केःउर RET न चेतू | परनि . परनि कहत _ रों 
हेतू ॥ अर्थात्‌ राजा फो 'अम.वश रहा न चेत अम के कारण ज्ञान नष्ट होगया ६ 
राजा आरत = यथा केहि के लोभ विडम्वना कीन्ह न यहि संसार! लोभाशक्त है । 4! 


oC 


बढ़े सनेह लघुन पर करहीं । गिरि निज शिरनि सदा तुए धर 
' जलधि अगाध मोलि बह फेनू daa धरणि धगत शिर Wel 


अथ-बड़ों का स्वभाव FATAL पर स्नेह करते ही हें, अर्थात्‌ पवत बहुत विशा 
होता है फिर भी अपने शिर पर तृण भी धारण करता हे तथा जो बालक कह त 
| बोता । gate मुदित मने fig अरु माता ॥ तो हे नाथ में, यथा “वालके अदा हैं 
| बल दाना | राखहु शरणा जानि अन दीन्हा ॥ हे गरुदेव ! मेरी रचा कीडिये || 
समुद्र ANT होते हुये भी अपने शिर पर फेन धारण करता हे आर T वी बह 
'बड़ी होती हुईं भी अपने पर सदा धूली भी धारण करती ही हैं यथा 7 Ti 
क! स्वज स्वभाऊ । शाऱाति कर पुनि करहिं पशाऊ ॥ हे ay! Taal को am 
'होता हैं शाशन करते हुये करपा ही करते हैं ॥८॥ 


ale अस कहि गहे नरेश पद्‌ स्वामी होहु FA! | 
मोहि लागि दुख सहिय प्रभु सज्जन दीन दयाल ॥! 
Pi isd ताक Fe फहहिय isi cy Hic FIR FM 
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eo बालकाण्ड Ee (६३ ५) 


Sr 


_ 


AI—UA इतना कहते इद मुनि के चरण को धरकर बोले कि हे स्तामौ ! 
5a होइये हे सज्जन दीन दयालु ! मेरे लिये दुःख सहिये ।।१७२॥ 

भावाथ भैय्या बालक चन्द | यथा अत कहि गहे नरेश पद्‌, अर्थात्‌ इतना 
कहकर राजा सुनि के चरणों पर गिर पड़े ओर चरण घरकर बोले कि हे स्वामी | 
ग्राप कृपा करके प्रसन्न होइये यथा छपा अनुग्रह स्यु घाई । कीन्ह कृपानिधि संव 
रब्क्रई ॥ फिर ओर भो कृपा कीजिये'जातु छप! नहिं छपा अधाती, संतों की कृपा 
सेका को भी संतोष नहीं होता दै । आप परम सज्जन हैं यथा“सण्जन सकत सिधु 
रम कोई । देखि पूर बिउ ale जोई ॥'अर्थात्‌ कोई एक सज्जन ही औरों की मंगल 
कामना करते हैं पुनः दीनां पर दया करने वाले आप परम संत हैं मेरे लिये दुख 
सहिये यथा-'संत सददि दुल पर हित लागी, अर्थात्‌ आप मेरा कल्याण कीजिये 
॥१७२॥ 


ज़ = cx GN SS 
जानि TUS आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रवीना ॥१॥ 
प्र i q las Ny [oS ज iy रु x 
सत्य Fal मृपति सुबु तोही | नाहिन जग दुर्लभ कछु मोही ॥२॥ 

अथे कपट में परम प्रवीण मुनि राजा को अपना पूणो वशीभूत जानकर 
बोला | यथा 'सज्ि प्रतीति ag त्रिवि गढ़ glad । अवध ae साती तब बोली ॥ अर्थात्‌ 
सत्र प्रकार अबने प्रति विश्वास दृढ़ देख कर त्र साढ़ेसाती सनि रूप कपट मुनि 
MAU हे राजन्‌ ! में तुमसे सत्य कहता हूँ संसार में कोई वस्तु झुक दुर्लभ 
नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ कर सकता हूँ। यथा“बारि पदार्थ करतल AN, अर्थात्‌ अथे 
पमे, काम, ओर मोच सब मेरे हाथ में है॥२॥ 
अयसि काज में करिहों तो क्रम वचन भगत तें मोरा ॥३॥ 
| स काज में BNL AT | मन क्रम वचन A 

[oS ले gs = 
Ware तप मंत्र gaa | फले तबे जब करिय दुराऊ Hell 
IN a ee AN ७. (2७६7 q 

PAE राजन्‌। | तुम मन बचन और कम से मेरे भक्त ही ATT उ 
कोय करूँगा यथा'सत्र विधि aig मोरि सेवकाई । मुल पर Fe विधि करों बड़ाई ॥ 
TR रुचि तुम्हरे मन माही । मैं सो the कलु संदाय नाहीं ॥अरथात्‌ CRRA 
| अनुसार हो तुम्हारा कार्यी में अवश्य करूं गा इसमें कुछ सन्देह नहा दै ॥३॥ 
| Wa योग और युक्ति तथा मंत्र तमौ प्रभावशाली फलदायक होता है जब गुप्त 
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ल उनम || 
(६३६) & श्रीरामचरित-मानस & 
१११7 7 


रखा जाता है अर्थात्‌ इस युक्ति को गुप्त रखना कहों कहना मत यथाह परार 
अथवा fet शापा | नाश तोर सुव भानु प्रतापा ॥ यही चरिताथ होगा en 


जौ नरेश में करों रसोई (तुम परसो मोहि जान न कोई ॥५॥ 
HAA जोइजोइ भोजन करई। सोइ सोइ TI आयसु Haag 


अर्थ-हे राजन्‌ ! यदि में रसोई बनाऊं और तुम परसो परन्तु मुझे कोई जाने 
नहीं यथा गो गोप्यं परम गोप्यं, परम गुप्त से शुप्त बात यही है युक्ति इसको 
प्रगट होते ही “गाशा ठुम्हार सत्य मम वानी, तुम्हारा MALT नाश होगा यह मेरी 
बाणी सत्य है और सत्य जानना ॥५॥ तब वह अन्न जो जो भोजन करेगा बह 
तुम्हारी आज्ञाधीन हो जायगा यथा'आयसु करहि सकल भयभीता | आइ नवहि मिव 
चरण पुनीता ॥ सब तुम्हारी आज्ञाधीन रहेंगे ॥६॥ 


पुनि तिनके गृह जेंब्रे जोई | तव वश होइ भूप सुबु सोई lol 
जाइ उपाय रत्रह नृप एहू । संवत भरि संकल्प करेह ॥६॥ 


९ ~ ~ ~ Sy ad 

अथ-हे राजन | फिर उनके घर में जो भोजन करेंगे वे भी आप HAT | 

हो जांयगे यथा“पारश परशि Fag मुहाई,तथा 'यथा मत्त गजराज Fe अंकुश वश री 

a4, तैसे ही सब वशीभूत होंगे Well जाइये यही उपाय कीजिये ओर एक ब 

के लिये संकल्प करना यथा'एकहि साधे सब सपे सब साधे aa जाः, अर्थात यही एक 
ही साधना से आपका सब काम बन जायगा ॥<८॥ 


दोऽ नित नूतन द्विज सहस शत.वरेह सहित पिर | 
म॑ तुम्हरे संकल्प लगि दिनहिं करब जेबनार। 


्रथं-हे राजन्‌! नित नित नए नए सहस्रशत श्रर्थात्‌ एक लाख ना 
के सहित परिवार निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प तक राज रसोई करा 
करूँ गा ।।१७३॥। 
भावाथ-भय्या बालक वृन्द | यथा'नित नूतन द्विज सहत्त शर्त, थत, ष 
युनि राबा को पागल बनाकर ठग रहा है।बोला हे राजन्‌! नित्यप्रति तरी | 
सौ हजार अर्थात्‌ एक लाख ब्राह्मणां को सपरिवार सब कुर्ाम्बथा jy 
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effi करना और एक बष का संकल्प करना यथावत मध्य नाश तव AS | 
उत दाता ग रहे कुल WS ll, ऐसा उपाय रचना किमा दै तथा'ललहि न भूप कपट 
| | नाई । कोटि कुटिल मणि गुरू पढ़ाई ॥ किर न नवई जिमि oats कुकाद्‌।, अर्थात्‌ 
श्रा को पडयंत्र पढ़ाकर पक्का कर दिया जो कमी न बदल सके और बोला फि 
तुम्हारे संकल्प पर्यन्त प्रतिदिन रसोई कर दिया करू गा ॥१७३॥ 


3: Cy 


हि विधि भू ष्ट अति ae । होहहहि fa रे 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थार । Alsat सकल विप्र बस तोर॥ १॥ 
हि ¢ ~ है हि हिं 
करिहृहिं बिप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसाद सहजहि बस देवा ॥२॥ 
aq -हे राजन्‌ ! इस प्रकार थोरे ही कष्ट से सब ब्राह्मण आपके बश में हो 
de ~ ~ lod yA 
HT यथा'वाह्मणो भोजन श्रिबः, |। १॥ ओर ब्राह्मण नाना यज्ञ होम इत्यादि करगे 
वो उसको धक्तमान देवता लोग सहज ही में वश हो जाँयगे यथात क्रम बचन 
बट तजि जोकर भृयुर सेब । मोहि समेत वि/ंचि शिव वश ताकै सव दैव ॥' ब्राह्मणों 
की सेवा से सत्र देवता आप हो वश हो जाते हैं तो ओर बाको ही क्या रहा 
fee मृत्यु हो ही नहीं सकती है ॥२। 
ण BOGS ey ; ऊ i J उ क्‌ ऊ 
रोर एक तोहिं कहँ लखाऊ। में एहि वेष न आउब काऊ WAM 
Gat उपरोहित BE राया | हरि आनब में करि निज माया Nell 
FBS # तुम्हे एक ल ag किमें इस TTA 
अथ--औओर हे राजन्‌ ! में तुम्हे एक लच बता रहा ई कि 8 : 
की ast आऊँगा यथा'ताते गुप्त val जग माहीं | हरि तज कमपि vi LR! 
TA अगनपो रहहि दुराये । कहहु AAT fafa लोक fara ॥ इसलिये इस AT 


को कलंकित नहीं करू गा ॥३॥ हे राजन ! तुम्हारे उपरोहित को में a माया 
पे अपहरण कर यहाँ लाऊँगा | यथा'याहि विवि सीतहि सो लीं गवळ | बन अशोक महँ 


"लत Is, AA ही में उपरोहित को ASAT ॥४॥ 
तप बल तेहि करि आपु ममाना । रलिहों यहां वर्ष परमाना NA 
मं धरि तासु aa सुनु राजा । सब बिधि तोर संवारब काजा ॥ ६॥ 


AS 
¢ ~ = करके वषं के 
_ अथ--प्पनी तपस्या के वल से उसको अपने समान हे Bs नसे एक 
|: यहां रख दंगा यथा'ब् चारि दशा बिपिग बसि करि {86,398 इहा वः २ 
®> 


है ७ ल्‍ल्‍अअ ल्‍ या 
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वर्ष के लिये उसको यहाँ रखकर तुम्हारा काय साधन करू गा YE gy, 
तुम्हारे उपरोहित का वेप बनाकर तुम्हारा सबकाय करू गा यथा तब मारीच कर 
मृग भव, तेसे ही में कपट उपरोहित बनू गा ओर आपका काये करूँगा ॥६॥ 


गइनिशि बहुत शवनश्रव कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन ल्‍ 
में तप बल तोहि तुरग समेता। पहुँचेहरँ सोबतहि निङेता ey 


अथ--हे राजन्‌ ! रात्री बहुत होगई अब तुम सो जाओ तीसरे दिन हमा 
तुम्हारा मिलन होगा यथादिवस जात नहि लागहिं बारा, अर्थात्‌ कुछ चिन्ता मत 
करना में जल्दी ही मिलू oll और में अपनी ब्रपस्या के बल से तुप 
सोते हुए ही तुम्हार घोड़े सहित घर पहुँचा दूंगा यथा लिखे न रानि निकट ga के 
चरे हरित तृणा बलि पशु जैवे ॥ राजञा आज्ञा मानकर सो गया ॥८॥ 


alo में आउब सोइ वेष धरि, पहिचानेह तब a | 
जब एकान्त बुलाइ सब,कथा सुनावों तोहि॥१७॥ 


अथ--ह राजन्‌ ! स उसी बेप में आऊंगा और जव तुमको एकान्तम वृ- 
कर बातचीत करू तव मुझे पहचान जाना कि गुरू जी आगये ॥१७४॥ 
भावाथ भैय्या वालक Bee | AF आजव साइ मेप घरि” छ थात म तुम्हरे 
उपराहत का वप धारण कर AGA आर तुमको बुलाकर एकान्त में maa 
रू गा Aga युक्ति तप मंत्र प्रभाड । तवे फले जब करिय दुरा 3 ॥ इसलिये पु 
चुप भ॑ वातां करूंगा तब मुझे पहचान जाना क्योंकि “तिज जाने न होई WAN 
वि qd होइ नहि प्रीती ॥, अर्वात्‌ जानकर विश्वास करना कि श्रव मेरो का 
सफल हांगा 2094] 


शयन कोन्ह नप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी! 
श्रमित मुप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥॥ 


अथ-आाज्ञा मानकर राजा सो गया और यह छल में परंम ज्ञानी १% 


ATM आसन पर बैठकर विचार करता है यथा'होइ अकाज आज तिरि 74 | 
आज रात ही भर में सार कार्य करना है। रात बीत जाने से फिर ब्दी 


ERD MON RN की मिनी मिलकर 
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के वालकाणड छ (६३९) 
See 


हर राजा तो भ्रमित bl ही गहरी at आगई, परन्तु पह कैसे सोबै, बहुत चिन्ता 
में पड़ा है यथा “करइ विचार करों का जाई! नाना विचार कर रहा है ॥२॥ 


कालकेतु निशिचर Te आवा | जो सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥३ 
परम मित्र तापस नप केरा। जाने सो अति कपट घनेरा ॥४॥ 


अर्थ-कपट सुति सोच ही रहा था कि कालकेतु नामक usa act आया, जो 
पहले THT होकर राजाको PATA दिया था, यथा 'आइ गयह हनुमान जिमि करुणा 
ve वीर रत! कालकेतु को देखते ही Bact gfe को बीरता आगई ॥३॥ वह 
कालकेतु कपट सुनि का राजा अबस्था में परम मित्र था और वह कपट में परम 
चतुर था, यथा “म क्रोध मद लोभ परायण | निय कपटी कुटिल मलायन ॥ 


इत्यादि दुर्गुणों में बह परम निपुण था ॥४॥ 


तेहि के शत सुत अरू दश भाई। खल अति श्रजयदेव दुखदाई ।।५॥ 
महि भूप समर सब मारे । विग्र संत सुर देखि दुखारे ॥६॥ 


अर्थ--उनके at ga और दश भाई थे, जो अति खल, देक्‍्ताओं को दुख 
देते थे और अजय थे, यथ्या “बे देव ga सस्ति रीते' अर्थात्‌ देवताओं का सब 
पुष संपत्ति छीन लिया था ॥५॥ तो आज से पहले ही राजा भानुप्रताप इसके 
म पुत्र तथा दश भाइयों को मार डाला था | यथा Ge नर मुगि सबके भय वीते? 
दता मनुष्य, मुनि सबको सुखी किये थे ॥६॥ 


तेहिसल पाछिल बैर सँभारा । तापस नृप मिलि मन्त्र बिचारा ॥७॥ 
नेहि रिपुक्तय सोइ रचेसि उपाऊ। भावी वश न जान कछु US Ue! 


, अर्थ--वह खल कालकेतु और कपट शनि तपस्वी, दोनों मिलकर षडयंत्र 
मत्र विचार किये, यथा “वेरो पुति छत्रिय पुनि राजा! छल बल कीन्ह चहै गिजकाजा॥ 
अपने कारये को सफलता सिद्ध न क्रिये ॥७। ऑर जिस प्रकार शत्रु का ग हो, 
भा ही उपाय रच लिया, परन्तुभवितब्यता वश राजा कुछ नहीं so द यथा 
जैसे जति भवितव्यता Bait मिले सहाय! तथा शर्त यूष निगदा अति आर, एवं कहु 


ee ¬ ५-५७.०७ Suet RN oe 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


7 30) छुँ श्रीरामचरित-मानस € 


—-— = = 


देव माया मति me गहरी नीद में सोये हैं, इधर AAT नाश होने का पइ 
बन गया;।।८।। 


दो०रिगुतेजसी अकेल अपि लघुकरि गनिय न ताहु॥ 
अजहुदेत दुख रवि शशिहि शिर अवसेवित TE ॥१७॥॥ 


a 


थ--तेजस्वी शत्र को अकेला होते हुए भी लघु नहीं होना चाहिये, faa 
fat का राहु आज दिन तक चन्द्र और सयको हुःख देरहा है अर्थात्‌ ग्रहण लगता 
है ॥१७५॥ 
WAL बालक बन्द ! भावार्थ यथा-- Ng तेजसी wae अ) अर्थात तेजी 
शत्र अकेला ही क्‍यों न हो, परन्तु उसको wy नहीं. जानना : चाहिये, ,यथा 
adda लघु गनिय न रानी, ता "रिपु रुंज पावक, पाप इनहि न लघुकरि गनिय प्रमु 
अर्थात्‌ शत्रु कैसा भी हो परन्तु वह।लधु नहीं है, राहु का शिर कटा हुआ है कि 
भी चन्द्र ओर खयं प्र आक्रमण करता ही रहता है, चर्षिं दो चार बार ग्रहण होता 
ही था 'लातहु र॑ चढ़ाति शिर नीच को धूर समान? भल्ली से भी लघु ओर कया 
होगा । जो 'रज मग परी निरोद्र लहईै सवक्रर gz प्रहार नित सहई! बह भी गा 
उडाव प्रथम सो भरट | पुति aq नयन क्रिरीटनि परई || अर्थात परम नीच BiG भी 
' समय पाकर अपनो श॒त्रता का बदला लेता अथात्‌ राजाओं का चरण melt 
Teal थी फिर पवन का सहायता।पाकर राआ की आंख में पड़ aT दुःखं देती 
है, कि क्या तुम मुके आँखों से देखा नही था और किरीट पर पड़ कर मेला कती 
हो; अर्थात्‌ रसकी इज्जत नष्ट करती ।है, अतएव शत्रु को. छोटा नहीं, समा 
चाहिये, आज अपना परास्त किया हुआ, यथा ‘aag मोर da सदा मरायश, 9 
भी शत्रुता का बदला पूरा कर रहा है, इमी स जीवका मुक्ति माग यथा राहा d 
aaa? नही तो “बते लाख वर्ष चौराशी । बैर भाव छटई केहि भांती ॥ बेर छूटी 
नहीं ई और बही जन्म मरण का कारण बनता है ! देखिये क्रिस काल में दवा 
' संग्राम हुआ था, वही waa frend समय चन्द्र और खय का राह से बैर ही i 
TRUS तक वह वैर चल रहा है और [शिर कटा हुआ राहु चन्द्र र 
आक्रमण करता है ।। १७५॥ 
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कै वालकाणड है (६४१) 
छल कक ता 
तापस तुप निज सखहि निहारी । eff मिलेउ उठे भयउ aarti: 
fate कहि सब कथा सुनाइ। जातु धान बोला सख पाई ।२॥ 


AA— BIE झन TIAL राजा, अपना सखा कालकेतु को देखकर सुखी हुआ 
At प्रसन्नता पूर्वक उठकर मिला, यथा "विपति काल कर शतगुण नेहा । श्रति कह 
da मित्र गुणयैहा ॥ रथात्‌ जिपत्तिकाल में सो गुण स्नेह अधिक सहायता करे 
मित्र का यही गुण हैं ॥१॥ कपट सुनि कालकेतु नामक may मित्र से सब कह 
सुनाये, तब रास सुख पूर्वक वोला, यथा'जे न वित्र दुल हाहि. दुखारी । तिनहिं 
बिलोकत पातक भारी ॥ आपका में सखा हूँ कुछ चिन्ता मत कीजिये ॥२॥ 


TT MAT रिपु सुनहु नरेशा | जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा ॥३॥ 
tale शांच रहउ तुम ale | बिनु ऑपधि।हे व्याधि विधि ater aU 


थ--ह तपस्वा राजा | जसा आप BH उपदश दिय, अब भात्र को साध्य 
कर लू गा, यथा "सखा शोच त्यागहु वल मोरे । सव विधि करव काज मे तोरे॥ 


राप निश्चित हो जाइये ॥३॥ आप सव शोच छोड़कर जाकर सोइये विना औषधि 
lat व्याधि नाश ding: ४ ऋण रच न राखौ कराए! अर्थात्‌ शत्रु का 
TAIT कर दूँगा ॥४॥ 


कल समेत रिपु भूल विहाई । चौथे दिवस मिलब में आई ॥५॥ 
तपस नुपहि बहुत परितोपी। चल महा कपटी अति रोषी ॥६॥ 


अर्थ शत्र का कुल सहित समूल विनाश करके चौथे दिन आकर आपको 
| भिलूं गा। यथा ser दाता न रहे कुल कोड! तथा रहा ने कुल कोड रावे निहारा 
झ प्रकार बिनाश का उपाय करके मैं आ जाऊँगा ॥५॥ तपस्वी राजा को कालकेठु 
"केस बहुल सन्तोप देकर महा कपटी क्रोधी वहां से चला; यथा 'जाने सो अति 
M2 बेरा, कपट में परम निपुण और महा क्रोधी, Tar TT षाव रीष माहि शोषा 
अथात्‌ महा क्रोध था ॥ के 
भानुप्रतापहि वाजि समेता | पहुचायसि सोवतहि निकेता (coll 


We नारि पटँ शयन कराई | हय TE वो सिभजि Fats WSU 
<tc 
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= नल. 


| 

अथे-राज्ा भालुग्रताप को घोड़ा सहित सोते हुए ही घर पहुँचा दिया, या | | 
'मैं तप बल तोहि वाजि समेता । पहुचाइद्दो सोवतहि निकेता, तो ay ties 
जिससे गुरु की सिद्धि की भी परीक्षा हो जाय, अर्थात्‌ विश्वास्र ze हो जाय jy) 
और राजा को रानी के पास शयन करा दिया, घोड़ा को घोड़शाला में Ag ay 
दिया अर्थात्‌ जीन उतार कर धरे दिया ओर अगाड़ी पिछाड़ी डोरी बिधि से बंध 
दिया ॥८॥ 


alo राजा के उपरोहितहि हरि ले TAs बहोरि॥ || 
ले राखेसि गिरि खोह महँ माया करिमति भोरि॥१७ | 


अर्थ--पुनः राजञा के उपरोहित को हरण फरके ले गये और एक पत बी 
कन्दरा में माया द्वारा मति भ्रम करके रख दिया ॥१७६॥ 
भावार्थ भैय्या बालक वृन्द ! यथा--'राजा के उपरोहितहि? अर्थात्‌ राजा हे 
उपरोहित को वहाँ हरण करके ले गया, यथा 'ठम्हरे उपरोहित कहराया ' ह त्रात 
में करि मिज माया! तो वह भी करना ही था, क्योंकि कपट घुनि कह चुके है 
पुनः माया से मति भ्रम करके एक पर्वत कन्दरा में डाल दिया, यथा या विमा 
भये मुनि मूढ़, तथा 'झवरी करि कुवली केरे । कपट छुरी उरपाहन देई ॥ ग्रथ 
पुरोहित को बलि पशु बनाकर कपट छूरो रूप कार्य प्रारम्भ किया | यथा Kia 
+ चाव नहीं मारे तो हैरान ही करे! जीव तो नहीं मारा पर पागल कर दिया ॥१४॥ 


आप विरचि उपरोहित रूपा । परा जाइ तेहि सेज अनूप Ill 
जागेउ नृप अन भयउ विहाना । देखि भवन अति अचरज ATA 


अर्थ--आप स्वयं कालकेतु राजा के पुरोहित का रूप बनाकर ति # 
सुन्दर सेज पर सुला गया, यथा "विपति वीज वर्षा ऋतु चेटी! तेसे ही यह. का 
राजा की विपत्ति का वोज है ॥१॥ राजा की नींद छूटते ही प्रभात ही का \ 
में घर में आकर सो रहा हूँ, यहद सुनि की महिमा जानकर अतिशय इ ६ ह f 
यथा 'बिधिद्वि भयउ array विशोषी? तैसे ही राजा को आश्चर्य हुआ कि यहु | | 
का चमत्कार है॥७॥ 


; 

5 

sss जल जल Si... |; 
Be 
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5 oO में Bs ¢ जे [a a i 
पुति महिमा मन में अनुमरानी । उठे गहि जेहि जान न रानी॥३॥ 
i उ [eS tes 2\ nC ~ 
| |कानन गयउ बाजि चढ़ि तेही । पुर नर नारि न जानेउ केही ॥४॥ 
ग्रथ-राजा मुनि की महिमा मन हो मन जानकर धीरे से उठे,मैसे cat 
त जान सके | arate सन अगम गावि हुत करनी, तैसे ही राजा समरे यह मुनि 
की महिमा अगाथ हैं । और चुपके से उठे जैसे कोई जाने नहीं gar! तवै फले 
उ ater दुराऊ इसलिये छिपाया पुनः उसी घोड़े पर चढ़कर बन में चले गये यह 
| | बात नगर वासी स्त्री पुरुष अथवा पहरेदार कोई भी नहीं जानता है यथा कुक देव 
| गा गति मोह, और ‘arr दैव माया सबहि अर्थात्‌ कालकेतु सभी पर माया डाल 
fear दृष्टि बन्द्‌ भंत्र का प्रयोग कर दिया इतलिये कोई नहीं जान सका ॥४॥ 


| |गवे याम युग भूपति आवा । घर घर उत्सव वाज बधांवा ॥श। 
| |अरोहिताहि दीखजब राजा ) चकित बिलोकि सुमिरि सोइका जा uae) 


(| अर्थ--दो पहर होने पर राजा आया तब घरे घर में उत्सव की बधाई बजी 
wa his निज सुन्दर सदन संवारे | हाट बाट Aes पुर द्वारे॥, अर्थात्‌ राजा शिकार 
| से रोये तो सब प्रजा ने अपने अपने घर में उत्सव मनाया बाजा बजाया॥५॥ 
| | धरउपरो हित को देखकर अपने संकल्पित कार्य का स्मरण कर आश्चयं हुआ 
| | थात मुनि बोले थे यथा'मोहि तोहि भूष भेंट दिन ताजे, तीन दिन में मिलेंगे 
भि राज ही कैसे आये wat धरि तासु वेष सुबु राजा, अतएव उब सोइ वेष 
! | Mewig तब wife, तो क्या गुरुदेव ही आगये इसलिये ब्राह्मणों को बश 
; a पाली वात याद आगई परन्तु तीन दिन के पहले ही आगये इसी से आश्चयं 
रा ॥६॥ 


~~ 


मिय जानि उपरोहित आवा । नुपहिं मते सब कहि समुझावा ॥८॥ 


° Oo yd on iN 
[ शथे-राज्ञा को मति कपटी af के चरणों में लगी हुई है तीनि दिन तान 
के समान बीता यथा'मइ युग सरिस feats 7 oat, तीन दिनों से रास्ता 
7 icy + ie ¢ . को 
| रहे हैं ॥७॥ समय जानकर उपरोहित थात्‌ कालक्रेत आया और राजा को 
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गुप चुप से कहकर समझा दिया यथा' जव एकान्त वुलाइ कर कथा aay an |[ 
. kl 
sag में आगया अब कार्य प्रारम्भ कर दो ॥८॥ 


दोऽ नृप eis पहिचानि शरु, अम वश रहा न के । | 
बरे तुरत शतसहस वर, विप्र कुटुम्ब समेत॥१७१ 


अथं -राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुए अम के कारण ज्ञान तो थान | 
नहीं ओर साथ ही एक लाख कुलीन ब्राह्मणों को कुटुम्ब सहित निमंत्रित का || 
दिये ॥१७७॥ | 

मावार्थ-मैस्या चालक बृन्द ! यथा“दप els पढिचानि गुर, अर्थात्‌ शी गु 
जी को देखकर अपने कार्य की सफलता जानकर रांजा प्रसन्न हुए । यथावन पल || 
स्वामि आगमनू । मंगल सूल अमंगल दमनू ॥, तथा'भयऊ पुनीत आजु wa ARI हि|| 
वत पंथ wes दित cdi wa प्रभु देखि जुड़ानी छाती॥, भगवान की बड़ी ठण | 
कपा भलाई श्रापनी नाथ कीन्ह भल मोर, ay स्त्रागतम्‌ स्वागतम्‌ र गृ j 
श्रम के कारण ज्ञान तो था महीं यथा'संगात्संजायते काम, | 
राजा को श्राज बही चरितार्थे हो रद्वा हे और शीघ्रातिशीघ्र एक लाख उत्त || 
ब्राह्मणों को सब परिवार ager सहित निमंत्रितकर दिये यथा“सहसा करि पह कि | 
ताही | कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीं ॥, अथवा'बिता जिचारे जो करे तो पढे पक्षि॥ || 
काम fae आपनों जग में होय हंसाय A) अर्थात राजा को उचित था कि मंत्र | 
से सलाह लेते मंत्री बुद्धि सागर था gar'ay हितकारक सदिव समाना । गोग फ 
रुचि शुक्र समाना ॥, परन्तु हरि इच्छा भावी वलवाना , कुछ बिचार न कते ६ 
ब्राह्मणों का निमंत्रण हुआ ।।१७७॥। 


उपरोहित जेबनार बनाई । छरस चारि विधि जसि श्रि INN 


माया मय तेहि कीन्ह रसोई। व्यंजन बहु गनि सके न कोई! 


pag Tey) 
भोज fala 


® peu fr: rip Meme 
_ अर्थ-इधर कपट पुरोहित कालकेतु छरस और चारि fafa जैस 
में विधि है वैसा जेवनार बनाकर तेस्यार कर दिया यथा त्रारि नीति शो 
Ue | एक GF fata वर्णा न जाई ॥ छुरस विविध ब्यंजन बहु भांत चार 


` 5 ~ 
अर्थात्‌ AIA, AST, लेद्य,चोष्य, यह एक एक प्रकार का संख्या है 
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ns ee. 


के बालकाणड | (६४५) 
3 
सट्टा fat तिश लश कैला खटर्भिट्रा सब मित्र 
रसोई तेस्यार हुई परन्तु सत्र मायामय थी ॥२॥ 
विविध छान के आफिप राथा । तेहि महँ विर मांत खलसाँधा ar 


> 


[जन कह सत्र विग्र बुलाये | पद पखारि सादर Fata vel 


अथ--नाना ant का माँस रांधा और उसी में बराह्मण का मांस भी मिला 
दिया ॥३॥ यथा'तिन AF एग इला चतेत्रथम, अर्थात्‌ मेध्य मृग से ओ वैश्यदेव 
होता दै पुनः cares मादु मासं दत्तवानसि हुमेते,अर्थात्‌ अमेध्यं मनुष्य ब्राह्मण 
का मां मिला दिया था ॥३॥ भोजन के लिये सब्र ब्राह्मणों को बुलाया और 
पांव धोकर पीढ़ों पर बिठाये यथा“सादर सबके पांव पखारे । यथा योग्य पीढ़न बैठारे ॥, 
सबको आदर सहित पीढ़ों परे बैठाया ॥४॥ 
परसन जबहिं लाग मदिपाला। भे अकाशवानी तेहि काला ॥५॥ 
fm वृन्द उठि उठि गृह जाह । है ats हानि अन्न जनि खाहू Nal 

अथ--जब राजा परमने लगा तभी अक्राश वाणी होती हे | यथा'ठुम परल 
मोह जन न कोई, तभी तो राजा eat परोक्तने लगा और उसी समय आकाश 
वाणी हुई ॥३॥ क्रि हे ब्राह्मणों ! बहुत हानि होगी आप सब उट उठ कर घर चले 
जाओ अन्न भोजन मत करो यथा" उर धाह तरह वर बाणी । स सदा संतत शुलि | 
जानी ॥ यह ब्रह्म वाणी सदा मत्य है ओर पतत्र है । आप सब ब्रह्म बाणो को 
मानो ॥६॥ 


We रसोई भूसुर माँसू। सब द्विज उठे माति विश्वासू ॥५॥ 
बिक मति मोह मुलानी । भाबी वश नग्राद सुख बांनी ॥३॥ 


अथ--त्राह्मणों के माँस से राई हुई है। ब्रह्म वाणी की यद बात सुनहर 
सर ब्राह्मण उठ खड़े हुए यथा'सत्य सद संतत शुकि जागी. अर्थात्‌ ब्रह्म बाणी का 
~ ig) os ~ es 
पूर्ण विश्यापत किये।७ |ग्रोर राजा की वृद्धि अम मोह में भूती हुई है सुख से ihe 
Ua भी नहीं ऋह सके व्याकुल होकर खड़े एइ गये | यथा“गाया IT सुनी 
पहा । सपुक्की नहिं हरि tha faze ॥, तसे ही राजा भाजुप्रताप Tae माया में 


Te 


, यह भी नाना प्रकार है। 
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(६४६ ) हक श्रोराम चरित-मानस (छै 


= —  . .... ` ` न don न 
gry थे कुछ समक में नहीं आया केवल सूक ही रह गये ॥८॥ 


दो० बोले बिग्र सकोप तव, नहिं कछ कीन्ह बिचार | 
जाइ निशाचर होह नृप,मढ़ सहित परिवार ॥१ 


्र्थ-त्राह्मण सब विना कुछ विचार किये हुये क्रोध सहित बोले हे We 
राजा ! तुम जाग्र सपरिवार राक्षस हो जाओ {2c 

भावा्थ-मैय्या वालक बृन्द ! यथा“वोले fay सोप तव, अर्थात्‌ faq सब 
एकाएक क्रोध पूर्वक बोल उठे कि हे राजा ! तुमने बड़ी मूर्खता की है | यथा- 
जो नहिं करों दणड खल तोरा | we हो श्रुति म।रग मोरा ॥ तुम दणड भोगने के 
लायक हो जातो सपरिवार राक्षस stay तथा'श्रत ala करेसि विप्र माना देखिये 
होनहार Bl TARA, ब्राह्मण परम दयालु, यथा ऋिजः तरी संतोषी चमा राहो 
जितेन्द्रिय lard दात। दयालुश्च बाह्मण aaa: |, फिर भी अपने गुणों तथा 
धर्म परायण मक्त राजा के दोपादोप का कुछ विचार न करते हुये ही एकाएक 
राज्ञा को शाप देते हैं कि हे पूर्व राजा जाओ तुम सत्र परिवार रास होओं। 
यथाथ में यह है 'हरि इच्छा भावी बजवाना, तथा राम कीन्ह चाहे सोइ होई | करे असवा 
अ गहि कोई ॥, भगात्‌ थ्रोराम को ही इच्छा पूर्ण होती है । ब्राह्मणों ने बिना 
बिचार शाप दे दिया ॥१७८॥ 


छत्र बन्धु तें विप्र बोलाई । घाले लिए सहित सपुदाई tl 
इश्वर राखा धर्म हमारा। जेहसि तें समेत परिवारा well 


[५ 
अथ-छत्रयन्धु अर्थात छत्रियों में अधरम तुमने सकुटुम्ब सपरिवार ब्राह्मणों को बुला 
समूह के समूह काही नाश करना चाहा यथा'जल दाता न रहे कुल FS eH बाह्मण 
के सब बंश का ही बिनाश करना चाहता था यथा ves wd न जेयमस्मारिः पपाद 
विति कुलच्षयकुतं दोषं प्रपश्यङ्भिजेनाईना | कुनलवे प्रास्वस्ति कुल धर्माः ताति 
हे sf कतं कृत्स्नमधर्मोऽभि भवत्युत ॥, अर्थात्‌ हे भगवान्‌ कुल के नाश होते ६९ 
दाप का जानकर हम ज्ञोगों को इस पाप से बचते का क्‍यों महाँ बिचार क्ला 
चाहिये कुज के नाश होने से सनातन कु में नष्ट हो जाता है योर धम १% 
होने मे TT कत को पाप लगदा दव | mara कुल सनातन धर्म की सदा wl 


ee 
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a 75 ऋचूट्ू-यदयय 5 मम मम मनन मिनी 
@ वालकाणड B (६ 


SE —————— नमन 


: 


करना ह) १॥ ईश्वर ने हमारे कुल धमकी var किया, परन्तु तुम सब परिवार 
नाश a, यथा “गो AIT हितायच जगद्धिताब कृष्णाय” हि 

गव! ने हम सबके ध ¢ र्क ~ तो ~ त और , Tt ब्राह्मण CTH 
भगवान्‌ ने ह i में को तो किसी प्रकार रेच्षा किया, परन्तु तुम सब परिवार 
यथा fay रोप ff सो जई. ब्राह्मणों की क्रोधाप्रिमें 'दोइह हि सुलभ सकल कृलतोरा” 
तुम्हारा सब कुल निश्यय नष्ट हो जायगा । २॥ 


संवत मध्य नाश तव होऊ) जल दाता न रहे कुल कोऊ ॥३॥ 
नुपसुनि शाप विकल अति त्रासा। मइ बहोरि बर गिरा अकाशा॥२॥ 


झर्थ--एक व में तेरा सबनाश होगा, कुल में कोई जल देने वाला भो नहीं 
रहा अर्थात्‌ तुमने जो व्राह्मणों को नष्ट करने का एक बर्ष का व्रत लिया था, वही 
एक बप में तुम्हारा सवे कुल नाश हो जायगा, कुल में पिन्ड दान और तिलांजलि 
पितू तपण को जल देने को दाता भी कोई नहीं रहेगा, यथा श्लोक-शंकरो नरकायैव 
कुलब्नानाँ कुलस्य च परतन्तिक्तिरों ह्येषां लुप्तपिन्डोदकक्रिया: ॥ अर्थात्‌ कुल नाश 
हो जायगा तो स्त्रियां सव कुटिल हो जायँगी और उनसे जो बर्ण शंकर सम्तान 
होंगी, वह कुल घातकारी कुल को नरक में ही ले जामे वाली होती हैं उनके पितरों 
Wee दान तथा तर्पण इत्यादि क्रिया नष्ट हो जाने से तुम्हारे पितर लोग भी नरक 
में गिराये जांयगें, यथा aa कोशिला मोर भल . ताका ae फल देऊँ उन्हैं करिशाका॥ 
अर्थात्‌ जैसे तुम हम सब ब्राह्मणों का अमंगल चाहता था, बैसा ही फल तुम्हें में 
सब प्रचार दूंगा, जावो तुम्हारा सब कुल नाश हों ॥३॥ इस प्रकार ब्राह्मणों 
का शाप सुनकर राज़ा भयभीत होकर व्याकुल होगया, पुनः दूसरी आकाश वाणी 
होती हुई, यथा “सहता करि पाछे star? आप सबने सहसा शाप दे दिया ॥ 


विप्रहु शाप विचार न दीन्हा | नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥५॥ 
चकित विग्र सब सुनिनभ वानी। भूप गयउ जहैँ भोजन खानी ॥६॥ 


अर्थ-हे ब्राह्मणों ! शाप बिचार कर नहीं दिये, राजा कुछ अपराध नहीं किया 
है, यथा 'अगुच्तित उचत कॉज am होई | wats कहिय भल कह प्रब कोई ॥ ञनु- 
चित उचित जो भी हो शोच बिचार कर करना चाहिये ॥४॥ राह्मणों आकाश 
पणी सुनकर आश्चर्य चकित होगये, यह क्या, हुआ बिचारने लगे, यथा-- 


en क पन 
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gc): है श्रीरामचरित-मानस छै 


हीनस्य वनस्य सः कर्ता विनश्यति/र्थात्‌ यज्ञ में कोई भी अपराध क 
परु दोषी. तो. ant A होता दै, और बह शोध ही नाश होता है। 
अतएव दोष राला का ही दोगा, इस प्रकार आहा NTE RS लार बा 
रसोई शाला में गये, यथा Te ge जो कोष विधाता' अर्थात अब मेरी हह 


रक्ता कर गे UM 


ae न-अशन नहि विप्र सुआरा। फिरेउ राउ मन शोच अपार | 
सब प्रसंग महि सुरन सुनाई। त्रशित परेउ अवनी AS Mel | 


अर्थ -वहां न कुछ भोजन ही है और ने रांधने वाला ब्राह्मण पुरोहित ही है 
तब राजा बहां से वापस लौट आया और अपार शोच हुआ, यथा'मा निराश उपब | | 
मन त्राशा, तथा 'प्राण कंठ गतं भयउ मु्रालू | मणि विहीन जस व्याकुल व्यातू॥ 
राजा की हानि ग्लाति विपुल मन ore? अपार शोच में व्याकुल होगया il 
पुनः सब कारण ब्राह्मणों को कह सुनाये, ओर भयभीत होकर प्रथ्वी पर गि फे 
यथा ‘fay सकल विकल नरै मारी, तथा इल्ोक-त्राहिमा पागिनं धोरं धर्माचा दि 
नमस्कारेण Agen रक्षेमां भवार्णवात्‌ ॥ अर्थात्‌ मेरी tar कीजिये रचा कीजिये (lel | 


दोऽ भूषति भावी मिट॒इ नहिं यदपि न इषण तीरं | | 
किये अन्यथा होइ नहि विप्र शाप अति SN!) 


अर्थ--प्राह्मरों ने कहा हे.राजन्‌! यद्यपि आपका दोष नहीं है रा | 
भवितव्यता मिटती नहीं है, ब्राह्मणों का शाप अन्यथा हो नहीं सकती ह | i | 

भावार्थ मेस्या बालक बन्द ! यथा--पोति भावी मिंटे नहि! अथात Ae 
अबतो जो होने को था वह होगया, यथा समन, चूक 9 का ih an 
आपका दोप नहीं है, फिर भी “विधि का लिखा को मेटन द्वारा! तथा 3 
लिलाट । देव दनुज नर नाग मुनि कोउ ने मेटनहार ॥ अर्थात विधाता के fa 4 


8४6 2 कक प अर्ण | \ 
कर्म को कोई मिटा नहीं सकता है, यह ब्राह्मणों का अति कठिन a 4 if 
करने पर भी हो नहीं सकता है अर्वात्‌ झूठा नहीं होगा, यथा 7% 


कम a UN" ee यह तो भोगना ही होगा ॥१७६॥ 
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छव वालकाणड | (६२६) 


| क 
कहि सब महि देव सिधाये। समाचार पुर लोगन्ह पाये ॥१॥ 
शोनहिं दूषण देवेहि देहीं । विरचत हंस काक किय जेही ॥२॥ 


a4— इस प्रकार कहते हुये ब्राह्मण सब्र पधार गये, श्र यह समाचार नगर 
वासियों ने सुना, यथा ‘ane फैलि गई वात घुतीछी । सब तनु सुनत चढ़ी ag वीछी ॥ 
ga संतापित हुए ॥१॥ और शोच पश्चाताप करते हुए बिधाता को दोष देने लगे, 
कि जिन्होंने हंसकी रचना करते हुये फो बना दिया, यथा “निपट नरंक fig 
fara । जेहि ule कीन्ह सरु सकलंकू ॥ तथा 'विधि करतव सव उल्टे Feel बही 
हंस रूपी राजा भानुप्रताप को आज विरचते हुए कोग्रा रूपी UTA होने का शाप 
करा दिया, यथार्थ में ‘wea कर्मे गति जान विधाता’ तथा TEA magia? फिर भी 
i 
ag जनितं फल हृदय विचारी तथा रझ सृष्टि अस अचल अनादी, तथापि “श्रत के 
उर रहत न Ad ga प्राणी आते हो जाता है, तब ज्ञानं नष्ट हो नाता है, इसलिए 
नगरवासी आरत अस्था में विधाता को दोष दे रहे है॥२॥ 


उपरोहितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि खबर जनाई Walt 
तेहि. खल TE तहे पत्र पठाये। सजि सजि सेन भूप सब आये ॥४॥ 


अ्र्थ--कालकेतु राजा ने पुरोहित को पर्वत कन्दरा से लाकर के पर BS 
और कपट मुनि तपस्तरी को जाकर सत्र समाचार बताया, TATE OT न 
तुम मूढ़ सहित परिवार! तथा हरवत मध्य नाश तव gig | जलदाता च रद कुले क 
| इत्यादि सब भानुप्रताप को शाप. की बात कह सुनाया sh ss 5 aaa ac 
ati तहां राजाओं फे यहां पत्र भेज दिया वे सब इ ae a aa दोड़ 
गये, यथा “चले निशाचर आयसु मांगी । fet We 


पड़े ॥४॥ ह 


षरि x ‘ 6 राई । mT 
न नगर निशान बजाई [ विविध भाँति नित होय लराई ॥ 


जुरे सकल सुभट करि करणी । बन समेत परेउ TT धरणी ॥९॥ 


= ह्‌ रोज़ लड़ाई होना 

ता बजकर न fet i na a तरफ बादल की 

जम्म होगया, यथा “बटा टोप हे टोप करि चहुँदिशि ५ अर्थात्‌ 

Rh नि ~ ————s—_—— री BR Tse Si 


जा 
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घंटो समान नगर घेर लिये, तथा AG FAI घर GE सवे Hehe पचार रा 
नाना युद्ध होना आरम्भ होगया ॥५॥ बल AK वीरता करके अन्त परें. 
| मरमरा गये और दोनों भाई राजा भी मर कर पृथ्वी पर गिर गये, यथा दहा || 


भई पुर मारी । -रोवहि बालक आतुर नारी ॥ बालक और स्त्रियां सब रोगही है। ail 


सत्य केतु कुल कोड न TAT | पिर शाप किमि होय असात | 
Rafe जीति नृप नगर बसाई। निजपुर गवने जय जशपाई।|| 


हो सकता है, यथा जल, दाता न रहे कुल कोऊ, तथा किये अन्यथा होय ale fy । 
शाप अति घोर, अर्थात्‌ राजा सत्यकेतु को कुल में भानुप्रताप का सब वंश गाठ | 
. होग़या ॥७॥ कपट युनि राजा शत्रु को जीत करके, नगर अपने आधीन बसा || 
कर और यशक़ीति पाकर अपने नगर को चला गया, यथा स्त्रवशा विश्व करि बहु || 
| अल निज पुर aire प्रवेश, तेसे ही यह भी अपने राज्य को अपने TINA ATH] | 

करके अपने पुर को चला गया ॥८॥ 


alo भरद्वाज Aa जाहि जब होइ बिधाता वाम॥ || 
धूर मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम ॥१८० 


¢ न AES fs 
>अथ-याज्ञवल्कय जी कहते हैं, हे श्री भरद्वाज जी ! जिसका ब pe | 
तिक i a ii ~ प् ; 
प्रतिकूल हो जाता है, तब एक भूली सुमेरु पर्बत समान तथा पिता यम और एस 


साँप के समान दुःख दायक हो जाती है ॥१८०॥ 
भावार्थ भेर्या बालक Bee | यथा-- भरद्वांज सुनु जाहि जब, aad याई 
बल्कि ली अपनी कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे शरी भरद्वाज जी ! सुनिये ब 


| प्राणी का बिधाता, भगवान्‌ प्रतिकूल अर्थात्‌ fave हो जाते हैं. तो, यथा” 


‘aig मल्य पितु समन समाना । सुका होइ विष ga हरियाना ॥ हो जाते है ६४% || 


: ‘ ~ inte | ङ - i 
धूली GAG पवते समान वजनदार हो जाती है, और पिता eat कॉल ६ | 


if x a I 
रस्सी सॉप होकर खा जाती है और उसकी बुद्धि अमित हो जाती है। दि 
IGANG ब्राह्मणों को ava वश करना चाहते हैं जिससे त्रिलोकी से र 


ee ee SN vr 3 OE 
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कि वालकाण्ड झै (६५१) 
वाला भी भय करता है, वा ‘7 रोप पावक सो जई, तथा “मय aly सो तुमहि 
ao? उनको अपनी आज्ञाधीन करने की इच्छा का फल स्वरूप सबेनाश होगया, 
प्रतएव भगवान्‌ की कृपा से ही जीव का परम कल्याण है ॥ १८०॥ 


mage सुनु सोइ राजा । भयउ निशाचर सहित समाजा ॥१॥ 
दश शिर ताहि बीस AMET | रावण नाम वीर वरबन्डा॥२॥ 
अर्थ--समय पाकर वहीं राजा भानुप्रताप अपने सारे कुल ङुट्म्ब सहित 


रास हुआ यथा जाइ निशाचर होहु तुम मूढ़ सहित परिवार, वैसा ही हुआ ॥१॥ 


दशशिर और वीस खुजा वाला बीरों में महाबीर जिसका नाम रावण उत्पन्न हुआ, 
यथा भुजा विटप शिर श्रुंग समाना, |२॥ 


RT 


ay अनुज ALAA नाम । भयउ सो कुम्भकरण बलधामा ॥३॥ 
सतिव जोरहा धर्म रुति जासू | भयउ विमात्र बन्धु लघु तासू ॥४॥ 


अर्थ--राजा भाचुप्रताप का छोटा भाई जिसका नाम अरिमदन था बही 
महाबल धाम कुम्मकरण नामक राक्षस हुआ यथा तिहि सम अधिक 4 HIS बलवाना, 
JAR समान बलवान्‌ और कोई नही था ॥३॥ और जो धर्म रुचि नामक मंत्री 
था वे ही बिमात्र छोटे माई बिभीषण जो हुए ओ परम श्रीराम भक्तथे॥४॥ 


नाम विभीषण जेहि जगजाना। विष्णु भक्त विज्ञान निधाना ॥५॥ 
' हे जे सुत सेवक न केरे | भये निशाचर घोर घनेरे ॥६॥ 


अथे- जिनका नाम बिभोषण था और सब संसार इनको जानता है। ये 
परम बिष्णु भक्त तथा विज्ञान के निधान थे | यथा दग साल संत far मोरे । घरो 
द नहिं आन निहोरे A, अर्थात्‌ जिनके निमित्त भगवान्‌ श्रीराम जी का अबतार कु 
हुआ था ॥५॥ ओर जो भानुप्रताप के बेटे नाती संक पैन्य इत्यादि oe वे हो 
अगणित घोर maa हुये यथा “Ale को पार निशाचर जाती, असंख्य थे 
॥३ -६॥ Fe 
काम रूप खल जिनस अनेका | कुटिल भयंकर विगत विवेका 


शा रहिस हिंसक सब पापी । बरनि न जाहि विशव परितापी !१८) 
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ee = 

अथ-वे सब स्वइच्छाचारो नाना रूष रूपान्तर होने वाले महा 
Tt की वस्तु संग्रह करने बाले अतिशय कुटिल स्वभाव वाले, विक 
aa शून्य थे | यथा'काम रूप जानहि सब माया | स्वप्ने जिलके घ ने am 
इत्यादि पापात्मा थे ॥७॥ दया, कृपा रहित जीव हिंसक और पापी थे 7 | 
को ही दुख देनेवाला, जिनका चरित्र कहा नहीं जा सकता है, यथा 
कक्ष काऊ, ओरे'हिंला ही परमो धमे, तथा'कहुँ सहिप मानुष Ay खर श्र 
चर भक्त । सभी पापी थे उनकी अनीति वरणन नहीं को 
॥७-८॥ 


ale उपजे यदपि पुलस्त्य कुल, पावनअमल अनृ। | 
तदपि महीसुर शाप वश, भये सकल अघ रूप॥१८॥| 


भर्थ--यद्पि परम पायन निमल और श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न इये थे तधा || 
ब्राह्मणों के राप के कारण सतर बाप रूप ही हुये ॥१८१॥ र 

भावाथ-मैस्या बालक बृन्द ! यथा'उपजे यदा पुलस्त्य कुल अर्थात्‌ पए 
अतिशय पवित्र पावन ओर अनुपम होते हुये भी वहां ये लोग saa हु 
यथा उत्तत BT उलस् कर नाती । शिव विरंचि पूजे बहु भांती ॥ फिर भी ब्राह्मण | 
के शाप वरा समी पापात्मा हुये, यथा/हिंसा पर अति sta तिनके पाहि कक मी 
सब घार पापी हुये | १८१।। 


i वित तप तीनो भाई ( परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥॥| | 
पउ निकट तप देखि बिधाता ( मागहुँ बर प्रसन्न में ताता ॥२॥|| 


AAU भाइयों ने नाना प्रकार घोर तपस्या किया जो वर्णन नहीं हो|. 
सकता हं | यथािछु दिन भोजन वारि बताता | क्रिये कठिन ay दित saa ॥ 
cu कठिन तपस्या किये 2 इनकी तपस्या देखकर ब्रह्मा पास ग्रांए at 
बाल, हे तात! में प्रसन्न हूँ, बर मांगो यथा 'मांगु जो तोहि भाव मन माही | श 


उँ q j S तुम n ~ 
ड ब संशय नाही ॥ जो तुम्हारी इच्छा हो माँग लो li! 


करि विनती (oe दशशीशा ( बोला बचन सुनहु जगदीशा | | 
हम काह के मरहिं न मारे वानर मनुज जाति Ze वारे ॥॥| | 
gr NNN. ---- ह 


भोरे हृद झा] 
ज लल नाः || 
जा सकती ह || 
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अथ राबण विनय करते हुए चरण धर कर बोला कि हे जगदीशबर ! मेरी 
बाणी को सुनिये, यथा'जों अनाथ हित हम पर ag । तो रसवच होइ यह बर देहू ॥ 
यदि मेरे प्रति प्रसन्न है तो यह बर दीजिये कि ॥३॥ हम बानर और मनुष्य को 
छोड़ कर वाको किसी के दाथ से न मरें, यथा/अंशत पहित मनुज अगतारा,तो उन्ही 
केहाथ से AC तथा रश रार MY ते भव तर, इत्यादि ॥8॥ 


एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा । में बरह्मा मिलि तोहि बर दीन्हा । all 
पुन प्रभु कुम्भकरण पहगयऊ | तेहि बिलोकि मनविस्मय भयऊ॥६)/ 


अर्थ -एवमस्तु तुम बहुत भारी तपस्या किये में ब्रह्मा ने आकर तुम्हे दशन देकर 
बर दिया यथा अजर अमर शुरानिधि सुत होह, तुम अजर अमर हो जाओ॥।५ ॥पुनः 
ब्रह्मा कुम्भकरण के पास गये उसको दखकर afer हुए यथा योजन तीनि तीति के 
गिना | सत्रह योजन वाहु ग्रमाणा ॥ च्ौधरि योजन की चौड़ाई । एकशात योजन की 


ललाई ॥, एसा देखकर आश्चय चकित हो गये ॥६॥ 

जों एहि aa नित करव अहारू। ats सत्र उजारि dare hon 

सारद प्रेरि तासु मति फेरी । मागेप्ति नींद मास पट केरी ॥८॥ 
अर्थ-यादि यह मूख नित्य प्रति आहार करेगा तो सारी सृष्टि का ही बिनाश 

al जायगा यथा “विश्व वेगि सव alae होई, इत्यादि ॥७॥ तब सरस्वती की प्रेरणा 

करके उसको बुद्धि परिवर्तन हो गई ऑर छ; महीना की नींद मांगा, यथा" 

गई गिरा मति धूति अर्थात्‌ इच्छा तो थी कि छ! महीना जागू और एक दिन ae 


ne कुम्भकरण सम सोवत नीके सरस्वती की प्ररणा से छः महीना सोऊ ऐसा 
मागा ey 


रोऽ गए बिभीषण पास तब, कहेउ पुत्र बर मांग । 
तेहि मॉगेउ भगवंत पद,कमल अमल ASU ISA 


अर्थ--पुन! बिभीपण के पास गये और बोले कि हे पुत्र बर भांगो तो 
ay भगवान्‌ श्रीरामजी के चरण कमल में निमल ब्रम मांगा ॥१८२॥ 
Me rn vs 
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भावार्थ--भेव्या बालक बृन्द! यथा“गयड विभौषर! पास तबा तब बह 
बिभीषण के पास गये, और बोले हे पुत्र ! तुम भी वर मागो यथा“जन नह नह 
अदेय कहु मोरे । अस प्रतीति त्यागहु जनि मोरे ॥, आप भगग्रान्‌ श्रीराम जी के ए 
भक्त हैं भक्तों को में सब कुछ दे सकता हूं यह विशवास करो तथा ांगृ जो तोह 
भाव मत माही | आजु दैउ सत्र संशप्र नाह ॥ जो तुप माँगोगे बही दंगा [फिर तो 
उर प्रेरक रघुबंश विभूषण, भगवान्‌ की प्रेरणा से यथा'रिहि कामारि श्रीराम पद पे 
भक्ति अवते गत मेद माया, तथा'भिकिति प्रपच्छ vay aa निभेरामे कामादि दोप रि 
Fe मानस च ।, अर्थात्‌ हमारे मन को निमल करके श्रीराम जी के-चरणों में प्रे 
दीजिये अर्थात ब्रिभीषण ने भगवान्‌ श्रीराम जी के चरण कमल में faa अनुग 
गगा ॥१८२॥ 


OE ee — 


तिन्हहि देह बर ब्रह्म सिधाए । हरपित ते अपने गृह आए॥१॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा । परम संदरी नारि ललामा॥२ 


अथ-उन सबको वर देकर ब्रह्मा चले गये और वे सब AT प्रमन्न होकर 
अपने घर पधार गए ॥१॥ यथा “तापस तप फल पाइ जिमि. पु गिरे नेग, 
इन सत्रां क्री तपस्या पूरी हो गई ओर तपस्या फल लेकर चले गए मथ तर्ष 
राम की पुत्री जिसका नाम मम्दोदरो था बह परम सुन्दरी स्त्रियों में अति. है 
श्रेष्ठ थी यथा'जहँ चितवत मग शावक नयनी । तहेँ जनु बरप कमल faa शी ॥ 
` इस प्रकार परम सुन्दरी थी ॥२॥ 


सोइ मय दीन्ह रावणहिं आनी | होइहि यातुधान पतिजानी॥॥ 
हित भयउ नारि भल पाईं पुनि दोउ बन्ध वित्राहेसि जाई 


अथ-परही पुत्रः को मय नामक WAT ने लाकर रावण को दिया पुन! वह ए 
राज रावण Bl पटरानी हई यथा “एकह ध्म एकड़ aq dari काय वचे त पि 
Aa ॥ वृह परम पतित्रत परायण थी॥।३॥ रावण सुन्दर खरी को पाकर बी | 
हुआ श्रार फिर दोनों छोटे भाइयों का भी ब्रिबाह कर दिया यथा ह 
ललि सकुचिहिय हही, सत्र भाइयों सहित रावण बहत प्रसन्न हुआ Il 
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गिरित्रिकूट एक सिंधु मभारी। विधि निर्मित दुर्गम अतिभारी ॥५॥ 


~~ . र्‌ ae 

aig मयदानत्र बहरे संबारा। कनक राचितमय भत्रन अपारा ॥६॥ 
र सश gy में एक fag SRT पर्यत है , ब्रह्मा का बनाया 
car किला बहुत STA था यथा'तपमेहु नहिं प्रति पर्छिन पावा, श्रति गुप्त स्थान 
था ॥५॥ उसी को मय नामक दानवों के राजा ने कभी पुनः जीणोंद्रार किया 
gaat अनेक्रों सुवण निर्मित बड़े बड़े मकान थे 'यथा'कनक कोट विचित्र मणि 
छत पुन्दरयतनाधना | थर ॥६॥ 
imate ज हि {= a ~ 
मोगावति जस अहिकृल वासा । अमरावति जस शक्र निवासा ॥७॥ 

~ a J FO ws ज़ [a र च हि रु te 
तिनते अधिक रम्यञ्नति वंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥=। 
अर्थ-भोग में नागलोक समान थी ओर सुन्दरता में इन्द्र लोक के समान थी 
गरधाशुचि सुविचित्र सुभोगमथ सुमन सुगंध qua । पलंग मंजु माणि दीप जहाँ सब बिपि 
फल सुपास ॥, इत्यादि परम हुन्दरी पुरी थी ॥७॥ इससे भी अधिक रमणीक 
रति बिचित्र स्थान है जो लंका नाम से संसार में प्रिख्यात है | यथा“अति उल 
उलातिधि चहुँ प!खा । कनेक कोट कर परम प्रकाशा ॥ बह परम प्रकाशमय लंका 
है ॥८॥ 


दो० खाई सिन्छु मँमीर अति,चारिउ दिशि फिरि आव। 
कनककोटि मणि खचित Fe AUT नजायबनाव॥ I< ३॥ 


हे 
@ 


अर्थ-लंका के चारों तरफ अति गहरी खाई ( खन्धक ) रूप ATE हे ] 
जो चारो तरफ से घिरा है, और सुवण के बड़े बड़े किला जो अति FE है । 
गणियों से खचित है, जिसकी बनावट कही नहीं जा सकती GER 
भावाथ--मैस्या वालक बुन्द ! यथा तार fg गगर अ अभत पा 
चारों तरफ समुद्र ही खाई है अर्थात्‌ सन्धक हैजोअति गरी ह 
W आम गढ़ Wg मुहावा, ata कठिन किला है, मणियों स खाचत bo i 
डे बड़े कोट हैं, यथा जात रूप मणि faa अटारी | नाना ग गच hs 
उही बड़ी अट्टालिकाये हैं,और अति दृढ़ बना दै, जो FAT नही जासकता है ऐसा 
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fear लंका हैं ॥१८३॥ 


दो० हरि प्रेरित जेहि कल्प जोइ,जातुधान पति होइ | 
AL प्रतापी अतुल बल,दल समेत वश सोइ॥१८४॥ 


4 


अथ--भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है 
यही प्रतापी सूर बीर अतुल बल वाला होता है वही अपने दल बल सहित वहीं 
निवास करता है ॥१८४॥ 

भावार्थ--भैस्या बालक बृन्द ! ऐसा है कि यथा हिरि प्रेरित जेहि कल्प जोई 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राचसों का राजा होगा ual 
अपना सारा दल बल लेकर बह लंका पुरी में निवास करेगा यथा' तहां जलं 
रावण भयऊ, किमी कल्प में जलंधर नामक राक्षस रावण हुआ था जिसने बहाँ पर 
ara किया था पुनः तथा कम्मकरस रावण घुभट सुर बिजई जग जान, ओर क्रिप्ती 
कल्प में हरिणाच ओर इरिणयकशिपु,रावण,कुम्भकरण हुए थे वे भी उस्ती लंका 
में वास किये थे । एवंचले युगल मुनि पद शिर नाई । भवे निशाचर Haile Teh 
किसी स्मय नारद के शाप से दो हर गण रावण, कुम्मकरण हुए थे वे भी 
में वास किये थे इसी प्रकार प्रत्येक कल्पों में जो राक्षसों का राजा होगा वहीं उप 
लंका में निवास करेग।, लंका रासां की ही राजधानी है ॥१८४॥ 
रहे तहँ निशिचर भट मारे। ते सब सुरन्ह समर संघार Mtl 
अब तहँ Whe सक्र के प्रेरे रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥ 
अथ--आज के पहले वहां मद्दा महा बीर राक्षस रहते थे परन्तु उन aat al 
देवताओं ने युद्ध में मार डाला अर्थात्‌ देवासुर संग्राम में समी राचस AK a 
गये थे ॥१॥ Ba वहां इन्द्र के आज्ञाधीन कुबेर की तरफ से एक करोड़ पच i 
रूप से रहते हैं । श्रथात्‌ वह पुरी कुबेर करी तरफ से एक करोड़ Ta FAT 
रक्षा की जा रही है ॥२॥ 


दशमुख कतहु GA अस पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ | 
देखि बिकट भट बडि कटिकाई । यक्ष जीव ले गये पराई We 
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अ्र्थ--यहँ समाचार कहीं रावण ने सुना कि लंका Waal की राजधानी थी 
वा है तो सेना सजाकर आया और किला चारो तरफ से घेर लिया यथा- 
र afe कल्प ज साव पति होइ । ह मता) ह दल Gig वश 
|| ,॥ यह ममाचार सुनकर लंका पर आक्रमण किया और चारो तरफ से थर 
| या तथा वि टोप करि चहु दिशि बेरी, इत्यादि ॥३॥ ae के रहाकों ने महा 
|| द बोरों को असंख्य सेना ने आक्रमण किया है ऐसा देखकर अपना GI 
| gant सव भगे यथा'वृक विलोकि अबु मेष बख्थाश्नेड़िया को देखकर जस भड़ा 
| आती हवेसे ही रावण की बिशाल सेना देखकर IT गण भगे ॥४॥ 


| +रिसव नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुल भयउ विशेषा tht) 
दर सहज अगम अनुपरानी | कीन्ह तहाँ रावन रजधानी ॥३॥ 


र्-फिए तो रात्रण ने सब्र नगर घूम फिर कर देखा तब वास स्थान की चिन्ता 

| | जाती रही और विशेष सुख हुआ । यथा"वलप हदय ata aq विशेषी | जराह सदा 
ए! सम्पाति देखी ॥ wage सिन्धु मन्द मति कामी । वेद विदूषक पर भन स्पामी ॥, 
यादि राण में ये समी गुण थे अतः सम्पिति पर स्वामी बन गया॥३॥ स्वभाव 
मे ही सुन्दर तथा अगम्य गोपनीय स्थान जानकर SAT को रावण ने राजधानी 
| बनाया यथा<ाज करे निज मंत्र, स्वाधीन राज्य किया अर्थात्‌ अपना स्वराज 
पनाया ॥६॥ 

| : 5 3 

| हि जस जोग बांटि गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर की 
८ 
एक बार कुबेर पर धावा । पुष्पक यांन जीति ले आवा uit 

| | अर्थ--यथा योग्य सबको घर बाँट दिये और सब रासा को बली 
| | चाहु राज प्रिय मजा दुखारी । सो दृग श्रवति गरक अधिकारी ॥, a q कर 
|| पमान अभु आनन, परम सायुज्य मुक्ति पाया ॥७॥ एकबार कभी FA पर en 
| दिया और पुष्पक यान छीन a आया जो यान थी खराय मे TN यथा 
q a aT? बहोरि da विवाजू, भक्त की गई हुई बस्तु को हे al vee 
शो कहेड प्रमु पृष्पक्रहिं तुम कुबेर ME जाव | पुष्पक WA TL 

Ry ely 
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दो० कोतुक ही कैलाश एनि लीन्हेसि जाइ उठाइ | 


RS ~ 0 
Had तोलि निज वाहु वल चला अधिक हर्षाइ॥१८५। 

्र्थ-एक समय खेल मात्र से ही जाकर कैलाश पर्वत उठा लिया मानो इमी 
से अपनी भुजा के बल का वजन किया ओर अधिक से अधिक प्रसन्न होक 
चला ॥१०५॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द | यथा'कौठुक ही केलाश एति, अर्थात्‌ खेल माप 
से ही कैलाश पर्वत उठा लिया यथा“शोमित भयउ मराल जिमि उमा सहित Fam, 
हमारे कर कमल पर श्री शहर जी सहित कैलाश हंस की तरह शोभायमान्‌ हुए 
और बार वार प्रसन्न होते हुए लेकर AT पड़ा मानो कैलाश पर्त से अपना बल 
वजन करके जान गया कि कैलाश पर्यत में सुख पूत्रक उठा लिया मेरा बाहु ब 
अपार हे यथा 'तिव मुज aw महिमा उदबांटी । ग्रगटी धनु faze परिपाटी ॥ तेमे 
ही कैलाश Vat से ही रावण की शुजा के वल का उद्घाटन हुआ यथा राम बुत 
सागर बल जल पूरा Fe बूढ़े बहु सुर नर सूरा ॥ बीस पथोधि अगाध अपारा | को ऋस 
बीर जो nists पारा ॥ हर रिरि मथन विरक्ति मम वाह, अर्थात्‌ कैलाश पेत को 
उठाकर ही अपनी भुजा का बल तोल कर परीक्षा कर लिया कि मेरी BAIA 
बल ग्रतौल है ॥१८५॥ 


सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई I'll 
नित नूतन सब वाहत जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिका 
अथ--सुख, संपति, सेना, पुत्र, मित्र, जय, प्रताप, बल, तेज, बढ़ाई TE 
॥१॥ नित्य नवीन नवीन बढ़ती ही जाती है जेसे ara होने से लोभ बढा ६ 
यथा fat लोभ विडम्वना कोन्ह न यहि संसार, लोभ ही के पीछे श्री सीता तो al 
चुराया और विनाश भी होगया यथा“ सर लो द्र्य है उदय अरत तक रॉ 
जो तुलसी निज मरण हे फिर आवे केहि काज ॥ सब निर्थक है । २॥ 
fee baw Gnd ty Cy las ज 
अति बल कुम्भकरणञ्चस आता। जेहिकहँ नहिं प्रतिभट जगाती | 
FRE पान सोवइ पट मासा । जागत होइ तिहँ पुर ATA 
oS 


Peo गन —— EE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a .»“ऑ“ 
® वालकाणड # (६ 

eee 

श्र्ध--रावण का श्रतिशय वलवान कुम्मकरण ऐसा भाई था जिसकी बरा- 
बरी के वीर का संसार में जन्म ही नहीं हुआ है यथाथह निशिचर carr सम अहई | 
वप्र कुछ देश परन हा Wee ॥, तथा कोटि कोटि कपि धरि धार खाई । जनु dts? 
fate ger समार । ऐसा बलवान्‌ था॥३॥ वह मदिरा पीकर छः महीना सो जाता 
है और जागते ही तीनां लोक भयभीत हो जाते हैं। यथा'त्रिश्व safe aq गट्ट 
विवि अ, मालुम पड़ता है कि सारे संसार को ग्रास कर साजायगा ऐसा संकल्प 
क्रिया है इसी से सारा संसार भयभीत हो जाता था ऐसा बलशाली था ॥४॥ 


जो दिन प्रति अहार कर सोई। विश्व बेगि सब चौपट होई ॥५॥ 
समर धीर नहि जाइ बखाना। तेहिसम अधिक न कोउ बलवाना ॥६॥ 
ह र्थ-यदि aq नित्य हो भोजन करता तो संसार ही सर्वनाश हो जाता यथा 
# गान सीरत पट मासा, तभी रक्षा थी ॥३॥ अवर्णनीय समर बिजयी था उससे 
रथिक लंका में बलवान और कोई था ही नहीं यथा'जिहि कहँ ale प्ति भट जग 
जाता, लंका में तो कया सार संसार में SAR बराबरी का कोई नहीं था ॥६॥ 
MENT जेठ सुत तासू । भट महु प्रथम लीक जग जाम्‌ ॥७॥ 
मेहि न होई रन सन्मुख कोई | सुरपुर Male परावन होई ॥८॥ 
अथ-रावण के जेष्ठ पत्र का नाम है मेघनाद जो बीरों में सर्वश्रथम(अग्रगएय) 
ड ॥७॥ युद्ध में जिसकी कोई समानता नहीं कर सकता था और देवलोक रोज 
ही जिसके भय से पलायमान होता रहता है। ge के राजा इन्द्र को जीतने 


झारण मेघनाद का एक नाम इन्द्रजीत भी था इन्होने इन्द्रादि देवताओं को 
गीत रक्ख़ा था Teal 


‘ls Sara अकंपन कुलिसरद, धूम्रकेत अतिकाय ॥ 
एक एक जग जीति सक, ऐसे que निकाय।१८६॥ 


Ly lo = £ 
| _ गथे--कुसुख, अकंपन, कुलिशरद, धूम्रकेतु अतिकाय एक ही एक 
|" जगत को जीतने वाले हैं और ऐसे ऐसे रास असंख्यों असंख्य हैं ॥१८६॥ 
भावाध--पैस्या बालक इन्द! ऐसा है यथा हियल अकेन झतिशरद अर्थात 
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gue यथा“रोउ मुख हन विषुल मुख काहू, तथा'सर सवान BK शृगाल ga गनक्ष 
अगनित को गनै, BETA अर्थात्‌ युद्ध में कभी कम्पायमान न होने वाला aq 
धीर नहि जाइ बखाना, पुनः कुलिशरद अर्थात सजदंष््र वाले यथा'कोल कराल दशुन 
छवि गाई, कराल दांत वाले एवं धूम्रकेतु महा पराक्रमी थे | पुनः atta 
जिसकी काया की सीमा नहीं है यथा तान्‍्तं न मध्य न पुनस्तवादिम्‌,जो एक हो 
मारे जगत को शीत सकता है ऐसे ऐसे असंख्यों असंख्य बीर लंका में भरे हैं। 
यथा गन को पार निशाचर जाती, जिनकी गणना नहीं हो सकती है तथा हु हा 
निशिचर यूथ अतिबल सेन वरनत नदिं बर, इत्यादि ।। १८६ 


काम रूप जानहिं सब माया । सपनेहुँ जिनके धम न दाया It 
दशमुख बैठ सभा SHAT | देखि अमित ATT TAT Il 


अथ सभो इच्छाचारा महा मायावी ह Cac म भोजो दया धरम जाव 
ही नहीं हैं यथा जेहि विधि होइ ध्म तिबू ला | सो सब करहि वेद प्रतिकूल! ॥ बल्कि 
धर्म के विनाशकारी थे ॥१॥ दशमुख वाला रावण किसी समय अपनी राज पो 
ia aa 
में बैठा है तो एकाएक अपना अमित परिवार देखता है यथा'ए6 लाख HF 
लाख नाती ग्रथवा'गनं को Ue निशाचर जाती, श्रस्म॑ख्यों बेडे है ॥२॥ 


सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निशाचर जात 
सेन व्रिलोकि सहज अभिमानी । वोला वचन क्रोध मद सानी ॥ | 


अर्थ-समूह के समूह पुत्र तथा प्रजा परिजन नाती पोता असंख्यो "अह || 

बैंठे way जाती की गणना हो नहीं सकती है॥३॥सेना को देखकर हैं gt 
बिक अभिमानी रावण वह क्रोध और मद से सने बचन बोला यथा वोत ए 

अभिमानी राबश अभिमानी तो था.ही ॥४॥ 


||| 
सुनह सकल रजनीचर यथा । हमरे वेरी विबुध बरवी. 


yall |) 

ते सन्मुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई 
ee | 
अथ--हे निशिचर समूहृ सुनो हम सों के शत्रु देवता लो iF Ae 


ha 


सामने युद्ध EE SS ae करते हैं TH बलवान्‌ शत्रु देखकर भाग जात q 


ies eee 
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= a aaa 


है हव न कोऊ और युद्ध से Age को मारता भी महाँ हूँ ॥६॥ 
तिनकर मरण एक विधि होई) कहँ बुझाइ सुनहु अब सोई ॥७॥ 
द्विज भोजन मख हाम AUST | सबकर जाइ करहु तुम वाधा ॥८॥ 


अथ--उन सवां का मरण इमी एक प्रकार से होगा अब मं उसका समझा 
कर कहता हूँ तुम सव सुनो WAN'T सकल पुरुजन AH बानी,अर्थात्‌ सब कोई सुनो 
॥७॥ तुम लोग जाकर ब्राह्मणां का भोजन यज्ञ होम ओर पितरों का. श्राद्ध सब 
बन्द करो यथा“जेहि विधि द्रइ धरम निमू ला, जैसे घमं का नाश हो ऐसा काय 
करा ॥ ८॥। 


+ GA छीन वलहीन सुर,सहजहिं मिलिहहि आइ | 
वब मारिहों कि डाडिहोंभली भांति अपनाइ॥१८७॥ 


अर्थ-तव देवता लोग चधा से दुबल बल रहित alata से आपही आकर 
मिलेंगे तब इच्छा होगी मारूँगा अथवा छोड़ दुंगा परन्तु अपन आधान करके ही 
कुछ करू गा ॥१०७॥ 

भावार्थ भेस्या बालक बन्द | यथा छिपा हॉग वलहीन पुर अथात्‌ जब भख 
श्राद्ध होम यज्ञ बन्द होजायँगे तव देवता लोग आपही भूखा मर ग थार दुबंलता 
वश आकर स्यं पांव परेगे यथा द्विज देवता ale के वाई, अथात देवताओं म॒ 
वौरता नहीं होती है वे तो खाना पीना मोज करना जानत है ॥ १८७॥ 


मेषनाद कहूँ पुनि हँकरावा। दीन्ह सीख बल बयर बढवा ॥१॥ 

जे सुर समर He बलवाना । जिनके लरिबे कर अभिमाना ॥२॥ 
अथे-पुन! मेघनाद को बुलाया आर उसके बल की प्रशंमा करत हुए ou 

का मेर कहकर शिक्षा दिया ॥१॥ है पुत्र जो देवता समर बीर रणधीर 

ol यु करने का अभिमान है यथांजियत 7 afe पे Hol हु जड़ 

दिन कर; ॥, जो इस प्रकार इच्छुक हैं ॥९॥ 

तिनहिं जीतिरण आनसिवाँधी ! उठ सुती पितुअबुशासन साँधी॥ ३ 


पहि विधि सबही आज्ञादीन्हा । आपुन चलेउ गदा कर लीन्हा ॥४)) 
NNN 
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कमक 
= 


अर्थ-उन सब को रण में जीत कर बांध लाना ऐसी पिता की अर 
aa करेके उठा यथा*शिर धरि आयतु करिय ठुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हम 
इत्यादि ॥३॥ इस प्रकार सबको आज्ञा देकर ओर आप स्वयं भी गदा लेक 
पड़ा या YS चला काल जह कद, रावण AVAL होकर काल की तह ह 
ताओं की ओर चला ॥४।। i 


श्चा शिरो. 


चलत द॒शानन डोलत अवनी । गर्जत गर्भ खबत सुर | 
रावण आवत GAT सकोहा। देवन THT मेरू गिरि ater yay 


¢ ५ x 

अथ-जब राबण लंका से देव लोक को चलने लगा तो प्रथ्वी कांपने ait 
थी यथा ‘fare दिग्गज die मदि ate कोल कूरम कलमले, इस प्रकार पृथ्वी 
डोलने लगी और रावण की गर्जना से देवताओं की सित्रयों के गर्मपात हवो 
लगे थे यथा“चलत महा धुनि गर्जति भारी । गर्भ wate ata निशिचर नारी Wray 
a देवरानियों का भी हुआ था ॥५.| रावण का क्रोधित होकर श्रात हुए सनक 
eres ee TAT का कन्दराओं की तरफ रास्ता देखकर भगे gaye! हा का 

7 पर भाई, हाहाकार करते हुए देवता सब भगे ॥|६। 


[ लोक सिधाये। सूने सकल दशानन qa ite 
पु Le भ Lo ~ as las a 
नि पुनि सिंह नाद करि भारी । देह देवतन्हि गारि प्रचारी ॥। 
अथ-रावशण इन्द्रादि दिग्पालों के लोक में गया परन्तु सब लोक छलसान ही 


ae oe दवत। लोग सब अपने लोकों को छोड़कर भग गये थे यथा हे हि 
em Sled सो तुभट dan माहि मुरे । सदगंथ पवेत कन्दरन महँ जाइ तेहि श्र 


इ, यही हाण देवताओं का था ॥७॥ रावण सिंह की तरह गर्जना करके AY | 

बार tata का ललकारता हुआ गाली दे्‌ रहा था यथा'र्लोकः त्रिलोकी लोब | 

रेच वाधते विर्व बाधकः, राबण सभी को दुख दे रहा था ८॥ 

रेन मद मत्त फिरे जग धावा। प्रति भट खोजत eae न पावा Il 

रि,ससि,पवन,बरुण,धनधारी [अग्नि का ल,यम,सबअधिकारी॥! | 
अर्थ-युद्ध के लिये मतवाला होकर सारे संसार में दौड़ता है और अपने १ 
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लड़ने वाद्ा बराबरी का बीर खोजा है पर कहीं पाता नहीं है, यथा रन aga 

काहु न धीरा’ सत्र NNN rd ee oa 
काहु aE सब मग जात हैं ॥8॥ Wi, चन्द्र, पवन, वरुण, कुदेर, Aly, 
यम, काल, जितने अधिकार प्राप्त दिग्पाल हैं, यथा सूते सकल दशानन पाये! कहीं 
कोई था ही नहीं ॥१०॥ 


किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के tafe लागा wee 
र्म सृष्टि Ae लगि तनु धारी | दशमुख वशवर्त्ती नर नारी ॥११॥ 
आयसु कराहें सकल भयभीता | नवहिं आइ नित चरण बिनीता) १ ३॥| 
अर्थ-किन्नर गण, बड़े २ fag योगी, मनुष्य, देवता, नागलोक थ्रादि सभी के 
हठ पूर्वक पीछे पड़ा था। यथा राखेति कोउ न ada? किसी को स्वाधीन नहीं 
छोड़ा ॥११॥ ब्रह्मा को सृष्टि में शरीरधारी जहां तक हें। ख्री चाहे पुरुष वे 
सभी रावण के वशवर्त्ती अर्थात्‌ आज्ञाधीन हें, यथा 'आज्ञासम न सुसाहेब सेवा, 
सभी सेवा करते हैं ॥१२।। समी भयभीत रहते हुए आज्ञा पालन करते हैं, और 
नित्य प्रति आकर विनीत भाव से रावण के चरणों में नमस्कार करते हैं ॥१३॥ 
alo शुज बल बिश्ववश्य करि, राखेसि कोउ न स्वतंत्र | 
मंडलीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र ॥१८८॥ 


अर्थ--रावण अपनी शुजा्रों के बल से सारे संसार को पराजित करके अपमे 
श्राधीन किये हुए महामण्डलेश्वर चक्रवर्ती राजा अपनी इच्छा के अनुसार राज 
करता था ॥१८८॥ 


भावार्थ-पैस्या बालक aq ! यथा “उज बल विश वश्य कि अर्थात्‌ अपनी 
यजा बल से विश्व को बशीभूत करके किसी को सेच्छाचारी नहीं wal, महा- 


| मण्डलेश्वर भ्रात चक्रवर्ती राज स्वतंत्रता पूर्वक करता था | यथा “तकल अवनि 
मंडल तेहि काला । एक प्रताप भावु महिपाला ॥ अथवा ‘ufa सप्त सागर मेखला | 
एक भूप रघुपति कोशला” तैसे ही रावण भी सारी Tat का चक्रवत राआ था] 
तथा We दाप भुज बल वश कोने । ले ते दंड बाड़ प दहे ॥ तैसे ही रावण 
भी सेति कोड न eae’ किसी को स्वाधीन नहीं AT ॥१८८॥ 


ee 
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a 
दो० देव यक्ष गन्धर्वं नर, किन्नर नाग कुमरि। 
जीति बरी निज वाहुबल, बह सुन्दर वर नारि ॥१८ ४॥ 


अथ--देवता, यक्ष, गन्धव, तथा मनुष्य एवं किन्नर व नाग कुमारियों करो 
अपनी थुजाबल से बरण कर ले आया अर्थात्‌ अपनी स्त्री बना जिया था ॥१८६॥ 

भावाथे--मैस्या बालक बन्द ! यथा AT AT गन्धे नर! अर्थात्‌ देवता, ay, 
mead, किन्नर चारौं वर्ण के देवता एवं मनुष्यों को भी अनेकों राजङुमारियां को 
अपनी शुजा Ta से ही बल पूवक अपहरण कर लाया था और अपनी स्त्री बना 
लिया, यथा 'सीतहि बान चढ़ाइ बहोरी | चला उतायल are न थो. ॥ जैसे श्रोमीता 
जी को बलात्कार से विमान पर चढ़ा लिया और लेकर भगा जिसका परिणाम 
जीवन व कुल संहार हुआ, इत्यादि तथा 'परद्रोही परदार रत परधन पर श्रपवाद, 
यह रावण में सभी दुर्गुण थे ॥ १८६॥ 


इन्द्रजीत सन जो कछु HEB । सो जनु सब पहले करि रहेऊ itl 
प्रथमहिं जिनकहँ यसु दीन्हा। तिनकर चरित सुनहु जोकीन्हा॥॥ 


अथ--इन्द्रजीत को जो कुछ आज्ञा दिया था बह तो इन्द्रादि दिग्पालों को 
इतनी शीघ्रता से बाँध लिया कि जैसे पहले ही करके caer था, यथा "ग HH 
नीहि आयु दीन्हा । सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥ अधथात्‌ अत शीघ्रता से 
कार्य सब हुआ तभी तो इसका नाम इन्द्रजीत हुआ हे ॥१॥ और इन्द्रजीत a 
पहले जिन सब राक्षसों को आज्ञा दिया था उन सबों ने जो चत्र किया 
सुनो, यथा द्विज भोजन मख होम सराधा । सब॒कर जाइ करहु तुम बाधा ॥ उन सब 
जो उपद्रव किया वह सुनो ॥२॥ 


देखत भीम रूप सब पापी । निशिचर निकर देव परितापी ॥१॥ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहिं करि माया |?! 
HN द। ५ 5 वाश्रं 
अथ--द॑खन में महा भयंकर रूप सभी महा पापी, वे राक्षस AE 

को बहुत दुःख देने वाले थे, यथा “लर ख़ान gare श्रगाल मुख गण वेष गित 


ir LL Dee NNR ~° 
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ग तथा FU रहित हिंसक सब पापी । वराणि न जाइ विश्व परिताप? अतिशय 
aa दुष्ट थे NAN असुर कुल नाना उपद्रव करने लगे औरे महा मायावी नाना 
हप धरने लगे, यथा गर अहर रजर्नाचर करही | कपट वेष विधि कोटिक भरही ॥! 
थात्‌ मनुष्यों को खा जाते हैं और कपट करके नाना बेप बदल लेते हैं। नाना 
उपाधि करते हैं ॥४॥ 


नेहि विधि दोह धर्म निर्मला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला da 
नेहिजेहि देश धेनु दविज पावहि । नगर ग्राम पुर आगि लगावहिं॥६।' 


Le (९ ~ ‘\ x Lol 

अथ--जिस प्रकार थमं समूल ब्रिनाश हो, पैसा ही सब वेद विरुद्ध कार्य 
रते हैं, यथा श्वशुरा सिन्धु मन्द मति कामी | वेद विदूषक्र परधन स्वामी ॥ सभी 
धर्म से रहित और बेद के विरोधी थे ॥५॥ जहाँ जहाँ ब्राह्मणों की बस्ती और 
गौशाला इत्यादि थे वहां ग्राम नगर बस्ती में अग्नि लपा कर जला देते थे, यथा- 
fa द्रोह पर द्रोह बिशेष? धम परायणों के तो सभी के द्रोही थे परन्तु ब्राह्मणों 
गे विशेष द्रोह करते थे क्योंकि ब्राह्मण ही हम सबों को शाप देकर राक्षस बनाये 
हैं| यथा 'देखत यज्ञ निशाचर धावडि | करहि उपद्रव मुनि दुःख पावहि ॥ यज्ञ इत्यादि 
गए कर देते थे ब्राह्मण मुनि बिचारे दुःख पाते थे ॥६॥ 


| | शभ आचरण कतहुँ नहिं होई | देव Fa गुरु मान न कोई ॥७॥ 
|नहि हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना। aoe सुनिय न बेदपुराना ॥८॥ 


अथ--शुभ आचरण अर्थात्‌ ब्राह्मण भोजन यज्ञ दान इत्यादि सब बन्द 
होये, देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों की कोई नहीँ मानता था, यथा “बरी धर्म नहिं 
आक्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर वारी ॥ तथा द्विज श्रुति वंचक भूप गजाश ; 
We नहिं मान निगम अनुशासन ॥ सभी अधर्मी होगये, तथा पव नर aed me 
(| कधी । देव वित्र श्रुति संत विरोधी ॥ इस ग्रकार सभी धरम & बिद्रोही होगये 
| | le अगान्‌ की भक्ति बन्द होगई, यज्ञ जप तप ज्ञान के मागे सब नष्ट होगये, 
\| Rout की वार्ता तो कहाँ स्वप्न में भी नहीं सुनी जाती है, यथा भार सोई 
TR जो भावा । पंडित सोई जो गाल बजावा॥ गिशारंभ दभ रत जोई । ता कहुँ 
"हं सब कोई॥८॥| 


—— ee 
ror 
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FEAT योग विरागा तप मख भागा श्रवण सुने दशशीशा। 
आपुन उठि धावे रहे न पावे धरि सब घाले Sqn | 
अस भ्रट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहिं काना 
तेहि बहु बिधि त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना | 


अर्थ जप, तप, यज्ञ, भोग तथा ज्ञान वैराग्य, सब भगे कि कहीं रावण ग 
सुन ले, अर्थात्‌ रावण सुनेगा तो दंड देगा, यथा Wis विवेक सहाय साहित हो || 
Gye संगु महि सुरे | सद्यन्थ vad कन्दरन महँ जाइ तेहि अत्रसर दुरे । तमे ही || 
रावण के भय से जप योग इत्यादि सब भगे। ओर यदि सुनता था कि कहाँ उग || 
योग इत्यादि हो रहा है तो आप स्प्रयं उठ कर दोड़ता था ओर यज्ञादि सर # || 
कर देषा था, यथा 'जहाँ जप यज्ञ यो मुनि करही । अति मारीच सुवाहुह हाही 
देखत यज्ञ निशाचर wate. करादि उपद्रव मृनि दुख पावहिं ॥ तथा ‘aa विष्वं जह || 
तिन कीन्ह! Fa ही रावण स्त्रयं जाकर सब यज्ञ योग इत्यादि नष्ट करता धा।|| 
इस प्रकार संसार में सब आचार यज्ञ योगादि नष्ट भ्रष्ट होगये, धर्माचरण wil, 
कानों से सुना नहीं जाता था, यथा 'आए गये अरु wate आनहि जो कोर श || 
मारग प्रति पालहि, तथा शलो० चारः परमो धर्मः चारः परमं तः । शाः || 
परमं ज्ञानं आचारात्‌ किं न साध्यते ॥ हरि भक्तिपरो वापि हरि ध्यान रतोऽि | || 
FET ee स्वमाचारात्‌ पतितः सोऽमिधीग्रते ॥ अर्थात्‌ जप तप योग यज्ञ इत्यादि ध || 
चरण से ही सब कुछ होता है यथा ler साधन agers । योग विहग ग || 
निपुराई ॥ इत्यादि ‘aa कर aa हिमिक्ति भवानी? सत्र साधनों का फल भा! 
को भक्ति है परन्तु जीव हरि भक्ति में सदा तत्पर होते हुए और मगबात्‌ के भ | 
में सदा मग्न होते हुए भी यदि पूर्व का धर्माचरण जप योग इत्यादि गहै | 
तो उसका पतन हो जाता है, यह निश्चय है | परन्तु सब धर्माचरण की मृत | 
विनाश कर दिया। संसार में धर्म का माम भी नही रह गया। यदि ait # q 
चोरी से faaree बेद पुराण को कहता है अथवा धर्माचरख व्यवहार स 

UIT सुन पाया तो उसको बहुत भय दिखाते हुए देश राज्य से es ilk 
कर दता था; यथा “मम पुर वति aster सन श्रीती | राठ fig जाइ तिन हि 7 ft 
se काहि कीन्‍्हेति चरण प्रहारा | अर्थात्‌ मरे राज्य में रह कर तपस्या म 

विष्णु की यज्ञ होम करता MEL esa मेरे राज्य? निकल जाब मेरे राज्य पे ऐसा 


| 
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लात का प्रहार करके दशा सं निकाल दिया था यथा'िहि देश निकाशे बहु विधि 
ma, || १८ 


ale बरणि न जाइ अनीति, घोर निशाचर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहिं कवन मिति ॥ 


अथ--रावण इत्यादि राक्षसों कौ अनीति वर्णन नहीँ की जा सकती है । 
जिनकी हिंसा ही में परम प्रीति है उनके पापों की कया सीमा है ॥२६॥ 

भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! यथा'वरणि न जाई अनीति, अर्थात्‌ राक्सों 
को अनोति कही नहीं जा सकती है अर्थात्‌ घोर निशाचर जो अन्याय करते हैं 
यथा'पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, इत्यादि जो कुछ करते हैं बह सभी 
वेद पुराण शास्त्र तथा थम के प्रतिकूल ही करते हैं यथा' अहिंसा हि परमो ष्म 
के स्थान पर'हिसा दि परमो धमे” ऐसा सभी अन्याय अनीति करते हैं। तथा 
ag महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर मच्बहोंदत्यादि जिन राचसों का हिंसा 
रथात्‌ जीव मारना ही परम धर्म है उनके पापों की क्या संख्या है। यथा 
नर अहार रजनीचर करही | कपट वेष विधि कोटिक eT Ml, तथा'बानर भालु ARIK 
ent, इत्यादि उनका उद्यम ही पापाचरण है। तभी तो निशिचर कहे जाते हैं सब 
पापाचरण रात में ही होता है। वे राक्षस सब रात्रिचर कहे जाते हैं उनके पापों 


की सीमा नहीं है ॥२६॥ 


We बहु खलल चोर जुआरी । जे ताकहि परधन परनारी ॥१॥ 
मानहिं मांतु पिता नहिं देवा । साधुन ते करवावहिं सेवा ॥२॥ 


पे aN ~ iy 

अथ--केबल चोर जुआरियों की बृद्धि हुई जो सवेकाल परस्त्री 
पर ही इष्टि रखते हैं यथा" परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद । ते नर॒ पामर 
गमय देह घरे मनुजाद ॥, बही राक्षस कहे जाते हैं ॥१॥ सा तथा an 
CESS SS 'मात fag FA FU स्त्रादवाः 

तथा ब्राह्मण गुरु न मानना संतों से सेबा करवाना यथा “४ पट रे 
FE निकराः, माता पिता से द्रोप करना देवता देवी ब सनातन धर्मको न Be 
तो से पग सेवा कराना, और उनके धन से अपनी जीविका चलाना इता 


WU राचतसों में होते हैं ये सब बही करते थे ॥२॥ 
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नके यह आचरण भवानी । ते जानहु निशिचर Ta Tay; | 
अतिशय देखि धमं को हानी | परम सभीत धरा अकुलानी ॥॥॥ 


अथ-हे भवानी | आज दिन भो जिनके यह आचरण हो तो उन प्राणियों 
को राचस के ही समान जानना TASTY कुल पुलस्त्य कर नाती, अर्थात्‌ राइ 
तो उत्तम कुलीन पुलस्त्य ऋषि का नाती विसश्रवा का पुत्र ब्राह्मण ही था परु 
आचरण से ही राक्षस हुआ तथा* तदा! verge साप वश भये सकल अघ खप 
अर्थात्‌ कम से LAAT कहा जाता है ऑर दुस्कम से ही दानव कहा जाता Fay 
इस प्रकार धम की पूण हानि देखकर प्रथ्वी भय से व्याकुल हो गई यथा रलोक- 
भूमिभरिण मरना दशत्रदन मुखाः शेष रक्षो गणानाम्‌, अथोत रादण TAL TA गणां 
के पापाचरण के भार से प्रथ्वी पीड़ित होकर व्याकुल हुई अर्थात जब Tet a 
साम्राज्य हो गया धर्म का पूर्ण विनाश हो गया तव पृथी भय से व्यावृत 
हुई ॥४॥ 


गिरि सर सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरु एक पखोही॥॥ 
सकल धर्म देखहि विपरीता | कहि न सकहिं रावण भयभीता ॥६॥ 


अथ--प्वत नदी ओर ABT का भार मुझे नहीं हे जितना अधिक मोर 
मुझ परद्रोहियों का है यथाथर निन्दा सम अघ ने गिरीसा, yyy ओर सभी धम % 
विपरीत क्राय देखरहे हैं फिर भी रावण के भय से कोई कह नहीं सकता है| 
Fae “दशमु वशवर्ती नर नारी, सब रावण के आधीन है ॥३॥ 


धेनु रूप धरि हृदय विचारी । गई तहाँ जहँ सुर झुनि भारी | 
निज संताप सुनायसि रोई। काहू ते कळु काज न होई 


अथे--एृथ्वी गो रूप धारण कर बिचार कर वहां गई जहां देबता शर i 
का समूह है । यथा'मुति गण मिलन. विशेष बन सबा माति भल गोर. अर्था छ | 
विचार करके कि देवता मुनियों के समूह में जाने से मेरा विशेष कल्याण i | 
बहा अपना दुःख रारो कर सबको सुनाया परन्तु सब सुनकर मौत रहे ye 
कुछ कार्य को सफलता नहीं हो सकती हैं। यथा'कहि न सकर्हि रावण a 
के भय से काइ बोल नहीं सका ॥८॥ 


| | 
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jo Bt Sia गन्धर्वा मिलिकर सर्वा गये विरंवि के लोका ॥ 
संग गो तनु थारी भूमि विचारि परम बिकल भय शोका॥ 
7a सव जाना मन अनुमाना हमरो कु न बसाई॥ 
जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई ॥ १ 8॥ 


समूह छुनि और aa सब मिलकर ब्रह्मलोक ब्रह्मा के पास 
गये यथा'लोकल्ा गो रूपमादी दिविज मुनि जने: साकमव्जासनस्म, अर्थात्‌ सब 
र्म जोक गये । संग में बिचारी दीन गो रूप धारी प्रथ्वी थी भय और शोक से 
परम व्याकुल थी । सर्वज्ञ शिरोमणि ब्रह्मा आते ही अनुमान से सब्र जान गये 
परन्तु मन में विचार कर बोले मेरा भी कया वश हे यथा! Wed कमं गाति जान 
विधाता, अर्थात्‌ रावण को Aa हो तो वरदान दिया है | तथा'िह्या ध्यात्वा मुहू त सकल 
मयि हृदा वेद शोपात्मकत्वात्‌, अर्थात्‌ ARI एक YFA अपन हृदय में ध्यान करके 
पृथ्वी के कल्याण का माग जान गये क्योंकि सवान्तयांमी है HAT को शान्त्वा 
देकर बोले हे geal ! जिसकी तुम सेविका हो बह अविनाशी है वही हपारी तुम्हारी 
पकी रक्षा करेगा | यथा 'पालन सुर घरणी अदयुत करणा मर्म न जाने कोट हे पृथ्बी 
ये प्रभु हम सबों को केसे पालन करते वह ता वही जानते ह।१६॥ 


lo धर्णि घरह मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिर। 
जोनत जन की पोर, प्रथु मंजहि दारुण बिपद ॥९७। 


, „ अथ--भगवान्‌ के चरणां को स्मरण करके ब्रह्मा बासी कि 
पेय धारण RY Ty श्रीरामजी भक्तां के दुःखं का जानते ह 
TSE करेंगे ॥२७॥ 

) भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! र | 
ज भगवा at ण करके बोले यथा 
प बोले कि हे दी द मेँ धीरज धारण करो प्रश्न श्रीराम जी भर्ता के 

जानते हैं यथा" म्कत्रिरहृ दुःख ढु खित युजावा, तथा जो AIS भक्त कर AR 
ऐम रोप पावक सो जरई ॥, थे प्रथु हम लोगों की घोर पत्ति से नर रक्षा 
करेंगे यथा भक्त Fanta भंजन सुख दायक, वे my विपत्ति विनाशी हैं ऑर सुख दाता 


8... ७ == 


arf धरहु मन धीर, अर्थात्‌ श्री ब्रह्मा 
मुमिरत राम हृदय अस श्वा 
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— ` आ ; 
हैं निश्‍चय हम AT का दुःख हरण करके सुखी घनावेंगे ॥२७॥ 
Ri ह 
बेठे सुर सब करहि विचारा । FE पाइय प्रभु करिय पुकारा yy 
~ SN X A 
पुर वेकण्ठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि महेँ बस | र 
्र्थ-सब देवता गण बैठे विचारे करते हैं कि उस प्रश को कहां पा रौ 
अपना दुःख पुकार कर कहे यथा* शारद श्रुति रोप! ऋषय श्शेषा जाकह कोड नह 
जाना, बह प्रशच कहां रहते हैं जिसको कोई जानता ही नहीं है ॥१॥ किमी ने हा 
THUS धाम चलो ओर किसी ने कहा वे प्रश्न तो चीर सागर में निवास के ¦ 
तथातरकि न wale सकल अबुमानी, यथार्थे में कोई निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। 
केवल अनुमान करते हैं ॥२॥ 


जाके हृदय भक्ति जस प्रीती। प्रभु ae प्रगट सदा यह रोतो a 
तेहि समाज गिरिजा में waa | अवसर पाइ बचन एक कहेऊं॥१' | 


iN ५ y er ~ LS 
Z अथ-श्रीशंक्रजौ अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि जिसके हृदय में जेमी 
प्रीति भक्ति 


हैं प्रश्न वहां बैसे ही प्रगट होते हैं उनकी यह सदा की रीति है यश | | 
न काष्ठे विध्यते देवों aad न मुरमये। भावो हि विद्यते देवः तस्माद्भावोहि ाररम्‌॥ | | 
अर्थात्‌ भगवान्‌ तो भाव के भिखारी हैं भाव से ही प्रगट होते हैं तथा“ नाहं कि || 
FNS योनां हृदये न च । मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद ॥ भगवान्‌ शरी 
भक्त वर नारद को बता रहे हैं कि में Agus में नहीं रहता हुँ और न योगिक 
हदय म॑ रहता हूँ परन्तु मेरे भक्त जहां मेरा गुणानुत्राद गान करते हैं वहीं में सा 
हैं | अर्थात्‌ भक्तों की भक्ति में रहता हूँ हमारे भक्त गण जहां हमारा नाम संग | | 
करते हैं में वहाँ रहकर भक्तों के साथ अपनी तान अलाप करता रहता हूँ गरि 
उनके सुख के लिये उन्हीं के हृदय कमल में बैठा रहता हूँ यथा'बचत रगे मी 
भजन करे निष्काम । तिनके हृदय कमल महँ करों सदा बिश्राम ॥, मैं वहीँ भे 
के कोमल हृदय में ही निवास करता हूँ यथार्थ में भगवान्‌ की प्राप्ति का पर 
श्री शंकर जी ही किये॥३।।े गिरिजे में मी उस समय उसी देवताओं की सग 
में ही थातो अवसर देखकर एक बात कही अर्थात मौका देखकर में भी गी 

यथा समय चूक पुनि का पदचिताने, तथा' राति रायन अवसर पाई, भोका at @ 


—__ ee _.- 
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| ® वालकाणड के (६७१ 
ee 
र्त सय इन्द्रादि देवताओं का मत समाप्त होगया और कुछ निश्चय नहीं हुआ 
तो मेने भी एक प्रस्ताव बताया We : 
प्रभु व्यापक सवत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना ॥५॥ 
देशकाल दिश विदिशहु माहीं ( कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभुनाहीं ॥६॥ 


ग्रथं-हे भाइयों में तो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सत्र ही समान रूप से 
व्यापक हैं, यथा रामतक् व्यापक जगजाना! परापर ब्रह्म श्रीराम जी सारे जगत में 
व्यापक हैं यह में तो Far सारो संसार ही जानता है ॥५॥ देशकाल और दिशा 
विदिशा सवत्र ही हैं, कहिये वह कोन सा स्थान है जहाँ बह ग्रु नहीं है, यथा- 
जहैँ न होहु ae देहु कहि? तथा 'राम ब्रह्म चिस्मय अविनाशी | सर्वरहित सब उर पुर 
बरी ॥ तथापि जाके हृदय भक्ति अस प्रीती | प्रमु तहँ प्रगट सदा यह रीती ॥ 
गु भक्ति प्रीति के अनुपार स्त्र हैं ओर कहीं नहीं हैं अर्थात्‌ जो aaa जानता हे 
उसके लिए सवत्र हैं, और जो कहीं नहीँ जानता है उसके लिये कहीं नहीं हैं । 
अतएव भगवान्‌ सवत्र हें ॥६॥ 


WaT मय सब रहित बिरागी । परमते परमुप्रगटे' जिमि आगो॥७। 
मर बचन सबके मन माना। साध साड कहि बह्म बखाना ॥८॥ 


0 ~ ns SS ~ CN SN 
अथ--भगवान्‌ अग जप मय सव रहित कहीं पर नहों हैं परन्तु प्रेम से ऐसे 
Mz होते है, जेसे काष्ट से अग्नि प्रगट होती है। यथा पावक युगा सम वहम त्रिवेकृ। 
कक दार भत देखिय कृ Ss ay “या, कक गे है एक तो 
7 देखिय एकू ॥ अर्थात्‌ जैसे काष्ठ में अग्नि दो प्रकार को है एक तो 
MS में गुप्त है और एक प्रगट है, ऐसे at अभक्तं के हृदय में में oF RS 
| रस पु हृदय aga अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखासी ॥ बह विकार रहित 
म इय में ही रहते हुए भी समी जीव दुःख से दीन हों रहे हैं और जो 
है है यथा सकल कामना हीन जे राम भक्तिरस लॉग | नाम धुर पियूष हृद तिनहुँ 
कि उनके लिये गट है भगत 0 5 
गद हो जाती है, ऐसे ही श्रीराम नाम को रगड़ होने से वह प्रच प्रगट हो जाता 
हे Re नाम Prete aly यतन a | सोउ ब्राटत जिमि मोल रतव ते tl तथा राम 
गाम as न 
7 हल्दी गिरा om? ते aca अर्थात श्रीराम नाम की ही रगर से वह प्रगट हो 


————<$$— 


—————- 
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<< 


| 
जाते है तो उनके लिये प्रगट है ॥७॥ इस प्रकार मेरा वचन सबके मनम क 
गया अर्थात्‌ सबके aT निश्चय होगया, aT श्री पितामह ब्रह्मा जी मेरी ay 
साधु कह कर प्रशंसा करने लगे यथा अंगुरा अरूप अलख गति जोई । भक्त प्रेम ag 
तगुण सो होई ॥ तथा जो यह वचन सत्य श्रुति भाला । तो हमारि पूजहि अभिलाता ॥ 
यह तो श्रुति सिद्धान्त है आप परम साधु हैं सत्य कहते हैं, यदि यह श्रति र 
सिद्धान्त यथाथ है तो हम aatat अभिलापा अवश्य पूण होगी, यथार्थ बात यह; 
यथा मृषा वचन नहिं ईश्वर कहीं, श्री शंकर जी सत्य कह रहे हैं ॥८॥ 


alo स॒नि बिरंचि मन हर्ष तबु, पुलक नयन वह नीर। 
अस्तुति करत जोरि कर, सावधान सतिधीर ।।१६०॥ 


अथ-मेरा बचन सुनकर ब्रह्मा जी मनमें बहुत हर्षित हुए ओर शरीर ga- 
कॉकित होकर नेत्रों में जल बहाते हुए हाथ जोड़कर स्थिर बुद्धि से बड़ी सावधानी 
| पवक अस्तुत प्रारम्भ किये ॥ १६०॥ 


i 


| भावाथं- भेय्या बालक बृन्द ! यथा ‘ale बिरंचि मन हप aa? अर्थात स 
प्रकार मर वचन को यथाथ सुनकर पितामह श्री ब्रह्मा जी बहुत हर्षित हुए, यथा 
। 'कुलिश कटोर faze लोई छाती । सुनि हारि चरित न जो हृरपाती ॥ पुनः शरीर पुल 
कायमान होते हुए ओर नेत्रों से आँसुओं की धारा प्रवाहित करके, बड़ी सावधानी 
से बुद्धि को शान्त किये हुए दोनों हाथ जोड़कर अस्तुति करना प्रारम्भ किये, यथा 
सम OU गावत Jan शरीरा ! गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥! तथा सावधान #१६ 
गद दवाना | धार भक्ति पथ परम प्रबीना ॥ एवं 'कह ee करजोरी स्तुति तोरी # 
| दिलि ह अननत? इत्यादि भक्ति के सहकार से स्तुति करने लगे सावधानी शर 
राजकीय शब्दों से बहुमान्य पूर्वक अस्तुति किये ॥१६०॥ 


“जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगं! 
[vie AS हितकारी जय असुरारी सिन्धु सुता प्रियकर्तो 
„= पालन्न सुर धरणी अदभुत करणी मर्म न जाने TE 
” „जो सहज पाला दीन दयालो करो अनुग्रह सोई UR" 
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AA—AGN सात समूह दवता स्तुति करते fe हे देवताओं के रक्षक, 
भक्तों के सुखदाता, शरणागत पालक भगवान्‌ आपकी जय जयकार हॉ, जय हो 

Tie गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, हे असुरों के श्न, लक्तप्रीकान्त आपकी 

| आप कस देवता तथा एथ्वी को पालन करते हैं इमक्ा मर्म कोई नहो 
जानता हैं| आर AT TY स्वभाव से ही कृपालु हैं, दोनों पर दया करने वाले a 
रही प्रभु आज हम दवता AT झुनया पर Ho कीजिये, यथा जव जब नाथ 
हुन हुल पायो । नाना agate तुमहिं नशायों॥ तथा मान कमठ सूकर नरहरी | वामन 
परशुराम वपु धरी ॥ अर्थात्‌ मच्छ, कच्छ, वाराह इत्यादि अवतार तो हमी सब 
देवताओं का रचा के लिए धारण किय हें ्रोर रक्षा किये हैं ॥२०॥ 


Fo— FAY जय अविनाशी सब घट Tal व्यापक परमानन्दा । 
अविगत गोतीता चरित पुनीता माया रहित Bree 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि वृन्दा । 
निशिवासर carafe हरिगण गावहिं जयति सच्चिदा नन्दा।२१। 


के 


अथ--हे अविनाशी परात्पर ब्रह्म परमात्मा, आप AT ATA म॑ वास 
Wa हैं, सवे व्यापक हैं, सत्‌चित्‌ आनन्द परमानम्द रूप हैं। आपको जय हो 
जय मायाधीश्वर माया से परे, हे सुकुन्द भगवान्‌, आप सभी के लिए सदा 
्रचिन्त्थ, इन्द्रियों के व्यवद्वार से अतीत हैं फिर भी आपके किये हुये चरित्र 
महृत्‌ बिचित्र था पावन पावनानाम्‌, सथा सेवक मण माव मराल से | पावन 
-ग तरंग मालले ॥ जिसकी प्राप्ति करने के लिये बड़े २ ऋषीश्वर मुनोरवर माया 
ममता सी पुत्रादि मोह रहित होकर सांसारिक विषयों से बराग्य लकर आपके चरला 
में अतिशय प्रेम करते इए भजन करते हैं, तथापि यथा जन्म जलम सु वतन 
गाही | अन्तम कहि आवत नाही ॥ तथा हरि तान भ्यान विरागा योग अनेक मुनि 
Me पाक! इत्यादि कष्ट से प्राप्त होते हं । ्हनिशि आपका गुशाउुबाद गाते दु 
पाने करते रहते हैं यथा०“चितवत पंथ es दिनराती, ऐसा, तथा अनेक जन्म सि 
इसतोया नित परांगतिम्‌ AAMT जम्मान्तरा की सिद्धि से आपका प्राप्त होते | 


| | 
ह सत्‌नित्‌ आनन्द भगवान्‌ आपकी जय हो जय हो URE ae । 
>*जैहि ~हि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई ते = बनाई संग सहाय न_दूजा।| | 
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सो करहु अधारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पूज्ञा। 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरुबा। 
मन कच क्रम TAY BUTS सयानी शरण सकल सुर Gy 


3 अथ--जिन्‍्हों ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बिना किसी की सहायता के स्वयं उपाय 
से किये, यथा माया कोट avs निधाना, अर्थात्‌ हे ग्रमो आपने जो ब्रिगुणाक्षत 
सृष्टि की रचना की है, जिसके अधिष्ठात देवता, सतोगुण के बिष्णु, रजोगुण के 
ब्रह्मा, ओर ATU के श्री शंकर जी हुए, यथा 'त्रियुरा रूप त्रे मूरति धाह, 
अतः ब्रह्मा उत्पत्ति, बिष्णु पालन ओर शंकर जी संहार करते हैं, तथा Sehr पाला 
अलग सर्माहा, इस सृष्टि कार्य में भी आप किसी कौ सहायता नहीं लिये, सयं स 
किये, विष्णु कोटिशत पालन करता | रद्र कोटि शात सम संहर्त्ता ॥ होकर van 
की उत्पत्ति पालम और प्रलय क्रिया करते हैं । हे पापहारी बही प्रथु हम सव देवता 
वी और ऋषि झुनि सबकी चिन्ता व दुःख को हरण कीजिये, हम सब भ 

मांक पूजन पाठ कुछ नहीं जानते हें, यथा 'हम देवता परम अधिकारी | स्वार्थ ख 
तव भक्ति Fart हम देवता परम अधिकारी होते हुये भी स्वार्थं वश आफ 
भक्ति भूल गये है । at og अतर अर्थात्‌ संसार सागर में खरी पुत्रादि की माय 
ममता मोह से युक्त करते हैं ओर जो मननशील झुनियों के मन को सदा नल 
दृते हैं, यथा जय महेश मन मानम हँसा, और भक्तों पर पड़ो हुई घोर विपति से 
र्चा करते हैं, यथा मक्त वियाति भंजन सुख दायक, आज हम eal देवता, मन बचे 
और कमे स श्रपनी सारी गुण चातुरी को छोड़कर उन्हीं my श्रीराम जी की शरण 
सते है, यथा जा aaa आवे सरनाई। wel ताहि प्राण की नाई ॥ हुम सामे 
शरण हैं मेरी tar कीजिये ॥२१॥ 


Fo— ANS श्रुति शेषाऋषय अशेषा जाकहँ कोउ नहिं जाना॥ 
जेहि दीन पियारे बेद पुकारे gat सो श्री ware 
भव वारिधि मन्दर सब विधि सुन्दर गुण मंदिर सुख पु जा | 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ Tae 

ren meno ee MMS. ° 
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्रथ--हे प्रभो ! जिसको सारे ऋषि मुनि तथा शेप सरस्वती कोई भी नहीं जानते 
हूँ यथा (Wh न सकहि सकल अनुमान, केवल सभी अनुमान करते हैं। तथा- 
ga निरूपण विविध विधि, अर्थात नाना नाम नाना रूप से कहे जाते हैं यथा 'एलोक- 
३ शवा समुपासते शिव इति बह्मोति वेदान्तिनो | ater वुद्ध इति प्रमाण पटवः Bafa 
वैयायिका, अर्थात्‌ कोई शिव कहते हैं कोई ब्रह्म कहते हैं कोई बुद्ध कहते हैं आर 
ay कत्ता कहते हैं यथाथ कोई नहीं जानता है परन्तु वेद पुकार पुकार कर कहते 
हैं वह है दीनप्रिय दीनबन्धु उनका नाम है भगवान्‌ यथा“जिनदिं परम प्रिय खि 
तथा परम अकिंचन श्रिय हरि केरे,अ्र्थात्‌ जिस प्रभु को दीन प्रिय हैं, हे दीन बन्धु, 
प्रणतपाल, भक्तवत्सल वही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हम सब की TAT करें प्रसन्न हो हये 
यथा दयालु दीन हों तू दानि हों भिखारी, जो भगवान्‌ संसार सागर को मन्थन 
करने के लिये मन्दराचल पर्वत रूप हैं अर्थात्‌ प्राणियों को संसार बन्धन से मुक्त 
तथा देहिक देविक और भौतिक तापों से युक्त करने वाले हैं जो सब प्रकार सुन्दर 
हैं यथा राम चरण सव लायक, और सब गुणनिधि सुख सच्चिदानन्द हे.यथा" जा 
mae सिवु gavel शीकर ते त्रैलोक घुषासी ॥, जो अपने कण मात्र सुख से ही 
मारे संसार को सुखी बनाये हैं। हे नाथ उसी उदार प्रश्न भगवान्‌ श्रीराम जी की 
म संपूर्ण देवता तथा सम्पूर्ण ऋषि gia एवं बड़े बड़े सब सिद्ध यथा"रि तज शुक 
HARI नारद्‌ । से मुनि ब्रह्म ब्रिचार बिशारद ॥ इत्यादि सब अतिशय भय से 
आतुर होकर आपके चरण कमलों में प्रणाम(भूमिष्ट साष्टांग)करते हुए शरण 
ले हैं हम सत्रों की रक्षा कीजिये ॥२३॥ 


als जानि समय सुर भूमि सुनि, वचन समेत सनेह । 
गगन गिरा गम्भीर मइ, हरण शोक सन्दह॥१5१॥ 


` अर्ध--देवता तथा पृथ्वी को भयभीत जानकर और स्नेह युक्त वचन सुनकर 
म शोक सन्देह हरने बाली गम्भीर काश बाशी हुई॥१६१॥ oh 
भावार्य--पैस्या बालक चुन्द ! यथाजाति सव हुए भूमि सि, श्र्थात्‌ TA 
था देवताओं को ग्रेम एवं स्नेह भरी वाणी सुनकर विशेष भयमीत 
आका es हे ब ° प्रम सर्वज्ञ दास गिज जानी । गति 
भश भाग से गम्भीर बाणी सुनाई पड़ी यथा 7 mat ee a 
एव, तथाभाँयु मागु इति भइ नम वानी | परम गंभीर इपागृत Way ए 


| RR 
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SS e-__—| 
रलोक- इति वन्तं ब्रह्माणां वभाषे भगवान्‌ हरिः कि ल तं विधाः अलुबाचाि afta 
श्र्थात्‌ इस प्रकार अस्तुति करने पर भगवान श्रारासत्रा TNA हकर आकाशबाणो 
द्वारा बोले सब शोक तथा सन्‍्देह हरने वाली बह बरह्म याणी को सुने am 
अब उर धरहु ब्रह्म बर वानी | सत्य सदा संतत शुच्षि जानी ॥, यह वाणी दे 

ड st (जो सभीत आवा शरणाई । रकष 
ताओं का सब शोक तथा सन्देह नाश होगया तथा (जा ९ शरणाई | रि 


ताहि प्राण की are’ ॥, तथा“शरभयं सबै भूतेभ्यो ददास्येतद्वतंमम्‌, अर्थात्‌ हे देवता गण 
तथा पृथ्वी आप सब अभय हो जाओ ॥१६१॥ 


जनि डरपहु सुनि सिद्ध सुरेशा | तुमहिं लागि धरिहों नर मेपा॥१। 
stad सहित मनुज अवतारा | लेहों दिनकर वंश उदारा ॥२॥ 


अर्थ-हे इन्द्रादि देवता तथा सिद्ध सुनीशवरों अब खाप सब मत डरो आप स 
के लिये में मनुष्यावतार लू'गा यथा भक्त प्रेम बश प्रगट सो होई, अर्थात bb 
लिये मेरा अथतार होता है ॥१॥ में अपने अंशों सहित परम उदार झ्र्बश में 
अबतार लू'गा यथा*जिनके aefe न रिपु रण पीटी । नहि पावहि परिय मतत र्थ | 
मंगन ल्रहहिं न जिनके नाहि, तथा" शिवि दर्धीच दरिचन्द नरेशा | धह ध ts pe 
कलेशा ॥ अर्थात्‌ जिस वंश की परम्परा में उदार होते आये हैं उसी वंश में श्रयत 
हूँगा ॥२॥ 


pas ~ wy ds ry = 5 |! 
कश्यप अदिति महातप कीन्हा | तिनकहुँ में पूरव बर दीश 
ते दशरथ कोशल्या रूपा। कौसलपुरी प्रगट ACT 


~ an Lona’ gh ल Ss Hd तको a 
अर्थ-कश्यप और ्रदिति पूर्व जन्म में घोर तपस्या किये थे और मने 3 


दान दिया है यथा<लोक-कश्यपस्य बरो दत्तस्तपता तोपितः, अर्थात्‌ कश ह 
की तपस्या से संतुष्ट होकर उनको Ha Ae दिया SURAT दशर ह 
श्री अयोध्या में मनुष्यों के राजा होकर अवतार लिये हैं यथा" रले उता 
भावाय तथेत्यंगी कृतं मया | स इद्वानी दशरथो. भूसा तिष्टन्ति भूतले ॥, अर्थात aI | 
मुझे पुत्र भावना से याचना किया है और में उनका पुत्र होना स्वीकार कि 
वे a oe tl ae geal पर राजा दशरथ होकर उपस्थित हैं ॥४॥ 


ती 
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| 2 ए N “ [a ° 
तितके गह गवतरिहों जाई | रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥५॥ 


गारद बचन सत्य सब करिहों । परम शक्ति समेत अवतरिहों॥६॥ 
र्थरघुकुतञ में शिरोमणि रूप होकर हम चारो भाई अवती होंगे यथा 
त मि दशरथ के जावे, तथा“चारी शील रूप धुरा घामा । तदि pay 
sar ॥ एव ?लोक-तस्पाहं पृत्रतामेत्य कौशल्यायाँ शुभ दिने । oy i on 
| यों ररक अर्थात्‌ उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से एयक ९ om ale 4 गे 
Saar और मैं शुभ दिन में कोशल्या के गर्भ से ओर के हर a 
पे भरत, लच्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न होंगे ॥३॥ श्री ATS, NR 
रत्य करू गा अपनी परम शक्ति सहित अवतार लू गा यथां VE + मेरी 
हि जनकस्य गृहे तदा | उत्पत्स्यति तया साथ सर्व सम्पादया सह ॥ मेर साथ al है 
गा माया भी जनक राजा के गृह में उत्पन्न होगी | और आपका AA काय सफ 
FRAT ॥६॥ ee 
'नारद बचन सत्य, अर्थात्‌ नारद ऋषि झे शाप दण a4 sae at 
afi धरि रेहा | सोइ तनु धरहु शाप मम Val अतः मे i a ॥ बानर 
होगा पुनः tafe आकृति तुम कीन्ह हमारी | करिह AK en et ai 
फे सेबक मिलैंगे एवं'मण अपकार alee ठग भ । Hi : चन भ्रत्तरशः सत्य 
जी के बिरह से में बहुत दुःखी ae gala नारद के सेव 4 


BRAT ॥६॥ 


था ae मोहि 


a न A नर्भ व समुदाई oll 
हरिहों सकल भूमि गरु हरे सुर हदय जुढ़ाना Ue 


गगन ब्रह्म बाणी सुन काना । तुरंत नस जि 
६ ५ खावा well 
तब ब्रह्मा धरिणिहि समुभावा | भय भई भरोत अब आप 
गा 
पृथ्वी का से भार pp es 


तुम aa जा a 
का हृदय शाति 
राय रूप सब चले 


अथ-हे देवता गण! उसी 5 i 
लोग निर्भय हो जाओ यशथ्यातिज निज एई | pone 
उ डि काहू ॥, | ७॥ आकाश ATT कानों से सु 


Re x be) ‘fea धरि 
ह Sate a ओर जल्दी ही ATA धाम को चे 


ले गये यथा 
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=== कक 
नाइ पढ माथ, सब चले ॥८॥। तब ब्रह्मा प्रथ्वी को समभाये ऐथ्यी को भी aan 
भरोसा हो गया और अभय हो गई TOIT घरहु मन धीर कह AE af a : 
पुमिरि । जानत जन की पीर प्रभु dale दारुण बिपद ॥, इत्यादि aaa in) 


दो० निज लोकहिं बिरंचि गे, देवम्ह इहै सिखाह | 
बानर तबु धरि धरणि महेँ, हरि पद सेवहु जाइ ॥१०७॥ 


अथ-देवताओं को यह सिखाकर कि तुम बानर शरीर धारण कर परथ्वी एए 
जाओ ऑर भगवान्‌ की सेवा करो ऐसा कहकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गगर 
॥१६२॥ ह| 

भावाथ भैय्या बालक वृन्द | यथा'निज लोकहि वरचि गे, अर्थात बार | | 
शरीर धारण करके तुम सब पृथ्वी पर TAT भगवान्‌ की चरण सेवा करो देव- 
ताश्रों को यह सिखाकर ब्रह्मा अपने लोक चले गये अर्थात्‌ रावण को बादाम 
हे । हम काहू के मरहिं न मारे । बानर मनुज जाति हुड वारे ॥,ब्रानर श्रौर मनुष्य 
दो को छोड़ कर ओर में किसी से न मरूँ | तो भगवान्‌ नर हो रहे हैं और तुम 
सब बानर हो जाओ तो नर वानर के हाथ से ही रावण को मृत्यु का बिधान 
हमने किया हे यथा'मानुपेण मतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता, तो एक पंथ दो कान 
भगवान्‌ को सेवा भी होगी यथा'तारद बचत सत्य सब करिहों, तथा" Beale अश 
पहाव तुम्हारी, और नर वानर दोनों के संयोग से रावण का संहार भी होगा तमी 
तो हम सबकी विपत्ति दूर होगी इस प्रकार देवता तथा Test को समाक बह्मा 
ब्रह्म लोक को चले गये ॥१६२॥ 


गये देव सप्र निज निज धामा । भूमि aida पाथेउ विश्रामा Itt! 
जां कडु आयसु ब्रह्मा दीन्हा । हमें देव बिलम्ब न कीन्हा ॥ १ 


S 5 = > 2 x n ~ 
अथे-सब देवता अपने अपने धाम चले गये थ्वी सहित सबको मे 
आनन्द है यथा“गरान ब्रह्म वानी सुनि काना । तुरत fat युर हृदय जुड़ी ee 
गिरा गंभीर भइ हरण शोक सन्देह , इभी से सबका मन प्रसन्न है ॥१॥ रर ह 
श्र A ~ ae a क ने q 

जी जो आज्ञा दिये तो देवता बहुत हित हुए बानर शारीर धारण yh 
बिलम्ब नहा किये यथा alg पावन ag पुभग शारीरा | जो तनु पाई मजर tins 


3 j 
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gant अंगद हचुमाना । घरण कमल चापत विधि नाना ॥ भगवान्‌ की सेवा 


नर ~ ~ में जल्दी A aI ata bat 
at हसी से देवता TAT शरीर धारण करने में जल्दी किये ओर हापित हुये । 
"वार रत तब भक्ति विसारी' |॥२॥ 


यथा , 
रचर देह भरी डिति माहों। अतुलित बल प्रताप तिनपाहों 
गिरि तरु नख आयुध सव बीरा । हरिमारग बितवहि मतिधीरा॥४॥ 


अर्थ--देवता लोग प्रथ्वी पर बानर शरीर धारण किये ओर उनमें अतुलत 
बल तथा प्रताप था, यथा रसु ताप बल सहज अंका, बलवान हुए ॥२॥ के 
qq x 2 घ हैं, सति धीरे किये हुये भगवा 
पहावीर, पर्वत Jat और नख ही जिनके आयुध ई, मति धीरे किय हुये न्‌ 
द्री रास्ता देख रहे हैं, यथा 'चितबत पंथ ee दिनरात) ॥४॥ 
~ ~ 
w YAN SVS ज्‌ q कृ aq eB है ॥ 
गिरिकानन जह तहँ भरि पूरी । रहे निजनिज अनीक GIT SAT 
चरित में भ खा । अबसो सुनह जो वीवहिराखा॥९॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाखा । बसो सुनहु जी नौ 
R 0 + विशाल 5 बनाकर - 
र्थ पर्यंत, वनस्थली में जहां तद्वां अपनी अबर्ता विशा ae ` बकर 
पूर्ण रहे अर्थात्‌ सर्वश्रथम बरह्मा, जामबंत रूप, ओर शक ह ये 
im, इन्द्र वाली रूप, GA सुग्रीव) ओर पवनय भा हक म कोटि देवता 
यथा अब्दो पवनकुम।रः अग्नि नल्‌, वरुण नील रूप मे कस ऋरशवरूब, 
0 ~ n गथ 'नानावरण अरुले 30 4Ie ` 
नाना रूप नाना वण वेपधारी हुए। य्था 7 दश देशान्तरं में स्थान स्थान 
aa gedt पर जहां तहां पर्यत नदी र वर्ना तथा oe en wake TH 
Me 2 ~ oS x TC : काः Alle Tai 
अ ae aN ae सों मूरख जो किया चहै ल॑खा॥ 
qe कि = तशा व नर कटक उ & MCS 
TR, और समूह सेना तशा [रह 8६ आने का मार्ग देख रहे 
ख्यो असं ड थे, तय्यार बैठे हैं ओर शरे श्रीराम जी के 2 ar 
य्रसंख्यां असंख्य थे, तेय्यार cay चरित्र मैंने गाया, परन्तु FA वचत्र 
हें ॥५॥ गोस्वामी जी बोले, यह सब TF क यथा तो संवाद उदार जेहि 
चरित्र बोच में हो छोड़ दिया था अर नदर अतब ॥ अर्थात्‌ उदार 
वा भा आगे wea । gag ad अवति श ay 
S ment ॥६॥। 
रित बीच में a दिया था अब qe उदार चरित्र at ie 
चारत बीच मं छोड़ दिया बेद विदित तेहि दशरथ नाऊ ॥७॥ 
जवधपरी ल मणिराङ। १५ | 6 
अवधपुरी TSA ACTS | हृदय भक्ति मति सारंग पानी॥८॥ 
< A a 
धम धुरन्धर TTA ज्ञाना | es 
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(६८०) @ श्रीरामचरित-मानस £; 


अथ--भ्री अवध पुरी के चक्रवर्ती महाराजा जी रघुकुल के कुलमशि हैं ॐ 
द प्रति पादित जिनका नाम दशरथ है यथा 'दश सहसे रबि कर लले दशो js 
रथ जाहि | दश शिर fey टै हुन कहिये दशरथ ताहि ॥ इत्यादि गुण a 
दशरथ कहते हैं. तथा आगे होइ चेदि घुरपति लेई । अर सिहासन आसन दै । गे 
दशरथ ॥७॥ और धर्मको धारण करने वाले धुरन्धर, अर्थात्‌ धर्म के xq a । 
र शारंगपाणी अर्थात्‌ हाथों में धनुष धारण करने वाले भगवान्‌ साकेत 
श्रीराम जौ के चरणकमलों में पूर्ण भक्ति थो और सब गुण के निधि थे द 
ard गुणा गाजन, तशा “राजिव नयन धरे भनु शायक, एवं “र्ग अवधि i प 


निषाना, इत्यादि सब गुण सम्पन्न थे ।।८॥ 


ale कोसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरण एनीत | 
पति अनुकूल प्रेम व्टू, हरि पद्‌ कमल विनीत ॥१४१ 


i bas) Loo (NET EEN ~ 
अर्थ-आपकी कोशम्या इत्यादि प्रिय रानियां जो सत्र पतित्र आचरण बाली 
9 धीं Los ~ qT AY los i ~ a8 ~ ० कि 
D पतिन्रता था, ऑर भक्ति पूवक भगवान्‌ श्रीराम जी के चरण कमलों में दर प्रेम 
करने बाली थीं ॥१६३॥ 
Hh: भाब्राश- -भेंय्या बालक वृन्द | यथा कोशल्यादि नारि पिय, अर्थात कोशस्य 
कके आर श्रा सुमित्रा जी यह तीन राजञा की परम प्रिय पटरामी थी ग सब 
पबित्र आचरा अशात इन तीनों का चाल चलन आचरण व्यवहार सब पाम पि 
था । ठम गुरु विप्र धेनु घुर सेवी । तस पुनीत कौशल्या देवी ॥ सभी भ्रमं परायण पति 
> TT ce Lo SS rn EN aN क्री 
परायणा MAA था, और भगवान्‌ श्रीसाकेतबिहारी श्रीरामज्ञी के चरणक्रमलों की 
परम भक्ता थीं, यथा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुणा विगत विनोद । सो अज प्रेम ग्ण 
वश काशत Fl को eS FY el 
शे लारल्या कॉ गोद ॥इस प्रकार सुलक्षणा कौशल्या इत्यादि रानियां थीं॥१६३॥ 
एक बार भपति Taz mara मो iT 
° वार A मन Ari | भइ गलानि मोरे सुत altel lit | 
‘as 
गुरु गृह गये तुरत महिपाला । चरण लागि करि विनय विसाला॥ 
¢ ~ 
a एक समय राजा के मन में पुत्र न होने के कारण दःख इदा रिग 
ey, : i vs 4 ' an 
पुत्र नहीं है। यथा पुत्र हीनस्य में राज्य सबै ay कल्पते? इस प्रकार टि 


Se) x तो अल्दी ही गुरु बशिष्ठजओ के घर गये और चरणों में गिर कर 
बिनय किये, यथा 'रलो० तोऽनपत्यच् SEE या Rr ger! TAR पीड़ितों: बुरुगेकदा । वरिष्ठ खला 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


लाका PT 


श वालकाणड € (६८१) 


ब्रमिवादेदम TUT ॥ अथात्‌ दशरथ जी पुत्र हीन शोक में व्याकुल हुये र अपने 
बलाचार्य गुर AT बाशष्ठ Sl क पास गय, इनस पुत्र का दुख सब कह ॥२॥ 


सुख दुख सव Tele सुनायउ | कहिवसिष्ठ बह॒बिधि समुझायउ॥३। 
रह भीर होइहि सृत चारी। त्रिभूवन विदित भक्त भय हारी el) 


थे--अपना सब सुख दुःख शरी गुरु जी को सुनाये, और भुरु जी नाना 
प्रकार कह कर राजा का सम्मकाये | यथा रलोक-स्वामिन पुत्रकयं मे ey सवं लक्षण 
लक्षितः | पुत्र ह।गस्य में राज्य सवं दुखायकल्पते i अर्थात हे श्री गरुदेव, सयं सुलच्षण 
सम्पन्न, पुत्र मुझे कस प्राप्त हो सो चताइय बना पुत्र क यह राज्य सब दुःख रूप 
हो रहा दै ॥३॥ ग्रु जी बोले धीरज धारण करो त्रेलोक विख्यात भक भय नाशक 
चार पृत्र होंगे, यथा 'र्रोक-ततोडनर्वीद्वसिष्ठस्तं नषिष्यन्ति सुतास्तव | चत्वारः सत्व 
पचा लोकपाला इवापराः ॥ गरू बसिष्ठ जी बोले तुम्हारे लोकपालां के समान 
सं सामथ्यवान्‌ चार पुत्र होंगे ॥४॥ 


[es las a las J 
Wl ऋषाह FAS बुलावा। पुत्र लॉग शुभ AT करावा IAAL 
G&S las Nn > \ CD 
ate साइत मुनि आह।ते Flee | WT आगाचचरू कर लीन्हे॥ all 
अथ--श्री बसिष्ठ जी शृंगी आपी को बुलाकर पुत्र के ।लए मांगलिक यज्ञ 
MANY, यथा “भवत्या तुष्यन्ति माधवा? भगवान्‌ भक्ति से हां Ade ald ॥५॥ 
AU ऋषि पुत्र कामना से भक्ति सहित आहुति दिय ता अग्निदेव प्रसन्न हार 
हाथ मं पायस लिए हये प्रगट होगये, यथा रशी ARAL हयमाने5मों तप्त AGATA 
Ta स्री qed द्रहीत्वोवाच हृ्यवाद्‌॥ अर्थात्‌ यज्ञाचुष्ठान के समय आन मे 
भा पूर्वक आहुति देने से तपाये हुए gra के समान यज्ञ भगवान्‌ स्व AIA 
एक सुबश के पात्र में पायस लेकर प्रगट हुए ' ६॥ 


जो वसिष्ठ क्रु हृदय बिचारा। सकल काज भा सिद्ध तम्हारो॥७॥ 


\ 
पह हति बाँटि देहु नुप जाई। यथा योग्य जेहि भार बनाई ॥५। 


न में विचार किया है पह सथ 
तुतचारी । विशुबन fated भक्त 


अथ-हवे राजन्‌! श्रीवसिष्ठ जी ने जो कुछ म 
काय आपका सिदध दोगया, यथा नी सिद्ध होगया, यथा “बरइ र होहह हि 
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भयहारी Was सब हाोगया। ।७॥ यह पायस लोIजय यर यथा याम्य भाग पनाक 

रानियां को ale दाजय यथा श्लोक-गुहाण पायस द्विव्य॑ पृत्रोये देव नि तम्‌ । 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वैन न संशयः ॥ राजन्‌ यह देवताओं को बनाई हुई पुत्र- 
दायिनी दिव्य Waa लीजिये, ईसक SIU निस्सन्द्‌ह साच्षात्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
को पुत्र रूप में प्राप्त करोगे ॥८॥ 


दो० तब अवश्य पावक भये. सकल Bale GAA | 
परमानन्द ANA नुप, हष न हदय समोइ ॥१६॥ 


अथव सभा सदस्यों को समझाकर अग्निदेव अदृश्य होगय, गाजा दश 
परमानः्द मग्न हैं हृदय में हषं समाता नहीं है ॥१९४॥ 

भावाथ--मभैय्या बालक चन्द ! ‘aq अहश्य पावक भये' अर्थात सब i 
दशरथ इत्यादि को समझाकर AVAST गुप्त होगये, यथा th वासिष्ठ FR हृद 
faa । सकल कार्ये मा सिद्ध तुम्हारा ॥ वह तुम्हारा कार्य सिद्ध होगया, aa 
पुत्र लागि शुभ यज्ञ करावा? TS पुत्रेष्ठी यज्ञ सिद्ध हुईं, आपके पुत्र Ta | Gls 
अग्निदेव कहकर अन्तर्धान होगये, सुनकर पुत्र कामना जिसकी पूणे हान रे 
है ऐसे राजा दशरथ के है का पारावार नहीं रह! यथा "ताल तेग ह atk दे 
सुखी faut नेम ॥ जेस तपस्या छा फल पाकर तपस्पी सुख पाता & तथां 
तमर सूर जय पाई! इत्यादि चक्रवर्ती श्री दशरथ जी अग्निदेव की गो 
! यथा बढ़त वीर जब लही quar, Harare ग्रेम विभोर होगये ॥१६४॥ 


तबहिं राउ प्रिय नारि sate | कोसल्यादि dat Ale Ale 


अर्ध भाग कोशल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर की a 
अर्थ--राजा उसी क्षण प्रिय रानियों को बुलाया ओर काशल्या i 
आगई' अर्थात्‌ सब रानियां तो यज्ञशाल्ा में ही थीं फिर निकट Sal [ल 
नत मुआसिन सादर लाई” yar की त्रा सुनकर सखियां हद 
रानियां क वहीं ले आई ॥१॥ पायस का आधा भाग बड़ी रात 48 
को दिया और आधे के दो भाग किये, यथा सत्र AA ate, भोग 44% । द 
यथा योग्य भाग बनाया गया, आधा भाग श्री कोशल्या को दिवा 
भगवान्‌ श्रीराम जी Se a यथा ‘ati अधिक सुखसागर cel रि al 


दो भाग किये गये ॥२॥ 


il 
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ठ ॐ 


वे कहे तृप सां दय । र्यां सां उभय भाग पुन्‌ भयऊ ॥ ३ 
| ल्या कैकेर हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि en 


भवह आधे का आधा भाग राजा ky को दिये आर जो चतुर्थांश रहा 
के पुन! दो भाग i । WAT प्रथम BVT क्रा ग्रांधा जो HRT को दिया गया 
|| से भरत अबतीणं होंगे यथा (विश्व मरणा पोषण कर जोई, बह संसार को 
|| (पोषण कर्ता होंगे इसलिये एक aauig केकेई at fear गया और 
| sd चतुर्थांश के पुनः दो भाग हुए ॥३॥ वह एक भाग श्रा काश्या 
Jaa एक भाग श्री केफेई जी लेकर प्रसन्नता पूवक सुमित्रा को दिये 
| र्त्‌ दाहिने तरफ से कोशल्या और वाय तरफ से केकेई सुमित्रा को प्रसन्न करती 
|| ध धर कर दिये इसलिये सुमित्रा के दो पुत्र हुये । जो कोशल्या ने दिया था 
|| गे लक्ष्मण हुये जो श्रो रामानुज कहे गये Waly श्रीरामजी के सवक हुये यथा 
aie ते निज fea पात ज्ञानी | लक्ष्मण राम चरण रात माती ॥ ओर जो केकेई 
॥ न दिया था उससे श्रीशत्रुघ्न जी हुये जो भरतानुज कह गय यथा" सरत TARA 
॥दोतों भाई । प्रभु सेवक : जस प्रीति बड़ाई ॥ अर्थात्‌ भरत ओर शत्रुश्च दाना भाई. 
। राम्री सेवक की तरह हैं शत्रघ्नजी भरत को सेवा करते थे ॥४॥ 


| गहि विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारा॥५) 
Jara ते हरि गर्भहिं आये । सकल लोक सुख संप्रति छाये ॥६॥ 


थे-इस प्रकार सब स्त्रियों को गर्म धारण किये हृदय में बहुत भारा हे सुख 
| अर्थात रज td रहित गर्भ धारण हुआ यथा/पिदातत्दमव देह ठा । विगत 
मिर जान अधिकारी ॥, अर्थात्‌ माता पिता का रज ata विकार रहित आपका 
UR हे इस गुप्त ममे को अधिकारी ही जानते ६॥१ ॥जिस दिन से AS as 
Wi आगमन हुआ है तभी से सब लोकों में सुख सम्पति पूर. हो ई है 
| | धावन कुनुमित {गरि गन मनिआरा | वर्हि सकल सरिता धारा ॥ इत्याद चारा 


। गफ सुख फैल गया ॥६॥ 
॥ दर महँ सब राजहिं रानी | शोभा श 


|हिविधि कछुकका[ल चलिगयऊ। जेहि प्रभु 
| न See |. Ce eee eee 


तल तेज की खानी ॥|७॥ 
प्रगट सो अबसर गयंऊ॥ ८॥। 
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अर्थ--शोभा शौल रूप आदि से युक्त सब रानियां राजमहल में बिमार 
रहती हैं | यथा“कोराल्यादि नारि प्रिय सव आचरण पुनीत, सभी पतिपरायण ay 
afm आचरण बाली हैं ॥७॥ इसौ प्रकार कुछ काल अर्थात्‌ दशमास बाद ap 
प्रभु श्रीराम जो के प्रगट होने का समय हुआ यथा VI GAT अब धारिय पाई 
sag अवतीर्ण होने का समय आया ॥८॥ 


दो० योग लग्न ग्रह वार तिथि,सकल भये अनकूल। 


चर अरु अचर हर्ष युत,राम जन्म सुख मूल।॥१६॥॥ | 


झर्थ-अम्रत योग, कर्कट लग्न, सये ग्रह,मंगलवार, नोमी तिथि, यह पी 
शुभ योग एकत्रित हुए ओर सुख मूल श्री राम जन्म के कारण जड़ चेतन सभी 
प्रस्न हैं ॥१६५॥ 
भाषार्थ-पैय्या बालक वृन्द | सथा'योग लग्न ग्रह बार तिथि, अर्थात्‌ योग, 
लग्न, ग्रह, वार ओर तिथि जब सभी मांगलिक स्थान परं एकत्रित हुए यथा- 
रलोक-मधुमसिशिते प्ते नवम्यां wee शुभे । पुतवेस्वृक्त साते उच्चरथे ग्रह TA, 
अर्थात्‌ चैत्र मास, शुक्ल IG, नौमी तिथि, पुनवेसु नचत्र , कर्कट लग्न, यह पाव 
शुभ योग एकत्रित हुए अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम के जन्म के समय में ए 
अपनी अपनी सेवा में उपस्थित हुये यथा'उलति fafa लय विपु तरम * । i 
रजाइ शाशा सवी के ॥, अर्थात्‌ उद्भव, पालन, प्रलय तक तथा ब्रह्मा प 
पर्यन्त एवं बिष से अमृत इत्यादि सभी sedi Ty के आज्ञाथीन हैं। यथा 
म्योउश्रातर्पात यो देवानाग्पुरोहितः | gat यो देवेभ्यो यातो नमोरुचाय तर ॥ अर 
जो परमात्मा सब देवताओं पर शासन करता है और जो अपने तेज मै 
ata किये रहता है जो देवताओं को उपदेश देता है अर्थात्‌ जिसकी रशि 4 
सब देवता कार्य करते हैं जो संसार के सभी कार्यो की योजना करता है ओर 
| सब कार्य में प्रेरित करता है और aa में प्रकाश इन्द्र को वर्षा, अग्नि हैं a 
हक शक्ति इत्यादि कार्य में नियोजित करता है और जो देवताओं स 5 
उपस्थित था जो अजन्मा अनादि सबका कारण है ऐसे प्रकाशमा अ | 
नमस्कार है । यथा“सिब कर परम प्रकाशक जाई । राम श्रनादि अवध ति 


anes हर | al 
इत्यादि उन ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द आनन्द कन्द भगवान्‌ AM 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


धो a 


से सबको भा | | 


विदा! | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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oe 
बन्मोत्सव होने के समय सभी ग्रहादि अनुकूल अर्थात्‌ अपने अपने सेवा स्थान पर 
उपस्थित हुये ओर जड़ चेतन सभी प्रसन्न हुये कि श्रीरामजी के अवती होने से 
हम सबको सुख दोगा यथा“अ्रवधपुरां प्रभु आवत जानी । भई सकल शोभा को खानी ॥ 
श्री प्रभु रामजी का प्राकव्य जानकर श्रीञ्रयोध्या शोभा रूप हो गई सभी प्रसन्न 
हैँ ॥१६५॥ 


नौमी तिथि मधुमास पुनोता | सुक्लपत्त अभिजित हरिप्रीता ॥१॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक विश्रामा ॥२॥ 


अर्थ -चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नोमी तिथि, मंगलवार और भगवान्‌ का प्रिय 
ग्रभिज्ित जन्म नक्षत्र था यथा परे gate: dad पुथ बृष्टि समा कृले, सव॑ मंगल 
समय हुआ ॥१॥ मध्यान दिवस में न अत्यन्त ठंढी और न गर्मी ही थी पवित्र 
काल सब प्राणियों के विश्राम का समय था मक्तों को ग्ानन्दकारी था तथा- 
‘afaa लोक दायक विश्राम, |।२॥ 


शीतल मन्द सुरभि बह बाऊ। हित सुर संतन मन AG URN 
Lan Lan LS CY Cc 
बन कुसुमित गिरि गन मनियारा। खबहि सकल सरितासत पारा (tell 
अ्र्थ--शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन चलने लगी देवताओं में प्रसन्नता और 
dit के मन में उत्साह होने लगा यथा है Gea त्रिविध भारा | भर सरबू अति 
पि्मेल नीरा । ।इत्यादि दशो दिशायें प्रसन्न थीं ॥२॥ बन सब नये पुषं be 
गये पतों में मणियाँ सब प्रकाशित होने लगीं यथा४गठा गिरिन विविध i ने खान 
तथा'सरिता सकल बहे बर वारी, इत्यादि'शति प्रपन्न दरी दिशा विभागा, चारो तरफ 
मंगलमय था ।।४॥ 


सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना॥ i 
गगन बिमल संकुल सर यूथा | गावहिं गुन TH TSU ॥६ 
सब देवता लोग ब्रिमान सजाकर 


त्रिफालज्ञ हैं भगवान्‌ श्री रामजी 
लिये चले ॥५॥ आकाश 


अर्थ-जब ब्रह्मा ने बह समय जाना तब 
चले यथा'जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, ब्रह्मा र्‌ 
का जन्म समय जानकर सब देवताओं सहित स्वागत के 
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निर्मल था देवताओं के बिमान से आकाश आच्छादित हो गया यथा बहुतक नद 
अटारिन निरखहि गगन विमान । देखि मधुर स्वर हृषित करहिं घुर्मगल गान ॥, प्रम शोभा 


आकाश में फैल रही है॥६॥ 
बर्षहिं सुमन सुञ्रंजलि साजी | गह गह गगन दु दुभी बाजी ॥७) 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा। ब्रहुविधि लावा निज निज सेवा 


अर्थ--अंजलि भर भर कर पुष्पों की वर्षा करते हें आकाश में गह गह अर्थात्‌ 
धमा धम तमाड़े बजने लगे यथा (दिवन दीन्‍्ही हुन्डी प्रमु पर वर्ष हिं फूल, अर्थात 
देवता गण नगाड़ा बजाते हुए पुष्पां को वर्षा कर रहे हैं ॥७॥ देवता gla नाग 
सब अस्तुति करते हैं ओर सब अपनी अपनी नाना सेवा कर रहे हैं यथा कर बिना 
सुर fae सव रहे जहँ तहँ कर जोर, सब देवता नि नाग नर अस्तुति कते हुए 


Ne 


सब अपनी अपनी सेवा में उपस्थित हैं हाथ जोड़कर खड़े हें ॥८॥ 


दो० सुर समूह बिनती करि, गये सब निज निज धाम | 
जग निवास प्रथ प्रगटे अखिल लोक बिश्राम १६ 


अर्थ--देवता सब विनती करके अपने अपने धाम को चले गये ओर इ 
बिश्व व्यापूक प्रथु, सारे ब्रह्माएड को सुख देने को प्रगट हुए ॥१६६॥ 

मावार्थ--भेस्या बालक ब्रृम्द | “तुर समूह विनती कारि, TAT देवता समुदाय 
अपनी अपनी पिनती प्रार्थना करके अपने अपने धाम चले गये और विश्व हा 
पक भगवान्‌ श्रीरामजी प्रगट हुए यथा राम ब्रह्म नापक जग जाना | परमाननद रेश 
पुराना ॥ बही भगवान्‌ तथा“मकत वत्सल प्रभु कपा निधाना | विश्व वास We भरवा | 
भगवान्‌ श्रीराम जी प्रगट ` हुए यथा “त्राविरात्तीत जगबाथ परमात्मा सनातन थी 
जगत नाथ जगत प्रश श्रीराम जी अखिल ब्रह्मएड नायक areal a 
सब प्राणी के सुख स्वरूप aang माए के जीव के जिव सुख के हुल राग 
qa धाम राम अत नामा ॥, ANAT ANE हुये Badal हुये ।। | | 

भगवान्‌ श्रीराम जी के जन्म aaa, ve, areata, wt सभी WAITS 
हैं कुण्डली में कतिया ने वणन क्रिया है: | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a So a i i न ५ 


$ बालकाण्ड | (६८७) 
0 5 न मम मम —— ननसरन2ननन नमन 
कवित 


चेत शित नौमी भौम नसत पुनरबसु है, 
हि शूल योग कवलव करण सुखकारी है। 
कक है लग्न तहां MF गुरु चन्द्र दोऊ, 
~ LY ~ ~ [ol A 
, , शानि हे तुसा के धन केतु रिपुहारी है। 
मॉम हैं मकर मीन शुक्र मेप भानु देख, 
. मिञुन परे हैं बुध देत सुख भारी है। 
रसिक विहारी'राम कुण्डली अनूप ऐसी, 
विशद बिचित्र या बिधाता निरधारी है ॥ 
—8 R— 
इस प्रकार परम शुभ योग एकत्रित होकर सब प्रभु श्रीराम जी के जम्मोत्सय 


को विस्तार तथा सुशोभित कर रहे हैं agree! ग्रह पंचे, तथा'मंगलमय कल्याण 
मयञ्रभिमत फल दातार | जनु सब साँचे होन हित भये शकुन THAT, इत्यादि परम 
मगल परमानन्द यथा'राम उन्म जग मंगल हेतू भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का प्राकट्य 


हुआ ॥१६६॥ 


| ४०--भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी । 
हापित महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निजआयुध भुजचारी । 
भूषण TAA AT नयन विशाला शोभासिध GMT ॥२४॥ 
अथे-कृपालु श्री भगवान्‌ श्री कोशल्याजी का हित करने वाले AACA, 
गु प्रगट हुए यथा भक्त वत्सल प्रभु ङपानिषाना | विश्‍्ववास प्रगटे भगवाना ॥ माता 
भोशल्या मुनि मन मोहन यह अद्भुत सुन्दर रूप को देखकर प्रसन्न हो गई” यथा 
'लीक-ूरवादलंधुति तब तरुणाब्जनेत्रं gaat बर विभूषण भूबितागम्‌ | करदप कोटि 
भर्न किशोर मूर्ति पृते मनोर॒थ मवं भजु AAEM तथाहि दो शीतल भइ छाती | 
WR भथा पाइ जल स्वाती ॥ वितवत पंथ eS दिन राती । अब पहु देलि जुड़ानी 
| FN, राता कृतार्थ हो जाती है धन्य धन्य हो जाती है। यह AUT रूप यथा 


cr te > eee Joi Mirae arene 
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लमेकमद्मुतं ग्रु निरीश्वर aah देखकर प्रसन्न हो गई लोचनां के सुख दाता 
श्याम बादल के समान शरीर निज ADT अर्थात्‌ शंख,चक्र,गदा,ओर पद्म चारै 
भुजञाओं में धारण किये हैं यथा 'तयत विषय मो Fe Hy सो समस्त पुल yw ig 
लाभ जग जीव कहाँ भये ईश अनकूल Ml, तथा" नीलसरोरुह नीलमशि aay 
carnage चारो भुजाओं में अपने निज अस्त्र शस्त्र धारण किये हैं यथा“शंल चक्र 
net प्न बन माला विराजितम्‌, इत्यादि शोभा सागर हैं पुनः नाना भूषण बनमाला 
इत्यादि पहने हैं बिशाल नेत्र हैं खर अर्थात्‌ खर नामके राक्षस के शत्रु एवं शोभा- 
सागर हैं यथा श्लोक-नीलोत्पल दल श्याम पीतवात्ता Fay जः | जल जारण नेत्रानतः 
्ुरन्कुडल मणितम्‌ ॥ इत्यादि कौशल्या जी ने देखा परात्पर ब्रह्म परमात्मा यथा 
उपजहिं जायु अंश ते नाना । ay बिरंचि विष्णु भ।वाचा॥, ऐसे श्रीकोशल्या देबी 
तथा सारे ब्रह्माण्ड के प्राणी मात्र के नेत्रों को सुख देने वाले लोचनाभिराम भग- 
वान्‌ श्री रामचन्द्र नाना प्रकार ALATA वनमाला यथा भूएण माण जाला, माण 
माणिक्य हार इत्यादि धारण किये हैं कमल नयन विशाल नेत्र शोमा सागर रो 
जों स्वभाव से ही दैत्यारि ( खरारि ) हैं यथा “गसो खरादयः जिनके नख है 
खर रूप में अवतीर्ण हैं अतढव सम्पूर्ण राक्षसारि रासां का विनाशकारी 
रासां के शत्रु हैं यथातिश्िचर हीन करों माह भुज उठाय प्रण कीन्ह, तथा AH गा 
थापहि पुरन wate निज श्रुति सेतु | am त्रिस्तारहिं बिशाद यश राम जन्म कर col 
वही प्रथु का श्री कोशल्या जी दशन करती हैं ॥२४॥ 


छं०--कह ze करजोरी अस्तुति तोरी केहिबिधि करों ATA 
माया गुणज्ञाना तीत अमाना बेद पुराण भनन्‍ता | 
करुणा सुखसागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति | 
सो मम हितलागी जनअल्रागी प्रगट भये श्रीकन्ता ४ 


ee 


— 


oT 


समय भी ig} 


& कुछ महात्माओं एवं विद्वानों का मत है कि भगवान्‌ श्रीराम मी जन्म के दा 


बाण लिये थे | निज आयुध भुजचारी-का तत्पर्य अपने आयुध सुमात्रा 
‘ac गति भक्षसयो:, से चर धातु झा अर्थ-गति और भक्षण है | गति के as 7 ail 
हैं जग, गमन, Wey और प्राप्लि gat चर प्राप्ति अर्थ में प्रयुक्त है | चर aed 
जिससे दोनों भुजाओं में घलुप बाण प्राप्त दे अर्थ Mie | oe होता दे । 


किक शत न कारगर व 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


oO rr 


न पालकाण्ड ४६ ( ६८६ ) 
7“ लसससस2ससस 2 सन 


ता 
थें--ह अनच्ताचन्तं म STAT हाथ जोड़ कर कह ता हुक आपको स्तात 
किस Tata स करू । यथा शधम ते अधम अधम अति नारी । तिन मह मं मतिमन्द 


गंवारी ॥? तथ्रा नारि स्वभाव सत्य कवि कहही । त्रण आठ सदा उर weet ॥ तों 
3 


a स्तुति कस मरू ह प्रमो आप साया कत ससारिक सत्र गुण तथा ज्ञान 
से मी अतीत हें एसा बेद सत्र कहते हें यथा BAT अख़णड अगोचर गो । सम 
रूप सदा सब होइ न थी । इति बेद वदन्ति न दन्त aT ॥ तो में स्तुति केसे कर सक्र 
करुणा एवं सुख तथा YT के सागर ऐसा वेद पुराण सभी कहते हैं | यथा (करुणा 
wy रघुनाथ स्वमा ऊ, तथा “सुस सागर नाग! AWA, एवं "गुणातीत सचराचर स्वामीने 
पुराण हातहास सभा एदा कहत ह वहा भक्ताचुरागा मरं हित के लिए हे लक्ष्मी 
कान्त ! आप प्रगट हुए हैं यथा "करि ध्यान ज्ञान विराग योग अनेकमुमि जेहि ध्यावहीं 
हो प्रकट करुणाकन्द शोभा वृन्द अग जग मोहई ॥, वही आज मेरे सामने प्रगट हैं | 
यथा 'चितवत सांदर रूप AT में आपके अनूप रूप का दर्शन कर रही हूँ ।।२५॥ 


इं०--न्रह्मांड निकाया निमित माया रोम-रोम प्रति बेद कहे । 
मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे। 
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह ae 
कहि कथा सुनाई मातु बुमाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे॥२६॥ 
अर्थ--हे प्रभो ! आपके एक एक रोस कूप में BATA अर्मण्य ब्रह्माण्ड 
आपकी माया द्वारा निर्मित हें यथा री राम प्रति लागे कोटि कोटि बह्माण्ड, तथा 
ते तुम सकल लोक पाति साई, बही प्रश्र आज मरं गभे म [नवास करिय यह एक उप- 
इतना बड़ा विशाल मूति जिसकी यथा «तातते ना मध्य 


अनन्त ब्रह्माण्ड मारतं मर 
ज्ञा दिनि ते हर 


हास को बात है अथातू व 
न पुनस्तवारिम्‌, आदि अन्त ओर मध्य ह ही न॑ 
छोटे से उदर में अर्थात्‌ मेरे गर्भ में दशमास केसे वास किये यथा « 
गहि आये, इम बात को सुनकर थोरों को भी बुद्धि AAT हॉ ee an 
सभी आश्चय' करेंगे यह अति असम्मत है सब परिहास करगे यथा TI LT 
वि लोकाम्विडम्बसे BA मर उद्र से उत्पन्न होना यह लोक A SHAT मात्र 
है अर्थात्‌ हंसी हे इस प्रकार जब माता की ज्ञान हुआ तब आगे Un 
करना हे ऐसा जानकर मुसुकराये ANT माया की शरणा bend 
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अर्थात्‌ जब माता को ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया यथा साठ विवेक अलौकिक a, 
कवहुँ न मिटै श्रवु मोरे ॥! तथा तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । बरह्म सकल इर श्रना 
यामी ॥, एवं “अस समुकत मन स'सय होर; बही पूर्वे का ज्ञान यहां भी हो गया af 
तो शो मम उर Tal यह उपहासी, कहने लगी इस प्रकार भाता का दिव्य ज्ञान 
देखकर भविष्य की चिन्ता करते हुए माया को प्रेरित किये पुनः माना कथा कह 
कर माता को समुझाये श्रौर जिस प्रकार पुत्र का सुख मिले वेसा कहे र्था 
भगवान्‌ पू जन्म में आशीर्वाद दिये थे आपको हमारी माया कभी नही व्यापेगी 
आपका यह अलोकिक दिव्य ज्ञान हमारी कृपा से कभी नहीं मिलेगा पुन; जब 
माता को यह दिव्य ज्ञान हों गया भगवान्‌ अपना दिव्य रूप दशेन देकर पूर्व की 
स्मरति काकर आगे बहुत नर लीला करना हे इसलिये थोड़ा सा BAG कर 
माया के द्वारा माता की बुद्धि परिवतेन किये ओर माता को समुझाय क्रि जिसमे 
आपको पुत्र का सुख प्राप्त हो बेसी ही लीला मं करू'गा ॥२६॥ 


दं०-माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजे सिसुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा । 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ वालक सुर IT! 


~ 85! hand 


यह चरित जे गावहि हरियद पावहि ते न परहि भवकूपा॥२३॥ 


चर्थ--माता की दिव्य मति का परिवर्तन हो गया तब वोली हें तात इस स्प 
को त्याग दीजिये और अति प्रिय तथा अनुपम सुख दायक बाल लीला ah 
साता के वचन सुनकर सुजान शिरोमणि भगवान देवताओं के प्र वालक हीर 
रोना प्रारम्भ किये श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्रीरामजी के इस AAR 
वतार तथा माता ऋशिल्या देवी के सामने अलौकिक आंजी तथा शिशु रोक 
इत्यादि चरित्राँ का जो ग्राणी प्रम से गान करेंगे अथवा वशेन करेंगे ओर पुन! ग 
कूप अर्थात्‌ माता की गर्भे यातना मरें नहीं पड़ेंगे wai जन्म सरण से मुफ्त 
जांयगे ।। २७ 


t 

v ‘ SM 0 etre ग्वितेन होगई गा 
मावार्थ-यथा 'माता पुगि बोलो? अर्थाद्‌ जब माता की बुद्धि का परिवर्तन थी 
यथा (माथा करि मति मीरि, तथा “अवश पिटारी ade कारि गई गिरामति फेर शर्थी 
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हम HE UE सो होई, उर प्रेरक aay विभूषण इत्यादि तब माता बोली हे तात 
cq रूप को त्याग कीजिये ओर हम सांसारिक प्राशियों के लिये अति प्रिय शील 
गाल लीला कीजिये यथा'वाल चरित अति सरल सुहाये। शारद शेष ety श्रुति गाये ॥ 
वह शिशु चरित्र कीजिये यथा 'गेहि सुख लागि पुरारि । अशिव वेष कृत शिव सुखद” बह 
होई ga लबलेश जिन वारिक सपनेहुं हेड । ते नहिं ole लोश ब्रह्म gale सज्जन 
मति ॥ अति प्रिय तथा अनुपम सुख है | पुनः aft बचन gare, सुजान अर्थात्‌ 
aa कुछ जानने बाले भगवान्‌ यथा“चरित बहुत विधि aie चहै, श्र्थात्‌ आगे बहुत 
म्ानर शरीर से गुप्त चरित्र करना है यथा“गुप्त रूप श्रवतरेउ प्रभु बाल प्रसव के 
समय का रोदन प्रारम्भ किये यथा“सुनि शिशु रुद परम प्रिय बानी, तथा“अति प्रिय 

शाला यदद सुख परम अनूपा, त्रेलोकनाथ देवताओं के प्रभु भगवान्‌ "शारद श्रुत शेषा 
रय अशेषा जाकहँ कोउ नहिं जाना, यथा'करि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेक मुनि जेहि 
भावही, aera कवहुँ कि पावहिं बहो एक नन्हे शिशु(बाल्कोहो गये Farr हैत 
हाला ag Teal, भक्तों की इच्छानुसार ही वाल, पौगंड,नवयुबक का शरीर इत्यादि 
तीला शरीर धारण करते हैं ! श्री गोस्वामीजी अपने कथा महातम में कहते 
हैँ कि भगवान्‌ श्रीराम जी का 'शरदमुत रूप निहारी, तथा'होई बालक, एवंरोदन 

अना, इत्यादि चरित्र ज़ो प्राणी गावैंगे व सुनेंगे यथा“गाबहिं Gale सदा मन लाई 
निश्चय हरि पद अर्थात्‌ साकेत guar तथा“नहां संत सब जाहि, वह पद्‌ प्राप्त 
करेगे ay अति दुलीम कैवल्य परम पद्‌ | बेद पुराए निगम अगम बद,वह पद्‌ पावेंगे 
शौर पुनः मत्यलोक भव कूप योनि यातना अर्थात्‌ माता के गर्भ में नहीं _ आवेगे 
यथा eT मरत Gus दुल होई, ये जन्म मरण के दुःख से मुक्त हो जांयग॑ यथा 
ie नर गाइ गाइ भव तरहीं । पा far जन हित ag भरही ॥ इत्बादि भगवान्‌ 


का बाल चरित्र गान कर जीवन मुक्त हो जांयगे ॥२७॥ 


alo बिप्र धेनु सुर संत हित, लीव्ह Aaa अवतार | 
निज इच्छा निर्मित ततु,माया एत गो पार ॥१5०॥ 


अ्थ--आह्वाण, गो,देवता,और संतों के लिये भगवान्‌ a 4 ai 
भतार लिया है आपका शरीरे माया के गुणों से परे हैं इन्द्रियातीत 


च्छा से अपना स्वरूप निर्माण किया है ॥१६७॥ 
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भावार्थ-मैज्बा वालक Tee! warty पेड सर संत हित, ञ्श 
गो, देवता, समूह तथा संतों के लिये आप मलुष्य शरीर धारण किये हैं श्रा, 
मुनि सिद सकल हर, चुनि अर्थात्‌ ब्राह्मण समूह ओर सिद्ध अर्थात संत समूह प 
ad देवता समूह और 'तंग गो तबु धारी भूमि बिचारी, गौ रूपी प्रथ्वी इन्ही ag 
की प्राथना के अनुसार azarae लागि धरिदों गर वेषा, भगवान्‌ का महुध्यावता 
हुआ है तथा करतचरित नरअनुहरत, और माया के गुण तथा इन्द्रियों से परे यथा- 
माया गुण ज्ञानातीत अमाना, तथा'मन समेत जेहि जान न बानी अर्थात जो मन 
वचन कम और इन्द्रियों से परे है बही भक्त वस्सल प्रश्न थीराम जी ग्रपनी ही 
इच्छा से अपना शरीर निर्माण किये हें यथा'्राप प्रगट भये विधि न बनाये, तथा 
'चिदातन्दमय देह तुम्हारी | विगत विकार जान आधिकारी ॥, एच TA स्वरूप तुम्हार वक्ष 
श्रगोचर बुद्धि पर | अविरत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥|,इस प्रकार प्रभु अपना 
स्वरूप अपने ही स्वयं निर्माण किये है यथा'इच्छामय नर वेष संवारे, बही अपनी 
्रतिज्ञा पूण करने को faa इच्छा निर्मित तनु किये हैं ॥१६७॥ 


सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वानी । संभ्रम चलि आई सब रानी॥॥ 
हषित जहे तहँ थाई दासी । आनन्द मगन सकल पुर बासी ॥२) 
अर्थ--शिशु का रोदन परम प्रिय बानी खुनकर सव रानियां आश्चय चक्रित 

होकर जन्दी ही आई | यथाक्रीज शिशु लीला अति प्रिय शीला, arate वचन गत 
ऐदन ठाना, बह '#त प्रिय मधुर तोतरे बोला. सो ज्यों रोने लगे तो वह ति शि 
बानी सुनकर सव रानियां कौशल्या देवी के महल में दोड़ी आई॥ १॥और दासि 
जहां तहां मंगल समाचार देने दौड़ीं पुर वासी सब्र सुनकर आनन्द मग्न ही 7 
यथा AY महा मंगल कौशलपुर दशरथ के ag हुवन भवे, अर्थात हमारे अरि 
महाराज के राजमहल में राज पुत्र हुए हैं यह सुनकर आज श्री अवध में चारो 
तरफ महा मंगल हो रहा हूँ सब आनन्द बिभोर हुए हैं ॥२॥ 


दशरथ पुत्र जन्म सान काना | मानहुँ ब्रह्मानन्द समाना 
परम प्रेम मन पुलक शरीरा ) चाहत उठन करत मति We! | 


¢ i a 


May 


॥३॥ 
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र्त हो गये ॥३॥ मन में परम प्रेम उमड़ पड़ा शरीर पुलकायमान्‌ होगया 
उठकर मिलना चाहते हैं परन्तु बुद्धि से विचार कर बैय धारण करते हैं eH 
भावार्थ--यथा दशरथ शत जन्म, अर्थात्‌ श्री दशरथ बहुत दिनों से आशा 
तगाये रास्ता देखते थे आज पूर्ण हुई यथा "बाहों तुमह समान ga wy सन कौन Gea 
तो आशीर्वाद था'इच्छा मथ नर वेष संवारे । होइहाँ प्रगठ fia तुम्हारे ॥,उम्र ब्रह्म 
परमात्मा को पुत्र रूप में प्रगट सुनकर तथात्रि्ानन्द राशि ag पाई, ब्रह्मानन्द सुख 
मं मग्न हो गये । मन में प्रेम उमड़ पड़ा शरीर पुलकित हो आया यथा 'सजल नयन 
ag yah निज इष्ट दैव पहि चानि,मन ही मन प्रशन को स्मरण छर प्रेम में परमानन्दो 
हे हैं मन तो चाहता है उठकर जाऊं दर्शन करू यथा“डर मिलाप निरन्तर होई | 
ier नयन परम अभु सोई ॥, उस प्रभु को पुत्र में कब दशन करू अति छताबली 
हो रही दै परन्तु ate धेयं बंधाती है यथा 'परह vic होइहैँ aa चारा, धीरज 
धारण करें अभी एक ही पुत्र हुआ है तीनि और होंगे इसीलिये शाम्त बैठे हैं 


जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥५॥ 
परमानन्द पूरि मन राजा | कहा बुलाइ बजावहु बाजा NE 


अर्थ--जिस प्रभु का नाम सुनने से ही जीव का मंगल होता दै व ही भगवान्‌ 
मरे गृह में आज पुत्र रूप में आये हैं यथा मंगल भवन अमंगल wie उमा सहित 
Ye जपत पुरारी ॥, बही प्रभु मेरे यहां Badly हुए हैं अर्थात्‌ जो मैंने तपस्या के 
फल स्वरूप पुत्र कामना की थी वही भक्त कामना TEI जीव के शुभ कामना 
कचरी जिनका नाम सुनने से ही अथव। वाणी उच्चारेण करते ही यथा' जार 
नाम लेत जग बाढी | सकल अमंगल मूल TATE ॥, वही AY आज मर i म पुत्र 
रुप से पधारे हैं पुनः परमानन्द परि, परमानन्द में मग्न होते हुए मंत्रियों से , कहा 
पाजा बालों को बुलबाकर बाजा बअवाइये यथा" श Hae वाई, बाजा 


रने लगे ॥६॥ 
एर बसिष्ठ कहूँ गयउ हँकारा | आये द्विजन सहित दप ATT ॥७॥ 
हल हि गुण कहि न fate ॥८॥ 


7H बालक देखि न जाई । रूप रा 
अर्थ--श्री गुरु afacs जी को बुलवाया गया वे बराह्मण स 


[ज सहित राजा 
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के द्वार पर आये यथा'तव IAS रज पावनि एजे, तथा“ FANT जनु तनु घर सोह 
हे शरीशुरुदेव आषका आशीर्वाद पुत्र रूप में मूर्तिमान्‌ है। ऐमा कहते हुए प्रति 
गृह में ही बालक श्री गुरुदेव को दिखाया गया Nol अनुपम प्राह है कष 
देखने में असमर्थ होते हैं रूप राशि गुणातीत वालक है यथा'्रनुपम न उपमा शरान 
मिनकी उपमा है ही नहीं तथा Se समान अतिशय कोउ नाही, अर्थात्‌ उपग 
रहित हैं बालक'कोटि सूर्य प्रतीकाराम, यथा “रबि सम तेज बरणि नहिं जाई, कोटि 
ga के समान तेज से नेत्र स्थिर नहीं होते हैं नेत्र चकाचोंध हो जाते हैं देख नह 
सकते हैं पुनः रूप राशि यथा “अद्भुत रूप निहारी, तथा'यह सुस परम मूपा एवं 
उपमा कहाँ त्रिभुवन कोड नाही, तब गुरू जी भी*वितवत सादर रूप AT, आचये 
स्तम्मित होकर देखने लगे बालक का गुण कहा नहीं जाता है यथा“ुएातीत a 
राचर स्वाम!” तुथा'जल सीकर ate रज गनि जाही । रघुपति चारित न बरानि सिराहा ॥ 
इस बालक का गुण चरित्र अनिवंचनीय है कहा नहीं जासकता तथाहि र 
न शारद रोप नारद, इत्यादि'देखेलँ भरि लोचन मव भय मोचन Fe लाभ शंकर जावा 
गुरुदेव कृत कृत्य हो गये ॥८॥ 


दोः तब नान्दी मुख ATE करि, जात कर्म सब कीन्ह 
हाटक धेनु बसन मनि, नृप बिग्रन कहाँ दीन्ह॥१६ 


अर्थ-तब श्री बसिष्ठ जी नान्दी ge श्राद्ध इत्यादि किये और जत भ 


सब हुआ इधर राजा ने ब्राह्मणों को सुबर्ण, गो, नाना वस्त्र, मणि मार्णिक प 
दिये ॥१६८॥ 

मावार्थ-भैय्या बालक वृन्द | यथा"तव नाग्दी मुख श्राद्ध करि. Bal 
के जन्भ के समय नान्दी मुख श्राद्ध होता है यथा“नरकात्त्रायतइिगत्रः नरक मप 
हुए पित्र पितामह आशा करते हैं कि हमारे कुल में पुत्र होगा तो इमे भोजन 
तथाप गिभ मु वर्था नांद को तरह ( होदा ) ख फैलाकर व 
तब पुत्र को मंगल कामना से पिता को आसन पर बैठाकर दूध चावल की a 
कर बेर के फल तिल दही हल्दी मिलाकर पित्रों को पिएड दिये जाते ६६ | 
नान्दी मुख श्राद्ध कहते हैं । पुनः जात कर्म -- 


lad 


पिता चाहे कुल गुरु घृत और मधु मिलाकर बालक की जीभ पर 


त्‌ बार 


7 
ie 7 7 
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हि) Tas छ (Re 
ae वद्‌ वाखादिनी वागीश्वये नमः? इस मंत्र से तीनि बार मधु और घृत लगाता ३ 
ल श्रुति वालक बुद्धिमान्‌ बेद पुराणों आदि का जानकार होता है | पुनः गुरु के 
द्वारा कुशा और जल से बालक के शरीर Sr May किया जाता है और माता 
स्तन थाकर वह जल बालक के ऊपर डालकर सींचतो है पुन! कलश और अग्नि 
स्थापना कर गणेश इत्यादि नव्ग्रहों की पूजा होती है और पीली सरसों और घृत 
की सात आहुती दी जातीं हैं पुनः नाल छेदन होता है वह घाई करती है और 
पिता सुवणं गो वस्त्र इत्यादि कत्त व्यानुसार दान देता है यथा'हाटक Ig बसन मणि 
ख़ fad Ge दन्ह'यह दान जात कमं से पहले होता है यह सब जात कमं है गुरु 
जी सब करवाये ॥१६८॥ 


=- 


घज पताक तोरन पुर छावा। कहिन जाइ जेहि भांति बनांवा॥१॥ 
सुमन वृष्टि आकाश ते होई । ब्रह्मानन्द मगन सब कोई ॥२॥ 


अथे--ध्यजा, पताका, तोरण, बन्दनवार से नगर आच्छादित हो गया जिस 
प्रकार सुन्दर बना है वह कहा नहीं जाता है यथा ध्वज पताक पट चामर चारू | छाबा 
एम विचित्र बजारू ॥ कनक कलश तोरन मणि जाला | हरद दूब दधि अच्छुत माला ॥ 
इत्यादि बहुत सुन्दर सजाया गया है ॥१॥ आकाश से पुष्पां की बर्षा हो रही है 
सभी ब्रह्मानन्द में मग्न हैं | gar! was लोग सव weet | बढ़उ दिवस निशि 
विधि सन कही ॥, तभी तो'मास दिवस कर दिवस मा, श्र्थात्‌ भगवान्‌ नव जात 
शिशु की मंगल कामना में आकाश से देवता लोग नाना सुगन्धित पुष्पों की वर्षा 
करे रहे हैं आकाश पाताल और मत्यंलोक के सभी प्राणी जड़ चेतन भी ब्रह्मा- 
नन्द सुख में परमानन्दित होकर मग्न हो रहे हैं | यथा“राम जनम जग मंगल हेतू. 
भर्थात्‌ atta चन्द्र जी का जन्म सभी जीबों का कल्याण रूप है ॥२॥ 


न्द बृन्द मिलि चलां लुगाई | सहज शरं गार किये उठि धाई ॥२॥ 
BAR कलश मंगल भरि थारा। गावत पेठहिं भूप दुआरा ॥४॥ 


saf अथ--सब स्त्रियां स्वभाव से ही Tate किये उठकर दौड़ पड़ीं यथा'जो safe 
"हि उठि arate । वाल वृद्ध कहुँ संग न॑ लाबहि Mt अर्थात्‌ जो जिस अवस्था में 


~ 


ठो थीं बे वैसी ही उठकर दोड़ीं ॥३॥सभी सुबर्ण के कलशाँ में जल भरं हुए शर 


mm 0 नसः 
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बर्ण के थालों में नाना मांगलिक पदार्थ लिये गाता हुई राजबहल में प्रवेश क 
रही हैं यथा'कनक कलश मणि कोपर रूरे। .पुचि gata मंगल जल पूरे ॥ तथाह 
aq दवि .पल्लब फूला | पान Thana मंगल मूला ॥ अच्छत AG लोचन TST मंजुत 
मंजरि ठुलसि विराजा ॥,इत्यादि सब मांगलिक वस्तुय लिये हुये ओर सोहिल गाती 
हुईं अन्दर जा रही हैं । यथा गावत चली सिन्धुरा गामिति, इत्यादि ॥४॥ 


करि आरती निद्यावर करही । बार बार शिशु चरणन परहीं 
मागध सृत बन्दि गन गायक । पावन गुण गावहि रघुनायक ॥६॥ 


अर्थ-स्त्रियां आरती करके वालक की निछावर करती हें। ओर बार बार 
चरणों में गिरती हैं अर्थात्‌ वह सब्र भगवान्‌ की परिक्रमा कर रही Z| यथा 
हम सब सेवक अति बड़मागी, ओर“भ्रति प्रिय मोहि यहां के बासी । मम धामदा पुरी पुः 
राशी ॥, वे सत्र अपने इष्टदेव को पहचान BC TWAT चरणों में शरण लेती हैं 
॥४॥ और मागध खत बन्दी गण अर्थात्‌ मागध योगी,ख़त पोराणिक, ओर बन्दी 
अर्थात्‌ भाट इत्यादि राजाओं के गुण पायक होते हैं वे सब श्राकर अपने २ Tal 
में भगवान्‌ का गुण गाते हैं | यथारानी गरीब ग्राम चर नागर | पंडित ag म्लात 
उजागर ॥ gata Hata निज मति agai । नृपहि सराहत सब चर ना! ॥ तूस a 
सव ANA का गुण गान करते हैं ।।६॥ 


संस दान दीन्ह सव काहू। जेहि पावा राखा नहिं Tele! 
मृगमद चन्दन कुमकुम कीचा । मची सकल बीथिन विच बींचा 


अथ-सबको सब कुछ दान दिया गया ओर जिसने पाया उसने भा 
THA अर्थात्‌ saa भी दान कर दिया। सबस्त्र अर्थात्‌ Alig, ATTA; ! 
बस्त्र, भूषण, भूमि, गो, अन्न, सोना, रुपया, घोड़ा, हाथी इत्यादि सब 7 


| 
का सब कुछ आर सत्र [कितो को दिया जा रहा STA जो पाता हैं व भी 4 
त प छ 
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बालकाण्ड 2 (६६७) 


दि फल श्रृति होते हुए और सभी परम पद योग्य होते हुए भी तथा शुक्तिनिरा 
मणि लुभाने, क्योंकि TIT उपासक मोक्ष न लेहाँ, इसलिये मुक्ति भी यथाहि पावा 
far नहि तह, यथा अवध चर की डगर में मुक्तिखड़ी पद्चितात | पटरानी यहां भक्ति 
| eae न ga वात ॥, अर्थात्‌ मुक्ति कोई नहीं लिया । जो पावा wer ale ताहू, 
: पुनः fafa शिशु ae प्र कान्हा | सकल नगर वासिन सुख दीन्हा ॥, अर्थात्‌ 
| पु श्रीराम जी ही सबके सवसव हैं यथा“्राण ag के जीव के जिव qa के ga राम, 
| त्‌ प्रथ शिशु बिनोद ( वाल क्रीड़ा ) भक्तों की गोद में खेलते हैं यथा'सो रब 
Jig भक्ति वश कोरल्या को गोद, तो ओर भक्त गोद में खेलाने के लिये लालायित 
| हे हैं यथा'को न चहे जग जीवन लाह, तो माता कौशल्या अपनी गोद से ओर 
| दी गोद में दे देती है' इसी प्रकार सब नन्द मग्न होते हैँ इस प्रकार देते लेते 
| हुए पुन! पुत्र वात्सन्यसे माता कोशल्या की गोद में आजाते हैं अतएव"चों पावा राल 
Jit ताह, कस्तूरी, कुमकुम, चन्दन से गलियों में इतनी सिचाई हुई है कि कीचड़ | 
|| च गया है| यथा'गली सकल अरगजा तिचाईग्र्थात्‌ गलियां सत्र सुगन्धित चन्दन 
gale से सींची जा रही हैं ॥८॥ 


| ilo गृह गृह वाज बाव शुभ, प्रगटे सुखमा Be । 
हृषवन्त सब जहाँ तहँ, नगर नारि नर इन्द ॥१६५। 


अथे--परत्येक के घर पर मंगल बधाई बज रही है परम शोभा के मूल श्री 
ममौ प्रगट हुए हैं नगर के स्त्री पुरुप जो जहाँ हैं वह वहीं समूह फे समूह एकत्र 
रे आनन्द मग्न हो रहे हैं १६६॥ जनक कक 
भावा्थ-पैस्या वालक बन्दर ! यथा टह ग्रह वाज वधाव शुभ, अर्थात्‌ सार 
|| नगर के > _ 4 (any महा 
A प्रत्येक बधाई गान वजान हो रहा है यथा ताज 
(क BETES sete eT तीत ह be 
ए कोरालपुर कोशल्या सुत गोद लिये, चारो तरफ मंगल गान बधाई 
|| भान्‌ श्रीरामजी के जन्मोत्सव में नगर के नर नारी सभी जहां वहां समूह ANE | 
A होकर आनन्द मंगल अनुमव कर रहे हैं क्योंकि सुख के मूल pias oh sts 
| ऐप श्रीगामजी प्रगट हुए हैं यथा "जग निवास परभु HE अधिल ely वश्राम, हे 
oF 4 ग 
णड के सुखदाता अबतीण हुए हैं। तथा एल लक सा NY 


” इसलिये सब सुखी हैं ॥१६६॥। | : 
किये सुता सुमित्रा दोऊ | सुन्दर GA जन्मत भईं ऊ Ue Me 
~ पुससंपति समय समाजा। कहि ` सकहिं शारद अहिराजा ॥२॥ 


— TC 


es > 
| ई = 
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(६६२) ६ श्रीरामचरित-मानस & 
अर्थ-कैकेई सुमित्रा यह दोनों रानियां सी बहुत सुन्दर पुत्र प्रसव करती इई a 
कैकेई ने एक TET सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया TANT हंशा रविवंश तड़ागा। कु 
wre ge दोष विभागा ॥ ओर सुमित्रा जी ने दो सुन्दर पुत्र उत्पन्न किये। 4 भ 
पुत्रवती युवती जग सोई । रघुबर भक्त जाधु सुत होई ॥, तो श्रो सुमित्रानन्दन 
जीके परम सेवक हुए यथा'लालन योग लषन लघु लोने । भये न माइ अत Tee 
होने, और“बारेहि ते निज हित पहिचान । लक्ष्मण राम चरण रति मानी IPs aa} 
छोटे पुत्र श्री शत्रुघ्न जी यथा MITT vy सेवक सेपकाई, काता पति Am वेक || 
रत राहन i i । प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥ श्री शतरुधन जो श्री राम मरह || 
शिरोमणि श्रौ भरत जी को अपना स्वामी (TY) मानकर स्वयं सेवक रूप aa || 
प्रेम पू्ेक सेवा करते थे यथा'दासस्य दासः तब दास दासःइस प्रकार दोनों के हुदा || 
पुत्र हुए ॥१॥ श्री मोस्त्रामी जी कहते हैं कि श्री दशरथी के लिये उस समय का || 
सुख ओर चार पुत्र रूपी संपत्ति एवं प्रजा जन भक्तों के समाज का आनन्द श 
तथा सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। यथा कहि सक न शारद शोष नारद कहुँ || 

कोबिद कहें, संपत्ति'हृप समीप सोहृहिं ga चारी । जनु धन धर्माद्विक ag भार्ग ॥ | 
संपत्ति स्वरूप चार पुत्र ग्रथ, धर्म, काम, और मोच समान प्राप्त हैं । समाज ता || 

WaT सभाज न जाई बलान प्रजञाओं का शील स्वभाव अकथनीय है यथा।हि || 
कोउ दुल्ली न दाना । नहि कोउ अबुध न लक्षण हीना ॥, इस प्रकार प्रजा समाम धौ || 
॥२॥ 


Bm" त> 


था- || 
श्रीग || 


अवधपुरी सोहे यहि भांती । प्रभुहिं मिलन आई जनु राती ॥॥ 
देखि भानु अनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी el 


अथ--श्नी अयोध्यापुरी ऐसी शोभायमान्‌ है मानो प्रश्न श्रीरामजी से | ह 
के लिये रात्री आई है | यथाच नाग तम कुन विदारी | शाश कैशरी गरग ब | | 
विधुरे भभ मुक्ताहल तारा । निश सुन्दरी केर शुयारा ॥! इस प्रकार शृंगार कि | 
आरही हे ॥३॥ परन्तु wet को देखकर मालुम पड़ता है aga रही ‘ald 
संध्या होने के समान प्रायः होगई यथा'मध्य दिवस आति शीत व धामा, a fit 
दिवस Fr भा, अर्थात मध्यान समय दूरय का प्रखर उत्ताप है तथाप 
तरुन ३ कगिलई के न्या 3 se 

रुन तरिनिहि पकागलर्‌ कू न्याय से सन्ध्या के समान at गई HAL घोर 


पक | 
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TT: MS 
€ वालकाण्ड छल (६६३) 
सि कनः 


नहीं हुआ ॥४॥ 


गर धूप AS बहु अंधियारी । उड़े अवीर मनहूँ अरुणारी ॥५॥ 
मन्दिर माण समूह जन तारा | नरपगृहकलश सो Sez उदारा ॥६॥ 


अर्थ--अगर की भूप/का धुआं यही घोर अन्धकार रूप है और लाल गुलाल 
उड़ता है बहो सन्ध्या समय की लाली रूप है यथापरगटेउ ae खुपति शशि चारू, 
रथात्‌ पूर्ण चन्द्रमा रूपी रघुकुल माश प्रगट हुए हैं इसलिये चन्द्रमा के समान हुये | 
॥५॥ मन्दिरों में चारो तरक बहुत मणियां प्रकाश कर रहाँ हैं वही मशणिईं | 
मानो तारा समूह उदय हो रहे हैं ओर राजमहल के प्रांगण में जो विशाल कलश 
पर वड़ो महामणि प्रकाश कर रही है वही पू चन्द्र रूप है | पुनः रामचन्द्र मुख- 
कद्र छवि लोचन चारु चकोर, इसलिये संध्या के समान Bal जा रही है UAL 


भयन बेदध्वनि अति सुदुवानी | जनु खग मुखर समय सुखसानी। 
गे ~~ 5 ~ 4 

कोतुक देखि पतंग भुलाना | एक मास तेहि जात न जाना ॥=॥ 
E अर्थ-मन्दिर में जो मधुर बाणी से बेद ध्वनि होती है वही सायंकाल का सुख 
TE पत्तियों के शब्द के समान है अर्थात्‌ परमानन्द पत्तियों का ख(शब्द) मालुम 

पड़ता है यथा 'दाहुर धुनि चहुँ ओर सुहाई । वेद पढ़ें जनु 7G समुदाई ॥ तेसे ही बेद 
भनि पत्तियों के शब्द की तरह सुनाई पड़ता है॥७। इस प्रकार लीला को देखते 

हुये aa को एक माप्त होगया अपना चलना ही भूल गये समय माछुम ही नहीं 

| पड़ा यथा'जिमि निहार we दिनकर दुरेऊ, अन्धकार के कारण सये ही जैसे छिप 
गये ।।८॥ 


|| |दो० मास दिवस का दिवस मा, मर्मन जानेकोय । 
' | रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होय॥२००॥ 


गन्तु इसका म्मे कोई - नहीं 


wus ही दिन एक महीना का हो गया परन्तु 
गान सका है क्योंकि रथ सहित खयं स्थकित रहे रात्रि कैसे हो ॥२००। 
भावाथे--पैय्या बालक बृन्द ! यथा'मास दिवस कर दिवस Waly एक माह 


a ५9 नहीं का यथा करहिं गान कल 
|® fa हो गया लेकिन _ पबहो गया लेकिन इसका कारण कई पर वि: कोई नहीं जान सका यथा है 
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(७०० ) @ श्रोरामतरित-मानस इ 
——— IER 


मंगल बानी ee विवश सब alg न जानी ॥ अर्थात सव आनन्द मंगल गाने aa 
में लगे हैं Peat को समय का ज्ञान हो नहीं है तथा प्रेम विवरा ag दशा a, 
एवं'जात न जानहिं दिन अरु राती, अर्थात्‌ शत दिन का स्मरण ही नहीं है ता 
को जान केहि आनन्द वश, आनन्द वश कोन किसको जानता है अभो तो दो रे 
है क्योंकि “सबहिं राम पद ग्रेम अपारा! सभी नव ज्ञात [शुशु के प्रेम में उन्मत्त घ | 
दिन का स्मरण नहीं है कि दिन एक महीना का हो गया अर्थात्‌ प्रेम असा 
में देशक्राल तथा समय का ज्ञान नहीं रहता है | यथा को में चले कहां नहि ow 
तथा'मन Te जहाँ रघुबर Fei | विनु मन तन सुख Fa कहु केही ॥, अर्थात्‌ भन तो 
सभी का नव जात शिशु के जन्मोत्सव में लगा है दिन मास स्मरण हो किमीको 
नहीं है । सूर्य भी रथ सहित प्रेम विभोर थे ॥२००॥ 


यह रहस्य काहू नहिं जाना । दिन मति चले करत गुन TAT LI 
देखि महोत्सव सुर सुनि नागा | चले भ्न वरनत निज भागा॥॥ | 


५ अथ-यह गुप्त रहस्य कोई नहीं जाना दिन मणि अर्थात दिवाकर 
(a) भगवान्‌ श्री राम जी नव जात शिशु के गुण गान करते हुए aa 
यथाविधि हरि हर दिशिएति दिनराऊ, इत्यादि aie fag वर वेष वनाई । igh देहि 
अति aga ॥! कपट करके मर्त्यज्ञोकी ब्राह्मण का देप बनाकर चुप ATA हैं 
राम जी की लीला को देख रहे हैं अर्थात्‌ सत्र चोरी कर रहे हैं. तेमे ही ब्यय भी 
एक मास को चोरी से बिता दिये कोई जान नहीं सका अब चले॥१॥ इसी प्रकार 
सभी देवता म्रुनि नाग इत्यादि छिपे हुए जन्भ महोत्सव देखकर अपने पे 
भाग्य को प्रशंसा करते हुए सब अपने घर को चले यथा" कहत राम यश बिर 
बिराला | निज निज भवन गये महिपाला ॥ तैसे ही सब नव जात शिशु का एण 
गान करते हुए अपने २ घर गये ॥२॥ ६ 


ओरो एक कहों निज चोरी। सुनु गिरिजा अति हह मति तोरी || | 
काकभुसु'डि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानहि नहिं HS 


Seen as d a ~ > 4 
. अधथ॑-हैं गरिजे ! तुम्हारी अति दृढ़ बुद्धि है सुनो में अपनी एक चोरी 6 
वताता हूँ | यथा यह न ऋदय राठही हृ wate, यह किसी को बताना नहीं 


= 
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$ ~) 7) ee 
छि बालकाण्ड के (७०१) 
DD MMS के तक 


gaat देवताओं का गुप्त रहस्य अर्थात्‌ चोरी है यथाजाकहँ करिय सो पाहहे ध न 
बहि सम आन, भगवान्‌ का दर्शन जैसे भी प्राप्त हो बही धर्म है | अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के दर्शन के लिये चोरी करना चाहिये ॥३॥ कागय्॒सुणड जी और हम दोनों 
मिलकर मनुष्य रूप में छिपकर चोरी करते थे परन्तु यह कोई जानता नहीं है । 
यथा'जाना Fat न माठु पिताहे, कोई भी नहीं जाना अथात्‌ हे प्रिये में अकेले हो 
बोरी नहीं करता हूँ सभी चोरी करते हैं । परन्तु चोरी में अन्तर है । वथा'दशा एक 
हरत विलगाना, चोरी तो सभी है परन्तु विचार करने से भाव पृथक है अर्थात्‌ 
एक चोरी सुखद है ओर एक चोरी दुःखद है | अर्थात में और कागजी जो चोरी 
किया हुँ वा करता हूं वह चोर और साहूकार दोनों को सुखद है अतएव भक्त 
भगवान्‌ की ज्ञान वेशग्य भक्ति चुराया करते हैं और भगवान्‌ चोरी करते हैं भक्त 
का मन,दुःख, दरिद्र, संकट,काम,क्रोध इत्यादि की परन्तु बह भक्त भगवान्‌ दोनों 
Al सुखद है । ओर इतर व्यक्ति जो चोरी करते हैं वह चोर और साहकार दोनों 
को दुखद हे यथा लेहि न वान वसन qe, quay’ करहि ते सहहि महा भव भीरा, 
तो हमं We कागजी अपने प्रश श्रीराम जी के दर्शन और प्रसाद की चोरी करते 
यथा'मूठन परे अजिर मटँ सो उठाय ऋरि खाउँ, ae में छिप छिप कर दशन करता 
था ॥४। 


परमानन्द प्रेम सुख फूले । बीथिन फिरहिं मगन मन भूले ॥५॥ 
WaT चरित जान पे सोई। कृपा राम को जापर Me Nall 
अथ्‌-परमानन्द्‌ प्रेम उन्माद में फूले हुये श्री अयोध्या की गलियों में भूले 


| | भूले फिरते थे यथा'आटों पहर मस्तान लागी रहै ज्ञान वेराग्य gfe लिया पूरा । खारा 
` | प्रेम one पिया गगन गे तहां बजे qu ॥,इमम्रकार प्रेमानन्दित हो गलियों 


Hana फिरते थे ॥५॥ यह सब्र चरित्र वा चोरी वही करना जानेगा जिस पर 

| | भगवान्‌ श्री राम जी की gar होगी यथा राग eer काह एक पाएँ अर्थात्‌ SCA 

4 ऐश बिभूषरा, तभी तो इस चोरी ओर इस प्रेमानन्द को जान सकता 2 nal 

| हि अवसर जो जेहि विधि आवा। dire भूप जो जेहि मन माबा ॥७॥| 
| |" रथ तुरंग हेम गो हीरा। दीन्हें दप नाना विधि चीरा ie) 
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अ५--उस समय जो जस भी आया था ओर उसकी जो इच्छा इ! 
उसको वही दिये । यथा“गचक जन safe जोड़ जोई । प्रमुदित राज्देहि 
सभी को सव कुछ दिया गया ॥७॥ हाथी, रथ, घोड़ा, गो, खवर, हीरा, म 
माणिक और नान प्रकार के वस्त्र इत्यादि राजा सब देते हैं। यथा“वसःन " 
WE, ग्र्थात्‌ सबको सब कुछ दिया गया है ॥८॥ 


दो० मन संतोषे सबम्द के, जहाँ aE देहिं असीस ||| 
सकल तनय चिरजीवहु , तुलसि दास के इश ॥३०१|| 


थ--सभी का म्रन परम संतुष्ट( प्रसन्न ) है जो जहां ये वहां ही आशीवाद ||. 

दं रहे हैक हे तुलसीदास के इष्टदेव श्रीराम जी आप चारो भाई चिरी ||. 
Hz ॥२०१॥ । 
भावाथे--भेय्या बालक बृन्द | “मन संतोपे सवनि के, अर्थात्‌ सभी के Wal 
नन्द संतोष है चारों तरफ जय जयकार ध्वनि हो रही हैं एवं आशीर्वाद दे हे ह 
यथाएल।|क-मंगल कोशलेन्द्राय महनीय TUT | चक्रवर्ति तनू जाय MAHA मंगल q 
इत्यादि आशीर्वाद देने हैं । अर्थात्‌ श्रीतुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे A 
परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीराम जी रघुकुलमण रघुकुल भूषण न ad 
शिशु महाराज कुमार के जन्मोत्सव में जो नाना वस्तुओं का दान दिया गया ६६ |, 
राजप्रसाद पाकर सभी के मन में परम संतोष आमन्द परमानन्दित होकर मौ 
श्राशाबाद द्‌ रहे हैं | यथा“जय ध्वनि बन्दी Az ध्याति मंगल गान निशान, तथा कि 
जीवहु सुत चार चक्रवर्ति दशर्य के इस प्रकार सारा नगर परमानान्दित हैं ॥९०१॥ | | 


कछु दिवस बीते यहि भाती । जात न जानिय दिन अरु र| 
नाम करन कर अवसर जानी । भूप बोलि पठये मुनि जागी ||| 


{| 
अथ-इस अकार परमानन्द में कितने ही fea बीत गये दिन रात की ye 
i 


के कितन दिन हुए अर्थात्‌ आनन्दोत्सव में दिन रात का क्रिसी की पी ail 
ete गौतोवली के भ्नुसार ग्यारह दिन बीत गये बारहवें दिन तामे 
दे ॥१॥ जब नाम करण योग्य बालक हो गये और अवसर जानकर वर 


राजा 
aE ae 
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परम ज्ञानी राजगुरु श्री वसिष्ठ जी को बुलवा पठाये यथा'जानहिं तीति काल निज 


वावा | करतल गत आमलक समाना ॥, अर्था 
जानी युनि जी को बुलवाये ॥२॥ 


करि पूजा भूपति अस भाषा | धरिय नाम जो मुनि गुन राखा ॥३ 
इनके नाम अनेक अनूणा । में नृप कहव caf अनुरूपा lel 


त्‌ वसिष्ठ जी त्रिकाल ज्ञानी थे उन शुरु 


अथ्थ--आते ही गुरुदेव का पोडशोपचार पूजन करके चक्रवर्ती जी ऐसा बोले 
कि हे महाम्ुनीशवर आप मन में जो निश्चय किए हों वह इन बालकों के नाम- 
करण कीजिये यथा करि पूजा मुनि तुयश बखानी | बोले अति पुनीत मरु बानी ॥ तेसे 
ही दशरथ जी पुत्रों के नाम करण की प्रार्थना किये ॥३॥ श्री वसिष्ठ जी बोले कि 
है राजन्‌ इनके नाम अनेक हैं और अनूप हैं परन्तु में अपनी मति के अनुसार 
REM यथा राम अनन्त अनन्त TA | जन्म कर्म अनन्त नामानी ॥, इनके नाम 
अनन्त हैं तथा “यापि भ्रभु के नाम अनेका | श्रुत कह अधिक एक ते एका ॥, यद्यपि 
| | रति प्रतिपादित जगत प्रभु इनके नाम अनेकों हैं। तथापि हे राजन्‌ ! मैं अपनी 
बुद्धि के अनुसार कहँगा यथा जस He कहदि स्वमति अनुमाना, तथा" कहाँ यथाश्रुत 
अस मति मोरी, जो मुझे स्मरण में ्राबिगा में वेसा ही BEAT ॥४॥ 


| |जो आनन्द सिंधु सुखराशी । सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी ॥५॥ 
| |स सुसधाम राम अस नामा | अखिल लोक दायक विश्रांमा ॥६॥ 


wn अथे-जो आनन्द के समुद्र तथा सुख की राशि हैं और जिनके कण मात्र सुख 
तरलो aul है यथा“जग निवास प्रमु प्रगटे अखिल लॉक fat, ald गुरु बसिष्ठ 
भी बोले कि हे राजन्‌ ! आपके जो बड़े श्रीमहाराज कुमार हैं जो आनन्द सिन्धु हैं 
सुकी राशि हैंतथा अपने आनन्द और सुख समुद्र में से एक बिन्दु मात्र 
ऐकर प्रीलोक को सुखी बनाये हैं अर्थात्‌ सारे ब्रह्माण्ड के समस्त प्राणी जड़ चेतन 
भी सुखी हैं यथा सत चेतन घन आनन्द राशी, तथाल स्वरूप eg मणि आव- 
* मोद निधान, इत्यादि सुख स्वरूप हैं ॥५॥ वह पुत्र जो सुख सा पर- 
मानन्द्‌ हू इनका शुभ नाम श्री राम हे । यथास uss नामन ते iz rs AS 
मो में श्रेष्ठ नाम श्रीराम है | यथा तर रामनामाउखिल मंत्र HT, पुन। एक एव 
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` 


| 
परो मंत्रो रामेत्यक्ञर द्वयम्‌! तथा" रलोक-सुख WT राम पदं मनोहर बुगाजर ses | 
शिवाकरं यशस्करं धमे करं शुरा/करं THR में हृदयेस्तु सादरम्‌ | अथात्‌ ससु 
बाला और सभी को परम सुखद यथा लोकामिरामम, बड़े सरकार का नान ie 

Wu । 


विश्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई py || 
जाके सुमिरन ते रिपु नाशा। नाम शत्रुहन बेद gg | 


अथ-सारे विश्व के जो भरण पोषण करने वाले हैं इनका नाम भत; || 
WON जो परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बिष्णु हैं यथाअशुन अखंड अन्त || 
We चिन्तहिं परमारथ बादी ॥ शभु विर॑त्रि विष्छु भगवाना । उपजहिं जाहु अते नाना| | 
| तथा राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अविगत अकथ अनादि अनूपा ॥, बह जो शंख धारण || 
| करत है वही भगवान्‌ की अष्टसिद्वियों का कोप हैं उसी के द्वारा भगवान्‌ शरनम्‌ || 
| ब्रह्माएड का भरण पोषण करते हैं बही शंख श्रीरामावतार की नर लीलां भ || 
| नाम से अवतीर्ण है ॥७॥ और जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होता | 
| उनका नाम बद्‌ प्रातपांद्त शत्रुघ्न है अथात्‌ बही परात्पर ब्रह्म परमात्मा जो 
म चक्र धारण करत हैं जिसके द्वारा अनन्त ब्रह्माएड की रक्षा करते हैं रासा | 
Reg बिनाश करने को जा चक्र को स्मरण करते ही बह जाकर शत्रु का संहार का || 
हे यथा'यश्षा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, वहां चक्र आज श्रोरामावतार मानवी लीला 4 | 
UT रूप से अबतीण हूं यथा“अंशन सहित मनुज Arar, इत्यादि ॥८॥ ' 


दो०लच्चन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार || 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखेउ,लडिमन नाम उदार ॥९२० 
अथ--जा सष शुभ लक्षण के स्थान हैं श्रीराम जी के परम प्रिय तर | 


जगत के आधार भूत हैँ वे परम उदार हैं गुरु श्रीवसिष्ठजी ने उनको AA हा 
RT हैं अर्थात्‌ इनका नाम लक्ष्मण हे ।,२०२॥ 


भावाथ--भेय्या वालक बृन्द | यथा'लच्छन धाम राम fr aad श 
भव स्थान अर्थात्‌ at सेवा सम्पन्न यथा" मकारा जीवः सकं बि 


र हद || 


कक 
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gE 


नए, शेषी के शेष जोबाचार्य श्री लक्ष्मण जी हैं am Berane az 
जिमि अविवेकी पुरुष रारौरहिं ॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी के पूर्ण सर्वोषरि सेवाकारी हैं | 
यथा “तालन योग लषरा लघु लोने । भये न भाय बस ae न होने ॥, अर्थात्‌ इस 
प्रकार सेवाकारी भाई न हुआ है और न है क्रिम्ा आगे होगा नहीं,भगवान्‌ श्री 
राम जी के सब प्रिय लक्षण सेवाकारी यथा“हा जीव इव सहज सधात? स्व प्राव से 
ही ब्रह्म रूपी श्रीराम जी के जीय रूपी श्री लक्ष्मण जी सेवक हैं जो जीव भग- 
वान्‌ का वैभव है ओर श्रीरामजी सवं ब्यापक अन्तरात्मा fry हैं और ब्रह्मा एवं 
जीव स्वामी सेवक हें यथा'तेवक सेभ्य भाव बिनु भव न तरिय sent, अर्थात्‌ श्री 
लक्ष्मण जी सब जीवों के आदि स्थान और जीव मात्र के सेवा आचाये हैं। यथा 
ब्द MAT पद जल जाता । शीतत्न सुभग भक्त सुख दाता ॥, अर्थात आप हैं जीव 
मात्र के श्री भगवान्‌ श्री राम जी की अधष्टयाम सेवा के उपदेशाचार्य जो सदा 
चीर सागर में शेष शेय्या रूप से सर्वकाल सेत्रा करते हैं यथा शेष सहच शाश जग 
कारन | सोउ अवतरेउ भूमि भय टारन ॥, जो सेवा में सर्वगुण सम्पन्न हैं और सेबा 
के कारण ही श्री राम जी के परम प्रिय है' यथा तेहि ते पुति मोहि प्रिय मिज war 
जेहि गति मोरि न दूसरि आपा ॥, उन्ही प्रिय निज दासों के आचाय श्री लक्ष्मण 
जी है' यथा'मोरे सवे एक तुम स्वामी, वही समस्त TA को धारण करने वाले 
आधार भूत ऐसे शुभ लक्षण बिचार कर श्रीगुरु वसिष्ठ जी ने इनका नाम लक्ष्मण 
(FAT ॥२०२॥ 


धरे नाम गुरु हृदय बिचारी । वेद तत्व उप तब सुत चारी Ue 
मुनि जन धन सर्वस सिवप्रानां। बालकेलि रस तेहि सुख माना॥२॥ 


_ अरथे-श्री गुरु बस्रिष्ठ जी हृदय में विचार कर नाम करेण किये और बोले 

किह राजन्‌ ! आपके चारों पुत्र वेद के तत्व है' यथा धरिय wt मुनि a दु गला 

| अर्थात्‌ गुरू जी विचार करके बेद के तत्व को बताये यथा १९ i सो, इत्यादि॥ १॥ 

| गो मुनियों के धन भक्तों के सबस्थ और शिव जी के प्राण है| यथा आए गए के 

, चैव के जिव ga के सुख राम, तथा“जय महेश मत मानल ह वही आज तुम्हारे 

othr में बाल लीला करने में परमानन्द सुख मान रहे है यथा हर ण पत 
शोच जोई । दशरथ अजिर विचर प्रु सोई ॥ खेल रहे है ॥९॥ 


' 3 
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ह 
बारेहि ते निज हित पहिचानी । लबिमन रामचरन रति मानी ht 
भरत शत्रुहन दोनों भाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बाई jy, 


अथ--श्री लक्ष्मण जी बाल फाल से ही अपना परम हितेषी जानकर श्रीराम |. 
जी के चरणों में ही मन लगाये थे यथा“गोरे GIF एक तुम स्वामी, तथा" क्ला || 
oie हाथ षरि । sie सुमित्रहिं,अर्थात्‌ कोशल्या के दिये हुए पायस से श्री लमण 
जी हुए तो वे कोशल्या के पुत्र श्रीरामजी के ग्रनुगामी हुए । और कैम के हि 
हुये पायस से श्री शत्रुघ्न जी हुये तो वे केफेई के पुत्र श्री भरत जी के. अनुगामी 
हुये ॥३॥ भरत और शत्रुध्म स्वामी सेवक भाव से प्रेम किये. और भरत जी की 
शत्रू घ्न जी सेवा किये यथा'विवक सेव्य भाव” तो जिसका जिससे सम्बन्ध होता है 
बहौ उसके तरफ ढलता हे अर्थात्‌ कौशल्या का लक्ष्मण से सम्बन्ध था तो श्री 
राम थी के सेवक हुये और केकेई का शत्र घ्न जी से सम्बन्ध था तो वे श्री भल 
जी के सेवक हुये देहाती दन्तकथा में भी कहा जाता है कि यथा जो काष्ठ का ह| | 
वह Vai में लगता है? तेसे ही यह जीव सदा का उसी प्रश्न श्रीराम जी का सखी | | 
हैं यथा ea अंश जीव अविनाशी, तथा“ जीव इव सहज aural, परन्तु जी 
अनादि अविद्या अज्ञानता के कारण यथा"भूमि परत भा दरावर पानी fal ale 
माया. avert I तथा'तव ते sia भयउ संसारी'तभी से यह जीव सांधारिक माया 
ममता म वशी भूत होकर यथा अहंकार Fragen कर्तताउहमिति मन्यते, अपने ही की 
कत्तामान कर बेठा है। में मोरे में श्रपने प्रश्ध ईश्वर की सेवा भूल गया । 


उसी का आदर्श तथा सेवा एवं धर्म के प्रचार के लिये तथा जीवों के भाग 
at लक्ष्मण जी का अवतार हे यथा रघु्पति कौरति बिमल पताका | es मीन के 
SR और ईश्वर जीव में परस्पर कितना घनिष्ट सम्बन्ध व प्रेम है. ध 
आदश थी भरत जी हैं यथा राम चरण पंकज मन जासू । लुच्ध मधुप इव तजे ग जी ; 
पुनः श्री शत्र ध्न जी यथा'राम ते अधिक राम कर दासा, तथा“मानत ब्रश कई कक 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के भक्त जनों की सेवा यथा तीतापति aaa तेवकाई _ क 
परित GE, इसका आदर्श तथा'दालस्य दासः तव दाल दास, श्री शत्रुघ्न जौ 
अवतार है | 


श्र ~ a ad qa 
i भगवान्‌ श्रीरामजी श्रीलक्षमण जी श्री भरत जी श्री शत्रुघ्न जी 4 x 
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रि he प्र व्ये h q S जी 9 
पवित्र चरित्रों का प्रत्येक वर्ष रामनोमी श्रीराम जी की जयन्ती का पथाथ तात्पर्य 
क्या है वह एक मानस के परम ममज्ञ वक्ता तथा जानकार श्री बिन्दु जी ने 
अपनी एक कविता में बहुत सुन्दर ढंग से लिखा है भैय्या बालक गण ! वह आप 
सत्र के सामने में रख रहा हूँ आप सब इसको पढ़ो समझो तभी लाम प्रद होगा 
॥३-४॥ 


yee 
3h श्री रामनोमी se 
हिन्द मे ग्रति aq यह आती है नौमी राम की । 
राम का सुमिरण करा जाती है नौमी रॉम की ॥ 
देश पर जब हों. रहा. दुष्टों का ..अत्याचार था । 
हर तरफ संसार के घर घर में हा हा कार था | 
भूमि सह सकती न थी पापों का इतसा भार था। 
उस समय.भारतवप में इश्बर ने लिया अबतार था ॥ 


पाठ यह हमको सिखा जाती है नौमी राम की | 
राम का हुमिरण करा जाती है नॉमी राम की ॥£॥ 


किस तरह मां बाप का सतकार करना चाहिये | 

“क्रिस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिये 

किम तरह दीनां के प्रति उपकार करना चाहिये | 

किस तरह इस देश का उद्धार करना चाहिये ॥ 

राम का यहद गुण बता जाती है ala? राम की | 

राम का सुमिरण करा जाती है नौगी राम की UR 
चक्रवर्ती राज पद को . त्यागने में aa त्याग | 
भील,गीध,निषाद से मिलने में था निमलानुराग | 
बन में चौदह वर्ष बस जाने में था उत्तम बिराग । 
सत्य का ही ध्यान था प्रति रूप में सत्यानुराग ॥ 


बातें दिला जाती है नौमी राम को ॥ 


स x as SS o 
oh करा जाती है नोमी रामका ॥३॥ 


राम का सुमिरण क 
पे NN a aul a | 
प्रम करने में भरत दग “बिन्दुः का आदिशे 
सेवा करने में लक्ष्मण बोर का उष लो । 
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“=== ताक: 
राम भक्तों की सेवा करने में शत्रु धन का सा इप a, 
शरण जाने में बिभीषण भाव का संघ लो | 
यह मंत्र सव जीवों को सुना जाती है नौमी राम की॥ 
राम का सुमिरण करा जाती हे नोमी राम की toy 

वात्सल्य रस का माव प्रेम कौशल्याजी से सीख लो | 

माधुयं रस के भाव सतित्व सौता जी में देख लो । 

दास्य रस के भाव रस हनुमान जीसे सीख लो | 

आस्म अर्पण भाव रस चक्रवर्ती जी में नोकलो ॥ 


इन सभी भावों को दर्शाती हे नौमी राम की ॥ 
राम का सुमिरण करा जाती है नौमी रामं की ॥५॥ 


— &B 2888 — 


भैय्या बालक गण ! कवि के उपरोक्त कथनानुसार यदि हम सां का जीवन 
व्यतीत नहीं हुआ तो यथाथ में यही चरितार्थ होगा यथा*जिन कर मन इन तन | 
राता a जग बंचित किये विधात! ।! तथा“जाइ जियत जग सो महि भारू | जग 
यौवन विटप Fare ॥ इन प्राणियों का जीबन न जीने के समान है और जब 0% 
जीते हैं पृथ्वी के भार मात्र हैं बल्कि इन्हीं के भार उतारने के लिये मगवाबू की 
अवतार होता है यथा'हरिहों सकल मूमि गरुआई, बही aa सहित FIs FAM 
हुआ है ॥६॥ 
श्याम गौर सुन्दर दोउ जोरी । निरखहिं छनि जननी ह तोरी॥ | | 
चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुससागर रामा ॥ | 

अर्थ श्याम और गौर दो जोरी दोनों परम सुन्दर हैं माताये शोभा al 
देखकर TY तोड़ी हैं | यथा“रते राम एकड़ अनुहारी, तथा“लपण TA" i | 
अर्थात्‌ श्रीरामंजी और श्रो भरत जी एक युगल श्याम हैं | लक्ष्मण और 7७ { 
जी एक युगल गौरे हैं इस प्रकार श्याम और गोर दो जोरी हैं भौर दो है 
सुन्दर हैं इस सुन्दरता पर हमारी नजर न लगे इसीलिये मातायें qa ae 
UYU शील, रूप और गुण के धाम चारों हैं तथापि श्रीराम जी AMF ६ 
‘geal भूय चरन्तो तौ पायत्ताशानुसारत/ अर्थात्‌ पायस के अंशालुसार प 


शील " 
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| oS as 
} ९ ~ ~ 

दुनाधिक हुआ अतएव अथ मात्रा पायस के अनुसार श्रीराम जो ब्रह्म परमात्मा 
विशेष होना ही चाहिये यथा“जो सबके रह ज्ञान एक र । ईश्वर fate मेद कहु 
| इ / यदि सब बरावर ही होते तो ईश्वर और जीव का भेद ही क्या रहता इस- 
ये श्रीराम जी सबसे श्रेष्ठ हुये ॥६॥ 


हदय अनुग्रह इन्दु प्रकाशा। सृत किरन मनोहर ह्य्ता॥७॥ 
| बहुउ कबहुँ बर पालन । मातुदुलारहिं कहि प्रिय लालन ॥=॥ 


श्रथ--मन को हरने वाली TY के हृदय में कृपा रूपी चन्द्रमा प्रकाशित है 
धुर मुसुकान ही ( उस कृपा चन्द्र की ) किरणों को afar करती हे अर्थात्‌ 
प्रसन्नता का लक्षण जनाती है | यथा -' जिय की जरि हरत हसि हेरति, तथा 
शरदातप निशि शशि अपदरई,अर्थात्‌ प्रभु के मुख की प्रसन्नता ही Maal कल्याण 
है बह कभी बबुआ कभी ललनां कहते हुए कभी पालना पर झुलाती है कभी 
गोद में लेक! दुलराती है खेलाती दवै । यथा वहुरि वच्छ कहि तात कहि रघुपति (धु- 
₹' तात, इत्यादि लालन दुलार प्यार करती हैं ॥८॥ 


दोऽ ब्यापक aa निरंजन, निर्गुण विगत बिनोद | 
सो अज प्रेम भक्ति बश, BCA की गोद ॥२०६॥ 


निएण निबिकार क्रीड़ा 
शल्या देवी को गोद में 


ट 


a अर्थज्ञो ब्रह्म जगत व्यापक है सुख दुख रहित 
| हैं वही परात्पर प्रश्न प्रेम भक्ति वश आज श्री को 


सल रहे हैं ॥२०३॥ é 
भावाथं--भैय्या बालक वृन्द ! यथा लापक शेल Ft अर्त नो HET 


| ड x ; ब्यापक्र जग जाना. Alt निरंजन अर्थात्‌ 

नन्त ब्रह्माएड ब्यापक है यथा cg fal व हर्ष विपाद रहित और 
एस दुख रहित है यथा eas हर्ष रहित GTS, AMT नोद wat 
निगुण अर्थात्‌ गुणातीत यथा “एणातीत सचराचर मधुनः रे गा 
भीड़ रहित हैं वही प्रश भगवान्‌ अजन्मा और जो सव oe | यथा“ भक्त 
भक्ति के यशीभूत होकर श्री कौशल्या देवी की गोद मे खल = भवानी ॥ है भवानी 
| | र्षः तथा/जन रघुनाथ चरन रात मानी । तिने बह गए कौशल्या देवी 
| | भराम जी के चरण कमलों की प्रोम भक्ति का फल प्रत्यक्ष देखिये BEA द 
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की गोद में अजन्मा भगवान्‌ विनोद करते है यथा भगत बच्चल परु झपा निधाना 
बिर्वबास प्रगटे भगवाना ॥, अर्थात्‌ विश्व व्यापक भगवान्‌ प्रत्यक्ष गोद मं सेतत 
हें यथा' वचन कसं मन मोरि गायि भजन करै निष्काम | तिनके हृदय कमल महेँ करो 
तदा विश्राम ॥ उन्हीं भक्तों की मंजुल गद में में सदा विश्राम करता ई या 
हृदय भक्तिमति सारंग पानी, उसी के फलस्वरूप तथा' दशरथ पुत राम धर हेही 
और कौशल्या देवी तथा'हरि पद कमल विनीत, उसी फे फल स्वरूप "सी अब प्रेम 
गक्ति वश कौशल्या की गोद” आज गोद में खेल रहे हैं. प्रत्यत देख लीजिये शरत जो 
भगवान्‌ के-चरणों में . मन लगाये हैं उनको यह सुख होना स्वाभाषिक ही है 


॥२०१३॥ 
fs ॐ एक भक्त का सुख $ 


जब से णारे तूँ गोदी में आने लगे। क्या कहूँ रंग क्या कया दिखाने लगे॥ 
एक दिन यों ही आये टहलते हुये । कुछ ठमकते हुए कुछ संभलते हुए। 
चुपके २ से दिल लेकर चलते हुए । मेंने . पकड़ा जो बाहर निकलते हुये॥ 
मोहनी डालकर मुहुकराने लगे | क्या kal 


एंक दिन आप ग्राने का वतस्ाऊं sat | गये नयत से ही लगाकर नके | 
बांधकर ले ` चले ' मानो दिल माल सब | मैंने देखा तो बोला कि यह TN | 
कुछ मचल कर ,धनुष ही घुमाने लगे । क्या ॥।२॥ 


क दिन स्वप्न Het खड़े आप हैं | दिल उड़ाने की gia में अड़े श्राप ६ ॥ | 
मैंने बोला किप्यारे खड़े आप हैं । क्यों मेरे दिल के पीछे पड़े राप ६! 
' चोट 'बितवनि की चित पर चलाने लगे ।: क्या ॥।३॥ 
जोर मे ॥ | 


एक दिन आप आये जो इस तौर से | दिल में दिल बनकर दरे 3% =I 
र्‌ 


मने देखा तो चीन्हा बड़े गोर से | भागने फिर न पाये किसी र 
ald बनकर 7g आँखों से जाने लगे | क्या ॥9॥ 


—— ध ध — 


र 
भय्या बालक गण ! भगवान्‌ भक्तों के खाथ इस प्रकार नाता fay aft 
रहते हैं यही तो A का परमानन्द सुख है । यथा "जेहि ga लॉग 3 
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aq कृत शिव घुखद । अवध पुरी नर नारि तेहि सल महँ सं 
प : ९ तेहि ga महँ संतत मरन ॥, यह सुख तो 


श्रीअ्रयोध्या बासी TH रूप से लूट रहे हैं नगर वासियों से भी अधिक श्री देगा 
क्ोशल्ता को खुख है यथा ईन सम काहु न शिव आराधे । काहु न इन समान फल 


रावे ॥ तथा" रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग, भगवान्‌ की सेवा का फल 


agen देवी लूट रहीं हैँ तथा” जिन कर मन इन सन नहि राता । ते जग बॉजित 


किये विधाता ॥ एक भक्त कहते हैं- 


कै पद्‌ 88 
राम मेंय्या को गोदी खेलाया नहीं । 
तो मजा तूँने नर तन का पाया नही ॥टेक्॥ 


सुयश इनका श्रवण में समाया नहीं, 
कीति गुणगान इनका तू गाया नहीं। 
ध्यान इनके में मन को लुभाया नहीं, 
इनके चरणों की सेवा में आया नहीं ॥ 
राम प्यःरे को भोग लगाया नहीं । 

तां मजा तूं ने नर तन का पाया नही ॥?॥ 


इनके अचेन में अनुराग छाया नहीं, 
द्वार पे इनफे शिर को भुक्राया नहीं। 
दास या मित्र इनका कहाया नहीं, 
इन पे सर्वस्व अपना लुटाया नहीं ॥ 


राम दुलरू को लाइ लड़ाया नहीँ । 
तो मजा तूँने नर तन का पाया नह ॥९॥ 


इनके प्रेम में जीवन बिताया नहीं, 
वेदनामय हृदय को बनाया नहीं | 
alg की धार दग से पिराया नहीं, 
इनकी ।बरहाग्नि में तन जलाया नहीं ॥ 
राम लाला को छाती लगाया नहीँ । 


ती सजा तूँने नर तन का पाया नहीं ॥रै॥ ट 
विषय भोगों से मन को हटाया नहीं, 


त्री पुत्रादि धन सब गँवाया नहीं | 
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र लक 


| 


_ मम मा = : | | 
सारी इन्द्रिन का सुख सब मिदाया नहीं 

8 ~ 

सन बचन कमं प्रश में समायां नहीं | 


राम प्यारे को गोदी बुलाया नहीं | 
तो मजा तूने नर तन का पाया नहीं Hoy 


भैय्या बालक गण | इसको पढ़ो समझो ओर करो यदि ऊपर कहे के अनुमः 
हम सब का जीवन नहीं बीता तब तो यही चरिताथ होगा यथाितर बांस महि] 
वादि बियानी । राम विमुख सुत ते हित हानी ॥ जाइ जियत जग सो महि भारू। 
जननी यौवन बिटप कुटारू ॥, इत्यादि | हाँ अब अपने प्रसंग पर आये रामायण 
खनिये | 

सो अज प्रेम भक्ति वश कोशल्या की गोद, बही अनादि अजन्मा भगवान्‌ क्रो 
माता गोद में खेला रही है ॥२०२॥ 


काम कोटि छबि श्याम शरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा ॥॥ | 
अरून चरन पंकज नख जोती। कमल दलनि बैठे जन मोता॥१| | 


¢ ~ FS 
अथ--नील कमल अर जल पूर्ण गम्भीर बादल के समान श्याम ह 
हे जो alee कामदेव को लज्जित करने वाला £ यथा'ंग अंग पर वावे > 
कोटि सतक्राम, तथा'नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, इम्‌ प्रकार ग्रापका 
शरीर यथा'्याम शरीर gira सुहावनि, स्वभाव से ही सुन्दर मालुम पड़ते cal 
SiN हर ii n A Nn a by 
लाल ITH चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी सुन्दर है मालुम पड़ता 
लाल कमल के दलों पर मोती बैठे Faget ye पद नख मागि गग जत 
ही चरण नसां की ज्योति मोती के समान प्रकाशत है॥२॥। | 
iN 
९ ज ४, हें los ~ ins |॥| 
रेल कुलिश ध्वज अंकुश सो हैं । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन Atal 


St r) BQ nm. ~ | 
करि किंकिनी उदर त्रय रेला। नाभि गंभीर जान जेहि I) 


¢ ~ ~ छ ~ = डे सु न हैं ( al 
अथ--त्तरणों में कुलिश अ'कुशा ध्वजा इत्यादि रेखायें उती be i 
मधुर ध्वनि सुनकर मुनियों का मन बुरध हो रहा है । MATTE TS ल || 


: mae pa कुश 4 
ध्वज चक्र ee kent ae स्वस्त्यष्ट कोणाप्रबिचिन्हित दत्तिणाव्रिमू । विन्दु (त्र बु 
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कै बालकाण्ड # (७१३) 


का 5 —— 


घ गोप्पद घटांकित व Ee BNF 
ga aad गोध्पद बटांकित वाम पादम्‌ ॥, इत्यादि चरण चिन्होँ से चरण शोभा- 


पान्‌ हैं । तथा नूपुर अर्थात नूपुर की मन्व मन्द्‌ ध्वनि परुनियोँ.के मन को मोहित 
करने वाली है यथा'ूएर चारि मधुर रब कारी, तथा'मुतरि मन मधुप बसहिं जेहि माही । 
॥३॥कटि में किंकिणी उद्र पर तीनि राज रेखायें नाभी इतनी गंभोर और सुन्दर 
है कि जिसने देखा ह गही जानता है यथा' चाह we साति रयित वनाई । कटि 
मिनी कल मुखर सुहाई ॥, जो प्रुनियों के मन को भी मोहित करती है पुनः उद्र 
| जयरेखा यथारिसा त्रथ हुन्दर उदर, अति सुन्दर तीनि राज रेखा हैं और नाभी 
गंभीर यथा“नाभि मनोहर लेत जनु जमुन मैंवर छवि छान ऐमो सुन्दर नाभी है यथार्थ 
में जिन्होंने देखा होगा वही जानेगा थथा'तों जाने सपनेहु जिन देखा, Well 


भुन विशाल भूषन युत भूरी हिय हरि नख शोभा अति रूरी॥५॥ 
उ मनिहार पदिक की सोभा । बिप्रचर न देखत मन लोमा Nal! 


य र्थ~ज्ाचुत्राहु ( विशाल भुजाय ) नाना आभूषणां से युक्त हैं हृदय 
पर ATA हार परम सुन्दर है UY और पदक लगे हुए मणियां के हार तथा 
भृगुलता ( चरण चिन्ह ) वह तो देखते ही मन घुग हो जाता है यथा धूप ह, 
जाला, एवं faq चरण यथा जित्र बंश की अस अमुताईं इत्यादि परम शोभनीय दे 
॥१-६॥ 


मबु कंठ अति Pan सुहाई। आनन अमित मदन अयि ATI) 
हुए दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को बरने पारे ॥=॥ 
शंख की तरह कंठ है चिबुक अर्थात्‌ ठोढ़ी 
अति ही सुन्दर हे और मुखारबिन्द की शोभा तो अनन्त कामदेव को शोमा को 


ज् हि ij जो बिलोकि बहु काम 
णज्जित करता है यथा मुख छवि कहि न जाते मोदि पाही । जो बिल हु 


ग ओष्ठों के बीच में 
TET, अतिश सुन्दर है ॥७॥। लाल लाल दोनों ओष्ठों के 
) अतिशय परम सुन्दर दै FR at 


दो दो दतुली और शुक्र तुण्डक नासिका तरथा तिलके की गारे ब्रह्माण्ड की 
जाती है यथातिलक रेख शोमा जड Wel, अर्थात्‌ तिलक ता सारे 
AM को आवत कर ar है ॥८॥ 


ए न 8 + 
अथ--गोल चिक््कन तथा सुडोल 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| (७१४) @ श्रीरामचरित-मानस @ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क | 


— SE +353> 


सुन्दर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ley 
चिकन कच कुंचित गशुआरे। बहु प्रकार रचि मातु संवारे py 


्रथे--कान तथा कपोल अति ही सुन्दर हैं और तोतली बोली अति a 
ता fie लगती है यथा मं sree मह तोतार आता । इनहि ति 0 
स a ata a प्रिय लगती है Nall चिक्कन तथा कु चित अर्थात्‌ रेढे र 
आर TIAL अथात्‌ भूरेर बाल आर माताये बहुत प्रकार संवार कर gates 
किये हैं वह परम शोभनीय हैं यथा $ चित कच मेचक छि छाये, अतिशय सु 
हैं ॥६-१०। | 


पीत झंगुलिया तनु पहराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥१॥ | 
रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेषा । सो जानहिं सपनेहुँ जिन देखा ॥ 


अधे--पीले रंग की झशुली अर्थात्‌ बालकों की भ्र'गरखी शरीर पर शोभा- 
यमान्‌ है और हाथ तथा घुटनों से बकहयां ओंगन में विचर रहे हैं जो एके वह 
अच्छा लगा यथा“गत कीनि मिगुली तनु सोही | किलकॉन चितवानि भावत मीही ॥ 
श्रोगोस्वामीजी कहते हैं कि मुझे अच्छी लगती थी।॥११॥सर्वाग को सुन्दर शोगा 
तो शेष सरस्वती भी नहीं कह सकते हैं जो स्वप्न में भी कभी देखा होगा की 
जान सकता यथा शारद श्रुत शेपा ऋषय अशेषा snags कोउ नहिं जावा, तथा' RW 
ठलतादात किमि, में केसे बर्णन कर सकता हूँ ॥१२। 


दो०-मुख सन्दोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत | 


9 


दंपति परम प्रेम बश, कर सिसु चरित पुनीत eel | 


तीत 


अ्रथं--जों सुख का स्थान माया मोह से परे ज्ञान बाणी तथा इन्दर 
अर्थात्‌ सबसे परे परमेश्वर हैं बही परात्पर ब्रह्म आज दशरथ कोशल्या FT 
रेम के वशीभूत होकर परम पवित्र बाललीला कर रहे हैं ॥२०४॥ 

भावाथे--मैय्या बालक sex ! यथा'तु्न सन्दोह मोह Waid सुख स॑ 
दानन्द्‌ का स्थान ही हैं यथा'जो आनन्द सिन्धु सुख रार्शा,्ौर माया मोहे 27 a4 


ao SN SS hn 7 गा” 
तथा बाणी और इन्द्रियों से परे हैं यथा! माया युर ज्ञाना तीत बागी है 
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Ee 
४» Waa के (ok) 


अनन्ता, BAT जो सबस पर परम परसश्वर हैं बही प्रञ्चु राजा राना के परम प्रम 
qq नाना बाण लाला कर रह हैँ यथा ?मेहु प्रभु सेवक बश weal | भक्त eq लीला 
qq गहहाँ ॥ वहाँ आज चारताथ हो रहा = Roy) 


यहि बिधि राम जगत पितु माता। कीसलपुर बासिन सखदाता ॥ १॥) 
जिन रघुनाथ चरण रतिमानो | तिनको aria प्रगट भवानी॥२॥ 


ग्रथे~इस प्रकार जगत के माता पिता भगवान्‌ श्रीराम जी श्री अयोध्या पुर 
बासियों को सुख दे रहे हें यथा'ठम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी फिर भी आज अयो- 
ध्या वासियों के पुत्र होकर सबको सुख दे रहे हैं यथा" जेहि विधि सुखी ate पुर 
aim | करहि कृपानिधि सइ संयोगा ॥, इत्यादि॥१॥शरी शंकरजी बोले हे भवानी 
जिन्होंने रघुनाथ श्री रामजी के चरणां में मम लगाया है तिन लोगों का यह सुन्दर 
सुख(गति)परत्यत्च ही प्रगट है अर्थात्‌ भगवान्‌ की भक्ति का यही फल है श्रतएब 
हम सत्र अथवा कोई भी जो भगत्रान श्री राम जी के चरणां मे प्रम करगा बहा 
यह फल पावेगा यथा हरि को मे सों हारिका होरे तथा भक्तिवंत अति नॉचहु गराची । 
मोहि परम प्रिय अक्त अब वानी ॥, भगवान्‌ का स्वभाब ही एसा ह ॥१-२॥ 


घुपति बिसुख यतन कर कोरी। कोन सके भव बन्ध छोरी ॥३॥ 
जीव भरातर बश करि राले। सो माया प्रभु सों भय ATG Melt 


अर्थ--रघुपति श्रीराम जी से Page होकर कोई भी उपाय करो IS संसार 
बन्धन से कोई छुड़ा नहीं सकता है यथा तिव जग ताहि श्रनलहु ते ताता | जो रुः 
वीर Sige सुनु आता ॥, तथा'राति को सकै राम कर द्रोही, कोई रचा नहीं कर सकता 
॑ बह 
है ॥३॥ जो माया संसार के सभी जड़ चेतन जॉब ATA को वश कर be 
माया भी प्रभु से भयमीत रहती है यथा ae १” विलास संगराजा | भ 


WR बिलास नचाव ताही। समर बहि भजिय कहु 
मन क्रम बचन छांड़ि चतुराई | भजतहि BT करहि रघुराई ॥ 


ग अपने नेत्रों के इशार पर माया को नचाते 


अथ--जो भगवान्‌ श्री राम 
reser ot 
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हैं ऐसे प्रतापशाली प्रभु को छोड़कर ओर किसका भजन करना चाहिये aah 
इन्हीं को भजना चाहिये यथाश वरय माया शुन खानाँवह सब गुण खानि माया 
धीश्वरो श्रीराषजी के आधीन है ॥५॥ सन बचन और कर्म से अषनी चातु 
छोड़कर भजते हा श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे यथा शरण गमे प्रमु ताहु न eam, 
बिश्व द्रोह छत AT जेहि ATT ॥, तथा 'सरनागत SU रघुराई, इत्यादि ॥६॥ 


यहिविधि सिसुविनोद प्रभुकीन्हा सकल नगरबासिन सुखदीन्हा ॥७। | 
लै उछंग कबदू हलरांये। कबहु पालने घालि BAF He 


च 
अधथ--इस प्रकार प्रु श्रीराम जी fag लीला करके सब नगर वासियों करो 
सुख दिये यथा'नीहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोई संयोगा ॥ 
सब GS [दय ॥७॥ मातायं कभा तो गाद मं लकर प्यार करता ह कमा दाता 
हाथा स ऊपर उठाकर हराराता है आर कभी पालनं म सुलाकर झुलाती ह 
यथा * कवहुँ oan कबहुँ वर पालन । मातु दुलारहि कहि परिय लालन ॥ कभी लाइ 
लड़ाती हैं ॥=॥ 
~ > LR (ts [es ज ह 
alo प्रस मशन कोसल्या, निशि दिन जात न जान । || 
= (> गा ३ | 
सुत सनेह बस माता, वाल AVA कर गान॥२६५॥ | 


IY > 
AA— माता कोसल्या प्रेमानन्द मग्न होकर दिन रात मालुम नहीं पढ़ता ६ 


पुत्र के प्रेम में वशी भूत सवेकाल भगवान्‌ का वाल चरित्र गान करता है | यथा 
वाल चरित WE बन्धु के जल माधुरी सुवा, बही मधुर चरिते गाती रहती ह। ql 


गावहिं सुनहि सदा मम लीला, यही भक्तों का श्रेष्ठ गुण हे यथा'7म TT mad 4 
जह नारद करहुँ निवास, जहाँ भगवान्‌ का गुण गान हाता हे आप यहीं रह | 
तभी ता ‘a श्रज श्रम भक्ति वश कौशल्या की गोद, खेल रहे हैं तथा तर गुण ग्राम्‌ ग 
रत गत ममता मद माह, में उन्हीं की गोद में खेलता हैँ यथा'जस Tele मागि ag 
gata er जातु,। मुक्ताहल गुन गन Bite राम वतहु हिय तासु ॥' में उन्हा की गाद a 
दुलारा हूँ वहीं रहता हूँ इसीलिये माता उसी बाल ब्रिनोद (लीला) की गा 
जो प्रथम प्राथना की थी कि Bit शिशु लीला अति प्रिय सीला, तभी तो" fe 
fay बिनोंद प्रमु न्हा, बह गा रही हैं ॥२०५॥ 
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@ बालकाण्ड इ (७१७) 
ee ————_—— ८ ७ 8 8 
एक वार जननी अन्हवाये । करि शगार पलना ater ॥१॥ 
निज कुल CT भगताना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥२॥ 


अर्थ--एक दिन माता जी ने श्रीरामलला को उब्रटन स्नान कराकर भंगार 
करके पलना में सुला दिया | यथा कबहूँ oe कबहुँवर पलना,पलाना में सुला देती थीं 
रर आप अपना कुछ गृह कार्य करतो थीं वैसे ही आज भी सुला दिया use 
राप अपने कुल इष्ट श्री रंग जी के पूजा के लिये स्नान क्रिये यथा“ मज्जन करि 
ह तिन समेता । गई मुदित मन गौर निकेता ॥ तेसे हो कोसल्या माता भी स्नान 
करके अपने कुलइष्ट श्रो रंग जी के मन्दिर में गई' ॥२॥ 


करि पूजा नेवेद्य चह्यावों) आग गई जहँ पाक बनावा ॥३॥ 
बहुरि मातु तहँवाँ चलि आई । भोजन करत दीख सुत जाई ॥8॥ 


अर्थ-पूज्ञा करके नेवेद्य भोग लगाई और अग्निहोत्र वैश्वदेव करने को आप 
सोई घर में आई यथा रलोक-यज्ञशिष्टाशिनः संतो gerd सर्वे डिल्विपे! | मुश्जन्ते ते 
तं पापा: ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ ॥ अर्थात्‌ यज्ञ से बचे अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ 
पुरुप सब पापों से मुक्त होते हें और जो लोग अपने ही पेट भरने के लिये पाक व 
रसोई बनाकर खाते हैं वे पाप ही खाते हैं तथा'ठमहिं मिवदित भोजन करही पने इष्ट 
देव भगवान्‌ को भोग लगाकर प्रसाद पावे माता कौशल्या अपने इष्टदेव को 
मोग लगाया और रसोई घर में जाकर अग्निहोत्र वैखदेव यज्ञ॒ क्रिया ॥३॥ पुनः 
वितीय बार जल आचमन कराने को मन्दिर में आई तो बहा जाकर वही पुत्र श्र 
Waar भोजन कर रहे हैं (भोग आरोग रहे हैं ) यथा भोजन करत चपल चित, 
॥३-४॥ 

कुछ मानस प्रेमियों का मत है कि Al 
मा महोत्सव था. श्री कोश्या देवी श्री रामलला जूके परम मंगल काणना से 
अपने कुल इष्ट श्रीरंग जी के पूजन भोग के लिये स्नान कि ओर Se 
भोग लगाया कि उसी भोग प्रसाद से श्रीरामलला जू को ce बन्दि 
WAM gaya Nae gat विधि चौकी । पी तल TANT San 
"हि बरदान । भाइन सहित राम कल्याचा UN, भ्रीरामलला FATA AN 


ज़ ही श्रीरामलला जू के अन्न प्राशन 
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TST TT ae सर प्रकए स्टप ———— 
Smo 5 = eg re | 


तथा परम मंगलमय हें यथा 'श्लोक- मज्जल॑ कोशलेन्द्राय महनीय गुणावधये । aaa 
ततूजाय सावे भौमाय मंगलम्‌ ॥ ऋतवः सागा द्वाताः वेदाः लोकाः दिशश्च ता मंगला 
महाबाहो दिशन्तु शुभमंगलम्‌ ॥, इत्यादि मंगल कामना से इप्टदेव की पूजा a 
भाग लगाया पुनः TAAL में आकर NASA दुकर जब फर Aleay में आता हूं 

यथाभोचन करत a पुत? अर्थात्‌ वही बालक श्रीरामलला जू जिनको मे 
पालने में सुलाकर आईं थी वही भोग आरोग रहे हैं मन में श्राश्चुय लगा sy 
पीछे लोटतीं हैं ॥४॥ 


गई जननी शिशु Te भयभीता | देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥४॥ 
वहुरि आइ देखा सुत सोई । हृदय कंप मन धीर न होई ६ 


र्थ माता जी भयभीत होकर सोते हुये बालक के पास जाती हैं तो ब्रह 
वेसा ही बालक सो रहा है यथा"िर चितवा na प्रभु देखा,बहां बही बालक मोजन 
कर रहा है यहां वही वालक सो रहा है॥४॥ पुनः मन्दिर में दोड़ी जाती हैं तो 
ठीक वही श्रीरामलला भोजन करते हें तब हृदय कम्पायमान्‌ हुआ मन में प्र यथा 
eran ag af कलु नाहीं,माता घबड़ाई कि यह भोग श्री रामलला के AAMT || 
के लिये ही अनाया था परन्तु Fa रंग जी का भीग लगाया यह मेरी कुछ UA | 
तो नहीं है क्या कारण हैं ॥६॥ । 


इहा उहाँ दुइ बालक देखा । मति भ्रम मोरि कि आन विशेषा ॥' | | 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हँसि दीन्ह मधुर qe) 


अथ-- माता बिचारती हे कि यहाँ वहाँ दो बाजक TA! 
का अम है करिम्वा और कुछ विशेष कारण हैं मम में मोह आगया और बह 
मं पड़ गई माता व्याकुल हो रहो हैं ।।७।। मन्नज्ञ शिरोमणि श्री रामजी fe 
किमाता व्याकुल होरही है तब प्रभु मधुर मधुर मुमुक्ररा कर हँस यर्था ae 
इन्दु प्रकाशा । सूचत feet मनोहर हासा May श्रीगमजी के ARIST 
हास हृदय के अनुग्रह को खचित करता है अर्थात माता पर कृपा AI" % 
मधुर मुघुकराये aarti प्रभाव कहु प्रगट जनावा, अर्थात्‌ माता जगन्म 
माधुरी वात्सल्य भाव में मुके भूल गई हैं फिर मी माता को स्मरणं क 
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बाहिये मैंने आशीर्वाद दिया है यथा भातु विवेक अलोकिक तोरे | कबहुँ न मिटै 
ग्रह मोरे ॥ अलुग्रह करना चाहिये यथा Ae जन पर ममता अर gle । तेहि करुना 

हर ee काह ॥, फिर तो करुणा ही करते रहते हैं 
॥४-८॥ 


माता पर करुणा (दया) किये 


ao देखरावा मातहिं निज, अदभुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड ॥२०६॥ 


श्रथ--श्रीरामजी ने माता को अपना अद्भुत आश्चर्यमय अखंड रूप दिख- 
लाया जिसके रोम रोम में करोड़ों २ ब्रह्माएड भरे हुए हैं ॥२०६॥ 
' भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा देसरावा wate निज, अर्थात्‌ माता श्री 
कशल्या को अपना निज रूप दिखाया जो अद्भुत है और अखणड है अदूश्चुत 
यथा “जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाय। सो सव त्रद्मृत देखें”), यह है 
भगवान्‌ का अद्भुत जो 'तरकि न सकहिं सकल त्रबुमानी, जिसको कोई निश्चय 
नहीं कर सकता हे पुनः अखंड यथा भान्तं न मभ्यं न एनस्तवादिम्‌ तथा“त्रादि अंत 
i जाहु न पावा, इस प्रकार अद्भुत ओर अखण्ड रूप माता को दिखाये माता 
ने जन्म के समय कहा हे यथा वह्मारड निकाया निर्मित माबा रोम रोम प्रति वेद कहै ॥ 
WIA के कथनानुसार कहा है बतेमान्‌ भगवान्‌ उसी रूप को प्रत्यक्ष में माता 
भे सरण करा रहे हैं यथा" र्लोक-धाबापू्ि्योरिदमनतरं हि व्याप्त लवेकेंन दिशाच 
। दर दूमुतंरूपमुमं तत्रेदं लोकत्रय vad महातमन्‌ ॥ हे भगवन्‌ यह आकाश 
और एथ्मी के बीच में जो सारा ब्रह्माएड है और सब दिशायें आप से हो पणे हं 
आपके इस अलौकिक तथा भयंकर रूप को देखकर तीनों लोफ भयभीत हो रहें हैं 
Tala वाचा न मना प्रापु शक्यो न FG |, अर्थात्‌ जिसको मन बचन तथा 


| गो से कोई नहीं पा सकता है | इत्यादि ॥२०६॥ 
| भनित रवि ससि सिव चतुरानन ! बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन।॥) १॥| 
| | गैस कर्म गुन ज्ञान स्वभाऊ। सो देखा जो सुना न काऊ UU 


और असंख्यों Tad नदी सक्र थ्वी 
गूम बिप्ताला ll, इत्याद 


I 
| अथ-असंख्यों स्ये, चन्द्र।शिव,ब्रह्मा) 
| | ल यथा 'अगनित लोकपाल यम काला | अगनित TH 
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काल, कम, गुण, ज्ञान, आर स्वभाव सभो सूतिमान्‌ आप सं स्थित हैं बह प्र 
खा जो कभी नाम भी नहीं सुना था | यथा'शिल कम गुन स्वभाव सवे सक्ष तपत 
बह सब तथा'जो नहिं देखा नहिं सुवा जो HAE न FATT इत्यादि सव अदभुत हू 


माता देखती हैं ॥२॥ 


देखी माया सब बिधि गाट्टी | अति सभीत् जोरे कर ठाहो ॥३॥ 
देखा जीव नत्रायै जाहो! देखी भक्ति जो छोरे ताही tus 


अर्थ--ओऔर माया को भी देखा जो अति दृढ़ है परन्तु अति भयभीत होकर 
हाथ जोड़े खड़ी है यथा श्रति प्रचंड रघुपति की माया, परन्तु अति भय से हाथ 
जोड़े खड़ी है agree वह्य माया शुन खानी बह प्रु की आश्रिता वशीभूत ज्ञा 
कारो हे। उस माया के दो भेद हैं यथा'द्विधा भेद यद्याप कृत माया, माया 
दो प्रकार की है॥३॥ एक माया ऐसी देखी जो जीव को नाना योतिया म 
नचाती हे और एक माया बह देखी जो जीव को मुक्त करती रहती है यथा- 
'एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा | जा वस्त जीव परा भव कूपा ॥ तथा जो माया सब 
नचावा | जाय चरित लाख काहु न पावा ॥ बह दुष्टा आउुरी माया है तथा ए 
जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज वल ताके ॥ बह भक्ति रूपी देवी माथा 
यथा भक्ति करत बिनु यतन प्रयासा । daa मूल अविद्या नाशा ॥, बह माडा Alt 
रूप जीव को युक्त करती है यह दो प्रकार की प्रयल माया मी देखी यथा ग” 
द्विषा भाति विद्याविद्येति ते सदः । प्रवृत्ति aia निरता अतिया वश वतिः ॥ त्वि 
मांग निरताः aera विचारकः ॥अर्थात्‌ श्री राम जी की माया सदा बिद्या रा 
जस्स स्त्रां Yale समारासक्त बही बढ़ जीव है ओर विद्या BAT al बद पुराण 
का यथार्थ अर्थ जान भगवान्‌ की भक्ति करते हैं बही fasta दे अथात्‌ उरी = 
यथा 'श्रृति fasta नीक तेहि जाना, तथा“जो छल atte भजिय रुरा एब थ 
निरता ये च ते के विद्या मया; सृताः । अविद्या वशाया ये तु नित्य GATT is 
विद्या और बिद्या में से जो अबिद्या के वशीभूत हैं वे हो सदा जन्म मर “ 
संसार में बद्ध हैं । और जो विद्या अभ्यासी हैं अर्थात्‌ आपका भजत Ae gL 
वे ही नित्य मुक्त जीव हैं | अर्थात्‌ माता कोशाल्या जी ने नित्य जीवो की 
वाला BATA ABU माया भा देखा आर जीव का नित्य मुक्त करने वाल p 
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ही भक्ति दैवी माया भी देखी । 

यथात सात AAT काशल्या माता देखती हैं जैसे बादशाह के सामने 
पुलिस यु्पारन्टन्डन्ट अपना पटा चपरास कोट पेण्ट अस्त्र शस्त्र सहित पूण वीरता 
के वाथ खड़ा हो ऑर आज्ञा की प्रतीचा में भयभीत सा हाथ जोड़ कर उपस्थित 
है पूण तेय्यार हैं आज्ञा पाते ही राजा महाराजा इत्यादि को भी बांध कर कारा- 
गार में डाल देगा तेसे ata? माया सव विधि me? सब प्रकार दृढ़ बिल्कुल ही 
fea आज्ञा की प्रतीक्षा में भयभीत खड़ी है यथा“ yale बिलास नचावे जाही, 
रा के इशारे पर नाच उठती है अर्थात्‌ आज्ञा पाते ही शिव ब्रह्मा को बांधकर 
कारागार में डाल देती हैं ब्रह्मा कहते हें यथा“हारि माया कर अमित प्रभावा | बिपुल 
wate मोहिनचावा॥ तथा 'अजहिं मसक ते हीन? इत्यादि परन्तु उस माया केदो 
ig हैं जैसे पुलिस साइकार की रक्षा करता है और चोर को जेल देता है उसी 
प्रकार भगवत्‌ बिश्युखियों को तो वही माया दुष्टा रूप हो जन्म मरण के चक्र में 
दाल देती है और भगवान्‌ के भक्तों को भक्ति रूपा देंगी माया नित्य मुक्त करती 
है इस प्रकार की माया देखी | 


! मुनि कोउ नादिं जेहि 
प मोह माया ग्रबल शिव तिरं कहँ मोहई को हे बपुरा आन,अर्थात एक दृष्णांत 
भसत गवजंभन्ट के सामने पुलिस आफोसर पुलिस सुपरिटन्डन्ट अपनी पूणं पॉशाक 
अस्र शस्त्र और अपनी सैन्य सहित भयभीत बिल्कुल तेय्यार खड़ा रहता ह हुम 
पाते ही गवर्नर चीफ जस्टिस को भी अथवा राजा महाराजा सभी को बोधिके 
पिस की हिरासत में रख देगा पुनः अपनी चाबसीट रिपोट जिला मजिस्टू ट 
झो दे देगा और जिला मजिस्ट्रेट विभाग से लेकर पुलिस विभाग तक फलेक्टरों 
मात्र राज का शासक विभाग है। जिसमें एक तो पुलिस बिभाग है और दपर 
मजिस्ट्रेट विभाग हे मजिस्ट्रेट का ऊंचा विभाग है ओर पुलिस का ae el 
है पुलिस दोपी को मजिस्ट्रोट के पास देता दै मजिस्ट्रेट देखता हैं (के ता र 
में दोषी है तब तो यथा'शवश्यमेत भोये छे क्रमे शुभाशुभम्‌, TARA Ge 
मागी होता है और नहीं तो मुक्त किया जाता ul 


cq ब्रह्माण्ड नायक सार्केत शि [री श्री राम जी 
स आफोसर एस.पी, रूपी arte 


भैय्या बालक बन्द ! तथा श्रोता गण | यथा" सुर कर 
तथा 


इसी प्रकार राज राजेश्वर श्रम 
Wat परमेश्वर प्रश्ु हैं मजिस्ट्रेट रूपी ओर TS 
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शक्ति माया बही देवी दुर्गा रूप हैं काम, क्रोध, लोभादि सेनापति हैं और 
कपट पाखंड इत्य!दि सैन्य पुलिस है यथा सेनापति कामादि भट दस पट ia 
अर्थात्‌ काम क्रोधादि के द्वारा ग्रसित जीव बाँधा जाता है जो पुलिस प्रिभ्ाग $ 
यथा एक Ge अतिशव इख रूपा, जो कही जाती है और दूसरी Sh दे वाह 
मजिस्ट्रेट के समान दैवी माया है यथा एक रचे जय गुन aa जाके,वह जीव को ए 
करने वाली है। यथा "पारिन को यमराज कहावें | धर्मिन को धर्मराज कहावे॥ | 
प्रकार कठिन साशक माया को दो रूप में माता ने दे खा तथा'भिक्ि करत विनु यतन । 
छत मूल अबिद्या नाशा ॥, बह भक्ति माया है यथा'तेहि कर भेद पुनहु॒ तुम दो | | 
तारि वरे जाने सब कोऊ ॥, इन्हीं दोमों माया को माता जी ने देखा | 
पुनः भगवान्‌ बाल शिशु को सोते हुए जो रूप देख रही हैं वह माया गुण 
ज्ञान स पर हैं TAA शुन ज्ञानातीत रमाना, शुद्ध सच्चिदानन्द शान्त BRT 
हैं और जो स्वरूप भोजन करते हुए बालक को देखा बह करुणा क्षमा वासस्य 
त्यादि पूर्ण गुण ज्ञान रूप हैं agers wierd safe ad सुख सत gaa 


~ 


एमा अद्भुत रूप माता ने देखा Uv 


तनु पुलकित मुख वचन न आवा ) नयन मू'दि चरनन शिर नावा ॥0 
बिस्मयर्वत ela महतारी । भये बहुरि fag रूप खरारी Nal 


अथे--शरीर प्रेमानन्द पुनका कि हो आया मुख से कुछ कह नहीं सकती ह 
a 3 चरणों में गिर पड़ीं यथा 'ह इग म्य तव॒ सुधि ककु नाही | प 
af a एग माह ॥, तेसे ही कसल्या उस रूप को देखकर अचंभित हो a 
ANAT बन्दकर चरणों में गिर पड़ीं॥५॥माता को आश्चय चकित देखकर AT! 
ti शत्रु श्रीरामजी पुनः वाल रूप हो गये यथा जेहि प्रकार हुत प्रेम लहै, Bald ci 
Sue अशुरों का संहार करना है तथा'चारित बहुत विधि कीन्ह चहै, और माती ® | | 
आश्चय हो रहा है यथा (लोक -त्रख्या हिमेकी ange रूपो नमास्ते देव बर ६ | | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्र नहि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥, अर्थात हे प्रभो मुझे के 
आप यह उग्र रूप कौन हैं हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है आप प्रस्तत्न हो, 
आदि स्वरूप तत्वतः में आपको ज्ञानना चाहती हूँ क्योंकि आपकी TAA : 
नहीं जानती हू । माता के इस प्रकार कहने से भगवान्‌ बोले हे माता मेरा १ के 
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हप बही है यथा अगुन अखंड अनन्त अनादी | जेहि चिन्तहि परमारथ वादी ॥ आदि 
gq कोउ जाधु न पावा | मति अनुमान निगम अस गावा |, ican sae 
हु ou निधाना | विश्ववाल गटे भगवाना ॥ मैं वही आपका पुत्र हैँ इतना कहते 
ये पुनः बाल रूप हो गये ॥६॥ 


प्रस्तुति करि नजाइ भयमाना । जगतपिता में सुतकरि जाना ॥७॥ 
रि जननिहि बहुबिधि समुझाई। यहजनि कतहूँ कहेसि सुनु माई॥<॥ 


अथ--माता मन ही मन विचार करते हुए भयभीत हो रही हैं कि जगत 
पिता को मैं पुत्र मान बैठी हूँ कुछ अस्तुति प्रार्थना भी नहीं कर सकती हैं अर्थात 
सम्मित हो गई हैं यथा वर वह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अन्तर्यामी ॥, 
पल्तुतव माया वश जीव जड़ संतत करै मुलान, में भूल गई ॥७॥माता की अधे- 
पता देखकर नाना प्रकार समझाकर बोले कि हे माता जो आपने दर्शन किये 
हैं यह बात कहीं पर कहना नहीं यथा शुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, आप मेरी माता रै 
में आपका लाड़िला पुत्र हूँ इसलिये मैंने अपने इस अद्भुत रूप का दशेन दिया है 
आप मुके भूल गई थो तभी तो रंगजी का भोग लगाती हैं में ही तो आपका 
रु यथा दिखहिं हम सो रूप भरि लोचन, वही अपना यथार्थे रूप आपको प्रत्यक्ष 
दिखाया है परन्तु यह घात कहीं कहना नहीं ॥८॥ 


दोऽ बार बार कोसल्या, बिनय करइ कर जोरि । 
अब जनि HAZ sav Ty मोहिं माया तोरि॥२०७॥ 


~ ¢ 
अर्थको ल्य f म्वार नाना विनय प्राथना 
[शल्या ह पे । 


करती हैं कि हे प्रभो अब आपकी माया मुझे कमी भी नहीं AT 


FAUT ॥२०७॥ 
a माता कौशल्या 
भावाथे-- जे r az यथा गिर बार कौसल्या, अर्थात्‌ 
वाय—भेय्या बालक वृन्द! Me ae प्रमो ! 


भगवान्‌ से हाथ जोड़क विनय प्रार्थना बारम्बा ! 
इकर नाना विनय 

१थालोक-यन्मायावशावर्ति विर्वमलिलं ब्रह्मादि देवासुरा उस माया से se 

VT भक्ति gag तुम दोऊ । नारि बग जाग पब कोऊ Wl, alg आप 


गौ सी है और में भी स्त्री हूँ तयाम ग गार गरि कस सी ai 
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नही करती है यह नीति है फिर भी आपकी माया बड़ी ही प्रवल है। यथा- 
री बिशोह जेहि रूप निदारी, तत्र मेरी गणना हो कया दै । में माह माया में भूल 
कर आपका यह दिव्य त्रैलोंक पावन मंगलमय रूप परत्रह्म परमात्मा आपको कभी 
भौ न भूलूँ आपको साधारण पुत्र न मान AZ यथामाठ me _ अलो तोरे। 
कबहुँ न fat अबुग्रह मोरे ॥ यही कृपा सदा बनो रहें मरा AAR ज्ञान नष्ट 
न हो ॥२०७॥ ६७ 


बालचरित हरि बहुविधि की नहा | अति आनम्द्‌ दासन कह दीम्हा॥१॥ 
कटुक काल बीते सब भाई । बड़े भये परिजन सुखदाई॥२॥ 


अर्थ--भगवान्‌ वाल चरित्र अनेकों प्रकार से करके भक्तों को बहुत परमा- 
are सुख दिये यथा'गेहि विधि gel होहिं पुर लोगा | करहिँ ai i si \ 
सब भक्त परमानन्द सुख पाये ॥१॥ कुछ काल बीत गया सघ भाई बड़ हा गये 
तब बाहर के लोगों को सुख देने लगे अथात्‌ स्वतः चलने फिरने लगे पो बाहर 
बालकों के साथ खेलते हुए नगर बासियों को भी सुख देने लगे यथा" तगर लोग 
सव देखहिं शोमा, नग्रबासी सभी भगवान की शोभा का दर्शन करने लगे ॥२॥ 


nN as ण c= $ 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु आइ। fara पुन दिना बहु पाई Mal 
परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥४॥ | 
अर्थ-पमयालुसार गुरु बध्िष्ठनी ने आकर युएडन करवाये ब्राह्मणाँ का झा 
बहुत दान दक्षिणा इत्यादि दिया गया अर्थात्‌ गर्भाधान समय के वाल oe 
करवाये गये और RATT AAT को बहुत सुत्रण मणि माणिक गो गा 
कार सब दिये गये यथा'भाइन सहित रांग कल्याणा, कामना से सब चानां je 
दान दृ्षिशा देते हैं ॥३॥ चारिउ राजकुमार परम मनोहर मनमोहक a 
करते हुए राजमार्गों पर घूमते फिरते हैं यथा'रूप राशि प जिर ४ 2 all 
निज प्रतिवि faard ॥, इत्यादि खेलते हैं जो देखकर मन मोहित हो WA all ; 
“ ¢ 
९ los cS yall! i 
मन क्रम वचन अगोचर जोई । दशरथ अजिर बितर मंडे | | 
ज्‌ ited ; हि om a : q 
भोजन करत बुलावत राजा ) नहिं आवत तजि बालसी 
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ग्रथ~मन वचन ओर कम से जा अगोचर अर्थात्‌ अदृश्य हैं परन्तु वही ग्रश्ु 
squat के अंगना में खल रह ह यथा'मन समेत जोहि न वानी, तथा यतो वाचा 
|| वे are मनसा सहेति, अर्थात्‌ जो प्रभु Raa है, ama टर, ग्चिन्त्य z, 
| game हे मन वचन ओर कम से अग्राप्त 2 बद्दी अविनाशी अजन्मा आज श्री 
| | दशरथ जी के अगन में मनुष्यवत बालक्रीड़ा करते हैं यथा भक्त प्रेम वश सगुन 
वो होई, अर्थात्‌ भकत के प्रेम वश वह Ty सब कुछ करते हैं ॥४॥.राज्ञा दशरथ 
| अर्थात्‌ पिताजी भोजन करने के समय बुलाते हैं परन्तु वाल समाज छोड़ कर आते 
| | हीं हैं यथा बॉल बिनोद करत रघुराई | विचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ और इधरे 
| | मोजन का.समय होगया पिता जी भोजन करने TS गय साथ में श्री रामलला का 
|| गोद में लेकर अपने साथ ही श्रीराम लला को भोग लगाते हैं भोजन करवाते हैं 
| | एन्तु आज वालकं के साथ खेल के आनन्द में पिताजी के बारम्बार बुलाने पर 
| | भी बालकों का साथ छोड़कर नहीं रहे हैं ॥६॥ 


[सल्या जब बोलन जाई। ठुम्म॒कि ठुमुकि प्रभुं चलहि पराई Noll 
निगम नेति सिव अंत न Tal | ताहि धरे जननी हाट थाव tel 


अर्थ--कोशल्या माता जब बुलाने जाती हें TT TG श्री रामलला जॉ डुक 
a कर भगते हैं यथा“सेलहि खेल सकल नप लीला, यथाथ म॑ मलुध्यव्रत लाझा 
प कर रहे हें तथा'जेहि प्रकार हुत प्रेम लहै, बही माता को सुख दे रहे हैं ॥७। 
गोसामो जी कहते हैं जिसको बेद न इति कहकर वर्णन करते हैं शत को अंत 
गहा मला उस परात्पर ब्रह्म परमात्मा का माता दौड़कर बल पूर्वक पकड़ लेती 
है यथा'शरहं भक्त पराधीनः ह्य खतंत्र इव द्विज | साधुभिग्रेस्त दयां भक्तै भक्त जनप्रियः 


` | Rae aa tise fake faa विनोद | सो अज श मक्त वशा कौसल्य। की गोद॥ 
| | षह प्रश्न माता की गोद में भोजन करने Bre ६॥८॥ 


र भूरि भरे aa आये । भूपति विसि गोद बैठे ie 
अर्थ--सब शरीर में नाना गर्दा धूलि लपटी Se कए टे। 
Match देखकर हँसते हुए गोद में बैठा लिये TNT ली 
रछ शरीर गराए जनु भेटे ॥' और बोले भेद्या cS कं ee ia aa 
हो से लगा लिये ऐसा कहते हुए प्रसन्नता से गा 


eee 


NE पु 
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(७२६ ) @ श्रोरामचरित-मानस छै 


oo ER. 
7 


कपोल चुम्बन किये पुनः भोग लगाने लगे श्री रामलला जू पिता गोद में ठक 
भोग पा रहे हैं यथा“पतुरक गातं राममिंन्द्र नील मणिप्रभम्‌? तथा" धन्य ते नर वह 
ध्यान जे रहत सदा लवलीन ॥ इस प्रकार भोजन करते हुए पिता की गोद में शरोर 
लला ज्‌ बिराजमान्‌ हैं Nall 


alo भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ | 
भागि चलें किलकात BSAC ओदन लपटाइ॥२०॥ 


अर्थ--भोजन करते हुए भो चित चंचल हो रहा है इधर उधर देख रहे है 
यदि अवसर मिला तो मुख में दहो चावल (भात) लपेटे हुए ही किलकारो मारत 
हुए भाग चलते है' ॥२०८॥ 

भावार्थ- dear बालक बृन्द ! भोजन करत चपल चित अर्थात्‌ श्री रामलता 
जी पिता की गोद में 33 हुए भोजन कर रहे हैं परन्तु चित्त बालकों के साथ ही 
खेल के लिये चंचल हो रहा है इधर उधरे बालकों के ही तरफ देख रहे है यथा 
fs fafa राम जगत fag माता । कोसलपुर वासिन सुख दाता ॥ सबको सुख देने के 
लिये यदि गोद थोड़ी सी ढीली पड़ गई तो समय पाकर मुख कमल में दही चावत 
लगा हुआ छख बिना थोये ही मुख में ग्रास लिये हुये किलकिला शब्द करवे ह 
कि मेँ आरहा हूँ परन्तु मुख में ग्रास होने के कारण शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा 
किलकिलाते ही बालकों के समीप द्रौड़कर आते हे' | यथा“जिन ety पल | 
मानी।तिनकी यहगति प्रगट भवानी॥ यही श्रीराम जी की भक्ति का फल eRe! | | 


बाल चरित अति सरल सुहाये। सारद सेप संधु श्रुति गाये Ul | 
जिनकर मन इन सन नहिं राता । ते जग बंचित किये बिधा |" 


अर्थ--भगवान्‌ का बालचरित्र अति सरल तथा सुन्दर हुआ है जिह 
सरस्वती शिब तथा दों ने गायन किया है | यथा“सारद सोप गहसे बिषि है al} 
निगम पुरान । नेति नेति कह जाहु गुन करहि निरन्तर गान ॥, सवदा गाते ही र 
है ॥१॥ जिन प्राणियों का मन इनके चरणां में नहीं लगा उसको 
संसार में जम्म देकर ठग दिये यथा करते डारि प्रस मनि देहीं | काचे fata 
ee लेदी ॥, वे मूखे भगवान्‌ की प्रेम रूपी पारश मशि हाथ से फेक कर 
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भ) eres 
| अ 
\ न का इकड़ा उठा लिये हैं ॥२॥ 

|| कुमार जवहिं सब आता । दीन्ह जनेऊ गुरु पित माता Liat 
| गुह गृह गये पढ़न WUE अस्प काल बिद्या सब पाई ॥४॥ 


| | ग्रथन सब भाई कुमार अवस्था के हुए तब माता पिता और गुरू जी 

aad अथात जनेऊ किये यथा-"तित नव मंगल कोसलपुरी, श्री अयोध्या में 
|| एक एक ऐसे ही नवीन नवीन मंगल होते ही रहते हैं ।।३॥ श्रीरघुनाथ जी चारों 
आई गुरु वशिष्ठ जी के घर पढ़ने गये तो थोड़े ही दिनों में सब बिद्या प्राप्त कर 
| | लिए यथा'शारद कोटि अमित चतुराई? अमित शतकोटि सरस्वती के समान चतुराई 
| | रथात पाणिडत्य है । इसी से थोड़े ही काल में सद्र जान गये ॥४॥ 


जाको सहज स्वांस श्रुतिवारी । सो प्रभु पढ़ यह कोतुक भारी॥ ५॥ 
विद्या विनय निपुन गुन सीला । सेलहिंेल सकल नृप लीला॥६॥ 


ग्रथ--जिनकी श्वाँस ही चारों वद्‌ हैं वही भगवान्‌ पढ़ रहे हैं यह एक 
परी खेल है | यथा 'मारुत स्वास निगम निज वानी, अर्थात्‌ जिनकी बाणी ही बेद 

UMN बिमा विनय: मं पूणं ।नपुण सब गुणां म पूण हैं, परन्तु राजाओं के सब 
सेत खेलते हैं यथा'जत काडिय तथ चांहिय नाचा, जैसी पोशाक पहनना,बेसा ही 
| | नाचना चाहिए | आप मनुष्यावतार धारण किये हैं तो मनुष्य क हों समान सव 
|. | चत्र भो कर रह हैं ॥६॥ 


| करतल बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मौहा ॥७॥ 
| जिन बीथिन बिहरहिं सब भाई । थकित होंहिं सब लीग STE (I 


` अथ--हाथों में धनु बांण लिए हुए देखकर जड़ चेतन सभी ४ मोहित हो 
हे हैं। यथा ‘age सखी aa को aga | जो न Wg Fe रूप निहार ॥, यह 
शाम शरीर स्वभाव पुहावन' श्याम रंग का शरीर स्वभाव a al सुन्दर ह रे = 
| प्रो मोह जाते हैं ॥७॥ जिन गलियों में चारों भाई बिचरते हुए ai द al 
ila चाहे पुरुप सभी स्तम्मित हो जाते हैं | पथा'जह गह जाहि a3 द ! i 
| |^ युगल जोड़ी जिधर ही जाते हैं वहीं परमानन्द TTT os 

| ™ ee दोउ जोरी, इत्या दि अबि हु देश 7000 


—— 
eee 
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(७२८ ) हु 2 ® 


~ oie | | 
Glo कोसलुर ' वासी नर, नारि रु अर बाल। 
` ग्राणहु ते प्रिय लागहिं,संब कहें राम कृपाल | 


अशे श्री अयोध्याुरी के रहने वाले स्त्री चाहे पुरुप अथवा बाल all 

वृद्ध पयन्‍्त सभी को HIG श्रीराम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं॥३७॥॥| 
भाव्राथं--मैय्या वालके बृन्द ! यथा क्रोतलपुर वार्सा नर, अर्थात श्री whey] 

के सब स्त्री चाहे पुरुप और बालक सभी को श्रीरामजी प्राणों से भो प्रिय ana} 
यथा आए प्राण के जाव के जिव ga के ga राम! अर्थात्‌ सबके सेवस्व श्री राम Fale 
हैं यथा तन घन घाम राम हितकारी | सव विधि तुम प्रणातारति हारी ॥ जो कु है 
सो एक मात्र श्रीराम हें तथा'ये प्रिय aafe ser लगि we? प्राणी मात्र के प्र | 
(जीवन) हैं ॥॥२०९॥ 


बन्धु Fal संग लेहिं वोलाई | बन मृगया नित Gale जाई।॥ 
पावन मृग Arete जियजानी। दिनप्रति safe देखावहि आनी॥॥| 


अर्थ माइयों तथा सखाओं सबको बुलाकर बन में शिकार खेहने भारे 
॥१॥ हृदय में tran कर पात्र मृग मारते हैं और प्रतिदिन लाकर fear || 
दिखाते हैं| यथा'तत् मेध्यं मृगं हला पक्वा हुला च ते त्रयम, अर्थात्‌ हविष्य, वै || 
योग्य कृष्ण मृग agar जो सु्रतिशाली मृग हैं जो मुक्ति पाने योग्य हैं ऐे 
मगो को मारकर पिता को दिखाते थे कि इम कुळ अवध्य मृगो को तो नहीं मा t | 
अथात्‌ बाराह, गैँडा, व्याघ्र, रोजा, खरगोश, साही इत्यांदि शिकार के ॥| 
हैं ॥२॥ । ? 


जे भरग राम बाण के मारे। ते तनु तजि सुरली fend | 
अनुज सखा संग भोजन करहीं । मातु पिता आज्ञा AIC 
अर--श्री रामजी के वाणों से जो an मारे जाते हैं वें सब शरीर A | 
देवलोक चले जाते हैं यथानर्वारा दाबक क्रोध जाकर, अर्थात्‌ सब छुरति "| | | 

' तथा'मम दशन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्वरूपा॥ अर्थात ५ fl 
THUS अपने सहज स्वरूप | को प्राप्त होते हैं यथा हम क्षत्रिय gal eh | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


WIS gy (७२३) 
_———— 22 2 
हुए dam गग aad फिरहीं Ws तथा'राभ “राम कहि, तनु ast , पावहि पद 
इस प्रकार श्रीराम जी के मारे हुए सरग सब मुक्त हो जाते हैं ॥३॥ पुनः सब 
भाइयों तथा सब संखाओं के साथ'ही' भोजन करते हैं और माता पिता की 
र्चा पालन करते हुए सब राज कार्य करते हैं | यथा'भरदुज सला, अर्थात्‌ सब 
art ही भोजन करते हैं और सव आसन गिलाश थालो एक ही समान यथा 


ते fa आइ समान! अर्थात पंक्ति भेद रहित साथ ही भोजन करते हैं। पुनः" माठ 
पिता आजा! यथा“माठ पिता अरु गुरु की बारी । विनहिं विचार किय भल जानी ॥ 


तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सब धमे नीति के श्रनुसार ही कार्य करते 
ध्र ॥४॥ v 


जेहि विधि होंसुखी हिं पुरलोगा । करहि क्ृपानिधि सोद संयोगा॥५॥| 
बेद पुराण सुनहि मन ME) आपु Fale अनुजहि समुकाइ ॥६॥ 


अथे-जिससे नगर वासियों को सुख मिले कृपानिधान श्री रामजी वैसा ही 
संयोग बना लेते हैं । वेसा ही कहते हें और वैसा ही करते हैं ॥५॥ पुनः मन 
लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, और आप छोटे भाइयों को पुनः समझते हैं यथा 
वेद पुराण afes वलानहिँ । gate राम यद्यपि aa जानहिं ॥' आप तो aa जानते हैं 


परन्तु भाइयों को समफाकर कहते है यथा र fia qu faq देइ न रो ए पी 
शिक्षा दूमरा दे नहीं सकता है ॥६॥ 


गातकाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता Be मावहि माथा ॥७॥ 
शायसु मांगि करहि पुर काजा। देसि बरित हरपि मन राजा॥८॥ 


अर्थ-श्री रामजी प्रभात काल उठते ही माता पिता ओर गुरू को ld 
करते हैं । यथा (जिन arg पिता ge aa किये {तन diva बते faa न im बर्या- 
भ्रम का श्रेष्ठ घमी है माता पिता गुरुजनों . की सेवा तो श्री रघुनाथ जी = ही 
करते हैं ॥७॥ पुनः पिता की आज्ञा प्रांगकर राजकायं करत हैं इस प्रकार मंगल 


ते हैं ig qd बड़ 
रप्र देखकर राजा मन हो मन प्रस होते दे। ibe ह ‘ va Ws 
भागी । झो fag मातु aaa wget Waar ee जल ज प 


ba pes \ 
Wa मुनि जासू॥, पिता पुत्र श्री राम के प्रति परमानन्दित होत थे ॥८॥ 


| SS ee 
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=~ 
(७३०) श श्रीरामचरित-मानस झै 


= || 


alo व्यापक अकल अनीह अज,निएंन नाम न रूप 
भगत हेतु नाना बिधिहिं,करत चरित्र अनूप ॥२१०॥ 


अर्थ्‌ --जो सब व्यापक, कला रहित, इच्छा रहित, अजन्मा, निशुश नाइ 
रूप रहित है, वही भक्तों के लिये नाना अनूप चरित्र कर रहे हैं ॥२१०॥ 

भावार्थ भैय्या बालक बृन्द | ares अकल अनीह अज अर्थात ome 
पक यथा राम AG व्यापक जग जाना, संसार ही जानता है कि भगवान्‌ श्री राम जे 
जगत व्यापक है' पुनः aa कलातीत हे' यथा सकल कला गुण धाम, पर र 
तीत हे' यथा'कलातीत कल्याण कल्पांतकारी? की तरह कलातीत है'। और ग्रनीह 
यथा"तमेकमङ्गूतं रभु निरीहमीश्वरः विभुम्‌ अर्थात्‌ सब इच्छा रहित श्वर ह । 
अजन्मा Baraat अर्थात्‌ जन्म मण रहित है । पुनः निमुण निगकार यश 
नियु शा निराकार fate’ माया मोह से पर है' औरे अनाम अरूप है फिर मरी 
‘WS प्रोम वश शगुन सो होरै'बही आज भक्तों के सुख के लिये मानवलीला Fay 
«दो वालक GC YI? बालक रूप होकर नाना चरित्र कर रहे है' ॥२१०॥ 


क विश्वामित्र आगमन & 


यह सव चरित कहा में गाई | आगिल कथा सुनहु मन लाई ॥॥ 
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसहिं ब्रिपिन शुम आश्रम जानी 


अरथे--यह सब चरित्र में अर्थात गोस्वामीजी कहते है" कि भगवान्‌ शरीर 
जी का जन्मोत्सव बाल लीला इत्यादि कही, हे श्रोता गण ! अब गे की की 
मन लगाकर सुनो यथा'यह न कहिय सटही हृठतीलहि | जो मन लाइ 7478 fy 
miele ॥ क्योंकि यह कथा जो मन लगाकर नहीं सुने उसके प्रति नहीं | | 
चाहिए ॥१॥ oft विश्वामित्र नामक महा मुनीश्वर तथा ज्ञानियों में अ 
वे मांगलिक आश्रम जानकर बनस्थली में निवास करते हैँ यथा ” 
सदा रजनि पुवे हुदा, अर्थात सदा बन में बास करते है" और TAT री 
भगवद्‌ भजन करते है'॥२॥ 
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MSR. छ बालकाणड छ (७३१ 
CO SS 
जह जप Ts योग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं।)३॥ 
देखत यज्ञ (निशाचर धावहिं। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥४॥ 
0 ~ 
 अथ--जिस श्रम पर ate लोग नाना यज्ञ योग जप तप इत्यादि करते 
हैं परन्तु मारीच ओर सुबाहु के भय से सदा भयभीत रहते हैं यथा'कहि न सकहिं 
रावण id कुछ TE कर नहीं सकते हैं URN यज्ञ करते हुए देखते हो निशाचर 
दौड़ आते हैं ओर यज्ञ जिध्यंस करके नाना उपद्रव करते हैं प्रुनि सब दुःख पाते हैं 
यथा जेहि विधि होग धर्म निमू ला | सोइ सब करहि वेद प्रतिकूला ॥ मुनि सब दुखी 
होते हैं ॥४॥ | 
| मन तिन्‍्ता व्यापी | हरिबिनु मरहिं न निश्चर पापी॥५॥ 
तब मुनिवर मन Fle बिचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महिभारा॥३॥ 
रथे राजञा गाधि के पुत्र श्री विश्वामित्र जी के मन में चिन्ता उतपन्न हुई 
कि बिना भगवान्‌ के पापी राक्षस ata नहीं agree हुल द्रवहि लो होत एर्नाता, 
चिन्तित हुए परन्तु तथा श्नहि को art fag भगवन्ता, चिना भगवान्‌ के ये किसी 
से नहीं मारे जांयगे . ५॥ ga: मुनि तो सर्वज्ञ हैं ही मन ही मन बिचार तथा 
ध्यान करके देखे तो प्रथ्वी का भार नाश करने वाले TY अततीणं हुए हैं । यथा | 
जन रंजन भंजन महि भारा, भगवान्‌ का रामावतार हो चुका है ॥६॥ 
पहि मिसु देखों प्रभु पद जाई ) करि बिनती आनों दोउ भाई ॥७॥ 
ज्ञान बिराग सकल शुन अयना | सो परभु में देखों भरि नयना॥=॥ 
अर्थ--इसी बहाने जाकरे Ay के चरण कमलों का aa ae a 
विनती ance es ai जा को यहां ले आउँ यथा' ₹ अक इहे मत माही 
अर्थात्‌ मन में यह निश्चय किये cll 


दोऽ बहु बिधि करत मनोरथ, जात न लागी बार । 
करि मन सरजू सलिल,गये भूप दरबार ॥२११॥ 


अधै--मन हो मन नाना मनोरथ करते हुए शीघ्र चल पड़ आर AL 


MMM A = 
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(७३२) # श्रीरामचरित-मानस Bw 


ST 
—— | 


स्नान करके राजद्वार पर TEA TT ॥ २१ १॥ | 

भावार्थ--मैस्य! बालक बृन्द! यथा वह विधि करत मनोरम, थात्‌ मन, है 
मन नाना कामना करते हुए यथा'करत मनोरथ आतुर धावा, बैसे हो आप शीरि 
शीघ्र चले आकर श्री सरयू जी में स्नान करके चक्रवर्तीजी के द्वार पर -आकर पुँचे 
तथा उत्तर दिशि सरयू बहै mate’ जे मज्जन ते त्रिनहिं ग्रयासा । मम:समीप नरपत 
वास्ता may में स्नान करने ही से प्राणी पाचन हो जाता है और तत्र भगवान्‌ श्र 
राम जी को प्राप्ति होती है। इस लिए सरयू में स्नान करके ' राजद्वार पर. ग्रा- 
गये ॥२११॥ 


| सुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ ले विप्र समाजा॥॥ 
| करि दणडवत मुनिहिं सन्मानो ) निज आसन बेठारिनि आनी॥॥ 
` अर्थ--राज्षा दशरथ मुनि विश्वामित्र का आगमन सुनकर शुरु वमिष्ादि 
ब्राह्मण समाज सहित मिलने गये | यथा तंग सचिव सुच भूरि भट UR बर रह 
ज्ञाति । चले मिलन मुनि नायकहि बुदित राउ वाहि भाति ॥, प्रसन्नता पूर्वक युनि श्री 
विश्वामित्र से मिलने चले ॥१॥ छुनि को शिरसा प्रणाम करके सन्मान पूवक ते 
आये ऑर अपने राजञसिहासन पर ही Tara parses प्रणाम 'घराणि धरि माथा | 


दवह aula मुदित मुनिनाथा॥, पुनः देर सन्मान सहित अपने ही आसन प 
बेठाय ॥२॥ र 


चरण Tare कीन्ह अति पूजा । मोतम आज धन्य नहिं ATA | 
विविध भांति भोजन करवावा । मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा I | 


कुर Lat N x i sf श्र fa al ; 
त्य मान ।२।।पुनः नाना प्रकार राज भोग मोजन करवाये Bld kis य की | 
aa करय बी | | 

) 


सफलता समककर मन ही मन प्रसन्न Ey UI 
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नि चरणन्ह मेले सुतचारी ) राम देखि मुनि बिरति बिसारी (शा 
मे मगन देखत सुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥६॥ 


भ--पुनः चारों पुत्रों का लाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाये श्री राम 
जी को देखते ही सुनि विश्वामित्र वैराग्य ही भूल गये । यथा'को न मोह यह रूप 
fet, अर्थात्‌ हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया यथा'कोशिक रूप परयोनिषि पावन | 
र वारि अवगाह पुद्दावन ॥ राम रूप राकेश निहारी । बढ़ी बीचि पुलकाबलि भारी ॥ 
विश्वामित्र अपने वैराग्य को भूल गये।४॥ श्री रामलला के घुखारत्रिन्द की शोभा 
देखकर प्रेमानन्द मग्न हो गये जैसे पूणे चन्द्र को देखकर चकोर लुब्ध हो. जाता 
है gga तू चन्दर है नयना मेरे , चकोर । we प्रहर निरखत रहूँ इन नयन की 
कोर ॥ तथारामचन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचत चारु Wale | करत पान सादर सकल प्रेम 
wig न थार ॥इस प्रकार देखकर BUT हो गये नेत्रां से आँसुवों को धारा प्रपाहित 
हुई ॥६॥ 


तब मन हरषि बचन कह राऊ । मुनि अप्तकृपा कोन्ह नहि Toll 
केहि कारन आगमन TST | कहह सो करत न लावउँ बारा ॥८॥ 


श्रथ-पुनः राजा दशरथजी विश्वामित्र का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाष देखकर 
बोले कि हे महाघ्वुनी श्वर ऐसी करपा कमी नहीं किये थे अर्थात्‌ आज पूणे करपा है 
WOU ware अम्तु Aas । कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई ॥, भगवन्‌ बड़ी कृपा 
0 ~ EN ~ ~ os 
ह ॥७॥ हे महाश्चुनोश्वर आपका आगमन किस कार्य के लिए हुआ हैं कपा कए 
क बताइए में आज्ञा का अविलम्ब पालन करूँगा यथा'्राबहु होइ सो करोँ TaN" 
| | सेक लहै स्वामि सेवकाई ॥, अर्थात्‌ में सेवक भी कुछ सेवा प्राप्त करू ।!८॥ 
|. (7 समूह सतावहिं मोहीं। में याचन आउँ नुप तोहीं Vee 
अनु ज Lm a Sag ois 7 
जज समेत देहु रघुनाथा । निशिचर वध में होब सनाथा ॥१०॥ 
` |. अर्थ-विश्वामित्रजी बोले हे राजन्‌ सुके रातों के समूह दुःख देते हैं इसलिए 
`| आपसे माँगने आया हूँ यथा/श्रवण सुयश हुति आयं, तथा'मंगान wee न जिनके 


| 
tf 
ऐसा उदार दरबार जानकर मांगने आया हूँ USM छोटे भेय्या श्री ASAT 


UN सहित आप रघुकुल के नाथ रघुनाथ श्री रामलला को झुरे दीजिए WAT 
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७३४) स के 
र | 


का नाश होने से में सनाथ होजाऊँगा यथा'राजन राम अतुल बल अले । 9, क; 
A CN जे 

लपन पुने तेसे ॥ तथा/अठुलित बल प्रताप दोड BAT | खल वष रत र महु र | 

४ Wy 


इसलिये आप श्रो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को मुझे अवश्य दीजिए lig 
दो ०--देहु भूप मन हर्षित, तजह मोह अज्ञान | | 
धमं सुयश प्रभु तुम कहेँ,इन कहँ अति कल्यान॥२११| 


FAT राजन्‌ मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्न मन से दीजिए हप्र 
आपका TH तथा GAT होगा ओर इनका अतिशय कल्याण होंगा। | 
WAT — wear बालक बन्द ! यथा हु युप मन eagle हे राजञ्‌ प 
न्ता {Ih दीजिये यथा दा नमाखर भावश्च क्षात्रं कमे PATA ata आप a) | 
पात राजा हूँ दान देना आपका स्वभाव ही है। इसलिए आनन्द मन पे al 
भित्ता दीजिये ओर अज्ञान अर्थात्‌ पुत्रों का मोह छोड़िये यथ।'तन fr al 
et | as संघ कहुँ तृन सम बरवी ॥! आप सत्यसंध हे तथा गो ब्राह्मण । 
ऋषि घुनियाँ के रक्षक हैं यया मुनि तापस जिन ते दुख लही । ते परेश fy val) 
दहह I इसलिए आप अवश्य दीजिये आप धमं रक्षक हैं आपका धम होगा त || 
सुयरा होगा और इन राम लक्ष्मण का मी अतिशय कल्याण होगा यथा शि झे || 
पुर तत हित wire मजुज aaa अर्थात्‌ हम सों की रक्षा के लिए ही श्राप व || 
कुमार श्री राम लक्ष्मण पुत्र हुए हैं अर्थात्‌ अवतार लिए हैं तथा'सल बध १६|| 
47 एवात अर्थात्‌ इनका नाम ही है खरारी । मोह साधारण पुत्र में मागां || 
ममत्व होना ही है और पुत्र के यथार्थ ऐशवर्य को न जानना ही Bard ६5|| 
अज्ञान ओर मोह छोड़ दो यथा 'बेद तन तव नृप qa चारी, आपके चारो पुत्र % || 
mag हु अर्थात्‌ भगवान्‌ हैं| यथा'डरपत दो तांचे सनेव वश हुत प्रभाव कि | 
पिय वामदे अर कुल गुरु तुम हो परम सथाने ॥ रिए्र रण दलि मल रातिं | 
अति अलपदिननिह बर शहि । तुलसिदास रघुबंश तिलक की कविकुल भीर गह 
आप अपन कुलगुरु तथा बामदेवजी को पूछ लीजिए सबकुछ करके थोड़ेही दि | 
घर थाजांयगे हित होकर दी जिए आपका सुयशा और इनका परम कल्याण होगा| 


राजा अतिश्रप्रिय बानी। हृदय कम्प मुख दयति ‘fret! | 
ae पायों सुत चारी । विप्र बचन नहि कहेउ fa ९ 


|| 
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|| “7 - क# बालकाएणड छ ७३०) | 

agus श्री दशरथजी अति अप्रिय बाणी सुनकर हृदय कांप उठा मुख की 
शोभा जाती रही अर्थात मुख मलीन हो गया,यथा ee पात रित मन डोला'तथा 
gaa भयो तिपट नर पालू,अर्थात्‌ मुख की आकृति बिबरन हो गई॥१॥हे ब्राह्मण 
व! मैं बद्धावस्था में चार पत्र बहुत कष्ट से पाया था आप बिचार कर बचन 
नहीं कहे यथा मारे हाथ मूदि दोउ लोचन ' तनुर ate सोच लागु जनु सोचन ॥'चक्र- 
री जी बहुत परत्राताप करते हुए बोले यथा यु विवेक विचारि, ज्ञान से विचार 
करके मांगिये ॥२॥ 


ging भूमि भेठु धन कोमा । सर्वस देउँ आजु सह रोसा ॥३॥ 
देह प्राण ते प्रिय कळु नाहीं | सोउ सुनि देउँ निमिष एक माहीं॥४॥ 


अर्थ--आए mee हैं भमि मांगो, गो, सोना, खजाना मांगो में ह पूर्वक 
आज़ सत्र कुछ दू'गा सथा“मांशु जो तोहि भाव मन माही । आजु दैउँ सब संशय नाहीं॥ 
ग्रापकी जो इच्छा हो मांगिये निस्सम्देह आज अभी सब कुछ दूँगा॥३॥ हे महा- 
ुनीश्वर देह प्राण से कुच भी प्रिय नहीं है परन्तु वह में एक निमिष में दे दूँगा | 
यथा तवकी देह परम म्रिय स्वामी, हे स्वामी देह सभी को प्राण प्रिय होती हे सथा 
रगु माथ्र वही ay तोहरी । राम विरह जनि मारास मोही ॥, आप मेरा शिर मांग 
तोलिए में अभी देता हूँ परन्तु हे महाुनीश्वर ! श्री रामलल्ा के; विरह में मुझे 
मत मारिये ॥४॥ 


म सुत प्रिय मोहिं प्राण की नाई । राम देत नहिं बनइ शुसाई॥५॥ 
| निशिचर अतिघोर कठोरा । कहै सुन्दर सुत परमकिशोरा॥३॥ 


MS स्वामी सत्र पुत्र मेरे प्राशों के समान ही मुझे प्रिय हैं परन्लु श्रीरामलाला 
को देते नहीं बनता है यथा'कहों स्वभाव न छल मन माही | जीबन मोर रास fag 
TE, हे मुनीश्वर मैं निर्जन होकर कहता हूँ कि श्री रामलला के बिना में कभी 
जीवित नहीं रह पकू'गा uy भला आप ही बिचार कीजिए कहाँ वह राक्षस 
| ` | तिशय कठोर और कहाँ मेरे अतिशय किशोर शिशु कोमल नन्हे नन्हे बालक 
| | वाणो GA होदि समर आऊूढ़ा यह बालक युद्ध में कैसे ठहर सकेंगे यथा' शलोक- 
[Strat हि रीतिः परमिकाः aa जेप्टे भम माने च न राम Aa महसि ॥, 
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| 
हे मुनीश्वर आप श्रीरामसला को न लीजिए तथा“जावन राम दरश आन! रीत || 
लला के दर्शन से ही मेरा जीवन रित है श्रो राम लकमण अभी युद्ध के ताक | | 
नहीं हैं । श्री राम को मत मांगिये ॥६॥ 


सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हृदय हष माना मुनि | 
तब बसिष्ठ बहुविधि समभावा । नप सन्देह नाश कह पावा | 


अथे -परम ज्ञानी मुनि श्रो विश्वामित्र राजा की HAAS बाणी सुनकर हृदय मे 
प्रसन्न हुये यथा 'राम सने सरस मन जासू । साधु सभा बड़ आदर तासू ॥ gal मे 
मुनि को प्रसस्तता हुई ॥७॥ पुनः मुनि बसिष्ठ जी के नाना TAT समझाने पे | 
राजा का सन्देह नष्ट हो गया gays तच तव TT धुत चारी, तथा'मुनि जग भ || 
aaa शिव प्राना | वाल केलि रस ae सुत्र माना ॥' एवं राम बह्म ब्यापक जंग जग || | 
परमानन्द परेश पुराना ॥! इत्यादि पुनः श्रएुर मारि थापहि aca tate निज श्रुति मे|| 
जग बिस्तारहिं विशद यश राम जन्म कर हेतु ॥, यथा “्रृति सेतु प्रालक राम तुम 
वेद शास्त्र के मार्ग को दृढ़ करेंगे और सुरों का संहार करेंगे एवं ऋषि श्रुति तथा || 
देवता संत सत्रकों स्थापना एवं रक्षा करके और यश कीति संसार में EAM कंग || 
यथा“ तुयश ai तुम ag इन कहूँ अति कल्पान, इसमे आपका ही मं GR | 
बढ़ेगा और इनका भी परम कल्याण है, यथा Fem काज विवाह म a | 
अतिशय परम कल्याण है और श्री लक्ष्मण यथा' जो तदस शीश FEE | 
लषण सचराचर धनी । सुर काज fea नर राज ag aft चले दलन खल निशव शर i | 
ये श्री राम लक्ष्मण दोनों राक्सों के विनाश और ऋषि छुना को रवी Na | 
लिये मत्यं लोक में अवतार लिये हैं तधा“मयउ तुम्हार तवय सोइ सारा | | 
प्रेम अदुगामी ॥इस प्रकार समका देने से राजा का-सन्देह नष्ट ATT | 
५ ae 

अति आदर दोउ तनय बुलाये | हृदय लाइ बहु भांति न "I 
मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ। तुभ मुनि पिता आन नि PY || 
अर्थ अति आदर एवं प्रेम से दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण हैं 5 ह | 

हृदय से लगाकर नाना प्रकार समुमाये यथा'सत संगति गुद मंगल गूल द! 


fafa सब साधन फूला ॥, बड़े भाग्य पाइय सत्संगा it 
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श्री लखन लाल जू हम aat का ऋषि मुनियों की सेवा करना tt परम धर्म दे 
gat (aft तापस जिनते दुःख लह॒हीं । ते नरेश बिनु पावक ERT ॥, राजनीति हे 
gata मुनि को गुरू,पिता मान कर सेया करना NL पुनः मुनि से प्राथना 
रते हैं कि हे मुनिनाथ अव इन मेरे प्राण प्यारे बालकों के आप ही पिता हैं 
और दूमरा काई नहीं है यथा'माठ पिता परिजन पुरवाल । सला Rie दास भए 

दाती ॥ युगवहिं जिनहि शरान की नाई” परन्तु अब आपही एक मात्र इनके रक्षक हु 
तथा करब सदा fear पर छोह इन बालकों पर सदा कृपा करते रहेंगे बालकों के 
अपराधों को क्ञमाकरते VER यथा agree न मेद पुत्र Rea, पुत्र,शिष्य 
दोनों एक ही समान हैं तथा“वालक जानि तजव जनि नेह' अपना ही पुत्र जानकर 
इनको यथाविधि पालन पोषण करते TAM | तथा“छेहु कल अपराध अन वह मोहि 
मगे देह'इनके सब अपराधों को चमा करेंगे यह मुझे CAAT दीजिये इत्यादि नाना 
प्रकार मुनि की मी प्रार्थना किये ॥१०॥ 


दो० ala भूपति ऋषिहिं सुत, बहु बिधि देइ असतीस । 
जननी भवन TA TY, चले नाइ पद सीस ॥ २१३ 


~ = ~ x ¢ फ (oops 
अर्थ -बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि जी के समपण कर GY 
और प्रु श्री राम लक्ष्मण जाकर माता को प्रणाम करके मुनि के साथ चले 
॥२१३॥ 
भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा 
दशरथ जी पुत्र श्री राम लक्ष्मण को नाना आशीर्वाद ar 
हप वेदा लोका दिशश्चता: । मंगलानि महाबाह्ों दिशन्त शुभ मंगलम्‌ ॥ be i 
गणाः (शबादयो महर्षयो yaaa: gees | अभिम्रयातस्य बर्न चिराय ते हितानि aad 
दिशश्च tar ॥ सर्वं मंगल alah स्वं पाष प्रणाशनम्‌ | आशीर्वाद करिष्यामि a 
गल ~ fe गोनां पत्र A = qa 
AY मंगलम्‌ ॥, इत्यादि आशीर्वाद देकर दोनों पुत्र श्री राम ASAT को छु 
विश्वामित्र के हाथों में समपण किये यथा“ आलिह्य बत्राय कॉशिकाय AY किये 
पुनः श्री राम लक्ष्मण माता ऋशिल्या के मबन में जाकर माता को प्रणाम TS 
Waar मातु सन आया मांगी । चलिहों बहुरि बनहि पग लगी ॥ माता से आज्ञा 


MN re 


dla भूपति atte सुत, अर्थात्‌ पिता भरी 
देकर यथा'रलोक-क्रतवः सागरा 
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क्षये और चरणों में प्रणाम करके बिश्वामित्र के साथ बन को चले ॥२१३॥ 


सो० पुरुष सिंह दोउ बीर, हषि चले सुनि भय हरन्‌ ||| 
कृपासिंधु मतिधीर, अखिल विश्व कारन करन ॥२७॥ | 


अरथ-अखिल विश्व के कारण कर्ता भगवान्‌ श्रीराम राक्ष्मण पुरुषों में fig | 

के समान दोनों बीर कृपा के aa मति के धीर श्री रघुवीर मुनिया का भय | | 
हरणाथ प्रसन्नता पूर्वक चल्ले॥२७॥ | 
भावारथ- भैय्या बालक बृन्द ! ranges सिंह दोउ ate अर्थात gaat मे| 

सिह के समान दोनों बीर यथा शजन राम अतुल बल जेसे । तेज निधान लप्रण पु 
तैसे ॥, एक तो सर्वश्रेष्ठ महाराज कुमारे श्री रामचन्द्र मिह ओर दूसरे रमाइ 
महाराज कुमार श्री लच्मण कुमार मिह दोनो सिह हैं Har के सागर यथा ज 
कृपा लवलेश ते मत्ति मन्द तुलसी दासू । पायो परम बिश्राम राम समान ग्रमु नाश | | 
कहूँ ॥, अर्थात्‌ करुणा वरुणालय कृपा के रूप ही पुनः बुद्धि के परम घीरकरि अ | | 
रिपु मारेउ छुन महँ कृपा निधान” तथ]'बुद्धियेस्थ बल॑ तस्य, बुद्धि बीर हैं पुनः ग्रसित | 
विश्व कारन करन अर्थात्‌ afew ages के रचयिता यथा'गेहि दष्ट उपार रिति | | 
बनाई सग IETF दूजा’ विश्व के निर्माता तथा'जग कारण तारण भव भंजन परत 
मार । की तुम अखिल सुवनपति aie मबुज अवतार! ग्थवा'रयाम गौर एडु प 
करियोरा | लोचन aq विश्व चित चोदा । ae जो निगम नेति काहि गादा IM | | 
घरि की सोइ आबा ॥! अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माएड नायक विश्व के कर्ता परात्पर Wel | 
परमात्मा बही आज घुनियों का भय हरण करने को चल रहे हैं बथा | 
जिन ते दुख meat । ते नरेश fag पाक दही ॥, तथा“वित्र 9a सुर संत ie ag 
“वज अबतार' बही कार्य का श्री गणेश अर्थात्‌ प्रारम्भ करने असन्‍नता OF “a 
॥२७॥ | 


3 ; | | 
अरुण नयन उर बाहु विसाला। नील जलज तबु VATA | | 
टे पट पोत कसे बर भाधा । रुचिर चाप सायर दुई है | 


ग atic Re gad % 
अथ--लाल लाल नेत्र, बिशाल हृइय एवं बाहु मी बिशाल, ह at 
समान कोमल तथा श्याम तमाल के समान कठोर gargs महव 9 
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र्न होई आए, इत्यादि ॥१॥ कटि पर पीताम्बर कसे हैं उस पर तर्कस बंधा है 
और दोनों हाथों में सुन्दर धनुष वाँण लिये हैं agree सारंग साजि कट भाथा। 
रि दल दलन चले रबुनाथा ॥, ऐसे धनुष बाण धारण किये हैं ॥२॥ 


श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई ws 
रु ब्रह्मण्य देव में जाना । मोहि हित पिता तजेउ भगवाना Hen 


FARAH ओर योरे दोनों भाई परम सुन्दर हैं विश्वामित्र अपनी महा 
निधि पाये हैं यथासोभा सीव सुभग दोउ वीरा । नील पीत जलजात शरीरा ॥तथा 
देव रूप लोचन ललचाने | ed og निज निधि पहिचाने ॥ तथा'लगे aath लोचन 
fia पाई, एवं/नयन विषय मो कहँ भयउ” विश्वामित्र परमानन्दित हो गये यथा- 
तापत तप an पाइ जिमि सुखी सिराने नेम ॥, विश्वामित्र की सब तपस्या का फल 
महानिधि मिल गई अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी को पागये ॥३॥ मन ही मन 
यही परशु ब्राह्मणों के इष्ट देव परातर ब्रह्म हैं यह में जानता हूँ वह भगवान्‌ 
मेरे लिए पिता को त्याग कर आरहे हैं | यथाहु अवतरेउ हरन मडि मारा, और 
रीन विराग सकल गुच अयना । सो प्रभु में देखव भरि नयना! ॥ वह मुझे मिल चुके 
ह रर मेरे लिये माता पिता को त्याग कर मेरे साथ चले आहे हैं यथा'ममहित 

५ my fig माता । सहेउ विपिन हिम आतप वाता ॥ नाना ठंढो गर्मी सहन 
क गे॥४॥ 


भले जात सुनि दीन्ह देखाई । सुनि ताइुका क्रोध करि थाई ॥५॥ 
एकहि बान प्रान हरिलीन्हा | दीनजानि तेहि निजपद दीन्ह[॥६॥ 


अथ-रास्ता में चले जाते हुए मुनि विश्वामित्र आश्रम के निकट बोले यहाँ 
ur महादुष्टा uaa रहती है थह सुनकर ताड़का क्रोध से दोड़ी यथा 
weg ee तारका नाम राती काम रूपए cea सह मातत lea दाह 
कर दिये aly कर आई॥५॥ थ्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण नष्ट 
दवह) मर गई आर शापित दीन जानकर उसे ANNA दिये 
| | ह सन्त सब जाहि, और "निर्वाण दायक कोष जाकर, पुनः'रिहुक अनभल tie 
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(७४०) | श्रीरामवरित-मानस GB 


a: °° °° °° °° ° °° > =e 


————_ 
न राम! एक ही बांण अर्थात इधर श्री रामलखा का बाण प्रयोग और इधर afk 
का हुँकार मारण प्रयोग दोनों कारण से एक ही बाण में समाप्त हुई यशा aay 
muy ताड़यामास vate । पपात विपिने घोरवमन्ती रुधिरं बहु ॥, समाप्त das 
शापित थी दीन जानकर मुक्ति दे दिये aan eat सर तीरथ सरीरन लागि op. 
पेहहिं agi’ बह गति पाई ॥६॥ 


ऋषि निजनाथहि जिय चीन्हा | विद्यानिधि कहँ बिद्या दीन्हा yo) 
जाते लाग न छुधा पियासा । अतुलित बल तज तेज प्रकाशा॥०॥ 


अथ--तव ऋषि faring हृदय से अपने प्रथु को चीन्ह लिये और बिता 
निधि को बिद्या agra किये अर्थात्‌ मंत्र दीचा दिये यथा"विडु जाने न होइ प्रतीता, 
अर्थात्‌ दश हजार हाथी के बल को धारण करने वाली ताडका एक ही वाण में 
समाप्त होगई ओर उसकी. प्राण आत्मा एक यक्षिणी होकर परम पद साकेत लोक 
चली गई यथा हरि;प्रद लीन भई जहँ नहिं फिरे, परम पद जाती भई तब दुनि जी 
को पूण विश्वास हो गया यथा'इष्ट देव मम बालक रामा, कि यह हमारे इष्ट देव 
परात्पर ब्रह्म वही यह श्री राम रूप में पाल लीला कर रहे हैं प्रथम भी ज्ञान था 
यथा श्रमु अवतरेउ हरणा महि भारा । यहि मिस देखों प्रमु पद जाई | कारि विनती बगे 
दोउ भाई । प्रभु बह्मएय देव में जाना ॥, परन्तु वात्सल्य भाव के माधुय में भूल ग 
पुनः ताडका का वथ ओर बक्ति देखकर पूर्ण रूप से ATA Ty का फिर से जन 
गये तब विद्यानिधि यथा“जाकी सहज vate श्रुति चारी । सो ग्रमु पढ़ यह कोतुक HT 
तथाबधा बिनय निपुण ge शीला । date सेल सकल नृप लीला ॥ बिद्या प्रदा 
किये अर्थात्‌ गुरु दीचा दीये यथा रिना न feat, तथाजौ facta शकत ह 
आप सर्व समर्थे भगवान्‌ होने पर भी लोक शिक्षणार्थ तथा म्य लोकी AATF 
रचा के लिये शुरु मान्य करना ही होगा यथा'तवाच बिद्ास्मेऽहं HS र 
Leu e दरब IER ल॑ पितामह इस बिधान से में आपका शुरु ह आ 
शिष्य हैं| यथाथ में आप gest के मो गुर हैं और पिताओों के भी ती ६ 
अतएव लोक व्यवहार के लिये ar निधि कहँ विधा zien’ अर्थात Fl 
जी जब श्री राम जी को अपना इष्ट भगवान्‌ परात्पर ब्रह्म निश्चय के Fe 


द्य noe ¢ Lo यि 
तब विद्या निधि भगवान्‌ श्री राम जी को महाविद्या दिये अर्थात्‌ शिष्य ' 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


~ Lene sco वात न 

w& IT अलग NINES ANN NR RNA NN] Boe ee 
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EN 


५ विश्वामित्र आश्रम में श्रीराम लक्ष्मण 


हे श्लोक--गुरु ( fag) रंकगतं राममिन्द्रनील मणिप्रभम्‌ | 
हे कोमलाङ्भ' विशालाक्षं विद्युत वणाम्बरावृतम्‌ ॥ 
w a 5 3 ee ee 

« तथैवाध्नु विधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरंप्यहम्‌ । 
0) TSU त्वं देव पितृणां त्वं पितामहः । 
i अध्यात्मे २।२।२६ 


( इलोक--विश्वा मित्रस्तु संपूज्य पूजाहँ रघुनन्दनम्‌ | 
fs ag निवेश्य चालिङ्गच भक्तया वाष्पाकुलेक्षणाः ॥ 
५५ भोजयित्वा सहश्राता रामं पक्वफलादिभिः | 
7 अध्यात्मे १।५।१०-११ 
» NSN SAAS AS Sts 22: LIS 


RS] ~~ ge RR 
DN i ~ 
DSCNS 2: ८2 ८2८2 22 2 IN ANNAN 
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| ड बालकाण्ड ई (७३१) 
j a 


। था ब्रह्म तत्व ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म शक्ति Tat पददा मंत्र का उपदेश दिये 
|| चाध दाता मंत्र दाता ज्ञान दो हरि भक्तिदा, अर्थात्‌ आप ब्रह्म स्वरूप (रां ) 
| एव श्राप स्वय ब्रह्म हैं पुनः ( रामाय ) अर्थात्‌ आप अपने ही लिए अबतोणे हँ 
| | यान इच्छा निर्मित तवु, अथ्वा'निज इच्छा अवतरेउ,अर्थात्‌ ब्रह्म रूप को स्मरण 
| | पुनः नमः „ अर्थात्‌ न आप किसी के हैं न आपका कोई है यथा“ एकोऽहं 

| | परमम्‌, तथा Aa faz aga भवति ब्रह्म के जानने से ब्रह्म रूप होता 

| र्त आप ब्रह्म हैं इस प्रक रत्रद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हा, जिसमें अष्ट सिद्भियां 
| | निथियां हैं यथा 'श्लोक-ददों वलाँ चाति बल्लां बिद द्वे देव निर्मिते | ययोमहण मात्रेण 
| |तततत्ामादि न जायते, थात्‌ वला अतिबला दा मत्र [दये ॥७॥ जिसको ग्रहण मात्र 
| laa भूख प्यास न लगे बथाजाते लाग न Zar पिपासा अर्थात्‌ बला शक्ति से भूख 
घाम नहीं 'लगगी ओर अति Ta शुक्ति से अभ्यन्तर ब्रह्म तेज ब्रह्म बल अन्त- 
| शतमा प्रकाशित होगा यथाअदलित वल तनु तेज प्रकारा' जिससे अपना स्वरूप 
| ण रहे । इत्च अकार मदा मुतीश्याः श्रो विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को महा 
विद्या ( महा मंत्र) प्रदान [किये UU 


दोर आयुध सकल समपि के प्रश निज आश्रम आनि। 
कंद भूल भोजनदीब्ह भक्त हित जान ॥२१४॥ 


Riya: सव अस्त्र शस्त्र समपंण करके प्रथु श्री राम लच्मण को अपने 
भरम में लाकर भक्त हितकारी जानकर कन्द भूल फलों का भोग लगाय UR 
भावाथं--भेय्या बालक ser! यथाएुष सकल समपि कै अर्थात्‌ भगवान्‌ 
|राम जी को ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, मारण, मोहन, वशीकरण इत्यादि 
| | अस्त्र शस्त्रों को समपंण किये यथा िवस्त्रजाल सरहस्य सरर ्रीत्यामिरामाय 
| | श्र? अर्थात्‌ नाना अस्त्र ओर उन AEA का रहस्य जो जैसा कोल करगे 
| | 3 उन अस्त्र के मंत्र अर्थात्‌ जिस मंत्र से जो अस्त्र चलेगा झन नाथ विशा 
| मरो राब लक्ष्मण का प्रीति पूर्वक प्रदान किये पुवः दोनों भ्या का अपने 
। | अमर पर ले आए यथा 'सादर विज आश्रम तब आने, तथांते उसे wat ताय॑ यो मे 
| या प्रयच्छति तथा" कन्द मूल फ़ल अंकुर नीके । दिये arta aft मनहु अमी के ॥ 


| | पान्‌ ओ राम ज्ञी को भक्त कामना पूर्ण कारी,जानकर सब य एल एखादि 
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(७०१७)... क शरीरामचरित-मानस के. ` 
ठ =< ° ° ता. | 


दिये। भूख प्यास तो लगी नहीं थी फिर भी भक्त प्रीत्यर्थ लोक सपार 9 पे 
यथा्रेम सहित प्रभु खाये anfe बार वखानि' इत्यादि फल स्वीकार कि 
स्वागत सहित आसन पर बिराजमान्‌ हुए ॥२१४॥ भ 


प्रात कहा सुनि सन रघुराई । निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई॥ )॥ 
होम करन लागे मुनि भारी | आप रहे मख की रखवारी II 


अर्थ-प्रभात होते ही भी रघुनाथ जी सुनि विश्वामित्र से me कि आए || 
निभंय होकर जाइये यज्ञ कीजिये यथावन ववध्वंस विलोकि शरु रक्षा काह गश | | 
तेसे ही आप रक्षक हो गये ॥१॥ सव झुनि लोग यज्ञ ( आहुति होम ) कना | 
प्रारम्भ किये और आप दोनों भाई यज्ञको रक्षा करने को रक्षक रूप से झड़ हुए ह|| 
यथा'करों सदा तिनकी रखवारी, अर्थात्‌ आप भक्तों को रखवारो करते ही हें ॥२॥ 


सुनि मारीच निशाचर कोही ) ले सहाय धावा सुनि FeAl ॥३॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत योजन गा सागर पारा ॥॥ | 


c A te GN ON aa i 
अथ--प्लानिर्या का स्पाहा शब्द सुनकर महा क्रोधो मारीच मुनियों का Hel 
अपनी सेना लेकर धावा किया यथा धाये खल मनुजाद ere, BH ही सब दौहे ॥३| 
इधर से श्रो राम जी मारीच को बिना फल बाला बाण मारा कि बह. सो योस 
समुद्र पार जाकर गिरा यथा“एकहि बाण me हरि लीन्हा'ऐखा ही होता फल वाशा 
बाण मारने से तो निश्चय हो मारा जाता परन्तु भविष्य में यही माया मृग र | || 
अरथा इमसे अभी और भी लीला होने बाली है इसी लिए बिन फल बालां | | 
मारा वह उसे ठल ले गया लंका के समीप पटक दिया और बह मयमीत ही गर | 
यथामिई गति कीट मु'ग की नाई | जहाँ तहँ में देखों दोउ माई Ws Gat ही सुद्र ष | 
तट पर ही रह कर तपस्या करने लगा ॥४॥ 
lan a | 
MAF सर सुबाहु पुन मारा । अनुज निमाचर कटक Ta Fi 
las Bs ज ~ 0 a De 
मारि असुर द्विज निर्मय कारी । अस्तृति करहि देव मुनि मार 
~) ji 
WY ~ | 
अर्थ उन: अग्नि बाण मार कर gale को जला दिया तब तर्के 
जी अपार रावं की सेना संहार क्रिये बथा“जग महेँ सल्ला नाच मै 
CRC NN 
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[उन्न म & बालकाण्ड छ (७४३) 


| हिरि महँ तते wale शिरोमणि लक्ष्मण यथा“त्रीर धुरीण परे Be! ste बीरा 
| oft ASAT जी हैं अर्थात्‌ जत्र तक श्री राम मारीच सुबाहु को मारे तब 
चौदह हजार रामों का विनाश किये तय सब देवता afa अस्तुति 
(अपुर मारि थापहिँ सुरन Tate निज श्रुति तेतु. बही चरितार्थं कर 


र 
| तदम जी 
॥ ने लो यथा 
yee ६॥ 
| ON GS र्‌ 
|, पुनि कुक दिवस रखुराया । रहे कीन्ह विप्रन पर दाया ॥७)) 
i हर a Ym ~ 
| qm हेत बह कथां पुराना | Pele विश यद्याप प्रभु जाना Ila}! 
| 8) 
ai—A रघुनाथ जी दोनों माई कुछ काल वहां हो ब्राह्मणों पर दया करके 
|| ३ यथा सकल मुनिन के आश्रमव आइ जाइ Ga दीन, तथा“निज निज रुचि सब लेहि 

3 7) S ~ y ~ 
lead सद्दित सनेह जाहि दोउ भाई ॥ इस प्रकार कुछ दिन वहाँ ही रहे ॥७॥ 
||पनियां ने अपनी भक्ति भावना से अनेकों पोराणिक कथा कहते ह श्री राम सब 
| उनते हुए भो सुनते हैं यवाद पुराए ब्रशिष्ट बखानहिं | सुनहि राम यदि सब 


\ ह waa ही यहां भी सुनते थे ॥८॥ 


त मुनि सादर कहा बुझाई | चरित एक प्रभु देखिय जाई Nell 
| यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा । हरपि चले मुनिवर के साथा ॥११। 


|| आ४--पुनः मुनि विश्वामित्र समकर कहे अर्थात्‌ जनकपुर में एक AGT 
|| होने बाला है हे प्रमो श्रीराम जी हम सब भी चलें और चल कर बह चारित्र 
|| त धनुष यज्ञ कैसे होता है चलकर देखें यथा“टप as बल “बिध शिव a3, Ai 
|| aie विदित सब काहू ॥ को$ पुरारि को घदुष कठीरा | राज समाज आज जाह तारा 
|| जब समेत देही । विनदि विचारि बरै हाडे ते्ी ॥ यह विशाल AST यज्ञ 
| ऐशा रहा है अर्थात्‌ हो रहा है ॥६॥ यह धनुप यज्ञ सुनकर रघुकुल मणि री 
| हा at महा मुनीश्वर श्रो विश्वामित्र के माथ प्रमन्नता TAR चले यथा 'होइहि काज 
|| रपे , काये की सफलता जानकर हषे से चले ॥१०॥ aie 
(ATU दाख मगमाहीं । खग सुग जीव जन्तु तह नाहा॥१९॥ 
(PUPS सिता प्रभु देली । सकल कथा सुनिकही बिशेषी॥१२॥) 
| || थ-मागे में जाते हुए एक आश्रम देखा परन्तु हां पशु पत्ती कोई जीव 
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"aoe. 
(७३४) की श्रीरामचरित-मानस ६ 


जन्तु नहीं है यथा 'वह समाप सुरसर्रा सुहावनि, वहाँ ही'आश्रस परम पुनीत हावा 
स्थल है और मंगा जी के तठ पर ही वह सुन्दर तथा परम WIT आश्रम है परन्‌ 
निर्जन अर्थात जीव जन्तु पशु पज्ञी इत्यादि कोई जीव नहीं है । जनश्य है॥? | 
और वहां ही आश्रम के सन्निकट एक मलुष्याकृति शिला [पत्थर] देखकर श्री गम 
जी मुनि विश्वामित्र से पूछे अथात यह आश्रम जन शून्य क्यों हे और मनुष्या- 

कृति पत्थर एक KA पड़ी हे धिश्वामत्र जी बोले यथा जानतह बियर कस सामी 
अर्थात आप तो सब जानते हैं फिर भी पूछते है अच्छा सुनिये यथा रलक-शृरु- 

[म पुरा वृत्तं गौतमो लोक बिश्रुतः सवे घम Yat श्रष्ठस्तपसाराधयन्‌ रिम्‌' अर्थात्‌ हे 
श्री राम जी इस का पूर्व बृतांत सुनिये लोक विख्यात एक गौतम ऋषि हैं वे बहे 
निष्ठ एवं तपस्या करते हुए भगवान्‌ की आराधना करते थे किसी समय इन्द्र ने 
उनकी स्त्री अहिल्या का पातिम्रत धम गोतम का बेप ITTY करक नष्ट बर [दिया 
यथा'छल कार टारेउ तामु बत,'्र्थात्‌ इन्द्र ने छल किया गोतम ऋषि को यह बात 
मालुम हो गई तो इन्द्र को शाप दिये यथा (ल्लोक--योनि लम्पट दुष्टात्मा सहत्त माः 
वान्‌ भव’ परन्तु 'जब आश्रम में प्रवेश किये तथा लोक--हष््राहल्यां वेपमानां प्रालि 
गोतमोव्रबीत्‌ । दुष्टे त्वं तिष्ठ3दुवृ त्ते शिलायामाश्रमे मम ॥, अर्थात्‌ इन्द्र को शाप दिय 
तुम्हरे हजार योनि हो aia और श्रहिल्या को शाप दिये कि तुम [शला .हो बागरा | 
पुनः यथा“ताना जन्तु बिहीनोऽयं ्राश्रमो मे भविष्यति, और यह मेरा आश्रम fasta 
हो जायगा इत्यादि बिशेष कारण सब कहकर बोले कि यह गोतम ऋषि का ANAT 
है और उन्हीं की स्त्री अहिल्या शाप के कारण शाला हुई पड़ी है पुनः BAAR 
दिये हैं यथा'शलोक-रामो दाशरथिः श्रीमानायमिष्यति सावुजः । यदा तदाश्रया 7 
दाभ्याँ माकमिष्यति ॥ तदैव धूत पापा लर रामं सस्ूज्य भक्तित,, तब निष्पाप हजार 


इस प्रकार वश्वामत्र सब पूरा इतिहास कहे ओर बोले ॥ १२॥ 


दो ०--गौतम नारी साप बस, उपल देह घरि दीर | | 
चर कमल रज चाहती,कुपा करहु रघुबीर ॥ ९१" 


q बश 


अधे--हे श्री रघुवीर श्री रामलला ज यह गोतम ऋषि को स्त्री है शी 
पत्थर हो गई है धीर चित्त से आप के चरणों करी रज चाहती हैं सो की 
दाजय ॥२१५॥ 
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इ UATE. 7... (७४४) 


gard aoa बालक बृन्द ! यथा गौतम नारि साप वह अर्थात्‌ यह गौतम 
ब्रि की पवि परायणा घम पत्नी अर्थात्‌ स्त्री है परन्तु शाप के कारण शिल्ला 
यर] हो गई है यथा' शाप शीश si git हिय, अर्थात्‌ शाप को शिरोधार्य 
ath प्रसन्नता TAF आपके चरण कमलों को स्मरण करती हुई रास्ता देख रही 
3 gga मणि Ant श्रीरामजी अब उसके ऊपर करपा कीजिए ओर अपने 
qu कमरों की रज देकर उमका उद्धार कीजिये यथा शलोक--तदा अहल्या मूतानाम- 
हबाखाबरी शुभे | तव पाद्‌ रजः स्पर्श tad पवनाशना ॥ आस्तेऽद्याप रघु श्रेष्ठ तपो 

| | क्तः स्थिताः ॥' हे रघुकुल मणि श्रो राम जी उसी दिन से यह.अहिल्या केबल 
गमु HAT करके कठोर तपस्या कर रही है शाप वश पापाण अवस्था को प्राप्त 
| हक आपके चरण कमल रज के स्पशे को कामना से आज तक जनशून्य निजन 
|| न अपने शुभ आश्रम में ही रह कम प्रतीक्षा कर रही है सो अब आप उसको 

|| अपनी चरण रज देकर TAT कीजिए ॥२१५॥ 


do परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तप पुज सही । 
देखत रघुन|यक जन सुखदायक सन्मुख होइ कर जोरि रही । 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आबे बचन कही । 
ग्रतिसय बड़भागी चरणनलागी युगलनयन जलधार बही॥२६॥ 


“+ ~ ए 
| अथे--परेम पावन चरण कमलों का स्पर्श होते हो यथाथ में एक तपस्या 
|| पूर्ति ही स्लो प्रगट होगई | यथावैठि नारि तप ¶'ज, श्री रघुनाथ जी को सामने 
|| क्ष हाथ जोड़े हुए खड़ी होगई यथा'आगे देलि राम तबु श्यामा, तथा" चितवत 
| f हः के न 3 a los ~ XX ~ : 
MS रूपा, सामने दशन कर रही हे। अतिशय प्रेम से अधैये होकर शरोर 
|| रित होने लगा मुख से कुछ कह नहीं सकी यथा'दपे विवश ag दशा मुलानी'पुनः 
| ater बड़भागिनी चरणों में लिपट गई और दोनों नेत्रों में आंसुओं की धारा 
| aq ANT तयापरी दण्ड इतर यादि पद्‌ पानी गः गती हुई आंखों में प्रासुओं की 
| पारा बहे रहो ह । 
|च Tatar बालक गण ! भगवान्‌ श्रोशमजी काष्ठ पापाण पशु पच्च 
| il उद्धार करते हैं यथा'पाहन पशु विटप बिहंग अपने करि ae’ gar’ अति 
‘ र्‌ 0 ~ x LN a 
|| ` ओत समाउ' पाइन अर्थात्‌ पत्थर अहिल्या को ही देख रहे हैं पुनः पशु 
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Re ah ivy ge 
२६) €$ श्रीरामचरित-मानस € 


—— 
-| 
१ 


अर्थात्‌ वानर भालु इत्यादि फिर जटायु पत्ती थे यथा“गीध अधम खग आमिष भोगी । गति 
पाई जो याचत योगी ॥ पुनः यमलार्जुन वृक्ष ही तो थे इत्यादि यथा श्लोक-गुह vai 
कांकादीन भल्ल प्लबंगराच्तसान्‌ | मोत्तदत्तं पुरा येन स मे त्राता भविष्यति,वही प्रभु श्रोराम 
जी हम सबों को भी रक्षा करेंगे ॥२६॥ 


ई०्धीरज मन कीन्हा प्रभु कहँ चीन्हय रघुपति कपा भक्ति पाई । 
गति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। 
में नारि अपावनि प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई | 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि-पाहि शरनहिं ञराई॥।३० 


अर्थ--पुनः मन में धीरज करके TY श्रीराम जी को अच्छे से चीन्हा श्रौर 
CO 0 £ नि ५ ह चरन भ्र + सव 
रघुनाथजी को कृपा से भक्ति पाई यथा पहना परेड गहि चरना | तथा र 
कर फल eft afm सुहाई | राम कृपा काह एक पाईं ॥ तो श्रो रामजी की BUA 
अहिल्या भी भक्ति पाई। तब अति निर्मल बाणी से अस्तुत प्रारम्भ क्री व ae 
n ban श 'जय ज 
हे ज्ञान से प्राप्त होने बाळे श्रीरछुनाथ जी आपकी जय हो | यथा 77 यू hi 3 
सब घट बासी व्यापक परमानन्दा।, इत्यादि Atala करके बाली ह राव के र भ 
री = = = ञ्रा। 
हे भक्त सुखदाता श्री रघुनाथ जी प्रश जगत को पावन करने वाल ह "A 
अतिशय अपवित्र at हुँ यथा“श्रधम ते धम अधम ऋति नारी | तिन महँ मे 
ड >» ~ ५ > फ 
मन्द गारी ॥ में तो अति ही मूर्खा जड़ पापाण हूँ हे कमल लोचन ’ ER 
भय से मुक्त करने वाले मैं पको शरण हूँ मेरी रेचा कीजिये यथा र ब 
qe: स्वामी सखा बखुसत्वमेवमे । रक्त काकामयदायिनि त्राहमाँ रघुनगदन ॥ भर 
कीजिये । 
c n n zy fe ही उदार हूं यथा 
भावाथ -भैय्या बालक गण ! भगवान्‌ थ्रीरामजी Bld गम 
शरण गये प्रभु ताहु न त्यागा । faza द्रोह कृत Ba जेहि लागा ॥ प्राण Be : 
fy apy ~ ~ AEN Le ग 
अपराधी हाने पर भी भगवान की शरण मं जान से वह भी नहीं त्यां | 5 a ही 
यथा परप्ति जाहु पद पंकज धूरी | तरी अहिल्या कृत अघ ai ॥ प्रत्यक्ष ala हग 
बात है यथा पहाड़ परगट ve सोई, पापके कारशा पत्थर [ पहाड़ ] i (पर 
द हर ५ gat’ 
थी quae नई तप पुज ae? तपस्या का रूप ही होकर ग्रगट हुई 
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= 
छि वालकाण्ड छ (७४७ ) 
> 


afi वनिता लही गति रही जो पातक मई ॥,जिस पाप के कारण पाप रूप ही पत्थर 
हो गई थी परन्तु जिनके चरेण स्पे से बद्द गौतम मुनि की स्त्री सुन्दर गति पाई 
तो हम सब अभी पत्थर से अवश्य कितने गुणा अच्छे हैं वह परशु के चरण कमलों 
की शरण लेने से हम सव को भी गति मुक्ति मिलेगी ।॥३०॥ 


jo मुनि शाप जो दीन्हा अतिभल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 
देखेँ भारे लोचन हरि भव मोचन यहे लाभ शंकर STATI 
बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मांगों बर आना । 
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना॥३१ 


श्र्थ--हमारे पति देव सुनि जो सुके शाप दिये यह मेग परम कल्याण किये 
इसको में उनका परम अलुग्रह मानती हुँ । यथा “न्द करत जो करइ मलाई! तथा 
my aT शोध जाकए जिपके फल स्वरूप संसार भय से मुक्त करने वाले भगवान्‌ 
WAT पूण करके देखा जिसके दशन को ही शिव जी लाम समभते हैं। यथा 
हय विचारत जात हर केहि विधि दशन होव, तथा“इहै लाभ जग जीव कहें, बह में 
मात देखा, हे नाथ में बुद्धि की पगली हूँ में और कुछ नहीं जानती हुँ मेरी इतनी 
ही विनती है यथाहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़ मति नारी॥ 
तथा" अनाथ हित हम पर नेह । तौ प्रसच होइ यह बर रेह ॥,यही मेरी एक विनती 
है को आपके चरण कमलों के मकरन्द का रस मेरा मन अनुराग पूर्वक भौंरा होकर 
पनि करता रहे यथा“मुति मन मधुए बसे जेड माही, तथा“श्लोक-क्रोशलेन्र पद कंज 
"जलो नोमलावज महेश बन्दितों | जानकी कर सरोज लालितो चिस्तकस्य मन भंग सेगिनों॥ 
a अर्था हे प्रभु राप जो कोशन पूरी के गाजा श्री रामचन्द्र जू बह आपका 
a oly uu कपल जरो शित ब्रह्मा के gir बन्दित हैं यथा शिव अज म 
aa Sa अवनि कठोर! बह्‌ परब कोमलांगी उनके अतिशय कोमला 
भा किये Ng कर कमलों द्वारा जो चरण कमल दुलराये जाते हैं लाड़ 
ते हैं यश्चा'जानति eo सिंधु रघुराई । सेवति चरण कमल मन लाई ॥, 

रही आपका जो चरण कमल चिन्तन करने वालों के मन रूपी श्रमरों को 
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(७४८ ) ६ श्रोरामचरित-मानस B 


_ SS ____ 


a 


सदा साथी हैं यथा'राम चरण पंकज मन जासू । लुब्ध मधुप इव तजे ष पलू ॥ श्र) 
उन्हे सदा परम सुख देते हैं अतएव हे प्रभा मेरा मन भी उसी तरह भ्रमर aR 
आपके चरण कमलों का रस षीता रहे | 


भेस्या वालक गण ! अहिल्या पापाण गति से Bw हो रही है अपनी ap 
को पगली सचित करती है और मांगती है क्या यथा"जिनहि न चाहिय aay कह 
तुम सन सहज सनेह, तथा“वचन कमे मत मोरि गति भजन करे निष्काम, अहिल्या वृह 
श्रेष्ठ कोटि की भक्ता है, यदि हम सब भौ उन प्रथु के चरण कमलां में अनुराग 
करें तो हम सत्रों को वुद्धि अहिल्या की तरह सुधर जायगी यथा'सध करों तेहि ay 
समाना, साधु बुद्धि हो ज्ञायगी तो हम सब भी भगवान्‌ श्री राम का ही चरण 
बितवन करेंगे और संसार सागर जन्म मरण से सुक्त हो जांयगे यत्रा" यत्‌ UTA 
मेक मेव fe भवांभोषोस्तितीर्षावताम्‌ Ww थात्‌ संसार सागर से उत्तीण होने वाला के 
लिए जिनका चरण कमल एक मात्र श्रेष्ठ नौका रूप ही चरण कमलो का 
आश्रय लेकर हम सब भी संसार से मुक्त हो जाँयगे ॥३१॥ 


do जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट मई शिव सौस A 
सोई'पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ Is a 
यहि भांति सिधारी गोतम नारी बार बार प्रभु चरण एए। 
जो अति मन भावा सो बर पावा गइ पतिलोक अनन्द AAI 


अर्थ-जिस चरण से परम पतत्र देव गंगा प्रगट हुई! और शिव अपरे है 
पर धारण किये यथामिकरन्द जिनको शम्भु {शर सुचिता अवधि घुर बर नई गर गिरी 
चरण कमल की ब्रह्मा पूजाकरते हैं यथा'पूजत चरण करत श्रभु AAT तथा * re 
"हशा वन्दित, हे क्पालु प्रश्न श्री राम जी वही परम पावन चरण कमल A i 
शिर पर धरे यथा पद पंकज ऋ कर शाता | afae सो दशा मगर गीतात 
RMI पद्‌ पावन शाक नसाबन प्रगाट भई तप पुज सही एव'चरण कमल रज Fe 
#हहीं | मानुष करन aft ay अह वह आज मेरे लिये पूणं चरितार्थ श्रा ; 
कुवत शिला मइ नारि सुहाई, य॒था“ारस परासि garg सुहाई, अर्थात्‌ जिसके स | 
मुझे जैसे पारस मणि में स्पशे होते ही लोहा सोना हो जाता है वैसे हीम 
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दी स्री बन गई हूँ। गोस्वामी जी बोले इस प्रकार गोतमध्रुनि की स्त्री अहिल्या 
बार बार भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में प्रणाम करती हुई वहाँ से चली गई, यथा 
gai भय रभु चरण असादा, तथारति गमनी सुनि श'कर बानी, तैसे ही यह भी 'रघुपति 
पा भक्ति पाई, ओर वहाँ से चली जो मन में अतिशय कामना थी चहदी वर पाई 
और आनन्द परमानन्द होती हुई अपने पति लोक को चली गई यथा" fag श्रम 
तारि परम गति लहर । प्रतित्रत धर्मे छाँडि छल गहई ॥' अर्थात्‌ पति परायणा 
छी ब्रिना परिश्रम ही परम गति पाई है परन्तु अहिल्या को इन्द्र के दैवो कूट द्वारा 
पातित्रत धरम खणिडत होने से दणड स्वरूप पतिदेव के शाप के कारण तपस्या के 
द्वारा बिशुद्ध हुई यथा निराहार दिवारात्रं तपः परममास्थिता । आतपानिल बर्षोदौ स- 
हिणः परमेश्वरम्‌ ॥, पवित्र होती हुईं तथा"श्रविरल भक्ति मागि वर, आनन्द मग्न 
होकर अपने पति के पास चली गई॥३४॥ 

भैय्या बालक गण ! अहिल्या पापाण गति से मुक्त होकर अपने पति को 
प्राप्त हो गई यह तो प्रत्यक्ष हम aa ने देखा यथा"विचु काण दीन दयालु fed । 
afi धाम नमामि रमा रहितम्‌ ॥' शोभा धाम श्री सीता नाथ श्रीरामजी को बार 
वार नमस्कार है जो बिना कारण ही दीनों पर दया करेते रहते हें gare कि 
कर करुणा नर देही | देत ईश fag हेतु सनेही ॥' जैसे हम सवां को भगवान्‌ कमी 
करणा दया करके बिना कारण ही मनुष्य शरीर देते हैं कि “नर तलु भव वारिध कहुँ 
Ml eq महत अनुग्रह मेरो ॥,जीवका उद्धार हो जायगा परन्तु“नर तव॒ षरि दरि 
मनहिं न जे नर । होदि विषय रत मन्द मन्दतर ॥, वे मन्द से भी महा मन्द बुद्धि 
दे तथाकाल रूप तन कहूँ में ताता, भगवान्‌ कहते हैं में ही उनका काल हँ तो 
भ्याम भै हित होय तुम्हारा, अर्थात्‌ हम सों का भी श्री राम भजन से ही 
WAT होगा ॥३२॥ 


als अस प्रशन दीनवन्ध हरि, कारन रहित कृपाल । 
एल सिदास सठ ताहि AS कपट जंजाल ॥२१५॥ 


4 अथ--गोस्त्रामी जी अपने ही को समका रहे हैं Fae तुलसी दास तुम 
नी सारी कपट चातुरी विषय जंजाल को छोड़कर जो भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी 


| क ~ ~ a कप 
2 WY ही अहिल्या की तरह दीनों पर दया करने बाले हैं उन्ही को भजो 
TT 
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द न+ | 


भावाथ--मैय्या बालक वृन्द | यथास प्रभु दीन बन्छु हरि, अथातो 

वाम्‌ श्री रामजी दीनबन्धु हैं यथा'णिनहि परम प्रिय लिक'अर्थात्‌ दरित हो a 
परम प्रिय हैं जो बिना कारण ही कृपा करते हैं aarfas कारण दीन ताह 
अस प्रश्र अर्थात्‌ ऐसे उदार प्रशन जेसे अहिल्या पर बिना कारण ही कृपा किये 
मूख तुलसी दास तुम भी अपनी कपट चातुरी को तथा विषय जंजाल को छोड़का 
उन्हीं उदार प्रश्न श्री रामजी का भजन WT | “मन बच क्रम बानी gfe तयानी शा 
सकल सुर यूथा, तथा'तव लागि कुशल न जीव कहूँ सपनेहु मन बिश्राम । जब लागि aay | || 
न राम के शोक धाम तजि काम ॥' इसलिए सारो विषय जाल स्त्री पुत्रादि नाजा 
कामना छोड़कर उदार प्रथु श्री राम जी का भजन करो ॥२१४॥ 


चले राम लक्ष्मण मुनि संगा । गये जहां जश पावनि गंगा ॥! 
गाधि सुवन सब कथा सुनाई ! जेहि प्रकार सुरसरि महि आई॥॥ 
अथे राम लक्ष्मण मुनि जी के साथ अहिल्या उद्धार करके जहां जा 
~ पावनि गंगा है वहाँ गये यथा'दाइ दीख जग पाव न गंगा, ||१॥ पुनः गाथि BAA 
विश्वामित्र जिस प्रकार भागीरथी गंगा को सत्य लोक परथ््ी तल पर ले श्रये है 
। वह मत्र इतिहास कहकर सुनाये यथा'क्रहत घुनत सब ऋ! हित होई. ॥२॥ | 
तव प्रभु ऋषिन समेत अन्हाये । बिबिध दान महि देवन पागे॥३॥ 
हर्षि चले मुनि वृन्द सहाया । बेगि विदेह नगर तियराया | 


अर्थ पुनः प्रभु श्री cast ऋषियों महित स्नान किये और रह्मा a 
नाना प्रकार दान दिये यथाददान मान विनती बर वानी सब ब्राह्मणों को EAs 
किये ॥३॥पुनः मुनियों के साथ चले और जल्दी ही जनकपुर के निकट पहुंचे है 
तुरतदि पंचवरटी as, By ही जल्दी ही जनकपुर पहुँच गये ॥४॥ 

र्‌ { ~ ~ बि > qj | 

पुर रम्यता राम जब देखी । हर्षे अनुज समेत fe! ह 
~ os ~ । 

वापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मणि सोपाना | | 


र्थ MRS SO ees ate 
अथ-श्रीरामजी जब जनकपुर की सुन्दरता को देखे तो IAG 
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| नहु यथाशुत्रि सुन्दर आश्रम निरखि हर्षे राजिप नयन, तैसे ही जनकपुर 
| प्रसन्न हुए ॥५॥ कुआं, वाउली, नदी, नाना तालाब जिप्तमें अमृत के 
| हक है और मणियों से म्रीढ़ियां बनी हें। यथा'मणि सोपान बिचित्र बनावा, 


| gata भलं 5: PREIS " 
| 4 सलल सरप्तिज बहुरंगा, इत्यादि WH सुन्दर था.॥६॥ 


gat मत्त रस WAT RAT कल बहु बरन बिहंगा lok 
ca बरन बिकसे बन जाता । त्रिविध समीर सदा GATT Utell 


oi Ait कोमल पुष्पों के रस को पीकर मतबाले हुए गु जार रहे हैं र 
| यही तथा नाना TAY कूँज रहे हैं | यथा“ जत गडकर Yor मनोहर और अनेकों 
|| यां कज रही हैं । यथा कहँ उह कोकिलि ध्वनि करही, इत्या दि॥७।।नाना जाति 
मत खिले हैं सदा सुख देने वाला शीतल मन्दर सुगन्ध पवन बह रहा है यथा 


कु रा कज अनेक तथा “मारुत त्रिविष सदा वह सुन्दर' परम शोमा थी ॥८॥ 


दोऽ सुमन वाटिका बाग बन, विएुल विहंग निवास । 
| फलत फलत सुपल्लवित,सोहत एर AST RIE 


अर्थ-पुष्पों की फुलवारी आम्बादि नाना वाग पुनः गहन बन जिसमें नवीन 
RU शक RT 

|| न्त, पुष्प, फल से युक्त हैं अनेकों gat निवास करते द ऐसी नगर के चारौं 
|| शोमा है॥२१६॥ हि 
| भावाथ-पमैय्या बालक बृन्द | यथा घुमन वाटिका बाग बन, अर्थात्‌ नगर के 

| बारें तरफ नाना पुष्पां की फुलवारी args वाटिका सबहिं लगाए! और नाना 
| ग्रामादि वागान यथा लागे faze मनोहर नाना,बड़ेर विशाल बूच हैं एवं चारों तरफ 
||भ मो हैरत नाना aa स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं और सघन होता है वही 
|| कहा जाता है यथावन उपवन वापिका agra’ इत्यादि जो सदा फल फूल तथा 
| a पल्लव युक्त रहते हैं यथाफूलहिं सदा बसैत की नाई'इस प्रकार नगर के चारों 
| | शोमा है यथा'बाहर नगर परम रुचिराई, अर्थात्‌ नगर का बाहरी भाग भी 


|| 


भेह न बरनत नगर निकाई | जहां जाइ मन Tet TAT ॥१॥ 
१ वजार विचित्र अतारी | मणिमय जचु विधि सकरसंवारी ॥३॥ 
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= 
` अर्थ-नगर की शोमा बाणी से अवर्णनीय है मन जहां जाती ३ अक्क 
हो जाता है qarag लागि विधि की निपुणता अवलोकि पुर शोभा कक नं फ | : 
मन वहीं लुब्ध हो जाता है यथा देखि नगर विराग बिसरावहि' ऐसा परम wat : 
॥१॥ बाजार बहुत सुन्दर लाइन लाइन सब मणि मय है मानो Asa सब ह|| 
सजाया है यथा बाज़ार रुचिर न बने वरणत बस्तु बिनु गथ पाइये' अर्थात्‌ मणियों मे | 


रचित बाजार अतिशय परम सुन्दर है ॥२॥ 


धनिक UATE. बर AAT समाना | बैठे सकल वस्तु ले नाना॥३॥ | 
mee 6 ५ हि OS At 

Nee सुन्दर गल्ली सुहाई।संतत रहहिं सुगंध सिचाई ||| | 

अथ--बनियाँ सब कुबेर के समान बड़ेर धनवान हैं और दुकानों में || 
प्रकार की ARTA लेकर बेठे हैं यथा'बीी सब अरयजा सिंचाई, सब सुमंधिमय tl | 
मंगलमय मन्दिर सब केरे । चित्रित जन रतिनाथ Fee ॥| | 
पुर नर नारि सुभग सुवि संता । धर्म सील ज्ञानी गुन बंता।॥| | 
र अर्थ--समकके घर मंगल रूप हैं सुन्दर चित्रित बने हैं मानों ऋमदेव सा | 
चित्रित, किया है यथा'चात चित्र साला सुभग गृह शह रची बनाड़, आर्थात्‌ aa MY | 
नाना चित्रों से चित्रित हैं ॥५॥ नगर केस्त्री चाहे ger समी सुन्दर TM | 
धर्मात्मा ज्ञानी तथा गुणवान्‌ संत स्वभाव के हैं यथा few धर्म रत ही | 


अर ale Es गुनी wv सभी नरनारि सुन्दर हे ॥६॥ 


अतिश्रनूप जई जनकनिवासू | विथकहिं Baa बिलोकि Pre 


होत चकित चित कोट बिलोक़ी । सकल भुवन सोभा जड रोकी | 
| प्‌ः उपम | | | 
न मवतु | 


Py र ny ae : { 

थ-श्री राजा जनक का नित्रास स्थान अति ही अनूप श्रथ 

fra है ; ‘IN a ~ ~ AN > q (| fi 
रहित है इनके सुख Rest को देखकर देवता स्तम्भित होते हैं यथा 7 


Geral । grata सदन न पटतर पावा ॥, अर्थात्‌ श्री जनक राजा का राजमहल © ' 


| 


सुख ari से परिपूर्ण परम सुन्दर दै॥७॥ किला को देखकर चित ० A 


Waa हो जाता है मानों तीनों लोकों को शोभा को अपने ही में रोक 
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_— ed 
बासि सुविचित्र तुभोगमय सुमन घुर्गंध gua’ तथा'मणिमय रचित चारु चौबारे,अति 
ही सुन्दर हैं ॥८॥ Ran 


ale धवल धाम मणि पुरट पट,सुघटित नाना भांति | | 
सिय निवास सुन्दर सदन,सोमा किमिकहि जात Rall]. 


अर्थ-र्वेत रंग के राजमहल में मणियों से. जटित सोने के कपाट - लगे हैं 
सुडौल नाना प्राकार को सुन्दरता से बनाये गये हैं जहाँ स्वयं श्रीसीता जी का |. 
निवास है उस सुन्दर मन्दिर की शोमा कैसे कही जा सकती है अर्थात्‌: अकथनीय . 
है ।२१७॥ 

मावार्थ-मेय्या बालक चन्द ! यथा“वल घाम मणि पुरट पट! अर्थात्‌ शंख- 
मरमर स्फटिक मणि पत्थरों से धवल धाम ( मन्दिर )बना है और सुन्दर शिल्पी . 
कारीगरी द्वारा सुडौल सुशोभित बनाया गया है यथा“धवल घाम उपर नभ चुम्बत 
बलशा मनहुँ रवि राशि यति निन्दति’ तथा'मशिमय ag विधि स्वकर संवारी, बहुत ही 
ger से बना है ओर नाना मणि जटित झुत्रण के कपाट लगे हैं यथा मति द्वार 
an काट We बनाइ वहु बज़नि खचे, इस प्रकार aN में कपाट लगे हैं गोस्वामी 
जौ कहते हैं जहां स्वयं श्री सीता जो निवास करती हैं यथा“होभा दसरथ भवन की 
ह बरने पार | जहां सकल सुर सीस माशि राम लीन्ह अवतार IP TA TAY नगर 
जेहि als aft करपट नारि वर वेष | तेहि पुर का सोभा aaa agate सारद सेष ॥, 
अर्थात्‌ जहां लक्ष्मी स्वरूपा श्रीसीता जी विराजमान हैं वहाँ उस मन्दिरःकी शोमा: 
कया कही जासकती है अर्थात्‌ कुछ नही ।।२१७॥ 


हुमा द्वार सब कुलिस BUT । भूप भीर नट मागध भाय ॥१॥ 
बनो विसाल बाजि गज साला। हय गय रथ संकुल सब काला॥२॥ 


अर्थे-सुनदर द्वारों में सब बजों के कपाट लगे हैं ओर राजाओं को .भीर तथा| 

Ne मागध और भाट इत्यादि आते जाते हैं यथा"एक अविहि एक विर्गमहि भीर | 
ग उवार, तथा देश देश के भूपति नाना, एवं'मागध सूत वन्दिं गुन गायक, इत्यादि की 
जोर भौर है ॥१॥ और घोड़ाशाला, हाथीशाला, वहुत बड़ २ हैं और घोड़ा 
Weal से सबंकाल परिपूर्ण रहती, हैं यथाश्याम करन अगनित इय होते, अर्थत 
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एक एक आति के असंख्यों घोड़े हें तथा'कलित करि वरन परी अ्रवारी, अर्थात्‌ बहे 
बढ़े हाथियों पर yea पड़ी हैं ऐसे असंख्यों बिशाल हाथी हैं ॥२॥ 


सुर सचिव सेनप बहुतेरे | गप गृह सरिस सदन सब केरे ॥३॥ 
पुर बाहेर सर सरित THT | उतरे जहे TE नाना भूपा ॥॥। 


अर्थ-सेना,सेनापति और मंत्रो बहुत हैं और राजा के समान a सवे घर 
बने हैं यथा'किये ते आपु समान, अर्थात्‌ राज संचालक मंत्रीगण सब सेना संचालक 
सेनापति बहुत हैं परन्तु घर द्वार इत्यादि राजा के समान ही सेवा सुरक्षा में रहते 
Huan नगर के बाहर तालाब एवं नदियों के तट पर जहाँ तहाँ नाना राजा 
उतरे हैं यथा“दीप दीप के मुपति नाना, तथा'रिव Tt घरि मनुज शारीरा । विपुल 
आवे रन AW बह सब जहां तहां नाना राजा अपना अपना मुकाम डाले पई || 


हें ॥४॥ 


देखि भ्रनूप एक अमराई । सब सुपाम सब भाँति सुहाई Ul 
कौसिक कहेउ मोर मन म।ना । यहां रहिय रघुबीर सुजाना ॥९॥ 


¢ 


अर्थ -एक बहुत सुन्दर श्राम का बगीचा देखे जिसमें जलवायु आदि a 
बात का सुपास है सब प्रकार शोभायमान है अर्थात्‌ भ्राम के वृच्च संतों के लिए 
पूजा इत्यादि को मांगलिक हैं यथा आम we कार मानस पूजा! इत्यादि सुपा 
था ॥५॥मनि विश्वामित्र ate हे सुजान श्रीराम भद्र जू मेरा यहां मन सा : 
इसी जगृह बिराजिये श्र्थात्‌ बिना बुलाये राजा के यहांजाना ठीक नहीं है हमाल 
आप तो सुजान हैं अर्थात्‌ मर्यादा जानते हैं अतः यह अच्छी जगह है पर प 
बिराजिये ॥६॥ 


भलेहि नाथ कहि झपा निकेता | उतरे ae मुनि वृन्द समेता 
विश्वामित्र महा सुनि आए । समाचार मिथिलाप्रति पाए | 


ony af Za गच्छ यह 
अथ--क्ृपा के मन्दिर भगवान्‌ श्री राम जी बोले हे नाथ बहु a 
ही ठीक है पुनः afaat सहित वहीं sat यथा'यहि विधि जाई 9 
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| — ््स्््ज्ज्ज्ू 
amt तर, कृपा मन्दिर प्रभु घोले सबको यहीं सुपास होगा श्रोर'युरोशाज्ञा गरीयसी. 
at fC aft आयु करिय तुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हमारा ॥, तथा'मात पिता 
रह गुरं की बानी | विनहि विचार ofa भल जानी ॥ जैसी आज्ञा कहकर वहीं 
पतियों सहित उतरे ॥७ ' मद्मायुनीश्वर श्री विश्वामित्र आये हैं दूतों के द्वारा 
प्रधिल्लापति राजा जनक जी को यह समाचार मिला यथा झनि आगमन मुना जब 
गज, तैसे ही राजा जनळ Fat द्वारा यह सुने कि विश्वामित्र जी argalzat 
श्राए हैं ॥८॥ 


dio संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर एरु ज्ञाति । 
चले मिलन युनि नायकहिं,सुदितराउ यहिभांति॥२१८॥ 


अथ--राजा जनक जी साथ में मंत्री और aga सी सेना तथा गुरू सतानन्द 
बी एवं बहुत राह्मण और स्वजातीय वयोब्वद्र झुनिनायक्र श्री विश्वामित्र से 
लने तथा उनका स्वागत करने के लिये इस प्रकार आनन्दमन से चल ॥२१८॥ 
भावा५--पभैय्या वालक बृन्द ! gare सचिव सुचि भूरि भट. अर्थात्‌ महाः 
ुनीशवर श्री विश्वामित्र के स्वागत के लिए बहुत ब्राह्मणां सदिस राजशुरु श्रीसता- 
| | teat oie राजमंत्री सेना सहित एवं अपने स्वजातीय बयोबृद्ध तथाहषित ge 
| |जन अनुज भूसुर वृन्द aaa । चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत ॥, तेसे 
`| हे राजा जनक जी शुरु, ब्राह्मण, स्वजातीय और बहुत सी सेना सहित राजमंत्री 
यादि को साथ लेकर मर्यादा के साथ आनन्द मन से मुनि विश्वामित्र से 
मिलने चले ।२१८॥ 


| भिन प्रणाम धरसि धरि माधा । दीन्ह Tata मुदित सुनिनाथा॥ १॥ 
' वृन्द सब आदर बन्दे ¦ जानि भाग्य बड़ राउ नन्दे ॥२॥ 
अथ--श्रोजनक जी मुनि विश्वामित्र को शिरसा पंचांग प्रणाम किये और 
| | आनन्द मन से मुनि आशीर्वाद दिये यथा'कौन्द प्रणाम माथ महि लारँ'राजा शिरसा 
| | णाम किये और मुनि आशीर्वाद दिये यथा श्लोकस मंगल मांगल्यं पवेपाप अशा~ 
{| । आरार्वाद्‌ करिष्यामि राज राजाय मंगलम्‌ ॥, इस प्रकार आशीर्वाद दिये ॥१॥ 
| भ विश्वाप्रित्र के साथ आये हुए सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किये 
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हि 
और अपना अहो भाग्य जानकर बहुत आनन्दित हुए AMA भाग्य पाइय हतक 
Mt) 


श्र्थात्‌ ऋषि घुनि संतों का दशन बड़े भाग्य से होता है ॥२॥ 


कुसल प्रश्न कहि बारहिं बारा | विश्वामित्र नृपहि Far ya) 
तेहि अवसर आये दोउ भाई | गये रहे देखन पुलवाई॥॥ 


श्रथ--विश्वा मित्र जनक राजा को वारम्यार प्रश्‍न करके कुशल मंगल yy 

कर asta यथा“प्रच्क करालं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ सताँश्चाथ gla रा alana | | 

पुरोधसः, इत्याद परस्पर वारम्पार कुशल प्रश्नोत्तर होकर झुनि राजा को वैठाये॥१॥ 

इसी समय दोनों भाई श्रो राम लक्ष्मण फुलबारी देखने गये थे तो बह भी गए 

यथा।राज कुंबर तेहि अवसर आये! श्रर्थात श्रीराम जी चतुर सुजान हैं अवसर पर ही 

आते हैं तथा'श्रहह मन्द मति अवसर चूका, अतएव'*समय चूक पुनि का agama 
लिये अबसर पर ही ग्राये अर्थात्‌ कुशल प्रश्‍न समाप्त होते ही आ गये ॥४॥ 


श्याम गोर Be वयस किसोरा। लोचन सुखद विस्तर Fete lial 
उठे सकल जब रघुपति आये। विश्वामित्र निकट बेठाये ॥६॥ 


` अर्थ-श्री राम जी श्याम श्री लक्ष्मण जी गौर,कोमल शरीर/योड़ी अख 
बाल जो नेत्रां के सुखदाता सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं यशा" i 
किमि कहाँ बखानी तथा'वय फ्रिसोर सब भांति सुहा वे,ए बं'लोचनामिरामम्‌' स्री 
चित्त को अपहरण करने बाले हैं यथा'सन्दर यामल गौर तबु विश्व दिलोचग की 
र्था संरी जीवों के मन को अपने में लगा लेते हैं | यथा कहह सी ज क ए 
धार । जो न मोह यह रूप निहारी ॥, तथा 'ए प्रिय aafe जहां लागि gral? अर्धा 
प्राणी मात्र की आत्मा है ॥५॥ जब श्री राम लक्ष्मण आए तो देखकर समी 
कर खड़े हों गये आकर बिश्वा मित्र के दाहिने ata गोद में वेठ गये यथा 
उर पह तंमा, तथा'उठे सभासद कॉम कहे देखी' प्रु श्रीरामली के किति i 
से AMT मत्त गज यूथ महँ पंचानन चलि जाइ, तो हाथी स्वभाव से हों | 
होकर उठ पड़ते हैं तैसे ही सब सभासद उठकर खड़े हो गये उसी ते * al 
श्री राम लक्ष्मण हैं यथा'एजन्‌ राम अतुल बल oa । तेज faara लग ॐ fl 
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णा ।।. | | 33032: 


तो वह तेज निधान को आते हुए देखकर स्वभाव से ही ्यभीत होकर उठ कर 
ae हो गए यथा'तैजवंत लघु गनिय न राजी, अर्थात्‌ राम भर लक्ष्मण दोनों माई 
तेजस्वी हैं उनके AMT को देखकर सब उठ पड़े यथा जातु त्रास डर कहुँ डर होई,शर्थात्‌ 
र तेज से आनन्द बिभोर होकर खड़े हो गये और आप दोनोंभाई आकर विश्वा- 
भित्र के निकट ही अर्थात्‌ विश्वामित्र के दाहिने बायें गोद में ही बैठ गये यथा 
वे जिनके सव भाँति ae? तथाकॉशिक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारर अवगाह्‌ हुहा- 
बन ॥ राम रूप राकेस निहारी | बढ़ी बीचि पुलकावलि भारी ॥, वात्सल्य भाव उमडा 
तो गोद में ही बैठा लिये तथा“वैश्वामित्र महानिधि पाई,्राषकी तो निधि ही हैं सदा 
गोद में ही रहते हैं तभी तो गोद में ही बेठ गये ॥६॥ 


a सब सुखी देखि दोउ आता । वारि विलोचन पुलकित गाता ।[७। 
| मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेह विदेह विशेषी ॥८॥ 


अरथे-दोनों भाइयों को देखकर सब yet gaat Haare और शरीर 
इलकायमान्‌ हो गया यथा'मूराति मधुर मनोहर दोज' तथा'नयन नेह जल पुलकित गोता, 
हाद ॥७॥ इप प्रकार मधुर तथा मनोहर मूर्ति देखकर fade अर्थात श्री जनक 
जी विशेष व्याकुल हो गये यथा“अपिक सनेह देह भह मोर अधिक प्रेम के कारण 
शरोर का ज्ञान जाता रहा teh! 


ale प्रेम मगन अन जानि नृण,करि विवेक मति धीर । 
बीले सुनि पद्‌ नाइ सिर,गदूगद गिरा गॅमीर ॥२१२॥ 


ies अश्र जनक जी मन को प्रेम में बिभोर हुआ जानकर ज्ञान से विचार कर 
| a वैय धारण faa शौर gs चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ गंभीर 
| | यो सेबोले॥२१६॥ 
माताथ भै - i 
श्री ड १-भय्या बालक बृन्द ! यथा प्रेम मगन मन जानि नूप अर्थात राजा 
|| os शा राम लक्ष्मण को देखकर अपना मन प्रेमानन्द मग्न बिभोर जान 
| यामि चित रहे थि लोचन, त॒था'दिलि wage भूषणहिं बिसरा सालन 
| Rites al राजा जनक बिभोर हो गये पुनः ज्ञान द्वारा बिचार कर बुद्धि को 
| “पं आए मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ यथा- 
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गद कॅट न कछु कहि जाई तथा'रलोक- चन्द्र कान्ताननं राममतीव प्रिय देशजम्‌ | 
रूपोदार गुरोः पुसां दृष्टि चित्तापहारिणम्‌ ॥' एवं'जो न मोह यह रूप निहारी, राजा 
मोहित हो गये फिर कणठ गद्गद्‌ होते हुए भी गम्भीर बाणी बोले॥२१६॥ 


कहहनाथ सुन्दर दोउ बालक | सुनिल तिलक कि नपकूलपालक In 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय TI धरि की सोइ आबा 


अथ--हे नाथ! कहिए कि ये दोनों सुन्दर बालक सुनि कुमार हैं, श्रध्या 
यदि सुनि कुमार हैं तो झुनियों के शिरोमणि हैं और यदि राजकुमार हैं तो मूर 
प्रजा पालक हैं यथा*राज युलक्षण अंग तुम्दारे,प्रथम तो ये सत्र राजलक्ञणों से पूर्ण 
हैं तथा'मारग चलहु पयादिहि पाये. पेदल ही आप ऋषि सुनियों के माथ चह 
रहे हैं इसलिए मुनिकुल भूषण शिरोमणि हैं ऋषि कुमार अथवा राजकु भूषण 
प्रजा पालक राजकुमार हैं ॥१॥ अथवा जिनकों वेद शास्त्र ब्रह्म कहता है वही a 
नहीं दो बेष धरे कर बालक रूप में आये हैं यथा'की ठुम अधिल नपि te 
WII AAA aA नारायण सरिस सुभ्राता, एवं'बह्म जीव इव सहज संघात मबु 
निश्चय नहीं कर सकता हूँ यथा' धर्म राज aq ब्रह्म विचारू । यहां यत्रा मति गो 
प्रचारू Ul, अर्थात्‌ ध्रमंनीति राजनीति एवं ब्रह्म के विचार में मेरा यथाशक्ति रि 
है विचार कर सकता हूँ परन्तु इनके प्रति दोनों भाइयों की वथा'ीति शत है 
नहि cot अर्थात इनको में मिरचय नहीं कर्‌ रहा हूँ ॥२॥ यथा रजत राम श 
बल जैसे aa निधान लषण पुनि तैवे ॥, अर्थात्‌ अतुल बल बाला तो एक १ 
ब्रह्म ही है यथाअ्रद्ुलित वल अतुलित VAN? अतएव यह श्याम शरीर alg ag 
को में ब्रह्म का अनुमान करता हूँ । और दूसरे वालक मुनि कुल तिलक हूँ गे 
मूर्ति तेज के निधान हैं यथा'बिनु तप तेज क्रि कर बिस्तारा. इसलिये यह गो पं 

बाले बालक को में जीवाचायं अनुमान करता ह| इसलिए सथावर तारा 
अथवा वक्ष जाब इव' इत्यादि युके सन्देह है ॥२॥ | 
ay (all | 


सहज विराग रूप मन मोरा | थकित होत निमि चळ व wild 
ताते प्रभु Gat सति भाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुरा | alt 
q x क़ ड | | 
AA—AU मन स्वभाव से MNES वेराग्य का रूप ही है परन्तु हैं 
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|- न 
न चन्द्रमा को चकोर aa में स्तम्भित 4 यथा रामचन्द्र मुख चन्द्र चवि लोचन चार 
दोर | A पीने सादर सकल प्रम प्रमोद ने थोर ॥, अर्थात्‌ मेरा मन स्वभावतः ही 
ारिक स्त्री पुत्रादि विषयों से निलिप्त है यथामुनि गणा गुरु मिथिलेश जभक से । 
वात अनल मन केसे कनक से । | a Fite निर्लेप उपाये | पद्म पत्र जिमि जल जग जाये ॥ 
aa facta विरंचि अपच वियोगा ऐ वा होते हुए इनको देखकर मेरा मन थकित होता 
३ यथा शिशु सम प्रीति न जाइ i जैसे चन्द्रमा को देखकर चकोर थकित 
होता है अर्थात्‌ चन्द्रमा से चकोर श्रपराचित होते हुए मी ger रहता हे मेरे मन 
की वही दशा हो रही है में इनको निश्चय नहीं कर रहा हैँ फिर भी मेरामन Bee 


Ro] 


१॥३।हे प्रमो ! इसलिये में सद्भाव से पूंछ रहा ह हे नाथ! मुझे इनका परिचय 
at दीजिये छिपाइये नहीं अर्थात्‌ यदि कुछ गुप्त रहस्य भी हो तथापि बताइये 
बात रूप अततरेउ TY याद्‌ गुप्त रूप से बही अवतीर्ण हैं तथा बताइये यथा 
am a fa नहि डोई । सोउ ऊपालु wag जनि गोई ॥ हे कृपालु जो में नहीं 
जानता हँ वह गुप्त न रखकर प्रगट कर दीजिये TATA तस्त न ताइ दुरावे'आप 


कहिये। ४॥ 


[ay 


‘le 


| | अथ--इनको देखकर मन ऐपा अनुरक्त हों गया है कि बल पूर्वके त्रह्मानन्द 
| पुच को त्याग देता है यथा* सनकादिक नारदहिं सशंहहि | यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि 
Mee ॥ सुनि ger गान समाधि रितारी | सादर सुनहिं परम अषिकारी ॥ तथा" Fela 
हा अंड अनन्ता । अनुभव गम्भ्र vate जेहि संता । अस तव रूप बखानो जागो । 
| |” कि! सयुर ae रति मानो ॥' अथात्‌ मैं सदा ब्रह्म में लत्रलोन रहने वाना यथा 
| ae अवुभवहिं अनूपा में अनूप ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव करता था यथा 
Peis बितानी, परन्तु मैं ब्रह्म लीन था परन्तु आज इनको देखकर मेरा 
| HT ब्रह्मानन्द सुख को त्याग कर इनमें खिचा जारहा दै। या a 
| |` पिनि । काह न जाइ मन भाव सुहावन ॥ इनकी परस्पर परम पबित्र प्रीति 
| | मने को खींच लिया है ॥५॥ मुनि विश्वामित्र जी बोले हे राजन्‌ आपका बचन 
| षहो है ये दोनों भाई प्राणी मात्र के प्रिय हैं यथा“ आए के जीव के जिव 
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बिलोकत अति अनुरागा। वरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा।।५। 


[a las 


ह 
मुनि बिहँसि कहेउ नृप नीका | वचन तुम्हार नहोइ अलीका ॥६॥ 
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SS 


हे — | 
¦ | बुल के हुख राम, प्राणी मात्र के प्राण ग्रियतम हैं ॥६॥ ; 


| प्रिय सबहिं जहाँलगि प्रानी । मन सुसुकाहिं राम सुनि apa, 
' रुल मनि दशरथ के जाये। मम हित लागि नरेस पढ़ा | | 
अथे-हे राजन्‌ संसार में जितने प्राणी है a को ये ग्रिय हैं यह वात ह| 
| कर श्रीराम जी मन ही मन मुसुकराते हैं तथा विरि oH बड़ाई काह sal ३ 
| शत्रु, के भी अग्रिय नहीं हैं तथात्ररिहुक अतमल कीन्ह नरामा! शरो राम जी छ | 
| का भी अमंगल नहीं करते अर्थात्‌ ये सभी की अम्तरात्मा ब्रह्म ही हैं। रुन all 
बात सुनकर श्री रामजी gage देते हैं अर्थात यह बात मत कहिये यथाल all 
अवतरे3 प्रभु’ तृथाप्र् Bans हरन मादि भारा’ यह बात किती को aa वाझे | 
तथा'हासो मोहकर अर्थात्‌ घुसुकुतत कर इशारा देते हैं कि यह घात मत al 
में गुप्त रूप से लीला कर रहा ह॑ ॥७॥ पुनः विश्वामित्र जी बोले ये चक्रकी मं 
दशरथ जी के पुत्र हैं मेरे कार्य के लिये राजा ने इनको Har हैं यथा पुन को || 
देहु रघुनाथा | निशिचर वध में होव सनाथा ॥ राक्ष॒सों का बिनाश करमे को मेरे सि 
राजा,इनकरो भेजे हैं ॥८॥ 


दो राम लखन दोउ वन्छुवर,रूप शील बल धम || 
मख राखेउ सब सांखि जग,जीति असुर संग्राम॥१९॥ 


. अर्थये दोनों भाई बड़े श्रेष्ठ, रूप, शील और बल के स्थान हो ६ | 
संभार ही जानता है क्रि इन्होंने राचसों को युद्ध में जीत कर मेरी यब ब | 
| हे ॥२२०॥ a 
qa —aear चालक बन्द | (राम लखन दोउ बन्धु वर, AMI य 
(| जी तथा श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई बड़े श्रेष्ठ बालक हैं यथा "ब "| 
बल अमे । तेज निधान लपन पुनि . वैते ॥, अर्थात्‌ श्री राम जी जैसे अतुल है I 
| हैं यथा'श्रव॒लित बल safer sans, aga बल दै aan म oe f 
लै सहाय वा मुनि द्रोही ॥' परनतु“बिचु फर बान राम तेडि मारा | रग a 
je पादा ॥ और दश हजार हाथी के बल को धारण करने वाली TSE 
जिसको तथा एकहि-बान प्रान इरि लीन्हा, अतएव श्रीरामजी का शर हे 


sete 


श्री ए | 


a ene, 
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हैँ और श्री लक्ष्मण जो भी तो वेसे ही. बल तथा तेज के मूर्ति हैं यथा'बुज निशा- 
बर कटक संदारा, श्री राम जी मारीच सुत्राहु दोनों को मारते हैं तब तक श्रीलच्मण 
qt राक्षसो की चोदह हजार सेना का संद्दार कर डाले इतना तेज है | अतएव ये 
दोनों भाई रूप शोलता तथा बल के धाम हैं अजय निशाचरों का संहार करके 
मेरी यज्ञ की रचा किये हैं इस बात का सत्र संसार साज्नो है अर्थात्‌ सभी जानता है 

५७२ 


यथा'को fa जाव विदित संसारा, अतएव दोनों राजकुमार रूप शील तथा बल में 
बड़े श्रेष्ठ हैं ॥२१०॥ 


म्नि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सकों निजपुणय प्रभाउ॥ 
सुन्दर श्याम गौर दोउ भ्राता । आनंदहू के आनंद दाता NAM 


अधे राजा जनक जो बोले हे महामुनीश्वर जी आपके चरणों का दशन 
करके में अपने पुएय की सीसा नहीं कह तकता हूँ॥१॥ यथा" देखि पाय मुनिराय 
हारे । मये तुङत सव सफल हमारे ॥' तथा'वडै मास्य पाइ aA? आप सरीखे 
संतों का दशेन बड़े भाग्य से मिलता है तथा'हो भाग्य मम अमित अति राम छपा 
हुल पुज । देखे नयन Arta शिव सेव्य युगल पद Fa ॥,तथा'शिव अज पूज्य चरन 
सुराई | मो पर कृपा परम गुदुलाई ॥ अर्थात्‌ जिनका चरण शिव ब्रह्मा से पूज्य है 
वह श्रीरघुनाथ जो तथा आप परम महर्षियों की कृपा मेरे ऊपर है यह मेरा अहो- 
भाग्य है यह आपके शिष्य गोद फे खिलौना श्याम और गौर दोनों भाई आनन्द 
को भी आनन्द देने वाले हैं यथा'जों आनन fay चुखराशी | सीकर ते त्रेलोक grat 
qa aa राम अप नाभा । अखिल लीक दावर विश्राम ॥ गुरू जी ययाथ नाम 
करण क्रिये हैं । तथा'लक्षण धाम राम पिपर सकन जगत आधार | गुरु वशिष्ठ ale 
Vas लक्ष्मण नाम उदार ॥,बहत सुन्दर उाचत नाम WU हुआ ह सुख को भी सुख 
देन वाले हैं बहुत सुन्दर बालक हैं ॥२॥ 


इनकी प्रीति परस्पर पावनि | कहि न जाइ मन भाव सुहावनि॥३॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू [ ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू Well 


अथ--इन दोनों भाइयों की परस्पर प्रीति अति ही पवित्र है मन ही मन 
आनन्दे दायक है जो कही नहीं जा सकती है यथा“लक्षए षाम राम प्रिय, यथाथ ही 


OSS CUO Sf Fl SRST ISIS UE SH 
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है यथा तो सुख धाम राम अस नाम!? तथा*सिवक सुखद कृपा संदोह, सेवक को 

देने वाले करपा मन्दिर श्री राम जी हैं अर्थात्‌ णे दोउ वन्ध शम्मु उर बासी तपा 
जन घन सर्वेस् शिव प्राना’ तभी तो मैंने कहा यथा“ जो निगम नेति कहि ap, | 
उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥ और आपने समर्थन किया कि “वचन तुम्हार न हे 
अलीका’ इतने ही में मैंने समक लिया क्योंकि यथा में राज नय बहा विचा । ap 
यथा मति मोर प्रचारू ॥, अर्थात धमं तथा राजनीति एवं ब्रह्म के निुण मगुण के 
बिचार में में यथाशक्ति प्रवेश कर सकता हुँ | इसीसे में समक रहाहँ कि' उस के 
षरि की सोइ आवा' यथाथ है इन की प्रीति परस्पर में पावनि है और जो इन 
प्रेम करेता है वह भी परम पावन है ३॥ श्री जनक राजा आनन्द पूर्वक बोते 
कि हे नाथ ये दोनों भाई ब्रह्म और जीव को तरह स्वाभाविक परस्पर Gaz 
यथात्र जीव इव धहज dal, रकाराथों रामः age परमेश्वर्यं जलधिः | मकारा 


via: सकल विधि केकयं निपुणः ॥' वही ये दोनों भाई स्वभाव से ही सयामी सेव 
हैं यथा“ारेहि ते निज हित पहिचानी । लक्ष्मण राम चरन रति भानी ॥ सो हॉ 
है श्री रामजी परात्पर ब्रह्म हैं और श्री लच्मण जी जीवाचाय “लक्षण धाम राग 
प्रिय, सब श्रेष्ठ जीत हैं तथा' माइहि भाइहि परम asi | सकल दोप ga बनि 
at ॥' बहुत मुन्दर दोनों भाई हैं ॥४॥ 

पुनि पुनि प्रभुहिं चितव नर नाहू । पुलक गात उर बहुत | 


© 


ुनिहिंप्संसि नाइ पद सीसू चलेउ लिवाइ नगर ata A 


अर्थ-गरशच श्रीराम जी को राज्ञा जनक बार बार देखते हुए शरीर बा 
पुलकित हो रहा है हृदय Haga उत्साह हो रहा है यथा“चितवत तादर हू ब्र 
तथा विद एलक निभेर प्रेम पुरण नयन मुख पंकज दिये । मन ज्ञान शुन acid a 
va जप तप का किये ॥ राजा आमन्द मग्न हो रहे हैं ॥५॥ पुनः BMA fara 
की प्रशंमा करके राजा थी ननक जी दोनों भाइयों सहित झुनि को लिवा i 
महल को चले यथा* मुनि मन अगम यात्रि सुत करनी । मुदित Ae ft 
काज, हे महायुनीरवर ऐसी कृपा तो कमी नही किये ETE ae) | 
मेरा श्रहोभाग्य है जो आपका दर्शन मिला 'जानत हों कल्लु मल हीं 
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अ SSS 


सदन स्वामि आगमन | मंगल मूल अमंगल दमनू ॥, परन्तु अब तो विशेष कृपा 
aaa यथाटपा करिय पुर धारिय पाऊं, ऐसा कहकर प्रार्थना पूर्वक राजमहल को 
लेआये ॥६॥ 


सुन्दर सदन सुखद सव काला। Tal वास ले दीनह भुआला ॥७॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाई । चलेउ राउ गृह विदा कराई ॥८॥ 


अथे--सुन्दर मन्दिर जहां सब प्रकार एवं सवकाल सुख शान्ति रहती है । 
राजा जनक जी ऐसे स्थान पर निवास कराये यथा 'भोग बिभूति मूरि भरि राखे । देखत 
(नहि mae अभिलाखे । दासी दातत साज सब ake । जोगवत tele मनहि मन sien 
ऐसे सुन्दर स्थान पर निवास कराये ॥७॥ पुनः सष बिधि पूजा सेवा किये तत्प- 
श्चात मुनि से विदा मांग कर राजा घर चले गये यथा“सादर चरन सरोज पसरे | शति 
gaa आसन वेटारे ॥ करि gar मुनि gaa बखानी, अर्थात प्रथम आदर सहित चरण 
NT पुनः कुशासन पर वेठाकर पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य आरती इत्यादि पूजा 
किये पुनः सुनि को अस्तुति बन्दना करके मुनि से आज्ञा लेकर घर चले गये।=।। i 


ale ऋषय संग रघुबंश मनि, करि भोजन बिश्राम । 
43 प्रभु आता सहित, दिवस रहा भरि याम।॥२२१॥ 


अर्थे -गघुकुल मणि श्री राम जी ऋषियों माइत राज भोग भोजन व बिश्राम 
अके शुनि जी के पास दोनों भाई बैठे तब दिन एक ही प्रहर शेष था ॥२२१॥ । 
भात्राथ--मैस्या बालक बृन्द ! तथा “ष्य संग रघुबंश माने. अर्थात्‌ रघुकुल |] 
मणि श्री राम जी दोनों भाई तथा विश्वामित्रादि ऋषियों सहित द्विप्रहर राजभोग | 
भजन तथा बिश्राम करके जब बिशत्र मित्र के पास बेंठे थाटे तमा सँग द्विज सज्जन 
a दिनि एक set अवशिष्ट था अर्थात बाहर घूमने फिरेने का समय था। 
i a फलाहारादि करके कथा होती थी यथा'कतद गूल फल भोजन दीन्ह भक्त 
) तथा/भक्ति हेतु बहु कथा पुराना । wee fay यद्यपि प्रभु जाना ॥, इत्यादि 
Tater भोजन करके बाद में कथा होती थी परन्तु आज भोजन के वाद बिश्राम 
Ta सम्मतः आज राजभोग मिष्ठान्नादि अथवा फलाहार भी हुआ होगा तो 
समिस बादाम पिस्ता इत्यादि की नाना बर्फी मलाई आदि तथा अंगूर नाशपत्त 
NN 7 2 OO न 
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(७६४ ) @ श्रीरामचरित-मानस छे 


सेव बेदाना इत्यादि का राजभोग फलाहार हुआ होगा यथा'बिषध मोह हि 
mar बिषय बिल।सिता,राजभोग से बुद्धि दुबे हो गई इससे कथा बन्द हो ग 
यथाल समाज नहि जाइ बखानी | देखत [विरति बिसारह ज्ञानी ॥, इससे पा 
भूल गया कथा वन्द हो गई और सो गये यथा' विषय समीर वुद्धि कुत भीरी! रा 
बुद्धि विवेक विषय में लीन हो गयी इत्यादि कुछ ही कारणों से आज नियमानु- 
सार कथा बन्द हो गई सभौ विश्राम किये थे वारह बजे भोजन किये और तीन 
बजे तक बिश्राम किये तीन बजे सब उठ कर सुंह हाथ थो कर विश्वामित्र सहित 
दोनों भाई बैठे शोर वही विपय है उन्माद के कारण आज घूमने फिरने की 
ही इच्छा हो रही है बल्कि कथा का नियम आज बन्द हो ही जायगा तपो 
तो यथा!रमा बिलास राम अवृरागी | तजत बमन इव नर बड़ भागी ॥'इत्यादि बरसत 
॥२२१॥ 


लखन हृदय लालसा बिशेषी | जाइ जनकपुर आइय देखो ॥१॥ 
प्रभु भय बहुरि मुनिहिं सकुचाहीं | प्रगट न Fale मनहिं मुसुकाही। 


अर्थ-श्री लक्ष्मणजी के हृदय में विशेष लालसा है करि जाकर जनकपुर देश 
आऊ यथा 'एक लालसा बड़ि मन माही । सुगम अगम कहि जात सो ।नाही Wald 
aay जीव कोटि में प्रथम हैं "पर वसत जीव स्त्रवस VATA A लक्ष्मण at 
परवस हैं भगवान्‌ श्रीराम जी स्ववश हैं तो Sz प्रेरक रघुवंस विभूषन'अ् तरंग परश 
श्रीराम जी की है क्योंकि नर नाटक आपको करना है पूर्वी में ही कहा गए ॥। 
mary? रम्यता राम जब देखी । हपें अनुज समेत जिसेखी ॥. नगर मब देखते ६ 
आये हैं यथा 'बन३ न बरनत नगर निकाई” से लेकर तथा "बबल घाम माति Ie i 
gated नाना भाँति | लिय निवास सुन्दर सदन सोभा क्रिमि कहिजात ॥ यहाँ तक 6 
श्री सीता जी के निवास पर्यन्त देखे पुनः'दिलि way एक मराई, नगर से ie 
आकर एक सुन्दर बगीचे में बिश्राम किये परन्तु पुनः नगर देखने की लाह 
लपण लाल के द्वारा म्रचित करते हूँ अतएव इसके भीतर बहुत सा ea ु 
तो सब देखा दिखाया है देखाना तो अपने को है यथा करह सफ़ल प ग 4 
बदन देलाई, तथापि नगर देखकर आ।श्चये चकित होंगे यथा लव निमेष महँ ॐ 
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ब्रा । रच जातु AAMT माया ॥, बही प्रशु/वितवत चक्षत धनुष मख साला” यह 
| | „एकी नर लीला है आगे कहा जायगा यथा'दिसन मिस मु विहंग तर ae बहोरि 
att | देखि ata रघुबीर छवि बाढी ग्रीति न थोरि ll, इत्यादि नाटक ही तो हो रहा 
है बथा'मावा सब तिय साया नाह'अर्थात्‌ सब माया की तो माया रचनेवाली माया; 
| | खरी आप श्री सीता जी टर बहसायापति भगवान्‌, मायापति भगवान श्री राम 
| | न खयं हैं तमी तो यथा'माया कोटि ais निधाना, आष परम मायावी हैं अतएव 

` | रप आज्ञाकारी जीव स्वरूप श्री लक्ष्मण जी को नगर देखने को प्रेरित किये कि 

| उनकरपुर नगर देखना चाहिये ॥१॥ परन्तु TERA अर्थात प्रभु थीरामजी को भय 
हाता है और मुनि तथा गुरु जी का संकोच है अर्थात्‌ यह तो नीति है कि प्रशु- 
नां से भय और गुरुजनों से लज्जा यह लोक व्यवहार है यथा गुरु जन लॉज-समाज 
| व कारण वश कहते नहीं हैं परन्तु मन ही मन मुसुकराते हैं यथा" कहत मोहिं 

| | तागत भय लाजा, कहते नहों हैं ॥२॥ 


| [म श्रुज मन की गति जानौ । भक्त वछलत। हिय हुलसानी॥३॥ 


| [म विनोत सकुचि मुसुकाई । बोले गुरु अनुसासन पाई tell 


| | ग्रथै-श्रोरामजी छोटे भाई लक्ष्मण के मन की गति जान गये और भक्त 
| Mara भाव हृदय को उत्साहित किया यथा“ सवके उर अन्तर बसहु जानहु भाव 
| | अर्थात्‌ श्री राम जी सबकी अम्तरात्मा हैं लक्ष्मण के मन की बात जान 
| |" ता भक्त वत्सल अर्थात्‌ भक्त की मनोकामना पूर्ण करने का आपके मन में 
| असाह हुआ ॥३॥ तब गुरु के समक्ष मे BARNA हुए लज्जा भाव से नम्रता 
| | SF अर्थात्‌ हाथ जोड़ कर माथा नवाये हुए खड़े हैं गुरु जी बोले भेय्या श्रीराम 
| ab कहना है तो कहिये गुरु की आज्ञा पाकर बोले यथा'आयसु मागि ar 
|| तथा गुरु अनुशासन प/इ नहाये, इत्यादि बिना शुरु राज्ञा कुछ नहीं करते 
|| ` अतएव गुरु आज्ञा पाकर बोले ॥४॥ 


|" लखन पुर देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर परगट न कहहीं॥४॥ 
|) र अनुसासन पाऊ । नगर देखाइ तुरत ले आऊ ॥६॥ 
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(७६६) कै श्रीरामचरित-मानस इक 


अर्थ-हे नाथ ! श्रोलक्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं परन्तु 
देव आपके संकोच और मेरे मय से प्रगट नहीं कह रहे हैं यथा'यधपि प्राट न | 
मवी । हर अन्तर्यामी सब जानी ॥ तेसे ही लक्ष्मण कुछ प्रगट नहीं कहे ता 
अन्तर्यामी श्रीराम जी जानकर श्रीगुरुदेव से प्राथना कर रहे हैं ५॥ 

यदि ्रापक्री आज्ञा हो तो मैं साथ जाकर नगर दिखाकर जल्दी ही केक 
चला आऊँ यथा हिम संग चलहिं जो Wag ais’ यदि आज्ञा हो तो में साथ जता 
जाउँ और नगर Gat फिरा कर शीघ्र ही आजाऊंगा ॥६॥ 


दो० जाइ देसि आवहु नगर, सुख निधान दोउ माइ | 


करो सफल सबके AMA Weel बदन दिखाइ ॥२२१॥ 


` अथे--पुनिजी बोले भेर्या श्री रामभद्र जु हे सुख निधान दोनों भाई जा 
अपना सुन्दर सुखारविन्द दिखाकर ममी के नेत्रो को सफल कर आइये ॥२२२॥ 
भावाथं--मैय्या वालक वृन्द ! यथा“जाइ देखि आवहु नगर, थात्‌ हे सुह 
सच्चिदानन्द श्री राम लक्ष्मण जू दोनों भाई जाइये यथा'राम जन्म जग मं ह 
श्री रामललाजू आपका तो जन्म ही संसार के कल्याण के वास्ते हुआ है पु 


, 6 ~ os 7 fz i, 
दोनों भाई जाइये अपना सुन्दर मुखार विन्द यथा मुख छवि काहि न जात मीहि MO) 


तथा arta अत मदन ata छाई,वह मुखकमल क्री शोमा दिखाकर सबके र A 


Aer) ne a || 
सफल कर आइए तथा'नयन लाभ सब सादर wal बह पूरा कजय यथा! ह! | | 
है (का | 
तु|| ` 
| | 


चातक जिन करि राखे | रहृहि aa जलधर अभिलाखे ॥ रूप बिन्दु जल ह 
उनके चातक रूपी नेत्रों को अपना श्यामसुन्दर सुखारविन्द दशेन का 
कीजिये उन mat की आशा पूर्ण कीजिये यथा'होइहिं सफल चाउ मम तो 
बदन पंकज भव मोचन ॥, उन सबके नेत्रों को सफल कर wea | 

gas ag afa Flag, अर्थात्‌ देखकर जल्दी ही आना विश्वामि 
को भावना प्रगट करते हैं यथा-- 


श्र अपने है 


म पद्‌ ऋ ii 


SN wy x ~ व gal 4 
राम Bra मेरी लू बलइया तेरी बेगि आवो | शा | 


§ डे 4 ‘ 
t 


aut! 
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[a ६१ बालकाण्ड छू (088 ) 


अतः दोहा से पूर्व इन्हें पढ़े'गे | 


मुनि मुनीश कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम राखहु नीती॥७॥ 
धर्म सेत॒ पालक तुम ताता। प्रेम बिवश सेवक सुखदाता ॥८॥ 
अ्~श्रीरामजी के वचन सुनकर मुनीश श्रीविश्वामित्रजी बोले हे तात! 


an ~ > 0 Wal ~ 
श्रीरामभद्र जू ! आप धर्म नीति की रचा क्यों न करेंगे ? अर्थात्‌ थमं नीति रक्षा करने sy 
Ax ही लिए अवतीर्ण हुए हैं । यथा- धर्म ae मर्मेद गुण मामं ।' तथा-'श्रुति ag पौलक x 


SERA SAE SSO I I Se 


क्‌ ~ {ew 
£ तम तुम।” इसी लिए आपका अवतार ही हुआ है आपके लिए इस प्रकार कहना < 


6 उचित ही हे॥ ७ ॥ हे तात्‌ ! आप धर्म मार्ग के रक्षक हैं, यथार्थ में आप सेवकों + 

| Kk को सुख देने वाले हैं सदा भक्तों के ही प्रेम वशीभूत रहते हैं। यथा-सन्तत Ri देहु 5 
| बढ़ाई | तेह ते मोहि Cag रघुराई ॥ अर्थात्‌ आप अपने सेवकों को हीं सदा बड़ाई देना र 
i चाहते हैं इसी से मुझे पूछ रहे हैं ठीक है। अ० रा० अयोध्या काण्डे सगं २ श्लोक ei 
: २५, यथा-*श्ल्लो०-यथ्रात्वं मायया सवे करोषि रघुनन्दन ॥ १५ ॥ तथैवा बुविष रेऽहं 3 
|; (थसं गुरुप्यहम्‌ ॥? अर्थात्‌ हे रघुनन्दन | जिस प्रकार माया के आश्रय स आप 
न 

भ 


[i 


aa कार्य करेंगे में वैसे हीं आज्ञा दिया करूँगा क्‍योंकि लीला रूप से में गुरु हूँ आप 
हैं x ~ Ca > ~ w 
| शिष्य हैं अर्थात्‌ मेरी आज्ञा लेना आपका थम हे तो मं आज्ञा दे रहा हैँ ॥| ८ ॥ 
Mer) ot EEE NERC SENESCENT NEL 


UN 


a पद कमल वन्दि दोउ भ्राता ) चले लोक लोचन सुखदाता । 
+ वृन्द देखि अति शोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥ 


ग्र q ~ 
|; re के नरं के इवा हो भाई युनि के चरण कमलों 
| मना ne नयन aa ne : ace! । पाइ gt फल ate बिशोकी।॥ 
हर, a % RAI सबके त्रा को सफल करने को दोनों भाई 
| | हो गये तो nee के au भाइयों को MATT शोमा देखकर मन और नेत्र 
rn de 
| | पम दक्षि एक अ 7 ॥ सभी दोनों भाइयों को देखरुर प्रेम मग्न हो गये 
a 6 अबुरागे । वितरत चले जाहि संग ai एकाएक सब श्री राम 
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सफल कर आइए तथानियन लाभ सव सादर eT बह पूरा कॉजय यथा' ४” || 
चातक जिन ah राखे । रहहिं दरत जलधर अभिलाखे ॥ रूप बिन्दु जल होहि श || 
SAH चातक रूपी नेत्रो को अपना श्यामसुन्दर सुखारविन्द दशन बराक 
काजय उन मों को श्राशा पूण कीजिये यथा'होइहिं सफल AIT be 
बदन पंकज भव मोचन ॥ उन सबके नेत्रों को सफल कर आइये | 


पुनः'जाइ दैति arg, अर्थात्‌ देखकर जल्दी ही आना विश्वार्मित्र 
को भावना प्रगट करते हैं यथा-- 


ऋ पद्‌ * | 
राम झुनलो मेरी ले बलइया तेरी वेगि आवो | रवो शर वो || | 


ने || 


जग को पा 


i es अन बीता ee रयामल TAA सुहावन, जन्म लीन्हा करन | 
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Sr 
छ बालकाण्ड w (७६ 


आ. 
तुम दया गरे, राम हो चातुरे,जनि aay ॥ आओ आओ 
दीन cheat के भन ग्राण तम झो अप न देरी लगाओ ॥ १। 
न dem नहीं हो से "7 तुम UAT गुरुजी के भगवान तुम हो | 
aa नय्या नहीं,हो खेबैयया तुम्हीं पार लगाओ ॥ आओ आओ 
गा, के गो RR न देरी लगाझो ॥२॥ 
पने गुरु जी के गोदी दुलारे, न रहो मेरे नयनों से ea? | 
शिष्य ह तू मगा, म गुरु हूँ तेरा, मत BANAT ॥ आओ आओ 
मै न देरी लगाओ ॥३॥ 
2 श्र = al a Ney {ष नि है x हे 
ह या श्रीरास लक्ष्मण लजा जू मेरे भा सुख के निधान आप ही हैं इसलिए 
बन्दा ह आना नहीं तो सं भी वेठकर रोऊँगा यथा“माति माठ कर नात बलि, तथा 
be or 8 atte OTS भूल मत जाना में भी आपका 
गुह पिता हूँ यथा र्ोक-सबेषाँ च geet च जन्म दाता परो गुरुः । पिता दा 
गया वन्या aaa ॥! तथा'त्रिद्य। दाता मंत्र दाता ब्रानदो हरि भक्तिदा । पण्यो 
ate Hava मातुः शत युणोः गुरु ॥, मैं माता पिता से भी आपका 6०9 
! अतएव नगर. देखने में और नगर वासियों के प्रेम नेम में यथा'ुर नर नारि सुभग 
| सता | धमं शील ज्ञानी गुनवन्ता ॥, बह सब भी आपके पाम प्रिय हागे (हिर 


मा बुके भूत मत जाना जल्दी आना "जाइ देखि आवहु” जाइए देखकर जन्दी ही 
ART ॥२२२॥ 


a पद कमल वन्दि दोउ भ्राता । चले लोक लोचन सुखदाता ।१॥ 
+ वृन्द देखि अति शोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥ 


थे + \ 

रा के ने के सुखदाता दोनों भाई मुनि के चरण कमलों 
| पऽ rn नयन वंत सतहि हा । पाइ अबु फल दोहि बिशोकी॥ 
Litt: at १ इस प्रकार ATH नेत्रां को सफल करने को दोनों भाई 
| एप हो गये तो थे समूह के दोनों भाइयों को भतिशय शोभा देखकर मन और नेत्र 
| कि ये aaa ae साथ माथ चलने लगे यथा/सभल बिलोचन पुलक शारीरा । 

WG <I बोध ॥ सभी दोनों भाइयों को देखकर प्रेम मग्न हो गये 
४क अवुराये | ara चले ate संग amy एकाएक सब श्री राम 
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(sac) छै & CE 


—— | 


लक्ष्मण को देखते हुए साथ घले जा रहे हैं ॥२॥ 


पीत बसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहत हाथा yal] 
तनु अनुहरत सुचन्दन खोरी | स्यामल गोर मनोहर जोरी । | 


अर्थ-पीताम्वर पहने हुए और कटि पर तर्कस ओर हाथों में सुन्दर धु | 
बाण शोभायमान है ॥३॥ शरीर में केशरिया चन्दन का खेप हुआ है वह शी || 
की पूणे शोमा को बढ़ा रहा हे श्री राम जी श्याम ओर थीलच्मणजी गोर मनोह 
जोड़ी है| यथा श्याम गौर घुन्दर दोड माई, दोनों सन मोहक Fv । 


केहरि कन्धर बाहु विशाला | उर अति रुचिर नागमनि गाला॥॥ | 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन ( बदन भयंक ताप त्रे मोषन ॥ | 


aa —fae के समान कन्धा विशाल वाहु हृदय पर अतिही सुन्दर गुता 
की माला पहने हैं॥५। सुन्दर लाल कमल के समान नेत्र हैं सुख चन्द्र को शेर 
Pay बिनाशनी हैं यथा“रामचन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचन चारु चकोर | क AY) 
सादर कल प्रेम प्रमोद न थोर ॥, देखकर सब परमानन्दित हो रहे हैं।'६॥ 
a rN ~~ ~ A a az N) | | 
कानन कनक फूल ढवि देहीं । चितवत चितहिं चोरि जनु ell 
i si Re f _ जन च I की cli | 
वितवनि चारु भृकुटि वर बांकी | तिलकरेख सोभा जनु च|| 
द Re गीरा | | 
अथ--कार्नो में सोने के कर्णफूल अर्थात्‌ मकराकृत sea ह | 
हैं ओर कृपा दृष्टि सबकी तरफ अवलोकनि तो मानो मन को ही चुर A aa || 
यथा 'मामबलोकय पंकज लोचन । कृपा अवलोकति शोच विमोचर्ति 0, अथात दर| 
~ BN ~ बे oy rs f ER 
कृपा प्ट से अवलोकन करते जा रहे हैं ॥७॥ नेत्रों की चितन 9 i al 
टेढ़ी ate अति सुन्दर हैं और तिलक की रेखा अर्थात बिलक तो सोर | 
शोभा को रोक wer है यथा'तिलक ललाट पटल ofan sata तिल 

समान चमक रहा है ॥८॥ 


जित के! | 
दो ० रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कु चित he । 


नख सिख की टीमों सक बन्धु दोउ,सोमा सकल सुरद | 
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€ बालकाण्ड छु (७६६) 


च मिम 

ग्र्थ--सुद्दावनि चौतनी टोपी अर्थात्‌ जरी की वेल बूटादार टोपी सुन्दर सिर 
प्र सुशोभित है और घँ घराले बाल हैं दोनों भाई चरण नख से ओर [शर की 
शिखा तक सुन्दर स्वदेशी शोभा धारण किये हैं ॥२२३॥ 

मावार्थ-भेव्या बालक वृन्द ! यथा रिचिर चौतनी qua सिर. अर्थात्‌ शिर पर 
न्द्र जगकसी दाग टोपी धारण छिये हैं ag dia चोतनी fara मुहाई। कुसुम 
करली विच वॉच वनाई ॥,अर्थात पीत बरश सोनहरी टोपी बीच से चारों तरफ जरियों 
मे बेलें और फूलों के चित्र रचे हैं अर्थात्‌ Ta वूटादार टोपी सिर पर शोभायमान 
tai बीच बीच में फूलों को कली बनी है। घुं घराले कुचे कुचे बाल हैं। यथा 
कव विलोकि अलि अवलि ase? ऐसे सुन्दर केश हैं पुनः Wa सकल पुरेस, सत्र 
शोमा स्वदेशी हैं अर्थात्‌ पेग्ट az नहीं पहने हैं स्वदेशी शोभा सुनहरी जरीदार 
स राज पोशाक से विभूषित हैं दोनों भाई पांव से शिर तक सब राज भूषणों से 
विपत परमसुन्दर हें यथान सिख मंजु महा छवि छाईअर्थात नख से शिखा पर्यन्त 
महा शोभा छागई है अर्थात्‌ शोभामय हैं यथा'शोभा सीव सुभग दोउ वीरा | नील 
रत जल जात सीरा i दोनों भाई परम सुन्दर हें | 


gaa सकल aa अर्थात्‌ चरण के नख से लेकर शिर की शिखा तक 
Wat भाई परम सुन्दर हैं और मत्र शगार स्वदेशी से सब शोभा सजाई है अर्थात्‌ 
्रेजी फुल Yas कोट गोल टोपी नहीं पहने हैं किम्बा जर्मनी, जापानी, फ्रांसी 
मोटानी पोशाक नहीं है सब भारतीय राजपोशाक पहने हैं सुनहरी टोपी सुन 
FARA सुनह री तथा मखमली जता और जरीदार पीताम्बरी धारण किये हैं. यथा 
जिनके यश प्रताप के आगे । शाश मलीन रवि शीतल लागे ॥, ऐसे तथा'पुरुष सिह fag 


पुर उतियारे, अथात्‌ अपने तेज से तीनहूँ ATH! को प्रकाशत करन वाल हें ॥९२३॥ 


देखन नगर भूप सुत आए । समाचार पुर वासिन पाये ॥१॥ 
माये धाम काम सब त्यागी । मनहूँ रंक निधि लूटन लागी ॥२॥ 


अथ राजकुमार नगर देखने आये यह समाचार सव नगर बासियों ने 
पर्पर सुना'सुनत तीर बासी नर नारी,तैसे ही यहां नगर वासियों ने सब सुना कि 
ती अयोध्या राजकुपार नगर देखने आए हैं ॥१॥ तो जैसे दरिद्र सोना लुटने VS 
UG सब वाल वृद्ध नर नारी । चले तुरत ग्रह काज विसारी ॥ तथा“लहि ag रंकन 


Me NT RI 
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(७७०) झैँ श्रीरामचरित-मानस ङे 


— “| 
RR ~ i a : 


सुर मति दती "इस प्रकार्आनन्दित होते हैं ॥२॥ 
निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई । होहि सुखो लोबन फल पाई 
युवती भवन झरोखन लागी। निरखहिं राम रूष अनुरागी je 


AAT लोग दोनों भाइयों की स्वाभाविक सुन्दरता देखकर नेत्रो का 


~ दे fi ral फल 
कर प्रसन्न होते हैँ यथा*राम लखन fay रूप निहारी | पाइ नयन फ़ल हाहि aa 
x FNS है JAR 

सब dat की सफलता जानकर सुखी होते हैं ॥३॥ नव युतरत्तियाँ ag अ 


काओं पर झरोखों में लगी हुई श्री राम जी का सुन्दर स्वरूप देखकर अनुम पी 
हो जाती हे यथा 'पृरुष मनोहर निरखति नारी तथा 'होहिं tara मन सहि त रोड 
रथात्‌ प्रेम रिहल हो जाती हैं तेसे ही परम सुन्दर परम मनोहर श्री गम जी 
को देख कर प्रेम मग्न हो रही हैं ॥४॥ 


Fale परस्पर वचन सम्रीती | सखि इन कोटि कामचति जीती ॥॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा अम कहुँ सुनियत arate} | 


= 


अर्थ -सब सखियां परस्पर में प्रेम मग्न होकर कहही हैं कि हे मासयो 
इन्होंने तो सुन्दरता मं कोटि हुँ कामदेव को जीत लिया i यथा श्याम शरीर सभाव 
पहात । लोमा aif मनोज लजावनि ॥' अर्थात्‌ अति ही परम सुन्दर हैं ॥॥ 
ववत) मनुष्य, नाग, तथा मुनि महात्माओं में भी ऐसी शोभा: कहीं सुनी भी al 
Ta हैं यथा ag खोजि मुन दशचारी । कई अस geo’ और चोदहो भुन खोजका 
देखिये ऐसा कोई पुरुष सुन्दर नहीं 2 ॥ ६॥ 


विस्तु चारि भुज विधि मुख चारी । बिकट वेप सुख पंच gery | 
ANT अस कोउ न आही ) यह छवि सि पटतरिये atl A | 


a — Frog चार भुजाधारी हैं ब्रह्मा चार मुख वाले हे आर mata तो 
कट वेष पुनः पांचमुख वाले हैं परन्तु यथारसं द्विभुज बालं aura ससित 
श्रौ राम जी तो द्विभुज कमलनयन और मधुर मुसुकराते हुए एक 5a वाले ६ 
अर्थात्‌ NEL सुन्दर ब्रह्मा विष्णु ओर श्री दा 2 ह हहत उन पवार 
पथा दुजा एवं शरीर की आकृति प्रकृति के विपरोत हैं अर्थात्‌ OM geal 
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छि वालकाणड ई (७७१ ) 
= 
र qatar पुन्दर पुचि सुखद geile, तथा'रलोक-शुक्लांवर घरं विष्णु” शशि वर्ण 
बुम ज ग्रस बदन ष्याये सवे बिव्नोपशान्तये iy अर्थात्‌ सव सुन्दर होते हुए परन्तु 
gar चार हैं | और व्रह्मा भी परम सुन्दर हैं यथा'भक्ति हीन लहि विधि सम देही 
र्था ब्रह्मा भो परम सुन्दर होते हुए भी उनके चारमुख हैं वह भी परम असुन्दर 
ही हैं| पुनः शिव भी परम सुन्दर हैं यथा'कन्द इन्दु दर गौर सुन्दरं, तथा'नील कएठ 
ae निषि’ अर्थात्‌ शोभा धाम ही हैं फिर भौ विकट वेष और मुख पांच हैं वे तो 
ग्रति ही असुन्दर हैं ॥७॥ और अपर देवता ऐसा कोई है ही नहीं कि यह श्याम 
meat द्विभुजा घाले ओर'सूचत किरण मनोहर हाँता, एक मुखचन्द्र ओ “आनन अमित 
मदन कृवि छाई, यह छवि की उपमा जिसको दी जा सके अ्रतएव ' उपमा कहुँ 
रमुन कोउ नाहीं, अर्थात्‌ इनकी उपमा को तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है॥८॥ 


ale वय किसोर सुखमा सदन,स्याम गोर सुख धाम | 
अंग अ ग पर वारिहहिं,कोटि कोटि सतकाम॥२२४॥ 


अर्थ--किशोर अवस्था के सुन्दरता के मन्दिर श्याम गौर दोनों भाइयों के 
एक एक AT पर कोटि कोटि कामदेव की सुन्दरता निछाषर कर दीजिए।२२४॥ 
मावाथ भैय्या वालक बृन्द ! यथाय किशोर सुखमा सदन” अर्थात्‌ थोड़ी ही 
| | अवस्था बाले यथा'कन्दर्प कोटि कमनीय किशोर मूतिम्‌! तथा" वय किशोर सब भांति 
| पुनः श्याम गौर दोनों भाई सख के स्थान ही हैं यथा" श्याम गौर fa कहाँ 
ग, श्याम श्रीराम जी तथा गौर श्री लक्ष्मण जी जिनकी शोभा का वणेन हो 
गही सकता है तथाशुद्ध सस्विदानन्द घन! अर्थात्‌ सख के स्थान ही हैं। इनके एक 
अंगों पर कोटानि कोटि कामदेव निछावर करने परे भी अत्युक्ति नहीं होगी 
पथाराम काम शतकोटि सुभग तन शतकोटि कामदेव भौ सन्दर हो सकते हैं ॥२२४॥ 


WE सली अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी।१॥ 
सप्रेम बोली मृदुबानी | जो में सुना सो सुनहु सयानी ॥२॥ 


| | भथ-हे सियो बताओ शरोरधारे ऐसा कौन होगा जो यह रूप देखकर 
| | हित नहीं होगा अर्थात्‌ समी होंगे यथा'करवल WY धनुष अति सोहा | देखत रूप 
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= Sint EO TE UNIS WE पर््ू | 
(७७२ ) @ श्रीरामचरित-मानस @ जाओ 


चराचर मोहा ॥ अर्थात्‌ जड़ चेतन सभी मोहित हो जाँयगे ॥१॥ अन्य एक ag 

कोमल बाशी से बोली कि हे सयानी मैंने साखयों में जो सुना है वह 4 
यथा संतन सन जस ay gay तुम्हे सुनावों सोइ. अर्थात्‌ जेसी मैं सुनी हूँ वैमा गे 
सुनाती हूँ ॥२॥ हि 


ये दोउ नृप दशरथ के ater | वाल मरालनि के कल जोग ॥॥ || 
मुनि कोसिक मख के रखवारे | जिन रन अजय निसाचर मारे॥ | | 


अर्थये दोनों भाई राजा दशरथ के नव युव्रक पुत्र हैं. वाल हंसों कोम || 
यथारिषुकुल मणि दशरथ के जाये, हंस के बच्चों की तरह सुन्दरं जोरी है॥३॥ था| | 
होम करन लागे मुनि झारी | आप रहे मख की रखवारी Ip ओर पावक शार सुबाहु fal | 
जारा । अनुज निशाचर कटक संहारा ॥, अर्थात सुनि विश्वामित्र की यज्ञ var विम | 
व निशाचरों का संहार किये हैं ।।४।; 


स्याम गात कल कंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज मदमौवन॥॥| | 
HAT सुत सो सुखलानी । नाम राम धवु सायक पानी Il 


अर्थये जो श्याम शरीर तथा कमल के समान नेत्र बाले हैं जिन्होंने ग | | 
सुबाहु का मद अभिमान मर्दैन किया है यथा।“श्याम गात पर सीहह लोचत | ह । 
मर भव मोचन ॥' हैं रार अहुर द्विज निर्भय कारी,अर्थात gta को. माग | | 
बाल मारीच सुबाहु को जिन्होंने मारा Fl ५।।ये सब gat की खानि श्रीकर |. 
| जी के पुत्र हैं हाथ में धनुष वाण धारण किये हैं इनका नाम श्री राम ल ६ 
| यथा'सो सुसधाम राम अस नामा, ये कोशल्या देवी के पत्र हैं ॥६॥ 


गोर किसोर बेप बर Fa) कर सर चाप राम के पाथ | 
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा मार्त Ie 
अर्थ--और जो गौर वर्ण छोटे किशोर अवस्था बाले हैं और बु 5 


~ | LE 
बेप भूपा धारण किये तथा श्रीराम जी के पीछे हैं cared राम लष | 


सुन्दर वेष farsa ag ॥, बह जो श्रीराम जी के पीछे चल्न रहे है Ils हवा 
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& बालकाण्ड ( ७७३) 


क = 


है BS ge हक 
gat SABI नाम लक्ष्मण है ओर उनकी माता का नाम सुमित्रा है यथा लिक्षण॒घाम 
aa £, वही लक्ष्मण हैं ये सुमित्रा देवी के पूत्र हैं ॥८॥ 


दो० विग्र काज करि बन्छु दोउ,मग सुनि बधू उधारि। 
आये देखन चाप मख,सुनि हषी सब नारि ॥२२५॥ 


अर्थ- दोनों भाई विप्र विश्वामित्र का कायं (यज्ञ को रक्षा)करके और रास्ता 
में आते हुए गौतम मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार करके पुनः धनुष यज्ञ देखने आये 
हैं यह बात सुनकर सब सखियाँ प्रसन्न हुई । २२५॥ 

भावाथे-भैय्या वालक बृन्द ! यथा"विप्र काज करि aq दोउ, अर्थात्‌ दोनों 
भाई प्रथम आकर ब्राह्मणों का कार्य विश्वामित्र इत्यादि ऋषियों का यज्ञ करवाये 
पथा मुनि कोसिक मख के रखवारे, पुनः वहांसे चले रास्ते में आते हुए तथा छा मुनिहि 
पिला प्रमु देखी” गुनि विश्वामित्र बताये तथा“परसत पद पावन सोक नस्ावन प्रगट भई 
तप एज सही, गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किये पुनः धनुष यज्ञ देखने 
को यहाँ आये हैं यथा" षडप यन्न हुन wpe नाथा, प्लुनियों के साथ यहाँ आये 
पह बात चुनकर सब सखियाँ प्रसन्न हुई! ॥२२५॥ 


रॉस राम छवि कोउ एक कहई । योग जानकी यह बर अहई॥१) 
जो सखी इनहिं देखि नरनाहू । प्रन परिहरि हठि करहिं विवाहू॥२॥ 
अथे--श्रीराम जी की सुन्दर शोमा को देखकर किसी सखी ने कहा कि यह 
नाम सुन्दर तो श्री जानकी योग्य वर हें gare AA रचि aia संवार । ae 
W रचेउ विचारी ॥ दोनों की जोड़ी बहुत सुन्दर है ॥१॥ हे सखी यदि 
रजा इनको देखकर प्रतिज्ञा छोड़ कर वल पूर्वक इनका बियाह करते तो बहुत ही 


होता यथायथ होउ बरु कुस WS, ऐसा हठ करके विवाह कर देते तो 
एन्द्र होता ॥२॥ 


कहे ये भूपति पहचाने । मुनि समेत सादर सन्माने ॥३॥ 
“१ परन्तु पन राउ न तजई। बिधिवस हठि अविवेकहिं भजई॥४॥ 


ञ्ज जर = x a = ~ ह x ol 
थ-ओर कोई सखी बोली राजा इन्हे पहचाने हैं युनि के सहित इनका 
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(७७४) झै श्रीरामचरित-मानस @ 


आदर किये हैं यथा ुत्दुर सन TSE AF AR | Met बास ले eater ॥ 
लेआकर मुनि सहित इनको सुन्दर स्थान में टिकाये हैं अर्थात्‌ राजा इनको a 
हैं ॥३॥ परन्तु हे सखी राजा प्रतिज्ञा नही त्याग करेंगे त्रिधाता की ata a 
अज्ञानता वश Aaa यथा AeA कर्म गीति जान विधाता, तथा" देहि ईश रल हि 
बिचारी, ब्रिधातां Far करेंगे परन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते हैं यथाशुरूति जाइ जो 
पनं परिहर तथामिश्या प्रतिज्ञो नरक भ्रान्ति श्रतएव प्रतिज्ञा हीं त्याग सको 


हैं ॥४॥ 
कोउ कह जो भल अहे विधाता | सब कहें सुनिय उवितफल दाता ॥॥ 
तो जानकिहिं मिलहि बर एहू। नाहिन आलि यहां arte ।६॥ 


` ` अर्थ-कोई एक सखी बोली कि यदि बिधाता ठीक हैं और सुनती हूँ किये 
सबको उचित फल देते हैं यथा देह ईश फल हृदय विचारी, यह सत्य है।४॥ तो 
श्री जानकरी जी को निश्चय यही बर मिलेंगे हे सखी इसमें कुछ सन्देह नहीँ । 
' यथा'नारद वचत सरं wey तथा'यहि कहँ शिव तजि दूसर नाही” तेसे ही a जः 
fle मिलहि वर एह, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥६॥ 


(cS fi ‘° Cy > | 
जो बिधि वस अस बनइ संयोग । त कृतकृत्य होहि सब लोग 
(a 5 
सखि हमरे अति आरति ताते । कबहुँक ये आवहिं यहि aa Ul 
IP) oo > i che _ कृत ~ 
अथ--यदि बिधाता के द्वारा ऐसा संयोग ge तो सब लोग FHT" 
जायगे ॥७॥ यथास संयोग ईश जव करई? अर्थात्‌ यादि देवयोग से ऐसा ह a 
समी कृत कृच्य हो जांयगे ॥७॥ हे सखियो हम सब इसलिए दीन हो रही ६ 
इसी नाते सेये कमी यहाँ फिर arta यथा“जिनहिं परम प्रित fora, saga हम nal 
की दोनता हैकि यदि यह नाता हो जायगा तो कमी न कमी आते ही र है 


als नाहित हम कहु सुनहु सखि,इन कर दर्शन Ht 6 | 

यह संघट तब हीय जब,पुन्य पुराकृत भूरि ॥ | 
„ AR तो हे सखियो इनका दर्शन हम सवों के लिये बहुत TS | | 
हैं जब पूव जन्मों का अतिशय पुणय होगा यह संयोग तमी हो anal १ | 


tia Ser ee a 
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छे बालकाणड # (७५५) 


है न 


मावाथ--मैद्या बालक चन्द ! यथा “नाहित हम कहुँ Gag सखि, अर्थात्‌ हे 
परियों नहीं तो हम सों के लिये इनका दर्शन अति दुलभ है बहुत दूर है अर्थात्‌ 
हो नहीं सकता हैं यथा'को जानं कोई सुकत सयानी । नयन अतिथि कीन्हें विधि | 
प्राव नारकी हरि पद जैसे | इन कर दशन हृम कहँ FAW तथा कह इम लोक Az विधि 
हानी ॥ लधु तिय कुल करतूत मलीनी ॥, यथाथ में 'हम सव पुन्म पु'ज की रासी । 
जग जर्वाम जनकपुर वासी ॥ को सुक्त हम सरिस विसेपी | जिन जानकी राम छब्रि देखी॥ 
gaia हम सब पुण्य की गांशहें जो श्री मीताराम का दशन करती हैं और 
प्रविष्य में भी आशा है quate सव करव पुरा पुन्य परयोनिधि भूप दोउ,हे सखियों 
हम Tat RRA श्री शंकर जो निश्चय पूरा करेंगे क्योंकि दोनों राजा पुण्य 
की राशि हैं उनके पुन्य के फल से हम सब भी पुण्यात्मा हो जांयमे यथा वढ़ो प्रजा 
fala गय QU, राजा के ही पुण्य से प्रजा सुखी होती है तो हमारे दोनों राजा 
पुणयात्मा हैं ॥९२६॥ 


बोली अपर कहेउ सखि नीका । यह बिवाह अतिहित सबही का॥१॥ 
कोउ कह संकर चाप कठोरा । ये स्यामल मृद्‌ गात किसोरा ॥२॥ 


अथ-ग्रोग एक Ag बोली कि मखी आप अच्छा कहती हैं यह विवाह हम 
पत्र के जिये अतिशय परम मंगल है यथा" सवे मंगल मांगल्यं सवे पाप प्रणाानम्‌, 

TET अच्छा है॥१॥ पुनः एक सखी बोली श्री शंकर जी का धनुष बहुत कठोर 
है और ये श्याम सुन्दर अति ही कोमल शरीर वाले बालक हैं यथा“कमठ पाठ पतर 
हउ कठोरा” [शित्च का थनुष कछुआ की पीठ ओर बज्र से भी कठोर है ॥२॥ 


सव असमंज अहे सयानो | यह सुनि अपर कहै Bz बानी ॥३॥ 
Waa कह कोउ कोउ अस कहीं | बड़ प्रभाव देखत लघु अहहीं॥ ४)। 


अर्थ-हे चतुरी सखियों सब प्रकार असमंजस में हो असमंजस हैयह सुन | 

भे दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली यथा रूँ पडु gare चाह कठोरा । कहँ | 
शामल मृदु रात क्रिचोरा ॥? अति ही असंभव हे तथा'बोली चतुर aa? 3g बानी,एकू 
WW सखी बोलो ॥३॥ हे सखिया इनको कोई कोई ऐसा भी कहते हैं ये देखने 
ही लघु हैं परन्तु बड़े ही प्रभावशाली हैं sav मंडल देखत लघु लागा । उदय 
६ निदु तम मागा ॥, यह Ra असंभव का संभव होता दै तथा VW ताप वढू 
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वानलहिं जारि सके खल तूल, एवं “रधु ग्रतोप ते गरुड़हिं खाइ परम लषु eng का 
ठृत ते कुलित कृलिस तृत करई, इत्यादि असंभव ही तो संभव हुआ है ॥४8॥ 


रसि जासु पद पंकज धूरी । तरी अहिल्या कृत अघ भूरी ॥॥ | 
सो कि cele विनु शिवधनु तोरे। अस प्रतीति परिहरिय न Ag 


अथ-जिनके चरणों की कण मात्र धूलि स्पशे होते ही पाप पहाड़ al atten 
तर गई यथा परसत पद पावन सोक नसावन TIS भई तव पु'ज सहां, तथा पाप पहाड़ 
प्रगट मइ ae, एवं'छुवत सिला भइ नारि सुहाई, पत्थर बज्र ही तो था ॥५॥ बही शर 
राम जी क्या धनुष को बिना तोड़े रहेंगे अर्थात्‌ निश्चय हा TST यह विश्राम 
स्वप्न में भी त्याग नहीं करना अर्थात्‌ इस बात का पूरा बिश्वास रकखो किये 
श्याम सुन्दूर श्री राम जी पत्थर को पांव को धूली से उड़ाने वाले धनुष को निश्वय 
ही तोडगे यथा “सीय विवाहव राम गर्वे दूरि करि छप के ? जाति को सक संग्र॥ 
दशरथ के रण alge, त॒था'का वापुरी पिनाक पुराना, अर्थात्‌ 'छु्रतहि टूट पनाक पराग, 
यह पुराना पिनाक तो छूते ही टूट जायगा यह निश्चय दै इसमें कुछ भी HE 
नहीं है ॥६॥ | 


< 


जेहि बिरंवि रचि सीय संवारी । तेहि श्यामल बर रचेउ FATTO 
[सु बचन सुनि सव हर्षानी। ऐसइ होउ कहिं az वानी Mel 


अथ--जिस ब्रिधाता ने सुन्दर सजाकर श्रो सीता का निर्माण किया है है 
इनके योग्य बर विचार कर श्याम सुन्दर श्री राम जी को बनाया है। यथा bi 
फल हृदय बिचारी, अर्थात्‌ विचार पूर्वक विधाता उचित ही फल देते हैं था 
जाहि रांचो मिलहि तो बर, अर्थात्‌ श्री सीता जी को यही वर मिलेंगे॥0॥ शा हे 
का AAT सुनकर सब प्रसन्न हो गई और सब प्रसन्न हो गई और सब र a 
कि ऐसा ही होना चाहिए यथा'स॒दिन gainer दायक सोई | तोर कहा $ a 
दर ॥ अर्थात्‌ तुम्हारा बचन सत्य होना दो ad मंगल है तथाल i 
घुदिनं तदेब तारा बले चन्द्र बलं तदेव । विद्या बलं देव बल तरेव तपत छ; 


aay , NOON GX o a fe छः 
APPL, तैसे ही जिस दिन यथा“वर दुलहिन वैटहि एक mle वही दि 
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मंगल है और तुम्हारा बचन सत्य होगा जब हम सब आंखों से दर्शन करेगी । 
gata तुम्हारा बचन सत्य हा ॥८॥ 


दो” हिय हर्षहिं बर्षहिं सुमन,सुसुखि सुलोचनि इन्द्‌ । 


Ss 
€) 


जाहिं जहां HE बन्छु दोउ,तहँ BE परमानन्द ।।२२७॥ 


ग्रध--सन्दर मुखी सुन्दर नेत्री सब सखियां हृदय में हर्षित होती हुई सुन्दर 
मन से gat at वर्षा कर रही हैं इस प्रकार दोनों भाई जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं 
mare हो रहा है ॥६२७॥ 
भावाथ--मैय्या बालक बृन्द ! यथा er eile वर्षहि हुमन, अर्थात्‌ वे सब 
सयां परम सुन्दर मुखवाली तथा परम सुन्दर नेत्रों वाली एवं परम सुन्दरी हैं 
यधागांव गांव अस होइ Bare । देखि भानुकुल Fea चन्द्र ॥! aa ही यहां भी 
नन्द हो रहा SAMA के आनन्द दाता? सभी हृदय से हपित होकर पुष्पो 
क्री वर्षा करतो हैँ यथा'वर्षेहि सुमन जनावहि सेवा, तथा न्द वृन्द मिलि चली लुगाई 
रध्‌ ga प्रसव में ओर ब्रिवाह में स्त्रियों का ही साम्राज्य रहता है वही बर का 
| | रागत स्वागत करके जीव को जाल में Karat हैं तथा “माया कटक प्रचण्ड, और 
$” ह नार, यह कुण्ड के कुण्ड हैं क्योंकि विश्वविमोहन श्री राम जीं को 
| | माहित काना हे यथा"िश्वविमोहन cas वितान।' विश्वबिमोहन को देखकर यह 
| | माया कटक समी मोहित हो गई हैं यथा'कहह dal अस को agen? । जो न मोह 
| | रूप निहारी ॥ जिन निज रूप मोहनी डारी | कीन्हे स्ववस नगर नर नारी॥' परन्तु 
| इनको मोहने a उपाय करना चाहिए aul फूलों की वर्षा करके इशारा देती 
| | ६ HAI में आना बहा" विश्व मोहनी तायु कुमारी । श्री बिमोह जेहि रूप 
| Wag श्री किशोरी जी आपको मिलेंगी तब विश्वविमोहन और विश्वविमों 
| ह की जोरी ठीक होगी यथा'योग जानकिहि यह बर अही, तुथा'सोहत राम सीय 
| |... | छवि सिगार मनहुँ एक ahi ॥'अतएब् इन दोनों को एकत्र करना चाहिए 
| f a रूपी जाल डालकर श्री राम जी हे हि = “I कर ; ae 
| 8) परभ cae मानव ISL Slee ee : oa a ae 

| ER | का हित और हमारी एक लीला बन जायगी तथा Fk ale 

i ` अधात्‌ में प्रभाव होते ही फुलवारा में MAU इत्याद "२२७॥ 
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पुर पूरव दिसि गये दोउ भाई। जहाँ धनुष मख भूमि बनाई॥॥ 
गति बिस्तार चारु गच द्वारी | विमल वेदिका MAT संवारो॥॥ 


अर्थ-नगर की पूत दिशा में दोनों भाई गये जहाँ धनुष यज्ञ शाला की भना 
बनी है agree? जाइ देखेउ तव यागा, तैसे ही श्री राम लक्त्रश दोनों भाई भु 
यज्ञ शाला के सामने पहुँचते हैं जो देखने को जनकपुर आये हैं gaya अन्नु 
रघुकुल नाथा'्बह यज्ञ शाला देखने TAN? यज्ञशाला का अति ही विस्तार है ay 
गच्ची बहुत सुन्दर नीचे को ढली हे [ जेस नाच घर सिनेमा इत्याद में पदर 
तरफ ऊंची और सामने नीची भूमि इली रहती हैं सामने स्टेज हता है तत 
देखने में सुयोग होता है] तेसे ही यह गच्ची सामने ढालू ट्रै और बिमल बेदी | 
सुन्दर सजाई है अर्थात्‌ बीच में स्फाटिक मणियों से धनुष यन्न बेदी बनी है यथा 
बट छाया वेदिका बनाई, तैसे ही यज्ञशाला के बीच में धनुप रखने को एक Fe 
बेदी बनी है ॥२॥ 


wy 


चहँ दिसि कंचन मंच बिक्ाला | रचे जहाँ Fate महिपाला Al 
तेहि we समीप Fe पासा (अपर मंच मंडली बिलासा॥॥ 


PT S ~ owe Goes iA c Cy t 

ay —Fel क चारा तरफ WA के बढन क [लए गही लगी हुई ह सु 

के मंच बहुत बिशाल बने हैं यथा'उतरे ag तहँ बिषुल महापा चुप aed द 

के लिये देश देशान्तरों के असंख्य राजा आये हैं थे सभी बेठेगेतो उन पी 

लिये बहुत लम्बा ANT तरफ मंच लगी है यथा 'चारिउ fafa फिरि ay pla | 

चारै तरफ बेर कर बनी है जिस पर देशदेशान्तर के असंख्यों गाजा बेग | 

उभं! के पीछे पाह ही में और एक मंच वहाँ भो सुखमय गद्दी लगीं EN || 

¢ | 

रु ऊं y + ~ ~ ज्‌ w ग्र {Vall | 

FIT उचि सब भांति सुहाई । वैठहिं नगर लोग Ae : al 

iG EE ) 

तिनके निकट बिसाल सुहाये । धवल धाम बहु बरन बना! || 

ह| 

करार | 
HA द 


c ~ La ear Tt ~ win x 
अथ-वह AMA सुवणं के मच से कुछ Gal AN न 
|| 


aye é 
जिस पर नगर बासी दर्शक सब आकर बेटे शरथात्‌ ऊँची इस लिए हे P 
बालों को सब प्रकार सुपास eee हो जिससे देख ae ॥५॥ और उसके भी 
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Er 
ही विशाल एवं सुन्दर शंखमरमर का मकान चित्र बिचत्र नाना प्रकार का बने हैं यथा 
gan कोटिं श्रिचित्र मणि छत सुन्दरायतना घना, तेसे ही यहां धवल धाम अर्थात्‌ शंख 


प्रर स्फटिक पत्थरों से बने हैं ॥६॥ 


| इहं बेठी देखहि सव नारी। यथा योग्य निज कुल अनुहारी 
| (वालक कहि कहि BE बचना ! सादर Tale Zarate रचना Neil 


ग्रथ--जहाँ पर नगरवासी सत्र स्त्रियां यथा योग्य ब्राह्मण छत्रिय वेश्य तथा 
शूद्र अपने २ कुल के ASA asd यथा“उत्तम मध्यम नीच लधु निज निज कुल 
रह ॥' मत्र AS AT ॥७॥ नगः वामी बालकों ने कोमल बारी से म्र समभा 
कर आदर सहित प्रथु श्रीराम लक्ष्मण को सुन्दर रचना दिखाये अर्थात यहाँ सुवर्ण 
के मंचों पर देशी राजा लोग धनुष तोड़ने बाले तथा देखने बाले बैठे गे और उनके 
पीछे दूसरी पंक्ति के मंचों पर यहां नगर के सब्र दशक लोग बैठकर देखेंगे पुनः 
से पीछे TTT धाम में परदा लगा हे उन पर यथा योग्य नगर की सव स्त्रियां 


बैठ का दखंगी इत्यादि सव आदर सहित दिखा रहे हैं ॥ ८॥ 


| दोऽ सव fag यहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात | 
| | पुलकहिं अति हं हियदेखि देखि दोउ आत ॥२२८॥ 


. अथे-सब बालक प्रेम ay होकर इसी बहाने परम मनोहर श्री राम जी का 
| | शः स्पर्श करके तथा दोनों भाइयों को बारंबार देख देख कर शरीर पुलकित 
| धेत हुए हृदय में अतिशय हर्षित हो रहे हैं ॥२२८॥ 
भात्राथ— भेर्या वालक Tee ! यथा'सव fag यादि faa श्रेम qa अर्थात सब 
। a इसी बहाने प्रेम बिवश भगवान्‌ श्री राम जी का शरीर स्पशे करते हैं यथा 
| हक BUG सुहाई? तेसे ही पावनं पावनानां भगवान्‌ का परम पावन तथा 
| बे स्पशं करके परम पावन हुए जा हे हैं यथा “परदा 
| तैसे हो यह सब भगवान्‌ के शरीर pe जन्म मर्ण का शोक 
| फ ह रहा है दोनों भाइयों को देख देख शरोर पुलकित ह जाता है T= 
पैर पनस फल जेते” रोमाँच हो जाते हैं और हृदय में अतिशय ह होता है 


| Yay! हो देखे र्‌ ब्य 
थी बह भार्य मम अमित अति राम FU सुख पुज | देखेउ चयन fata शिव a 


7 ha tt nd i 


a 
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SSE =: ::.. 
युगल पद कंज ॥ ऐसा मन ही मन विचारते हुए हृदय से सब बालक प्रसन्न हो ३३|| 
हैं ॥२२८॥ | 
fag सब राम प्रेम बस जाने । प्रीति समेत निकेत वसाने |। ॥ 


निज निज SO S ~ > ras 
fast निज रूचि सब लोह बुलाइ ) Bled सनह जाइ दाउ Ay 

अथ-श्री राम डी बालकों को प्रेमवश जानकर यज्ञ शाला के मन्दि हो 
प्रेम पवक प्रशंसा किये अर्थात बोले भय्णा बालक सब यह सजाच स बह है 
सुन्दर बना है यथा“धन्य अवध जेहि २।म वसान, तेसे ही मिथिला को मी ge al | 
रहे हैं ॥१॥ बालक सब अपनी अपनी इच्छ SAW बुरा Fal कर सब दिखा हहे 
हैं ओर आप दोनों भाई भी प्रेस पूर्वक सव तरफ देख रहे हैं यथा'शम सदा पे 
रुचि राखी, सब बालक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार महाराज इधर देखिये महा- 
राज इसको देखिये तो बालकों की इच्छा फे २नुभ।र हो सब तरफ देख रहे है| 
यथा al जैहि भाव रहा अभिलाषी । तेहि तोहि की aa तस रुचि राखी ॥ सभी मे 
मन को प्रसन्न कर रह हें ॥२॥ 


राम दिखावहिं अनुजहिं रचना । ऋहि ag मधुर मनोहर वना 
लव (निमेष महँ भुवन निकाया | रचे जासु अनुसासन माया ॥॥ || 


६ res. 4 a ‘et | | 
अथ--श्रीगाम जी छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को कोमल मधुर तथा मर! | 
वाणी से कह कह कर सब सुन्दर रचना दिखाते हैं यथा "ए कहहिं मु | 
जकार ॥| तैसे ही यहां भी देखकर ममुझाते हैं ॥३॥ गोस्वामी जी कहते ६ । 
rz क्र + Ce hs Yoon 5 [3 गे if | 
जिनका माया लव अथवा निमेप मात्र में ही असंख्य ब्राह्माणडों gl 
है वह आज एक माधारण यज्ञ शाला को आश्चय चकित होकर दख ६ 


द AN ~ ~ A 
आरचयवत्‌ पर्ति करिचदेन, तेमे हो आप भी आश्चर्य देख रहे हैं ॥४। 


भक्ति हेतु सोइ दीनदयाला। वितवत चकित भनुषम साली F | 
कौतुक देलि चले गुरु पाहीं। जानि ब्रिलम्ब त्रास मन मार्दी "| 
ए घर | { 


0 ~ ~ 
अथ-वा दयालु भगवान्‌ श्री राम जी भक्तों के हित के लि | 
fe Aare’ 


शाला को चक्रित होकर देख रहे हैं यथा'रोम रोम प्रति लागे कोटि भी 
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न 
के बालकाण्ड € (७८१) 


बही भगवान्‌ धनुष यज्ञ शाला को देखकर mead चकित हो रहे हैं और बहुत 
grat बता रह है ॥४ । पुनः सब रचना लीला देखकर बहुत बिलम्ब हुआ क्‍ 
जानकर भयभीत होते हुए गुरु जो के पास जाने को तैय्यार हुए gar! भयउ बिलम्ब 


aig भय भानी, तैसे ही आप गुरु जी से भयभीत हुए॥६॥ 


MG AA डर FE डर होई | भजन प्रभाव देखावत सोई ॥७॥ 
कहि वातें BZ मधुर सुहाई। किये बिदा बालक बरियाई ich 


अधे- जिनके डर से डर को भी भय लगता है वही अज भजन के ही 
प्रभाव का दिखाते हुए स्वयं डर रहे हैं यथा“श्रभय Ee जो gle डेराई, तथा“भगवानू 
‘Mg के हरा म' एवं'अहं भक्त पराधीन हास्वतन्त्रइव द्विज, अर्थात्‌ में स्वतन्त्र होते हुए 
भी भक्तों के आधीन रहता हूँ ॥७॥ पुनः मधुर मधुर कोमल बातें कहकर बालकों 
की समफाकर उनकी इच्छा न होते हुये भी बल पूर्वक बालकों को घर बिदा कर 
दिये यथा'विदा करिह भगवान्‌ तब बहु प्रकार समुखाइ अर्थात्‌ समका बुफाकर बालकों 
को बिदा कर दिये । ८॥ 


दो सभय aaa facta अति,सकुच सहित दोउ भाइ | 
UG पद पंकज नाइ सिर, बेठे आयमु पाइ ॥२२५॥ 


थै 4 0 as ~ . fi 
_ अथे--दोनों भाई भयभीत होते हुये आए और शति संकोच महित तथा 
२. एक विनीत होकर शुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर 

बैठे ॥२२६॥ 

° ~ ०५ 
EE भ वालक बृन्द ! यथा “सभ aay facia अति अर्थात दोनों 
fe विलम्ब के कारण यथा “जाति ब्रिलम्ब त्रास मन महा, भयभीत होते हुए आये 

if} i rf ~ cn sos ~ ~» ~ 
ra अति संचित होकर विनीत भाव से प्रेम Ga गुरु के चरणों में greta 
मि कय यथा wg परे गुरु चरण तरोरुह । अनुज afga अति पुलक aalte Ui, 
Ny के आज्ञा पाकर गोद में वेठ गये यथा/तिश्वा/मत्र निकट बेटे, निकट में 
7 4 अर्थात्‌ अपनी गोद में बैठा लिये तथा ‘ge देव के गोद सिलोन, Seat आरान्‌ 
Wea भी लपण लाल जू कहते हुये हृदय से लगाये यथा"नितवत पंथ 
भैय्या मागं देखता ही रह! अब “ ठमहि देसि सातल भइ कार्ता; तुम्हे दोनों 
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(७८२). & आरामबरित-मानस के 


को देखकर हृदय शान्त हों गया ॥२२६॥ 


(नसि प्रवेस सुनि आयसु दीन्हा) सबही सन्धया बन्दन कोर्ष 
'कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग याम सिरानी 


॥ अर्थ-रात्रिं का आगमनं अर्थात सन्ध्या का समय जानकर शुनि जी. षग 
दिये तो सब मुनियों सहित सन्ध्यावन्दन किये ॥१॥ पुनः ऐतिहासिक antag 
कथा कहते हुए दो प्रहर रात्रि बीत गई अर्थात नित्य प्रति की नियमित कथा ज 
दो प्रहर नहीं हुई थी अभी समय पाकर कथा हुईं यथां 'भक्ति हेतु बहु कथा पुरना । 
कहहिं विग्र यद्यपि प्रभु जाना ॥, तथा*वेद पुरान सुनहिँ मन लाई | आपु ' कह।ह तरतु 
समुझाई ॥ अर्थात्‌ आप सुनकर पुनः छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहते हैं। 
ऐसेहीरात्रि दो प्रहर बीत गई अर्थात्‌ आधी रात हो गई ॥२॥ 


'मुतिवर.सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई॥१| 
जिनके चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप योग Fae 


i) -जथे-्ुनिः राज श्री विश्वामित्रा शयेन किये और दोनों भाई चरण हेवा 
“aaa gays गुरु पद, अम्बुज Aqua । ते arg AcE बड़ भागी ॥, aaa जर 
i iE, पैः, अनेक जन्मों की gale के फल से गुरु की स म 
| होती. हे aay ate निज Ata aq sn विस्तारहि.-विसद यस्‌ राम ay कर ही 
संसारे को चा हेतु श्री रम जन्म का दशै लीला है ॥३॥ जिनके तश का 
लिए संमार से वैंराग्य लेकर नाना जप योग किया जाता है यथा हि Wy tt 
fa, अनुराग । विगत मोह मुनि बृन्दा ॥ fafa aie erate हरिम ग aul 
कर ध्यान जान fan योग अनेक मुनि ate nae’ अर्थात्‌ जो कष्ट ANTE i] 


तें दोउ बनु प्रेम जनु जीते । गुरु पद कमल पलोटत भरते | 


ae 4 Cr. n Cr £ t q |] 
बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ सयून तब ग al 
q and 


\ CQ i ~ < : NT 
Sad दोनों भाई प्रेम तल्लीन qe प्रीति पूर्वक गुरु के १६ करी 
को दबा रहे Gaal सेवाः कर रहे हैँयथा'जिन qa बरण fa | ae A 
बह गति प्रगट भवानी. ॥- है भवानी प्रत्यक्ष ही देख लो श्री रघुनाथ जीरक 
Ps NNR NNN 
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I 
@ वालकाणड (छ (७८३) 
प्रेम का फल यथा गहि मिस देखएँ प्रभु पद जाई। करि विनती आनौ दोउ नाई ॥ ज्ञान 
विराग सकल YT अयना । सो अभु मै देखब भरि नयना ॥, उसी के फल CST आज 
मक्तराज विश्वामित्र को शुरु मानकर स्वयं चरण सेवा कर रहे हैं तथा 'उमा राम 
aaa जेहि जाना । ताहि भजन ata भाव न आना ॥ हैँ उमा श्री राम जी का यह 
उद्वार स्वभाव जो जान लिया दै उसे श्रो राम जी का भजन छोड़कर दूसरा कुछ 
अच्छा नहीं लगता है | अतएव“श्रस प्रमु ste भजे जे आना | ते नर पशु बिनु a 
Auda ॥ वह मनुष्य बिना सींग पूँछ का पशु है ॥५॥ 
सुनि अर्थात्‌ श्रीशुरुजी के वारम्वार आज्ञा देने पर श्रीरघुनाथजी जाकर शयन 
किये यथा'तिवा मोजन दान में आज्ञा भंग न दोफ तभी आज्ञा भंग दोप न मानकर 
बारम्बार आज्ञा देते ही रहे तब श्रीरघुनाथजी शयन किये अर्थात्‌ प्रेम मग्न होते 
हुए सेवा करते थे परम में नियम नहीं रहता है इसलिए बारम्बार आज्ञा देने पर | 
शयन किये ॥६॥ | 


चापत चरन लखन उर लाए। सभय Fa परम सचुपाये ॥७॥ 
पुन पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ।। पोटे उर धरि पद जल ज।ता॥=।! 


अथ--पुनः श्री लपन लाल जी श्रो रामजी के चरण हृदय में लगाये भयभीत 
होकर धीरे थीर प्रम पूर्वक चुप चाप सेवा करने लगे यथाप 99 सेवहिं सब भाई, 
यह तो अकेले ही पूर्ण सेवा कर रहे हैं ॥७॥ बाग बार प्रभु श्री राम जी आज्ञा दे |. 
रहे हैं कि हे तात तुम भी सो जाओ तब चरण कमलों को हृदय में ध्यान करके 
WAU जी भी सोये यथा'शयन कन्ह रुवंश मणि ५य पलोटत माइ पुनः ज्ञा | 
पाकर tte मात्र परन्तु भड पडे बैठे बाटासन, बोरासन से पौढ़े मात्र हैं रथात बीरा- | 
ने ही बैठे हैं ॥८॥ 


* उठे लखन निसि विगत सुनि,अरुन सिखा छनि कान। 
एरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान ॥२३०॥ 


भर 
हे अथे--रात बीत गई gat की ध्वनि ga कर श्री लक्मण ची उठ गये ओर 
हा पहले हो जगत पति श्री राम जी भी जग गये अर्थात्‌ उठे ॥२३०॥ 
भाबाथ--मैस्या बालक aq! यथा'उटे लखन निति विगत सुनि, अर्थात्‌ रात्रि 


OS नियम 
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2 
हु श्री 


(७८४ ) oe श्र 


रामचरित-मानस a 


i 
||, समाप्त हो गई ब्रह्म ET हो गया मुर्गा बोलने लगा sare yer चोला 
बहम दुहत में ही उठना. चाहिए, vase अहर भूप मित जागा रधान i 
तीन प्रहर गत होने पर व्रह्म मुहूर्त होता है अ'ग्रेजी घन्टा के तीन gy ary 
होता. उमी समय उठ कर स्नान इत्यादि करना चाहिए यथा aaa सोच कि जाह 
गहे, रथात्‌ श्रीलपणलालजी को प्रथु और गुरु दो की सेवा करना है तो डे हे 
पहले उठे श्रोरश्री राम जी को गुरु सेवा करना है तो शुरु से पहले आप भी 
| उठ गये ओर दाना भाइ गुरु सवा में प्रस्तुत हा गये ॥२३०॥ 


सकल सोच करि जाइ नहाये। नित्य निवाहि गुरुहि सिर नाबे॥॥ 
समय जानि गुरु आयसु पाई | लेन प्रसून बले दोउ भाई ॥३॥ 


अथ-शांचइत्याद्‌ करक स्नान किये BT सन्ध्या बन्दन aga का गुरु 
का प्रणाम [क्रय यथा“धाइ घरे गुरु Wa Wise समय AGRA जानकर गुरु की 
आशा SH दांना भाई पुष्प लेने चले .यथा "समय जनि शुरु यसु दीन्हा अर्त 
सायंकाल सन्ध्या बन्दन समय जानकर तेस ही यहा पूजा समय जानकर र गुप्त 
रहस्य यथा'यह रहस्य रघुनाथ कर, नथा'तिडि अवशर सीता az आई, इत्यादि ममय 
जानकर शुरु की आज्ञा लिये ओर दोनों भाई पुष्प लेने को चले । x 


भूप बाग बर देखेउ जाइ । TE बसंत ऋतु रही लुभाई॥२॥ 
लागे विटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि विताना॥४॥ 


अथ--जाकर राजा जनक करा अच्छा बगीचा देखे जहां सवक्राल वसंत ऋतु 
लुब्ध रहती z यथाएलहि सदा ada की नाई अर्थात बसंत ऋतु के समान ही ब्रह 
मास तथा “ललिवत फुलत नवल fac सदा फल फूल तथा नवीन पल्जवा a at 


रहते हैं ॥३॥ नाना प्रकार मनोहर aa लगे हैं ओर उन पर नाना रंग की AT 
दनी की तरह फैली हैं यथा “विविध वित्ञान दिते जनु qa? target at 
देखा ॥४॥ ` ` 
| नव पल्लव फल सुमन सुहाये। निज संपति सुर रूख लजाये | 
` चातक कोकिल कीर चकोरा। कू'जत विहंग नटत कल ATTN 
व NNR ~ 
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Oe 


¢ agli x : 
अरथ--नवौन पल्लव फल पुष्पां से शोमायमान्‌ हैं निज संपत्ति 


(६ ~ x ¢ . से क्ल 
ढो मी लज्जित करते हैं यथा“मनहुँ ge बन परिहार ama! मालुम पड़ता है कि 
aaa के बन को छोड़कर सब कल्प वृक्ष यहीं आगये |५॥ ae ete 


तेता चकोर इत्यादि पत्ती कू ज रहे हैं और सुन्दर मोर नाच रहे हैं यथाच 
ताते go बिक, गं । कृ जत मंजु मराल मुदित मन ॥ अलिगन गावत 
इत्यादि 'परम सुहावन हे॥६। 


नाचत मोरा ।! 


गधय वाग सर सोह सुहावा । मनि सोपान विचित्र बनावा Now 
बिमल सांलल सरासज बहुरंगा। जलखग कू'जत गु'जत TAT Neh: 


श्रथ-बगीचा के बीच में सुन्दर तालाब हे जिसमें मशियों की सीढ़ी. बिचित्र 
बनो हैं यथा तिव प्रभु रये सरोवर तीरा, तथा'संत हृदय जस निर्मल बारी? any fara 
| नाना रंगा | मधुर मुखर गु'जत बहु yar ॥' पुनः 'हुन्दर सग गण गिरा wars 
इत्यादि सुन्दरता थी ॥८॥ ई 


री० बाग तड़ान विलोकि प्रभु, हपे बन्छु समत । 
परम रम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देत ॥२३१॥ 


ly s 
|| बाग और तालाव देखकर oa श्री राप जी दोनों भाई प्रसन्न हुए 
|| "शकर जी बोले हे प्रये यह परम रमणीक स्थान है जो श्री राम जी को भी 
| | 883 रहा है tegen 
| माताथे- भेर्या बालक ac! यथा 'बाग agi विलाकि Mala Wy श्रीराम 
| i ह bag pei 74 इहा लुभाई, एवं सुन्दर तालाब वथ 
$ बहुत्गा अर्थात ania ओर TARE देखकर दोनों भाई परम 
| ल द शंकर जी अपने कथा रमण मे पाइ को बताते हैं कि हे. प्रिय 
कम मु कप aS हे जो श्री राम जी को भी सुख दे रहा है यथा as 
|| a 25 HH कर ते त्रेंलोक gata? ॥ सो ga धाम राम अर्थात ज्ञो सार संसारे 
me पाले.सुख की राशि सुख के धाम श्रा राम जी हैं उनको मी सुख दे 


TE बर कमल सित ` और आगे कहा जायगा यथाश चव जात जोनकी- 
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i 77 ज॒ऋ्ले 
जानी | ga ate सोभा ga खानी ॥, aura रामहि ga देत? श्रथवा'सो रहि ap { 
देत, अर्थात्‌ उस बगीचा एबं तालाब पर श्री सोता के नेत्र पड़े हैं' जनु तह ay |. 
~ n ~ Lay aes a 
कमल सित a? ag श्री राम जी को सुख दे रहा दे यथाथ में बह तालाब रौ | | 
बगीचा श्री सोता के प्रभाव मे परम सुखद हो रहा है । 
यथा“पय पयोधि ताज अवध विहाई | जहाँ सिय राम लखन रहे आई ॥, तब तथा | 
शोल हिमालय आदिक जेते । चित्रकूट ae mate तेते ॥, तेसे ही यह बाग और तड़ा | 
श्री राम सीता के प्रभाव से सुखद तथा बन्दनीय हुआ है तब क्यों के दवा | 
tara रम्य आराम यह. कहा जा रहा है यथा * महिमा यह ने जलधि के बर ।| | 
Wea ga नक्पिन के करनी ॥, यथार्थं में “श्री रघुवाथ अताप ते सिधु ae am] | | 
aa ही यह बाग व तड़ाग श्रो सीता राम के ही प्रताप से आज श्री राम को ह| 
सुख दे रद्दा है यथा'नो बड़ होत सो राम बड़ाई, अथवा रेहि न दीन्ह रघुबीर बहाई 
त्यादि ॥२३१॥ 


हुँ fafa चिते पूं दि मालीगन । लगे लेन दल फूल सुदित HA | 
तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजा पूजन जनानि पठाई [| 


अर्थ--बगीचा के द्वार पर चागे तफ देखे और माली गण से पूर्वी ||. 
~ ~ x मे ज॒ F तल fi जा! a | 
प्रसन्नता पूर्वक तुलसी दल और फूल लेने लगे यथा 'मंजल मंजर gata fsa | | 


सुमन समेत ब।म कर दोना, अर्थात्‌ दोना में तुलसी और फूल बोड़ कर रस ह|| 


aaa) 

॥१॥ उसी समय पर पार्वती की पूजा करने को माता सुनयना जी को aad 
श्री सीता जी भौ उसी बगीचा में आ गई यथा “/भ्य वार सर Mew val 
9 3 0 foe सहायः वह | | 

सर श्रमीप गिरिजा og सोहा” ayy "तुलसी जस मवितव्यता aed fou पहात ब :|| 
i (Fg + ae ब्रिधात!? ayaa विधि बस 74 ee) 
संयोग हो रहा है यथा'कोउ कह जौ भल we ब्रिधात!' आर "गे 5 ale 
संयोगू, विधाता AT Fay ही संयोग जुटा रहे हैं आगे भी कहा A रही है! हब 
सो सब कारन जान विधाता इत्यादि ॥२॥ 


संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर = | 
सर समीप गिरिजो गृह सोहा । बरनि न जाइ देखि मन ह| 


५ चयं 3 2 गे qi 
अथ--साभ में सब सुन्दरी तथा चतुरी सखियाँ हैं सब मनाई? A 
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EEE 
गाती हैं । यथा“चठुर Tal Gah सकल सादर चली लिवाय तथा'गावहिं गीत मनोहर 
ताना । श्रति आनन्द न जाई वसाना ॥ आनन्द मग्न गाती हुई' श्री सीता जी को 
साथ में लेकरं आई ॥२॥ तालाब के निकट ही पावती का मन्दिर सुशोभित है 
ब्रो बाणी से HAMA है देखन ही से मन मोहित हो जाता है अर्थात्‌ तालाब के 
निकट ही मन्दिर रहत हैँ Barat तीर देवन के मन्दिर! तुथा'दीस जाइ उपवन 
बर धर विकसित वहु कॅज । मन्दिर एक रुचिर तहँ वेडि नारि तप पु'ज wp बेस ही 
हां भी तालाव के पास ही गिरिजा का मन्दिर है और पार्वती वहाँ तिराजमान्‌ 
हैं ॥४॥ 


neat करि सर ससिन समेता । गई मुदित मन गोरि निक्ेता॥५॥ 
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा | निज अनुरूप सुभग बर मांगा ॥६॥) 


अ्रथ-ततालाव FAQ क माहेत म्नान कर आनन्द मनसे गार के 
मन्दिर में गई यथा"धूजा हेतु कीन्ह स्ताना, अर्थात स्नान करके विशुद्ध भाव से पूजा 
करन को आनन्द मन स पावती के मन्दिर में qe lyn अधिक अनुराग से गौरि 
की पूजा का और अपने अनुरूप सुन्दर बर ( पति ) मांगा यथा क्य वपु बरन रूप 
as आली | बल ate सरिस सम चाली i, निज अनुरूप अर्थात्‌ सब कुछ अपने 
ममान ही हो तथ्रा वर सांवरो जानकी योगू' अर्थात मघ समान होगा परन्तु बण में 
मेद होगा यथा अस्त स्वामी यहि कहँ मिलहि परी हस्त अव रेल,्र्थात्‌ अपने ममान 
(पति)बर मांगा यथा '“श्लोक-युंचतीनां सद! faa Gq ततिष्टत्यसशयम्‌ । अस्मिन्योगो 
ए संयुगे संगते बाप्यसंगते ॥ अर्थात स्त्रियों का जन्म जात स्वभाव होता ट्रे कि वे 
गदा पुरुष में ही मन लगाये रहती हैं तथा“एरुष मनोहर निरखत नारी सुन्दर पुरुष 
भे चाहती हैं। गिरिजा cat जन्म ते ही नारद के हस्त रेखा देखने ही पर यथा 
पेऽ fz पद कमल सनेहु । {मिलन कटिन भन भा सन्देह ॥ शिव को पति रूप 
म मिलने की आशा लगाई थी और सती अवस्था में भी कूठ बोली थी यथाहु 
रचा ie गुसाई ओर वत्त मान में जन्म से ही पात प्राप्ति हतु झूठ बोल रही 
यथाुन्द्र गौर सुविय्र बर अस उपदेसेउ मोहिं, तथा #7हु जाय तप सैल कुमारी आर 
ति पुकृमारि न तनु तप योग । पति पद युमिर तजेउ सब मागू W बाल्यावस्था म घार 


| |i 
i TA कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया | 
by 4 sca oe Se eee 
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बत्तमान्‌ में जगज्जननी भ्रीसीताजी को देखिये अभी छेः वर्ष की ही are 
अति बालिका ह तथापि “निज अनुरूप सुभग बर माँगा अपने wala | 
बर मांग रहीं हैं और/ूजा aire अधिक अवरागा'अतिशय अनुराग से पूजा hr | 
हैं यथा'मिलहिं न रघुपति fag अनुराग, बिना अतिशय अनुराग के री रा | 
मिलते ही नहीं हैं अनुराग से तो रोज ही पूजती थीं परन्तु प्रतिज्ञा का mal 
धनुष ag का अन्तिम दिन हैं इसलिये अपने अनुरूप बर मांगती हैं यथा ay || 
लगे कीन्ददी तव सेवा' मनहि मन वर मांगा यथा'मोर मनोरथ जानहु नॉक अतएव | 
हीं मन नाना प्रकार से अ्रस्तुति कर रहीं हैं ॥६॥ 


toi 


एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन पुलबाई (oy, 
तेहि दोउ बन्धु बिलोकेउ जाई। प्रेम विवस सोता Te आई ॥=। | 


अथ--एक सखी श्री सीता जी के साथ को छोड़ कर फुलवारी देखन rel 
गई थी चतुर सखी थी यथा“नारद वचन सदा सुच साँचा'स्मरण करती हुई श्रीसी। | 
जी को मन्दिर में छोड़कर श्राप बगीचा में देखने चली गई कि फल हम पे 
| नगर दिखाई में पुष्प वर्षा कर इशारा किया था कि कले फुलवारी में शमां 
शायद राजकुमार आए होंगे ॥७॥ वह जाकर दोनों भाइयों को देखा ay | 
| बिहबल होकर श्रीसीता जी के पाम दौड़ी आई अर्थते जल्दी जाकर श्री सात | 
| को लाकर दिखाऊँ हम सबने तो कल ही पसन्द कर लिया है यथा ब जा | 
| योग, तथा “योग जानकी यह वर weal, अतएव "जी विधि बस श्र बने तयो] a | 
| निश्चय है कि Gt जानकिहि मिलहि बर एह । नाहिन आलि यहाँ पह | | 
भो श्री किशोरी जी को भी दिखी देना चाहिये अर्थात यह श्याम सुद ae 


ale 
| लायक सुन्दर पति हैं ऐसा विचार कर प्रेम मग्न हुई श्री सीता जी के पा 
॥८। 


ale aq दसा देखी सखिन,एलक गात जल at : 
कहु कारन निज हर्ष कर, Vale सब मूठ AA 


a 
Ai—aal सब उसकी दशा देखती हैं तो नेत्रों से जल बह हे 
शरीर पुलकायमान्‌ हो रहा है तब कोमल वाणी से पूछती हैं कि ail 


a, £3 
CS 
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हषं का कारण बताओ ॥२३२॥ 

. भावाथ--मैय्या बालक वृन्द | यथा'तातु दसा देखी afew अर्थात्‌ सखया 
उसकी दशा देखकर कोमल वाणी से पूछती हैं अरी सखी तेरे नेत्रों में ata बह 
रहे हैं शरीर वार बार पुलकायमान्‌ द्दोरहा है यथा'लक शरीर भरे नल. नयना'तधा 
नरन नेह जल पुलमित गाता, तू' कया किसी के प्रेम में मगन हो रही है अपने ह का 
कारण वता तो सहो तथा “नहँ रीति उर रहत म रोकी' अधी तक तुम्हारी 
प्रीति हृदय में रुकती ही नहो सो क्या कारण है ॥२३२॥ 


देखन बाग कु अर दोउ आए । बय किशोर सब भांति सुहाये॥१। 
श्याम गौर किमि कहों बसानी | गिरा अनयन नयन बिनु बानी २॥ 


अर्थ--अहा सखियो दो राजकुमार बगीचा देखने आए हैं वे थोड़ी अवस्था 
के और सभी प्रकार सुन्दर हैं यथा'क्य किसोर सुखमा सदन श्याम गौर दोउ माइ,तथा 
सयाम गौर दोउ सहज सलोने | जिन ते लहि दति मरकत सोने ॥ जिनकी प्रभा से 
मरकतमणि और सोना शोमा प्राप्त किये हैं अर्थात्‌ श्याम कुमार तो मरकत मणि 
की प्रभा के स्थान हैं और छोटे कुमार तपाये हुआ सुबर्ण की प्रमा Fema हैं 
॥१॥ उन श्याम ओर गौर फी शोभा awa कैसे की जाय नेत्रों ने देखा है पर 
उनके जिह्वा नहीं है जो वर्णन करे, और जिह्वा जो वरणन करने बाली है उसके 
नेत्र नहीं है तो में केसे वर्णने करके कहूँ यथा'राग स्वरू तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि 
Wl अविगत अकथ अपार नेति नेति (नित नियम कह, अहा हेसखियो उन र।जकुमारों 
का रूप नहीं कह सकती हूँ मेरा हृदय कया हो रहा है यह सुनिये 


io 
अलक हिय हर गई घू'घर वारी ॥टेक॥ 
अति प्यारी कारी भौंरारी,सघन सचिक्कन कारी कपोलन ढर गई'। 
घूघुर बारी ००४०० ॥ 
अनियारी तीखी मतवारी,नयन मयन तलबारी कतल जिया कर गई'। 
qT बारी cases ॥ 


Blea भारी मनहारी,बदन चन्द्र उजियारी ब्योम हिय बस गई। 
घूघुर at ॥ 


Meee a Eee 
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a छत तल 


है | 
सुकुमारी भक्तन हितकारी, हस्त कमल धनु धारी शीश पर फिर गई' | 


धू घुर बारी... | 
'द्य॒ तिवारी पीरी पडुकारी,अमल मनोहर भारी कमर बिच कस गई। 


~ . 

TATA ey 
सुखकारी संसृत दुख हारी,सकल सुमंगल कारी चरन पर बिक गई' | 

घू घुर ap 


रुचिवारी मधुरी गुशकारी राम बिल्लास पियारी रूप रस चख गई । 
संबरारी संतन .जिबनारी “गंगा दास, बलिहारी काम मद हर गई | 
थू घुर बरी ॥ 
Re 
अहह ! अरी सखियो में क्या बताऊँ वह श्यामरी ma मोहनी मति 
उसके तो घु'घराले वालों ने ही मेरे हृदय के तन मन सभी खींच लिए में तो म 
सी हो गई हुँ ॥२॥ 


सुनि हरषी सब सली सयानी । सिय हिय अति उत्कंठा | | 
एक कह नप सुत ते आली । सुने जे सुनि संग आये काली | 


Ce 


अधै-सुनकर सब सखियां हर्षित हुई और जान गई करि श्री रीता जी ह|| 
हृदय में उन राजकुमारा के देखने को fas उत्कंठा हो रही है ॥३॥तब एक "| | 
बोलती है कि मैंने सुना है कल किसी मुनि के साथ दो राजकुमार श्रार ६ || 
सम्भवतः बही राजकुमार होंगे यथा'जो मे हुना सो gag सवानी, तथा" 7 म || 
दशरथ के ढोटा । वाल भरालन के कल जोट ॥. और मुनि कौशिक मस क ay | 
जिन रन अजय निस्राचर मारे ॥ दोनों राजकुमार कल मुनि विश्वा मित्र a | 
आये हैं सम्भवतः वही हैं ॥४॥ । 
jal} 


जिन/निज रूप मोहनी डारी । aed स्वस सकल नर नारी! ||| 
3 | 


बरनत छि जई तहँ सब लोग | अवसि देखिये देखन बो" | 


| 
४: न्ह ~ is am गभी | 
_शथ-जिन्हान अपनी रूप माधुरी की मोहनी डार कर नर नारी कह 4 

अपने बशीभूत कर लिये हैं ।|यथा“तव श्रापन प्रभाव विस्तारा | नि Ml 


a a 
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म ______ निकल 

@ वालकारड © (७६ १) 
3 
dort ॥. तैसे ही यह भी अपनी रूप माधुरी से सारे जनक पुर नगर के स्त्री पुरुष 
हमी को वशीभूत किया है ॥५॥ जहां देखिये तहां ही इन्हीं के सौंदर्य का awa 
ad कर रहे हैं देखने योग्य हैं अवश्य देखना चाहिए यथा “वह्म जो निगम नेति कह 
गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥, तथा'सोभा तीव सुभग दोउ बीरा । नील पीत 
उल जात सरीरा ॥, बहुत सुन्दर चला जाय अवश्य देखना चाहिये देखने योग्य 
ह॥६॥ 


तासु बचन अति सियहिं सुहाने । दरस लागि लोचन ललचाने ७॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोई)८॥ 


श्रये- उसके बचन श्री सीता जी को अति ही सुन्दर लगे दर्शन के लिए 
नेत्र ललचा उठे यथ।“तुलक्ठो दशन लोभ मन डर लोचन लालची |, दर्शन के लिए 
na में तो भय लग रहा है परन्तु नेत्र ललचा रहे हैं ।७॥ पुनः उसी प्रिय सखी 
को आगे करके चलं अर्थात सखी तू जानती है आगे आगे चल परन्तु श्रीसीता 
जी की यह प्रीति पुरातन यर्थात अनादि है ०ह भेद कोई जानता नहीं है यथा- 
जाहु बिलोकि अलोकिक शोभा , तथा्तश्राति अलौकिक जान, अर्थात अलौकिक सोभा 
है रौर अलो किक प्रीति है। एवं'कवन अकार कहै कबि कोऊ, कोई कह नहीं सकता 
न जान सकता हे ॥८॥ 


| | दो: ARR सीय नारद्‌ वचन, उपजी प्रीति एनीत । | 
| बिलोकत सकल दिसि,जलु सिसुमृगी समीत।२३३। 


` अर्थ--श्रीनारद जी के बचनों का स्मरण कर हे पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई जैसे 
Meth का बच्चा भयभीत रहता है तेसे ही भश्रमीत हुई! और चारों ओर देखतीं | 
7 ही हैं ॥२३३॥ 
5 भावाथ मेच्या बाल बृन्द ! यथा'ुमि सीय नारद वचन अर्थात ave के 
Pin स्मरण करके श्री सीता जी के मन में निर्मल प्रीति उत्पन्न हुई ob 
बानी र अन्यथा नाही तथा*नारद वचन ay सहतू, एवं * गधा न होइ देव ऋ 
' त्यादि पुरातन प्रीति याद आ गई अर्थात्‌ नारद जब श्री सीताजी का नाम 
' किये हैं उसी समय हस्त र्या देखकर बोले यथा' नेह बिरंचि रचि ae 
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संवारी । तेहि तावर वर रचेउ बिचारी ॥' अर्थात्‌ इनको भगवान्‌ श्री राम जो श्य 
सुन्दर बर मिलेंगे gare स्वामी योहि कहँ मिलहि परी हरत अ रेस, ताम 
रीर स्वभाव सुहावन | सोमा कोटं मनोज लजावन'॥' ऐसे श्याम सुन्दर बर मिले 
“यथा श्लोक -एकदा नारदोऽभ्यागाद्विविके मथि संस्थिते । तथा“णुष्व बच aq aa. 
दय "कारणम्‌ । परमात्मा दरृषीकेशो ABISIAT BET ॥ देव HAA सिद्ध राश 
वधाय च॥, उसी समय यथा AAT मायापि सीतेति जाता बे तब वेश्मनि । अत- 
स्त्वं रावव।यैव देहि सीतां -्रयत्वतः ॥ नान्येश्गः पूवे भागेपा रामस्य परमात्मनः ॥ 


» र्था 
परमात्मा परमेश्वर उधर दशरथ के पुत्र श्री राम होंगे ओर इधर योग माया a 
'ज्जननो आपकी Gay श्री मीता होंगी aa तुम यत्न TAR इन' श्री सीता जो का 
बिवाह श्री राम जी मे ही करना ओर किसी से नहीं क्योंकि यह पहले से ही 
अर्थात्‌ पहल से ही उन्हीं परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जो की अर्धांगिनी ह 
इत्यादि श्रो नारद जी कहे थे वही यह Darian प्रीति हे यथ्रा 'जाधु बिलोकि अलो. 
किक सोवा, तथा प्रीति अलौकिक जानि, agar dita परातन लसी ने ही? gay ast 
‘afi सीय नारद बचन उपजी ति पुरीत, श्री नागदजी के बचत स्मरण कर पूर्व- 
बत्‌ पत्रित्र प्रीति उत्पन्न होगई पान्तु लोक AM के कारण यथा 'एरुतन aI aT 
बड़, बड़ राजा' महाराजाधिराज की राजकुमारी हैं देश काल लोक को मर्याद 
है लोक लज्जा है अविवाहित अवस्था में ही किमी, रा कुमार को देलने'मं जा| | 

रही हूँ कोई देखेगा तो क्या कहेगा इसलिए "चकित विलोकते सकल 9, र्था | | 
भयभीत होकर चारो तरफ देखती जा रही हैं ॥२३३॥ 


ककन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लपन संन राम CATT 
mite मदन दुन्दुभी दीन्हा । मनसा विश्व विजय कहुँ कीन्ह ॥४ 


अर्थ-हाथों के केकण ऋटि की ara पांव के सपुर के शब्द सुनक 
राम जी मन में बिचार कर श्री लक्ष्मण जी मे ऋहते हैं यथा" किनि TH 
बाजहि । चाल बिल काभ गज watz, अर्थात्‌ उनके गम्भीर शाद्‌ तथा a 
चाल देखकर कामदेव रूपी हाथी भी लज्जित हो जाता है.तथा“लकण कई 
गन नाचत वारिंद पेलि तेसे ही यहां भी लक्ष्मण ही साथ में हैं तो seal से के. | | 
दे भैस्या श्री लक्ष्मण ! यह शब्द ऐसे सुनाई पड़ते है जै कामदेव रिश्वत. 
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€# वालकाण्ड हकः ( | 
=o. 


परं विजय करने का नगाड़ा बजा रहा है यथा “लक्ष्मण देसहु काम अर्नीकाः। 
धीर तिनकी जग लीका NN, तथा ate के एक परम बले नारी | तेहि ते उंबर) सुमेर 
dig भारी ॥ यह सुनिए यथा 'मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति वर बाजही शब्द 
gate पड़ रहा है अर्थात्‌ संसार बिजेता मैं हूँ परन्तु मालुम पड़ता है बही आज 
री ऊपर आक्रमण करिया हैं ॥२॥ 


“faa फिर चितये तोहरा ) सियमुख ससि भये नयन चकोरा॥ ३ | 
पे विलोवन चारु अचंचल । मनई सक्षत्रि निक्षि तंजेउ हगंचल॥|४॥| 


अथ--एसा कहकर फिर जिधर शब्द सुनाई पड़ता है उधर देख तो श्रीसीता 
जौ का मुख चन्द्र सामने देखकर उनके नेत्र चकोर रूप होगए और देखते ही. 
पुथ हा गए यथा "भये मगन देखत मुख सोभा । जनु चक्कोर प्रन समि लोभा ॥ तपूण 
एम हा गए ॥३॥ सुन्दर सत्रां का पलक गिरना बन्द हो गया मालुम पड़ता है। 
कि नाम लज्जत होकर नेत्रां से अजग हो गए यथा एक टक लोचन टरहि न दारे 
तथाह परिहर frig? निमेष नहीं पड़ रही है नेत्र चकोर की तगह श्री मीता 
Wh मुख चन्द्र को देख रहे हैं यथा वितवत सादर रूप AIIM, 94] 


| [िसीय सोभा सुख पावा । हृदय सराहत बचन न आवा ॥५॥ 
भ बिरान सब निज निपुनाई । बिरति विश्व कहँ प्रगट दिखाई॥&॥ 


er hve जी श्री सीता की शोमा को देखकर सुखी हुए मन ही मन. | 
लग Baa बाशी नहीं निकली अर्थात मोहित हो गए यथा-- 
| कुमारी | श्री विमोह जेहि रूप निहारी ॥्रर्थात श्री जनकराज की 
| i मौता जी त्रिश्‍व मोहनी हैं यथा'उपरजदिं जावु अस युन खानी । अगल. 
a ee af RRA देखकर श्री विमोह अर्थात्‌ जगत मोहित करने वाले 
| यथा 'जिन निज रूप मोहिना डार | कीन्हे स्ववस सकल नर जारी ॥ 
| TPT ae NY अ'स ते नाना । शमु fatfa विष्णु भगवान W बह विश्व मोहन 
a i मोहिनी को देखकरे मोहित हो गए यथा“मतसा. विर्व बिजय कहुँ aie 
| Va विजेता पर विज्ञय कर लिया तथाहि के एक परम बल नारी; यह नारी 
"सीहा जी के मुख चन्द्र को दिखाकर मोहित कर लिए मुख से बचन 
_ eS RM HE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


2) छ श्रोरामचरित-मानस w 


स्फुरित नहीं हुआ gars पंक जनु गिरा समानी,अर्थात्‌ प्रेम रूपी कीच हे 
(फंस गई बोल नहीं सके ॥५॥ मन ही मन विचार करते हैं कि मालुम पा 
है ब्रह्मा अपनी सब चातुरी से एक प्रदशनी रच कर संसार को प्रगट कर ery 
है यथामुख सनेह सोभा की खानी? बहुत सुन्दर है तथा“अवसि देखिये देखन ai, र 
योग्य हैं ॥६॥ 


सुन्दरता FE सुन्दर करई । छवि गृह दीप सिखा जनु बई 
सब उपमा कबि रहे जुठारी । केहि पट तरिय बिदेह Fart ॥:॥| | 


अथ--जो सुन्दरता को भी सुन्दर करने वाली छबि के घर में जेसे दीप झी 
शिखा प्रकाशित हो यथा'सोहति बनिता वृन्द महेँ सहज सुहवानि साय | छबि लना 
गन मध्य जनु शोभा अति कमनीय ॥, अर्थात्‌ Bey को ममृह (घर) रूपी सत्र मतिया 
हैं उनके मध्य दीप शिखा रूपी श्री सीता जी सभी को प्रकाशित करने बाली ह 
इनको शोमा अति ही कमनीय है ॥७॥ संसार की उपमाए तो सब किये 
उच्छिष्ट कर दी हैं तो faze राजकुमारी को किसकी उपमा दी जाय यथा- 
उपमा ae तरिपुवन कोठ नाही, अर्थात्‌ इनकी उपमा को तीनो लोकों में कुकर ह ह|| 
| नहीं तथा'उर्मा सकल मोहि लघु लागी? अर्थात्‌ जितनी उपमा देखता हूँ तो a | 
लघु ही लगी हैं tien । 


` दो० सिय सोमा हिय बरनि sa stata दशा विचार || 
ले सुचि मन अनुज सन,बचन समय अनुहारि॥९२५|| 


7 2 ५ - ने ग्री | | 
अथ--मन ही मन श्री मीता जी की शोभा awa करते हुए और | 


दशा बिचार कर प्रु श्री राम जी पतरित्र मन मे माई श्रीलक्ष्मण जो से ममा | । 
बचन बाल ॥२३४॥ ५ 
भावार्थ -मैय्य। बालक बृन्द ! यथा 'तिश सोभा दिय बरनि है) at 
सीता जी की Gat शोमा मन ही मन अनुभान करते हुए यथा ६ तरह :|| 
न आवा, तथा “जब बिरँचि सव निज figaré | बिराचि विश्व केह प्रगट देखाई ॥ ६ | 
शोमा सौंदय को हृदय में बारम्बार स्मरण करके जिनका मन परम पतित | 
मी दशा मेरी शोचनीय है ऐसा विचार कर तब समयानुसार पवन WET || 


CID Yess Mk: 
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तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारन होई ।।१॥ 
पूजन गौरि सखी ले शाई । करत प्रकास फिरत फुलवाई ॥२॥ 


अर्थ-हे भैय्या श्र लक्ष्मण जी यह बही श्री जनकराज की कन्या है जिसके 
लिए फलुप यज्ञ होरहा है अर्थात्‌ जानने के ममान परिचय करा रहे हैं यथा-- 
ia परातन लल न # पुरातन अर्थात अनादि काल को परस्पर प्रीति है परन्तु 
पह बात कोई जानता नही है तथा आप पूर्व परिचित हैं और श्री लक्ष्मण जी भी 
जानते हैं यथा कहि न सकत कळु आति गम्मीरा । ग्रमु प्रभाव जानत मति धारा wp 
झीलिए भाई श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हें कि जिसके लिए यज्ञ हो रहा है यह 
बही जनक राजकुमारी श्री जानकी जी हें ॥१॥ सखियां गौरी पूजा करने को 
यहां लाई हैं बही प्रकाश करती हुईं फुलवारी में भ्रमण कर रही हैं यथा लत ve 
faa जवु वरई |।२।। 


| मी सब कारन जान विधाता । फरकहिं सुभग अरग सुनु भ्राता an) 


| | 


| | पह RC 
| | ष दिन बीत गए अब जल्दी ही अपनी प्रिय सस्तु प्राप्त हागो पूरा सगुन को 


t Th — ~ fi = > we = 
|| 0 al ही मुझे मिलने वाली हैं आगे बि्ाता जाने ॥४॥ 


मासु विलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥श॥ 


. भ्रथं-जिसक्री अलौकिक शोभा को देखकर मेरा स्त्राभाविक पवित्र मन आन 
वोम को प्राप्त हो रहा है यथा'मोहि आतिशय प्रतीत जिय केरी Ae सपनेहुँ पर 
ie 30 ॥ अर्थात्‌ यह अलोकिक अनादि शक्ति हैं यथा' रलोक-ग्रोगमाय fi 
aig ap अर्थात यह जनक नन्दिनी हमारी योग a तथा 
गुन हानी , 4 £ पह माया, मो बहो माया यह अवतोशण हे aati af माया सब 
“aN मा ताहु कि जाइ बसानी ॥ इसलिए इनकी शोभा अलौकिक है। 
ie oa HA ही रहा है । ३॥ सो सब कारण यथार्थ में _बिधाता ही | 
sae तु हे माई मेश माँगलिक अ'ग भी रक ह है अर्थात मेरा दाहिना 
eh रह है यथा 'भये बहुत दिन गति श्रवक्षेरी । सगुन अर्तीति भेट प्रिय केशी i 


रेल है तथा'ग्रतितप्र fey करुणा विधान का, अर्थात यह मेरी अतिशय प्रिया 
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धरते ही नहीं अर्थात रघुबॉशियों का शिरोमणि में हूँ यथा“गानि शिरोमणि कोश 
में अपनी कह रहा हूँ ।५॥ मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है कि जो सप 
में भी पर स्त्री देखा ही नहीं यथा'रलॉक- ग रमः पर दारान्स चत्त भ्यामि णया! 


ही नहीं और श्री लक्ष्मण जी भी धमे नाशिनी पर स्त्री को कर्भ? ' कहीं पर नह 

। देखे तथा श्लोक-मनस्यापि तथा राम न चेतद्विधते क्वचित्‌ । ea Aria ta 
मेव नृपात्मज! अर्थात्‌ राम जी को तो ऐस। कभी ज्ञात भी नहीं हें कि मन से कमी 
पर स्त्री का स्मरण क्रिया हो में राजकुमार अपनी स्त्री में मदा निरत रहता 
अतएव यह श्री जनक नन्दिनी मेरी ही स्त्री हें याधा'मोहि अतिशय प्रतीति मन wi 
अर्थात्‌ मेर मन में पूर्ण विश्वास हें ॥६॥ 


गन लहहि न जिनके नाहीं [ ते नर वर थोरे जग माही lel! 


¢ n ~ ~ S&S = त्र डरी न 
अथ--जों शत्रु को पीठ नहीं दिखाते हैं ओर पर स्त्री पर. नेत्र नहीं, हाह 


हैं aq सकल अयाचक कीन्हे ग्र्थात तीनो गुण युक्त में हू में; शत्र, al 
oe” a) eit es ae oH FD ८५ 
नहीं दिखाता हूं पर स्त्री नेत्र से नहीं देखता और भिखारी को नाहीं नही 


रहा है यह मुझे पूर्ण विश्वास है ॥८। 


¢ छोटे $ हे रे & ड़ fी | 
अथ--छोटे भाई श्रीलक्मण जी से बातचीत करते हैं परन्तु मन ही a 
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रघुबंसिन -कर सहज ATS | मनः कुपंथ पग धर न | 
रोहि अतिशय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ पर नारि न ह|| 


अर्थ-हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव होता है वे EMP पर पाँव gal | 


तथा'कृतोऽभि लपण स्त्रीणां परेषां धर्मे नाशनम्‌ श्रीरामजी म तो पर स्त्री नेत्र से दषा | | 


जिनके लहहिं न रिपु रन पीठी । नहिं arate परतिय मन डीटी। ॥| | 


यथा लरहि gar काल किन होई, तथा“एक पत्ती नतो रामः” अर्थात्‌ एक TAT म 
जिनके यहां भिखारी को नाहीं नहीं किया जाता हे ऐसे श्रेष्ठ पुरुप AAEM) | 
पीड | | 
क्रा] | 


¢ ह्‌ aN ~ | 
अर्थात्‌ यह श्री सीता जी मेरी ही पन्नी हैं तभी मेरा मन इनको TART TM) | 


दो ० करत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप देगा | 
मुख सरोज मकरंद ढबि,करत मधुप इब पान॥९९ || 


| में तल्लीन है तथा (सिय मुख समिं भवे नयन चकोरा, शरी सी 
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के रू में GUT हुआ दे युख-कमल की शोभा रूपी मंकरद रस को? मन भोरे 
की तरह पी रहा है ॥२३५॥ ४» काम | 
मावांथे--भैस्या बालक बन्द! यथा'करत वतेही अनुने हन अर्थेति भाई से 
था वार्ता होतीं है फिर भी मन श्री सीता जी के रूप माधुरी में लगा हैं gry 
a + = Pe ERENT: है 
मया हैं यथा ता मन सदा रहत तोहि पाह्,श्र्थात मन श्री सौता जी के रूप माधुरी 


~ आकर र ‘ ता जी के ya चन्द्र में 
नत्र चकार को तरह लगे हैं अतएव श्री मीता जी के मुख कमल के मकरन्द रम 
को श्री राम जी का मन भोरा की तगह पी रहा > त्यत Soe 
| क समजा का मन मागा को तरह पी पहा ह अर्थात al साता नी ST ge 
कमल हे शाभा हो रस है आर श्री राम जी का मन भोंगा है आत्म सुख ' ही रसं 
पीना है प्रेम में सुग्ध है' अर्थात्‌ प्रेम मग्न हैं ॥२३४॥ : 


त्रत चकित ae fafa सीता । कहैँगये नप किशोर मेन बिता al 
नह विलोकि मृग सावक नयनी। जनु तहँ बरस कमल सित श्रेनी।२ |] 


रे ग्रध--श्री सीता जी चारो तरफ चकित होकर देख रहो हैं और..मन. ही मन 
Mana हैं कि मन के चिन्तामणि राजकुमार fear गए अथवा कहां हैं। यथा 
गहु बि खो बत frre स्वामी । मनहुँ महा विरही आति कामी, GEE ator 
गी की हो रहो हे चारो तरफ खीज रहीं हैं मद ही मन व्याकुल हो रही हैं ॥ १॥ 
मृग के बच्चे की तरह -विशाल नेत्रों वाली at सीता"जी जिधर ही: देखती हैं 

उर ही मालुम पड़ता है कमलों पर पड़े हुए, श्वेद ओम. के कण.वर्षा, हो रहे है. | 
रात श्री सीता जी के नेत्र रूपी कमलों से झरती हुई श्वेत आसुओं की az बही | 
"नो कमल दलों से ओस की वर्षा हो रही है यथावन चशहि उल विज डित लारी । | 


| | * अपा हो रही है ye ॥ 


EN 


W न पाव ३ ह्‌ MR Se Brera 

fay Tae बिशहागी।॥' तेमे ही यहां भी नेक्रों मे आंसु गों को वपी हो रहो है वहे 
र्‌ ख गे ¥ ie y x : ~ ०५५० $ 
Uc खतो,' हैं उधर हा माना कमलो के दहा पर पड़ हुए आस के कणा के समूह ; 


Ste तब सखिन लखाए । स्थामल गौर किसोर-सहाये ॥३॥ 
ST लोचन ललचाने । हषें जनु निज निधि पहिचाने'।४॥|. 


अयं-तव श्याम और गौर किशोर र।जडुमारों को सखियों ने लता की ओट में 
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(७६८) मानस छै 


ठक] ¬) = ७ क 

ae 
x Xd wy 
दिखाया अर्थात्‌ ae लता के पीछे देखिए गौर श्याम दोनों भाई खड़े 3 
'स्यामन्न गौर मनोहर AR? बह देखिये ॥१॥ रूप को देखते हो लोचन तत ; 
=a हि fa हो fia eS 2 
मानों अपनो निधि पहचान कर अति ही हर्षित हुई अर्थात्‌ अपने प्राण प भे 
पहचान गई saris पुरातन लखे न कोश अर्थात अनादि काल की पुरातन प्रीति 
उत्पन्न हो ay और अतशय afta हुईं तथा त्रीति अलोफि%, अर्थात इन हो ai 
* अलोकिक प्रीति हे यथा'जातु feta अलोकिक सोभा । सहज पुर्नात मोर +न aay | 
अर्थात्‌ ये दोनों अनादि अजन्मा परम पुरुष तथा आदि शक्ति Pag gy 
वश प्रगट सो होर, लीला कर रहे हैं अर्थात्‌ अपनी अपनी वस्तु जानकर परमत हे 


रहे हैं ॥४॥ 


थके नयन रघुपति छवि देखी। पत्षकनहू' परिहरी निमेषी Il 
धिक सनेह देह भइ भोरी । सरद ससिहि जनु त्रितव चकोरी॥६। 


अर्थ--श्री रघुनाथ जी की छबि को देखकर नेत्र cafes हो गये और पह 
का निमेष गिरना बन्द हो गया यथा“एक टक रहे निमेष न लावहि. पलक नहीं प 
| रहे है” निर्निमेष होकर देख रहीं हैं ।५॥ धिक स्नेह के कारण शरीर का भान भी 
| जाता रहा शरद काल के पूर्ण चन्द्रमा को चकोरी की भांति देख रही हैं। पा 
राम चन्द्र मुख चन्द्र वि लोचन चारु चकोर नेमे ही देख रही हैं ॥६॥ 


लोचन मणु रामहिं उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी | | | 
|जब सिय सलिन प्रेम स जानी। कहि न सकहिं कळु मन ABA | 


wa नेत्रों के मागे से श्री राम जी को हृदय में लेकर परम चतुरी श्रीमीता 
जी पलक रूपी कपाट बन्द कर लिये यथा“ नाम प्राइरू दिवस fafa जान OF 
कपाट | लोचन निज पद॒ यंत्रिक। प्राण जाहि केहि वाट ॥, अर्थात रकार मकार a4 
रूपो टो पाहरू दिन रात पहरा देंगे ध्यान द्वाश नेत्र रूपो दो कपाट बे १ 
| दिये गये र meat नेत्र चित्त बृत्ति अपने चरणों में जमा देना बह पा 
समान बन्द लिया गया है तो हे प्राश नाथ! आप कैसे जा सके गे तथा ” 
|| पति राजि नयना । करो सो राम हृदय मम अग्रना ॥, हृदय में ही आप Fi 


~ ~ Pr | aid! i 
| एसा स्मरण करके नेत्र रूपी कपाट बन्द कर लिये ॥७॥ जब सखिया ग ` 
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€ वालकाएड @ (७६६ 


ee = TL _____ 
जी को अतिशय ग्रेम के वशीभूत जान गई' तब मन में बहुत लन्जित होक 

कह नहीं सकीं यथा कहि न सकत कछु ति यम्भीरा | प्रमु प्रभाव जानत गति 
अर्थात्‌ सखियां भी सब भांति की धीर हैं परम चतुरी हैं भविष्य. का सारण | 
जानकर गम्भीर स्वभाववाली हैं इसलिए संकुलित होकर कुछ कह ॒ at ie 
tle —e II aa सकती हैं 


dle लता भवन ते प्रगट भये, तेहि अवसर दोउ भाइ || 
निकसे जत युग बिमल बिु,जलद पटल बिलगाइ।२३६। 


ad—sat समय दोनों भाई लता रूपी भवन से प्रगट हो गये जैसे 

के परदों को हटा कर निर्मल ाक्राश से दो चन्द्रमा Boe ie | pes 
भावाथ-भैय्या वालक बन्द ! Ayre भवन ते प्रगट भवे, अर्थात्‌ लताओं 
हर रूपी मन्दिर मं faq गये थे फिर प्रगट हो गये यथा 'लता आट तब सालन 
i अर्थात्‌ लता के ओट में थे कुछ आगे बढ़े तो सामना हो गया वही लता 
वादल का फटना ओर प्रगट होना हैं आकाश में बादल हो जाने से चन्द्रमा 
श्य सा हो जाता है तो श्री लक्ष्मण जो दोनों भाई चम्द्रमा रूप हैं. वे लता 
हो बादल में छिपे हैं पुनः जब आगे बढ़े तो बादल लता बिलग हो गई आप. 
दोनों भाई श्रागे निकल पड़े वही लताओं का बिलग होना ही आकाश का निर्मल 
ie pa) ars आगये वही दो चन्द्रमा रूप हैं प्रगट हो गये | 

ae शि ae, अर लक्ष्मण भी चन्द्रमा रूपही हैं तथा" सीतल 
| इत्यादि दो चन्द्रभा कहना कवि की उक्ति है अतएव दो 
| त ता राम लकमण प्रगट होगये ता gfe Gee सामने 
हि न. ५ रामचन लिए भी श्ण इतिहा a 
| | ती है य St oe TIES मा वि 
eae ) था रे (चत्र मीती faa aie, अपने हृदय रूपी ala पर चित्र सा. 
।२३६॥ 


| “i सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजात सरीरा ॥१॥ 
| "वि सिर सोहत नीके (gear बिच बिच कुसुम कली के॥२॥ 
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2 (coo) कै श्रीरामचरित-मानस & 


थ्‌-दोनों रघुबीर राजकुमार सुन्दर शोमा की, सीमा है' नोल. 
“कमल के समान शरीर है यथारिाम ताम रत स्याम सरीरम्‌, श्री रामजी है 

था'पीत वामरस गौर श॒रीरम्‌ श्री लक्ष्मण जी है यथा“जिनते a च नि प 
सोने, अर्थात जिनसे मरकत मणि को भो प्रकाश प्राप्त है तथा'नौल आशिक ह 
शम,जिनसे सोना प्रका शित हुआ है अर्थात श्री राम जी से नील मणि प्रथा af 
|| है और श्री लक्ष्मण जी से सुबर्ण प्रमा पाया है अतएव दोनों भाई सुन्दर shy 
की सीमा हैं ॥१॥ मोर का पंख शिर पर सुन्दर शोभायमान है जिसमें ब्रीच Aa 


हैं वह चोतनी टोपी दिये हैं जिसमें मोर पंख के पाठान्तर में * आक्र पन मै है 
अर्थात रत्न जटित काक TI की टोपी के दाहिने भाग में लगे हैं जो राजाओं हे 
किरीट अथवा टोपी पर लगते हैं जिसको ताज भी कहते हे' वह काक पत्र पुरा 
शोभायमान्‌ है इस प्रकार सिर पर टोपी लगी है ।।२।। 


कुवि हारी, तथा“नव aya अस्त्रक. छवि aia? इत्यादि ॥४॥ 


ठ 9 _\_\ =| | 


ah | 


में पुष्पां की कलियां के गुच्छे लगे हैं यथा चोतर्ना तुभग तिर, अर्थात पीत वर | 
को सुनहरी जरी दार टोपी जिसमें बीच बीच में बेल बूटा अर्थात फूलों को के | 
| बनो है और बीच बीच में फूलों की कलियों के समान गुच्छे कामदार Ale को | | 


भाल तिलक श्रम बिन्दु सुहाये ) खबन सुभग भूषन छवि वरे।१| | 
बिकट ase कच घूघुर बारे नव सरोज लोचन रतनारे॥॥ | 


अथे-ललाट पर तिलक और परिश्रम के बिन्दु शोभायमान हैं और काग मे | 
GR अकराक्ृत कुण्डल शोमा. पारहे है! Qn ta टेढ़ी aah हैं. ६१ | 
बाल है नबीन प्रभात के खिले हुये खुन्दर रतनार नेत्र है यथा मडि मनोज W | 


घार चिबुक नासिका कपोला | हास बिलास लेत जनु Ta | 


अथ-सुन्द्र [चुक ( ठोढ़ी ) aH तुएडक नासिकी परम सु 
कपोल भी अति ही सुन्दर हैं मधुर हास्य तो प्राणों को खरीदे ही शेप 
शुखारविन्द की शोमा तो कही.ही नहीं जा सकती हैं जिप्तकों देखकर ब 
भी लज्जित होते हैं aaa अमित मदन छाति छाई असंख्या We * 


TTS TOT inne een nan 


IS a 
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— ee 


१ | कतः 


के बालकाएड़ छ: ( क्‍ 


मुख में लगी है ॥६॥ 


0 

्रथ--हृदय पर मायो की माला पहने हैं गोल चिक्कन शंख at 

सुन्दर है कामदेव रूपी हाथी के य'ड़ के समान बल की सोमा ya द ड 
यधाःतव भु बल महिमा उदघाटी । ane? घनु वरिघटन परिपाटी ॥ अगर र | 
के बल को war करने को शिव कां Ta है तथा'सिकर ste जहाज, शी a 
[5 ष, अर्थात बल सांगर खुजा हैं ॥७, ged? से भरा हुआ बाम हाथ में दोना है 
श्री सीता जी सर्वांग चित्रण करके बोली हे सख्तियों यह सांवरे maga. अति | 
ही सुन्दर सलोने हैं यथा्याम सरीर सभाव garafy | ear कोटि मनोज लूजावन|। 
ग्रति ही सुन्दर = bay ab 


als केहरि कटि पट पीत घर, सुखमा सील निधान | 
देखि भात॒कुल भूषणहिं,बिसरों सखिन अपान॥२३७॥ 


a ee का तरह कटि पर पौताम्बर धारण किये है' ऐसी शोभा और 
` तयान खय कुल के भूषण श्रो राम जी को देखकर श्री सौताजी के संद्दित 
if Teal को अपने शरीर का ज्ञान जाता रहा ॥२३७॥ 

भावाथ --भेय्या वालक बृन्द | यथाह? काटि एट पीत धर, अर्थात सिंह | 
nN ei कटी 3 बा तथा परुष faz दोउ बीर, अर्थात faz के 
A हिट ord बल पुरुपाथं युक्त लि है पीतास्थर भी कट़ी प्र धारण किये 
MIMO ee AE i 
भर माजक कहो ही: समा ROPER 
es भूषण श्री राम जी की शोभा को ce सब सेखियों को अपने 
| मं = ५ qT iy हो गया यथाहोहि कल aa ate ल रोकी? बरही अवस्थो 
| iene & तथा Geary को केहि जान aafe शान दुमो ES अब कौन - 
हि लता है सब्र मखियों की तो एक ही दशा है । 
| aT को आशा थी कि विश्व मोदनी श्री सीता जी विश्व मोहन भी 
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4 श्रारामचरित-मानस छै 


(८०२) 


राम जी को मोहित कर लेंगी यथा'नारि विस्व मागा ग्रवल, परन्तु बे तो आप 
~ ~ त्र य 7 4 य 
मोहित हो गई हैं यथा“माया सव सिय माया ताह, तथा पति भगवान्‌, अथा 
(खाया कोटि प्रपंच निधाना, आप मायाधीश्वर हैं सभी सखियां saz भी भ्री सोता 
जी विशेष ger है'। | 
इधर भानुकुल भुषणद्दि अर्थात खयं बंशी. पर स्त्रो पर नेत्र तो क्या . मन मे 
| भी चिन्तन नहीं करते यथा“हिं wate पर तिय मन ciel, तथा“जननी सम जानहि 
| षर नारी सखियां सब श्री रामजी की शोभा पर झुग्ध ६ परन्तु श्री राम जी उनके 
OS (oN भूः 0, fs 
| तरफ देखते भी नहीं हैं इसलिए सखियीं की सुध बुध भूल गइ यथा वित्तरा cal 
| अपान’ और श्री सीता जी ने प्रथम तो लता ओट में ही देखा था यथा'लता wz 
aw सतिन लखाये, ओर अब तो सामने हो खड़े है AT सर्वाग क्री शोभा 'चाह कि 
माती लिख लीन्ही' पुनः सर्वांग सामने देखकर “गख सिख निराख राम की शोभा; बु 
हो गई यथाय खराहत वचन न आवा, बही दशा श्री मीता जी की भी हुई यथा 
“जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुरि चित्र अवरेखी ॥, सामने चित्र पट की 
तरह खड़ी रह गई यथा प्रेम fara तनु दसा मुलाती, आब तो “को में Tas कहा नई 
TH, चुप चाप TEI खड़ी है' ॥२३७॥ 
के ~ \ 
धरि धीरज एक सखी सयानी | सीता सन बौली गहि पानी "१ 
£ (tN Ar ™~ के 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू | भूप किसोर देखि किन लेह ॥१॥ 
अर्थ--पुन! एक सखी सयानी थी बह धीरज धारण कर और श्री सीता जी 
का हाथ धर कर बोली अर्थात्‌ श्री सीता जी ate बन्द किये मौन है | यार 
दीन्हे पलक कपाट aa? तब चतुर सखी हाथ धर कर भक मोरती हुई बोली 
कि गोरी जी का ध्यान तो पोळे करना पहले राजकुमार को क्यों नहीं । देख a 
| है अर्थात्‌ व्यंग सी कही और चेतना कराई यथा समर चूक पुनि का पिथ 
अवसर नहीं छोड़ना चाहिये यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा ॥२॥ 
४ GS ॥ 
सकुच्रि सीय तब नयन sat । सम्मुख दोउ रघुसिंह निद्वरे ।* 


- . || | 
खसिख देखि राम की सोभा । सुमिरि पितापन मन अति दभा" 
सुबु 


भ्थ-तब श्री सीता जी संकुचित होकर नेत्र खोलीं तो सामने ही दीं 
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| ; > 3. is Fg 
fae के समान खड़े ई ऐसा श्री सीता जी ने देखा॥३॥ पुनः ae से शिखा? ifs 
श्री गम जी की शोभा को देखकर मन ही मन पिता की ्रतिज्ञा-को स्मरण -करेंके | 
gat aa म चोम हो हा अर्थात्‌ दुःख हुआ यथा ate कठिन faa चाप नधि” है; 
रथात्‌ AT के चाप को कठोरता स्मरण कर मन में दुःख करती हुईं कि. fear att 
अपनी हानि लाभ पर ee नहीं दे रहे हैं ऐसा बिचार करती हुई - भावतीं ह+ 
चाके निरलि वयन भि सोभा | faq पन afate बहुरि मन sir ` इत्यादि ॥। ४॥ 


ढे fag श्री राम लक्ष्मण को देखा यथा 'केहरि कैघ चार दर oe दोनों भाई | 


| [स सखिन लखी जब सीता | भयउ गहू सब कहहिं सभीता wai 
| ANUS यहि बरियाँ काली । अस कहि मन विहँसी इक ्राली।६॥ 


ma संखियों ने श्री सीता जी को परश देखा तो सब कहने: लगी 
| कि माता नाराज दांगी चलो अब देरी हो रही है यथा “प्रमु संकोचं डर प्रगट न eR? 
| ao डर ओर स्वामिनी के संकोच के कारण सखियां प्रगट श्री सीता जी 
i ote परस्पर कह रहीं हैं ॥५॥ एक सखी ब्यंग से वोली कि हे स्खियों 
हे स समय कले फिर stat अर्थात कल फिर राजकुमारों को देखेंगी ऐसा 
CHa ही मन हँसमें लगी यथा हँसहि wey गत अति सचुपावे,तैसे ही यह सखी 

| | अप हँसने लगीं अर्थात्‌ यह सखी की व्यंगोक्ति है॥ ६। Peg 


Cs पर oN ८ FR ॥ at 
| a Gey सकुचानी | भयउ बिलम्ब मातु भय मानौ॥७॥ 
re धीर राम उर आनी। फिरी अपनपो पितु बस जानो ven) 
| अथस 
| Mar काः भय 


at की गूढ़ बाणी सुनकर श्री सीता जी संकुचित हुई मन ही मन 
है बिलम्प्र हो रहा हैं यथा मय वश tee ae Fe श्री |. 
ial BF से भयभीत होकर बहुत गिलम्ब हुई अब पीछे. घर चलो ; 
|| मे सर के LUSH बहुत भारी धेय को धारण कर और श्री रामं जी at] ' 
LT रम पता के आधोन हूँ ऐसा जानकर फिरी अर्थात्‌ मेरा मनो- 
किया ` आधीन है ऐसा जानकर घर को फिरी यथा 'रिता रक्षति, कमारर्थात्‌ 


कला 


|| ह अवस्था में पिता ही रेचक होता है अर्थात्‌. पिता के आधीन ही 
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| 68) कै श्रीरामचरित-मॉनेस छै 


| 


देखन मिस मुग बिहंग. तरं, THE बहोरि बहीरि। 
रसि निरखि रघुवीर ढवि.बादी प्रीति न थोरि 


श्र्थ>-पशु, पछी और नाना TAL को देखने के बहाने से फिर फिर. पीछे 
| देखती हैं और वारम्वार शरी रघुनाथ जी को देख देखकर थोड़ी परीति नह at 
wala बहुत प्रीति बढ़ी ॥२३८॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द! यथा दिखने मिस ए बिहंग तरत महागनी 
श्री सीता जी पशु Gat तथा Tat Hl देखने के बहाने यथा '्रहि मिस देखर पर 
बद जाई किसी प्रकार और थोड़ा a को देख लें यंथा' शीति इरातन/ लेत रा 
| अर्थात्‌: carat अनादि, काल की पुरातन प्रात कोई जात ने yi 
गुप्त रूप श्रवतरेउ TY इसलिए पशु पाच्या का बहाना लेती हैं यथा ग 7४ 
सुमन सुहाबे। निज संपाति सुर रूख लजाए ॥ चातक कोकिल कीर चकोरा ॥ कूजति 
नंटत.कल -मोरा WV इत्यादि सखियों से कहती हैं यह TA कितने सुन्दर ६ है 
| afeat बच्चों को देखने लगती हैं तब आप अपने प्राण प्रियतम की दख | | 
, हैं जब आब अपने प्राश प्रियतम को देखने लगती है एनः साखयो te प 
कैसे कूज रहे हैं मोर कैसे ' नाच रहे हैं जब मखियां उभर दने हण ए 
आप अपने प्राणनाथ को देखने लगती हैं। इस प्रकार वार वार अपन he || 
मणि श्री राम जी को देख देख कर बहुत ग्रेम बढ़ गया यथा ais ai 
म मोटी, फिरे मी तथा 'गरुगन लॉज समाज वड़ि, कारण मन q कसि | 
धारण किया और पशु पढियो को देखती हुई वापस चली आ रह tll 


fat! | 
जानि कठिन सिवचाप बिसुरति। चलीं राखि उर a vill 
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा की q | 


ती।| 

ः [न्ता || 
- अथ--शिव के धनुप की कठिनता को जानकर मन दो be eat | 
हुई श्याम सुन्दर को मन में ध्यान करके घर को चलो यथा a F | 
जपति रहति इरि नाम, ऐसे ही यहां भी बही शोभा हृदय में घरि IN 


Up NN +° प्रच श्रीरामजी ने जब जाना कि सुख सनेह और शोमा # ~ 
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@ TINT के. (८०४) 


| इही. हैं. यथा कद कली दाडिम दामिनी | कमल सरद सक्षि ate माम्निनौँ ॥, | ` 
हेह, सोगा इत लॉग ड॒त्पादि:रूप गुण को स्मरण करते हुए खड़े हैं UR | 


एम प्रेम मय सदु मसि कीन्हीं ! चारु चित्त मीती लिख लीन्हीं॥३॥ | 
भवानी भवन TET । बन्दि चरन बोली कर जोरी॥४॥ | 
र्थ -श्री राम जी ने परम प्रेम रूपी कोमल स्याही बनाई और श्री सीता 
जी का सुन्दर चित्र अपने हंदय रूपी दीवार पर लिख लिया श्रथवा“चारं तरर : 
fa तान्ही wala श्री सीबा जी को सुन्दर चित्र अपने श्रन्तः करण में ' लिखे ' 
faa यथा चली uta उर श्यामल मूरति, तंथा'चारु चित्र भीतर लिख lite अर्थेर्ति 
हृदय में रख लिये ॥३॥ इधर श्रीमीताजी पुनः गौरी के मन्दिर में गई ओर चरणों 
म बन्ना करके हाथ जोड़ कर बोली यथा“त्रवर एक बिनती प्रभु मीर, तथा पुनि 

gat माभ कर जोरी अर्थात्‌ प्रथम तो पूजा अस्तुति कर ही चुकी ह warts अबु- 
हप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप बर मांग हो चुकी हें परन्तु अब और इछ | 
मांगना है इसके लिये पुनः मन्दिर में हाथ जोड़ कर बोलीं ॥४॥ } 


जय जय जय गिरिराज किसोरी । जय महेस मुख चन्दर चकोरी ॥१॥ 
पगजबदन पडानन माता। जगत जननि दामिनि युति गाता ॥६॥| 


श्रथ--हे गिरिराज किशोरो आपकी जय हो जय हो जय हो हे श्री शंकर जी 
के मुख चन्द्र की चकोरी आपकी जय हो यथा“जय जय सुरनायक जग धुले दायक.तेसे | 
हो औ सीता जी श्री पार्वती की जय जयकार मनाती हैं तथा* जेहि ते कु गिज | 
ae होई । तेहि पर ममता कर सव कोई WP galery सांच जव कहँ UR मन 
कभ बचन राम पद Ag ॥, अर्थात्‌ पावती की सहायता से मुझे श्री श्याम सुन्दर की 
प्राप्ती होगी इसलिए गिरिजा की जय जयकार मनाता है ॥५' हेंगजबदन HAG 
गणेश जो तथा पडानन अर्थात्‌ छः मुख वाले श्री कार्तिकेय जी की माता आपकी ' 
जय हो आपका शरोर विजली की तरह देदिप्यमान है एवं सार ससार को: मावा 
ह मेरी भी माता है मेरा पालन पोषण कीजिये ॥९॥ « लानो ५ 
| ॥ Wf तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाव वेदे ale STAT Uist 
|| वि भव विभव पराभव कारिनि । विश्व विमोहनि स्वस बिहारिनि॥८॥ 
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छा 


| _अ्रथं--आपका a आदि है न मध्य हे ओर न अंत है जिनके आमित प्रा 

को बेद भी नहीं जानते हैं यधा'नान्तं'न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌, तथा'अजा vit | 
ate अवितात्तिनि। निज gat लीला. वपु afta ॥,-अपनी इच्छा से कु | 
की, पुत्री होकर लीला शरीर धारण किये हैं Wot पुनः आप उद्भव पालन | | 
प्रलय करने वाली हैं ओर सारे संसार को अपनी माया से बश करने वालो तथा। | 
स्वच्छा चारिणी स्वतंत्र यथा उब्बवस्थिति संहार, कारिणीम्‌, तथा'निज इच्छा निहित 
तनु, पुनः विशव विमोहनि यथा'नारि विश्व माया प्रवल, तथा". जो ज्ञानिन कर faq 
तरह । वरियाई विमोह, बस करई ॥, अर्थात्‌ पिता ज्ञानी हैं डनको मोहित कषे 
मरा ब्याह श्याम सुन्दर से करवा दीजिये ॥८॥ 


दो०->पति देवता सुतीय महेँ, मातु प्रथम तव रेख।| | 
महिमा अमित न कहि सकहिं,सहस सारदा सेप॥२३४| | 


अथ--हे मातां आपकी सुन्दर पतित्रता स्त्रियों में प्रथम गणना की जाती ह 
आपकी अमित महिमा को हजार हजार शेप सरस्वती भी नहीं कह सकते TRAE |. 
.. - भावाथ--भेंय्या वालक चन्द्‌ ! यथा“पति देवता युतीय महे अर्थात पके | 
पतिदेव देवताओं में देवदेवेश मह।देव है' यथा इच्छित फल fay faa 'राधे। गिरा | 
न कोटि, योग जप साधे ॥ जीवों को इच्छित फल देने वाले दें ओर आप पात्रता | | 
शिरोमणि यथा“एकइ धर्म एक aq नेमा | a वचन मन ofa. ae प्रेमा॥'पतित्रताद्रो || | 
में आप प्रथम अग्रगणय ? gaya मोरे. शिव चरन सनेह । मन, क्रम. वचन, पल Ad | | 
fe ॥ अर्थात्‌ आप सर्वश्रेष्ठ पतिपरायणा है” आपकी महिमा अतिशय `अ || 
अपार है यथा भ्रमित प्रभाव बेद नहिं जाना अर्थात BAe शेष सरस्वती भी ह | 
कह सकते है यथाह तक न शारद शेष नारद, अर्थात्‌ आपकी महिमा कोई |. | 
नहीं सकता हैं; ॥२३६॥ 


सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायिनि त्रिपुरारि यारी ॥॥| 
देवि पूजि पद कमल तम्हारे | सर नर मुनि सब होह सुसार | | 


अथे त्रिपुर संहार कर्ता श्री शंकर जो की प्रिय पत्नी श्राप बर दायि 
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—— 
@ बालकाणडः छै ( +८७) 


| हैं आपकी सेवा करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष की ्राप्तिहोती हैं सथा हलोक- 
(सा कटाक्ष मृदु वीक्षण वीक्षणेन, wea: समुल्लभित: पललव -मुल्ललास.। विशवाविप गज 
| मुय िपर्येयं ग्रोक ताँ देव देव महिषी श्रियम।श्रयाम/ ॥, तथा'तव छपा. नयन कटाक्ष 
fyaata दिवसं fafa अभिलापषही Ai, अर्थात्‌ मुझे भी आश्रय दीजियें।॥ १॥ हे देवी 
पके चरण कमल की पूजा कर देवता मनुष्य और ऋषि भुन सभी सुखी होते हैं 
यथा'लोकप होहि बिलोकत तोरे,आपके अवलोकन से ही लोकपाल हो ज्ञाते हैं ॥२॥ 


मरोर मनोरथ AAS नीके । बसहु सदा उर पुर -सबही के॥३ 
कीन्हे प्रकट न कारन तेही । असं कहि चरन गहे Ise lien 


अर्थ --आप मेरे मनोरथ को अच्छे से जानती हैं क्‍योंकि आप सबके हदय 
में निवास करती हैं यथा'उर अन्तर सवके वसहु जानहु भाव कुमाव, तथा'सो तुम wag 
अन्तर्यामी | पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी ॥! तेसे ही श्री मीता जी पावती जी फे चरण 
पकड़ लेती हैं यथा'श्रस बर मगि चरण गहि रहे तैसे ही श्री पीता जी पार्वती 
के चरणों पर गिर पड़ी और चरण TRE हैं ॥४॥ | 
विनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसकानी ॥५॥ 
As! 


मादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ । बोलीं गौरि हषे हिय भरेऊ ॥६॥ 


अथ-भवानी श्रो पाती जी श्री सीता जी के बिनय प्रेम से वशीभूत होकर 
गे से माला गिरा देती हैं और मूर्ति gages लगी यथा? जो ule बडि विनय 
i डपा aie मोहि gee बड़ाई॥, इस प्रकार पार्वती प्रसन्न होकर प्रमाद स्वरूप 
अपने गले को माला नोचे गिरा देती हैं और मूर्ति yaa रही है अर्ति सूतिं 
गे मुछ्ुकुराना यहां अप्तगुन नहीं समा जायपा वह मूर्ति नहीं हैं वह तो Az 
का थी सीताजी को आशीवाद दे रहा हैं गाव हिय सले अत हर्दि 
थरी श्री नीता जो आद्र सहित वही माला प्रसाद धारण किये और गौरि 
ANG हृदय ( प्रसन्न ) होकर बोली यथा'तदाि देवि में देव अर्धी सफले होने हित 
= TA ॥ तथापि हे देवि मैं अपनी बांशी संफल' होने के लिए आपको 
lata दूँगी ॥६॥ + sili 


Din nc कल नकल 
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(८०८ ) श्रीरामचरित-मानस & 


र. 


सिय सत्य असीस हमारी । पूजहिं मन कामना तुम्हारी vl f 
नारद बचन सदा सुचि सांचा | सो वर मिलहि जाहि मन रांत्र।|| 


अरथे-हे श्री सीता जी हमारा सत्य अशीर्याद सुनिये आपकी मनोकरामा| | 
पूर्ण होगी यथा हिल मनोरथ होंहि तुम्हारे, तथा“एजहिं मन कामना ठुमरी gw गुह | | 
का आशीर्वाद औरे इधर पार्वती का आशीर्वाद यथा सत्य सदा संतत सुच anh] | 
यह सदा सत्य है ओर सदा पवित्र हे ७॥ नारद का बचन सदा पतित्र एवं स || 
है जो बर आपके मन में रचा है वही मिलेगा,यथा“तारद वचन सगे सहेत अ | | 
नारद का वचन सार गमित ओर कारण युक्त होता हैं तथा'तारद वचन श्रय |. 
नाही? एषा न होय देव ऋषि बानी देवर्षि नारद का बचन अन्यथा अथवा | 
झूठा नहीं होता है जो ae आपके मन में रम रहा है यही बर आपको fen | 
यथा'चली राखि उर स्यामल मूरति, बही मिलेंगे cll | 


do मन जाहि teat मिलहि सो चर सहज सुन्दर सॉ! 
करुना निधान सुजान सील सनेह जानत TAU | 
यहि भांति गोरि असीस सुनि सिय सहित हिय हित श्रली। || 
तुलसी भवानिहिं पूजि पुनि पुनि सुदित मन मन्दिर ak | 
अर्थ--जो आपके मन में रचना हुआ है वही स्वभाव के सुन्दर शयाम ह | 
f faale 4 कई ; 
[के faala | 


los 


ही श्रापको बर मिलेंगे gar le ax जेहि पर सत्य सेह । सो तेहि 
सन्देह IP तथा' याइशी भावना यस्य पिद्भवति ताहशी,इत्यादि वह करए | 
3 सुजान हैं ओर आपके शील ade को जानते हैं यथा करुणा 7 aga 5 | 
तथा दीन बन्बु उर त्रन्तर्यामी' बरे दीन बन्धु हैं ओर अन्तयामी हे हृदय i | 
जानते हैं सुजान हें यथा 'तुजान faint ada राऊ सुजान [शरोमणि हि न | 
मन को बात जानते हैं इस प्रकार गोरी जी का आशीवदि सुनकर he all 
सहित'श्री सीता जी हृषित हुईं यथा'तापत तप फ़ल पाई [4 द || 
प्रकार प्रसन्न हुईं श्री तुलसीदास जी कहते हैं प्रमन्नता के कारण a a wa | 
भवानी की पुनः पुनः पूजा करके आनन्दित मन से राजमहल का हॉर्ट I 
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& बालकाण्ड क (८०६) 


SO 3 डनरननसन-नननन्नननम की 
सोः जानि गोरि अल॒कूल,सिय हिय हषं न जाइ कहि 
मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे ॥२८॥ 


अर्थ--श्री गौरी जी की अनुकूलता जानकर श्री मीता जी के हृदय का हर्ष 
कहा नहीं जासकता है ओर बाम [ मांगलिक | अ'ग भी फरकने लगे ॥२८। 

भावाथ--भेय्या बालक वृन्द ! यथा'जाति गोरि अनुकूल, अर्थात्‌ श्री पार्वती 
जी की अनुकूलता अर्थात प्रमन्नता मन ही मन जानकर श्री मीता जी भी बहुत 
हपित हैं यथा“मन श्राति ed जनाव न तेही मन में तो अति ही हष है परन्तु सख्ियों 
नहीं जानती हैं तथापितरे/ प्रीति नहिं दुरै दुराए, बह प्रीति क्‍या छिपती है 
तथा त्रजहुँ प्रीति उर रहत न रोकी! आमी भी प्रेम हृदय में रुकता नहीं है व पुलक 
नि प्रेम पूरन, पूण प्रेम के कारण शरीर पुलकायमान हो रहा हैं यह श्री जानकी 
जी के हृदय का हुप कहा नहीं जा सकता है यथावा अनिर्वाचा विश्रामा, अर्थात्‌ 
ग्रनिवंचनीय सुख हो रहा है और इधर माँगलिक तथा कोण्ल UT का फड़कना 
Mey हो गया यथा'फरकहि सुभग अ'ग सुनु आता तथा" ala ate wa जनु कहि 
‘ara अ'ग फरकने लगे यह मालुम पड़ता कि मानो सगुन कह रहे हैं यथाय 
राम गये दूरि करि gaa के, || २८।. 


हदय सराहत सीय लुनाई। गुरु समीप गमने दोउ भाई ॥१॥ 
राम कहा सब कोसिक पाहीं । सरल स्वभाव FM छल नाहीं (RM 


Riot राम जी मन ही मन श्रो सीता जी की सुन्दरता की सराहना 
ते हुए दोनों भाई गुरु के निकट चले यान्ता कहै नदर कई अर्थात सुन्दरता 
शी भी सुन्दर करने वाली श्री मीता जी तथा शुख सनेह सोभा की खानी, सुख 
स्नेह तथा शोमा की खानि ही हैं ऐसी श्री मीता जी की प्रशंसा करते हुए A 
हा रहे हैं ॥१॥ और गुरु के पास आकर जैसे का तेमा सरल स्वभाव निल्लल भाव 
पे मव कुछ विशा मित्र को कह सुनाये यथा'संत tele अस नीति प्रभु aft पृरान 
aq wey | होइ न बिमल fata उर गुरु सन किये दुराव ॥. अर्थात गुरु से कपट 
से अपना कल्याण नहीं होता हे इमलिए मब कुछ सत्य सत्य कह द्यि श्रौर 

' एर जी को दे दिये ॥२॥ 
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, सुमत-पाह मुनि पूजा कीन्ही | पुनि असीस दोउ भाइन ag, | 
सुफल मनोरथ .होंहि तुम्हारे । राम लखन सुनि भये सुखार )॥॥ | 


श्रथ पुष्प. पाकर सुन |वश्तामत्र जा पूजा किये तब. दोनों माइया ; 
| आशीर्बाद [दय यथा मंगल कांसलेन्द्राय AeA] गुणा धये चक्रवर्तिः तनूजाय arising री 
मंगलम्‌ ॥' तथा"[जहि मन कामना तुम्हारी,जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी । ते लोक के 
हु बड़ wa? ॥३॥ भेय्या श्री राम भद्र जू! आप दोनों भाइयों के. सत्र प्रनोश 
सफल होंगे श्री गुरू जी का आशीर्वाद सुनकर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई मरन 
ही मन प्रसन्न हुए यथा'दलि दुख सुजइ सकल कल्याना | अस श्रसीस राउरि जा 


जाना ॥ इससे दोनों भाई मन ही मन सुखी हुए ॥४॥ 


करि भोजन मुनिवर विज्ञानी | लगे कहन कळु कथा पुरानी 
“बिगत दिवस गुरु आयसु पाई। सन्ध्या करन चले दोउ Ae 


थ--विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी मोजन करके कुछ पोराणिक का | | 
कहने लगे अर्थात्‌ पूवत नियमानुसार कुछ कथा नित्य होती ही है यथा हि 7 || 
इतिहास पुरानी | रुबिर रजनि युग याम सिरानी ॥' अर्थात्‌ आज नगर BRA) | 
कारण रात में कथा हुई नहीं तो बारह बजे दिन से हो था प्रारम्भ होती | 
और शाम तक होती थी वैसा ही ग्राज मी fener भोजन करके कथा ही? || 
हुई और शाम तक हुई ॥३॥ दिन व्यतीत होने से गुरु आज्ञा पाकर दोनों "| 
सन्ध्या करने चले यथा (पर पूरव ffs गये दोउ माई तैसे ही पूर्व दिशा म १6 
पर सन्ध्या करने गये तालाब के घाट पर पहुंचे हैं ॥६॥ । 


प्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा । सिय झुख सरिस देखि सु LEN 


हुरि बिचारि कीन्ह मन माह्या | सांय बदन सम हिमकर a ii 
अथ--पूव दिशा में सुन्दर पूणं चन्द्रमा उदय हो रहा eal 7 कि au 
मुख के समान देखकर बहुत सुखी हुए यथा जि चकर धूण हि ल दे 
कविय मुख ससि भवे नयन चकोरा, श्र्थात पूर्शिमा का दिन था वा ६४ i 


ह 
कर श्रो सीता जी के Bo ee ew ae चन्द्र का स्मरण कर मेत्र चक्रोर के समान है 
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रथात्‌ श्री सीता जी के मुख चन्द्र के समान ही यह पर्ण चः 
aga आनन्द हुआ | AAMT सकल सरसीरहु पा हे 6 gl 
मंद ॥ अर्थात्‌ पुरुष के लिए सन्ध्या तपंण इत्यादि नाना धर्म ही ae हे 
re EF bid i शीतल चन्द्रमा होकर धर्म रूपी कमल बन को 
mare कर दती ह अथात थ्रोराम जी चन्द्रमा रूपी श्रीसीताजी के मुखचन्द्र का 
सरण EN सन्ध्या करने का र जाता रहा NGA मन ही बिचार करने लगे 
कि था साता जा के OMAK क समान यह चन्द्रमा नहीं है यथा“बटै बढ़ै विरहिनि 
wa We, इत्याद ॥८॥ 


als जन्म सिंधु छनि बन्छु बिष Ra मलीन सकलंक। 
सिय सुख समता पाव ela az बापुरो रंक ॥२४०॥ 


अथ--इस चन्द्रमा का जन्म समुद्र से पुनः बड़ा भाई हलाहल विष और दिन 
4 मलीन रहता है पुनः कलंकित है जन्म दरिद्र बिचारा चन्द्रमा श्री सीता जी 
eae चन्द्र की समता कैसे पा सकता हे अर्थात्‌ नहीं पा सकता है ॥२४०॥ 

भावाथ--भेय्या बालक बृन्द ! यथा“जिन्म सिन्दु पुन बन्ध विष’ अर्थात्‌ यह 
TRA तो जन्म से ही निन्दनीय है प्रथम तो समुद्र से जन्म ear और हलाहल 
विष का भाई है यथा विष ya कर (नकर पारी | जारत faveda नर AVI alg 
Waa है पुनः दिन में बये के प्रकाश से मलीन रहता है एवं गुरुपत्नीगामी 
UST हैं पुनः रोग ग्रस्त रहता है यथा'स युरुतिय गामी, इसी से कलंकित 
Co होकर रोग ग्रस्त रहता है यह चन्द्रमा तो जन्म से ही दरिद्र है यथा 

% तम दुस जगमाही, महा दुखी है यह बिचारा चन्द्रमा श्री सीता जी के 
AOR को शोभा की बराबरी कहां से पा तकता है ॥२४०॥ 


बहे बिरहिनि दुःख दाई । ग्रसह राहु निज संधिहि पाई ॥१॥ 
शेके सोकृप्रद पंकज द्रोही । अवणुन बहुत चन्द्रमा तोही ॥२॥ 


ay अथे--सब दिन घटता बढ़ता रहता है त्िरहिनियों को दुःख भी देता है और 
a Wat राहु थी भ्रमता है। यथा श्रवगुत fag मंद मति कर्मी, अर्थात्‌ मन्द्‌ 
5 कामी यह चन्द्रमा Haya का समुद्र ही ६ ॥१॥ पुनः ओक शोक प्रद अर्थात 
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चकवा चकई को शोक देने वाला कमल का पूर्ण शत्रु हो है ओर चन्द्रमा तेरे ४ 
बहुत अवगुण यथा“जो अपने अवशुण सब कहऊ | वाढ़ें कथा पार नहि लहई॥ 


सत ही चन्द्रमा के अवगुण का तो वारापार हा नहीं हैं ॥२॥ 


बैदेही मुख पट तर दीन्हे! होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥३॥ 
सिय मुख af विधु व्याज वसानी ! गुरु Te चले निसा बडि | 


भे--श्री सीता के मुखचन्द्र की उपमा इस दोपी चन्द्रमा को देना ag. 
बित होगा अनुचित करने से दोष होगा यथा HT वरान ate उपमा देई | aah 
कहाइ अयस को Ae ॥, यदि यह कलंकित चन्द्रमा को उपमा दकर AL सतिज' 
के मुख चन्द्र की समता की जाय तो उस वर्णन करेन वाल FT को अयोग्य हो 
कहना होगा अतएव यह चन्द्रमा श्री सीता जी को उपमा योग्य की मां नहीं ह 
॥३॥तथापि श्री सीता जी के मुख चन्द्र की शोभ! का एक ब्याज मात्र हो सकता 
है ऐसा कहते हुए रात्री बहुत बीत गई पुनः गुरु क पाम चल गय wat श्रता 
जी की उपमा के लिए यह चम्द्रमा इतना कहा जा सकता हैं जेसे एक OTT # 
एक पैसा ब्याज होता है उतना ही मिय ga के समान चन्द्रमा है ब हो सकता ह 
तथा "सुन्दरता Fe सुन्दर करई, अतएव श्री सीता जी का परम शोभा हे। श 
प्रकार श्री सीता जी की शोमा मोंदय नाना प्रकार कहते हुए रात्रि बहुत be 
al गई यथा जो ज्ञानिन कर नित श्रपहरई । बारयाई विशाह 44 करई ॥ आज्ञ १ 
नाटक में भगवान श्री राम जी की वही दशा हुई है ET वे तो सर aad ४ 
यथा क्रामिन की दीनता दिखाई \ diva के मन विरात हृढ़ां३ ॥' की. तरह की : 
रहें हैं यथा प्रभु समर्थ कोशल पुर राजा । जो HY File उनहि धव हे 3 
कर उनको सभी शोभा देता हैं सामर्थ्य है यथा aie को नह at ५ । b 
गण! ? ५ 


परन्तु उपदेश तो इम सबं को ग्रहण करना है भेस्या बालक म 


आर्डर तो हम सब जीवों पर जारी Baa वथ जीव, और भगवा ड 
जी तथा'्रदा स्वतन्त्र राम भगव।ना, बही BIA मानव लीलाय श्री सीता पता | 
चन्द्र की शोभा में विभोर हो गये और गुरु आज्ञा तथा अपना | aval 
तर्पण सब बन्द हो गया यथा'होइ fea तिनहि देत दुःख मन्दा, त्था 
[ie SR + धर्मः आचारः परमं तपः । आचारः परमं ज्ञानं आचारात्‌ तिं ग Fi 
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pea प्रतिदिन की चर्या सन्ध्या तपण होम जप इत्यादि सदाचार मब बन्द हो गया 

प्री सीताजी का छुख चन्द्र तथा आकाश गामी चन्द्रमा की उपमा उपमेय कथो - 


grad करते हुए बस शुरु के पास लोट आये सन्ध्या तर्पण सब बन्द हो गया 
guid सन्ध्या करके लॉट आय ॥४॥ 


करि मुनि चरन सरोज प्रनांमा। आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागें । वन्धु बिलोकि कहन अस लागे॥६॥ 


Lo 


ग्रथे~म्ुनि के चरणों में प्रणाम किय ओर आज्ञा पाकर सो गये अर्थात्‌ श्री 
गुरुजी देखे कि श्री रामलला का व्यग्र चित्त है तो साथ ही साथ आज्ञा दिये कि 
aN विश्राम करो गुरुजी की आज्ञा पाते ही जाकर सो गये अर्थात्‌ श्री राम जी 
श्री सीता जी के मुख चन्द्र को देखकर इतने विभोर हैं कि आज गुरुसेवा भी 
नहीं कर सके और चिन्ता ग्रस्त होकर गुरु से पहले ही सो गये परम्तु जब तक श्री 
मीता जी के मुख चन्द्र को नहीं देखे थे तथा'रॉचर रजनि युग याम सिरानी, उतके 
qa गुनिवर सयन कीन्ह तव जाई | लगे चरन चापन दोउ भाई ॥” gayle वार मुन 
Wal Geel । रघुवर जाइ सयन तब क।न्ह। ॥, अथात्‌ वारम्पार आज्ञा [दय तव 
राम जी जाकर शयन किये और 'उठे लखन fafa विगत युनि अरुत सिखा धुनि कान। 
एह ते पहले जगत पति जागे राम घुजान ॥, गुरु से पहले ही ब्रह्म मुहृत अर्थात्‌ रात 
$तीनि ही बजे उठकर गुरु सेवा करते थे परन्तु आज रात्री सम्पूर्ण समाप्त होगई 
MUNI काल अर्थात्‌ at उदय हो रहे हैं तब जागते हैं ओर भाई ASAT जो 
वर्ता करने लगे गुरु सेत्रा स्प्ररण नहीं है यह है आपकी मानब लीला यथा 
Me हरि लीन्हेउ जाना संसारिक प्राणी इसी प्रकार विषय में मुग्ध हो जाता 
ओर अपने धर्म कर्मी से गिर जाते हैं तभी तो मुनियों ने कहा है यथा“ गिरा 
भि पुरा अति सगुन न जाने कोय | “गुन aga नाना चरित gfa मुनि मति भ्म हो 
a Fl की बाल काएड की प्रवृत्ति मार्ग की लीला है यह है यथा किति 
ll, ial दिखाई, यह विषयों का चरित्र दशा रह है ये fase जीव पाइ प्रभुताई 
| | * पाह बश होहि जनाई ॥ वे बिपय मोह में एस हो सर्वी कमे aa रहित श्रज्ञानी 
| Tel पुनः श्री अयोध्या काएड az बनयात्रा में gare 79 विदे उदासी 
| TGA नत बरे age होगा तब इसका प्रतिकार Barges तग तक नारि 
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जो बरकत मतिषीर” और जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी के द्वारा सम्पूर्ण चरिता; ae | 
तब निव्रति का चरित्र करेंगे यह ही श्री राम जी का श्री रामावतार अर्थात्‌ = | 
बतार का आदर्श यथा'होह वरा गाई भगत भव तरह, प्रवृति वाले प्रवृत्ति के बज || 
mai ate निद्ृति वाले नित्रृति के चरित्र गावेंगें तथा आचरण करेंगे यथा तह | 
भक्ति गति संपति नितः, अपने कर्चव्यानुसार तथा अधिकार के अनुसार विपय प्र 
संपति स्त्री पुत्र Wa a साधक ज्ञान भक्ति पावे'गे यथासावक मन जस ते Bay) | 
और मुक्त तथा सिद्धजन गति मुक्ति waa यथा“योगि वृन्द दुलभ गति जोई jal | 
we आज सुलभ भइ ae ,र्थात वह विदेह घुक्ति साकेत या बेकुएठ भ्राम पी | | 
भैय्या'राम भजे हित होय तुम्हारा, | 
हां तो श्री रघुनाथ जी रात्री व्यतीत होने पर जागे ओर माई के साथ कथा | 
र्ता होने लगी ॥६॥ 


उयेउ HRA अवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक सुख दाता lol | 
बोले लखन जोरि युग पानी । प्रभु प्रभाव सूचक Bz बानी el 


अथ-हे तात श्री लक्ष्मण जी देखिये कपल और चकवा चकई तथा a | 
लोक को सुख देने वाला अरुण उदय हुआ a उदय का समय ATT लाहिमा || 
आगई ॥७॥ श्री लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल बाशी से बोले हि|| 
परमो ! यह आपके प्रभाव को सूचित का रहा है थथा“गगत विमल संकल हु ह| | 
गावहिं गुन गन्धे बरूया W ऐसा ही यह अरुणोदय हो रहा है ॥८॥ 


दोऽ Hedley सकुचे Faz, उडगन ज्योति मला | 
तिमि तुम्हार आगमन सुनि,भये नृपति बल हीन!" 


अथे-अरुणोदय होगे से कुझ्रुदिनी संपुटित हो गई और तारां गते + | 
मी मलीन हो गई ऐसे ही आपके आगमन से सत्र राजा गए बलर || 
हो गये ॥२४१॥ 

भावार्थ मैया बालक aq | यथा“तरनोदय सकृ Gara र a | 
णोद होने से कुई' संपुटित हो जातो है और तारा गण भी जड़ा तह मे व 
जाते हैं यथा'सकृवे सकल मा मी ee 2 मु जिमि बिलोकि राव कुमुद TAA ही बदु ` | 


bo ARN अर 
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है वाल as छै (८१५) 


ee EEE) 


| | बाते राजा गण सब आप का आगमन सुन कर उन का वल प्रताप सब मली नहो 
| परयायथा- AeA सव के मन माह । राम चाप तोरब सक नाहीं | “satay सब का 


| दाह जाता रहा ॥२४॥ 


|| व सव नखत करहि उजियारी । दारि न सकहि चापतम भारी॥१॥ 
| काल कोक मधुकर खग नाना। हपें सकल निशा अवसाना ॥२॥ 


| | aq—aa राजा नघत्रादि धलुप तोड़ना रूपी उजाला कर रहे हैं, परन्तु वज्ज 

| | पी घलुप का घोर अथकार नहीँ हटा सकते हैं | यथा--*राक़ा पति पोडश उगाहि 
तारा गन समुदाय | सकल गिरिन दवलाइये रवि विन राति न जाय, तेसे ही यह आप 

| ही बय विना यह धचुप रुपी रात्रि नही जाती है ॥१५ ॥ ओर राती व्यतीत 

`| दो जाने से कमल, रूपी चकवा चकई, तथा अमर इत्यादि नाना प्ली गण सब 

| | पित हुए यथा-- `उदित उदय गिरि मन्च पर रघुवर वालपत all विकते सत सरोज स 
| | हें लोचन ga, ऐसे ही आपके उदय होने से सभी हित az’ गे ॥२॥ 


|+ Caz प्रभु सब भक्त तुझोरे । होइहि 22 धनुप Gare ॥३॥ 
| 83 भानु बिजु श्रम तम नाशा । दुरे AGT जगतेज प्रकाशा ॥३॥ 


| ग्रथ प्रभु ऐसे ही घुष टूट जज्ञे से आप के भक्त गण सब सुखी होगे 

| | पथा-_,तुम fag दुखी सुखी तुम ते दी, अर्थात्‌ आप से ही सुखी ओर आप के बिना 
ही ए सब get हैं ॥३॥ सूय उदय होते ही अंधकार नाश हो जाता है। तारा 
गण छिप जाते हैं स पार में तेज प्रकाश हो जाता है, यथा--“जवते राम प्रताप 
| हि । उदित भयौ अतिग्रवल दिनेसा । पूरि प्रकाश रहा विहँ लोग, तीनो लोक प्रका- 

| | रित हो गया ॥४॥ 


| WG निज उदय ब्य(ज रघुराया। प्रभु प्रताप सव पन दिखावा ॥५॥ 
| |पष भुज वल महिमा उदघाटी । | set Ad बिघटन परिपाटी [॥३॥ 
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= ८१६) ## श्रीरामचरित-मानस छै 


= 


अर्था -हे rg aa का उदय होना एक व्याज मात्र र्यात्‌ -अणु मात्र आपका 
प्रभाव सब राजाओं को दिखाया है, यथा-_ मरुतको टि शाम विपुल बल रवि aap 
प्रकाश, तहाँ एक BA का प्रकाश तो कण मात्र ही कहना होगा, वही आप के 
प्रकाश की थोड़ी सी झलक अपने प्रकाश द्वारा राजाओ को खचित we wd, 
कि यह सय उदय हो रहे हैं तुम सब तारा रूप राजा गण छिप जाओगे और 
अन्धकार रूप यहद धनुष नष्ट हो जायगा ॥३॥ 
आप के Yat का वल रूपी aT उदय होने के लिए यह थनुप उदया चल की घाही है 
यह विघटित घटना से प्रगटित हे अर्थात्‌ यह TST रूपी उदयाचल से ही आपके 
GAA का वल रूपी aT उदय होंगे | यथा--“उदित उदय गिरि म च पर QR 
बाल पत'य तथा उदित गिरि धनुष पर भुज वल सूर्य प्रचन्ड, अर्थात्‌ यह धनुष रुपी 
उद्य शिरि पर आप।की शुजाओ का बल रूपी प्रचण्ड खय उदय होगा॥६॥ ' 


वन्धु वचन सुनि प्रभु घुपकाने। होइ शुचि सहज पुनीत Teo 
नित्य क्रिया करि गुरु पहँ आये । चरन सरोज सुभग सिर ATA 


अथ --भाई के युक्ति पूर्वक बवन सुत ऋ! प्रभु श्री राम जो BART Fal 
प्रसन्न हुए पुनः जो स्त्रभात से पवित्र हैं, तथापि स्नान क्रिये यथा-7रम चहु ' 
श्रवन हनि विहंसे राम gat, श्री राम जी प्रसन्न हुए और स्नान किए ॥७॥ || 
पुनः सन्ध्यावन्दन नित्य क्रिया इत्यादि कर के गुरू के पास आये ओर चरण कमत | | 
में प्रणाम किये यथा--'करिम्रणाम पुनि पद तिरनाई इत्यादि, ॥८॥ 


शता नन्द तब जनक बुलाये। कोशिक सुनि Te तुरत पठा | 

जनक विनय तिन आइ सुनाई। हमें बोलि लिये दोउ ae hel 
ay --इधर श्री जनक जी राज गुरू शता नन्द जी को बुलाये तुएतत at pe 
मित्र जी के पास पठाये यथा-.अवसर जानि सप्त ऋषि aa | arate वि | 


aA FA ts त्र nos पा 
vara, ऐसे ही श्री शतानन्द को बुला कर जल्दी ही विश्वामित्र बी कर oe 
पठाये यथा-* समय भयो अवधारिय पाउ” अर्थात्‌ धतुष यज्ञ का समय हों गया. 


करके राजबुमारों के सहित यज्ञ शाला Hoa en 
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| 48 वालकाएड ® (८१७) 


= 


|| | त श्री जनक जी की प्राथना श्री शतानन्द जी श्री विश्वामित्र को gard 
और श्री विश्वामित्र हप सहित दोनो भाइयों को बुला लिए यथा--'गये रहे देखन 
gare, अर्थात्‌ श्रौ राम लक्ष्मण गुरू को प्रणाम करके तथा मुनिश्रों कोप्रणाम कर 
gard में टहल रहे थे | वहाँ से gear लिए ॥१०॥ 


alo शतानन्द पद बन्दि MY वेठे गुरु TE जाइ | 
चलहु तात सुनि SAT तब ,पठवा TABATA 


| lag -श्री रामलचमण आकर शतानन्द जी की चरण बन्दना करके जा कर पेठ गये 
तव सुनि श्री विश्वामित्र जी बोले Fara प्यारे wang जी श्रो जनक जीने 
ताया है अब वहाँ चलना चाहिये। २४२॥ 
भावाथ भेय्या बालक बृन्द! यथा,रातानन्द पद वन्दि भु, अर्थात्‌ श्रीराम लक्ष्मण ` 
राक श्रौ शतानन्द जी को प्रणाम किये पुनः श्री गुरु जी के पास जाकर बैठे, 
तव शुरु जी प्यार से बोले हे तात भेय्या श्री राम भद्र जू श्रो AAG जी ने बुलाया 
है । वहाँ धनुष यज्ञ का काय क्रम प्रारम्भ होगा अब वहाँ चलना चाहिये 
तथावप यज्ञ सुनि रघुकुल चाथा’ जी हाँ श्री गुरुदेव धनुष यज्ञ देखने के लिये तो 
हम सव ञ्राये ही हैं। तथा भलेहि नाथ कहि am विक्रेता! कृपा मन्दिर भगवान 
श्री राम जी बोले बहुत अच्छा महाराज अवश्य चलना चाहिये | ।।२४२॥ 


tte सीय स्वयम्बर देखिय जाई । ईश काहि थो' देहि बढ़ाई ten 
लसन कहा जस भाजन Ale | नाथ कृपा तत्र जापर होई (lel 


र 0 ~ ८5७ ~~ Cm ed 
प बहो चलकर श्री सीता जी का स्वयम्बर देखना चाहिये ,देखे भगवान किस 
को बड़ाई देते हैं यथा-(त्रिमुवन जय समेत Vel, किस को प्राप्ति होती दै ॥१॥ श्री 
| i वही यश का पात्र होगा यथा--जेयुरू चरण Us fe घरही | ते जबु सकल 
की a वतः हे = n क्‌ ~ = 

| |" 8a), वही त्रिलोक बिजई तथा श्री सीता जी को ग्राप्त करेगा अर्थात्‌ 


| } भिः ee LN =) 
| |` रामचन्द्रजू, आप श्री गुरुदेव की चरण रज की सेवा कर रहे हैं । बही इस यश 
A eee SAE RAE 
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2 
(etc) # श्रीरामचरित-मानस & 


a 


तथा श्री सीता जी के प्राप्ति के पात्र होंगे ॥२॥ हि ; 
इषे मुनि सब सुनिबर वानी । दीन्ह अशीस सबहिसुखमानी॥३॥ 
पुनि मुनि बुन्द समेत कृपाला | देखन चले धनुष मस शाला (hal 


अथ), श्री लक्ष्मण जी at Tg बाणी सुन कर मत शनि लोग हित Se 
गौ प्रसन्न हो कर समी आशीर्वाद दिये यथा — सफल TTC हाह on 
श्र्थात्‌ हे मैय्या श्री लक्मण लाल जू आप का ही मनारय Tee होगा IN 
यह यश श्री राम लला को ही प्राप्त होगा हम सत्र शुन गण एसा आशावाद” 
दे रहो हैं | यथा 'म'गल ga बिश ately, ब्राह्मणों का स'तोप होना ही सब 
म'गल देनेवाला है। हम सब बहुत प्रसन्न हो कर आशीर्वाद देते हैं । 
यथा~'विशामित्रान्तर ङ्गाय मिथिला नगरी पते? भाग्यानां परिपाकाय भव्य रूपायमङ्गल तथा 
सव' म'गल मागल्य' सब पाप ग्रणाशतम्‌ आरीवाँद' करिष्यामि राजपुत्राय मङ्गलम्‌ 
हे राज पुत्रो आप दोनो भाइयों का परम म'गल हो । यथा नम्ह अति 
इत्यादि ॥३५॥पुनः कृपालु भगवान श्री राम जो दोनो भाई तथा विश्वामित्र इत्याद 
सब सुनियों के सहित थनुप यञ्ञशाला तथा awa देखने चले 
यथा--मुद म'गलमय स'त मानू? झ'त समाज स्वभाव॑से ही ्रानन्द मगल हा 
है gfaat सहित प्रछु चल॥।४।! 


ate र'ग भूमि आये दोउ भाई।यह सुधि सब पुर वासित पार 
चले सकल गृह काज बिसारो। बालक युवा जरठ ATA 


, ie पक = asta भृमि 
अथ --यह सब समाचार नगर वासियों ने परस्पर सुना कि दोनों भाई रे ह 
मैं आगये है । यथा--सुन! जे मुनि wa आए wel’ बही दोना माई रग at 
ae तथा वर्या 
अर्थात्‌ यज्ञशाला में आए हैं ॥५॥ सो बालक से लेकर नबर जवान ES! दो वत 
एवं स्त्री चाहे पुरुप सभी अपना घर का काय धन्धा भूल गये और ea ual 
यथा-- gf सव वाल वृद्ध नरनारी । चले तुरत ग्रह काज faa! सभौ ६ 


देसी जनक भीड़ भई भारी । शुनि das सब लिए हकार 


~ तुरत सकल लोगन पह cre आसन उचित देहु सब x ~ का | ¢। 
तुरत सकल लोगन Te जाह । आसन उचित देहु सब 
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चै बालकाण्ड के: (ate) 
re 
थ श्री जनक जी ने देखी कि भीड़ age हुई तव आज्ञा कारी से 
रथात्‌ जो व्यवहार कुशल हैं | यथा।उतरे जइ ae” विपुल महापा, ब्दी सव भा 
कर उपस्थित हैं । ओर इधर नगर वासी भी सव आकर यज्ञ शाला में खड़े हैं तो 


बहुत भीड़ हुई उन सब को यथायोग्य बेठाया जाय तो ब्यवहार जानने वाले सेवको 
को भेर दो तुम जल्दी जाओ और लोगो को यथा योग्य आसन पर सब को वैठा- 
at. यथा'यथायोग्य निन थल बुहारी, अपने योग्य आसन पर सब को पैठाओ 


ale कहि HE बचन बिनीत तिन्ह , वेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निजथल अनुहारि।२४२॥ 


ग्रथ -उन सव ने कोमाम्रलन तथा बाणी से कह कह कर उत्तम मध्यम नीच और 
लघु सभी स्त्री पुरुष तथा राजाओं को उनके योग्य स्थानों पर बेठाया ॥२४३॥ 
भावाथ मैर्या वालक बृन्द ? यथा कहि ye बचन विनीत तिन्ह, अथात्‌ उन लोगो 
के पास जा कर आगत स्त्रागत सहित विनीत भाव से कोमल बाणी कह कह 
कर यथायोग्य यथा तथा योग्य सनमान करि, aad नरनारि, जो जिस के लायक जैसा 


स्थान बना था उन सबों को उन स्थानो पर बैठा दिया ॥२४३॥ 


वको को बुलाये 


रोज कुवर तेहि अवसर आये ) मनहँ मनोहरता तनु छाये ॥१॥ 
गुण सागर नागर ATA | सुन्दर श्यामल गोर शरीरा! ॥२॥ 


अथे इसी समय राज कुंबर श्री राम लक्ष्मण भी आये मालुम पड़ता, है। सबं 
म मनोहरता छाई है । अर्थात्‌ सभी का मन अ्रपनी रूपमाधुरी से हरण कर [लय 
पथा 'एकटक लोचन टरहिन टारे' सब देख रहे हैं । ॥१॥ वीराधिपति महावीर 


~ x 4 ¢ 
WH सुन्दर श्याम तथा गोर शरीर वाले और सव गुण सागर अतिशय चतुर 
पथाम गौर सुन्दर दोउ भाई, तथा-7नहुँ वीर रस MMe aaah नागर भव 
Tay, और तब गुणा धाम राम अक नामा अर्थात्‌ ' राम अठुल बल जेसे। तेज fia 


शेख a) x wy + 
Tah तेसे, दोनो भाई सब गुण सम्पन्न हैं ॥२॥ 
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eh) ६ श्रीरामचरित-मानस छै 


समाज बिशजत रूरे । उड़गन मह TY युग बिधु पूरे ||| 
जिन की रही भावना जसी | प्रभु सूरात देखी तिन तसी yy 


गथ - राजाओंकी भेरी सभाज में सब भ्रोष्ठ विराजमान जेसे ताराओं केच ४ है| | 
पूंण चन्द्रमा उदय हों । यथा- IAT उदय भय तार अर्थात्‌ तेज पूण चना | | 
उदय होने से तारा गण मशीन हो जाते है वे से ही श्रो रामलच्मए रूपी दीप || 
चन्द्र उदय हो गये तो तारा रूपी अल्प सब राजाओं का तेज मलीन हो गया मान | 
LAN फीका पढ़ गया | | 
यथा- जिन के यश पताव के आगे राति मलान रावि शीतल लागे? वैसे ही मलीन हो पे 
॥३॥ जिनकी जैसी भावना थी प्रथु श्रीरांमलक्ष्मण की वेसी ही gia saad ते|| 
देखी यथा-'सोय' योविदघातु वाव्छित फल नलोक्यचाथो हरि? तथा या हशी यावता क || 

स्य faferata ताही, मब अपनी अपनी सावना AYA भिन्न भिन्न रूपों में देस है| 
हैं qq afag रूप प्रगटे तेह काला, अमित रूप हो गये यह है आपका eat] | 
UIT सुब नाना आकार प्रकार दख रह ह ॥४॥ | 


के 


> 
चो० देखहि भूप महा रनधीरा। AAS वीर रस धरे सरीरा॥॥ || 
fa rr yell | | 
St कुटिल नृप प्रभुहिं निहारी । मनहुँ भयानक Tete भारी AN 
अथ'-, राजा लोग महा रणधीर बीर देख रहे हे । AIGA पड़ता EMEA 
a सति मान खड़ा हैं यथा-:जिनके लड़िवे कर अधिमाता तथा लेडी ala कह lf 
धरि मार हु चश वालक दोऊ, इन अभिमानीं राजाओं को तो साज्ञात वीर रम थी | 
Hy fi 
मान है, ऐसा खड़े es ॥५॥ और जो कुटिल राजाथे वे तो मन या | 
राम जी को देख कर भयभीत हो गये उन सवो को तो मालम पड़ा की ह 
मृति खड़ी है । यथा-- जवत है महि Fatt को ay, वे भय कर सूति oad 
के समान भयभीत हो गये यह है भय'कर रस ॥६॥ 


| 
हे असुर छल जे नप वेषा। तिन प्रथु प्रगट काल संग ० : 
पुर वासन देखे दोउ ae । नर भषण लोचन Ga ale 
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८ वालकाण्ड G (८२१) 


—_— 


्रमै-'जो छल TT से राक्षस लोग राजा रूप में आये थे बे तो प्रत्यक्ष काल के 
ही समान प्रश्न श्री राम जी को देखें यथा -'काल रूप तिनकहँ में ताता । मोहि Aas 
तोर मै कालू, अर्थात्‌ असुर लोग साचात काल ही देखते है' । यह रौद्र रस है ॥७॥ 
जनक पुर बासी दोनो भाइयों को देखते है'। जैसे मनुष्यं में भूषण नेत्रां के पूर्ण 
मुख देखने वाले, यथा-- जिन निज रूप मोहनी डरी, यह जग मोहन TAT रस है । 


दोन्नारि विलोकहि aft हिय निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत शट भार धरि * मूरति परम अनूप ॥२४४॥ 


९ te y CN n ~ ~ x a i १.8 

श्रथ — feat सव अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही है' sez तो मालुम 
. mC _ Es 

पड़ता है | परम सुन्दर शू गार 'सूति मान हो कर खड़ी है । ॥२४४ 
भावाथ -- मै च्या वालक बृन्द ? यथा-'नारि वविलोकर्हि off हिय, अर्थात्‌ स्त्रिया 
सम ग्रति प्रसन्नता से देख रही हे'। faa निज रुचि अनुरूप अर्थात यह मेरे ही a 
तिलायक़ थे यथा-४तिज अनुरूप सुभग वरमांया, तेसे ही सवःअपनी अपनी भावना फर 
रही हे aqr—"Jer मनोहर निरखत नारी तथा होहि विकल मन सकाह न रोकी, तो से स्त्र- 
या मव देख देख व्याकुल हो रही F उन्हें मालुम पढ़ता है। I श्रृंगार ही 
सुन्दर मृति मान खड़ा है | यह भी श'गार रस ही है | ॥२४४॥ 
£ ~ ET न प ~ ~ 
era प्रभु बिराट मय दोशा। नहु सुख कर पग लांचन शाशा AI 
ots a Soe. कौस सज SNES al x =I NN 
जनक जाति ATA के से LAMA सगे प्रिय लागांह ज स ॥२॥ 


अथ "निव नो ने प्रभ श्री राम जी को विराट रूप मे देखा बहुत बहुत ga हाथ पॉव 
त्र।शिर है धथा-- aa महत्ते वहुवकत्रन त्रं, महावाही WUE WET | बहुदर 
ER करालम्‌, इत्यादि विश्व भूति पिडतों ने दे खा, यहद है ABA रस,, ० ४! 
॥१॥ पुत्र; जनक जी के स्त्रजन गण केसे देखते FAD साला तथा बहनाई परस्पर 
प्रिये लगते है' | यथा-- वाह ग्रतारय चालिस परस्पर मकत्मण्रे तथा एव शिशु ale प्रिस 
गम अक्त पर्षि मनोहर गात, अर्थात्‌ परस्पर आलि गन AAA मित्रता का बर्ताव इर 
हहदेसल्यरवकर 


F | पादे जनक की स्वजाति का है यह है सरू 
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= श्रीरामचरित-मानस $ | 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी | शिसु सम प्रीति जाइबसानी।३। | 
योगिन परम तत्त मय भाष। । शान्तसुद्ध सम परम प्रकाशा॥४।| | 


( ८२२) 


अर्थं -- श्री जनक जी के सहित रानी सुनयना देखती हैं । जे से पुत्रवत प्रि | | 
कही जा सकती है अर्थात्‌ गाढ़ पुत्रभावना है यथाये वालक सम हठ भल नाही त्रा | | 
बाल मराल'की मन्द्र ले ही, इत्यादि पुत्रवत भावना है। अर्थात्‌ जनक सहित रानी. |. 
नयना जी अपना जमात (पुत्र) रूप देखती हैं यह भगवान का वात्सल्य रस है७| | 
॥३॥ यौगियों ने परम तत्वमय, परम प्रकाश, शुद्ध शान्त देखा यथा ‘ar || 
परम अकाशक जोई, तथाशुद्ध साचिदानन्दमय, हृत्यादि शान्त स्वरूप भगवान श्री रामजी | | 
को योगियों ने देखा यह है शान्त रस ८-॥४॥ | 


चो० हरि भक्तन देखे दोउ आता | इष्टदेव इव सब सुख दाता॥॥॥|| 
uate चितव भाव जेहिं सीया। सो सनेह सुख नहिं कथनोया॥६॥|| 


अथ --दरिमक्तों ने दोनों भाइयों को देखा कि सब सुख देनेवाले प्र झो || 
साक्षात ३ष्ट देव ही हे; यथा “सोइ मम इस्ट देव रघुवीरा, इस प्रकार भक्त सत्र द| | 

यह है हास्य रस 8-॥४॥ और श्री सीता जी जिस भाव से देखती TRA] 
सुख अकथनीय है यथा 'कहियत भित्र न भित्र,अर्थात्‌ अभिन्न भाव से एक हीर || 
त्म रूप देखती दै' तथा सब पर्रार सेबा मित दी'ही यथा-रुशह मोड़ि खुन Hae || 
अर्थात श्रो थीता जी में नवौ रस की भावना तथा सुख भरा, है बह नवो रस a | 
यथा; श्रविशय प्रिय करणा निधान की अर्थात्‌ सत्र माया fy माया aug’ रथात्‌ पूण 4 


सावना है पति रूप देखती है। यह भगवान का साव भौम रस है ॥६॥ 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन पकार कहै कविकी$॥५ || 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देलेउ कोशलराऽ॥“ || 


* ry me ~ ~ q 
अथ — at सीता जी अपने प्राण नाथ को हृदय मे' ही अनुभव कर रही ४ 
तुकवहगरेम नहीं. कह सकती है'। तो कोई कवि क॑ से कह सकता है रथा || 


हुल होइ जानई चिदानन्द सन्दोह तथा कविहि अगम जिमि बहुल सोइ जानई चिदानन्द सन्दोह तथा afte ana जिमि ब्रहम सुख, 


700 : y 
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ee 
ई बालकाण्ड ७ (८२३) 


OO VV 


र्थात्‌='श्री सौता जी का अनुभव वही जानती हैं ॥७॥ इस प्रकार जिस का 
gar भाव था उसने व सा हो कशल नाथ श्री राम जी को देखा अपनी अपनी 
मावना के अनुसर ही दोनों भाईयों का दशन कर रहे हैं यथा -जिमि घट कोटि 
एक रवि छाही तथाः अभित रूप प्रगटे तेहि काला, पुन। म अनन्त अनन्त गुण, इः 
त्यादि श्रपने रूपों में सव ने देखा, ॥८॥ 


ale Usid राज समाज मह , कोशल राज किशोर। 
न्द्र श्यामल गोर तबु , विश्‍व बिलोचन चोर ॥२४५ 


ग्रथ -'परम सुन्दर श्याम तथा गोर शरीर' स सारके AAT का चुरान वाल BTA 
qa के राजा चक्र वात दशरत जी के राजकुमार श्री राम लक्ष्मण राज समाज में 
शाभायमान हा रहे है । ॥२४५॥ भावाथ भेयया वदमकबृन्द | यथा राज समाजे 
"ह, अर्थात्‌ रंग भूम (धुप यज्ञ शाला) में देश देशान्तरों के राजा सर्प 
ए हे यथा-*रेव दनुज धा aga शरीरा । बिपुल वीर आये रणा धीरा, तथा देश देश 
रेदि पाना, इन AT राजाओं को विराट सभा एकत्रित है उन्हीं के मध्य मे दशरथ 
दराज के कुमार दोनों भाई भी विराजमान है. यथा-'राम चन्द्र मुख चन्द्र छि 
RT ue चकोर | करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। तथा श्याम गौर पन्दर 
El | श्री राम लला जी श्शम वश के तथा lage लाल जू गौर वशः के 
T= alg id मरकत सीने तथा वाल मरालन कं कल Gz, परम सुन्दर 
TC स सार के प्राण मात्र AAU को गने वाले यथा “एक टक सब सोहहि चहु 

शा, चारो ओर से सब की टकटकी श्री शम जी के गुखार fare पर लगी 
Tera गौर क्रिशाह बह qeze युक्त ऐन are शारी नाथ मुख शरद alte 
गण ॥ बड़े भेर्या श्री राम लला की शोभा यधा “तरुण तमाल बरण तनु सोहा. 
i Rock lay के मन aga रहे ६ आर इधर श्री लदभण कुमार 
लखन शुडि नाके । नख faa सुभग wat जी के, सब के मन को 

कम हे का तो क्या पशु पक्षी भी : Ree 
ते मशन कुवि Bel तथा नाहि निरखि aq aitata बीछी, रौप बीछी 
ME तथा-सजल बिलोचन पुलक mia | सम भये मगन देखि दोउ बोरा।। सभी 


गस स 
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८२४) €$ श्रीरामचरित-मानस छि 


SE 


ae 
इस प्रकार विश्व मोहन स्वरूप दिखा कर TAR सभी Fag के 
शोभा सागर दोनों भाई मुनि विश्वामित्र जी के सहित यज्ञ शाला 
राजाओं के मध्य सभा में विचर रहे हैं। ॥२४४॥ 


Ril ने बहे 
मे उपस्थित 


चो० सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु ats Na 
शरदचन्द्र निन्दक मुख नीके। नीरज नयन भावते जीके ।३। 


अथ -- स्वभाव से ही दोनों सूति मनोहर है, करोड़ो कामदेव की उपमा भी बो | | 
-ड़ी ही लगती है यथा राग काम शत कोटि सुभग तनु! अतिशय परम सुन्दर है बल || 
'उपमा कह त्रिमुबन कोउ नाहीं इन की उपमा के लिए स'सार में कोई है ही हो| | 
॥१॥ सुन्दर सुख की शोभा तो शरद काल के एण चन्द्र को निन्दा करने वाले है 
ओर कमल के समान नेत्र तो मन को ही भावते हैं यथा-"चितवनि ललित भाका | | 
जीबी अतिशय शोभनीय हें ॥२॥ 


चितवनि चारु मार मन हरनी । भावति हृदय जाय नहिं वनौ ॥१| | 
कल कपोल AT Fe लखोला | चिबुक अधर सुन्दर GATT ll | 
अथ —arat चितवनि कामदेव के मन को भी हरण करती है kl al att | 
होता है परन्तु वणन नहीं ही सकता यथा -'काम कुसुम पबुशायक लान | AA | 
qq के |] 


अपने वश कीन्हे ॥ ओर इन्हों ने अपनी चितवनि से ही काम के मन की a 
faa SSS EN yo जत्रो a ale! | 
लिये | ॥३॥ गोल गोल तथा लाल सुन्दर कपोल है. कानो में algal TE 


~ Ly Lo NN 47९ ~ ह a 5 tic) त॑ अपर) al in | 
बुन्डल झिलमिला रहे हैं टोढ़ी घड़ी सुन्दर लाल लाल ओष्ठ तथाः 77 | 


अरुणाई। [ब्वा फल वन्दूक लजाई Al मधुर तथा कोमल वचन है rl 


| os ॥ | 
UE बन्धु कर निन्दक हासा। भृकुटी fate मनोहर ना | 
है | 


2 
n 
ala 


त क्र 
धुर दास विरद 


९ (६ Ba ८9 
अथ -- HIF बन्धु अर्थात्‌ चन्द्रमा का [करणा का म 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


STE ""क्ल्‍जरल्‍नल्‍नननटड: न मनन 
के वालकाएड # (२५) 


क मनन 


[es +s} {3 7 पे 
ggel टेही “ही नासिका परम मनोहर है यथा-शुक ठुन्ड गातिका मनोहर, yy बिशा 


-ल भाल पर तिलक झलक रहा है। और बालो को देख कर मे बरो के समूह ल 
faa हो रहे हैं यथा "तिलक ware पटल हुतिकारी, ॥३॥ 


पीत बोतनी शिरन सुहाई ( कुसुभ कली बिच वीच बनाई Non 
रेवां रुचिर कम्बु कल ग्रीवा । जनु त्रिभुवन सुखमा की शीवा ts 


¢ ny ~ Vn Aare ~ 
श्रथ पोत सॉनहरी टोपी शिर पर शोभित, है और उस में बेल ad के बीच 
बीच में फूलों की कॉलयों के गुच्छे बने हैं यथा-काक पत्त शिर सोहत नकि; काक प्क्ष 
अर्थात्‌ बहुत रतन ize ताज बने हैं जो टोपी के ऊपर शोभित हैं। बह राजा म 
NRA TN a ° ° 
राजा के ही टोपी पर लगता है ॥७॥ श'ख के समान सुन्दर cata सुडोल कन्ठ 
है उसपर तीन राज रेखाये' पड़ी हैं' वह तीनो लोक को सुन्दरता की सीमा है यथा 


शोभा aia सुभग दोउ,वीरा, अर्थात शोभा काअ'तिम स्थान है ॥ cll 


~ 

alo FAC मणि कन्ठा , कलित उर तुलसी कीमाल। 
MAF] केहरि उवनि , बल निधि बाहुँ बिशोल॥२४६॥ 

अथ हाथी के मुक्ता का लालित कन्ठा गले में है हृदय पर gaat की माला है 
alg की तरह ऊचे कन्थे, fag’ की सी आकृति, और बल का निधान आजानु fa 
"शाल शुजा ह ॥२४६।। भाव।र्थ मं व्या बालक gee! यथा-कुन्नर मणि कन्ठा-क 
poi हाथियों के झुक्ता की कन्ठी कन्ठ में शोभाय मान है यथा -गले मुकत 

7M, हृदय पर तुलसी की माला पहने हैं अर्थात्‌ तुलसी की माला श्री वैष्णओं 
भो पम चिह्न है और सि'ह ठवनि यथा टवनि ger एगराज लजाे, अर्थात्‌ fae’ की 
पह आकृति आकार प्रकार है और बल निधि वाहं विशाल, aera रघुबर 
Ve गल तथा ्रलस्व बाहुं विक्रम', अर्थात्‌ विशाल ae है ॥२४६॥ 


Tah तूरीण पीत पट बाँधे । कर शर चाप धनुष वर कोधे ॥१॥ 
ति यज्ञ उपवीत सुहाई। नस शिख म जु महा छवि आई ॥२॥ 
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(८२६) ॐ श्रीरामचरित-मानस & 
aq — कटि पर पौताम्बरी है उस पर तरकश बाँधे हैं । और हाथ में atu कछ | | 
पर सुन्दर धनुष धारण किए हैं यथाराजिव नयन धरेधनु शायक,॥१॥ पीत aq ; 


सुन्दर यज्ञोपवीत पहने = Ta से शिखा तक कोसल था महा छात्र छाई ह 
स्व णयज्ञां GAIT स्त्रण॒ वरणाम्बरणा, इत्याद WA MAT है ॥२॥ 


खि लोग सत्र भये gat । एक ट्क लोचन दहि न बे॥३। | 
जनक देखि दोउ भाई । सुनि पद कमल गहे तब जाई॥॥ || 


अथ सभी लोग देख देख सुखी हो रहे हैं एक टक टकी लगी है नेत्र हटाने फ || 
भी नही हटता है यथाहि तरिलोकहि टरहिं न टारे । मन हापि'त सव भवै gata | 
एक टक लगाए देख रहे हैं ॥२॥ दोनो भाइयों को देख कर जनक जी अति ही ह|| 
पित हुए ओर प्रेम मग्न हो कर छुनि के चरण कमल को पकड़ लिएअधी के | 
-ण भेगिर पड़े अतएव प्रणाम fae यथा'मूराति मधुर मनोहर देखी । मये विदेह दहि || 
ARS हो गए यहाँ भी देख कर हपित हुए तथा कीन्ह प्रणाम घरणि धारि manga | 
फो प्रणाम क्रिए ।।४॥ 


7) 


थे विनय ग्राथ ता कर के धनुष यज्ञ का सम्पू कारण कह Ta श 
धुप यञ्च Wal सत्र धरुनि जो को देखाये यथा वालक काद के 
प्रभुह्‌ देखा रचना गरम q 
ns “7 ब t 
श्वामत्र का AAT AT tq भू स Tie ॥७॥ जहा ञ्ञ? दाना सुन्द aga | 
जात ६ तहात सभी चकित हो कर देखते हैं। यथा-* म 
चत जाह, वहीं वहीँ सब देख ऋर तथाल नल विलोचत पुलक WIT a 
सि दोउ वार ॥ सभी अनन्दित हो रहे हैं शरीर में रोमाञ्च नेत्री मे aa 
हो र ॥३॥ । 
निजानज रुख रामाद सब देखा। काउ न जान कड रे 
भलि रचना बृप मुनि सन कहेऊ। राजा शुदित महा सु 4 


eee 
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मै बालकाण्ड x 


( ८२७ 


अर्थ सब अपनी ही अपनी तरफ इल तथा रुचि के अलुसार श्रीरामजी को 
देख रहें है” परन्तु इसका War मर्म कोई नहीं जानता है यथा (न्मु द छ 
ह व नाव एत मा न मा मा af 
जाक सहित सन AAMT दख ING सब देखकर विश्वामित्र जी श्री जनक जी 
की कह के वहुत इन्दर सजाव बना ह । यह बात सुनकर जनक राजा आनन्द 
ava हो गए बहुत सुशी हय यथा हैँ जहे रामचरण चलि जाही । afe समान 
रिति नाही ॥ तथा “Pee मुदित मन सुल न समाई ' विड रम Age चढ़ाई पाई 2 
तसे ही जनक जी Galt तथा आनन्दित हुए ॥८॥ । 


दोः सम्‌ मंचन ते मंच , एक सुन्दर विषद विशाल॥ 
सुनि समेत तह FY दोउ बैठारे महिपाल ।२४७॥ 


i Pach 4 ३ 
_ “नतसव AST एक मचः परम सुन्दर दिव्य तथा विशाल था उसी पर मुनि 
सहित दोनों भाइयों को राजा जनक जी बैठाए ॥२४७॥ 
भा र्थ Ss र र 

: भावार्थ-भग्या बालक बृन्द यथा तव मंचन ते मंच एक! अर्थात्‌ एक श्रष्ठ 
गच था जो अति ही परम सुन्दर तथा;देदप्यमान एवं विशाल था यथा 'सिंहासन 
| पुहावा । वरति न जइ EAD बताता ॥ तथा “सिंहासने युवर स्य नाना रतनीय 
WNT अनन्त फण पत्रस्थं उऽरिस्यासतने प्रभो W श्री जनक जी विनय करके कहे हे 
INT | आप राजकुमारों के सहित इसी आसन पर,बिराजै अर्थात्‌ उसी बिशाल 
| | भच पर बठाए यथा (विश्वा/मत्र निकट dev तश्चा “गुरु पद एकज नाइ शिर awry 
पाइ : i fate, tex [a CN ~ ~ णों ~ 
a अथात्‌ मुनि विश्वामित्र प्रथम बैठे पुनः दोनों भाई गुरु के चरणों में अणाम 
फे ग्रा = गुरु Se Ceti ° S © F ait AN = 

! „शा GR गुरु के दहिने ae ae. अर्थात्‌ जय राजाओं को तो-सेवक 
i THY हैं यथा HS एदु वचन विनीत अति dare नर नारि, और हुन. राजकु- 
| ते i (AGW Tes ~ 
| त TU महानि श्री विश्वामित्र को राजा जनक जी बहुत मान्य आगत स्वागत 
|| ° मशाल मन्च पर स्वयं बैठाये हैं ॥२४७॥ 


| हि af A j 
|` ` पास सब नृप हिय हारे | जनु राकेश उदय भय तारे ॥१॥ 


ig; qq r = x & Lo 
|| as सेवके मन माहीं। राम चाप तोर शक नाहीं ॥२॥ 


|| हिर शी जो aed ee ते शक आ AL श्री रामजी को देखते ही सब राजा हृदय से हार मान बैठे analy 


se 
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हृदय मलीन होगया जैसे चन्द्रमा के उदय होने से तारे सलीन हो जाते हैं ae 
Paty हृति केतु पताका | गर्जा अति अन्तर वल थाका ॥, तेस्‌ ही इन सब राशो गा 
श्री राम जो को देखते ही अन्तर का बल AR गया सन का उत्साह जाता रा || 
ऐसा सबके मन विश्वास निश्चय हो गया कि घलुष को श्री गम जी हो तोझ झ | | 
में कुछ सन्देह नहीं है यथा तो हि रहि fa शिव धनु तोरें। अस प्रतीति परि ह | | 
न मोरे ॥ थे निश्चय शिव का TST ATS इसका पूरा विश्वास aT र्‌ 
faa का धतु यही तोड़ेंगे ऐसा सबको पूणे निश्चय हो गया है ॥२॥ | 
Bo oo LE SO | 
ER! AAT भव धनुष विशाला । मलाइ सॉय रास उर माला ॥॥| | 

i धप a > oF वाई 7 
अस वित्रारि गवनहु घर भाइ। यश प्रताप वोरता गवाई॥॥|| 


> 


अर्थ-और यदि शिव का विशाल Tat न भी तोड़ सके तथापि श्री atin जे 
इन्हीं के गले में जयमाला पहनावे गी यथा गन Wel हठ ale विवाह | नाहित 
तलि इहां ससे ॥, अर्थात्‌ राजा प्रतिज्ञा छोड़कर इनके साथ श्री सौता का ra 
करेंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥३॥ हे भाइयों ऐसा विचार कर अपनी अ | | 
वीरता यश प्रताप यहां व्रिसर्जन करके सब घर को पथारे यथा "गरी बह म | 
आगे । शशि मलीन रविं शीतल लागे ॥, तथा eT कोटि शात [Aga वल र a | 
कोटि प्रकाश । शशि सम ओट सुशीतल शमन सकल मव ATT ॥ तो इनक AURA | | 
हम सों की क्या गणना हे यथा लिमि राकेश उदय AY तारे, जैसे पूण च हे 4 
होने से ताराओं की जो दशा होती है हम लोगतो वैसे ही हो कर बैठे ६९१ || 
हे चुपचाप घर चलो ॥४॥ A 

4 ES lax ए 
ea अपर भूप सुनि बानी । जे अविवेक अन्य a | 
तोरेहु धनुष व्याह अवगाहा । बिनु तोरे को SAM हे | 

अर्थ-इस बात को सुनकर जो ज्ञान sha अभिमानी राजा हे ‘| i “ff | 
हंसे यथा “व्रत अदोविद अत्थ अभागी । काई विपय सुकर गन लौ : aa | 
अर नयन विह्वीता । राम रूप fale रिमि दीना ", यही अज्ञानी she ‘ 
कहने लगे और हंस ॥५॥ कि धनुष तोड़ने पर भी व्याह हीनो wa 


Fac ye को कोन जगा i ET Pia ise 703 eo xo ay ame 
बिना धनुप तोड़े ही कुमारी को फोन व्याहेंगा अर्थात्‌ कोई AE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


—= 
ह बालकाए्ड % ( ८२६ ) 


ee 


है। यथा “ए स्वामल FE गात रिशोरा, अजी ए सांयला अति कोमल तनिक सा 
ब्रालक ये कया TST तोड़ेगा तथा जो विधि बस अस बने wala, यदि विधि वश 
ऐसा संयोग हो भी अर्थात्‌ ये Ags तोड़ ही देवे तथापि विवाह नहीं कर सकते हैं 
यह अति असंभव है ॥६॥ 


एकबार कालहु किन होई । सिय हित समर जितब हम सोई ॥७॥ 
यह सुनि अपर भूप सुसुकाने। धर्म शोल हरि भक्त सयाने ॥८॥ 


HUH बार तो काल ही क्‍यों न हो परन्तु श्रीसीताजी के लिए हम उसको 
भी पराजय कर सकते हैं यथा ‘ase aaa काल किन होई, तथा कालह HE न 
ate, तैसे ही में भी काल से नहीं डरता हूँ तथा “एक बार Hay सन WET 
एक बार तो काल से भी लड़ जाऊगा बल्कि ASA तो ASA loll यह बात 
सुन कर जे अपर राजा धर्मात्मा भगवान के भक्त और चतुर थे वे झुसुकराने लगे 
यथा Cake लपण बोले हदु AMAA यह धर्मात्मा राजा लोग हंसते हुए बो ले।=। 


दोऽ--सीय विवाहब राम गर्व इरि करि नृपन के ॥ 
जीत को सक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे ॥२८॥ 


र्थ-अरे मूर्खो तुम गर्दी राजाओं के गर्व को नाशकर श्रीसीता जी का विवाह: श्री 
राम जी करेंगे दशरथ राजा के रण विजई राजकुमारों को संग्राम म॑ कोन जीत 
सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं जीत सकता है ॥२६॥ तै 2 
भावार्थ-मैस्या बालक चन्दर ! यथा 'सीय विवाहव राम, अर्थात्‌ श्री,सीता जी 
का विबाह श्री राम जी करेंगे यथा ‘ale विरंचि रचि सीय स'वारी | तेइ श्यामल बर 
रजे विचार! ॥, तथा “तुम से मिट॒हिं कि दिधि के अंका, तुम सबों ने क्या विधाता का 
विधान उठा सकते हो अरे मूर्ख राजाओं तुम गर्वियों का गर्व दूर हो जायगा वहि 
WR पहि रघुनायक । ately अति कराल बहु शायक ॥ तब कि चलद्वि अस गाल 
FER aa Hak मजु राम उदारा ।' त्रेलोक विजेता रण fase राजा श्रीदशरथ 
“ ~~ > i a 
जी के राजकुमारों को रण में कोई नहीं जीत सकता है यथा शति बल मधु eT जिन 
a । महावीर दिति सुत स'हारे ॥ जेहि वलि बाधि सहस भुज मारा । सोई AIRY हरन 
९ भारा ॥, वही भगवान श्री राम जी अवतार लिए हैं ॥२६॥ 
oS 22 न किन मप्र स्ट्म 
8 मनननम 
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क. 
बुथा मरहु जान गाल बजाई । मन मादक नहि भूख बुताई । 
सख हमार सुनु परम पुनीता । जगदम्बा जानहु जय सीता। | 


अर्थ -वृथा गाल बजाकर क्यों मरते हो मन के मोदक खाने से ye नहीं fey 
सकती ह यथा समर सूर करन! करहि ale जनावाह AT, तथा जेतरि हमा 
करि सुयश mee ait सुनहि करहि क्षमा, अथात्‌ बथा गल्प. मार कर अपना 
सुयश क्यों नष्ट करते हो तुम क्षमा करो ओर नीति सुनो यह हमारी परम पुनीत 
शिक्षा सुनों और श्री सीता जी को जगज्जननी समभो यथा “Seale त हार आ 
बलेश हारिणी सर्वे श्रेयस्करी सीता, यह जगन्माता संसार को उत्पन्न पालन तथा 
संहार करने वाली सर्व दुःख विनाशिनी सर्वे सुख दात्री श्री सीता जी हम सब्र के 
भाता हं URI 


जगत. पता रघुपातहि LAAT | भार लाचन बांब लेह, निहारो॥॥ 
सुन्दर सुखद सकल गुन रासी | ये दाउ बन्धु शंभु उर वासा lel 


अंर्थ-रधुनाथ श्री राम जी को जगत पिता विचार कर नेत्र भर कर - शोगा 
देशेन करो यथा “रस तिज. हृदय Pak तजु. aaa भजु राम. पद, तथा "तसम 
रघुपतिहिं विलोकी | पाइ जन्म फल होंहिं तिशोकी ॥, नेत्र पूणे कर्क दशन करों || 
परम सुन्दर सुखदाता सव गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव के हदय में विवात 
करनं वाल हे यथा स कर मानस राज: Acar अर्थात्‌ श्रीशंकरजी के मन रूप al 
वर में हंस रूप निवास करते हैं ।४ | 


सुधा समुद्र समाप [वि हाई । संग जल [नराख मरहु कत धा iis 
करहु जाइ जाकहँ जो भावा हम तो आज जन्म फल पबा! 


अथ अमृत के समुद्र के निकट को त्याग कर मृग मरीचिका के त 
कर क्यों मर रहे हो यथा ते जड़ कामधेनु गह त्यागी | खोत ala IHS 


लागी Nat अतिशय मूखे हैं ।५। जिसकी जो इच्छा हो जावो वही करो i : 
ral 


अवलाकत आजू ॥ में तो धन्य धन्य हो fe Mella की ह ॥६॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


~ ee RT ०-3 कब 
$ वालकाण्ड x (८३१ 
_ 


ग्रस काह भरलं AT अनुराग | रूप अनूप AGFA लागे ।।७।) 
दसद Gt नभ Ae विमाना । Ge सुमन करहि कल गाना Ha 


अथ-एसा कह कर अच्छ राजा 5 नूप रूप श्री राम जी क्‌ मग्न होकर 
दशन करन लग यथा एक टक सब सोहहिं Fe ओरा | रामचन्द्र मुख चन्द्र चकोरा ॥ 
था चितवहिं सादर रूप BAIT अनूप रूप श्री राम जी का आदर सहित दशन 
करन लग ।७। आकाश स दवता लाग भी विभान में बेडे हुए दशन करत ह आर 
फूल वषात हुए सुन्दर गान करते हं यथा वष (हं gaa रंग वहु माला । गावहिं किन्नर 
गत रसाला ॥, इत्यादे |७-=॥ 


ale जानि सुअवसर सीय तब, पठवा जनक बुलाइ । 
Wal सखी सुन्दर सकल,सादर चलां लिवाइ ।।२४८।। 


WA सुन्दर अवसर जानकर श्री जनक जी श्री सीता जी को बुलवाये और 
चतुर सुन्दर सखया सब आदर साहत [लवाकर ले आयी ॥२४८॥ 

भावाथे-भरया बालक Ter! यथा “गाति सुअबसर साय तब अथात्‌ राजा सत्र 
आकर AS गए आर श्री विश्वामित्र सहित दोनों राजकुमार भी बिराजमान्‌ हैं तथा 
देशक भा सच आ गए यथा राज समाज विराजत रूरे । उड़१न महेँ जबु युग विधु 
रे 
हे ', अब सुन्दर अवसर AGHA & उसी शुभ समय पर श्री जनक जी श्री सीता 
WE बुलया पठाए अर्थात्‌ देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, यथा समय समपर ge व्हि 

तेथा दवनारियां सब गान कर रहीं हें तथा एर तुन्दर करिं सब गाना,इत्यादि 
शेम Bet पर श्री सीता जी को बुलवाए ay श्री सीता जी के आने से धनुप 
: कोयक्रम प्रारम्भ होगा पुनः चतुर सखी अर्थात्‌ जो राजकुल ब्यवहार में परम 
पण हैं वे सब सखियां श्री सोता जी को आदर cama मर्यादा सहित लिवाकर 
att यथा AR चलो पुकृमा(रि सिया प्यारी, तथा धुन्दरता मर्याद भवानी । जाह न Fie 


न 
"तान ॥ अर्थात्‌ परम सुन्दरी श्रीसीताजी को पूर्ण मर्यादा सहित लिवाकर चलां 


सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदम्बिका रूप गुन खानी ॥१॥ 
मा सकल मोहि लबु लागी । प्राकृत नारि अंग अनुसगी ॥२॥ 
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अर्थ--श्री सीता जी रूप गुण की खानि हैं जगत माता हैं उनकी जञ | 
पणन नहीं की जा सकती है यथा SHKMT स हार कारिणी, तथा ag ae 
अलोक शोभा, अर्थात्‌ अलोकिक शोभा है जो कि बाणी से अर्शी है on 
उपमा मुझे लघु ही दीख पड़ती ह क्योंकि वे सब प्राकृत स्त्रियों में लग wt i 
यथा सब्र उपमा कबि रहें Fee, कवियों ने सभी उपमाओं को जूठी कर mF 
अथात्‌ उपभाये सब जहां तहं प्रयोग में आचुकी न उपमाओं को असक 
श्रो सीता में प्रयोग करना उचित नहीं हे ॥२॥ 


तय WAT ताह उपमा ey | BET कहाइ अयस को ge ॥३॥ 
जापट तारय ताय सम साया । जग अस युवात कहां कमनीया |; 


अर्थ -उन्हीं उपमाग्रों को श्री सीता जी की उपमा लगाकर वर्णन काना वह 

वह खराव कवि कहाकर ससार में अयश कोन लेगा अर्थात्‌ कोई नहीं लेगा TT 

स भारितस्यचाकातिमंरणादतिरिच्यते, तथा वैदेही मुख पटतर दीन्हे । होइ as aha 

ह न्हे Il, यह बहुत अनुचित होगा ॥२॥ जो स्त्री के साथ श्री सीता जी की उमा 

दा जाय एपी सुन्दरी स्त्री हैं कहां यथा “उपमा कहें त्रिभुवन कोउ नाहा ग्र्थातू शी 
सौता जी की उपमा के लिये संसार में कुछ भासीं हे । 


गिरा मुखर तनु अधे भवानी । रति अति दखित अतनु पति जानी | | 
विष गारुणा बन्धु प्रिय जेही । कहिय रमा सम किमि ae ॥॥ | 


अथ-त्रिदेबरियां Gat हैं परन्तु सब में एक एक दोष हैं सरस्दती वाची 
अथात्‌ ब्रह्माणी हैं परम सुन्दरी हैं तथापि बहुत बोलने वाली हैं और भवानी 7 
गिनी हैं अर्थात्‌ शित्र की स्त्री हैं वे भी परम सुन्दरी हैं परन्तु घे अंग ग शि 
ह आध अंग म॑ पार्वती AM उनके उलग्न पांत | उनके अर्धाग मं ह | 
बेठो रहती हैं । और कामदेव की स्त्री रती भी परम सुन्दरी हैं पति अंग ह 
स्पशं समापण का आनन्द नहीं आता है इत्क्षिए वे सदा दुखो रही 


Ed 
इन तीनहूँ में तीन दोप हें Bary वे सीता की उपमा योग्य नहीं है | या गा 
3 एटतर ere । होइ दोष बड़ अनुचित कन्हे ॥, यह बहुत भारी प 


Wie जिसका प्रिय भाई हलाहल विष और मदिरा है ST लक्ष्मी है 
को उपमा कैसे दी जा सकती न ed eer ee विष्णु भगवान की स्त्री श्री gal 
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भी परम सुन्दरा ह परन्तु उनका Sa WaT दापत a अथात्‌ ष सं अकाल 
होती है मदिरा से उन्माद[मतवाला बुद्धि अमित होती है वही लक्ष्मी का प्रिय भाई हे 


ग्रतएव लक्ष्मा जा भा AT साता जी को उपमा योग्य नहीं हैं यथा “सिय वरनिय तेहि 
उमा देई । कुरि AES अयश का लई ॥ इत्याद ॥६॥ 


जां बाब सुधा TUNA होई । परम रूप मय कच्छप सोई Holl 
साभा रजु मन्दर शृगारू | मथ पानि पंकज निज मारू cll 


अर्थ-हा उपमा हो सकती हें यदि छवि का अमृत सागर हो और परम रूपमय 
वहा कल्प ह। अथात्‌ छवि रूपी अमृत सागर ओर परम रूप ही कच्छप हो ।७। 
आरं शाभा हा रुपा हो श्र गार ही मन्दराचल हो ओर कामदेव स्वयं अपने कर 
कमला स मर्थ अथात्‌ शाभा रूपी वासुकी नाग की रस्सी श्र गार रूपी परम सुन्द्र 


मन्द्राचल पबत आर परम कोमल BATT रूपी देवता अपन कर कमला से Ale 
मन्थन कर ||८|| 


ale यहि tall उपज लक्ष्मि जब,मुन्दरता सुख मूल । 
तदप संकोच समेत कवि,कहहिं सीय सम तूल ॥२४५॥। 


अथे--यादे सुन्दरता ओर सुख की मूल इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी उत्पन्न हों 
णापि कवि संकोच से ही श्री सीता जी की तुलना कह सकते हैं ॥२४६॥ 
भावाथ-भस्या बालक बुन्द ! यथा “यहि विधि उपजइ लक्ष्मि जब, अर्थात्‌ यदि 
pons A लच्मी जी सागर से उतपन्न हों सुन्दरता ओर सुख की मूल ! यथा 
oa #% खाना, तब भी कनि लज्जा सकोच से ही श्री सीता जी की ब्रा 
ही । लगा कर कह सकते हें अर्थात्‌ बराबरी यथार्थ उपमा होगी नहीं फिर भी 
यथा 'उपमा न कोउ कह दासेक्कुलसी wag अबि FIA कहे, अर्थात्‌ श्री तुलसीदास 
ग कहते हैं किसी कोविद कवि को कहीं कुछ प्राप्ति हुवा होगा वह कह सकता है 
a म ता नहीं कह सकता हूँ ॥२४३॥ 
| संग ले सखी सयानी । गावत गीत मनोहर वानी ॥ १॥ 


हि नवल तनु सुन्दर सारी । जगतजननि अतुलित छवि भारी॥२॥| 


Seat सखियां सब मनोहर वाणी से गीत गाती हुई वह श्र सीता जी साखियां सव मनोहर वाणी स गीत गाती हुई वह श्रो सीता जी 
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को लिया कर चलां यथा aa सखी सव सुभग सयानी । गावत गीत मनोहर 
लिवाकर चली आ रही हैं॥१॥ किशोर अवस्था के शरीर पर सुन्दर साही 
यमान हैं जगतमाता श्री सीता जी की शोभा अति ही अतुलनीय है यथा शो थे 
कहु GT ताही, अर्थात्‌ इस प्रकार की शोभा देखना तो दूर रहा परन्तु कहीं 7 
भी नहीं है ॥२।। ‘ 


भूषन सकल सुदेस सुहाये। अग अंग रचि सलिन Taya yy 
रंग भुमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर AR yy 


अर्थ- सुन्दर भूषण सब स्वदेशी हैं अर्थात्‌ समीज ब्लाउज हाक पेन्ट एड 
दार ऊंचा जूता Bat वाले अंग्रजी भूषण नहीं थे स्वदेशी राजा गहा 
राजाओं के जरी वेल वूटादार सोनहरी रेशमी इत्यादि सब वस्त्र तथा नाना परग 
माणिक हीरा मोती नागमणि गजसमुक्ता इत्यादि भूषण थे चतु! सल्लियों न प्रस 
अंगों में सजा सजा कर पहनाये Faas wear रमा भवानी । जे ql हुप 
सहज तयानी ॥ वे सब श्री सीता जी का श्र गार किये हैं तथा'तारि वेष जे RT 
सकल PT हुन्दरी ऱ्यामा ॥ साय wale समाज बनाई, वे सब अपने हाथों शग 
बनाकर सब अंगों में पहनाई हैं ॥३॥ जब श्री सीता जी रंग भूमि अर्थात्‌ गजा | | 
में पदापंण की हैं अर्थात्‌ पधारी हैं तब रूप देखकर सब नर नारी मोहित हो || 
यथा रमा समेत रम! पि मोहे, तव साधारण नर नारो की तो गणना ही बया ६| | 
वे तो सहज में ही मोहित हो जाते हैं अर्थात्‌ यहां बात्सल्यता का मोह है यथा i 
"तल तव न्दर तार, अर्थात्‌ छोटी सी वालिका शिशु सुन्दर मणि तथा नाना | 
कार भूषणों से सुसञ्जित हैं ऐसी सुन्दर शोभा को देखकर सब नर नारी गात | | 
भाव में विभोर हो गये यथा ‘Gre निज रूप मोहनी डारी । कहे स्वस Me है । 
तारा ॥ जैसे श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी मोहित हो गये हैं ६ ; | 
सीता जी को देखकर सब नर नारी मोहित हो गये हैं श्री राम जी विशव गि, 
और श्री.सीता जी विश्वमोहिनी हैं यथा श्री विमोह जेहि रूप गिर तथा 
अस पुरुष कहां ब्रस नारी, यह अलोकिक शोभा देखकर स्त्री TOT HUET a j 
यथा जो वि जन्म देहि करि कोह । होहि राम सित ga Tae ॥ यह $ प्री al 
वात्सल्य भावना से नारी नर सभी, मोहित हो गये अर्थात्‌ # मानद § 


i a ॥४॥ - | 
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Po छा i मम 
१९ वालकाणड ॐ (रद) 
oo 


हष सुरव दुन्टुषो बजाई। वर्ष seq अपसरा गाई ॥५।! 
पानि सरोज साह जयमाला । ओक चितइ सकल म हिपाला ॥६।! 


अथे ATA होह! देवताओं ने नगाड़ वजाये और देवांगनायें फूलों की 
रपा करके गाने लगीं | यथा 'वाजहिं वाजेन विविध विधाना | देव वधू नाचहिं करि 
गता ॥ इत्यादि देवता देवी सब परमानन्द हो रहे हैं ॥४॥ इधर श्री सीता जी के 
कर कमलों में जयभाला शोमित हे ऑचक अर्धात्‌ घूं घट के ओट से सब राजाओं 
को देखती है AM श्यास सुन्दर का खाजती हं यथा कह गए aa किशोर मन चिता 
थात्‌ मन को चिन्ता मणि यथा et माणिक्य TaN, श्याम सुन्दर राजकुमार 
PAL वठ हैं यथा चला रास उर रणमल मूरति, बे करिवर हें इसलिए ये घूघट की 
रोट से सब राजाओं की तरक देखतो हैं ॥६॥ 
श्री कबीर दास जी कहते हैं कि घूं वट के परदा से प्राणपति नहीं मिलेंगे यथा 
= qq— 
पूत्रट के पट सोल रे तोरि पीव मिलेंगे dau 
घट घट में वह CAT रमता कुक बचन मत बोल रे | 
धन योव्रन का भर्व न करियों भूठा पंचरंग घोल २॥ 
ay ang में दियना वारो आज्ञा से मत SAT! 
योग युक्ति से रंग wea sta ale अनमोल रे ॥ 
कह TAN आनन्द भयो हे बाजत अनहद ढोल र। 
Ty के पट खोल रे ae पी भिलैंगे ॥ 
्रन्ततोगत्ता ऐसा हो हुआ श्री सोंता जी आगे जाती हैं । 


पीय चकित बिल राम्रहि चाहा। भये मोह बस सब नरनाहा ॥७॥ 
एन समीप देखे दाउ भाई। लो ललकि लोचन निधि पाइ ॥८॥ 


| | a सांता जी की एकाएक नजर मच पर पड़ती हे ओर चकित होकर 

| | र को देखने लगीं तब सब राजाबों को मोह हो गया यथा tas रूप 
| स ° अथात्‌ सुन्दर रूप के सौंदर्य को देखकर दुष्ट राजा सब मो हवित हो गये | 
| शाला |». बह साँवलिया को ही देख रही हे यथा fag मजे! धनुष 

|| _ "7! मेलि सयः राम उ6'माला ॥ क्या ऐसा ही तो नहीं होगा ॥७॥ सनि 


त | ~ 
H ee 
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विश्वामित्र जी के समीप दोनों भाइयों को देखीं नेत्र अपने प्रियतम को पाक ह|| 
कर उनमें लग गये यथा'जो मांगे पाइये विधि पाह । रालिए ससि इन ब्रांक्ति ey 
तथा (लोचन मगु wale उर आनी, एवं “तयन विषय मोकहेँ भयउ सो समस हनन 
अर्थात्‌ Sat किसी की कुछ वस्तु मणि इत्यादि खो जाती हे ओर वह सोजता ह 

ता हे यथा कहँ गये TY किसोर मव चिन्ता, चह TARA माण को खोजती था ta 
aaa Cag सकल महियाला, परन्तु मुनि के समीप अपनी चिन्तामणि निधि | | 
हो गई तो नेत्र द्वारा लपक कर उठा लेती हैं “लोचन A पाई, नेत्र क्री निधि || 
गयीं अथात्‌ नश ललक कर दखन लग यथा चितवत सादर रूप अनूपा, तथा ‘va | | 
टक रही जोर कर आगो, देख रहीं हें पुनः ॥८॥ 


दोऽ गुरुजन लाज समाज बड़ि,देखि सीय सकुचापि। || 
लगी विलोकन सखिन तन, रघुबीरहिं उर आनि॥२५॥ 


अर्थ-गुरुजनों की बड़ी समाज देखकर श्री सीता जी लज्जित हा गर्या | 
रघुमणि श्रीरामजी को मन ही मन स्मरण कर सखियों के शरीर देखने TATA | 
भावार्थ-मैस्या वालक बृन्द ! यथा ‘geet लाज समाज बडि, अर्थात्‌ मा | | 
पिता इत्यादि कुन्त त्रयोबृद्ध गुरु जनों की यह बड़ी भारी समाज बेठी हे 4 
अविवाहिता वाला किसी सुन्दर पुरुष को देख रही हूँ ऐसा सम कर शरी त || | 
लज्जित ह्रीं यथा “गूढ़ शरा सुमि सिय सकृचानी, फुलवारी में भी साखा के | 
बचन से लज्जित हुई ai परन्तु वहां तो एकान्त था और साथ में सखी ही थी ait | 
tal गुरुजनों की बड़ी समाज है मर्यादा हे इसलिए लज्जित IA अर 
मणि श्रो राम जी को हृदय में रखकर सखियों के तरफ देखने लगा वर्था ga 
मग रामहि उर ard, तेंसे ही यहां “लगे ललकि लोचन निधि पाई, तथा cam 


आपि, हृद्य में स्मरण कर सखियों को देखने लगीं ।॥२५०॥ 


राम रूप अह सिय छबि देखी । नर नारिन RA i, | 


alate सकल कहत सकुवाहीं | विधिसन विनय करि 
सुर र aa “4 


अर्थ-श्री राम जी का सुन्दर रूप और श्री सीता जी की 


¢ 


स्त्री ओर ia Sa सभी के पलक गिरना बन्द हो गए राम रूप सरथा | 
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# वालकाण्ड % ( ८३७ 
खभाव सुहवानि’ अर्थात्‌ श्री राम जी का सुन्दर रूप पुनः सिय छबि यथा छवि ag 
दप Rial जड वर, श्रौ सीता जी की परम सुन्दर छंबि सब निर्निमेष हो कर देख 
रे हैं यथा “एकटक a wee चहुँ ओरा, चारो तरफ खड़े दर्शन कर रहे हैं ॥१॥ 
कहने में संक'च लगती है तथापि मन ही मन सब सोचते हैं और विधाता से विनय 
करते हैं | यथा ` जी विधि इनहिं देखि नर नाह । पन परिहरि हि करहि विवाह ॥, 
परन्तु कहने में संकोंच लगती है ॥२॥ 


हह विधि वेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देहु सुहाई॥३॥ 
बिनु विचार पन तजि नर ate सीय राम कर करहि विवाह॥४॥ 


अर्थ -हे विधाता श्रो जनक जी की जड़ता को जल्दी ही हरण कर लीजिए 
र हमारी ऐसी सुन्दर बुद्धि दीजिये यथा 'जेहिं AR रचि सीय सवारी ae 
शामल बर CIS ATT ॥, हम लोगों की यह आशा थीं परन्तु श्री जनक जी महा 
राज की अज्ञानता वश प्रतिज्ञा रूपी जड़ता किसी प्रकार शीघ्र हरण कीजिये यथा 
वानर मनुज जाति इइ बारे, तथा 'मांगेसि नीद मास दस केरी, तेसे ही जनक की जड़ा, 
बुद्धि बदल कर ओर हम सबों की ऐसी सुन्दर बुद्धि दे दीजिए यथा 'तव मैं हृदय 
pat योग यज्ञ जप दान | alae करिय सो पाइहों धमे न यहि सम आन ॥, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार बह Ty श्री राम जी की प्राप्ति हो वह तो श्रेष्ठ धर्म है ऐसा बिचार 
शा जनक जौ में आ जाना चाहिए ॥३॥ और विना बिचारे ही श्री जनक राजा 
MOT त्याग दे और श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी के साथ करें अर्थात्‌ 
बिचार करने से यह होगा यथा रलो॥-उदयति यदि wg: Waa दिखिभागे विक्षताति 
Oy पर्वतानां rad | प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वहि न चलति खलु वाक्यं 
लानां कदाचित्‌ Ww तथा “वाचा सार महापते, एवं प्रान जाइ वरु वचन न जाई, पुनः 
Oa जाइ जौ पन परिहरङ, इत्यादि विचार में आवेगा इसलिए बिना बिचारे ही 


lan 


गतिशा त्याग करें और श्रीराम सीता का विवाह करें ॥४॥ 
भल कहें भाव सब काहू। हठ कीन्हे अन्तहु उर दाह ॥५॥ 
६ लालसा मगन सब्र लोगू। बर सांवरो जानकी योग ॥६॥ 


अर्धः के बे ind lal ऐसी 
संसार भी भला कहैगा और हम सबों की रुचि भी ऐसी ही हे तथा 
शने से अन्त में पश्चाताप ही करना होगा यथा “हट वस,सब सकट we गालव नहु 
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नरेश, इत्यादि ॥५॥ इसी लालमा में सब कोई मग्न हैं सांवल बर श्री जानकी ह 
योग्य हैं यथा «रोग जानका यह वर Hees सब एसा कह रहे हें यथा "र 


करहिं fare, इत्यादि ॥६॥ 


तब AAA जनक बुलाये । बिरुदावली कहत चलि आगे jg, 
कह नप जाइ HES पन मोरा । चल भाट हिय हप न थोरा ey 


अर्थ-इधर श्रीजनक जी ने वन्दी जनों को बुलवाया वे सत्र वंशा की कीतिं कहो 
हुए चले आए यथा बिंस प्रस'रक विनय सुनावहिं' चे सब निकट आ गए Hol राजञ | || 
बोले तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जाकर सबको सुना दो भाट लोग बड़ी प्रसन्नता से awl | 
यथा “असत्‌ प्रतिन्ो नरकं प्रयाति, अर्थात्‌ यह प्रतिज्ञा कस्मिन्‌काल शरसत्य नहीं होगी | || 
तथा सत्य सत्य प्रण तत हमारा, जावो सत्र FAT तोड़ने वाले राजाओं को निबेदन | | 
करो ॥८॥ 


ale बोले बन्दी बचन वर, Fay सकल महिपाल || | 
प्रन विदेह कर कहहिं हम,छुजा उठाइ विसाल ॥२५॥ | 


थ-भाटों ने श्रेष्ठ वचन अर्थात्‌ उच्च स्वर से कहा कि हे राजा, क| 
महा राजावों सब सुनिये में जो विदेह महाराज श्रीजनकजी की प्रतिश्या दोनों | | 
उठा कर उच्च स्वर से कह रह हें अर्थात्‌ आप लोग एकाग्र चित्त हो मन Te | 
सावधाना से BATT ॥२५१॥ 
भावाथ-भेरया वालक Bee | यथा बोले बन्दी बचन वर, 
ASS वाणा बाल यथा अब उर घरहु बह्म बर बानी | सत्य सदा थ तत पुं ऽ 
तेस ही यह AS वाणो त्रिकाल सत्य हे सब महाराजावों मन लगाकर इ | | | 
विदेह महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा को दोनों विशाल Yat उठा है gay | | 
स्वर से कहता हैँ यथा रघाति कीरति बिमल पताका, तथा “वित्य Fel दर हा de | | 
सब्‌ कोई सुनलो समक लो ओर समझ gq कर करो नहीं तो हर a र ay 
यह प्रतिज्ञा भी ust उठाकर हुई है और सता कहाँ दोउ मुजा ITY a gant | 
उठाकर यह सत्य का प्रचार भी किया जाता है यथा “शिवि eT बि " | 
तन घन TAS बचन प्रन राखा | for CT ता ऐसे ही यह प्रतिज्ञा सत्य ही Fel st 5 हे 


Tals 
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5. बालकाण्ड. eRe ) 


सत्य ही रहेगी र विशाल अजा. का तात्पर्य यह है कि जो बिशाल भुजा बाला 
होगा वही इस काय.म सफल होगा जसे जो यह बर अमर सो होर, अर्थात्‌ जो 
| | अमर होगा वही इसका बरण करेगा नहीं तो अनर्थ जो. इसका वरण करेगा वह 
| | अमर हो. जायगा इसलिए अच्छे से समझ बूझ लीजिएगा नहीं-तो हट are अन्तहु 
| | पढ्िताह, यही चरितार्थं होगा- RY +I 


| प भुजबल विधु शिव धनु राहू । गरुअ कठोर विदित-सब काह्‌॥ १ 
| (वन वान महाभट भारे। देखि सरासन Tate सिधारे ॥२॥ 


_ अर्थ -रांजाओों का वल चन्द्रमा रूप है और शिव धनु राहु रूप है।यह अति~ 
। | शय गरुआ ओर कठोर हैं संभो को मालुम हे | यथा सहस बाहु मु-छे«नि -हारा | 
ag बिलोकृ महीप कुमारा ॥, aR ही धनुप आप! सब को दिदित. भीहे आर में 
धक रूप स समझा कर कह भी देता हूँ यह बहुत Wea हे ओर कठोर है यथा 
| | 8 पठ पवि कूठ कठोरा, बल्कि आप सब राजाओं की VAT का ब्र WA कोमल 
शतिल चन्द्रमा के समान हे ओर यह शिव का धनुष अतिशय. गरुश्र अतिशय कठोर 
WB ATT देने वाला राहु के समान हे वल्कि यथा “लोक पाल वल Aga सिं 
"सन हेतु. lt राहु, अतएव आप सबकी MAT केवल कों निश्चय ही ग्रास . करेगा | 
TAT बाणांसुंर भारी बलवान हैं परन्तु व भा धनुषः को देखते हो चुपक से भग 
गय यथा 'भागे भालु बली 'मुख gar) वृकाविलोकि जिम मेप्‌-बरूथा |, ऐसे भरे 
TAL आप सब देखते हें ओर जानते हैं कि रावण बाणासुर महा भारी भट हैं परंतु 
बे धनुष की गुरुता और क्रठोरता कों देख जानकर अपनी इज्जत मर्यादा लेकर धीरे 
। TESS कर चले गये तो आप सत्रा उनसे ज्यादा वीर“नहीं हैं फिर सम Tr 
| कर बिचार लो यथा “सके, उटाइ .सुरापुर .मेरू । -सोउ, हिय हारि ग्यू७ करि, Fe ॥, 
` | शात्‌ रावण कैलाश पर्वत उठाने वाला बह भी मत्र ही मन हार _ मानकर, बल्कि 
| MWA नमस्कार करके चला गया ॥२॥ 


| | पह पुरारि कोदण्ड कठोरा। राज समाज आजु Site तोरा ॥३॥ 
` | जिश्ुवन जयः समेत -बेदेही । बिनहिं बिचारे वरइ.हठि,तेही el 


| 


wae शिव के कटीर धनुष को आज इस राज समाजं PA कोइ तीड़ेगा 


Sumer sn kas 
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a 
(८२०) @ श्रीरामचरित-मानस & 


द नन 
यथा रेशा देश के ails नाना । आये सुनि हम जो पन a i) wal हेरा 
वही महा कठोर शिव का GT आप सबके सामने धरा हैं जिसमे पुरुपा हक | 
हो और वीरता हो वह कोई भो क्यों न हो अगर इग राज समाज मे तोड़ा बा 
वह तोड़ सकता है | इपलिए आप सों का आवाहन किया गया ह श्रार श्रा 
सब भी आशा करके आये हैं यथा “उतरे जह' तह' fue महाग, आप स अ-|| 
स्थित हैं अपना अपना पुरुपाथ वीरता तथा TATA SMT FG ताडय श्रा 
भी कोई धनुष'तोड़ THAT उससे त्रिस्ुत्रन WHAT ओर साथ म AL जान गे | 
बिना विचार ही हठ पूर्वक वरण किया जायगा यथा ग मनोहि वज्य || 
कीति अति कमपीय तथा #३३ Alle यह लाभ भावा, अर यात्‌ समी की HG । 
परन्तु वही परम पुरुपार्थी बीराधिवीर बीर शिरोमणि सव ATT जरलाह [|| 
माना जायगा और त़िश्वुतनन विजय का पुरस्कार पणम सुरइरी यथा TET 
करई । aft गृह दीर सिवा जनु वरई ॥ स्त्री रत्न श्री जनक राज कुमारी AA 
जी दी जायगी विना वर्श गोत्र Rare किये ही हठ TAR पति रूप म बश || 
जायगा आप सब उठिये अपना अपना पुरुगार्थ दशाइए यथा ' सेव aga ष मझ | 
शारीरा । et बोर आये रनधीरा ॥, अर्थात्‌ देव TIA. का FA विचार नहीं रे । 
जायगा उसे वल पूर्वृक त्रलोक की AAT ओर जानकी दा जायी ale FNP 
यथा जो बर वह कुल होइ अनूपा । किय विवाह सुता AIST ॥ इप कै || 


नहीं किया जायगा परन्तु पुरुपार्थ पर निर्भर है ॥४॥ 


|! 
सुनि पन सकल YT अभिलाषे। मठमोनी AA a | 
परिक़र वांधि उठे अङगलाई चले इष्ट देवन [१९ | 
को ग्रभिलार्प ह , 


अभिलापा तो 
लाभ 764 


अथे श्री जनक जी की प्रतिज्ञा सुनकर सब राजाओं 
जो वीरताभिमानी थे बे तो मन ही मन कुपित हुए अर्थात्‌ 
हुई यथा कुरि adel विजय वाड कारंति अशि कमना a 
| हे परन्तु जो बो रताभिमानी थे उन्हें तो अति ही लालपा हुई a aaa fh 
यथा कंपे लपन कुटिल मइ HP । रह पुट करक तर रिक्षा ! | if 
हुए यथां “जीवत हमहिं Fat को aed, कम्पायभान हों गये | a प्‌ 
हुए घंबरा-कर उठ पड़े श्रौर अपने कुल इष्ट को नमस्कार a ^ शोक Pm fed vie rae बहा SSA alae} 
Cif अरुनोपल्ल Fax Gerd । धावहिं सठ:खग मांस त्री | 
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TN 
मै वालकाण्ड # ( ८४१ ) 


मर OD eee SS 


तमकि ताकि तक्रि सिव धनु धरहीं। उठइ न कोटि भांति बल करहीं।७) 
Fe ~ = [ a) GN a a at 

जिनके कुछ विचार भन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं ॥८। 

अथ--उछल कूद चारों तरफ ताकि तूक कर शिव के धनुष को धरते हैं परंतु 

क्रोटिद उपाय करने पर भी उठता ही नहीं है यथा भूम न grea कपि चरन देखत 
fig az भाग, तेसे ही AGT पृथ्त्री पर हलता भी नहीं तथा तिल भरें भूमि न सके 
ब्रोडाई, धनुष टस से मस नही हुवा ॥७॥परन्तु जिन was के मन में कुछ विचार 
है वे ती TIT के पास तक भी नहीं गये यथा राम चाम ahs सक नाहा, वें बिचार 
शील राजा अपने मंच पर बेठे तमाशा देख रहे हैं उठे तक नहीं ॥८॥ 


als तमकि धरहि Tage नृप,उठइ न चलहिलजाइ | 
मन पाई भट बाइ बल,अधिक अधिक गरुआइ। २५ २॥ 


अर्थ--अज्ञानी राजा गण क्रोध पूर्वक उछल कर धनुष को धर के उठाते हैं 
जव नहीं उठता तव लज्जित होकर चले जाते हें मालुम पड़ता .हे बीरों का बल 
पाकर वह धनुप अधिक अधिक भारी होता जार हा हे ॥२४२॥ 

भावार्थ--मैरया बालक बृन्द ! यथा ‘Tah धरहिं षबु मूढ़ 27, अर्थात्‌ Ta 
राजा लोग उछल कूद कर तमतमाते हुए दण्ड ताल ठोक कर वहुत-आवेश से धनुष 
को धर कर उठाते हें यथा “चहत उड़ावन फूकि पहारू, परन्तु जब किसी प्रकार से 
नहीं उठता तब लज्जित हो कर वापस लोट आते हैं ओर सिर नवाकर अपने स्थान 
WAS जाते हैं यथा चहत aga जन गृह भजि पेठे, तथा ‘Are बाबि वर वीर 
कहाई | चलेड सुभट जनु समर पराई ॥ इस प्रकार लज्जित होकर शुख पीछे घुमाकर 
अपनी चौकी पर बैठ जाते हैं और धनुष मालुम पड़ता है कि सव राजाओं का. बल 
"खाच लेता ओर अधिक अधिक भारी होता जा रहा हे यथा ययो ज्यों, मीजड कामरी 
लो सों आरी होय, तैसे ही यह धनुष भारी होता है ॥२५२॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरे न दरा ॥१॥ 

न सम्भु सरासन केसे । कामी वचन सती मन जेसे ॥२।। 

Way कर दस हजार राजा एक ही साथ उठाने लगे परन्तु वह हदाते 
5९ इटा नहीं अर्थात हिला भी नहीं उस से मस नही हुआ यथा SN IN नहीं अर्थात्‌ हिला भी नहीं टस से मस नहीं हुआ यथा TOT Fa .जिभि | 

MR PETERS Sb DRS TS MOV: MOSS PMID 
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जरगारी.। मोह At वृहि.सकह उपरी ॥ तथा AVS सम कोटि सत sim 
टाइ ।, जगदाधार शेप किमि उठे न चले जितिआाड़ ॥, एवं 'कीटिन Haste क्र फ | 
| "उडे amie भूमि 'न-छाड़त कागि चरन धुनि, वडे सिंर RN, ऐसे ही शिका भर 
रस हज़ार बीरों. के ,उठाने वह ...हिला तक भी नहीं ॥१॥ शंभर का मा 
किस प्रकार नहीं.डिगता है. AA कासा पुरुष क बचन स्‌ सती स्त्र फो मन न 
डिगता हे।यथा. काम -कला:कछु मुनिंहि न व्याप | विज भय डरेउ मनोम पा | 
तेसे HALAL कला सती स्त्री पर नहां लगती हे. एस. ही. धनुष पर बीरों. को रीता 
नहीं AM; AAT BT AS गये यथा. TT. ANT गुरु बाह्मण Ay, AAT हत्या मी 
लग गई सबका मुख काला पड़ “गया WRU. 4s) alt 


सब नृप भयेः योम उपहासी । जैसे [बिजु विराग. सन्यासो 3 
कोरति बिजय. वीरता भारी । चले चाप कर सरबस हारों lel 


. अथव राज्ञा लोग एसे उपहास योग्य हुए जसें बराग्य हान सन्यासी वित 
नीय होता हे यथा “शोचित यती प्रपंच रत बिगत वेक बिराग। तैसे ही राजा स 
शोचनीय निन्दनीय हो गये॥३॥ कीति बिजय ओर वीरता AT aT वह "प 
| के हाथ में ada हराकर चले यथा रेज वशिकं जब मूर ae, Gat "गि ह 
| सिर aft पद्चिताई | मनुँ कपण at राशि Tale ॥ ऐसी TAT सेव राजाओं al Bly 
| अथात्‌ उनकी जो पूर्व कीति थी विजय प्राप्ति थी ओर भारीःवीरा में नाम थ र्थ | | 
| विपुले बीर राये रैन Fier ze धनुष की बाजी [जत्रा ]में'सबेसे होर गये तथा माग | | 
यथां कवर मंनोंहरिं विजय बड़िं' ala ala कमनीये, वह 'संवंस' धनुष के ada | 
गए ॥४। ` 


3 Sey VEN vw Fee \ 5 नि 6 Pt 


eR ones i - | | | 
श्री हेत-भये।हारि हिय राजा। बैठे निज निज जाइ समा" | 


il 
aut बिलोकि जनक अकुलाने । बोले वचन रोष जनु सात 


| 

FAA AAA हारक़र श्री इत होगए और अपन अपने | 
जाकर aS गये यथां Ae देख सव ai fea हारे | जंतु राकेस उर a ‘| 
राजा लोग तो प्रश्रम ही प्रश्न श्री रोम जी को देख कर ही हर ह | 
धनुप नहीं टूटा तव तो श्री हत हो गए gat यथा ATE एक बह अपर जग ते ह म इ ज aa £| 
दिवस दीप gla ae UN, अथात्‌ अभी तो हृदय से ही श्री हत हुये है | 
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= वालकाण्ड 3% (८९३ 


[यगा त्र तो सत्रांग श्रीहत हो जांयगे ANT राजा लोग मुख काला क्रिय हुए 
अपने समाज म सव AS ह ॥४॥ इधर राजाओं को अवस्था देखकर श्री जनक जी 
ane आर कुछ क्राधावश हो कर Atel यथा पुन मुनि वचन लखन मुसुकाने । बोले 
| | हु षरे श्रमाचे ॥ तैसे ही राजा जनक राजाओं तथा उपस्थित समाज के प्रति 
| | बुद्ध अपमान सूचक. वचन बोले ॥६॥ 
दीप दोप के भूपाते नाना। आये सुनि हम जो पन ठाना Ne 


देव दनुज धार मनुज सरीरा । विपुल वीर आये रनधीरा ॥८) 

थ-हमन जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुनकर द्वीप ढीप के असंख्यों राजा 
रये हैं यथा “सपत द्वी? नो खंड भूमिं के भूपति बन्द जर, सभी एकत्र हैं ॥७॥ देवता 
त्य भी मनुष्य शरीर धारण कर असंख्यों वीर ओर सब्र रणधीर ही आये हुए 
हैं यथा रहे अधुर छल जो नृत्र 797, तथा एक बार कालहु (न होऊ | सिय (हित समर 
(Got हम होऊ ।' अर्थात्‌ सव ही रणधीर हैं ॥८॥ 


als कु वरि मनोहरि विजय वड़ि,कीरति अति कमनीय। 
पावनहार विरंचि जनु रेउ न धबु दमनीय ॥२५३॥ 


|| अरथ-कुमारि अति भनोहरी त्रिजय बहुत वड़ी ओर कीति बहुत भारी थी परन्तु 
| | ऐप को दमन करके पाने याले का किसी की मालुम पड़ता है ब्रह्मा ने रचना ही 

|| [नह की हे ॥२४३॥ 
भावाथ-भेव्या बालक बृन्द ! यथा Fale मनोहर विजय aly अथात्‌ राज- 
| परम सुन्दरी अति मनोहरो हे यथा 'एन्दरता कहँ हुन्दर करई । छबि गह दा 
|| ३॥ और बिजय भी बहुत बड़ी है यथा Coed जय, त्रौलोक़ ब्रिज होगा 
| 4 re भो बहुत भारी हे यथा Yat चारी दस मूधर मार” | सुझुत मेष वष हि qa 
URE भुन में सुकत शाली होगा परन्तु तथा करिति Asa बीरता भारी । 
WRC सेस हार्रा ॥' यह ने धनुप सबका सरस छीन लिया अब मालुम पड़ता 
पह धनुष को दमन करके यह कीतिं को पाने वाला किसी को ब्रह्मा ने रचा 
है यथा भयउ न है कोड gaa हारा,त्रिकाल में भी कोई है ही ae RY 


[हि यह लाभ न भावा । काह न संकर चाप चढ़ावा ॥१॥ 
पै्रउब ~उ तोरन भाई। तिल भरि भूम न सके उढाई॥२॥ | 
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SS 

अर्थ --ऋहिये इस लाभ से किनकों प्रसन्नता नहीं थी परन्तु शुक जी ड 
धनुष कोई नहीं चढ़ा सका यथा को न चह जग जावन लाह, तथापि कोई प्रपि 
न कर सका ॥१॥ है भाइयों चढ़ाना तोड़ना तो बहुत दूर रहा परन्तु एक तिल mH 
भूमि से उठा न सके यथा परप कुयोगी fle उर गारी । ale विटप ale सके zantiy| | 
तथा aga ag भोग करि नाना । समर मूमिं ये दुलभ प्राना ॥, सब | कोर प्राण 


बचाए परन्तु कुछ RET नहीं कर सके ॥२॥ | 
अब्र जनि कोउ मासे भट माना । वीर बिहीन मही में जानी॥३॥|| 
तजहु आस निज नित गृह जाहू । लिखा न विधि वदेहि विवाह॥| 


अर्थ-अब कोई अपने को वीर मान कर श्रपमान नहीं समझना परन्तु मे मा || 

[पृथ्वी को वीर ब्रिहीन जाना अर्थात्‌ अब प्रथ्वी पर कोईदीर नहीं हे यथा ट म || 

अतित मज माहे, तो भट मानी अब मन में नहीं माखना तथा TA! राण् हम ४ | 

| भर्न? आप सों की बीरता शक्ति शिव का थनुप छीन लिया एवं जले चापे ह|| 

हार, way की बाजी में चाप के हाथ सर्वस हार चुके हैं तथा “हरति विय || 

र्री, इत्यादि इपलिए प्रथ्वी वीर बिहीन हो गई ॥२॥ आपसब आशा बई | 

अपने अपने घर जाइए श्री सीता जी का विवाह ब्रिधाता ने लिखा ही नहह || 

‘frat जय समेत बेरेही । Male बिचार ade हट तेहीं ॥ यह आशा aires मी! | 
पधारिये ॥४॥ 

(ty) 


Y 
दर ग 3 Be ठ aes PT, Se क़ के vs 
सुक्रत जाइ जो पन परिहरऊं । कु वरि कु वारि te की , atl 
aa bs ~ 3. यों Fara) 
जौ जनत्यों बिनु भट भुवि भाई। तो पन करि होत्यों न हर | 
FN is os अ 
अथ-यादि प्रतिशा का परित्याग करता हूँ तो THT संब Be ० रा || 
परन्तु पुत्री कुमारी रहने से भी में क्या करूगा यथा अबे ति eat fe 
सम्भावितस्य चाकीतिमेरणाद टिच्यते, अतः यदि परम दुलारी परस at || 
कुमारी श्री सोता कु रि कुं आरी ही अर्थात्‌ विवाहिता ही रहें ती होगा । | 
सकता हूँ तथा “हिं कर्तव्य थवियद्रात्मा, अतएव श्री सीता का FUE नहीं. || 
हे भाइयों यदि में जानता कि प्रथ्वी पर अब बीर नहीं हैं तो we 
हँसी न कराता यच्चा "विप्र वितरक वेद विद समत arg सुजाति । १ 


¢ 
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| तसे ही में भूल किया हूँ यथा “समय चूक पुनि का पढ़िताने,अत्र पश्चाताप करने 
में होता ही क्या हैं तथा AE आ विज निज गृह जाहु, हे राजाओं अतिराय भटर 
र्न, वीर कहाने वाले BOT अत्र अपना अपना मुख लेकर अर्थात्‌ मुख में काला 
लगाकर अपने अपने घर चले जाओ बल्कि साड़ियां पहन कर घर में बेटों अव 
अपने को वीर कहकर माख न करना ॥६॥ 


जनक वचन सुनि सव नर नारी । देखि जानकी भये दुखारी ॥७॥ 
प्रासे लखन कुटिल भई ale | रदपुट फरकत नयन ale ॥८।। 


अर्थ-श्री जनक राजा के वचन सुनकर स्त्री पुरुप सभी श्री जनक जी को देख 
कर दुखी हुए तथा ‘fafa वस हृटि अवितेकहि wae’ तथाअपिक ade योद dart, 
एवं भई विकल वला सकल, AT दुःख से व्याकुल हो गयीं॥७॥श्री लक्ष्मण कुमार 
को रोप आया ale ST हो गयीं Avs फरकने लगे नेत्र लाल हो गए यथा Wa 
जाति कर रोप, अर्थात्‌ वीर शिरोमणि श्री रघुबीर श्री लक्ष्मण कुमार से यह अपमान 
पचित व्यंग बचन नहीं सहा गया हृदय में BAT आगया नेत्रं की ala कमान 
की तरह तन गई ओष्ठ फड़फड़ाने लगे नेत्र लाल वर्ण यथा तहजहु चित्त मनहुँ 
Gad, क्रोधावेप हो गये तथा HAE बीर रस सोबत जागा, अर्थात्‌ शरीर पर लालिमा 
छागई ॥८॥ 


alo कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान | 
नाइ राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमान RVI 


अर्थ--बड़े भैस्या श्री रघुबीर जी के भय से कुछ बोल नहीं सकते द॑ परन्तु 

बचन तो बाणों की तरह लगे AAG होने से श्री राम जी के चरण कमलां में शिर 

TUR प्रामाणिक बचन बोले ॥२५४॥ BY ix 

भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा ‘ale न सकत TAN डर अर्थात्‌ TE 

भाई श्री रघुनाथ जी के भय से कुछ Tea नहीं परन्तु श्री जनक राजा के अपमान 

युक्त बचन हृदय में बाण की तरह विध गये यथा im जति alg aS भट सानी | 

बीर Agia मही में जानी ॥, अर्थात्‌ यह राजा जनक केसे जान लिये कि पृथ्वी बीर 
बिहीन है में पुरुष Me दोउ बीर, रघुकुल वीर रघुबीर दोनों भाई इस राज सभा मे 
MN EOD = 
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ns TS ee 
FRIST हूँ और जनक कहते हे air बिहीन मह में जानी, yey पर बीर 
नहीं हें यथा सव से कठिन रात ATA, हम At का कितना बड़ा अपमान शा 
इस प्रकार श्री जनक राजा के वचन जब नहीं सहे _ गये तब श्री रामजी के च 
कमलां में शिरसा प्रणाम करके प्रमाण युक्त बचन बोले यथा AE पके बहु ag 
gare | सेवक समय न die Rare ॥ हे नाथ में विना आज्ञा के ही दीठपन करके ब 
कहना चाहता हूँ ॥२५४॥ ह 


Coates महँ Ge कोउ होई । तेहि समाज अस कहे न को३ IH) 
कही जनक जस अनुचित वानी। विद्यमान रघुकुल मनि ara! 


‘ अर्थ-- हम रघुव॑शियों में से यदि कोई एक साधारण हीं किसी समाज में बैठा 
होगा उस जगह पर कोई ऐसा कह नहीं सकता हे यथा हाँ लॉग सढ रहिय रि 
77० इस प्रकार अनुचित बचन सहा नहीं जा रहा है ॥१॥ जैसा अनुचित बचन 
राजा जनकेजी ने आप स्वयं रघुकुलमणि श्री राम जी के उपस्थिते रहते हुए कह 
रह हं यथा Fa Ga दारुन दुख नाना | सब ते कठिन जाति अपमाना ॥ सहा नहीं 
अचात्‌ हमारे Wat में से यदि कोई भी बालक ही क्‍यों न हो अथवा एक 
सरक हो क्यों न हो जहां बैठा होगा उप्त समाज में ऐसा कोई अनुचित कह रहँ 
सकता है कि पृथ्वी पर बीर नही हे फिर वीर शिरोमणि त्रेलोक विजई बीराधियीर 
श्री रघुबीर आप स्वयं विद्यमान हैं ॥२॥ 


सुनहु Waza पंकज भानू। कहाँ स्वभाव न कडु अभिमानू॥३॥ 
जौ राउर अनुसासन पाउ | कन्दुक ST FAVS Gals (४ 


ae अर्थ-हे wea रूपी कमल के द्य में अभिमान से नहीं स्वभाव से कह रही 
है यथा Fees सुमन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी, तथा. कहि देठ को. 
| अर्थात्‌ मैं अपना! स्वभाव कहता हूँ ॥३॥ ae mg की आज्ञा पार्क ही 
78 सारी प्रथ्वी अह्ारडको एक गेंद की तरह उठाऊँ यथा नल शा गर 
उन्न चारि दव आकू महा पलय होती हैं परन्तु अभी प्रलय का समय नहीं है ही. 
लिए आपकी आज्ञा मांग रहा हूँ कि प्ृथ्यी फुल के समान उठा लूँ ॥४॥ 
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है न मी ST he oe 
कतर घट जिमि ENT फोरो । सकों मेरु मूलक इग तोरी ॥ ५ ॥ 
तव प्रताप माहिमा भगवाना का वापुरो पिनाक पुराना ॥६॥ 


अथे Wal के कच्चे घड़े को तरह फोर डालू' और सुमरु Tad को मली की 
दा तोड़ डालू यथा “जिमि फूटहि दि कुण्ड ANT पृथ्वी चूर चूर फूट ज ओर 
सुमेरु पर्वत को तोड़कर खड ख.ड कर डालू ॥५॥ हे प्रश Be a 
सामन यह पुराना [पनाक कया वस्तु हं यथ्रा तब प्रताप जो Bale खाइ, तथा a 
प्रताप महानलं जा सके सल तूल, तो इस पुरान AS गल पिनाक को गणन 

gv ।णना ही 


नाथ जान अस आयसु होई। कोतुक करों विलोकिय Ts Noll 
FAA नाल (SA चाप चढ़ावों । योजन सत प्रमान ले दावों ॥८॥ 


१६ नाथ एसा जानकर आज्ञा दीजिए और में एक खल .करू आप 

Tay यथा 'तेलहिं खेल सकल नृप लाला; तथा वाल चरित अति स!ल तुहाये, एक 

सरेण बाल लॉला ही करू गा ॥७॥ इम धनुष का कमल को ड डी की तरह नवा 

फेरे चढ़ा लू ओर लेकर सो याजन प्रमाण दोड़ अथात्‌ बालक खल A तरह धनुष 

की लिये हुए एक दो तान चार कहता हुआ एक श्वांस में सा याजन लेकर दाइता 

ay यह खल खलू ओर आप देखें यथा Val तंन करिकर को कोतुक eal Sexe 
'म आपका TH हूँ ओर केसे भनुष उठाता हूँ देखें ॥८॥ । 


ale तोरों gaa दए्ड जिमि, तब प्रताप बल नाथ । 
जो न करो प्रश पद सपथ,पुनि न धरो धनु हाथ ॥२५५॥ 


९55 ४४ 


AE नाथ आपके बल प्रताप से GRIT के aT की तरह तोड़ डालू 
न हे नकेर सकू तो हे प्रथु आपके चरणों की शपथ करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
ST हाथ में नहीं धरू गा ॥२५५॥ 

भावाथे-- भैय्या बालक बृन्द ! यथा ‘an! छत्रक दण्ड fafa, अर्थात्‌ इस धनुष 

त्रके दरड के समान तोड़ लू FAB AGHA में पुराने छप्परों पर - तथा 
फे धूरों पर होता हे इसको पश्चिमी देशां में कुकुरमुत्ता भो कहते हैं वह अति 
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न 
ही कोमल होता हें Ba ही टूट जाता ह यथा Bole टूट पिनाक पुराना, तथा eg | 
टूट quale न न दोष, आगे यही चरिताथ AIT ऑर Ae जी कहते है $| | 
हे नाथ आपके प्रताप और बल से तोड़,गा यथा IT प्रताय महिमा amy, || 
आपके बल से यथा ढवा एुनि वल देंड बिसाला, तथा «सो सव तब परताप दाई | 
नाथ न कदु मोर प्रभुताई ॥, BAT है नाथ AUTH TAT से सत्र करूगा मरा | | 
कर्तव्य नहीं है और यदि ऐपा न कर सकू तो आपक चरणां की शपथ aR || 


प्रतिज्ञा भी करता हूँ कि और कभी TST हाथ में नहीं धरू गा भी नहीं यथा|| 
राम 'परेताप करि कोपा | समा माक पन करिं पद रोधा ॥ जो मम चरन सङ्गह हठ aT | 


किरेहि राम सीता मेँ हारी ॥ तेसे ही यदि आपका प्रताप सत्य हैं तो मेरी ata 
भी सत्य है और में धनुष को छत्रक दर्ड की तरह तोड़गा ओर याद ग्रान 

प्रताप असत्य Seal में भो हार जाऊ गा WT AT नहा FSM तथा तब ani || 
प्रभु Ula उर, एवं तब प्रताप जो कालहि खाई, अथवा तिव प्रताप ब बानतहिं जया! || 
सके खलु तूल, के न्याय से बही आपक प्रताप ओर बल से A इस WaT की एम || 
सरलता से तोड़ गा जैसे चोमासा में पुराने छप्परों पर तथा TAT TT प षा 
फूटता हे ओर उसे कुक्रुगमुत्ता भी कहते हं उ TH तोड़ने में कुड भी परिश्रम हैं | | 
होता. है यैसे ही तोड़गा ओर ऐसा न कर AR तो यावत जीवन हाथ मं पश | 
aim नहीं धरूँ गा एवं रघुग्रीर का नाम भी नहीं रकखू गा में परम किर हूँ बा | 
पुरुषार्थ AK ऐसा समझू गा ॥२५४॥ 


tl} 
लखन सकोप बचन जब बोले | डगमगानि महि दिग्गज aia | 


॥॥ 4 

सकल लोक सव भूप डेराने । सिय हिय हर जनक | 
गंगा 
a avd 3 


as विधान लपन पुनि तेते, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कम्पायमान हो ग? 
तथा सब राजा भयभीत हो गये यथा 'कमहिं मूग बिलोकत है q 
कटाक्ष सर देखते ही सब डर गये परन्तु श्री सीता जी का ae raat 
जी बहुत लज्जित हुए अर्थात श्री सीता जी हर्षित हुई र्था 
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ताथा | वीर धरौन घरे धनु भाथा ॥ अर्थात्‌ हमारे प्राणनाथ के प्रिय छोटे भेस्या जो 
हमारे देउर होंगे वह तो AT में धुरीण श्री लक्मण कुमार जी तो साथ में धनुष 
ब्राण भाथा बांधे खड़े ही हैं अर्थात्‌ श्री जनक नन्दिनी श्री सीता जी को हर्ष हुआ 
यथा (रुप सिंह दोउ वार, तथा “Alaa विश्व कारन करन, एवं 'सो कि रहहि faa 
fea घनु तोरे अर्थात्‌ हमारे प्राणनाथ रघुकुलमणि रघुबीर तो अभी दोनों भैय्या aS 
ही हैं हमारे प्राणनाथ FHT अवश्य तोडगे श्री लक्ष्मण कुमार की प्रतिज्ञा से श्रीसीता 
जी का शान्त्वना मिली तथा हर्ष हुआ पुनः जनक सकुचाने, अर्थात्‌ श्री जनक जी 
अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे यथा राम लखन दोउ बन्धूवर रूप सील बल 
घाम । मल राखेउ सव सालि जग जाति अथुर संग्राम ॥, तथा रघुकुल मणि दसरथ के 
जावे, में जान बुक कर अनजान की तरह एकाएक कह दिया वीर विहीन महा मे 
जानी, तथा ‘Aaa रघुकुल मनि जानी, जानता तो था ही में जानते हुए भौ कि 
सभा में वीर शिरोमणि श्री लखन लाल जी उपस्थित हैं फिर भी मेंने वीर बिहीन 
प्रथ्वी कह डाला यह मैंने बहुत भूल किया तो श्रीजनक जी अपने भूल पर पश्चा- 
ताप करने लगे ।।२॥। 


गुरु रघुपति सब सुनि मन माहीं | मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं॥३। 
सेनहिं रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट Fare uel) 


अर्थ--श्री शुरु जो श्री राम जी तथा सब मुनि मन ही मन बारम्बार पुलका- 
यमान इए यथा दीर धुरीण घरे घनु भाथा, तथा कहुँ लगि सहिय tea मन मारे | 
नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥, एवं कही जनक जस अनुचित बानी, इत्यादि श्री लक्ष्मण 
कुमार की बीर बाणी सुनकर यथा 'बंश भाव उतर तेहि दीन्हा, श्री गुरु विश्वामित्र 
एवं रघुपति श्री राम जी तथा सब मुनि गण मन ही मन प्रशंसा करते हुए तथा 
हँस बंस अवतंस, कहकर बारम्बार पुलकित हुए अर्थात्‌ प्रसन्‍न हुए ॥३॥ श्री रघुनाथ 
जी नेत्र के इशारे से लखनलाल जी को शान्त करके प्रम सहित पास म॑ ही बेठा 
लिये यथा कहा अनुज सन सेन बुझाई, तथा tag करत KE मन धीरा, भेय्या लक्ष्मण 
आप थोड़ा विराज जाओ ऐसा कह कर अपने निकट ही बैठा लिया यथा 588 0 
समीप बेठावा, तथा HUE परम निकट वेठ'वा, हाथ थर कर आदर सहित अपने हो 
Te में बेठा लिये ॥४॥ 


न eee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= | 


(८५० ) ह श्रीरामचरित-मानस % 


विश्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी || 
उठहु राम भंजहु भव चापू Fee तात जनक परितापू॥॥ | 


प्र्थ--सर्वश्ञ शिरोमणि श्री विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अति नेहा 
वाणी बोले “कसिं कहेउ मोर मन माना! एवं बार बार aft आज्ञा नह, तथा वेह | 
अति सनेहमथ वार्ना, अर्थात्‌ सर्व मनोरथ पूर्ण कारी परम शुभ मुहूर्त | 
विचार कर अति मधुर तथा aH मय वाणी से बोले ॥४॥ हे श्री रामभद्र ज fy | 
शित्र के धनुष को तोड़िये ओर श्री जनक जी के पश्चाताप को मिटाइये यथा (म | | 
चाप तोरव सक नाहा, यह तो निश्चय ही हे हे वरस उठो शिब के धनुष को तोड़ | 
श्री जनक जी के दुख को दूर करो में आपको आशीर्वाद देता हूँ यथा * मंगल' अंश | 
लन्द्राय महनीय UI | चक्रवतिं तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्‌ ॥ है चक्रत्रति महाराव | | 
कुमार तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो उठो TAT तोड़ो ॥६॥ 


सुनि शुरु बचन चरन सिर नावा ) हरष विषाद न कु उर घ्रा ol | 
ae भये उठि सहज सुभाये । खनि युवा झृगराज लजागे Mell 


अर्थ--श्री गुरु जी के बचन सुनकर मन में न कुछ हर्ष हो है न विषाद ही i | 
गुरु के चरणां में शिर नवाया यथा 'प्रसन्ततां या न गता मिषेकतस्तथा नमग्ले व| | 
CS: अर्थात्‌ सदा प्रसन्न श्री राम तथा “विस्म हषः रहित रघुराज,श्री रामजी हा || 
विषाद रहित हैं श्री गुरु जी की आज्ञा को सुनते ही गुरु के चरणों में प्रणम | 
_ यथा “आज्ञा सिए पर नाथ तुम्हारी! एवं Gora गरीय, जैसी आज्ञा कहकर कर | | 


| में शिर नवाए यथा जे गुरु पद अखुज अनुरागी । ते लोकहु वेद. TENT ‘af 
| जे शुरु चरन ty सिर Wel । ते ag सकल विभव बस करही ॥ कह कर aml ‘ Xl 
| प्रणाम किये ॥७॥ सहज स्वभाव से ही उठ कर खड़े हो गए शरीर की छटा की a 
| कर सिंह लज्जित हो जाते।हैं यथा Ger तिंह दोउ बीर, अर्थात्‌ सिंह की तर 


'खड़े हो गये ॥८॥। 


दो० उदित उदय गिरि मंच पर,रघुवर बाल पर्द | 
विके संत सरोज SSUES सरीज सब, इषे लोचने / हरषे लोचन मूंग ॥ २४६ || 
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श्र्थ-मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुवीर रूपी प्रभात कालीन वाल ad उदय 
हुए संत रूपी कमल सब्र खिल गये सबके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हुए ॥२५६॥ 

भावार्थ--भैस्या बालक बृन्द ! यथा “उदित उदय गिरि मंच पर, अर्थात्‌ उदय 
शिरि रूपी मंच पर रघु थ प्ठ श्री राम जी रूपी प्रभात काल के बाल ae उदय इए 
या गढ़ भवे उठि सहज TTT A का उद्य होना कहा गया तथा'उदव भावु वि 
भ्रम तम नासा | दुर नखत जग तेज ग्रक्ात्ता ॥, एवं "कमल कोक मधकर खग नाना । 
a सक्र नि ARTA, तेस ही संत रूपी कमल बन faa उठे और दर्शकों 
के नेत्र रूपी भीरे प्रसन्न हो गये यथा लोक-कोशालेन्द्र पद कंन Age कोमलावज 
हेश वर्दितो । जानकी कर सरोज ललितौ चिन्तकस्य मन भंग स'गिनो ॥, अर्थात्‌ कमल 
का संगी भौंरा है उसी का निन्तत्रन करता है तो aq संत रुपी कमल खिल गए 
तब नेत्र रूपी भरे आनन्दित हो गये यथा मे मन मुद्रित पाइ Ae साथा ।, प्रसस्नता 
हुई ॥२५६॥ 


तपन करि आसा निसि नासी | बचन नखत Barat न प्रकासी॥१। 
मान। माहेय कुसुद सकुचाने | कपटो भूप उलूक लुकाने ॥२॥ 


| ~ ~ a ~ S x iy 
५ अथे-राजाओं की आशा रूपी रात्रि नाश हो गई सबकी बात चीत बन्द हो 
गई सब चुप चाप बेठे हैं॥१॥ अभिमानी राजा रूपी कुई संपुटित हो गई और कपटी 
राजा रूपी उलूक पक्षी छिप गये यथा डरे Hee चग प्रमुहिं Nani, उन सत्रों की 
उत्साह रूपी HL सम्पुटित हो गई तथा रहे अहुर छल जो ar नैषावे कपटी उलूक 
ST राजा छिप गये ॥२॥ 
Co = ON Cex ज्‌ alate x 3 

भये विसोक कोक मुनि देवा । वर्षहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥१॥ 
गु eS fas ~ ञ्‌ 

है पद वान्दि सादत अबुरागा । राम मंचन सन AMA मागा ॥8॥ 

a अर्थ--देवता और युनि रूपी चकवे शोक रहित हुए वे सब पुष्पों को वर्षा 
के अपनी सेवा जना रहे हैं यथा ‘age सुमन सुत्र'जाल साजे, तथा बहु विधि 
Te निज निज तेवा, इत्यादि ॥३॥ श्री राम जी गुरु कें चरणों की बन्दना करके 


हा शुनियों से आज्ञा मांगी यथा «आयसु माति करहि सत्र काना, तथा ‘AN पिता 
PUR की बानी । ale विचार afta भल जानी ॥, अर्थात्‌ Feral की आशा स 


| j " Be ee ee 
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ललक be 


n 2 na ~ CX IN क 
ही सब कार्य करना चाहिए इसलिए गुरु तथा सब सुनियों मे आज्ञा मांगे ॥॥ 


Fete चलं सकल जग स्वामी | मत्त मंजु कु जर घर गामो 
मलत राम सब पुर नर नारी पुलक THF, wae 


_ अथ-मार ब्रह्माण्ड के प्र श्री राम जी स्वभाव से ही सुन्दर तथा श्रो धो 
को तरह चले पुनः जग स्प्ासी तथा “AY सप्त साय द्ेवजा | एक भूत सृति aime, 
तथा चाल (जोकि काम गज लाजडि) अर्था ए कामदेव रूरी हाथी भी आपकी चाह 
SIR लज्जत होत ह 'अतण्ब मतमाले** चथा क सिस छात्र श्रष्ठ'हाधो को चल्‌ 
RAT हुए स्वभाव से हो चल YI श्री रास जी जब AG TIE ANTAL आनरू। 
सन स पुलाकत हत हुए परम aa कुछ यथा, जी निधि वस Fa बने सरोग ai 
शा इल हाहि सब लोगू ७ वही संयोग होने जा रहा है इपीलिए सब नर नाही|. | 
श्रानान्दत हो रह ह ॥३६॥ 


Fo रत्न 5. ; i 


नन्द पितर सव सुकृत संभारे । जो कळु पुण्य प्रभाव हमारे ॥७॥ 
तो सित धु ware की नाई । तोरहिं राम गनेस गुमाई lal | 


अ-मव अपने दवता पितरों की बन्दना करके अपने सब्र पुण्य को स्मरण 
करते है कि यदि हम समां के पुरय का कुछ प्रभाव हो तो यथा हम सव सल हु 
a रार्सा, तथा Ie स'बट तब Aa जब पुणय पुरात मू, परन्तु वह होने जा रहा 
मार हम सब्र यदि सुकृत की राशि हैं ॥७॥ तो हे स्वामि श्री गणेश जी शी 
एसा काया कर क्रि श्री राम जा शव के धनप को कमल को डड क समान त 
यथा किए जो कम धमी मन वानी । बाधने अर्पित ai ज्ञानी ॥ तैसे ही हम पी 
न सन बचने तथा कर्म से जो कुछ कर्म ध्म gorge किसे हैं, वह सव पर 7 
शाम जी का समर्पण कते हैं उपके फलस्वरूप श्री रामजी कमल नाल की र 
वसुष का Le अथात बिना परिश्रम ही धनुप्र zr जाय ॥£|। 


ale रामहि प्रेम समेत लखि, सखिन समीप बुलाई | 
सीता मातु सनेह वस, बचन कहे विलखाइ ॥१५॥ 


देखती 


अर्थ-श्री सीता जो क्री माता सुनयनाजी श्री रामलला को ग्रेम फ 
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ER निकट इलाका वास्य स्नेह वेश हो रोकर बचन कहरही हैं। २५७। 
CTI बाल Fer! यथा ‘vale प्रेम समेत ala, अर्थात्‌ श्री राम 
लला का बालन्य र म भाव स देखती हुई यथा सिप समर प्रीति न जाइ बखानी, 
अपनी IT को निकः बुलाई श्री सीता जी की माता सुनयना देवी यथा ‘gaa 
त सुल Hy | सत्र wale PY रची बताई ॥, बह परम सौभाग्यवती श्री सौता 


|; श्रो राम लला के बात्सल्य रस प्रेम में पगी हुई विलखाकर अर्थात्‌ दुखित 


एकर रोगा हुई कहती हैं ॥२५७॥ 


ESS | “ देव > ~ {> 
|| | हिवि सब Fee cart हारे। जेउ कहावत हितू हमारे en 


RE CTT यह जे! हमारे परम RA मन्त्री. गण हैं बह सब तमाशा 
न वाल हैं यथा AR वत्त ee अक्िकहिं भजई, ्र्थात्‌ जनकपुर वासी सभी 
| ae es al जा pS परम ज्ञानी पतिदेत्र हैं यथा जातु शान 
Ae ता; वचन (hla मन के निक > गी तथ he 
|| हाकी पुरोहित राज गुरु का सने नी दता त mm ज 
५ अप द जी एवं सन था मित्र गण जो 
OH tent कह जाते हैं तथा 'सकल सभा की मठि यड मोरी, सभी की बुद्धि भ्रमित 
| gE है ॥ १॥ राजा को समझकर कोई नहीं कहता है कि ऐसे सुकुमार वालक से 
| जा नहीं हे यथा as धनु कृलिसहुं चाहि कोश । कह था 
| ; इनके द्वारा धनप का टना कभी बहो सकता हे 
| श वध हो ve Shee 
| | न प्रतिज्ञा: डी तिं:करबाना जिताने हे आह कप क 
{ Als प्‌ हरयाना चित नहीं है बालक हैं कहीं रोप में आकर झटका 
||. कमर मे बल खा जांय कहीं चोट लग जाय इन सब बातों को कोई राजा को 
| |." नहो हे अर्थात्‌ ऐसे बालक से ऐसा हठ करना अच्छा नहीं हे सब तमाशा 


|| माता 
| | हे - हं ॥२॥ 


| 


4 T cian [eS i र los 

| नोन छुआ नहिं चागा। हारे सकल भूप करि दापा ॥३॥ 
|| ` ' राजकु'वर कर देहीं। वाल मराल कि मन्दर लेहीं ॥३॥ 
— Fre धनुष को रावण वाणासुर सरीसे बीरों ने छुआ भी नहीं और 
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सत्र महा महा वीर राजा लोग अपना पुरुषार्थे लगाकर हार गए यथा “तीन तोड़ 
मह' जे भट मानी | सबकी सकति सम्भु धवु भागी ॥ अर्थात्‌ आकाश पाताल fy 
मर्त्यलोक तथा देव saa धारि aaa सरीरा । विुल वीर आये रनक्ी ॥, पन 
सबकी शक्ति शिव के धनुष ने छीन लिया सथा Ag भाइ भट वाहु वल अधिक 
अधिक गरुआइ, वह प्रति दिन भारी ही होंता जा रहा हें ॥३॥ बहो धनुष राजबुमार 
के हाथ में दे रहे हैं अर्थात्‌ राजकुमार के हाथों से Asa रहे हैं तो क्या हंप झा 
वच्चा मन्दराचल ले सकता हे अर्थात्‌ अति ही अप्तम्भव हे यह कभी हो नहीं मका 
हे यथा कमठ पीठ पतिं कूठ कटोरा, इतना कठोर धनुष अति BHAT हैत के कञ्च 
के समान अति कोमल कर कमलों में SKC तोड़वाने की WAT करना अति अमम 
तथा अनुचित है ॥४॥ 


aq सयानप सकल सिरानीः। सखि बिधि गति कटु जात न जावी॥॥ 
बोलो चतुर सखो मृटु बानी। तेजवंत लघु गनिय न शनी ॥६॥| | 
af UST का चतुरपना सत्र समाप्त हो गया हे सज्जी विधाता की गी 
कुछ जानी नहीं जाती है यथा "बि तराम की करनी कठित, तथा “कठि की गीं गी 
निधाता, अर्थात्‌ विधाता की गति ब्रिधाता हो जाने BH सम्झ में नहीं आता Il 
तब चतुर सखी समकाकर कोमल वाणी से बोली कि हे महारानी जी तेज श 
लघु नहीं समझना चाहिये | यथा “सत्र कर परम अकातक जोई । राम नारि श 
पतिं सोई ॥, तथा “a जाधु पद पकन घूरी । तती अहिल्या कत अधूरी ॥ ql A 
रहहि बिनु सिव धनु तोरे । अस प्रतीति पहि न भोरे ॥ macy राम चाग A a 
नाही, श्री राम जी धनुष को निश्चय तोड़ेगे इसमें कुळ सन्देह नहीं IAM 


+ (3 ~ an ‘ || | 
कह कुम्भज कह सिंधु अपारा । सोखेउ सुयस विदित gel a | 
रवि मंडल देखत लघु लांगा। उदय तासु त्रिभुवन तम भाग || 
लिये जो दुग] | 


भर दिया 
BG, जनिय जा | 


अर्थ-देखिये कहाँ कुम्भज और कहां अपार समुद्र सोख 
संसार में विदित है अर्थात्‌ सारा संसार जानता है गागर में सागर 
यथा 'कलस योनि जिय जानेउ नाम प्रताप । कौठुछ सागर MAF aa | 
अर्थात्‌ कुम्भज ऋषि एक घड़ा के समान हैं ओर समुद्र कितना बरी oe get | 
Ce so eR eee में सागर की तरह सोख लिये केवल खेल मात्र से ओर पर्द । 
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मरे संसार में बिदित है ॥७॥ और हव किते 


At NS Ns.) 
हाताना लाक का अन्धकार aor ह 


Ss > देखे OS 

We देख जाते हैं परन्तु उदय होते 
जाता हैं | यथा "राका पति पोडस उच्नक्षि ता 
गन adel | सकल चिटिने द बणाइए रवि बिनु राति न जाया : a 

; AY. AN, तथा JT सव नखत 

TM, awe उदय भानु fag श्रम तम नासा । | 
बहो शति थ गाः ‘aaa 
ak । tel चारताथ होगा तथा ‘asa लघु गविय न 
Wal, तजम्दा PST का लघ wet Gi ee 
SSCA GOP का लघु ART मानना चाहिये अतएव शाम चाप तोरव सक नाही 
श्री राम जो निश्चय Tey तोड़ गे ॥<॥ | 


nee 


id 


ale staan? । टारि न सहि चार तम भार 


दुरे नसत जग तेज प्रकास ॥, यहां 


त le छट सत्र हैं जिसके बशा ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं तथा 
सय देवता वश हैं और एक छोटा सा अंकुश होता है Med क 
: SIO AR हैं आर एक छोटा सा अंकुश होता हे वह महा मतवाले हाथी को 


न आवाध-भंस्या बालक वृल्द | यथा मंत्र परम लघु जायु वस, अर्थात मंत्र सब 
श्रातशय परस लघु यथा “CHAT महा मन्त्र: अर्थात एक अनर दो चर ठाई mee 


lox 


पांच WaT छ अचर आठ अत्तर इत्यादि छोटे छोटे मंत्र हैं यथा ‘aT sa वेद गर्भ- 
Wr । अष्ाज्ञररच बरवे ware अरणावास्थिति waz वीजस्य प्राक्ष- 
: QTR मा | तरव राम वीजस्थ जगदेतच्चराचरम्‌ ॥, अथात्‌ तस. वद गा 
५ का अथव वेद दो अनर के मंत्र में हे और वेद सारे तल सहित अष्टाचर मंत्र 
है यथा ॐ नयो नारायरायाति और यह अष्ट अचर मन्त्र सांगोपांग सहित चोत्रीश 
TAL बह्म गायत्री स्‌ हे यथा अतत्सवितुकोरय भारो देवस्य Reale धियो ata: प्रचो- 
के | ) और चौीश अद्र प्रणव केवल एक अधर यथा % में है। इत्यादि जैसे 
तत : ENG pep दै तेसे ही सारा वेद अष्टाक्षर मत्र चोबीश 
५... सन्त्र शर एक Bee ITT सहित सारा जगत चर अचर अर्थात्‌ जड़ 
a भहा मन्त्र दो अक्षर राम में रहता है यथा रामेति WaT अर्थात्‌ राम जिन 
a न के अधीन बड़े बड़े शिव बरह्मा विष्णु त्यादि देवता ee तथा 
यथा राम के oy 8 IS हा tly ma राम उ नायक अहही 
Cale eit सदह के, श्री राम जी तो परम तेजस्वी पुरुष हैं तथा “यदपि 


| “Sa Care 025 So जम घट मिमी कब 
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मनुज दनुज कुल वालक । मुनि सालक संग बालक वालक, बालऊ अवश्य हैं | 

८) (sha : 

तेजवंत लघु गानिय न रानी, तेजस्थी है यथा (जनक जस ग्तात के आगे । शांत “al 

रवि सीतल लागे ॥अतृएशराम चाप तोर सक नाह ,शीगमञ्ीचण 5! ६5 य तोष 

सजा धुत के निश्चय तो 

काम कुसुम धवु ATE GE | सकल BIT अपने वस ae 

दावे ताजेय संसय अस जानी। AST धनुष राम सुनु रानी ray 

Fat भी देखिये कामदेव BAA A का हो थशुष बाण धारण काता 


ह परन्तु सारा ब्रह्माएड अपन ANIA [हय रहता है यथा शूत्र Flaw अति ay 
बाने हरि । तेशति ata gaa सह मार ॥, तथा विज वस कग्हे सकल सारा, माग 


ससार को अपने वश कर रका हें ता क्या उपका लघु झहना होगा ग्रतएव बह 
प्रभाव शाली हैं तेसे ही ग्रह वालक हैं परन्तु प्रभावशाली हैं यथा दैसत बालक बहु 
कालना, तथा "आदि अंत कोउ जाथ न पावा, जो आदि आन्त रहित हैं एनः कह 


खोजि मुवन दस चारी । कहेँ असल पुरुष कहां अस नारी ॥ तथा “उह स योगा विवि रा 


विचारी ॥ जेहि विर॑चि रचि सी” सवारी । ag शपामल बर रचेउ विचारी॥,जों विधाता 
सुन्दर श्री सीता जी की रचना किये हैं वही उनके लायक घर भी इन श्या 
मूर्ति श्री राम जी को विचार कर बनाये हैं ॥१॥ हे देति ऐपा जानकर सब स 
को छोड़िय हे महारानी महोदया आप Alay श्री राम जी TAT का ताइ a 
(सो कि रहेँ fag faa धनु तोरे । अत gai: वशिहरिय न भोरे |, TAN श राम मी 
निश्चय ही धनुप को तोड़ेंगे ऐसा विश्वास भूल में भी न त्याग करें अथात से 

देबि आप स्त्रयं ज्ञानवती हैं यथा तो विवेक विधि वहलर्भाह gale स 2 
आप स्त्रयं देख रही हे यथा जब राकेस उदय मय तारं, तथा AG प्रतीति सव 
माही | राम चाप तरव सक नाही Al, तो क्वा यह झूठा हैं AAA प्रभु ग्रता a 
पन दैखावा, अर्थात्‌ ag श्री राम जी का प्रताप सब देखकर चले गए TA 
पदुप राम Ge रानी, श्रो राम जी निश्चय धुप तोड़ेंगे ॥२॥ 


सखी बत्रन सुनि भइ परतीती । मिटा विषाद बढ़ी आति iit 
तव wale बिलोकि वेदेही। समय हृदय विनवत जद १९ 


a fe 
अर्थ-रानी को सखी की वाणी सुनकर विश्वास हुआ मर्ने Ei | || 


; | 
MOO ie आर प्रात बढ़ी यशा जाते fag ने हाय परताता | 4g ग्रती।व @ | 
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वालकाणड ३६ (ave) 


qa ठग BUG सत्र सराय हर । राम ख़रूए जाति aie परेड aa करपा अब 

गाउ विपादी Bay चतुर सखी के बचन से दट विश्वास ही या a ee 

रीति वरी कि श्री शम जी Tar तोड़ेगे और श्री सीता जी का विवाह होगा ॥१॥ 

gat श्री सीता जी श्री शस जी को देखकर भयभीत हृदय से मन ही मन जिसको 

तिसको मना रही हे यथा .सवदि वनि मागहिं accra अर्थात aq देवता देवियों से 

प्रार्थना कश्ती हैं ॥०॥ 

wae aisha 

प्रन मन मनाइ अकुलान[। ह्‌ हु प्रसन्न महस वानी ॥ ५ 

inn त्त्‌ < [6 CE [८७५ = पृ € 4 

करहु सफल आपनि सेवकाई। करिहित हरहु चाप गरुआई ॥६॥ 

ग्रथ-श्री सीता जी मन ही मन मनाती हुई व्याकुल हो गई और कहने लगीं 


हे महेश भवानो प्रसन्न Zee Ald ह महश भवानी प्रसन्न होइए यथा है पूजि 
ए कमल Gen । सुर नर सुगि सव होंहिं हुखारे ॥ मैंने आपकी पूजा की है आप 
प्रसन्न होकर BY, रुखी बनाइए UY आपनी सेवकाई को सफल कीजिये आर 
मेर हित के लिः [नुप सुता हरण कर लीजिए यथा "रेवत ale सुलभ फल चारी 


AAT आपका AAT को फलस्वरुप अर्थ धमे काम ओर मोच सभा ग्राप्त हाता ह 
तो मुझ अर्थ स्वरूप सेरे कल्याण के लिए धनुष हलका कर दीजिये ॥६॥ 


गन नायक बरदायक देवा। आज लगे कान्हों तवे संवा ॥७॥ 
गार वार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गरुता अति थोरी (ei 


अथ-हे गणों के नायक श्री गणेश जी बर दाता देवता आज के लिए ही सेबा 
की थी aan “जो मो पर असनन तुसरार्श, हे सर्व सिद्धिदाता gare श्री गणेश 
जो यदि मेरी पूजा से आप प्रसन्न हैं तथा .त शिव vas एनाल क नाई । तोरहि 
Mme शुसाई ॥, तो श्री राम जी इस शिव के धलुप को कमल की डन्डी के 
ममान तोड़ दें ॥७॥ आप बार बार मेरी विनती को सुनकर TST गरुता को 
Tet कर दीजिये यथा वोरों gaa दणह जिमि, अर्थात्‌ लच्मण के कथनानुसार ही 


गिना परिश्रम gam ( कुकुर मुत्ता ) दन्ड के समान ही MET को तोड़ 
SUM 


tle देखि देखि रघवीर तन, सुर मनाव ६रि धीर । 
नर वेलोचन प्रेम जल, एलकावली सरीर ॥९५5॥ 
PND Dh ME 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah, | .. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


अथ-श्रा AAT जा AT राम जा ककासल शरार का दख के ने त्रो में प्रेमा 


श्र 
हुये शरीर वारबार Gales होती हुई मन को धीरज किये देवताओं को म्न . 
तर 


॥२५६॥ 


मावार्थ-मैस्या वालक Tee ! यथा 'दैलि देति खुबीर तन, ate aga श्र 
राम जी क अतिशय कोमल शरीर यथा ART सुमन FT वेषहि sera fava 
के पुष्प की केसर क समान जो कोमल है उनसे यह AR क समान धनुष केम ay 
इपलिये वार बार शरीर को देखती हैं यथा AH et चयन सार सोभा । हित ag 
सधु बहुरि मव BAT ॥ बार वार कोभ होता है आर बार बार देखती त्रां | 
्रमाश्र(जल)भरा हे यथा अधिक सवेह देह He मोर" अतिशय प्रेम के कारण को 
मं जल भर आया ओर देख रही हं शरीर बार बार पुलकित होता है पुन मन को 
धीरज वधाते हुये देवता देवी सरको सना रही हैं यथा "चरि ay ade राम उररी 
मन ही मन ध्यान कर रही हे ॥२॥ 


UPA नयन भार साभा । [पतु पन समर वहार मन चामा 
अहह तात दारुन हठ टनी । संसुझत नाह कळु GAT AAT I"! 


अथे-श्रीरामजी की शोभा अच्छे से नेत्र भर कर देखी परन्तु पिता की ग्री 

को स्मरण कर पुनः मन में दुःख हुआ यथा “नख सिख eta राम की होभा । TH | | 
पिता पन aa अति iter ॥ ऐसे ही पिता की प्रतिज्ञा से फिर कोम हुआ मत हमी | | 
हह हे पिता जी आप अपनी हानि लाभ को न समझ कर योग प्रतिज्ञा का हैं 
हैं यथा Tale 7 सूक लाम अर हार्न, अर्थात आप अपने भले बुरे ऋ रिचा | 
नहा कर रह है ॥२॥ | 


सविव सभय लिख देह न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित | 
हैं धनु कुरि ||| 
Fe पनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहुँ स्यामल मूढ गाता अमोरा | 


थ-मत्रा लोग भी भय के कारण नहीं सिखा रहे हैं परन्तु विद्वानों के एम 
मु यह बड़ा अनु|चत हा गहा यथा कहहि सचिव सब ठकुर बृहती दे सन धर 
हों मिला रहे हैं परन्तु वृत्र समाज यथा 'जासु ज्ञान री स्व गिलिं चरण Ls ॥ 
राज नेय RE विकार ॥ यहा ga अति मोर प्रचार Il, ऐसे ज्ञानवान्‌. य 


oo हे 
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३४ वालकाण्ड + (aye ) 
| 
gaa सुचि धर्म धीर नरपाल | तुम विन असम'जस समन को समर्थं यहि काल ॥ 
रथात्‌ हमारे पिता सर्व ज्ञान गुण सम्पन्न होते हुये ऐसे महा विज्ञानी विद्वानों की 
इस राज समा में कितना बड़ा अनुचित होता हे यह विचारणीय हे ॥३॥ भला कहां 
तो बज्र से भी कडोर Taq हे ओर कहां यह श्याम सुन्दर का कोमल शरीर 
तथा किगोर अवस्था के वालक हें यथा 'कमठ पीठ पत्रि कूठ कटोरा, तथा ये बालक 
ma हठ भल नाहीं, तथापि कोई कहता नहीं है यह बहुत ही अनुचित है Vil 
nn केहि Hews sy उ री ~~ NAN SY wn 
विधि काह भाति धरा उर धारा | सिरस सुमन किमि वेधा हीरा yy 
मकल सभा की मति भइ भोरी ! अब AR शं ति ary a 
सकल सभा के मात भह भारा! अब माहे शभु चापगात तोरी॥३॥ 

oy se धा Uw ~ ~ ax ON (६ 
_अर्थहै विधाता कसे हृदय में धीरज धरू भला शिरसा के फूल की केसर रूपी सई 
स कहीं हीरा में छिद्र किया जा सकता है यथा कृलिसहु चाहि कठोर अति कोमल 
शमा चाहि, अर्थात्‌ धलुप वज्र से भी कठोर है और श्री राम जी कुसुम से भी कोमल 
हैं तथा 'सो धनु राजकुँवर कर देशी। वाल मराल कि मन्द्र लेही ॥ यह क्या हो 

N श्र © AN e a Lat (en 
पकता है अथात्‌ अति ही असंभव हे यह सुकुमार राजकुमार धनुष कभी नहीँ तोड़ 
सक्त ह ॥३॥सारी सभा की बुद्धि भमित हो गई है हे शिव के धनुष देवता अब तो 
एमे तुम्हारी ही गति है यथा ,नान्य गतिः wei लटाद मूलं रारण परपदे, अर्थात्‌ 
अन्य को गति अब नहीं है केवल तुम्हारे ही चरणों की शरण लेती हूँ ॥६॥ 


जड़ता लोगन पर डारी। होहु हरुअ रघुपतिहिं निहारी ॥७॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं । लब निमेष युग सय सम जाहीं ॥=॥ 


aay अपनी जड़ता अर्थात्‌ गरुता इन लोगों पर डाल कर अब श्री 
TAT राम जी की कोमलता देखकर तुम हलके हो जाओ ॥७॥इस प्रकार श्रीसीता 
मन में अति ही संताप हो रहा है एक लव का एक निमेष ही सौ युग के समान 
Wt है यथा gia aoe ay विकल विषादा'निमेप निमेप में व्याकुलहो रहीं हैं।८। 


! | Safe fag ofa चितवमहि,राजत लोचन लोल | 
(Sta मनसिज मीन युग,.जनु a मंडल डोल॥२६०॥ 
वि ` a ie ERE 
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2 ८६० ) श्रीरामचरित-मानस द नलम | 


4—AT साता जा प्रथु श्रा राप जा का दखता ह पुनः प्रथ्यी 
ओर नेत्रो में आंख के वृदे हल रहे हें वह जसे चन्द्र मण्डल में दो काम 
मलछालयां झूला पर खल el ह ॥२६०॥ 
भावाथ-मैथ्या वालक बन्द ! यथा Fale Ge एति Pay ah र्न 
सीता जी बारबार अपने ग्रसु श्री राम जी को देखती हें यथा , नीके पिरति ang 
28 सोमा । fig पन afalt बहुरि मन ar ॥ पुनः सन में a भित होकर लोक aca 
के कारण यथा WE जन लाज समाज वड़ि दोजि सीय सकृचातनि । ली विलोकन सदधि 
तन, FH ही पृथ्वी की तरफ देखने लगती हे ओर दोनों नेत्रों में ग्रेमाश्र के दो कं 
नीचे ऊपर अर्थात्‌ श्री राम जी तथा प्रथ्वी की तरफ देखने के काण एस हते ह 
यथा ,भरे Aisa प्म जल पुलकावली WR, AAT में ANIA हल हल कर रहे हैं। 
वह ऐसा सुन्दर देख पड़ता हे जेसे दो कामदेव की मछलियां श्रो मीता जी के गप 
चन्द्र रूपी चन्द्र मण्डल मे कूला पर खज रही हें अथात्‌ सुख चन्द्र मण्डल a 
में भूल रही हें यथा "प्राची दिशि सस्ति say gear । सिय मुख alta दैति युद्ध पाबा॥ 
अर्थात्‌ श्रीमीताजी का मुख ही चन्द्र मण्डल के समान है ओर दोनों नेत्रों में जो दो 
बुन्दे प्रेमाश्रु के दोनों तरफ़ हल हल हो रहे हैं वही दो कामदेव की दो मगति 
झूला पर खल रही हैं अथवा झूल रही हें कहा जा रहा हे यथाथ में यथा । १ 
कोटि कमर्नाय किशोर मूलम्‌? श्री राम जी ही नेत्रों में दो प्रेमाश्र बुन्द रूप में दीर 
भाई ही कूल रहे हैं यथा (लोचन ay रामहिं उर जर्नी, तथा वे रलिश्रहि सि रतिं 
पर बही ग्रांलां FUT र > वा Wa रहे = यथा wale चितब भाव He स 
ता Wig qa ale AAT, बहा ग्रमाश्र बिन्दु रूप फूल रहे r ॥ ६० ॥ 


गिरा अलिन मुख पंकज रोकी । प्रगट न लाज निसा शवला 
लोचन जल रह लोचन कोना । जैसे परम कपन FCAT 
ब्रन्द क fat 


AA—Al साता जा जिहा रूपी भार को कमल रूपा मुख 4 
रज्ञा रूपा रात का दखका प्रगट नहीं किय TMT कु डर कह बहा रहा @ ia al 
गयीं यथा,ड7 अबुभवति न कहि we सोड । sia प्रकार कहें कवि कोड श्री 

T जासकता तथा,ता+ न सकहि सकल अनुमानी, केवल अनुमान किया a 
॥१॥ नत्रो का जल (जो दो बुन्द कूलते थे) नेत्रां के कोने में ही र ara 
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SS मम मनन 
we बीलकाणएड 3k ( ८६१) 


कृपिण लोग का थन (साना) घर के कोने में हो गड़ा रह जाता हे अर्थात नेत्रों का 
बल TAU में हा LA गया यथा/म एल जापि नयन जल THR, तेसे ही वह नेत्रो में 


हा रह गया ॥२॥ 
सङा USAT बाड़ जानी । थारे धीरज प्रतीति उर आनी ॥३। 
तन मन बवन मार मन AAT रधुपति पद सरोज चित रांचा॥४॥ 


्रथे-श्रा साता जा अपनी बहुत व्याकुलता जानकर लज्जित हयीं और धीरज 
को धारण कर विश्वास किये यथा (गुरु जन लाज aura वरि, तथा , धारन घर 
विवेक विचारी, we मिशा फल दाय थात्‌ विवेक से ब्रि कर धेस धारण 
किय आर अपना विश्वास दढ किये ॥३॥ मन वचन ओर कर्म से यदि भेरा मन 
aT ह र श्रा रघुपात श्र राम जी क चरण कमलों में मन चित्त अनुरक्त है यथा 
मभु जानत सव ats THT, तथा Bez प्रगट ale कारण तेही, एवं ale केवल परम 
| पियारा, यथा,भिलहि न ely Aq agen, झा [त्‌ श्रीयमजी को कवल एकमात्र ग्रेम 
पय हे याद सरा सस सच्चा हं ओर मेरी चिच बृत्ति श्री रयुनाथ जी में लगी 
है ॥४॥ 

कल उर वासी। करहि रोहि ¢ 

पब भगवान सकल उर ATT | कराह मोहि रपति की दासी ॥॥ 
न फ जेहि a ~ SN AN ToS 
जेहि क Sle पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिलेइ न क 4 Fees ॥६॥ 

अ>ता भगवान सबके हृदय में वास करते हैं मुफे श्रीरघुनाथजी की सेत्रिका 
TMA यथा (सबके उर अन्तर बसई जानहु भाव कुभाव अथात सवके हृदय का भाव 
अभाव जानते हैं यदि मेरा सद्भाव आपके चरणों में हे तो घुके अपनी दासी(सेदिका) 
THEE यथा wa प्रकार पिय सेता करिहों, तथा Aes बाग मुदित भन माही एब पाय 
तारे = 

हि सब निति Tal, BM अपनी सावका ग्रहण RAT ॥५॥ जिसस जिसका 
स्मह रहता से निःयन्देह मिलता है यथा Fea सावना यस्थ fale 
पे 7 Wea, तथा,रामहि केवल प्रेम Array आपको प्रेम ही प्रिय हैं और में 
| र क सा दे रहो हूँ यदि आपके चरणों में मेश सच्चा स्नेह हैं तो मुके दासी 
| | ` भ Gis कीजिये ॥ ह 


| षे तन चित प्रेम पन ठाना । कपा निधान राम सब जाना ॥७॥ 
| | Ste बिलोकि aes धनु केपे। वितव गरुड़ ag व्यालहिं जेमे॥=॥ 
oS 
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( ८६२ ) ॐ श्रीरामचरित मानस x 
ee 


थ-शभ्रासाताजा न प्रश्ठ श्रा रामजा के शरार का देला पुनः प्रेम री र 
प्रतिज्ञा कीओर इधर कूपा के निधान श्री राभ जी सब जान गये यथा को? र 
लग रगर हमारी | बरा WY न तो रहाँ कुमारी ॥, तथा कोट जन्म क्षर गर हा | 
बर राम न तो रहा कुमारी ॥, एवं EST छूट छूटे वर देहा, अतएच तन मन 
मोर पन साचा । रघुउति पद सरोज मन राचा ॥ तब भगवान सकल उर वाती 


तेर म 
भगवान श्रा राम जो मुझ TARA ही अपनायंगे इप प्रकार ग्रेम की गतिज्ञा ह 


करक AS गई TAT ATA राम तुम, कूपा निधान भगवान श्री राम जो श्रीपीता 
जां क मन तथा प्रम का पूग प्रतिज्ञा AT जान गये यथा,१7 जानत सब्र विवाह say 
तथा (मतों ठुम Te PUA, रथात्‌ सब जानते SATA गये NO पुनः श्री मीता 
जा का कपा दाष्ट से देखते हुए धनुष को AY देख जेस गरुड़ जी छोटे छोटे मां 
का दखत ह अथात्‌ श्रो सीता जो को देखने का भाव श्री सीता जी को शान्खना 
दृते हैं यथा (सेइ करव aE मन धीरा, और Taq को लघु सर्प के समान देखने झा 
तात्पर्य यह ह यथान गरुड़ वरु वच उरगेसा । रधुपति सर छुटि बचव अन्दे ॥ 
अथात्‌ जम छाट सांपों को गरुड़ शीघ्र ही खा जाते हे तेस धनुष को श्री रामजी 
चण मात्र मं ही नष्ट कर दंगे अथवा कर देता हैं यथा अति लाघव उढाइ षबु MA 
तथा/हि क्षण मध्य राम घनु तोरा, अर्थात्‌ क्षण ही में में धनुष को तोड़ता टँ शा 
थय धारण कीजिये इस प्रकार श्री सीता जी को शान्त्वना दिये और आप भश 
पर कटाच किये यथाकाल व्याल कर HTH जोई तथा gale भंग जा कालि alt, 
ता इस धनुष मं क्या बड़ी बात अर्थात्‌ अभी में धनुष तोड़ता हूँ ell 


ale लषन लखेउ रघुवंस मनि,ताकेउ हर को दणड | 
एलकि गात वोले ३चन,चरन चि ब्रह्मएड UREA 


अथे-श्री लक्ष्मण जी देखे क्रि रघुर्वश मणि श्री राम जी शिव के के ga 
तरफ दख रहे हैं अथात्‌ तोड़ना चाहते हैं तव प्रथ्वी पर पाँव दाब कर भरी है 
यमान्‌ होकर बचन बोले ॥२६९॥ 

मावार्थ-मैंटण बालक वृन्द ! यथा,लमन लेउ रुस aaa 


श्रीराम al 
| लच्मण दुख रह ह तो देख कि रघुमणि श्री गाम जी धलुप की तरफ (३ 
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= 


तोड़ना ही चाहते है ag frat गरुड़ लघु भ्यालहिं जेते अर्थात्‌ ब्याल को गरुड 
a खाना ही चाहते हैं तैसे ही श्री राम जी धनुष को तोड़ना ही चाहते हैं | तथा 
वह मत लक्ष्मण के मन भावा,तव पुलकायमानू होकर अर्थात्‌ प्रसन्न, होते हुए अह्याण्ड 

ata परथ्वी पर पांव दबाया क्योंकि यथा सकल जगत आधार! अर्थात्‌ पृथ्वी का 
खा भार श्री लक्ष्मण जी पर हे यथा “जां सहस सीत भ्रहीस महिधर लपन सचराचर 
की, वही जड़ चेतन के प्रथु श्रीलच्मणजी हैं तो चरण से godt को दबाकर संभाले 
हुये वचन बोले ॥२६१॥ 


| दिसि कु जरहु कमठ शहि कोला। धरहु धरनि धरि धीर न डोला।। १॥ 
| गम चहदि शंकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि भ्रायसु मोरा ॥२॥ 


ग्रथृ—हे दिग्गजों ! हे कच्छप जी ! हे शेष जी ! योर हेबाराह जी ! आप 
MTA से पृथ्वी को धारण करो डोलने न पावै अर्थात्‌ सबसे नीचे Tae हैं 
उनके ऊपर कच्छप हे कच्छप के उपर शेष हैं उनके चारो तरफ आठ 
fons हैं और नीचे से शेप चारो तरफ दिग्गज उनके ऊपर Te धरी है और 
पृथ्वी पर जड़ चेतन सारा ब्रह्माण्ड है तो लक्ष्मण जो चरणसे ब्रह्माएंड को दबा 
कर संभालते हुए तथा “दिसि कुजरहु कमठ We कोला, को,इसारा-देकर बोले कि 
आप सब पृथ्वी को पूर्ण धेयेता स धरे रहो डोलने न पावे ॥१॥ श्री राम जी श्री 
Ra जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं तो तुम सव हमारी आज्ञा से सजग रहो 


थत्‌ बुद्धिमानी से प्रथ्वी को शरे रहो हिलने. न पावे यथा//लोक-प्रशी स्थिरा भव 
waa, a कूम राज तदिदं द्वितियं cata: । दिक्क जदाः, कुरुत तत्रितये दिषो 


रामः करोति हर काम्‌ कमाततज्यम्‌ ॥ ञ्रथात्‌ श्री राम जा शिव के धनुष का अभा 
पड़ता ही चाहते हैं तो तुभ सब प्रथ्व्री को TAT TAR धर रहो हिलन न पाव | 
वमार WATT सजग हों जाओो आर तुमं सब भा डोलना हीं धये रखना Teal 
Tel फट न जाय खंड खंड न हो जाय अच्छे से धरो आर हम भी चरण से दपाय 
६ मंभाल रहे हैं ॥२॥ 


| | वोप समीप राम aq आये। A नारन सब सुकत पनाये Wt 


र कर संसय अरु अज्ञान्‌ | मन्द महीपन कर अभिमान्‌ Ue 
i—aq श्री राम जी धनुष के निकट आगये तब स्त्री पुरुंष AW अपने 
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सुक्रतियों को स्मरण किये यथा'जों कछु एण्य प्रभाव हमारे, 'तो Aa gy = 
नाई । तोरहिं रामं गनेस gee” ॥ तो श्री राम जो इस शिव के धनुष को कर | 
डण्डी के समान तोड़ें ॥३॥तुलसीदासजी कहते हैं कि सबकी स'शय और घा | 
'तथा मन्द बुद्धि राजाबों का अभिमान यथा “ससय सपे अप्ेऊ मोहि ताता ier । 
लहृरि कुतर्क बहु बाता ॥, अर्थात्‌ इन बालक राजकुमार से धनुष नही rT दा | 
विधि करतब कछु जात न जानी, तोड़ भी सकते हैं यह स'शय हे और अजान | 
“जानत अस स्वामि विसारी, तथा'राम चाप तोरव सक नाही, जान कर अनजान ‘al 
AMAA है पुनः अभिमान तथा 'त्कल सोक दायक Alar, सभी SRR ६ | 
यथा चलें चाप कर सर्वस हारी, इत्यादि |४॥। "| 


BUT केर गये ARTEL सुर सुनि वरन कर FAUT | 
'सिय कर सोच जनक पितावा। रानिन कर दारुन दुः दावा॥|| 


अर्थ-परसुराम की गर्व गरुता और देवता तथा सुनियो का क्रायरपन यह || 
yar गे, अर्थात्‌ परशुराम को शिव के धनुष का पूरा गर्वे था कि यह धर है 
मेरी पूर्ण शक्ति है यथा;डही सम त्रिपुरारि 4a, इत्यादि गर्ब थां पुनः देवता || 
गुनिया का कायरपन यथाँ,सोचहिं सकल कहते सकुचाही, इत्यादि सबकी AAT) | 
पुनः सिय कर सोंच श्री सीतां देवी की अतिशय चिन्ता vate A हे ४ || 
आह, इत्यादि पुनः जनक का पछितावा श्री जनक राज के हृदय का योर पश्वा || 
यथा $ वरि FUR रहे का RH, इत्यादि और रानियों का घोर दुःख श्री ह|| 
देवी के हृदय में बहुत दुःख है यथा'सो धनु राजकु'वर कर देहा, इत्यादि रानी ए ||| 
को दुःख है ॥६॥ | 


संभु चाप बड़ वोहित पाई। चढ़े: जाहिं सब संग पर्न | 
राम बाहु बल सिंधु अपारा । चहत पार नहिं कोउ कन धे" || 


S 


ह्‌ / जाइ पई 
अर्थ-शिव का धनुष रूपी बड़ा जहाज पाकर सब्र संग बनाकर वर 4 
यंथाजिमि पिपीलिका सागर थाहा? तथा (सलम समूह अनल कहुँ जै TA a atl 
AA ? a 4 | j 

हो साथ बेठे हें ॥७॥। श्रीरामजी की भुजाग्रों का वल अपार AGA ला ald 
NN oy sy < ~Oy 4 fi 4 | 

जाना सभी चाहते हैं परन्तु पार ले जाने वाला कोई हे ही नहीं भ 
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aft रबलासी, तेसे ही सब चुप चाप बैठे हैं ॥८॥ ' 
दो० राम विलोके लोग. सब, चित्र लिखे से देखि । 
चितई सौय कृपायतन, जानी विकल विशेष ॥२६२॥ 


अर्थ-श्री राम जी सब लोगों को देखे तो चित्र पट के समान सब खड़े हैं। 
पुनः कृपा के स्थान श्री राम जी ने श्री सीता को देखा तो विशेष व्याकुल हैं ऐसा 
ज्ञाना ॥२६२॥ 

भावार्थ-भेस्या वालक Ber ! यथा रामबिलोकेलोगसब, अर्थात्‌ श्री राम जी यज्ञ 
शाला में उपस्थित सव लोगों को चारों तरफ देखा यथा सरद सतिह़िं जन Fraga 
मानहूं निकर चकोर, चित्रपट के समान सब न हिलते हैं न डोलते हैं निनिमेप सब 
देख रहें हैं तथा “राम चन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचन चारु चकोर, सबकी ऐसी टक टकी 
लगी है पुनः कृपा के मन्दिर कृपा.करके श्री सीता जी की तरफ देखते हैं. यथा - 
'मामवलोकय पंकज लोचन कथा विलोकनि सोच बिमोचन, कि श्री सीता जी अति ही 
व्याकुल हैं ऐसा समझे यथा,सकृची व्याकुलता बड़ ,जानी,श्र्थात्‌ व्याकुलता से सकुची 
हुई बैठी हे तथा /लोक-अविवेकघनांधदिंमुखे बहुधा स'तति दुःख वर्षिणी । भगवन्‌ भव 
दुदिने परथस्खलितं मामवलोकयाचुत ॥, अर्थात्‌ हे भगवन्‌ में घोर, आपद में पड़ी हूँ 
बुझे देखिये प्रतीक्षा कर रही हैं तव प्रभु कृपा करके देखे ॥२६२॥ 


& ~ वेदे A RO a rm तेही 
देखी बिपुल विकल वेदेही । निमिष विहात कल्प सम तेही ॥१॥ 
LOS 3:0५ 

तपित वारि बिनु जो तनु त्यागा। Ba करे का सुधा तड़ागा ॥२॥ 

अर्थ-श्री राम जी ने देखा कि श्रीं सीता जी अति ही व्याकुल हैं एक निमेष 
कल्प के समान बीत रहा हे यथा Alas falas करुणा मिथि जाहि कल्प aa बीत, 
तथा Gar की अति Aaa विसाला, अर्थात्‌ at गीता जी को अति ही विशाल 
दुख हो रहा हे ॥१॥ प्रश श्री राम जी मन ही मन विज्नारते हैं कि यदि, पियास 
से मर ही गया तो अमृत का तालाब उसको क्या करेगा य्चाअति कोमल WAR 
Hs, aya पाहहहि पीर पराई, भावना करते है ॥२॥ 


का वर्षा जब gt सुखाने । समय चूक पुनि का पढिताने ॥३॥ 
a जिय जानि जानकी देली । प्रभु पुलक लसिग्रीति AAA en विसेषी en 
। जिय जानि जानकी देगी प्रथु SEE SAAC 
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अर्थ--इधर. श्री सौता जी मन ही मन विचारती हैं कि यदि जल हे षा 
BR जर ही जायगी तव जल वर्षा होने से क्या लाभ होगा और यदि: मयः प 
कायः न हुआ तो पीछे पश्चाताप से लाभ ही कया होगा अर्थात्‌ यदि में ay a 
जाउ'गी तो आप धनुप तोड़ कर क्या करेंगे समय पर यदि काय न या al | 
पश्चाताप ही हाथ लगेगा यथा मोर मन बच श्रु काया | मीति राम पढ ag | 
माया । तो समदर्शा gag प्रभु करिय सो वे/॥ उपाय ॥, अर्थात्‌ है ममदर्शी a | 
जल्दी ही धनुष तोड़िये ॥३॥ जानकी श्री सीता जी ऐसा हृदय में विचार क प्र | | 
श्री राम जी को देखने लगीं प्रभु श्री राम. जी श्री सीता जी की बिशप प्रीति दे- | | 
कर पुलकायमान हो गये रोमांच हो आया यथा" भक्त Ae दुःख GGA सजाlा, ग्र | 
सुजान श्री सीता जी के बिरह दुःख से दुःखित इए और अति शीघ्र ही में ध || 
area ॥४॥ ४8 ge le 


Dele प्रणाम मनहिं मन कीन्हा | अति लाघव उठाइ धनु लीनया 
' दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि धनु नभ मण्डल सम भयः 


अर्थ-मन ही मन श्री शुरु जी को प्रणाम किये और अति शीघ्र ही धुप झा 
लिये थथा 'का वाइुरो पिनाक पुराना, तथा 'कमले नाल जिमि चाप चहो, बही चर 
तार्थ हुआ अति लांघव अर्थात्‌ अति शीघ्र धनुष को उठा लिये ॥४॥ जा ॐ | | 
तब बादल स्वरूप आपके हाथ में धनु बिजुली के समान चमक उटा ओर क| | 
ऊपर उठाकर डोरी ताने तो गोल आकाशा में मणडलाकार दिखाई दिया पी 
'सत बोजन प्रमाण ले धावों, जब धनुष को ऊपर ऊँचा दोनों हाथ एक स ब्रीच मं | 
धनुष धरे और एक हाथ से गुण खींचे तो गोलाकार हो गया और जब mie 
मण्डलाकार देखा गया यथा 'जबु नील गिरि पर तड़ित पटल समंत उडपन रही | म 
दणड सर कोदण्ड फेरत ॥, तेसे ही यह धनुष भी आकाश रूप आपके हाथा मे गोत 
मणडलाकार देखा गया ॥३॥ 


ba) i ~ FR [र | । 
लेत चद्मवत GAT गाढ़े। काहु न लखा aie सव 
ते = जहा x ~ ANS 
तेहि बन राम मध्य धनु तोरा ads भुवन धुनि घोर क्श | i 
| हैं पल्‍्तु दख "|| 


: अर्थं उठा कर गुण Bey जोर से ताने सब देखते FO rssh Hae 
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2 
ara हीं देखे अर्थात्‌ देखते देखते धनुष उठा लिये गुण अर्थात्‌ डोरी चढ़ा दिये, 


रर सांचे परन्तु किसी को मालुम भी नहीं हुआ अति शीघ्रता से शीघ्र तथा 
त चढ़ावत सँचत गाढ़» अर्थात्‌ बिजुली के समान अति शीघ्रता से उठा लिये, और | 
त्यचा चद्ादिये आकाश में मंन्डलाकार घुमाये परन्तु ata गाढ़ se खीचने 
में गाह कण्ट (मन में कुछ कष्ट ) हुआ कि आज में अपने पूर्वजों की कीर्ति समाप्त 
करता हूँ हमारे परम Trane श्रीदधीचि किप की अस्थी से यह ब्रज TAT वनाया 


गया जिससे त्रिपुरासुर का वथ हुआ था ओर इसी से शिव का एक नाम त्रिपुरारि 
cot था जिसकी नाम निशानी आज में मिटा रहा हूँ इस बात का विचार ही 
अर्थात मनकी भावता वहीं गाढ़ दुःख करना पड़ा | परन्तु तोड़ना जरूरी है इत्यादि 
aa गाढ़ पड़ने का कारण किसी को मालुम नहीं हुआ परन्तु जब उठाकर तोड़ने 
लगी त्र क्षण मात्र शोचते हैं तोड़ना रुक गया इसीका अनुमान क्रिया जाता हे 
यथा “खैंचत गाठे, अर्थात्‌ तोड़ने में कुछ कष्ट हो रहा हैं ॥७॥ उसी चण म॑ श्र 
गाम जी ने धलुप को बीच से तोड़ डाला सारे TAA में कठोर ध्वनि भरगई अर्थात्‌ 


प टूटने का चड़चड़ शब्द बिजली पड़ने के समान तड़तड़ाया जिस शहद a 
मारा संसार शूज उठा | 


do भरिभुवन घोर कठोर रवरवि वाजि तजि मारग चले । 
चिक्रहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले। 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हेसकल विकल विचार ही । 
को दड Gs राम तुलमी जयति बचन उचारहों UR 


रथ-घोर तथा कठोर शब्द सारे संसार में भर.गया । खर्य के घोड़े चमक कर 
अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर मगने लगे दिग्गज निग्धाइन लागा लगी 
शेप बराह और कच्छप काँप उठे ॥ देवता तथा रासे i ohh ule ster 
हाथ दबाकर आकुल होकर विचारने लगे अर्थात्‌ क्या हो रहा है जब श्रीराम ‘ 
ने शिव का अनुष तोड़ा तुलसीदास जी कहते हैं चारो तरफ से जय जय शब्द SATE 
पड़ा अर्थात्‌ सब कोई जय जय कहने लगे ॥३४॥ 


यथा मति मुत्रन घोर कठोर अर्थात्‌ ATT ट्रे समय इतना भयंकर कटोर शब्द 


Sn i a ee 
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प्र ९ * 


हुआ कि प्रथ्वी डमा डोल होगई ॥३४॥ 


Ale संकर चाप जहाज,सागर रघुबर वाह बल | 
बूड़े सकल समाज, चढ़े जे प्रथमहिं मोह बम | |३४ 


अथ-श्राशकर Al का TAT जहाज रूप है aK शागधुनाथजी की भुजाग्र | 
बल Aas रूप म धन्नुप रूपा जहाज पर जो प्रथमोह बश चट थे वह Anas 
का भ्रुजाओं क बल रूपा सम्रद्र में इत्र गय ॥|३०॥ 4 
ate REGS Mea बालक Te! यथा wae च।१ जहाज अभात्‌ वही ३ | 
पढ़ें We सब सँग बनाई तथा सबकर संशय अरु BATT इत्यादि SS सकल #माय श्रोण- | | 
नाथजीका अपनी शुजाबलस उठाना हो समुद्र का उदड़ना है और यनुप टूट जाना ही 
Baal ह अथात्‌ सबका संशय ओर अज्ञान नाश हा गया वहां बृड़ना कहा गया 
अतएच धनुप टूटने का सन्द्ह था आर यह सुकुमार वालक हैं यही अज्ञानता थो 
बह धनुष टूटने स सव जाता रहा ॥३०॥ 


ato प्रभु दाउ चाप खंड महि डारे। देख लोग सब भये सुखारे ॥॥ 
कोसक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम बांरि अवगाह BET Il 


अथे-्र श्रीराम जी धलुप के दोनों SEs प्रथ्वी पर फेक दिये सलं || 
दखकर सुखी हो गये यथा ऐसे हि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइ ait gy YA ॥ की | 
वही चरितार्थः हुआ सब भक्त लोग धनुष का टटना देख कर सुखी हुए ॥(॥| | 
ARAMA का रूप ही पवित्र चीर सागर हो गया और प्रेम रूपी BT थारा AT | | 
जल शोभाय मान होने लगा यथा “प as बल विश शिव बढ़ राह TT कह 
क्‍ । राज समाज By जेहि aie अर्थात्‌ जिनके शिष्य बह राह रूपी धनुष | 
तड़के तथा तिभन जब तमेत बद प्राप्त किये हैं तो विश्वामित्र का स्वप ही भार 
क परम पावन ABE वन गया जिसमें श्रीराम जी का ग्रेमाश्र ही अगाध जल * 
दे तभी तो पावन समुद्र कहा गया भगवान्‌ श्रीराम जी में प्रेम होना ही Pree 7 
दे यथा साह पाबन सीड सुभग सीहा । जो तनु पाइ मजिय रघुवर , वही श्रीविश्वार्गिं AE | 
पारि पूर्ण हैं उसके फल स्वरूप यथा जिनके चरर सरोरह लगी करते fay अ "| | 
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RT ७. 
विरागी, | फिर भौ ग्राप्त नहीं कर सकते हैं यथा, मुनि भ्यान कवहुंकि पावही बही 
त्रिलोकी प्रथु प्रम पुजारी आज यथा, युरु पद कमल पलोटत प्री ते यथार्थ में, गुरु on 
aa Mercia बितामह, होने परमो प्रेमी के प्रेम का बदला नहीं चुका सकते तब ण 
सेवा करते हैं, यथा, जिन रधुनाथ चरण रति मानी । तिनके यह गति प्रगट भवानी | ये 
देख लीजिये ॥२॥ i 


राम रूप गाकेस निहारी । बढ़ीं वीचि पुलकावलि भारी ॥३॥ 
वाजे नभ गह गहे निसाना । देव वधू नाचहि करि गाना ॥५॥ 


श्र fof} जी क x (x) ~ 

शोम का रूप रूपी पूण चन्द्रमा को देखकर पुलाकावली रूपी लहरें 
उठन लगा यथा,बढ़ेड हृदय आनन्द HE’ | उम्र'गेड प्रेम प्रमोद प्रवाह |॥ अर्थात्‌ 
विश्वामित्र स्वयं समुद्र रूप हुए हैं और गुरु के मनोरथ पूर्णकारी गोद के खलाड़ी 
हदय के परम लाइिले शुर के प्राणघन सर्वस्व प्रिय शिष्य वत्स श्रीरामलला का 
रूपी हो पथा, TE मुख चन्दर, शरद कालीन पूर्णचन्द्र को देखकर समुद्र रूपी 
विश्वाम्रित्र के अगाध हदय में आनन्द तथा शरीर में पुलकावली रूपी लहरे उठ 
उमा में बहते हुए कहने लगे | 


HIE अ 


हमारे श्रीराम जी सबसे बड़े हैं ॥ टेक ॥ 

कीट मुकुट मकराक्रत डुन्डल, हार मणि मुक्ता पड़े हैं । हमारे... 

पीरी धोती पियरिया जामा, पीरी पीताम्बर उड़ हैं | 

छोट छोटे पर्न, सोने के खड़बन, ऊपर हीरा जड़े हैं । हमारे... 

हाथ में त्राण ओर कान्ध धनुहियाँ, राजनि सभा में खड़े हैं | 

शंकर चाप केद नहिं तोड़ा, टूटी धनुहियां पड़े हैं । हमारे... 

श्याम गोर सुन्दर तनु मोहत, अनुपम ये जोड़ी जुड़ है | 

गुरुदेव (गंगादास) युगल छत्रि निरखत हियरा में हमरे गडे हैँ ॥ 

त मारे श्रीराम जी सबसे म हो 

Blea. us । विश्वामित्र जी प्रमानन्द मग्न होकर शिष्य के गुणों को गान 
६ ४ ` Fed लगे, भय्या राम भद्रजू आओ गोदमं आजाता TEA तुम्हारीजय हो, 
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जियरवा माने नहीं मेरे गम हृदय से लगालो ॥ 
क्रीट मुकुट पर कलंगी सोहे, तनि अलक झलक झलकालो । 
$e टेटे भौहें नयन रतनारे, तनि करुणा की TOM बहालों । 
श्याम सुरति मुख चन्द्र सांवरो, तनि चन्द्र क्रिरण बिकशालो | 
गुरुदेव (गंगादास) के-गोद दुलरुआ, भेय्या तनिक कोल चुमालो ॥ 
जियरवा माने नहीं मेरे राम हृदय स लगाला ॥ 


~ NS र मिलेते जाहि 
इस प्रकार वड़भागी, तथा प्रेम सागर गुरु विश्वामित्रे ह यथा, १९7 मिलते ह 


ततय अम समुदाय, श्रीविश्वामित्र उसी कोटि के गुरु हें प्रेम की भूति हैं छ 
wae केवल प्रेम पियारा, प्रेम RUA तथा शुरु के प्राण प्यारे शिष्य श्री Ri 
को गोद में ले लेते हैं यथा श्लो० ` रामंदृद्वा विशाल क्षमालिंगाँक नेवे 
ray wae ma नीलोलच्डविः | शिर को LA कर कपोल जु के | 
हुए अपने प्रिय शिष्य को नाना लाइलड़ाते हुए मंगल कामना करत | र 2 । 
श्री जनक जी से नहीं रहा गबा तो उन्हा ने अपनीं प्राण प्रिया उ a a | 
aguas जोहि कारनहोईश्रीसीता जी को लेकरविश्वामित्र की दाहनी गोद म NN 
हैँ बाम गोद में श्रीसीता जी को गोद में बैठा देते हैं ॥ Were 

यथा- रलो० तदाराम॑ समालिग्य विश्वामित्र TARA ३ awl 


fé s ~ ष Cal [al q घुन 
SUA सस्तकम | dele जनकः सीता गाधिजांके निवेषयेत्‌ सतया घु | 
हृदि ॥ इस HEU 


a मुनिस्तदा ॥ मानयामास स” मुनिं जन्म साफल्यतां F 
कृता 


मित्र श्रीसीताजी, तथाः श्रीरामजी को गोद में वैठाये हुए sath 
.एवं अपना जन्म साफल्य कर रहे हैं तथा लोचन गोचर हुत ह “fad 
परमानन्दित हो रहे हैं यथा, तापसत4 बलपाइ जिमि सुखी सिर” हा ‘ 
गया विश्वामित्र कृतार्थं हो गये यथा, जो बिधि जन्म Ie En 
विय (शिष्य सनेहीं ॥ यथा- विश्वामित्र महा निधि पाई, अपने युगल मे 


2, 


सीता को गोद में लिये az हैं ॥ 


ae || 
pa दि 
aval 

cl 


vale ci | 
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व्लिश्चा स्मित्त st Te स्में श्रमो रास्त erat sit % 

3) 


ato कौशिक रूप पयोनिधि पावनि । प्रेम बारि श्रवगाह सुहावनि ॥ ys 
रास रूप राकेश निहारी । बढ़ी बीचि पुलकावलि भारी ॥ २ 


श्लोक-तदा रामं समालिङ्गय विश्वामिरो मुनीश्वरः | 
निवेशयन्निजाङ्के त प्रेम्णा५५घ्राय च मस्तके ॥ ee 
तदा सजनकः सीतां गाधिजाङ्के निवेशयत्‌ | 9; 
सीतया रघुनाथेन शुशुभे स॒मुनिस्तद़ा ॥ WwW 


मानयामास स मुनिर्जन्म साफल्यतां हृदि। 
आनन्द रामायणे घनुर्भङ्गान्ते 


23> sees S> 38> 3 Stes. eS SOSA S 
5 NB BSS NN ५ renee ey 
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© 7 | | ©. 
as भरता +£ 


_ मिथला के नारी गुणआगरी ॥ 
रामजी के आरती हा उतार, सब मिलि आरती हो उतार । 
बबुआ ANA हा उतार, नोसे के आरती हो उतार। 
ललना के आरती हो उतार, श्रबधा से अइलइदुइ पाहना ॥ 
पहुँना के आरती हो उतार ॥ टेक ॥ 

! सुरभी गइया कई गोवर सुन्दर Brat हे लिपाव, तेहि पर वेद्या हो बनाव | 
सुबण कलशा हो धराव, तेहि पर दिपना हो जलाव | सब मिलि ......... 
छप्पनभोग छत्तीसो व्यंजन, रुचिकर जेवना हो बनाव। 
सुवण थालिया हो सजाव, बेदी पे पीढ़वा हो धराव । 
तेहि पर राम कों पथराव, हिलि मिलि भोगवा हो लगाव | 

सब मिलि आरती हो उतार ॥ 

कनक जड़ित मणि पलंगा, मखमल सेजिया हो बिछाव | 

फूलवन सेजिया हों सजाव, उपरे चाँटुआ हो तनाव | 

तेहि पर राम को पौढ़ाव, हिलि मिलि चरणा हो दबाब । 

पनवा कै वीरिया हो सजाव, सव मिलि आरती हो उतार ॥ 

गुरुदेव सुख waa, राम जी को छतिया हो लगाव | 

TTAL के गोदिया हो खेलाव, पान के बीरिया हो खबाव | 

ललना के BAA रे चुमाव, सव मिलि आरती हो उतार | 

ससिहे मिथिला के नारी गुणश्ागरी । सब मिलि......॥ इति आरती ॥३॥ 

आकाश में देवता लोग चारो तरफ नगारे बजाने लगे देवाँगनायें सब जहाँ तहाँ 
GR गान करती हुई नाचने लगी यथा= Wale Mga वधूटी । बार बार कुलुमाबलि छूर 
आकाश Waite में सभी परमानन्दित होने रगे यथा- महिं पाताल नाक यश AAT 
T Ri सिय was चापा ॥ अर्थात्‌ IAI Ze गया श्रीराम जी श्रीसीताजी को वरण 
किय अथवा श्रीसीता जी श्रीराम जी को बरण किये यह यश आकाश पाताल तथा 


| |" लोक सर्वत्र छागया ॥ 
q a Domes eR RN NN SS oo 
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FAUST सुरास SAA । प्रभु प्रससाह देहि असीस 


Tty 
वर्षहि सुमन रगवहु माला। Wats (RAT गीत रसाल 


[॥६॥ 
अर्थ-ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा सर्व सिद्ध मुनीश्वरों ने रधु शरीरास 


FAM तथा ्राशाबाद करत ह यथा-सफल मनोरथ होहि तुम्हारे | तथा-पज 
कामना तुम्हारी | 


तथा--श्ला० विश्वामित्रांतरंगाय मिंशिला नगरीपते । भाग्यानां परिषाकायभव्यरूपाय sian 
श्त्यांद ब्रह्मा [ष्ण शिव तथा इन्द्रांद देवता एवं ऋषि शान सद्ध चारण at 
जगत प्रथु श्राराम जा का नाना प्रसंशा ओर आशीबोद aq ॥५॥ ओर नागा 
रगा क पुष्प तथा नाना रग पुष्पा का माला आकाश से वषात हू AAT मंगल 
कामना करत ह आर HAL सुन्दर रसील गीत गाते हें यृथा-गन्धव किन्नर गावहि Hall 


| 
हां भुवन भार जय जय वानी । धनुष भंग घुनि जात न जानो ॥॥॥ 


सांदत कहांह जहं तहं नर नारी । भंजेउ राम संभु धनु भारी ॥०॥ 


AA संसार मं जय जय कार ध्वनि गू'ज उठी TAT भग का शब्द [छि 
गया यथा- भरि भुवन धोर कठोर रव ।चह घोर शाब्द जय ध्वनि के कारण नहीं 
Ge दया ॥७॥ जहां तहां परस्पर स्त्री पुरुष सभी आनन्द मन से कहने ले 
कि ANNA जा का भारी धचुष श्रीराम जी तोड़ डाले यथा-राम चाग तोरव तक TE 
वहा चारताथ हुआ ॥८॥ 


दोऽ बन्दी मागध सूत गन, विरद वद॒हिं मति धीर | 
करहि निदावरि लोग सब, हय गय धन मनि चीर॥२६१ 


र्थ-चन दी गण भाट इत्याद धीर बुद्धि से कुल की प्रसंशा करने लग ae 
ऑर सब लोग, हाथी घोड़े धन वस्त्र तथा मणि माणिक से श्रीराम जी की तिरि 
कर रह ह ॥२६३॥ 

भावाथ--भग्या बालक Tez ? यथा- बन्दा मागध सूत गन र्थात्‌ 
आर भाट कुलको परम्परा Tea आदि गुण वर्शन करते हैं यथा 


a MON NR `... | 
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Be 


गण gral ,,तथा-का बापुरों पिनाक पुराना अर्थात्‌ रघुवंश में सभी बीर हो होते 
ara है फिर रघुकुल मांण श्रीराम जी के लिये यह पुराना जीणे शीर्ण धनप तोड़ना 
क्या बड़ी बात है यथा- का डति लाभ जीरं ag तोरे तथा--छुभतहि टूट पिनाक 
हाना „बहतो छूत हो टूट गया हैं यह कितने काल का युराना सड़ा धनप तोड़ने में 
श्रीराम जी का कया लाभ है ओर वया हानि है इस प्रकार इधर तो परम्परा की 
maT भाट लोग कर रहे हैं और इधर भक्त गण नाना हाथी घोड़ा बस्त्र आभूषण 
इत्यादि तथा सोना माण माणक सब निउछाबर दे रहे हैं यथा- yg मणि पट 
नाना जाती | करहि निछावरि अगस्त भाती ॥ इत्यादि निउछावर हो रही हे ॥२६३॥ 


he 


चौ०-माँभ सृदंग संख सहनाई । भेरि ढोल दुन्दुभी सुहाई ॥१॥ 
वाजाहे वहु वाजने सुहाये। जहं तहँ युवतिन मंगल गाये ।।२॥ 


अथे--माँझ AT, तूरी शंख, सहनाई होल नगाड़े aa बज रहे हैं यथा- 
male वाजन विविध विधाना । अर्थात्‌ नाना प्रकार के वाजे बजने लगे ॥१॥ जहाँ 


तहा युवतियां सुन्दर मंगल गान कर रही हैं सुन्दर सुहावने नाना बाजे बज रहे 
हैं ॥२॥ 


सासन सहित हर्षी अति रानी। सृखत धान परा जन पानी ॥३॥ 
जनक लहेउ सुख सोच बिहाई। पेरत थके थाह जन पाई ॥४॥ 


श्रथ-सखियों के सहित माता सुनयना जी बहुत प्रसन्न हुई जेसे सूखते धान पर 
पपा हो और यह सुखी हों जाय यथा-टूपावन्त जिमि पाय fez तेसेही माता जी 


एसी हुई ॥३॥ और श्रीजनक्र जी शोच से Ga होकर सुखी हुए जेसे जल में 


Lat 


रत २ स्थलः प्राप्त हो जाय यथा- FET थके भाह FT पाईं। बेसे ही श्रीजनक जी 
भे सुख हुआ ॥४॥ 
[a 


श्रीहत भये मप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि natu 
i राजा सब धनुष टूटने पर श्रोहत हो गये; जैसे सूर्य के सामने दीपक को 
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i. . | पत्ता 


— ˆ ञी 
शोभा जाती रहती है, यथा शाद भरे हारे हिय राजा तैसे धनुप टूट जाने ए जई || 
बल पर लज्जित होकर उत्साह तथा कान्ति हीन हो गये | यथा जो तरस मि 8 | | 
गतिलाई अर्थात यख पर श्यामता सी आ गयी, शोभा प्रसन्नता जाती री a 


चो० सीय gate बरणिय केहि भांतो, चातक यथा पाइ जल साती। ॥ | 


श्र्थ--श्री सीता जी का सुख तो कहा ही नहीं जा सकता। चातक साती के कु | 
को पाता है, यथा WA रटत तृषा रति ऑही अथांत बहुत दिनों का oT क्ा|. 
रूप fag ale होहि ए ेसे ही सीताजी सुखी हुई , अर्थात थचुम टूर जाने मे गीत || 
जी की आशा पूर्ण हो गई ॥६॥ | 


चौ०-- रामहिं ललन विलोकत कैसे,ससिहिं चकोर किशोरक ay | 
शतानन्द तव MA दीन्हा । सीता गमन रामपहिंकीन्हा ici! | 


र्थे श्रीरामजी को लक्ष्मण ऐसे देख रहे हैं जैसे चकोर का वच्चा TTA | 
देखता हैं यथा, FE मत लक्ष्मण के मत भावा अर्थात धुव टूटने से लच््मणको अरि | | 
मन्नता हइ, यथा Fel जनक जस अनुचित बानी तथा, का ANG पिनाऊ पुराना, बृह | 
चरिताथे होगया यथा Bade दूटि fears पुराना aga ही za गया इस लिये झि | 
स्मरण कर आतिशय प्रसन्न हुए आर ग्रानन्दित होकर प्रभु का दशान करते णा | | 
॥७॥ तब राजगुरुथ्री शतानन्दजी की आज्ञा से श्रीमीताजी श्रीशमजी के पाम मं | 
यथा, उह राम भजहु भव AT, ia धनुष तोड़ने की आज्ञा शुरु विश्वामित्र ६ | | 
और जयमाला पहनाने की आज्ञा गुरु शतानन्दजी दिये | तथा ए गर | 
रथात्‌ गुरु को आज्ञा कारणीय हे ओर वही अपना परम मंगल है; इस हियेसात | | 
गुरु की आज्ञा पाकर श्रीरामजी को जयमाल पहनाने जारही हैं el 


als संग सली सुन्दरि चठुरि, गावहिं मंगलवार || 
गमनी वाल मराल गति, सुखमा अग अपार IE 


sik ee Aud Sem > नी aa | 
अर्थ सुन्दरी तथा चतुरी सखियों के साथ मंगलगान करती इई श्री ताजी मी | ' 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


_. 
& वालकाणड +; Bi 
है + 5 


में पार शोभा युक्त हंस के बच्चों की तरह मन्द २ चली जा रही हैं ॥ २६४ ॥ 
भावार्थ = WAT वालक बृन्द | यथा-स'ग ससी सुन्दर चतुरि, अर्थात परम सुन्दरी तथा 
परम चतुरी AAT नाना मागालक गीत गाती हुई यथा- सुन्दरि मगल गावह़ि गीता; 
|| | त्रत नाम राम श्रु सवा । और श्री सीता जी की शोभा अपार है यथा “ सिय 
॥ faa तेहि उपमा देश । कुकवि कहाइ अयथ को लेई। अर्थात वाणी से अवर्णनीय हे, 
| हंस के बच्चे के समान मन्द-मन्द चली जा रहो हैं तथा-पुन्दरता मर्याद भवानी, जाइ 
| | | कोरिहु बदन बसानी । अर्थात मर्याद से शनैः शनेः चल रही हैं ॥२६७॥यथा- qk 
| ff थार a चलो मन्द्‌-मन्द्‌ चलती हैं ॥२६४॥ 


चो० सखिन मध्य सियसोहतिकेसी ।छवि गन मध्य महा छवि जेसी॥ १॥ 
कर सरोज जयमाल उठाई विश्व विजय शोभा जनु बाई॥ २ ॥ 


ग्रध-सखियों के बीच में सीताजी ऐसी शोभा पाती हैं जैसे छवि समूह में महा छवि 
शोभायमान होती है एुन्दरता कह धुन्दर करई | Bag दीप शिखा जु बरई | इस प्रकार 
हुशोभित-हो रही हैं. १॥ कर कमलों में जयमाल उठाये खड़ी हैं वह जयमाल बिश्व 
की बिजय शोभा की प्राप्त है, यथा Wag समर सूर जय पाई,तथा निभुबन ज्य समेत बेदेही 
। प्राप्त हो रही हे इस लिये परम शोभायमान हैं ओर श्री रामजी के गले 
| | हर बनने जा रही हैं इसलिए यह त्रौ लोक बिजय परम शोभा को प्राप्प हैं और कर कमलों 
| | मजयमाल लिये खड़ी हैं ॥२॥ 
SS S&S Cc 

[tomy संकोच मन परम उछाह। गूढुप्रेम लखिपरइ न काहू ॥३॥ 
"| las fas | Ye दि 

| णाइ समीप राम छबि देखी testa कुंवरि चित्र अवरेखी ॥४॥। 
||श्री सीताजी के बाहरी शरीर में संकोच हे आभ्यन्तर उत्साहपूर्ण हैं परन्तु इस गुप्त 
गम को कोई नहीं जान सकता, यथाकाहिरहीँ यह जान न कोई श्री सीताजी परमानन्द 


|| म खड़ी हैं ॥३॥ समीप जाकर श्रीरामजी की छवि देखकर कुमारी श्री सीताजी चित्र 
| Bt तरह खड़ी हैं यथा “ थूरि डया प्रझु दूरि Gel, अर्थात फुलवारी में दूर से 
| ऐसी थीं अभी समीप से देख रही हैं इसलिए विशेष प्रेम बिभोर हो ate ॥४॥ 


पेतुर सखी लखि कहा बुझाई। पहिरावहु जय माल सुहाई ॥३॥ 
| || सुनत युगल कर मालउटाई। प्रेमविबश पहिराइ न जाई ॥४॥ 
| RRR 
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ह पता a ० सखी ऐसा देखकर समभाकर कहा क्रि 


me अव सुन्दर | 
दीजिये यथा,-सिय सुकुमारी, माला श्रीराम गले डालो | ST झा | | 


% कवित्त ३६ 


सोहै सिय सहित उमंग सखि साजे अंग भूषण सुरंग रंग वमन विशद ही 
फरि कर ऊंचे दोऊ stale भिदेह सुता केसे कंठ डारे माल छोटी ae ; | 
रसिकविहारी तेहि अवसर्‌ निहारि छवि उपमा बिचारी सो उचारीहै उतात मेँ | 
कनक लतासी नव बल्ली हैं अनूप कटी, उधर TAS मानो बिमल तमात al 
चतुर सखियां समभाकर बता रहीं हैं कि अब माला पहना दिया जाय, jay 
साखियाँ के बचन सुनकर दोनों हाथों से जयमाला उठाई तथापि प्रेम की. ब्त | 
के कारण पहना नहीं सकती हैं अर्थात्‌ पहना नहीं रही हैं यथा,-- ‘sila ais | 
ma न कोई, अर्थात्‌ आप मत्था झुकावो तब में माला पहनाऊ'गी एवं wh बह | 
विलम्ब तक तरसाये हैं यथा-'निमिष कल्प समजात? तो थोड़ी देर आप भी क्रि 
wi में दर्शन तो करलू तब माला पहना दूंगी तथा, गूढ़ प्रेम लसि पर न बाड at) 
सोता जी के यह गू प्रेम को कोई जान नहीं सका ॥३॥ | 


सहत AIT जलज सनाला। ससिहिं सभीत देत जयमाता।॥ | 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली । सिय जथमाल राम उर मेली lel | 


aa अर्थ-मालुम पड़ता है दो कमल पुष्प दंडी सहित शोभाय मान हैं भय भी | | 
होते हुए चन्द्रमा को जयमाला देरहे हों यथा- रासि ae gat विमल जिग है| | 
अर्थात्‌ श्रीरामजी का यथा--रामचन्दर मुलचन् छवि मुखचन्द्र ही चन्र tM) | 
श्रीराम जी के दोनों as दंड ही कमल नाल रूप हैं और कर कमलों में कमल मे | | 
जयमाला है लोक लज्जा ही सभीतता है अर्थात्‌ चन्द्रमा को देखने पे 5 
संपुटित हो जाता है अर्थात्‌ कमल रूपी कर कमल चन्द्रमा रूपी श्रीराम र 
पहनाने में संकोच कर रहे हैं अर्थात्‌ लोक लज्जा ही प्रेम में व्यव 
रही है परन्तु पहनाना अवश्यक है अत एव श्रीरामचन्द्र को कमल की भर mg 
पहनाया जा रहा है ॥७॥ सखियाँ यह दोनों तरफ की शोमा को दै 
लगीं इतने ही में श्रीसीता जी ने जयमाला श्रीराम जी को पहना क 
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धारण करादिये ॥ अर्थात्‌ अपने प्राणनाथ श्रीरामजी के गले में माला पहना दी 
है sR ) 


# कवित्त + 


aid ही उताल हैं निहाल रघुलाल कंठ, मेली जयमाला भयो आनन्द अपार हैं । 
रप्तिकविहारी राम सीता नव जोरी हेरि NS 
RRR [ हारि सब नर नारी निज प्राण धन वारी हैं ॥ 
माल पहराइ दई छाई सो अपार शोभा ताछिन अनुप रूप रुचिर निहारी हैं | 
वारी सिय वेप मंजु Bie व॑सत मानो आज ऋतु राज पै प्रधन जाल हारी हैं ॥ 


सप्रकार श्रीसीताजी ने श्रीराम जी को विजय माला पहना दी ॥८॥ 


Me रघुवर उर जयमाल, देखि देव वर्षहिं सुमन ॥ 

सकुच सकल भुल, जिमि बिलोकि रवि कमुदगन een 
be अर्थ-श्रीराम जीं केगले अथवा हृदय पर जयमाला देखकर देवता गण फूल 
लगे, और राजा लोग जैसे ae को देखकर कुई' संपुटित हो जाती है तैसे ही 
सच गये ॥३ १॥ 

° 

| |, भीपाथ-भय्या वालक seq | यथा रघुवर उर जयमाल अर्थात्‌ रघुवर श्रीरामजी 
| |* गरा में जब माला पहना दी गयी तब हृदय पर जयमाला को देखकर सब 

a होकर देवता लोग आकाश से पुष्प बर्षाने लगे यथा “नाचहिं गाबहि faga 

AR वार कृषुमावलि छूटी, तथा, “Gwe cel दुहुमी ay पर वर्षेहि फूल,, 
| र सब राजा लोग जो धनुष तोड़ने आये थे वे अपने २ बल quad को स्मरण 
| के लज्जित हो गये यथा, “जघ शाम्त उदय मवे हारे, जैसे सूस के उदय होने से 
| गरं स्यभाव से ही मलीन हो जाते हें तथा, मानी महि? कुमुद सङृच।ने इत्यादि ॥३१॥ 


| Theat अर वयोम वाजने वाजे | खलमये मलिन साधुसब राजे।१। 
| किन्नर नर नाग सुनीसा । जय जय जयकहि देहि सीसा ।२ 


अर्थ ~ x ~ a ~ 
| my TANT तथा आकाश में नाना बाजा वजे खल लोग मलीन हो गये और 
4 a जेन आनन्दित यथा, खलन हृदय wl ताप विशेष, जराहि सदा पर dala देखी, 
|| Tat जन धर गुन सुनत अमिक gale, संत जन alta हुए ॥१॥ देवता 


f 
a 
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किन्नर, नर, नाग अर्थात्‌ देवलोक नरलोक नागलोक एवं सुनीश्बर लोग, इत्यादि 
जय जय कार का धोष करके आशीवांद दे रहे है यथा-रलो” वादि देव हवभाग 
seca महात्मने । जानकी प्राणनाथाय रषुनाथाय मंगलम्‌॥ क्रतवः सागरा दीपा बे 
लोका दिरारचताः । मंगलानि महावाहो दिशन्तु शुभ मंगलम्‌ ॥ सव आशीर्वाद करते हैं 


देवता नाग नर सभी मंगल कामना करते हैं NR 


नाचहिं गावहिं विवुध वधूटी । बार बार कुछुमाबलि छूटी ॥३॥ 
जरं तहँ विप्र वेद ध्वनि करहीं । वन्दी विरुदावलि FATT ॥४॥ 


अर्थ- देवताओं की स्त्रियां गा गा कर नाच रही हैं वारम्वार फूलों की वर्षा 
कर रहीं हें यथा, We Aga रंग बहु माला। तैसे ही स्त्रियां भी नाना रंग के फूलों 
को बारम्बार वर्षा रही हैं ॥३॥ जहां तहां ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं यथा, 
रलो० गणाधियो अकै शाशी धरा सुतो, बुधो Tes ya नन्दनाः । राइरच FAVA परं 
नबम्रहाः FAG वः पणी मनोरथं सदा ॥ इत्यादि आशीर्वाद दे रहे हैं और बन्दी जन 
नाना कवितावों में कुल की परम्परा वर्णेन कर रहे हैं यथा, GHA कुकवि निज 


मति ager । ae aed सब नर नारी, तेसे ही बन्द्रीजन ale इत्यादि 
कुल की सराहना कर रहे हैं ॥४॥ 


चौ० महिपाताल नाकजस व्यापा। राम वरी सिय भंजेउ TT al 
करहि आरती पुर नर-नारी । देहि निडावरि वित्त बिसारो ॥१॥ 


्रथे-एथ्वी से आकाश और पाताल अर्थात्‌ तीनों लोकों में यह यश फैल गया कि 
श्री रामजो धनुष को तोड़कर सीताजी को वरण किये हैं, यथा टिशिवत भय सग 
देही । विनहिं विचारि बरै हडि तेही, अर्थात बह त्रेलोक विजय एवं पुरस्कार स्वरूप 
जनकनन्दिनी श्री सीताजी श्री चक्रवर्ती दशरथ राजकुमार श्री रामजी et 
हुई यथा सीय विबाहृत्र राम चक्रवर्ति दशरथ के तथा राम चाप तोरब सके नाही वही aula 
चरितार्थ हुआ श्री रामजो tay तोड़कर श्री सीताजी को ग्राप्त किये तथा,” ह 
धनु भयो विवाह । सुर नर नाग विदित सव काहू, अब वही धलुप टूट गया ओर श्री 
जी की श्री रामजी वर्णमाला पाये यह जगत में ख्याति हो गयी ॥४॥ श्री हे 
पुर के नर नारी सभी आरती करते हैं और अपने धन संपति को भूल करं शी 
= 


सीता 
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से अधिक बस्तुञरों को कर रहे हे यथाकरहिं निछावर लोग सब, ह्य गय 
मणि चीर, अर्थात TEAR घोड़ा हाथी सुवर्ण मणि माणिक और नाना पाट पीताम्बर 
वस्त्रादि निछावर सें दे रहे हैं ॥६॥ 


सोइति सीयराम की जोरी। बविशृ गार मनहुं एक ठोरी ॥७॥ 
सखी कहं प्रथु पद गहु ATA HUT न चरन परस अति भीता ॥५॥ 


ग्र्थ- श्री सीताजी ओर श्री राम की जोड़ी शोभायमान है मालुम पड़ता है, छवि 
और Tae दोनों एक साथ खड़े हैं, यथानेहि Gifs रचि सीय सर्वाँरी । ae श्यामल 
वर रचेउ विचारी, तथा वर तांवरो जानकी ay "सुन्दर जोड़ी हे और छवि समूह श्री 
सीताजी हैं यथा छवि गन मध्य महा छवि जेसी, पुनः थृ'गार समूह श्री रामजी हैं 
यथा-नडु सोहत Tae घरिं, मूरति परम अनू।,, इत्यादि ॥७॥ सखी सब कहती हैं कि 

हे श्री सीताजी श्रव तो अपने प्रथु के चरणों को पकड़ लो यथा यस्पादप्तवमेकमेवहि 
vai मोवेस्तितीर्पाव अर्थात इन्हीं चरण कमलों की सेवा में कल्याण है, परन्तु श्री 
सीताजी भय के कारण चरण स्पर्शे नहीं कर रही हैं यथाचरण कमल रज कहूँ सव हही 
MGT करन भूरि कछु अहहीं., इस भय से चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं तथालगत जातु पद 
fag? | तरी अहिल्या,, तो कहीं में भी आकाश को न उड़ जाऊ इस भय से चरण 


Ne 


नहीं छूती हैं ict 


ale गोतम तिय गति सुरति करि,नहिं परसत पद पानि। 
मन da रघुत्रंशमनि, प्रीति अलौकिक जानि ।।२६५॥ 


अर्थ- गौतम की स्त्री अहिल्या की गति स्मरण करके श्री सीताजी श्री रामजी के 
परणा का हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं यह अलौकिक प्रीति जानकर रघुवंश 
माण श्री रामजी हँसे ॥२६५॥ 

Ward भ्या वालक बृन्द | यथा“ गोतम तिव गति सुरति करि, गौतम महर्षि की 
सरी अहिल्या की गति यथा योतम नाय शाप बस उपल देह घरि att, वह पत्थल थी 
WT * छुबत शिला भई नारि सुहाई,, इप गति का स्मरण करके पाद स्पर्श नहीं कर 
रही हैं पाद स्पर्श करू तो कहीं मेरो भद्रिका के पत्थर के नग स्त्री बन गये तो एक 
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सौतिनी ही तैयार हो जायँगी अथवा वहती भारी पापाण थी यथा “ जेहि माहत गिर 
मेर उड़ाही meg तूल केहि लेले माहीं, भारी पाषाण होते हुए भी आकाश में उड़ 
गयी, तो मनुष्य उड़ने में क्या देरी लगेगी अर्थात में भी'कहीं उड़ जाऊ' तो सरस 
नाश होगा यथा पाहन ते न काठ कठिनाई तथा पाहन ते न मनुष्य कठिनाई कया में पत्थर 
से ज्यादा भारी थोड़े ही हू, इस भय से पाद स्पर्श नहीं कर रही हैं यह 
अलौकिक प्रीति यथा रीतिं अलौकिक लखे न कोई अर्थात अतिशय प्रीति श्र्थात हमारे 
श्यामसुन्दर प्रथु का कहीं वियोग न हो जाय यथा एहि भांति सिषारी गोतम नारी, 
तो में भी न कहीं चली जाऊ इसकारण चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। ऐसा देखकर 
श्री रामजी हँसने लगे अर्थात हमारी प्राणप्रिया श्री सीताजी अतिशय प्रेम के कारण 
मेरी मधुर लीला में हमको भूल गई' हैं। अतएव में अनादि अजन्मा परात्पर ब्रह्म 
परमात्मा हूँ यथा राम AM व्यापक जग जाना सभी जानता हे ब्रह्मा परमात्मा हूँ और 
यह मेरी अनादि शक्ति है यथा उद्गवस्थिति संहार कारिणीम्‌ बही अविनाशी तथा शकटि 
विलास जासु जग होई तथा योगमायाऽपि सीतेति जाता जनक नन्दिनी वह अतिशय प्रीति 
के कारण अपना तथा मेंरा Read रूप माधुरी में भूल गई है यथा अधिक सनेह देह भइ 
मोर ऐसा देखकर श्री रामजी ग्रसन्नता से हँसने लगे अर्थात्‌ अतिशय प्रसन्न हुए ।२६४। 


तब सिय देखि भूप अभिलापे।'कूर कुपूत मूह मनमाले ॥१॥ 
Blo उठ पहार सनाह अभाग | जह तह गाल बजावन ATR 
AA पुनः श्री सीताजों के सोन्दर्य को देख कर कुपुत्र, कूर “एत्र मूर्ख राजा गणश्री 
सीताजी की प्राप्ति को अभिज्ञापा से मन ही मन रोप में आकर, गप सहस दस He 
वारा | लगे उठावन टरै न टारा,* वह विफल मनोरथ होते हए भी मन में ग्रपमावर्त 
होकर राप में आकर्षित हुए ॥१॥ वे अभागे जो जहां थे वहीं ही उठ पड़े और अपना 
कवच इत्याद पहनकर गाल मारने लगे यथामार मारु गहि गहि धरि मारू | शाश तार 
गहि मुजा FUN, बकने लगे ॥२॥ 
लेहु छोड़ाइ सीय FE कोऊ। धरि बांधहु रपतालक दोङ el 
तोरे धनुष चाइ नहिं सरई। जीवत हमहिं कुमर को TE Ul 
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अर्थे -कोई कह रहे हैं कि श्रीसीता को छीनलों और दोनों राजकुमारों को पकड़ 
कर बाँधलो, यथा- दहि ठुरत निज नारि हुराई। जीवत भवन जाहि दोउ भाई West श्री 
सीता को छोड़कर दोनों घर भाग जायो ॥३॥ केवल धनुष तोड़ने ही से कार्य 
समाप्त नहीं हो गया है हमारे जोते हुए श्रीसीता जी को कोई भी वरण नहीं कर 
सकता हे यथा, बरुण कुवेर सुरेस समीरा | रन सन्मुख घरि काहु न धारा ॥ अथात्‌ परस्पर 
कथोपक्रथन करते हैं परन्तु श्रीसीता को कोन छीन लेगा और दोनों राजकुमारों 
को कीन पकड़कर AMAT उसके लिये कोई तैयार नहीं हैं एक दूसरे को कहते हैं 
क्रिजाव सीता को छीन लावो तव में व्याह करलूँ गा | अतएव मूर्ख हैं गाल मार 
रे तथा,राह ते कळु काज न होर ॥ करिसी से कुछ होने वाला नहीं है ॥४॥ 


जौ विदेह कछु BUS सहाई | जोतहु समर सहित दोउ भाई॥॥ 
साधु भूप बोले सुनि वानो । राज समाजहिं लाज लजानी॥६॥ 


समर में जीतलो यथा, कोउ कह Cora परहु दोउ भाई | धरि मारहु तिय लेहु छोड़ाई ॥ 
अर्थात्‌ कायर सब दूसरे को ललकार रहे हैं परन्तु आगे बढ़ने का साहम करिसी में 
नहीं हैं यथा, डरे कुटिल चू प्रभुदिं निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ बे मन ही मन 
इः से काँप रहे हैं केवल तथा, THE ae गगन उड़ाही गर्जना तर्जना करके उछ- 
लते कूदते हैं ॥५॥ इन Far RATA सुनकर साधु स्पभाय ब्राले राजा सब्र बोले 
ररे मूर्खो इस राज समाज में लज्जा मी लज्जित हो रही हैं यथा, कहि मूपर विलो- 
गेत जाके Gift eh ae के तारे ॥ फिर भी गाल TAMA हो तथा, अजगव खंडेउ 
उस जिमि अजहुं न वूक अदूर तुम लोंगों के सामने TA का सार यथा, कमठ पीठ 
वि कूठ कोरा । शनुप को ऊ ख़ की तरह खणड खणड करके जमीन पर फेंक दिया 
अरे भू्खो अभी तक तुम लोगों को ग्रता नहीं ॥ लज्जा भी लज्जित हों रही 
है फेर भी तुम सबों को लाज नहीं गती है ॥६॥ 


बल प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहिं संग सिधाई ॥७॥ 
सोइ सुरता कि अब कहु पाई | अप्तबुधि तब विधि मुहं मसिलाइ tI 
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अर्थ- अरे मूर्ख राजाओं तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, वड़प्पन, और तुम्हारी 
नाक अर्थात्‌ इज्जत तो धनुष टूटने के साथ ही चली गई है अर्थात्‌ तुम्हारी मर्यादा 
नाक अब कट गई धनुप के साथ ही समाप्त हों गई यथा“मन्द महीपन कर अभिमान 
यथा--बड़े सकल समाज, अर्थात्‌ धनुष के साथ ही तुम्हारी सरता वीरता सब समाप्त 
हों चुकी है ॥७॥ बही सररता है कि अव और कहीं से ले आये हों यदि ऐसी वुद्धि 
तुम्हारी थी तभी तो विधाता तुम सवों के मुख में कालिख लगाये हैं यथा, aah 
mie HAE रुप उटहि न चलहि लजाइ+ आप भी तो पधारे थे उसी समय क्यों 
नहीं तमकि कर तोड़े तथा-मन मोदक नहिं भूस बुताई | अब तम तमाने से क्या होंगा तथा 
सूर समर करनी Hele कहि न जनावहिं आयु, अरे मूं राजाओं यदि तुम्हारी ऐसी 
अविवेकिनी बुद्धि थी तभी तो इतने बड़े राज समाज में विधाता ने तुम्हारे मुल में 
कालिख(कज्जल) लगाया है यथा,ऋरिया मुखकरि जाउ अभागे,मुख काला किया है यथा, 
सब रप भये योग उपहासी, सब उपहास योग्य हुए ॥२॥ 


दो ०- देखहु रामहिं नयन भरि, तजि इर्षा मद मोह ॥ 
लखन रोष पावक प्रवल, जानि सलभ जनि हो 


नि होहु ।२६६। 

अर्थ--ईर्पामद, मोह की छोड़कर श्रीराम जी को नेत्र पूर्ण करके दर्शन करो 
श्री लक्ष्मण जी का क्रोध प्रवल अग्नि के समान है जानकर पतंग वन जलों मत ॥२६६॥ 

मावार्थ-भेय्या वालक बृन्द ! यथा, Zag रामहि नयन भरि, अर्थात्‌ श्रीरामी 
का नेत्र भर दर्शन करो, यथा, Mia हमारि सुनु परम पुनीता, अपनी अज्ञानता ईं, 
मद, अभिमान Sst तथा, सकल सोक दायक ahaa, देखते हों लक्ष्मण जी का 
क्रोध यथा, पुन शिंरिजा क्रोधानल जासू | जारे भुवन चार दस आसू । जिनके क्रोध a 
ही चौदह भवन जल जायगा तथा रुक संग्राम जीति को ताही | वह त्रिलोक विजता 
हैं तुम सब जान वूककर उनके क्रोधानल में मत जलों ।॥२६६॥ 


बैनतेय वलि जिमि चह कायु । जिमि सस तहे नाण अरिमाण्‌॥१॥ 
[जाम चह कुसल अकारन कोही। सुख संपदा चहै सिव रोही ॥२॥ 


जैसे 
अर्थ-जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, हाथी क्रा शत्र सिंह क। भाग खरगीश 
ey 
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चाहे यथा कामी काक वलाक विचारे, तुम लॉग दीन कामी ser हो और श्री 
रामजी गरुड़ रूप है तथा $₹प सिंह दोउ वीर, श्री रामजी दोनों भाई सिंह रूप हैं तुम 
सब खरगाश रूप हो, श्री सीताजी रामजी का भाग है वे तुम्हें कैसे भिल सकती 
हैं॥१॥ अकारण क्रोध करनं वाला अपनी छुशल चाहे, शिव का द्रोही सुख संपति 
चाहे तो असंभव हे यथा जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही । eget फल बिनु fea अवराधे 
तथा चौदह भुवन एक पति होई | भूत द्रोह तिष्ठे नहिं सोई,, अर्थात बिना कारण क्रोत्र 
ait सिव का द्रोही यह कल्याण तथा सुख शान्ति नहीं पा सकते हैं, अतएब तुम 
लोग अकारण ही क्रोध कर रहे हो । शिव तथा कल्याण स्वरूप श्री रामजी हैं उनसे 
द्रोह करके तुम लाग सुख संपाति फ़ा नहीं पासकते बल्कि गई रही पाई बिनु पाई। 
होगी भी तो नष्ट हो जायगी ओर मिलने वाली होगी तो नहीं मिलेगी ॥२॥ 


लोभी TIT कीरति चहही। अंकलंक ताकिकामी लहही ॥३॥ 
हरि पद बिसुल परम गति चाहा । तस तुम्हार लालच नरनाहा ॥४॥ 


अथ- लाभी लालची शुभ कीतिं चाहे कामी पुरुष निष्कलंकता चाहे यथा 
कर्मा पुनि कि रहहिं अकलंका अर्थात्‌ कामी प्राणी निश्चय कलंकी होगा यथा 

रलोक गौतमः क्रोष ताम्राक्तः शशाप दिक्जाषिपम्‌ | योनि लम्पट दुष्टात्मा सहत्त भगवान 
भव ॥ अर्थात कामी होने के कारण देवराज इन्द्र भी कलंकित तथा शापित होगये 
पुनः लोभी यथा केहि के लोम विडम्बना कीन्ह न यहि स'सार अर्थात लोभ लालच के 
कारण संसार में अपकीति होती है तथा अल्प लोम भल कहै न कोई लोभ थोड़ा भी होने 
से उसको सभी अच्छा नहीं कहते Fa और भगवान से वि्ुख होकर परम पद 
भुक्ति चाहे ता वहं भी असंभव ही हे तथा राम ग्मुख थल नरक न Tee? तथा हु 
अध Tag नार्कासकोरी, क्ति ता. कौन कहे नरक में भी स्थान नहीं पावैगा, हे मूर्ख 
राजाओं तुम लोगों का लालच भी ऐसा ही व्यथ है दथा जा सेठ भयउ राम अर दरही 
गख रद्र सक रि न del get तुम सब की रक्षा कोई नही कर सकता ॥४॥ 


कोलाइल सुनि सीय सकानी | सखी लिवाय गयीं जह रानी॥ ५॥ 
रम स्प्रभाव चले गुरु पांहीं। सिय सनह बरणत मन माहा॥६॥ 


अर्थ- कोलाहल सुनकर सीताजी भयभीत हुई सब सखियां लिबाकर रानी 
Sl ee पी लक 
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सुनयना के पास चली गई'। यथा चित्र लिखित करि देखि डेराती तथा मग लोचके ay 
भह तुभागे कहकर सखियां रानी के पास ले गयीं ॥५॥। और रामचन्द्रजी श्री सीताजी 
का प्रेम मन ही मन वर्णन करते हुए स्वभाव से ही श्री शुरूजी के पास चले ने 
यथा सहजहिं चले सकल जग स्वामी, अर्थात्‌ श्री सीताजी भयभीत होकर गयीं धोली 


रामजी निभय सुख पूर्वक चले ॥६॥ 


रानिन सहित सोच बस सीया। अवधो विधिहि काह करणीया॥३॥ 
भृप बचन सुनि इत उत तकहीं। लखन राम डर बोल न aT leh 


अथे- रानी तथा सखियों सहित श्री सीताजी शोचवश हुई' कि अव बिधाता 
न जाने क्या करना चाहते हैं यथा “सव बनाय विधिवात विगारी., आब .बिधाता ही 
जाने ॥७॥ श्री लक्ष्मणजी राजाओं के बचनों को सुनकर इधर- उधर देख रहे है 
परन्तु श्री राम जी के भय से बोलते नहीं हैं यथा भाले लखन कुटिल wh AHF दपु 
फ़रकत नयन ie | कहि न सकत रघुवीर डर, लगे TAG ay वारा, राजाओं के वचन | 
लक्ष्मण के हृदय में बाण के समान चुभ रहे हैं ॥८॥ 


ale असुन नयन भूकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकीप। 
मनह मत्त गजगन निरखि, सिंह किशोरहिं चोप॥२६७॥ 


aa नेत्र लाल हो गये we तन गयीं, राजाओं को क्रोध से देख We, नसे 
हाथियों के समूह को सिंह का बच्चा चोट करना ही चाहता है ॥२६७॥ 
i भावार्थ- Far बालक बन्द ! ”'अरुत नयन अक्ट कुटिल,, अर्थात्‌ TUT 
के नत्र लाल लाल यथा सहजहुं चितवत मनहुं Raa और क्रोध से भो हैं कमान की तरह 
तन गई हैं यथा शटी कुटिल, नयन रिसराते; क्रोधावेष राजाओं को देख रहे ह 
UU जानि भा अ्रनल समाना क्रोध के कारण आग बबूला हो रहे z गाजाश्रो 
को ऐसे देख रहे हैं मानहुं काल कर्नास जैसे हाथियों के कुण्ड को नब्जवान रिंह 
चोट करना ही चाहता है ऐसा देखते हैं यथा Gy करि निकर हले ~| ग 
RE hy ऐसा ही श्री लच्मणजी राजाओं कों कोप दृष्टि से देख रे हैं 
'॥२६७॥ 


SIF ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


oS वालकाणड 3 (८ e y) 
ee 


हर भर देसि नगर नर नारी | सब मिलि देहिं महीपन गारी ॥१॥ 
तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा। आये भुगुकुल कमल पतंगा॥२॥ 


अर्थ-खर भर अर्थात्‌ परस्पर हल्ला गुल्ला देखकर स्त्री पुरुप सभी मिलकर 
राजाओं को गाली दे रहे हैं यथा, गारी सकल कैऊयहिं दहि, तेसे ही राजाओं को गाली 
दे रहे हैं ॥१॥ उसी समय पर श्रीशिव का धनुष टूट गया सुनकर भृगुकुल कमल 
पतंग श्री परशुराम जी आगये यथा, मुदित कहहिं जहं तहँ नर नारी | भॅजेउ राम dy घनु 
गारी, इस प्रकार श्रीपरशुराम जी श्रीशिव का TTT टूट गया परस्पर सुनकर आये ।२। 


देखि महीप सकल THA | वाज झपट जनु लबा लुकाने ॥३॥ 


गौर सरीर भूति भलि भ्राजा। भाल बिसाल त्रिपु'ड विराजा ।४। | 


अर्थ-परशुराभ को देखते ही राजा सब्र वाज के झपटने से जैसे लावा पच्च 
जमीन में छिप जाते हैं तैसे ही लज्जित होकर अपने अपने मंच में छिप गये यथा, 
मानी महि कुमुद सकृचाने । कपटी भूप TAR लुकाने॥ सब्र जहां तहां छिप गये ॥३॥ 
श्रीपरशुराम जी का शरीर गोर वर्ण विभूति रमाये हैं भाल पर विशाल ब्रिपुणडू 
शोमायमान है यथा, कनद इन्द दर गोर सर्रीरा)तथा तु विभूति पड केहरि छाला, इत्यादि 
विशाल भाल पर त्रिपुण्डू लगाये हैं ॥४॥ 


सीस जय ससि वदन सुहावा | रिस वस कछुक अरुन होइ आवा । ५। 
Weel कुटिल नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहूँ रिसाते ।६। 


अथे-शीश पर जटा हैं सुन्दर चन्द्रमा के समान ga है परन्तु मुख क्रोध के 
भरेण कुछ लाल हो गया है vil sa टेढ़ी ate नेत्र भी क्रोध से लाल पड़ 
गये हैं स्वभाव से ही देखने पर मालुम पड़ता है क्रोधित हो रहे हैं ॥६॥ 


बृषभ कंध उर बाहु विसोला । चारु जनेउ माल मृगछाला ॥७॥ 
करि सुनि वसनतून दुइ बांधे। धनु सर कर कुठार कल कापे el) 


| | Stats की तरह ॐच कन्धे, हृदय तथा वाहु बिशाल हैं सुन्दर जनेऊ 
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F 
waa at माला और मृगछाला धारण किये हैं ॥७॥ कटि में झुनियों की = 
मू की मेखला ओर कोपीन पहने हुए दोनों तरफ दो तक स बांधे हैं हाथ में धनु 
बाण ओर Bley पर कठोर फरशा लिये हैं ॥८॥ 


दो०-सान्त वेष करनी कठिन, बरनि न जाइ स्वरूप | 
धरि चुनि तबु जड वीररस, आयउ जह सब भूप ॥ २६०॥ 


्र्थ-वेष तो शान्तिप्रद है परन्तु करणी कठिन है वह स्वरूप बरणन किया 
eS EN a w tN ° [oS ~ 
नहीं जा सकता है मालुम पड़ता है जहाँ सव राजा हैं वहां मुनि वेप धारण कर 
बीररस सस्वरूप आया हें। २६८ , 


मावार्थ-भेस्या बालक बृन्द” | यथा, सान्त वेष करनी कठिन, अर्थात्‌ वेप हो 
शान्ति रूप gaat का हे यथा, चारु जनेउ माल मु॒गछाला, ओर ale मुनि बसत, ` 
अर्थात्‌ सुन्दर जनेउ पहने हैं माला भी है और सूगछाला भो है कटि पर मुंब की 
मेखला तथा कोपीन पहने है इत्यादि वेपतो संतो का. सा है यथा, गरल तमुकि 
जनेउ विलोकी ge बेप तो स्र शान्तिप्रद संतो का है परन्तु करनी कठिन, यथा, 
धनुशर कर कृटार कल कांपे, और तून दुइ वान्ये, यह मार काट का HAST करते है, 
यथा, में यह परशु काटि बलि see | समर यज्ञ जग कोटिन की-हे ॥ अर्थात्‌ शान्त AN 
वीर रस दोनों का एकत्र होना असंभव है इस लिये वरणन नहीं किया जा सकता है 
परन्तु अनुमान से मालुम पड़ता है कि मानो राजाओं की समाज dae a में 
वीर रस स्वयं आया है यथा 'तरकि न सकहिं सकल अनुमानी, मच्छ कच्छ वाराह 
इत्यादि तो छ्य ही रूप हें यथा“मौत कमठ सूकर नरहरी | वामन परसुराम बु al 

val अत्रतारों में वीराधिवीर श्री परशुराम sa वेप झुनि रूप में आये हैं वह रू 
यथा, राम शतक कम मन वानी, तैसे ही यह रूप भी अनिर्बचनीत है कहा नहीं जा 
सकता है ॥२६८॥ 


चो०-देखत भृगु पति वेष कराला। उठे सकल भय विकल भुआला।१। 
पितु समेत कहि कहि निज नामू । लगे करन सब . दंड = ॥२॥ 


अर्थ= भृगुपति परशुराम जी का भयंकर वेष देखकर व्याकुलता पूर्वक राजी 
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सब उठकर खड़ हो गय आर अपने अपने पिता के सहित अपना अपना नाम धाम 
का परिचय दत हुए दणडवत प्रणाम (नमस्कार) करने लगे यथा, उठे सकल जब रधु- 
पति आये, तेसे ही परशुराम के आने पर भी सब उठकर खड़े हो गये ॥२॥ 


जेहि सुभाय चितवहि हित जानी । सो जाने जनु आयु खुदनी ॥३॥ 
जनक वहार आइ सिर नावा । सोय बुलाइ प्रणाम करावा hee 


अथ-जिसकी ओर स्वभाव से हित जानकर भी देखते हैं वह समझता हैं कि 

मेरी आयु समाप्त हुई यथा, सहजहुं चितवत wg रिसाते, अर्थात्‌ मुझे अव मार ही 

STAT एसा भयभोत हो जाता है ॥३॥ पुनः जनक राजा आकर नमस्कार किये 

र श्रीसीता जी को भी बुलाकर प्रणाम करवाये यथा ‘Gar बोलि मेली मुनि चरना, 
dd ही श्रीसीता जो परशुराम को प्रणाम किये ॥४। 


आसिस दीन्ह सखी हर्षानी | निज समाज लेगई सयानी ॥५॥ 
विस्वामित्र मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥६॥ 
अथ-श्रीपरशुराम जी श्रीसीता जी को आशीर्वाद दिये सुनकर सखी सव प्रसन्न 
हुई आर चतुर तो थी ही श्रोसोता जी को लेकर अपने समाज में चली गइ यथा 
पूजहिं मन कामना तुम्हाद्लो आशीर्वाद सुनकर सखियां खुशी हुई ॥५॥ पुनः महा uta 


श्राविशवामित्र भी आकर मिले ओर दोनों भाइयों को भी चरणों में प्रणाम करवाये 
तथा कीन्ह प्रणाम धरनि धरि माथा, अर्थात्‌ दोनों भाई प्रणाम किये ॥३॥ 


राम लखन दशरथ के ठोटा। दीन्ह असीस जानि भल जोटा॥७॥ 
Wale चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥८॥ 


अथे- श्री विश्वामित्र बताये कि ये दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण नामक अयोध्या 
नरेश चक्रवर्ती श्री दशरथजी के राजकुमार अर्थात At हैं, दोनों की जोड़ी अच्छी 
WAR आशीर्वाद दिये यथा'समल मनोरथ होहिं Far, तथा सर्वारिष्ट रान्तिः, 
आशीर्वाद दिये wou परन्तु श्री रामजी को देखकर अपार कामदेव की शोभा भी 
शज्जित होती है ऐसे रूप को देखकर नेत्र स्यक्ित हो गये यथा कोटि मनोज्ञ लजावनि 
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हारे तथा “च्ितवत सादर रूप अनूण,, खड़े होकर देख रहे हैं ॥८॥ 


दो» बहुरि विलोकि विदेह सन,कहहु कहा अति भीर । 
पृ'ढृत जान अजान जिमि, ब्याप्यो कोप सरीर ॥२६२॥। 


अर्थ पुनः श्री जनकजी को देखकर बोले कहो क्यों इतनी भीड़ है जानकर 
अनजान की तरह पूछे और AAT में क्रोध ब्याप्त हो गया ॥२६६॥ 

भावार्थ- मैय्या बालक बृन्द | यथा बहुरि बिलोकि ARE सन, अर्थात्‌ फिर श्री 
जनकजी को देखकर बोले कि यह बताओ तुम्हारे यहां इतनी भीड़ क्यों लगी हे 
यथा महा मीर भूपति BAM । रज होइध्जात पपान'पंवारे,, परशुरामजी जानते हुए:भी 
"अनजान MIE पूछ रहे हैं: यथा तेहि wa सुनि धिव घनु भंगा, तथा मंजेइ राम 
समु षनु मारौ, vty धनुष टूट गया और श्री रामजी ने तोड़ा यह सव जानते हैं फिर 
भी न जानने की तरह पूछते हैं और पू छते Radin में क्रोध व्याप गया परशुराम 
श्री रामजी की मनोहर मूर्ति को देखते ही बिजली सी लगी इनकी भी सांरी शक्ति 
नष्ट हो गयी यथा vada केर आवै गरुआर,, तथा नाक ATH an Rang, पिनाक 
टूटने के साथ ही समाप्तःहदो गयी यथा जब राकेश उदय भवे तारे ततथा अरुणोदय 
FEY कुमुद उड़गन ज्योति मलीन जैसे सब राजाओं की तरह परशुराम -भी तेज हत हैं 
तथापि यथा se ae गाल बजावन art तैसे At परशुराम भी <स्वर में स्वर मिलाने 
'लंगे सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछते हैं और AMAT A हैं ॥२६६॥ 


समाचार कहि जनक सुनाये। जेहि कारन महीप सब आये ॥१॥ 
सुनत बचन फिर अनत निहारे। देखे चाप खंड महि 'डारे ॥९॥ 


“अर्थ~ श्री जनकनी/सब समाचार कह सुनाये जिस कारण"राजा सब शये है 
यथा VT दीप के भूपति नाना। आवे सुनि हम जो प्रन ठाना तथा सोइ पुरारि size कठोरा 
राज TIT जोड़ तोरा | Aaa जय समेत Bets विनहिं बिचारि बरइ हदि तेही 
अतएव राम बरी सिय भंजेह चापा इत्यादि समाचार श्री जनकज़ी श्री BTA 
को .सुनाये MU श्री जनकजी के बचन सुनकर उधर देखते तो धनुष zat हु 
ज़मीन पर पड़ा ह यथा प्रभु दोउ चाप खंड महि डारे,अर्थात परशुराम देखे ह 
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ह 


खंड होकर पृथ्वी पर पड़ा. है ॥२॥ 


अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा ॥३॥ 
वेगि देखाउ सूड नतु आजू । उल्टों महि जहँ लगितव राजू ॥४॥ 


थ्‌ a श्री La अतिशय les has बोले 
अर्थ- शरी परशुरामजी शाय क्रोध से कठोर बचन , बोले अरे मूर्ख जनक 
way को किसने तोड़ा .हे यथा कोष के पपःवचन'बल /नाना:दुर्वाक्य वकने लगे 
शौर बोले ay a उस ब्य ~ ~ जल a दिखाओ के ज्य 
॥ २॥ और बोले अरे मू उस व्यक्ति को जल्दी रेखाओं नहीं तो तेरा रा 
जहां तक है, वहाँ तक TAT उलट दूंगा यथा धडुप केहि तोरा धनुष किसने तोड़ा 
है ॥४॥ ५ 


अतिडर उतर देत TT नाहीं। कुटिलभूप हमें मन माहीं iat 
सुर मुनि नाग नगर नरनारी।सोचहिंसकल त्रास उर भारी॥६॥ 


अर्थ-श्री जनकजी अतिशय भय के कारण उत्तर नहीं दे रहे हैं इधर कुटिल 
_|राजाःमन ही मन प्रसन्न हो र हैं यथा हारे सकल भूप करि 'दापा, अच्छा ' हुआ 
सी से हमने नहीं तोड़ा नहीं:तो आज मारे जाते इस लिये हर्षित होते हैं तथा. 
दिए Aka wea कुलद्रोही, इस लिये जनकजी भयभीत हैं कि स्वभाव से ही 
नियं के द्रोही हैं और हम सब त्रिय ही हैं, फिर थनुप भी टूटा है कुछ अपराध 
भी है इसी से उत्तर नही दे रहे हैं ॥५॥ देवता, सुनि, नाग, अर्थात्‌ आकाश पाताल 
और मर्त्य लोक वासी तथा नगर के स्त्री पुरुष सभी हृदय में डरते “हुए शोच रहे 
हैं, भ्वर्धों विधिहि कहा करनीया अर्थात अब कया होगा ॥६॥ 


मन पछ्धितात सीय महतारी। विधि सवांरि सब बात बिगारी ॥७॥ 
भूगुपति कर स्वभाव सुनि सीता। अर्धं निमेष कल्प सम बीता॥<॥ 


` अर्थ= श्री सीताजी की माता सुनयनाजी मन ही मन पश्चाताप करती .है-क्रि 

पिधाता सब बात बनाकर बिगाड़ते हैं, यथा जेहि बिरंचि रचि सीय wate । तेइ ea 

म्ल | is ay उ 

| RIT बिचारी तथा राम वर्र सिप्र HAT चापा, सब कुछ हो चुक्रा, फिर अब सब 
षी बनाई बात बिगड़ रही है ॥७॥ श्री सीताजी परशुराम का स्वमाब सुनकर आधा 
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निमे ही कल्प के समान हो गया यथा BIT भूमि भूप विजु कीन्ही यह बात 
कर सीताजी को घोर पश्चात्ताप हुआ आधा निमेप ही कल्पों के समान बीतने लगा 
Well 


ato सभय बिलोके लोग सब, जानि जानकी भीर | 
दयन हष बिसाद कछ, बोले श्री रघुबीर ॥२७०॥ 


BA भगवान्‌ श्री रामजी ने देखा सब लोग भयभीत हैं ऑर जानकी पर बहत 
भारो दुख है ऐसा जानकर श्री रघुवीर श्री रामचन्द्रजी को न हर्ष ही हुआ और न 
विषाद ही हैं बोले ॥२७०॥ 
मावार्थ- भैस्या बालक वृन्द ! यथा सभय बिलोके लोग सब,, अर्थात रघुकुल 
मणि रघुबीर श्री रामचन्द्र यथा पुरुष सिंह दोउ वीर हि चले मुनि भय हरन दोनों. भाई 
ह रूप हैं स्त्रभात्र से ही निमेय हैं यथा wag डरै न रन रुवं शीळ अर्थात श्री परशु 
राम के क्रॉध युक्त वचन सुनकर सभी भय से कॉप रहे हैं परन्तु श्री रामजी कोन 
हप ही हुआ और न विषाद ही हुआ अर्थात यथा विस्मय हषे रहित Wee अर्थात Te 
शुराम के बचनों पर कुछ भावना ही नही है परन्तु श्री जनक नन्दिनी पर बहुत भीर 
परी हे ऐसा जानकर बॉल यथा देखी विरल बिकलबेरेही तथा त्रति .लाषत उठाइ षतु 
लीन्हा और तेहि छत राम मथ घनु तोत तैसे ही जब परशुराम को स्त्रभात सुनकर श्री 
सीताजी को अतिशय पश्चात्ताप gan तव श्री रामजी जल्दी से ही बोले ॥२७०॥ 


नाथ UY धनु भंजनि हारा।होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥१॥ 


MAG काह कहिय किन मोही। सुनि Rare बोले मुनि कोही॥२॥ 


a हे नाथ शिव का भनुप तोड़ने बाला कोई एक आप का सेवक ही होगा 
अथात में हा ह यथा अपराधी में नाथ वुम्हारा | 2 | अब मुझे क्या आज्ञा होता ह काहए 


यह बात सुनकर क्रोध में भरे हुए युनि परशुरामजी बोले यथा समुर हरि गहि (र ग 
॥२॥ 


सेवक सोइ जो करे सेवकाई । अरि करनी करि करइ लराई I 
सुनहु राम जेहिशिव धनु तोरा। सहसबाहु सम सो रिपु मोरा॥*॥ 
NN set oF 
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अथ-अरे राम AIH तो उसे कहते हैं जो सेवा करे परन्तु जो शत्रु का काम 
करे उसे तो लड़ाई करना चाहिए यथा सिवक कर पद नयन सों, सेवक तो अपना ही 
अंग है और जो शत्रुता करे तथा'रिइ ऋए रॅच न राखेड काऊ, उसे तो समूल नष्ट 
करना चाहिय यह तो राजनीति है ॥३॥ अरे राम gat जो शिव का धनुष तोड़ा 
हैं वह मरा सहस्राजु न क समान शत्रु हृ यथा यह we काटि वलि दीन्हे, उसको 
में इसी फरस से काटकर वलिदान कर दिया हूँ अतएव उस धनुष तोड़ने वाले शत्रु 
को में अवश्य मारू गा ॥४॥ 


सो विलगाउ बिहाइ समाजा। न तु मारे जइहहिं सब राजा ॥५॥ 
सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने । बोले परसु धरहि अपमाने play 


FANE समाज छोड़कर अलग खड़ा हों जाय नहीं तो सव राजा मारे जांयगे 
यथा तलभ समूह अनल कहै जेते, अर्थात्‌ जेसे अग्नि में समूह पतंगे एक साथ ही 
जल जात है तसे ही मरे क्रोधानल में सभी नष्ट हो जाँयगे ।।५॥ झुनि परशुराम के 
यह धचन सुनकर श्री TIM लाल जी मुसुकराये अर्थात्‌ मुनि की हंसी उड़ाये और 
अपमान हचक वचन वोले यथा वक्र उक्तिं धबु बचन शार हृदय दढ़ेउ रिपु काश, अर्थात्‌ 
TH उक्ति से बोले कि बावा क्‍यों बिगड़ रहे हो ॥६॥ 


बहु धनुहीं AS लरिकाई। कबहुं न अस रिस कीन्ह गुसाई' ॥७॥ 
पहि धनु पर ममता केहि हेतू। सुनि रिसाइ कह मृशुकुल केतू en 


अथ-हे स्वामी जी लड़कपन में तो हम सब ने ऐसी कितनी ही धनुहाँ तोड़ी 
होंगी तब तों आप ऐसा क्रोध कभी नहीं किये थे यथा- 
& कृवित्त कँ 


धोटे छोटे छोहरा sala रघुबंशिन के,करत कलोले' यूथ यूथ निज जोरी जोरी ॥ 
+ हो भगुनाथ चलो अवध हमारे साथ, देखो तहाँ केसे चहुँ खेलत हैं कोरी कोरी ॥ 
'मिकबिहारी ऐसी अमित कमाने तहां,आनि गहि ताने एक एकन से छोरी छोरी ॥ 
RURAL कोंड पकरि मरोरे' यों ही,खोंरि खोरि तिनहिं gery बाल तोरी तोरी ॥ 


ऐसे ही असंख्यों तोड़ तोंड़ कर फेंके रहते हैं। बहु धनुहीं के विषय में अनेक 
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दो० रे नृप वालक काल वस,बोलत तोहि न संभार | 
धतुहीं सम त्रिएरारि धबु, बिदित सकल daresay 


HAA राजपुत्र तुम काल के अधीन हे कया TAR बोलने का ज्ञान नहीं 
है जगत विख्यात त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिवजी के धनुप को तुम धनुही के समान 
कहता है ॥२७१॥ 


भावार्थ-भैय्या वालक बन्द ! यथारि द वालक काल वल, अर्थात्‌ अरे राजा 
के पुत्र तुम अभी से काल के अधीन हों गया यथाक्राल विवव उपजा अभिमाना, 
तुमको बोलने को नही आता है अरे त्रे लोक विजेता त्रिपुरासुर उसको मारने बाला 
जो सारे संसार में विख्यात शित्र का धनुप हे यथा “रप भुज वल वित्र, तित्र ag राह। 
कटो! विदित सतर काह ॥, उसे तुम TAR के समान बता रहा है तथा {AT 
मूत विव मतवारे ते ale बोलहिं वचन स भारे ॥, तुम राजपत्र होते हुये भी पागल 


i he 


~ ~ a ° oon ~ ४८ ha 
को तरह बाल रहा है बात संभालकर नहीं बोलता है श्रथत्रा तुमो बोलने का ज्ञान 
नहीं है MRO 


लखन कहा हसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना॥।१॥ 
का डति लाभ जीएं धनु तोरे देखा राम नये के भोरे ॥२॥ 


g yy = N oe बोले x ~ ~ cas 
_ TAAL लक्ष्मण जो हंसते हुए बोले है ब्राह्मण देव सुनिये हम सवकी समझ 
में तो सब धनुष धवुद्दी समान ही हैं यद्रा GE माहत गिरि ae उड़ाहीं । बहु प 
ile लेले माहीं ॥, अर्थात्‌ कुक इव AMIS उठाऊ'. ahaa पट जिमिं and 
छरी, तो धनुद्दी और धनुष की गणना ही क्‍या है मैं तो धनुद्दी जैसी ड़ 
चे NN ~ 
TST भा वसा ही है यथा'थतिं war उठाइ धनु लीन्ह।,तो इस्त धठुप की विशेषता 


ht RN ee a पट 
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क्या था हॉ आप AU बारा को धनुष हो सकता हे मैस्या श्री राम जी भूल पे 
नया जानकर देखन लग बह जणे थचुष था Baa ही टूट गया उस पुराने धनुष 
को ताडन म कया लाभ ह आर कया हानि हे यथा मुएहि 77 ay ae मढसाई, 
अर मरं को मारना कया बड़ा बहादुरी हे यह क्रिम युग का पुराना जीर्ण शीर्ण 
सड़ा गला THT था यथा" चिरित एक ग्रमु Year जाई! yaa यज्ञ सुति सुकल नाथा 

यह धनुष हो देखन को तो हम स आये थे धनुष यज्ञ अर्थात्‌ धनुप की पूर्णाहती 
होगा ता वद अकस्मात्‌ हो एणाहुता हो गई श्रथात्‌ देखते ही समाप्त होगया WH 


HAT 22 THUS न दोष | घुनि बिनु काज करिय कत रोष ।३।। 
बाले चितइ परसु की आरा। रे सठ सुनेसि सुभाव न मोरा en 


श्रथ-वह तो छूते ही ट्ट गया है श्री रघुनाथ जी का कुछ दोष नहीं है हे 
गुनि जो आप व्यर्थ में क्रोध क्यों कर रहे हैं यथाक्रोष एवं महान्त esas Fara 
Wh HIT हो अपना शत्रु है ॥३॥ परशुराम जो अपना फर्शा देखते हुए बोले, रे 
मूख मर स्वभाव को तू नहीं जानता हे यथा a न क्ववन अर्लाक अलापी, बृथा 
बकबाद करने वाला तुम GH कभी सुना भी नहीं ॥४॥ 


बोलि Tat नहिं तोही । केवल मुनि जड़ जानेसि मोही ॥५॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही | विस्व विदित अत्रिय कुल द्रोही ॥६॥ 


अथ-बालक जानकर तुझे नहीं मारता हूँ पर-तु अरे भूखे तुम मुझे केबल 


nN 


Ut ह। AA रहा हे यथा ,शान्त बेष करनी कठिन मेरा बेप मात्र शान्त रूप शनि 
दै परन्तु करणी बड़ी कठिन हे वह तुम नहीं जानता ह ॥५॥ म॒ वाल ब्रह्मचारी 
अति ही क्रोधी हूँ विश्वविख्यात चत्री कुल का द्रोही हूँ यथा पिखल॑ त्रिय बलं बढा 
" गलं बलम्‌, में ब्रह्मचर्य बरत के तेज से परम बलबान हूँ क्षत्रियों का पसम द्रोही 


६ ॥६॥ 
|| बल भूमि भूप बिनु कीन्द्दी। विपुल वार महिदेवन दीन्ही 
| हिस बाहु भुज छेदनि हारा। a विलोक महीप कुमारा ॥=॥ 


अर्थ-मैंने अपनी भुजाओं के बल से Pat को बिना राजा के कर दिया था 


ट as 
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और अनेकों बार ब्राह्मणों को दान कर दिया है RESTS न की हजार शुर 
को काटने बाला यह मेरा फर्सा है हे राजकुमार तुम देख लो यथा भुज बल fey 
बस्य करि रासेसि कोड न स्वत'त्र, यह फर्सा मेरी श्ुुजाओं का बल पाकर सारे समार 
को वशीभूत कर TAT हे ॥८॥ 


दोऽ मातु पितहिं जनि सोच बस,करसि महीप किसोर | 
गभन SAVE दलन,परसु मोर अति घोर [Ror 
्र्थ-अरे राज पुत्र तुम अपने माता पिता को शोच बस मत कर मेरा यह 
फरसा गर्भिणियों के गर्भ में रहने वाले बच्चों तक को नाश करनेवाला अति 
ही भयंकर है ॥२७२॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक बन्दर ! ‘aig पिंतहि जनि सोच वस अर्थात्‌ तुम मारा 
जायगा तो तरे माता पिता रोबेंगे यथा'प्रजा माठ fq जीवहि केसे; तुम अपने माता 
पिता को शोच मत करावे तथा*ततय मातु पितु पोषनि हारा, यदि तुम मारा जायगा 
तो तुम्हारे माता पिता को दुख होगा अरे गजकुमार बालक मेरा फरसा गर्भिणी 
स्त्रियों के गर्भ में रहने वाले गर्भ के बालकों को भी नहीं छोड़ता हें यथा“ ae 
malay रवनि aft कुठार गति घोर, अर्थात्‌ अत्यन्त ही भयंकर एवं कटोर है ॥२७२॥ 


विहंसि लखन बोले az बानी । अहो मुनीस महा भट मानी ॥१॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूँकि पहारू ॥२॥ 


अर्थ-श्री लक्ष्मण जी हंसकर बोले कि हे मुनीश्वर जी आप तो बड़े अभि- 
मानी वीर हें यथा'सकल सोक दायक अभिमाना, इसी से आप दुख पारहे हैं ॥ 
UM बार वार फरसा दिखा रहे हैं जैसे आप फू'क कर ही पहाड़ उड़ाना चाहत ६ 
यथा ATE EF मकु पेरु उडाहीं, अर्थात्‌ बावा फू क से पहाड़ नहीं उड़ेगा और ने 
में आपके फरसा से ही डरता हूँ ॥२॥ 


Sel कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं। जो तर्जनी देखिमर जाहीं ॥३॥ 
देखि कुटार सरासन बाना ।में कछु कहा सहित अभिमाना ॥१। 
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अथे- इह कुम्हड़ा को बातिया काई नही हे जो तर्जनी देखते ही मर जाती हैं 
था, Waa जाति रघुकुल जनम, राम अनुज जग जान तथा Wag eve न रणा 
ग्राप भी जानत हैं, ता आप के फरसा रूपी तजेनी दिखाने से में नहीं मरूगा USI 
आप के हाथ में धनुष वाण तथा फरसा देखकर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक बचन 
कहा यथा तरत जात कर राप आरात चत्री आति यास्त्रमाव से ही क्रोधी होते 
पुनः (रिपु बलवन्त देख नहिं बरही, कुल की परम्परा ही हे तथा राम अतुल वल 
aa laa निधान लखन पुनि तसे ॥ आपको मालुम ही है वावा आप जों सुके 
कुम्हड को वातया अथात्‌ वालक. जानकर फरसा रूपी अ'गुली दिखाते हैं उससे 
FAST नहीं व उरूगा भो नहीं aaah पालक खेल सालक वालक बालक में 
अवश्य हूँ परन्तु OAT का पालक ओर दुष्टों का विनाशकारी बालक हूँ आप जो 
यह बड़े बड़े TIT बांण और फरसा मुझे वार बार दिखाते हैं यथा 'जिमि कोउ करइ 
me सन खेला | sear गहि स्वप्न सपेला ॥ वैसे ही खेल के समान है वही देख 
कर मुझे कुछ हंसी भी लगती है और में भी अपने कुल के अभिमान से कह भी 
दिया अर्थात्‌ कहता भी हूँ ॥४॥ 
a ज SS CEN SI Ny = २५ ans IN 
मृण कुल समझ जनउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहाँ रिस रोकी॥ ५॥ 
Ff ~ ज € ष 
सुर ASAT हारजन अरू AE | हमरे कुल इन पर न सुराई ॥६॥ 
अर्थ-त्राह्मण कुल सञ्चुझि कर और गले में जनेऊ देखकर जो कुछ कहिये रिस को रोक 
कर सहन कर लू'गा यथा'सापत ताड़त परुस कहन्ता | विग्न पूज्य अस गावि सन्ता ॥, 
३सलिए सह लू'गा ॥५॥ देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ के प्रति हमारे 
इल में वीरता नहीं दिखाई जाती यथा ठम गुरु विप्र Wg हुर सेवी | तस पुनीत 
शल्या देवी ॥, AA हमार कुल को परम्परा सनातन धर्म है गो ब्राह्मण देवता 


अर हरि भक्तों की सेवा करना इसलिए इन पर BAT नहीं करते अथात्‌ मारते नहीं 
है ॥६॥ 


षषे पाप अपकीरति हारे। मारतह पापरिय तुम्हारे wi 
भारि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यथ धरहु धनु बान कुठारा॥5॥ 


SH Fe 
री 
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कीतिं होती है यथा जल मारेषि गुरु वाह्ण गाइ, तथा'सम्मावित कह अपय लर्‌ । 
महन कोटि सम TRI दाह ॥ इसलिए यदि आप झुझे मारते भी रहेंगे तों भी मं 
आपके चरण ही पकड़ गा अर्थात्‌ चरण की पूजा ही करूँगा ॥७॥ परन्तु आपका 
तो बचन ही कोटिहूँ बज के समान हृदय में चुभ जाता है धनुष बाण तथा फरा 
तो आप व्यथ ही धारण करते हैं अर्थात्‌ आपका वचन वाण ही श्रष्ठ है यथा 
विप्र शाप अति घोर, प्रचण्ड बाण के समान है ॥८॥ 


दो जो बिलोकि अनुचित कहेउँ,बमह महानि धीर | 
सुनि सरोष yada मनि, बोले गिरा गँभीर ॥२७३॥ 


Ay ~ NES हर 
अथ-जो AGT बाण तथा फरसा देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा होगा हे 
धीर aerate जी वह चमा कीजिये, यह बात सुनकर भृगुवंश मणि श्री परसुराम जी 
आग बबूला होगये और गम्भोर वाणी बोले ॥२७३॥ 


भावाथ-भैय्या बालक बन्द ! यथा ,जो विलोकि अनुचित कहेउँ, अर्थात्‌ जो 
TST बांण और फरसा देखकर मुझे असह्य हुआ और में कुछ अनुचित भूल वस 
कह डाला यथा'सो Gah हारि जनइमिलेंहीं | दलि दुःख दोप Aaa यस्त देही ॥, 
नथा Saar ताराहि साधवः, अर्थात्‌ मेरे अपराध को क्षमा कीजिये श्री लक्ष्मण जी 
की यह्‌ नग्नता तथा व्यंगो क्ति (वचन) सुनकर श्री परसुराम जी आग बबूला हो 
गये ओर यथा,वरत अनल घृत आइति we, क्रोध भरी गम्भीर बाणी बोले ॥२७३॥ 


सुनहु मन्द यह बालक | कुटिल काल वस निज कुल घालक॥ १॥ 
भानु वस राकस कलंकू । निपट tsa अबुध असंकू ॥२॥ | 


अर्थ-हे कौशिक ( श्री विश्वामित्र जी ) आप सुन रहे हैं यह आपका छोटा 

शिष्य बालक बहुत ही मन्द है यह कुटिल काल के वस अपना कुल का बिनाश 
करने वाला है ANAT मूल सुत भयउ wg, तथा (जिमि कपूत के उपजे कुल सष 
Tale, अर्थात्‌ यह इल ध्वंसो है ॥१॥ achig में यह कलंकित चन्द्रमा के समान 
होगया निपट निरंकुश अर्थात्‌ इसके उपर कोई शासन करने वाला नहीं है अज्ञानी 
हे और असंकर है यथा“परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई | मावहि मनहिं करहु ga ae" 

oT 
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छ अत 
जो इच्छा सा करता ह आर कहता ह ॥२॥ अथात्‌ खय Aged चन्द्रमा सबको सुख 
देने वाला परन्तु यह WAR रूप दुख दन वाला, है स्वभाव से ही aT अज्ञानी 

है ॥२॥ 


काल कवर Cele बन माहीं। कहों पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥३॥) 
तुम हटकहु जो चहहु उवारा। कहि प्रताप वल रोष हमारा ।।४।। | 


अथ-क्षण मात्र मं ही काल का ग्रास हो जायगा में पुकार कर कह रहा हुँ अव 
मेरा दोप नहीं हैं यथा "आज करों सल काल हवाले, अभी काल के हाथ में दे देता 
हूँ ॥३॥ यादे तुम बचाना चाहते हो तो हमारा बल प्रताप और BIT कहकर मना 
कीजिये यथा ase वल भूमि मूष वितु कीन्ही” तथा'जगत बिदित क्षत्रिय कुल द्रोही 
इसको अच्छी तरह समझा दीजिये ॥४॥ 


लखन FAI मुनि GIT Te | Tale अछत को बरने पारा ॥५॥ 
अपने मुख तुम आपनि करनी । वार अनेक भांति बहु बरनी ॥६॥ 


थे-श्री लक्ष्मण जी बोले हे मुनि जी आपका सुयश आपके रहते हए दूसरा 
BA वणन कर सकता हे यथा श्रुति शारदा न बरनेपारा, शेष सरस्वती भी वर्णन 
नही कर सकते हैं ॥५॥ अपने हो मुख से अपनी करनी आपने अनेकों प्रकार वर्णन 
किये यथा “निज मुख कहे gaa जेहि माती, अर्थात्‌ अपने मुख से अपनी gala वार 
बार कहने पर नष्ट हो जाती है अतएव आपकी सब aH नष्ट हो गई है Ney 
CD ES 4 =| ho 
नहिं संतोष तो पुनि कछु कहहू। जनिरिस रोक दुसह दुख सहहू॥७॥ 
ON 4४५ ~ 
बीर ब्रती तुम धीर satan vat देत न पावहु शोभा ॥८॥ 
अर्थ- यदि संतोष नहीं हे तो और भी कुछ कहिये, परन्तु क्रोध को रोककर 
ह्य दुःख मत सहिये oll फिर भी आप बीर त्रत थारी अक्षोभ धीर बीर हैं 
गाली देना आप को शोभा नहीं देता हे, यथा, जि Tee करिसुयस male नीति gate 
गय तमा, अर्थात यह नीति है ॥८॥ 


als सुर समर करनी करहि, कहि न जनावहिं आप । 
यमान रनपाइ रिए, कायर कथहिं प्रलाप।॥२७४॥ 
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अर्थ- ay वीर युद्ध में कत्तव्य करते हैं और अपना परिचय नहीं देते कि में 
ऐसा हूँ वेसा हूँ, कायर शत्रु के सामने प्रलाप करते हैं ॥२७४॥ 

भावार्थ- भैस्या बालक बन्द ! यथा, दूर समर करनी करें, अर्थात जो शूर बीर 
होते हैं वे कहते नहीं हैं कि में बीर हूँ, वे तो युद्ध भूमि में कत्तव्य करके दिखाते है 
यथा, इलित तमान लाग BTS सर तथा हुनि २ करन के मन चाऊ शत्रु का नाम सुनकर 
बीरों के मन में उत्साह होता है यथा एक कहहिं करहिं न एक कहहिं करहि, एक काहि 
कहत TAME, एक बीर होते हैं वे केवल कहते हैं करते नहीं हैं, और एक प्रकार के 
बीर होते हैं बे कहते हैं ओर करते हैं ओर एक प्रकार के वीर हैं वे केवल करते हैं 
कहते नहीं फिरते, आप केवल कहते हैं कमं नहीं करते हैं शत्रु को देखकर केवल 
डीग हाते हैं प्रलाप करते हैं, यथा जनि जल्पसि दिखाव मनुसाई अर्थात्‌ आप 
कल्पना जल्पना मत कीजिये कुछ कत्त व्य हे तो करके दिखाइये। २७४॥ 


तुम तो काल हाकि जनु लावा । वार वार मोहिं लागि बुलावा॥१॥ 
सुनत लखन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥२॥ 


अथे- मालुम पड़ता हे, आप तो काल को गाय पैल सरीखा हाँक़ कर लाये हैं 
UTA मर लिये बुला रहे हैं यथा काल कब्रल होइहिं छन माहँ तथा कुटिल कालव 
निज कुल धातक,, तो क्या काल आप के आज्ञाधीन गाय की तरह है ॥१॥ 
श्रो. लच्मणजी के कठोर बचन सुनकर श्री परशुरामजी फरा को सँमाल कर हाथ 
में धरे अपने फरसा को मजबूत पकड़े ॥२॥ 


अव जनि देइ दोप मोहिं लोगू। कटुबादी बालक बध योग ॥३॥ 
बिलोकि बहुत मे वांचा । अब यह मरन हार भा सांचा ॥१॥ 


अथ-अब कोई लोग BH दोप मत देना यह कठुबादी बालक मारने के लायक 
है यथा कहाँ एकारि खोरि मोहि नाही, में पुकार कर कह रहा हूँ मेरा दोप नहीं, तथा 
इन्हें बे कहु पाप न होई, यह मारने के लायक हे इसको मारने से कुछ पाप नहीं 
होगा यथा जे श्रध तिय वालक वष नहे, अर्थात्‌ वालक मारने में पाप लगता है 
परन्तु इसको मारन स पाप नहा लगेगा यथा “काटे पे कदली फरइ, तथा ‘FS बाद 
बालक बध MY, अतः मारने लायक हे ।।३॥ बालक देखकर में बहुत बचाया पर्छ 
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अब यह निश्चय मरेगा यथा आजु करों सलु काल हवाले 
४ ल हवाले, इ मक =} zy भी >, 
हैं nen हवाल, इसको अभी निश्चय मारता 


कोसिक कहा ज्ञभिय अपराध्‌ । वाल दोष गुन गनहिं न साधू Nay 
कर कटार में अकरन कोही । आगे अपराधी शुरू द्रोही ॥६॥ 


© NS Cos ०५ 
. तया Ra बॉलि अपराध चमा कीजिये बालकों के दोष एवं गुणों 
al ag नहा ग्रहण करत हे यथा Wa हस गुन aes पग्र परिहरि वारि A 
प ह आग परम संत शुनि हैं बालकों के अवगुणों को नं ग्रहण करे ॥५। ash 
| मन उसके मना करने को कहा तो आप झुफको ही समझाने लगे re 
oy फरसा रहते हुए ओर मं बिना कारण ही क्रोधी हूँ फिर भी मेरे सामने Fe 
द्रोही खड़ा हे, के करूँ यथा हं क 
5S खड़ा ह, कस चमा करू यथा ‘ee लगि सहिय रहि मन मारे कहां तक सहन करू' 


उतर देत छाड़ों विनु मारे। के ft रे 

का उ मार। कवल कौसिक सील तुम्हारे ॥७॥ 
ए पादे काटि कुठार कठोरे। गुरुहि उऋन होतेएँ श्रम थोरे ॥८॥ 

Bat थ्‌ प को उत्त Ot ०५ QS n ~ Los n हक 

के अथ ह / उतर दत हुये है थी विश्वामित्रजी केवल तुम्हारे शील संकोच 

% कारण में इस वना मार छोड़ दे रहा हूँ, तथा कटुवादी बालक वध योगू, सेरे पीछे पड़ा 

बोलने वाला मारने ही योग्य है ॥७॥ नहीं तो मै इस अपने कठोर फसे 
[टकर बलिदान चढ़ा देता और थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो जाता 

पथा, युरु ऋण रहा सोच बड़ जा के गुरु ऋण की हमें शोच हे ॥५॥ 


|| व° गाविस कह हृदय हसि, सुनिहिं हरिअरे सम । 
अजगव खंडेउ Te जिमि, अजहु ART अब्रूम ॥ २७५॥ 


पे aks पुत्र श्री विश्वामित्र जी हृदय मे at हंसते हुए मन ही मन कह 

lites शुनि जी को हरि भगवान्‌ श्री राम जी नहीं ala रहे हैं ये ऐसे अबूझ 

ies के सार धनुप को जो ऊख की तरह खंड खंड कर दिया तथापि अभी 
TH ॥२७५॥ 


ee 
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भावार्थ-मैस्या बालक बन्द ! यथा“गावि सूच कह हृदय हंसि गाधि सुनु aay 
गाधि राजा के पुत्र श्री विश्वामित्र जी महा झुनीश्वर मर्वज्ञ शिरोमणि भीतर A 
हृद्य में विचारते हैं यथा-“गन्माया वशवर्ति विश्वमलिल॑ बल्यादि देवा ge, तथा 
हरि माया मोहहिं मुति ज्ञानी, हंसते हुए मन ही मन कहते हैं श्री परशुराम जी He 
वान के अबतारों में एक अवतार होते हुए भी अपनी माया में आप ही भूल रहे है 
यथा नारि विश माया प्रबल, तथा रिमा समेत रमापति मोहे, अतएच"अति प्रचएड हुति 
को माया | ae न मोह असत को जग जाया ॥' अरे मुनि श्री परशुराम जी हरि श्रो 
भगवान रामचन्द्र जी को नहीं दीख रहे हैं अथात्‌ राजपुत्र ही दीख रहे हैं यथा “मा मम 
यह काहु ग जाना, तथा,सोइ जानइ जेहि देहु जनाई,अभी जनाये नहीं हैं और जनाने 
विना यथा'लकमनह यह मॅम न जाना, तथा'जाना अनुज न मातु Marg, एब“म्मे न 
जानइ कोइ, झतएब'सारद Lia शेषा ऋषय. असेपा जा कह कोउ नहिं जाना, तेसे ही 
मुनि ऐसे अबूझ भये हैं कि वज्र का सार यथा“कमठ पाठ पवि कूठ कठोरा । चुप 
समाज मह सिव घनु तोरा ॥, अगणित राजाओं के वीच में वह महा कठोर शिव का 
aay जिसको तोड़ने तथा“ सहस दस एकहि वारा | लगे उठावन ave न टारा॥, 
हिला भी नहीं'तिल भर भूमि न सके छुड़ाई,उस विशाल तथा भयंकर धनुष को ऊख 
की तरह यथा दोउ चाप खंड महि डार, दो खंड कर दिये फिर भी "अजह TT 
ATH, अभी भी समभ नहीं रहे है यथा*राम ब्रहम व्यापक जग जाना, श्री राम जी को 
ब्रह्म परमात्मा संसार ही जानता है परन्तु ये ऐसे अबूक भये हैं कि अभी तक 
नही बूफ रहे हैं यथा'मोहि तो श्रावण के श्रे ज्यों सूरय रंग हरो, अर्थात्‌ परशुराम 
यथा “सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, तथा “शु बल मूमि सूप विदु कीन्‍्ही,सब राजाओं 
के समान अनन्त ब्रह्माएड नायक श्री राम जी की भी वेसा ही राजपुत्र देख रहे 
हैं भगवान्‌ श्री रामजी को नहीं पहचान रहे हैं ॥२७५॥ 


कृहेउ लखन be सील तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा॥' | 
माता पितहिं उऋन भये नीके । गुरु छन रहा सोच बड़ AF ॥९' 


अथ-श्री लक्ष्मण जी बोले है मुनिजी आपका शील स्वभाव संसार में विख्यात 


rr 3 = Ne it >’ ~ हूँ ff 
है कोन नहीं जानता है अर्थात्‌ सभी जानते हैं और में भी जानता हूँ यथा गीत ME 
ee 
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pa gar माता पिता के द्रोही हैं माता पिता के ऋण से तो अच्छे उक्ण हो गये 
परन्तु शुरु का ऋण रहा हें इसका शोच आपको बराबर है यथा'काहि न सोक समीर 
इंलाबातभी तो आप कम्पायमान हो रहे हैं गुरु का ऋण नही रखना चाहिए ॥२ 


सोजनु हमरे माथे काढा । दिन चलि गये- ब्याज बह वाहा ।।३॥ 
श्रव आनय व्यवहारेया बोली । तुरत देव में थैली खोली yen 


अथे-वह मालुम पड़ता हें कि हमको हो साची देकर ले आये हैं परन्तु बहुत 
दिन हो गया होंगा व्याज भी बढ़ गया होगा यथा,जाने a न होइ परतीती' अर्थात्‌ 
आपको शुरू जी से लेन देन को यह पहचान नहीं रही होगी इसी से आपका 
विश्वास न करके हमारी साची में ऋण आपको दिये हैं, आप मुझे; मार कर गुरु को 
वलिदान देकर अपने ऋण से मुक्त होंगे तो ऋण का हो तो परिशोध करना है 
यदि खाता का दरिद्र हो जाता हे अथवा श्रधर्मी हो जाता है महाजन का ऋण 
नहीं देता हं तब तो साक्षी कों देना ही पड़ता हैं तथा eae धत सुनि धनद 
लजाह।, हमार यहां खजाना भरा ह तो बाबा मुझे बलिदान क्यों कर गे ॥३॥ आप 
महाजन को बुलाइये उनका सद मूल फा हिसाब किताब करके जो होगा में तुरन्त 
ही खजाने से थेली लेकर खोल दगा ओर दे दूंगा यथा-'विप्रन दान बहुत विधि 
ह, तो आप भी ब्राह्मण ही हैं दान स्वरूप आपको ऋण परिशोध कर दू'गा 
तथा ‘ey रिण र'च न राखौं काऊ, कुठ भोावाकानहा रवखूगा पूरा पूरा दे 
दूंगा ॥४॥ 


सुने कटु बचन कुठार सुधारा | Tel करि सब लोग THAT ॥५॥। 

WR परसु देखाबहु मोही । बिप्र बिचारि Tat नप द्रोही ॥३॥ 
अर्थ-श्री लक्ष्मण जी फे कटु बचन अर्थात्‌ व्यंगोक्ति सुनकर परशुराम जो 

RET को सुधार कर घरे और टूट पड़े तव लोग हाँ हाँ कर पुकारने लगे यथा- 


अते मग दुख तिनहिं न बूरा, परशुराम परिणाम नही समक रहे हैं AA! Hes 
बेतिया कोउ नाही तथापि बार बार फरसा लकर दोड़ते ह परन्तु लक्ष्मण क तज 


Dn ES 
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ae 


ए म | 
से फरशा रुक जाता है यथा है न हाथ दहे रिस छाती, ॥५॥ श्रीलक्ष्मण hae 
अरे भूगुकुल के श्रेष्ठ वीर बुझे फरसा दिखाता हे अरे राज द्रोही तुम आह at 
कर बच रहा है यथा“लेह लपेटि लबा जिमि वाजू, तैसे ही तुमको अभी पिर 
देता तथा भायहु sie न राम उदारा, उदार शिरोमणि ay श्री राम जी ay : 
हीं हो रही हे यदि आप ब्राह्मण न होंते तो अब तक तुम्हे यमलोक पठा ता 


होता ॥६॥ 


मिले न कबहुं सुभट रन गाढ़ । द्विज देवता घरहिं के बारे | 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सैनहि लखन निवारे len 


के अर्थे- आज तक कोई बीर गाढ़ रण में नहीं मिले थे देवता और ब्राह्मणों की घर 
में ही ett के पास बीरता रहती है यथा वाहण Pears भोजनम्‌ ब्राह्मण को तो ez 
चाहिये, AE जल घूर ATE, रणा घूर चत्री अर्थात्‌ जल बीर ब्राह्मण होते हैं संध्या-- 
तपण करते दै तथा रण बीर चत्री ही होते हैं यथा ay तनु धरि समर aaa | कृ 
pe MG / see बावा में रघुवीर हूँ, कालहु Se न रन रघुवंशी में आप के फरसा 
को नहा डरता हूँ ॥७॥ श्री लल्मणजी का ZT प्रकार बयोबृद्ध, ब्राह्मण तथा मुनि 
के गाति बालक होकर उत्तर प्रति उत्तर करना अथवा कठोर बचन कहना सुनकर सत्र 
लागा ने अनुचित कहा तब श्री रामजी नेत्रों के इशारे से लक्ष्मणजी को शान्त कर 
fea Aa कुश अजुज सत a7 बुझाई, अर्थात्‌ नेत्रों के इशारे से समझा दिये. कि बूढ़े 
बड़ अपने मान्य ब्राह्मण हैं अब मत बोलो ॥८॥ Bl, 


ale लखन उतर आहुति atta, भूुवर कोप EA | 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भाड ॥२७६॥ 
अथ- लक्ष्मण जी का उत्तर प्रतिउत्तर Med के समान है और परशुरामजी 


का क्रोध अग्नि रूप हैं, बह बढ़ते हुये देख SHIGE 
बोले IN THT रघु कुल { क श्री [मचन्द्रजी 
बोले ॥२७६।। et क सूय रूप श्री रामचन्द्र 


cy + a 
भावाथ-भय्या वालक बृन्द ! भावार्थ यथा waa उतरु हुति सरित अर्थात्‌, Al 
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EEE MT a सास — 


लदमणजी का परशुरामजी के प्रति उत्तर प्रतिउत्तर वही va के आहति के समान हैं 
यथा ररत अनल मह जिमि इत परा; और परशुरामजी का क्रोध ही प्रचएड अग्नि के 
समान है, तो श्री लक्ष्मण जी वारम्वार उत्तर प्रति उत्तर देते जा रहे हैं और परशुराम 
| ज्ञी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, यथा“गविइ रोस पावक सो जरई तथा मंगल मूल विश्न 
| परिताप । ae कोटि कुल मूषुर रोयू और हमरे कुल इन पर न GUE इत्यादि बिचार कर तथा 
| ल्क्मण के ग्रति उत्तर मे परशुराम का क्रोथानल बढ़ रहा है, ऐसा देखकर रघुकुल भानु 
| श्री राम जी अति मधुर शीतल जल के समान वचन बोले ॥ २७६ ॥ 


_ SS द ~ ~ 
| नाथ करहु वालक पर बाहु । सुध दूध मुख कारय न काहू ॥ १॥ 
DN aa नो ~ 
| जो पे प्रभु प्रभाव कडु जाना। तो कि वरावरि करत अयाना ॥ २ ॥ 
BAZ नाथ ! बालक पर कृपा कीजिये, शुद्ध दूध का ही मुख है, अर्थात्‌ अति ही 
शिशु है क्रोध न करे, यथा, 'वालक वुध ज्ञान वल हीना” होते ही हैं अतएव आप 
इस पर क्रोध न कर' ॥ १ ॥ यदि Te आप का प्रभाव कुळ जानता होता, तो यह 
अज्ञान बालक आप मे वरावरी कभी नहीं करता, यथा 'जाने विनु न होइ परतीती Ag 
परतीति होइ नाहि प्रीती ? अर्थात्‌ वह आपको यथाथ जानता नहीं हैं॥२॥ 


जो लरिका कुछ अनुचित करहीं । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीँ ।३। 
करिय कृपा faa सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ज्ञानी।२ 


{= सुनि जी, यदि बालक कुछ अनुचित Bel डालते हैं, फिर भी माता 
पिता गुरूजन तो आनन्दित ही होते हें यथा, “तनय माहु fag पोषनि हारा! इसलिए 
वालक पर ममता होती हे ॥ ३ ॥ आपके समान शौलवान, TAA, परम ज्ञानी 
मनि होत इए इस अवोध शिशु को अपना ही शिष्य सवक जानकर कृपा कर यथा 
यथा पुत्रो तथा शिष्यो न मेदः पुत्र शिष्ययाः॥ ४ ॥ 


राम बचन सुनि कुक जुड़ाने | कहि कछु लखन बहुरि सुसुकाने ।५। 
हैत देखि नख सिख रिस ब्यापी। राम तोर आता बड़ पापी ॥ ६॥ 


अर्थ-श्री राम जी के वचन सुनकर कुछ शान्त हुए परन्तु श्री लक्ष्मण जी कुळ 
RRS ES >-77-+->> लत ििलगगरग 
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= 
कहकर फिर हँस दिये, यथा, 'नीक ce हरि तुन्दरताई” बड़े सुन्दर सुशील शति 
ज्ञानो हैं; जो सुन्दर सुनि वेप बनाये, GU (ुल्हाड़ा) थनुध वाण लिये दिन me 
मार काट करते रहते हैं तथा 'वंचक वेष विरचि जगठगहीं एवं धदुर्वाण घरो तित्य॑ जीवाना- 
मन्तकोपमः | वंचक ठग भक्त हैं | इसप्रकार श्री लक्ष्मण जी कड़ वचन कहकर हत 
दिये ॥५॥ लक्ष्मण को हँसते हुए देखकर पैरों के नख से शिर की शिखा तक 
अर्थात्‌ सर्वांग क्रोध पूर्ण हों गये और बोले कि अरे राम तेरा भाई बड़ा पापी है 
यथा 'पाप शिरोमणि साई हुह्ाई पापियों का शिरोमणि है ॥ ६ ॥ 


गोर शरीर श्याम मन माहाँ। काल कूठ सुख पय सुख नाही॥७। 
सहज टह अनुहरइ न तोही । नीच मीच सम लखे न मोटी ॥८॥ 


« अथ-इसका शरीर मात्र गोर है अन्दर का काला है और शुद्र दूध मुख नहीं 

/ CoN an ~ y a 
ह हलाहल I का झुख हे यथा, विप रस भरा कनक घट जेते, यह गोहुमन साँप है 
॥ ७॥ यह स्वभाव से ही टेढ़ा हे, तुम्हारे समान नहीं है - नीच gh अपनी 
मृत्यु के समान नहीं देख रहा है सथा“ मोहिं Arata तो मैं कालू अरे मूर्ख TH देख 
में तेरा काल हूँ ॥ cll 


als लसन कहा हँसि सुनहु शुनि, कोध पापकर मूल । 
जेहिवस जन अनुचित कर हि, चरहिं विश्व प्रतिकूल (oo 


अर्थ-श्री लक्ष्मण जी बोले हे शुनि जी गुनिये, ata ही पाप की जड़ हैं जि 
क्रोध के आधीन होकर ग्राणी अतुचित कार्य करते हैं और संसार से ही प्रतिकृत 
रहते हैं ।।२७७॥ 


भावाथ-मेर्या बालक aq! यथा लखन कहा हँस gag मुन ? अर्थात्‌ लक्ष्मणनी 
~ NH mA os Eo म ae cs 
and हुए कहते है कि हे युनि श्री परशुराम जी सब पायों की जड़ तो क्रोध ही ६ 
यथा अकारण सब BE | जो कर हित salsa तहहतों « यइ क्रोध का शुग Al a7 
कर क्रोध जिमि are a क्रोध से प्राणी का धर्म नष्ट हो जाता है और AT 
बन जाता हैँ क्रोध के ही वशीभूत होकर जीव नाना पापाचरण करता हैं सरण 


— 


FR 


ee 
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के सभी ग्राणोयों से प्रतिकूल हो जाता है, यथा" स्वारथरत परिवार विशोषी । लव काम 
लोब अति कोषी तथा, 'विस्व दोह रत खल अति कामी इत्यादि पाप गुणा [ति 
परन्तु, "दिस द्रोह तिष्ठः नहिं तो! वह थोड़े ही काल में नष्ट हो जाते हैं यथा a 
एक महा शत्र॒स्तृष्णा वैतरणी नदी क्रोध ही तो अपना परम शत्रु है aay! स तोषो नन 
दान्ति एवहि काम थक” आप संतोंप होइये और क्रोध को त्याय कर शान्ति धारण 
कीजिये ॥२७७॥ दि 


में तुम्हार अनुचर सुनिराया। परिहरि कोप करिय अब दाया ॥१॥ 
ट्ट चोप नाह QUE (रसाने | बेठिय होइहिं पाय पिराने ॥ २ ॥ 


(SNE = S| SJ ~ w ~ ¢ 
ह Glas में आपका सेवक हूँ क्रोध को त्यागकर अव दया कीजिये, यथा, 
क्रोध [कि ga व द्धि विनु द्वत कि विन ware’ अथि जिया Da oD 55 
हि & E हट ay fF he yy अथात्‌ पवना इ त बुद्धि के क्रोध नहीं होता 

र दत अज्ञानता से हाता हैं, तथा' जेहि fea जाइ करिय सोई स्वामी” हे स्वामी जिससे 
आपका कराध शान्त हो बही कीजिये ॥१॥ टूटा हुआ धनुप तो अब क्रोध करने से 
_ न ८५ a a ROCs a ie 4 
VAM नहीं, आप AS जाइये, बृद्ध महात्मा खड़े खड़े पाँव दुख गये होगे' , यथा 
बहि गवाइये wos श्रम गमनवञ्वहि हि रात” अर्थात्‌ रुणमात्र आप वैठकर विश्राम ले | 


लीजिये, वेठ जाइए विरहजिये, अपके पाँव दुखते होंगे ॥२॥ 


जो अति प्रिय तो करिय उपाई। जोरिय कोउ बड़ शुनी बुलाई॥ ३॥ 
ad लखनहिं जनक डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल न।हीं।४॥ 


aA यदि यह धनुष आपको अति प्रिय हे तो कोई अच्छा शुणी aes 
बुणाकर जोड़वा लिया जाय, यथा“ वक्र उ क्ति धनु वचन सर हृदय दहेउ रिपु कस! अर्थात्‌ 
Th उक्त रूपी नुप, कटूक्ती वचन रूपी अग्नि बाण द्वारा श्री परशुराम जी के 
घय में जलकर दावानल अग्नि भभक उठी हृदय जल रहा है तथा हैं न हाथ दहे 
छाती ॥ ३॥ श्री लक्ष्मण जी के बोलने से श्री जनक जी डरते हैं और बोलने को 
मना कर दिया जाय अनुचित बोलना अच्छा नहीं है यथा जिमि द्विज द्रोह किये कुलनापा 
अर्थात्‌ छोटे वालक कों बृद्ध ब्राह्मणतथा Hira के प्रति इसग्रकार व्य'गोक्ति हंसी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[8०६] श्रा र 


मजाक करना उचित नहीं हें हम AA का कल्याण नहा हं तथा छोटे वदन कहीँ बड़ 
बाता, नहीँ कहना चाहिए छोटे राजकुमार को मना किया जाय ॥४॥ 


थर थर FATS पुर नर नारी। छोट कुमार खोठ अति भारी ॥५॥ 
भृणुपति सुनि सुनि निर्भय बानी । रिस तनु जरे होइ बल हानी ॥३॥ 


अर्थ-श्री लक्ष्मण जी के बोलने से नगर के नर नारी थरथर काप रहे हैं और 
परस्पर कहते हैं क्रि यह छोटा सा राजकुमार बालक परन्तु बहुत च चल है यथा-अवुचित 
उचित काज कहु होई | समुक्ति करिय भल कह सव कोई ॥, अर्थात्‌ अनुचित उचित 
बिचार कर कहना चाहिए परन्तु बहुत ही कठोर कह रहे हैं UY श्री लच्मणजी 
के निर्भय बचन सुन सुनकर श्री परशुराम जी का क्रोध से शरीर जला जा रहा है 
र बल पुरुषार्थ का नाश होता जा रहा है यथा-(र्जा अति अन्तर बल TA 
अर्थात्‌ केवल मुख से वात कर रहे हैं परन्तु हृदय से हार मान लिय ह ॥६॥ 


बोले रामहिं देइ निहोरा। aaa बिचारि बन्धु लघु तोरा ! ।७॥ 
मन मलीन तनु सुन्दर HA | विष रस भरा कनक घट VA (lel 


अर्थ-श्री परशुराम जी श्री रामजी का निहोरा अर्थात्‌ ऋतज्ञता जनाते हुए बाल 


q क 
के यह तुम्हारा छोटा भाई समझ कर में इसे बचा रहा हूँ यथा यह कोउ ट बाल 
नर YSU, तथा“राम लखन दशरथ के ढोटा | दीन्ह असतीस जानि मल siet ॥ एवं 


wale चित रहे थकि लोचन तुम दोनों भाइयों की जोड़ी अच्छी हं Ale इसको मार 
द गा तो तुम्हारा जोड़ा नहीं मिलेगा यथा“ मिलहि न जगत सहोदर A इसलिये 
तुम्हारा सहोदर भाई जान कर इसे नहीं मार रहा हूँ ॥७॥ इसका मन त बड़ा 
ही मलीन है ओर शरीर तों सुत्रणं की तरह बड़ा सुन्दर है परन्तु जसं 

विष भरा हो ऐसे ही यह बिपेला सांप है यथा खाहि महा ale हृदय कठोर अर्था 
इसका हृदय वड़ा कठोर है केवल देखने में ही ये सुन्दर हैं ॥८॥ 


ale सुनि लढ्मन fee बहुरि,नयन तरर | | 
गुरु समीप गमने तुरत,परिहरि बानी बाम ॥ २०४ 
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aa श्री परशुराम जी की बाणी को सुनकर श्री लक्ष्मण जी पुनः हंसने लगे 
aa श्री राम जी नेत्र तरर कर सना किये तो तुरन्त ही कड़ बचन बोलना छोड़कर 
गुह के पास चले गये ॥२७८॥ 


भावार्थ-मैस्या वालक बृन्द यथा 'हुनि लमन बिह'ने बहि, अर्थात्‌ श्रीलक्ममण 
| जी श्री परशुराम जी के निहोरा के वचन सुनकर तथा" पर कृपा परम RUE, 
aa शत्र पर कृपा करना यह कायरो का काम है परन्तु श्री राम जी नेत्र तरेर 
दिये अब मत बोलो ऐसा नहीं बोलना चाहिए यथा“पर पीड़ा सम नहि अधमाई, 
पराये को oa नहीं देना चाहिये फिर यह तो ब्राह्मण मुनि ह यथा'सापत ताड़त 
परप हन्ता । विश्व पूज्य अत गावहिं सता ॥ और “मोहि न Gere बह्म कुल द्रोही, 
AAU का द्रोही FR अच्छा नहीं लगता है श्रीराम जी का यह शासन तथा नीति 
मप वचन सुनकर तथा'श्रा्ना सम न पुस।हिव सेवा, प्रतिकूल वचन बोलना छोड़कर 
श्री गुरू जी के पास चले गये ॥२७८॥ 


ग्रति विनीत Se सीतल बानी । बोले राम जोरि युग पानी ॥१॥ 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। वालक बचन करिय नहिं काना ॥ २॥ 


अर्थ-भगवान श्री राम जी अति विनीत मधुर तथा अति शीतल बचन बोले 
aR ग'भीर छपामृत सानी, ऐसी बाणी बोले ॥१॥ हे नाथ! सुनिये आप 
समान सहज झुजान मुनि हैं बालक के वचनों पर ध्यान न दे' यथा“बालक अबुध 
गान वल हीना, बालक स्वभाव से ही अबोथ ज्ञान के बल से हीन होते हैं. उलटा 
सीधा बोलते रहते हैं तो उनके बचनों पर ख्याल न करें ॥२॥ 


बररे बालक एक स्वभाऊ । इनहिं न संत बिदूसह काहू ॥३॥ 
तेहि नाही कछु काज बिगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥२॥ 
अथे- बृद्ध और बालक का एक ही Ta होता हैं अर्थात्‌ अबोध होते हैं, संत 
जेन इन पर दोषारोपण नहीं करते हैं, यथा, पिठ माठ सुहृद गुरु स्वामी आप हम 


पब बालकों के माता पिता गुरु सब कुछ हैं ॥३॥ इस बालक ने कुछ दोष नहीं 
बिया, हे नाथ! अपराधी तो आप का में हूँ ॥४॥ 


at 
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STK... 
(६०८) ॐ श्रीरामचरित-मानस 3% 
Me स. 
कृपा कोप बध बन्ध गुसाई । मो पर करिय दास की नाई ॥४॥ 
कहिय वेगि जेहि विधि रिस जाई। सुनि नायक सोइकरिय उपाई ॥ ६॥ 


अर्थै- हे स्वामी, प्के मारिये, Ta, TRA सेवक के लिये Sar उचित ay. 
Gra येसी कृपा कीजिये यथा, सेवक लहै स्वामि सेबकाई, सेवक पर आज्ञा हो ॥५॥ 
मुनिनाथ! आप का क्रोध जैसे भी शान्त हों सके वैसी ही आज्ञा दे' में वैसा ही करू' 
यथा WAG पालि जन्म फल पाई, आप की आज्ञा पालन से ही मेरा जन्म सफल है 
॥६॥ 


कह मुनि राम जाइ रिस केसे! अज हुँ वन्धु तव चितव अनेसे ॥७॥ 
यहि के कंठ कुठार न दीन्हा । तो में काह कोप करि कीन्हा ॥८॥ 


अथ- सुनिजी बोले, हे राम क्रोध केसे शान्त हो तेरा भाई अभी भी रास 
तरेर रहा है, यथा “नयन त॒रेरे राम, तेसे ही वह झे भी आँख तरेर रहा हे ॥७॥ 
यदि में इसके कंठ में कुल्हाड़ा नहीं प्रहार किया, तो मेंने क्रोध करके क्या किया मेरा 
क्रोध निरर्थक ही हो गया यथा, विफल होहिंसव उद्यम ताके मेरा सब मनोरथ विफल 
है ॥८॥ 


alo गर्भ ख़वहिं अवनिप wala, सुनि कुठार गति घोर | 
परसु अछत देखों जियत, वैरी भूप किसोर ॥२७४॥ 


अर्थ-मेरे फरसा की कठिन गति सुनकर राजाओं की स्त्रियों का गर्भ पतन 
हों जाता था परन्तु आज मेरे हाथ में फरसा होते हुए भी राजकुमार शत्रु को 
जींता हुआ देख रहा हूँ ॥२७६॥ Ff 

भावाथे-भैस्या वालक see! यथा गर्भ aay अवनिप cla, अर्थात्‌ जो मेरे 
फरसा की घोर गति सुनकर सब राजाओं की स्त्रियों का गर्भ पात होजाता था यथा 
गर्भ द्रवहि हुनि निरचर नारी, परन्तु बही फरसा आज मेरे हाथ में अछत रहते ईए 
भी तथा*तवं विफल मनोरथाः, यथा'मिले न कबहुँ धुभट रन ae, बही चरितार्थ हुआ 
यह छोटा सा राजकुमार मेरा शत्रु बन कर मेरे सामने खड़ा है और आंख | 
हे अर्थात्‌ मुझे वारम्वार ललकार रहा है यथा 'बारवार प्रचार हनुमाना, तैसे ही BF 
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TT " एप 7८ न न व 


* TARTS ३६ (६०६ ) 
= 


Ant ~ ny ty ~ ट 
रारम्वार चुनौती दे रहा he भ म चुप चाप देख जहा हूँ sate अभी तक 
इसको मारा नहीँ TAT में काह कोष करि Fier, मेरा क्रोध और मेरा फरसा भी 
x क 3B NGS 
fata é ॥ R96 II 


वहै न हाथ ० रिस छाती । भा कुठार कडित नृप घाती ॥१॥ 
भयउ बाम विथ ।फरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय करपा कसि काऊ ॥२॥ 


अ र्थ-्रहा | राजाओं कों मारने वाला मेरा फरा आज कुठित हो गया हे 
हाथ से चलतः नही क्रोध से छाती जल रही हे यथा,क्रोध वित्त नित छाती जारा, 
अर्थात्‌ क्रोध मेरी छाती को जलाये यथा'तिरद वांधि वर बीर ऋहाई । समर सूर डनु 
wis पराई ॥ बही हाल मेरा हो रहा है मेरा विधाता बिपन्ष हों गया स्वभाव बदल 
गया और नहीं तो मेरे हृदय में कृपा क्या वस्तु है में जानता भी नहीं था यथा- 
au रहित हिंसक सव पार्यी aa ही में था परन्तु "रिड पर कपा परम कदराई, आज मैं 
कायर हो गया ।।२॥ 


राजु देव दुख TAS सहावा ) सुनि सोमित्रि ete सिर नावा॥३॥ 
बाउ EU मूरति ATLA | बोलत बचन भरत जनु FAT ।(२॥ 


अर्थ-आज देव मुझे असह्य दुःख सहा रहा है यह सुन कर श्री लच्मण जी 
हसकर सिर नवाए यथा“नवहि विरोधे नहि कल्याना,र्थात्‌ बिरोधी का नवन कल्याण 
प्रद नहीं होता हे तैसे ही लक्षरण जी का शिर नवाना व्यंयोक्ति हे श्री लक्ष्मण जी 
गले चाउ कृपा अर्थात्‌ इस कृपा को धन्य है अलुकूल मूर्ति अर्थात्‌ देवता मूर्ति हैं 
WA बोलते है जैसे फूल वर्षते हैं Ga ही कर रहा हे यथा“तसी माल मूरति yA 
heat ही वाह बाह धन्य है इस कृपा को धन्यं है मालुम पड़ता है कि आप 
UU को मूर्ति ही बने खड़े हैं ऐसा अनुकूल सुन्दर मधुर वचन बोलते हैं मानो फूल 
शे बरस रहा हे | परन्तु यह फूल नहीं है यथा "तग fama भनहुं BUI, अर्थात्‌ 
अग्नि वर्षा हो रही हे देह में फुटका पड़ रहा है ॥४॥ 


_ 


जो पे कृपा जरहिं मुनि ज्ञाता । क्रोध भये तनु राख विधाता ॥५॥ 


| 


\सु जनक हठ बालक we । कीन्ह चहत जड़ TAGE गेह ॥६॥ 
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९ ७७ 
aie aft ot यदि शीतल कृपा से शरीर जल जाती है तो क्रोधाग्ने 
बिधाता कैसे देह की रक्षा कर रहे हैं यथा पा वारि घर राम खरारा, अर्थात्‌ कृप 
से शरीर जली जाती है और क्रोध तो स्वभावतः अग्नि रूप हैं तो क्रोध से केसे 
र्ता हो रही है अब तक जल जाना था | लक्ष्मण के इस प्रकार व्यंग बचन सुनकर 
परशुराम जी बोले अरे जनक देखता है यह वालक हठ TR यम के घर ज्ञाना 
चाहता है यथा WAG यमालयम्‌, Ag मेरे हाथ सं मरना चाहता ह ॥६॥ 


वेगि करहु किन आंखिन ओय। देखत छोट खोट नृप हेय ॥७॥ 
बिहँसे लखन कहा मुनि पांहीं। मूदिये आँख HAS कोउ AT isi 


अर्थ- मेरी आंखों के सामने से शीघ्र ही छिपा दो, देखने में ही वालक है यह 
राजकुमार बहुत ही दुष्ट है यथा, लोचन ओट Fe मुख गोई, मेरे आँखों के सामने से हट 
कर मुख छिपाकर बैठ जाय नहीं तों निश्चय मारू'गा loll हँस कर श्री लच्मणजी 
गुनि परसुराम से बोले क्रि बाबा आप ही आँख बन्द कर लीजिये तों कहीं पर कोई 
नहीं दीखेगा यथा, Fit श्रवण नयन नहिं दीखा तब आप ही नही कोई को SMUT cl 


दोऽ परसुराम तब राम प्रति, बोले बचन सक्रोध। 
संख सरातन तोरि as, करेसि हमार प्रबोध Reel 


अर्थ- परशुरामजी, तब श्री रामजी के प्रति क्रोध होकर बोले, कि अरे मू 
शित्र का धनुप तोड़कर हमारा प्रवोधन करता है ॥२८॥ 
भावार्थ- HM कालक चन्द ! यथा “परसुराम तब राम ग्रति अर्थात्‌ श्री परशुराम 
जी श्री लक्ष्मणजी से हार मान लिये यथा टेढ़ जानि स'का सब काह, होता ही है (था 
कतहु हुधाइउ ते बड़ दोपू, अर्थात्‌ कहीं कहीं सिधाई पना भी हानिकारक हो जाता है 
aa श्री रामजी क्रोध कर प्रतिवाद करने लगे, यथा WAS वात क्ष बढ़ि आई, श्री राम 
जी से बोले अरे मूर्ख श्री राम, शित्र का धनु तोड़ कर सुके शान्ति बंधाता है पथा 
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा | सहस वाहु सम सो रिपु मोरा, में पहले ही कह TM ६ 
अतएव जिसने शिव का घलुप तोड़ा है वह मेरा परम शत्रु है फिर gH संतोष कराती 
है तुम मुझसे यद्ध कर ॥२८०॥ a 
बन्धु कह TS सम्मत तोरे । । तूँ छल विनय करत कर जोर INN 
करु परितोष मोर संग्रामा | नाहीत ais कहाउब रामा IR 
pio ey Sone oe ee ce शतक की टनिकि अधिक डिक टन, 
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बालकाण्ड ( ६११) 


———— 
III FPS DO = 
| 7 AIS | 

INP PPD LLP LDA DL PT 


FA— AU भाई तरा सलाह से FZ बचन कह रहा है, और तुम छल करके मुझसे 
विनय प्राथेना कह रहा ह। यथा-'माया कोटि प्रपंच निधाना” || १ ॥ मर साथ युद्ध करके 
रे संतुष्ट कर ओर नहीं तो राम नाम कहाना छोड़ दें अर्थात्‌ एक राम है तो परशुराम 
ह और दूसरा राम तुम केसे होगा Ul २॥ 
aa तजि करहु समर सिव द्रोही । बन्धु सहित न त॒ मारो तोहीं॥३॥ 

gua बकहिं कुठार उठाए | मन मुसुकाहि राम सिर नाए॥४॥ 
अथ--अर शिव के द्रोही, कपट को छोड़कर मेरे संग युद्रकर, और नहीं तो तेरे 
माई साहत तुझ ATS गा | यथा- अ/ज वयर सब लेहुँ Care? || ३ II श्रोपरशुराम जी 
श्रमना फरसा उठाये जोर से बक रहे हैं, अर्थात्‌ मारने को तेयार हैं, परन्तु श्रीराम जी 
OR नीच किये इए मन ही मन मुसुकुरा रहे हैं। यथा-'उमाकाल मर जाकी इच्छा” जो 
अविनाश ब्रह्म श्रीराम जी की इच्छा से काल भी मर जाता हे, वह परशुराम जी के 
फस क नोच अपना शिर HATA हुए मुसुकुरा रहे हैं| तथा-'ङपा कोप वघ वन्ध गुसाई” 
FSET का तात्पय, यथा- मिज माथ। बल देखि बिसाल्ला । हिय हुँसि बोले दीन दयाला? 
लोक विजयी प्रशचु श्रीराम जी अपनी माया की ग्रवलता देखकर कि परशुराम मेरा ही 
IMATE होने पर भी अपनी ही माया के वशीभूत होकर मुझे नहीं चीन्ह रहे हैं । यथा- 
गया Rag भवे मुपि मूढा? क्‍योंकि मेरे अवतीर्ण होने से इनकी शक्ति तीण हो गई है। 
तथो- रिस तनु जरै होय बल हानी' फिर में भी तो कुछ नर लीला करूंगा। यथा- 
“कहु करव ललित नर लील।' इत्यादि विचार करते हए मन ही मन मुसुकुरा कर शिर 
नीचे किये खड़े हैं ॥ ४ ॥ 
एनहु लखन कर हम पर रोषू। कतहुँ सुधांइउ ते बड़ दोषू ५॥ 
हे जानि संका सब काहू। बक्र चन्द्रमहिं ग्रसहि न राहू ६॥ 
| अथे गुर दोप तो श्रीलच्मण जी का है आर क्रोध हमार ऊपर कर रहे हे, कहा 
| | प सरलता भा खराब हो होती हे। यथा- जिमि atime wee हरहाई! ॥ ४ ॥ oF 
| “iy गाल को सभी डरते हैं, देखिये टेढ़ा चन्द्रमा होने से राहु भी ग्रास नहीं करता है। 
| wife वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र FAY बल्कि TH चन्द्रमा AIA वन्दनोय हें, 
| | र्त्‌ फरसा हमारे ऊपर ताने हैं, लक्ष्मण तो सामने ही खड़े हैं उन्हें तो अब फरसा 
a दिखाते हैं अर्थात्‌ वे थोड़ा आँख दिखाये वो ses पड़ गय, यथाथ में ‘fea देवता 
Rone और में हाथ जोड़ता हूँ तो मुझे मारने को तयार हैं, यथार्थ में सोधापना 
कहीं दोप है। यथा-'खलसन विन? कुटिल सग ठी FAT होगा थोड़ा टेढ़ा 


= 
| | 
है ८5: | _ 5 
जज 
a 
| 
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होने से सव भय करता है। यथा-णब बिड होह न धीति! अर्थात्‌ यह सव राजनीति ३ | 
अतएव आप शान्त होइये ॥ ६ ॥ हे 
राम कहा रिस तजहु मुनीसा | कर कुठार आगे यह सीसा ist 
जेहि रिस जाइ करिय सोहस्वामी। मोहिं जानिय आपन अनुगामी॥८। 

अर्थ--श्रीराम जी बोले है gata जी, क्रोध को छोड़िये, और आपके हाथ में 
फरसा है सामने मेरा शिर है | यथा-मारतह पापरिय तुम्हारे! अर्थात्‌ आपके मारने हा 
भी मैं आपके चरणों पर गिरूँगा ॥ ७॥ हे स्वामी जिससे आपका क्रोध शान्त हो 
मुझे अपना सेवक जानकर वहीं BTA | AAT छपा कोप वधवन्ध? इत्यादि जो च्छा 
सो क्रोजिये ॥ २ ॥ pe 


दो०-प्रशु सेवकहिं समर कप, तजहु विप्रवर रोस | 
वेष विलोक कहेसि कछु, बालक नहिं दोष ।२८१॥ 


ea = PSN Ss bs मे रो गे 
_ अथनहे ब्राह्मण श्रेष्ट स्वामी ओर सेवक से युद्ध केसे होगा, आप क्रोध को त्याग 
द्‌ । बालक लक्ष्मण का भी कुछ दोष नहीं है यह आपका बीर वेप देख कर कहा 
हे॥ २८१ ॥ | 
‘ ¢ Ray | 
_ aa बालक वृन्द ! यथा-भुं सेवकहि समर कत’ अर्थात्‌ स्वामी 
सेवक में युद्ध कैसे होगा | यथा-'िवक सोई जो करै सेवकाई ।' अर्थात्‌ सेवक तो सेवा करने 
बाला हता है, है ब्राह्मण श्रष्ठ आप क्रोध को त्याग दीजिए | तथा- चहिय विप्र उर 
शया घनेरी ।' ब्राह्मण तो परम कृपालु होते हें, आप स्थामी हैं | तथा-त्षमा carla 
WH ह हम सब बालकों की रक्षा करें, यदि लक्ष्मण बालक हैं और बालक का दोप 
नहीं दे वह टोक ही कहता है agg जाति कर रोष' चत्री जाती स्वभाव से ही 
क्रोधी हति हैं| तथा-'जो ररा eae प्रचार काई । ae घुखेन काल किन होई॥ BME 
६, वह संभाल नहीं सका त्रीर वेप का उचित प्रतिकार किया है। आप प्रसन्न होइ 
I रि a = i rT किसी बी 
a हु अनके लह हि TRG रन पीटी ।' रघुकुल के बालक ही Fat न हों परन्तु PRAT वर 
को देखकर सेभाल नहीं सकते हैं। इसलिये आपका बीर बेप देखकर वहे बि 
दिया क्षमा कीजिये .॥ २८१ ॥ । 
देखि कुटार वान धनु घारी । भइ लरिकहिं रिस बीर बिचारी =| a 
fz LN x | डे 
नाम जान पे तुमहि न चीन्हा। वंस सुभाव उतर तेहि दीन्हा ॥१॥ 
=r MT eee 
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AE — AUT धलुपबाण तथा फरसा धारण किये हुए देखकर बीर जानकर 
ब्रालक को क्रोध आगया। अथा-'जिन्ि रवि मणि द्रव ey विलो । तैसे ही बीर 
को देखकर वीर भी उल उठत हैं | यथा-'कहँ लगि सहिय रहिय मन मारे वे क्रोध 
को सँमाल नहीं सकते हैं॥ १॥ यह बालक आपका नाम तो जानता है परन्तु 
चीन्हता नहीं ह, इसने अपने कुल के aga ही उत्तर दिया है । यथा-- 
“लहु ale न रथा gaat” अर्थात्‌ रघुबंशी किसी अखन श्र धारी को बीर नहीं 
मानत है ता उसने यथाथ हों उत्तर दिया है बालक का कुछ दोप नहीं है॥ २॥ 


जौ तुम अवतेउ सुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गुसाई॥३॥ 
4 qi \ lan ~~ 
me चूक अनजानत केरी। चहिय विप्र उर कृपा घनेरी ॥४॥ 
` “अं स्वामी ¦ यादे आप भनियो की तरह आते तो वालक आपके चरणों की 
TATA धारण करता, थथा- खल घालक मुनि पालक वालक।' हम तथा लक्ष्मण- 
इमार वालक दुष्टों के विनाश करने बाले और मुनिया केतो सेवक हैं। यथा-- 
a तापस जिनते दुख wee | ते नरेश विनु पावक दहही ॥' मुनि-तपस्वी जिन राजाओं 
TEM पाते ह वे राजा बिना अग्नि के ही जल जाते हैं तो हम सब राजकुमार बालक 
श्राप सब्र ऋषि मुनियों के सेवक हें ॥ ३॥ अनजानकी भूल TAT कीजिये, ब्राह्मण 
RETA बहुत कृपा होना चाहिये | यथा-क्षिमा सराहि waa’ बालक पर कृपा 
कीजिये ।। ४ ॥ 
इमहि तुमहिं सरवरिकसनाथा। कहहु तो कहाँ चरण कहे माथा॥ ४। 
रम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा॥६॥ 


के अर्थ--े नाथ ! हमारी आपकी बराबरी केसे हो सकती है, कहाँ तो चरण sm 
हए, यथा ‘9a Aaa समान सन करिय नीति त आहि। आप मेरे पूज्य शिरो- 
मरि हृ | यथा-'्रयमङ्वि faa चरण अति प्रीती। हम सब का परम धर्म हे, आपके चरण 
भै सेवा || ५ ॥ और भी राम मात्र मेरा छोटा सा नाम है । और फरसा सहित आपका 
TRUE पाँच अक्षर का नाम है. अर्थात्‌ आप मेरे से बहुत बड़े हैं | तथा-“बड़े सनेह 
i He । अतएव आप मेरे पूज्य हैं, हमारे तथा लक्ष्मण बालक पर कृपा 


१ एक शुन धनुष हमारे। नो गुण परम पुनीत तुम्हारे । ७॥ 


oe 
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श्र्थ-हे ब्राह्मण देव ! मेरे धुप में एक ही गुण है वह भी जीव हिंसक अपति 
है और आपके यज्ञोपतीत में नौ गुण परम पवित्र है अर्थात्‌ हमारे अस्र एक धनुष मात्र 
है और उसमें एक ही गुण है कि डोरी लगी है वह भी परम अपवित्र पशु के ताँत की 
है, उसमें भी एक गुण मात्र जीव हिंसक € | यथा-'वचु्रार घरो Met जीवानमस्तद्ोपम 
और आप जो यज्ञोपवीत अर्थात्‌ जनेऊ धारण किये हैं वह नो शुणा है अर्थात नौ गुण 
परम पवित्र हैं । यथा- १हो०--४* कारः ग्रमे सूने द्वितीयेररिनिः Tif aa तृतीये काश्यप 
चतुथे aia एत च। पंचमे पितृदेवास्तु षष्टे च प्रजा पतिः ॥ सप्तमे Tele स्थादष्टमे रि 
रेव च ॥ नौने सव देवास्ठु एवैते नौ गुणाः स्मृताः | तथा-'समो दमो तपः शौचं शान्ति राजेव 
मेव च | ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं बह्म कमे स्वभावजम्‌ ॥ रिजुः तपस्वी सन्तोषी gayle 
जितेन्द्रियः | ज्ञानी दाता दयालुश्च are: नवभिगु रे ॥ इत्यादि परम पित्र नो गुण परि- 
पूर्ण हैं, इससे आप मुझसे बहुत बड़े हें ॥ ७ ॥ हे ब्राह्मण देव ! हमारे किये हये सब 
अपराधों को चमा करें | मैं सब प्रकार आपसे हारा हूँ | यथा-'विग्वलं ala बलं बहते 
वलवलम्‌ ।तथा-“तः ae विप्र सरा बरियारा ! अर्थात्‌ आप मुझसे बहुत बलवान्‌ हैं। 
और में आपसे बहुत दुबल हुँ आपकी जीत ओर मेरी हार है में आपसे सत्र प्रकार हारा 
ह llc ll 


दोऽ-बार बार सुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। 
बोले भृणुबर सरुष होइ, तुहूँ वन्छ सम वाम ॥२८२॥ 


अर्थ-श्रीरामजी श्रीपरशुरामजी को बारम्बार सुनि ओर विग्रधर कहे तब A: 
रामजी क्रोधित होकर बोले कि तुम भी छोटे भाई के समान ही मुझसे प्रतिकूल है 
अथात्‌ बिरोध कर रहा EN २८२॥ 

_ भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'वार बार मुनि परवर’ अर्थात्‌ श्रीपरशुरामजी 
को Cae श्रीराम जी जो बार बार मुनी जी, विप्रवर, ब्राह्मण देवता इत्यादि संबोधन 
किय | यथा-( विनय न मानत जलधि जड़” फल ऐसा ही हुआ | तथा-खलसन विनय 
Blea सन sah यही चरितार्थ हुआ, बाबा श्रीपरशुराम जी | यथा-माण वश भगे गुर 
Wel! समुझी नहि हरि गिरा निगूढ” उसका उल्टा पलटा अर्थ लगाकर और बड़े क्रोधित 
हकर बोले | यथा-डोले घन इव Par गना मेघ सरीखा गर्ज कर बोले, अरे राम एग 
भी तेरे भाई की तरह मेरे से प्रतिकूल ही है मु के हेय दृष्टि से देखता है अर्थात्‌ मेरा निरादर 
कर रहा हं, मुझे साधारण भिखारी ब्राह्मण ही समझ रहा है | यथा-न कह ~| daa 
तोरे | तूँ छल त्रिगय arla करजोरे? मेरे से छल करते हैं में समभ गया, रब सम्भे 
गया || २८२ ॥ 


MDNR! : `: 
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निपटदि दविज करिं जानेसि मोहीं। में जस विप्र सुनाबउं' तोहीं ॥ १॥ 
बाप लुआ शर आहुति जानू। कोप मोर रति घोर कृषानू ॥२॥ 


र्थ-तुम सुभे केवल ब्राह्मण ही जान रहा है, Weg में जैसा ब्राह्मण हूँ तुम्हे' सुनाता 
#| यथा- जाने चिनु न होइ परतोती | विनु परतीति होय नही ota? इसलिये अपना पूरा 
परिचय म तुम्ह बता दता टं १ ॥ मेरा धनुष हो aT हं तथा ब्राण की ही श्राहुती 
करता है, आर सरा क्राथ हा श्रचन्ड AA हे। यथा-हुने अचल अति ह५ बहु” श्रर्थात्‌ 
qea श्राहती हेप पूवंक किया हूँ मं ऐसा ब्राह्मण यज्ञहोत्री हैं || 2 ।। 

समिध सेन चतुरंग सुहांई। महा महीप भये पशु आई ॥ ३॥ 
में यहि परशु काटि बलि दीन्हे। समर यज्ञ जग कोटिक कीन्हे ॥४॥ 

` अर्थ---और चतुरंगिनी सेना की ही सुन्दर समिधा श्रर्थात्‌ लकड़ी किया हूँ और 
| बढ़ २ राजा ही अर्थात्‌ मेनापति ही सत्र बलो पशु हुए हैं, इस प्रकार युद्ध यज्ञ में संसार 
में कोटि किया हूँ, अर्थात्‌ में यज्ञहोत्री ब्राह्मण हूँ परन्तु faa ब्राह्मण Fl यथा- 
बात जनैउ मल pga कटिमुनि वपन” इतना तो ब्राह्मण है। तथा तूण हुई ata 
Wea? कुठ र कल HD यह इतना क्त्री है. एवं 'शास्त वेष करणी कठिन! श्रथति 
शान्त वेष प्राह्मणों का है करणी कठिन चत्रियों की है| इसलिये में दो गुण युक्त मिस्र 
बाह्मण हूँ परन्तु तुम मुझे केगल ब्राह्मण ही जानकर निरादर करता है। यथा- 
त्री तहुधरि समर aera । कुल इलंक तेहि पामर जाना? अर्थात्‌ में भी चत्री हुँ तथा 
आहार हूँ, में इसी फारसे से काटकाट बलिदान चढ़ाया हूँ महामद्दा राजाबों की ही 
ूणहुती किया हुँ । यथा-वाजि मेष प्रमु कोटिन weer तथा=“तिमर यश मैं कोटित कीरहा? 
परन्तु आप अभी भविष्यत में करोगे और में कर चुका हूँ। यथान त्रेता विविध यज्ञ नर 
है! परन्तु आप करोगे और में कर चुका हूँ, इम प्रकार में मिस्र ब्राह्मण हूँ परन्तु तुम 
BASE पुआ खाने वाला एक भिखारी ही ब्राह्मण समभा दै तभी तो तिरस्कार 
WAT है ॥ ४ ॥ 


Wt प्रभाव विदित नहिं तोरे। बोलेसि निदरि विप्र के भोरे । ५॥ 


भेजेउ चाप दाप बड़ बाह़ा। अहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा ॥ ६ ॥ 

` अथ--ेरा प्रभाव तुमको विदित नहीं है केवल ब्राह्मण के ही श्रम से मेरा निरा- 
ऐ करता है । यथा- एक्राहारेण age: पट कमे विरतः सदा! मे इतना ही गुण बाला 
झण नहीं हूँ मेरे में और भी कुछ विशेषता है, वह तुझे नहीं मालूम है। यथा- 
= यायन 
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oe 4 A M० 
“समर यज्ञ WAT न्हा” अथात्‌ म समर यज्ञ भी करता हूँ और श्ररि 
करता हूँ ॥४॥ Ge एक पुराना धनुष तोड़कर घमंड हो शी भी 
ऐसा अभिमान में फूला हुआ खड़ा दै मालुम पड़ता है सारे संसार को ही जीत लिया है 
यथा= बिश्व विजे शोभा जजुपाई! तथा='मनसा विशव विज कहूँ कीन्ही? भरति मान 


राम कहा मुनि कहहु बिचारो | रिस अति बड़ि लघुचूक हमारी, ७। 
grate टूट पिनाक पुराना में केहि हेतु करों अभिमाना। =॥ 
श्र्थ--श्रीराम जी बोले हे सुनी जी विचारकर कहिये, अपराध तो हमारा थोड़ 


ही है परन्तु क्रोध तो आप बहुत कर रहे हैं। यथा-'मुनि Ag काज करिय कतरोषू'शरथात्‌ 
आपका क्रोध भी इथा ही है और मेरा अभिमान भी बृथा ही है ॥ ७।। कौन काल का 
a धनुष छूतेही तो टूट गया तब मुझे अभिमान होने का क्या कारण EH किसलिये 

ws ¢ f; न Ty १ ~ aay पक LQ 
अभिमान करू गा । यथा- af टूट equate न दोपृ' यह यथार्थ हे मेरा कुछ दोप नहीं 
है और न अभिमान हो करता हूँ || ८ | 


als 7 निदरहिं विप्र वदि, सत्य सुनहु भूगनाथ। 
तो अका जग SAS जेहि,भय वश नावहिं माथ।२८३ 


अथ--हें भरगुनाथ श्रीपरशुराम जी सुनिये, यदि में यथार्थ में बराह्मण कहकर 
आपका निरादर करूँ तो ऐसा संसार में कोई बीर भी नहीं होगा कि जिसको में भयभीत 
होकर नमस्कार करू गा || २८३ ॥ 
भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'जो हम मिदर हि विप्रवदि” अर्थात्‌ यदि में 
म्राह्मूण कहकर निरादर करूँ | यथा-'त+ बल fy सदा बयार । तिनके कोपन कोर 
| परन्तु आप तो उल्टा समझ रहे हैं । यथा-'मंगल् मूल विप्र परितोपू। दह भोदि 
इल UT रोप मं तो थपको ब्राह्मण मुनी कहकर आदर दे रहा हूँ | amr तहत 
ot छहरा AS पथ्य अस गावहि संता' मैं इसलिये आपको बार बार ऋषि ge तथा 
pee कहकर आदर कर रहा हूँ । यथा-'प्रभु करजोरे शीश नवाबहि' और यदि मं 
AGT कहकर निरादर करू | तथा-कालहु ढरहि न रशा gigi Aad 
माह्यण व्यतीत ऐसा संसार में कोई बीर नहीं है। यथा-वीर (agin नहीं मैं जागी 
अर्थात्‌ वीर है तो रघुबीर है और कोई वीर पृथ्वी पर है ही नहीं है, कि जिसको 


भयभीत होकर शिर नवाऊं गा. zy * पा a 
बीर वीर ही नहीं है ॥ २८३ ॥ aig वीर हैं तो एक मात्र ब्राह्मण बीर है 
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दचुज भूपति ह । समवल अधिक होउ बलवाना ie 
जी रण हमहि प्रचारे को 

CfA al लरहिं सुखेन काल किन होई॥२॥ 

coe th BH गाजा अथवा नाना वीर कोई मी क्यों न हो मेरे समान हो 
चाद मर त TATA हो। यथा-'लरहिं ge काल मिन होई अर्थात्‌ एक ब्राह्मण छोड़कर 
हाल हा का न हा परन्तु सुख स॑ लड़, गा ॥ १ ॥ यदि हमें कोई युद्धके लिये ललकारा 
६ तो काल से भी घुस पक लड़ गा। यधा-फालह इहि न रण ही” हम रघुवंशी 
त्री काल को भी नहीं डरते हैं || २ ॥ ४ 


wal तनु धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पामर जाना ॥३॥ 
कहें सभावनकुलहिं प्रशंभी। कालहु डरहिं न रण रघुवंशी wel 


अथ--चत्री ज्ञाती में जन्म लेकर और युद्ध में भयभीत हुआ तो वह कुल का 
लक है | यथा- जिमि कुपृत के जपे कुकर वर्ग नशा हि' बह कुलंगार कुलध्यंसी कुलपां- 
सना है || ३ ॥ यह म प्रशंशावाद कुल का महत्व नहीं कह रहा हूँ, यह हम mat का 
अमाव सिद्ध है रघुकुलावतंश चत्रीकाल को भी युद्ध में भय नहीं करते हैं। यथा- 
"तेजो इ तदाद युद serra Ia | दानमीशर WaT ज्ञाज era? अर्थात 
ESTATE सिद्ध हम चत्रियाँ का कम ही है। तथा-रिएर रए लहै न चिती He? अर्थात्‌ 
हम सब शत्रु को पीठ नहीं दिखाते हैं ॥ ४ ॥ 


प बंश की अम प्रभुताई। भ्रमय होय सो तुमहिं डेराई ।।५॥ 
सनि ag गूढ़ बचन रघुवर के। उघरे पटल परशु धरमति के ॥ ६॥ 
, अर्थ--आह्वाण वंश की यह प्रश्॒ता ( देखिये मेरे हदय aera पर छाप लगी है ) 


६ कि जो पूण श्रय होगा वह भी आप से डरेगा | यथा-न a मब शूल निशाला 
Ne रिच राला ॥ जो इन हर मारा नहि मरई | fay रोष पाव सो es हे ब्राह्मण 
है हमारे परमपूज्य । ब्राह्मणवंश at mya अर्थात्‌ तुम्हारे पिता जी का चरणचिन्ह 

गे आप हमारे हृदय बक्षस्थल पर सदा सुशोभित है। यथा- Ay चरए देखत मनलोभा' 
से में आपको यह परिचय देता हूँ कि मं ब्राह्मण के चरण कमलों का सदा पुजारी 
| 2 नाह्मण at मर आराध्यदेव हें | यथा-'्र ब्रह्मययदेव में जाना' तथा-'कवच अमेद वि 
| SU? करता हूँ और ब्राह्मण के अमोघ आशीर्वाद से ही में प्रैलोक शाशक बना हूँ, 
अजीत हूँ, अविनाशी हूँ।और हम वर्णाश्रमियों का प्रथम धर्म हे | यथा- 


i eS ee ee CHES 


a 
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(६१८) xe श्रारामचरित-मानस ३ 
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ध्रधमंहि विप्र चरण अति Mal? तथा- बन्दौ प्रथम महासुर चणा ASU की ही करपा | i 
श्राशीर्वाद से संसाराशक्त प्राणी का परम कल्याण होता है, इसीलिये मे सर्वत्र, यथा_ 

‘fay चरण पंकज शिर नावा” तथा-'मनमहुँ विग्र चरण शिर नावा” एवं Ar चरणा पंकज ति 
jap moa ब्राह्मण ही मेरे स्यस्व हैं, इसीलिये में ्रथवा कोई भी । यथा-भोहि न 
तुहा तरम कुल द्रोही” तथा= बचन कर्म मन कपट तजि जो करु भूयुर सेव । भोहि समेत विरि 
शिव वश ताके सब देव! है त्राह्मणदेव में त्राह्मण का निरादर नहीं करता Fl तथा- 
tag बल विप्र सदा वरियारा | तिनको aia न कोड रखबारा ॥ मंगल गूल विप्र परितोषू। दहु कोटि 
कुल भूहुर रोपू में ब्राह्मणों का सदा सेवक हूँ। तथा-- मारतहेँ पापीरप तुम्हारे एंवं पेव 
सदा सदोष’ सदा डरता रहता हूँ, आप तपस्या के बल से महा gaara हैं। तथा- 
'शिव अज पृण्य चरण रघुराई” होते हुए भी में श्राप ब्राह्मणों के चरणों की सदा पूजा 
करता हुँ और देखिये घ्राण के चरण को हृदय में धारण किये ध्यान करता रहता हूँ, 
है ब्राह्मणदेव श्राप हमारे परम पूज्य, परम मान्य हैं, मेरा तथा मेरे छोटे भाई के किये 
हुए सब अपराधों को क्षमा कोजिये॥ ५ ॥ इस प्रकार गूढ़ तथा कोमल वचन श्रीराम 
जी का सुनकर श्री परशुराम जी की घुद्धि का परदा खुल गया | यथा='उबरे अस्त न होइ 
निबाहू | उमा राभ गुर गूढ़ एवं '१६ रहस्य रघुनाथ कर aM ते जाने काय” रथात्‌ श्रीराम 
जी की परम मधुर, परम afte, परम कोमल और परम गूढ़, परम गुप्त, परम रहस्य 
सुनकर तथा चरण चिन्ह को देखकर और परम गुत रहस्य जानकर | यथा“ जान| 
जेहि देहु जनाई' तथा-दिव्यं ददामि ते चशुः य १यमेयारोश्वरम्‌' श्रीपरशुराम जी का माया | ` | 
का परदा फट गया बुद्धि पर पड़ा हुआ आवरण खुल गया, मनकी मेल दूर ही गयां 
ज्ञान नेत्र पर प्रकाश श्रा गया | यथा= जगत प्रकाशय प्रकाशक रामू' अर qa का Fated 
सब स्मरण आगया | यथा- हरहिय राभचरित सघ आये। प्रेम पुलक लोचन TH कगे 
सब ध्यान में आगया | परशुराम जी मत्यलोक में केवल ब्राह्मणां के द्रोही तथा भर्म 
के द्रोही दष्ट भ्राततायियों का मंहार करने को शबनतीर्श हुए थे। यथा-उ 
अंत ते न।ना। ety AU विष्णु भगवाना उन्हीं में से एक विष्णु का अवतार श्रीपरशुराम 
जी भी हं | यथा- एतेचाक्लामे रामस्तु भगवान्‌ खम्‌ वे सच्चिदानन्द परमात्मा 
श्रीराम जी अपनी शक्ति रूप एक प्रैलोक विज दिव्य आयुध vat दिये थे और 
आज्ञाथी जब किसी ने यह sae का गुणा (त्यया) चढ़ा देगा | तब आप सम शेती 
कि परात्परत्रह्म परमात्मा का पूर्ण अबतार हो गया | यथा-“राम ser व्यापक अगि 
अर्थात्‌ परात्पखह्म परमात्मा श्रीराम जी अवतार हो गये हैं | तथा-तित्र बश की 
प्रभुताई! चरण चिन्ह देखकर स्मरण हो आया हृदय कपाट खुल गया ॥ ६॥ 
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राम रमापति कर धनु लेहू। Bag चाप मिटे सन्देह ॥ ७॥ 
देत चाप आपुहि चढि गयऊ। परशुराम मन विसमय was ॥ ८ ॥ | 
्र्थ-हे भगवान्‌ श्रीरामजी, आप यह श्री रमापति जी के धनुप को लीजिये और 
इसको खींचकर गुणा चढ़ा दीजिये | तब मेरा सन्देह मोचन हो जायगा |यथा--- 
fen ag तुर सन्त हित, राम ह अबतार / में जान जाऊँगा ॥ ७ ॥ धनुष देते ही 
गुण AAT आप चढ़ गया, श्रापरशुरामजी के मनमें विस्मय हुआ | यथा- 'ताहु तेज 
प्रभु वदन समाना | FAT सवहि अचम्भा म/ना ॥! तेमे ही धनुष देते ही गुणा तों चढ़ ही 
गया | और श्रीपरशुराम का तेज ब्रह्मा शक्ति जैसे चुम्बक लोहा को खींच लेता है, तैसे 
ही खींच गई । ओर श्रीरामजी के शरीर में चढ़ गई अर्थात्‌ व्यापक हो गई, ara 
तथा बीरच् गुण, एवं ब्रह्म तेज, श्रीरामजी में श्रागया। यथा भृगुवर हेर गरे गठुआई! 
बह गर्भ जाता रहा | तथा-“जब प्रमु माया दूर निबारी।? एवं-निज माया की ग्रवलता, 
हरपि निवि are तव ज्ञान हो आया, और आश्चर्य चकित विस्मित हुए अर्थात्‌ 
पश्चात्ताप करन लगे कि मेने कितनी भूल किया | यथा- में दुवचन कहे बहु तेरे | कह 
पुन पाप मिटहि किमि मेरे ॥! में प्रश को बहुत gales कहा मेरा केसे कल्याण होगा 
इत्यादि नाना पश्चात्ताप करने लगे।। = ॥ 


SN 


दो०-जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात | 
जोरि पाणि बोले वचन, प्रेम न हृदय समात । २८४॥ | 


aaa श्रीरामजी के प्रभाव को जानकर शरीर पुलकित तथा प्रफुल्लित हो 
गया। हृदय में प्रम समाता नहीं है हाथ जोरकर ब्रचन बोले ॥ २८४ ॥ 

भावत्राथं--भैय्या बालक वृन्द ! यथा- जाना राम प्रभाव तब अर्थात्‌ तब श्रीरामजी 
के प्रभाव के अच्छे से जान गये | यथा-*उम। राम प्रभाव ज्वनिं जाना । ताहि भजन aff 
धन आना ॥ शरोर पुलफ़ांकित हो आया प्रसन्नता छा गई | यथा-'मम गुणा गावत पुलक 
शरीरा । गाद गद शिरा जेसन ae नीरा ॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी की महिमा, प्रभाव, प्रताप, 
जाता कि श्रीराम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हें । तथा- बढेर ETT आनन्द उद्दाह ' उमंगेउ प्रेम 
मोः gag । प्रेम हृदय में न. समाकर वह चला और हाथ जोड़कर अपनी भूल, त्रुटि 
की चमा प्रार्थना करने लगे | यथा-राम राम महांवांहो जानेत्व। परमेश्वरम्‌ | पुराणा पुषं 
ny जगतर्वल्ञयोद्भवम्‌ ॥' इत्यादि ॥ २८४ ॥ 
जेय रघुबंश वनज बन भानू। गहन दनुज कुल दहन BUA | १ ॥ 
जय सुर fig धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रमन हरी॥ २॥ 
Sa eee 2 मय 
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अर्थ-हे रघुबंश रूपी कमल बन को खिलाने वाले बय, हैं देत्यकुल रूपीसघन गा 
गात्तसों को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो | यथा--(निशिचर हीन करी महि भुज 
उठाइ प्रा कीरह | ager कमल विदिन दिन करके । आपकी जय हो ॥ १ ॥ हे 
देवता गौ तथा ब्राह्मण को हिताकाँची आपकी जय हो। हे सद, मोह क्रोध तथा भ्रम 
को हरने वाले आपकी जय हो, TAs धेनु सुर सन्त हित, राम ल्ह अबतार | 
तथा-'क्ाम क्रोध मद गज पं वानन। वसह निरन्तर जन भन कायम ॥' आपकी जय हो।।२॥ 
विनय शील करुणा गुण सागर 'जयति दचन रचना अतिनागर। ३। 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय ATT छवि कोटि अनंगा ॥ ४॥ 
अथ--है विनय शील करुणा ओर सब गुणों के सागर ! ब्रचन रचना में भति 
ही निपुण आपकी जय हो, यथा-'विनय विवेक विरति विस्तारक / है प्रभु आप ज्ञान 
बेराग्य और भक्तिःका बिस्तार करने वाले हो, विनयशील “तथा करुणा गुण के रूप ही 
हो | और बचन चातुरी में आप इतने निपुण हो कि ge yaar दिये, यथा-- 
तिब माया वरा जीव जड़, सन्तत फिरै भुलान आपका इतना तिरस्कार करते हुए भी 
आपके मुखारबिन्द पर थोड़ी सी ग्लानि नहीं हुई और मुझे बार बार विनय प्रार्थना 
करते ही रहे । हे श्रीरामजी आपकी सदा जय जयकार हो ॥ ३॥ आप सेवक को परम 
सुख दाता हैं। एवं शरीर परम[सुन्दर है, कोटि हूँ कामदेव की शोभा युक्त है। आपकी 
जय हो। यथा-'ञ्ंग अंग पर वारिय, कोटि कोरि रात काम! कोटि हुँ कोटि कामदेव की' 
शोभा आपके शरोर में छिप रहो है, हे श्रीरामचन्द्रजी आपकी जय जय कार हो ॥९॥ 
करों कहा मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा ॥ ५॥ 
अनुचित बहुत Fes AAT | Ag sar मन्दिर दोउ भ्राता।६॥ 
aa एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूँ हे शिवजी के मानस रूपी सरोवर 
के हंस ! आपकी जय हो | यथा-न शिख मंजु महा छवि छाई | तथा - शाभा हुँ 
मोरि मति थोरी / OAR न सकहि शारइ श्रुति Bary तथा-रशाकर मानस राजसि 
है श्ररामजी आपकी जय हो ॥। ५ ॥ में अनजान वश आपको बहुत अहुचित कहा 
हूँ। हे चमा मन्दिर दोनाँ भाइ क्षमा कीजिये | यथा- aig चूक ^ जानत कैरी | तथाः 
“अजानता महिमानंत a अर्थात्‌ अज्ञानता वश आपकी महिमा गुण और प्रभाव कीन 
जानकर यथा-'श्रहुलित बल श्रतुलित प्रभुताई । में माति मन्द जनि नहिं UE ॥ =) श्रापकी 
जान नहीं सका, और बहुत Gaal द्वारा आपको बहुत तिसस्कार किंया | EM 
मन्दिर चमा के स्थान ! मेरे किये हुए घोर अपराधों को आप दोनों BT TT 
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रे सत्र अपराधों को भूल जाइये, ओर चमा करदे मैरया ! चमा करदे, मैथ्या ! तुम्हारे 
दोनों भाइयों की सदा जय हो ॥ ६ ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू। भगुपति गये बनहि तप हेत्‌ | ७॥ 
ग्रभय कुटिल महीप डराने। जह ae कायर गँवहि पराने ye 
अर्थ-हे रघुकुल के प्रकाशक ध्वजा रूप आपकी जय हो जय हो जय हो कहते 
हुए भृगुपति श्रीपरशुरामजी तपस्या के लिये चले गये | यथा--तपते अगम न कहु संसारा। 
ग्रथति अपने अपराधों को मिटाने के लिये बनमें तप्स्या करने गये | यथा- 'कनकहिं 
बान चढ़ी जिमि दाहे। fafa प्रीतम पद प्रीति निबाहे w जैसे सुत्रणं तपाने ही से विशुद्ध 
होता है ऐसा हो प्रश मे ge जीव तपस्या से ही शुद्धा व्मा होकर सेवा योग्य होता 
है। इसी से तपस्या करने चले गय ॥ ७॥ कुटिल राजा लोग अपने डर से ्रापही 
कायर होकर जहाँ तहाँ छिपकर भाग गये | यथा- अप्डर डरेउ न शोक ममूले ।' अर्थात्‌ 
राजा लोग अपने उर से आपही डरकर भगे परन्तु श्रीरामजी की तरफ से डरने का कुछ 
कारण नहीं था॥ ८॥ ४ 
दी*-देवन दीन्हीं Bee, प्रमु पर वर्षहिं फूल । 
हप पुर नर नारि सब, मिटा मोह भय शूल ।।२८५॥ 
अर्थ--देवताओं ने नगाड़ा ATTA और प्रच श्रीरामजी पर फूलों की वर्षा करने 
लगे श्रीजनकपुर के नर नारी सत्र सुखी हुए मोह तथा भय का दुःख सब मिट 
गया || Rey | 
भावार्थ--भेव्या बालक बृन्द | यथा- देवत दाही Eyal’ अर्थात्‌ सर्व प्रथम देवः 
ताथों ने नगाड़ा बजाया | यथा- बाजि बाजन विविध निधाता ।' और प्रथु TAS 
पर फूलों की बर्षा करने लगे | तथा -देवन हुमन बृष्टि झरि लाई ।' एवं जनक पुर नगर के 
नर नारी सब हर्षित हुए पर्शुराम का भय का दुःख मिट गया || २८४ ॥ 
ग्रति गह गहे बाजने बाजे। सबहि मनोहर मगल साजो॥ १ ॥ 
पृथ यूथ मिलि सुमुखि सुनयनी .करहिं गान कल कोकिलवयनी। ३॥ 
अर्थ---नाना प्रकार बाजा गह गह घमाधम बाजने लगे,आर सभी अपने २ द्वारव 
पर को नाना मनोहर मांगलिक साज सजाने लगे | यथा-'मंगल कल निस्तर तकारें। 
| यादि ॥ १॥। सुन्दर gett, सुन्दर नेत्र वाली,स्त्रियाँ समूह समूह एकत्र होकर कोइली के 
| समान सुरीले मधुर विवाह के गीत गाने लगीं। यथा-'गावहि gee मंगल गाता। 
laa WA way अरु सीता Wa गाती z Wei 
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सुल विदेह कर वरणि न जाई। जन्म दार मनहु निधि पाई ॥ ३॥ 
विगत त्राश भइ सीय सुखारी । अब विधु उदय च कोर कुमारी ॥ ४। 
अर्थ--जनक राजा का सुख वर्णन हो नहीं सकता, जैसे जन्म दरिद्र राज पाया 
हो | यथा-जनक लेह सुल शोच विहाई | परत थके थाह EVE Ww अर्थात्‌ श्रीजनकती 
परशुराम के भय से अथल में इते थे, परन्तु परशुराम परास्त होने से थल मिल गया 
शरोर सुखी हुए ॥ ३॥ और श्रीसीताजी को भय मिट गई ओर परम सुखो हुई' ay 
चकोर की बच्चा को चन्द्रमा उदय हों और वह शान्ति पूर्व, यथा-'भृशुरति कर समा 
सुनि सीता ' ay मिमेष रहा सम बीता ॥! वह परशुराम की भय मिट गई ॥ ४ ॥ 
जनक कीन्ह कोशिकहि प्रणामा । प्रथु प्रसाद धनु भंजेउ रामा । ५॥ 
मोहिं कृत कृत्य कीन्ह दोउभाई।अब जो उचित सो कहिय Tare en 
अथ--श्रीजनकजी श्रीविश्वामित्र को प्रणाम किये, और बोले हे प्रथु आपकी 
ही कृपा से श्रोरामजी भनुप तोड़े हैं ॥ ५॥ दोनों भाइयों ने मुझे कृत-कृत्य बना 
दिया | हे स्वामी अब जो उचित हो वह बताइये | यथा-'मैं त हरय भशों अब > अर्थात्‌ 
में कृत कृत्य हो गया | तथा-कृवरि कुवारि रहाँ का aes ae मेरा मनोरथ पूणं हो 
गया, मेरा जीवन सफल हो गया | यथा-जन्‍्म हमार सफ़ल भा आजू ।” भाइयों 
ने सुके कृताथ कर दिया, हे ara अब जेसी श्राज्ञा हो वह करूँ UE ॥ 
कह मुनि सुनु नरनाह प्रवीना। रहा बिवाह चाप धीन ॥ ७॥ 
ged ही धनु भयउ बिवाहू। सुर नर नाग विदित सब काहू ॥ ८॥ 
अर्थ--विश्ामित्रजी बोले ! हे चतुर राजा श्रीजनकजी, अब्रतो विवाह की वात 
रही परन्तु विवाह तो धनुष आधीन था | यथा-'सोह पुरारि शा धनुष कटोरा | जा समान 
WE जो कोई तोरा ॥ rasa जय समेत बेरेही। विनाहि विचार बरहि ee AE 
बह तो सब हो गया धनुप टूट गया ।। ७॥ तो बिवाह धनुष के zea ही हो गया, यह 
बात देवता, मनुष्य और नाग, अर्थात्‌ आकाश पाताल और मत्यं लोक सभी को AT 
हो गया है । यथा-'प्रही पताल नाक यश व्यापा। राम वरीसिय मंजेउ चापा ॥' सभी 
को विदित Ul ८ ॥ 


दोऽ -तद्‌पि जाइ तुम करहु अब, यथा बंश व्यवहार 
इमि विप्र कुल ae agate बिदित आचार ॥२८६॥ 


_ थे तथापि अब आप जाकर जैसा अपने कुल की रीति हो तथा जशी द 
विधान दै। वेसा ही ब्राह्मण, कुल वृद्ध और गुरु से बभर कीजिये॥ २८६ ॥ 
MM 
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भावाथ--भे स्या वालक Tee ! यथा-'तदापि जाइ तुम करहु अब? AA अब आप 
qt अपने बंश की परम्परा अनुसार तथा वेद व्रिधि से अर्थात फिर भी लोक रीति 
ae रीति, यथा-- छोक वेद विधि सम्मत दोऊ |? दोनों माना जाता कुल की रीति को 
agi से पूछिये, लोक रीति शुरु बताबैंगे और वेद रीति ब्राह्मण कहेंगे | अ्रथवा लोक 
रीति राज गुरु पुरोहित एवं कुल के वयोवृद्ध से Ta लीजिये । और Ae रीति वैदिक 
ब्राह्मण कहेंगे | यथा- छोक रीति जननी ae दथा-'विएर बेप घरि वेद सब, कहि 
कह विधि देहिं। इस प्रकार लोक ओर वेद दोनों बिधि से बिवाह कार्य क्रम प्रारम्भ 
कीजिये | यथा- अनुचित उचित काज कछु होई । समुक्ति करिय भल कह सब कोई॥ 
इसलिये सबसे बूककर यथा उचित काय करें ॥ २८६॥ | 
दृत अवध पुर ISIE जाई। नहु नप दशरथहि बुलाई॥ १॥ 
पुदित राउकह भलेहि कृपाला । पठये दूत बोलि तेहि काला ॥ २॥ 

रथस प्रथम श्रीअयोध्या को दूत पठाइये, और राजा दशरथ को वोलवाकर 
ते आइये | यथा--- भुवत चारि दश भरा उद्ाह | जनकुता रघुबीर विवाह ॥' तथ चक्रवतिं 
महाराजा दशरथ को यहाँ आना निवाय है।|अर्थात्‌ आना आवश्यक है ओर पत्र 
में सव अवस्था लिखकर भेज दिया जाय जिससे घरात सहित धूम धाम से आवें ॥१॥ 
गजा श्रीजनकजी प्रसन्नता पूर्वक घोले कि हे कृपालु बहुत श्रच्छा ऐसा ही करूँगा 
aN उसी समथ दत बुलाकर पत्र सहित थ्रीअयोध्या को पठाये। यथा-पन्री5प्तऋषि 
न सोई दीन्ही । गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥' तैसें ही राजा जनक दूत के हाथ में पत्र 
देकर श्रीदशरथजी के अति बिनय प्रार्थना शुखागर कहे | यथा-अपराध aaa, बोलि 
vel बहुत हाँ alah) ।' दृत को श्री्रयोध्या पठाये ॥ २॥ 


बहुरि महाजन सरल इुलाये। आइ सबनि सादर शिर नाये ॥ ३॥ 
रोर बाट मन्दिर सर वासा। बगर Gay चारिहु पासा॥ ४ ॥ 


अथे---पुनः नगर के श्रेष्ठ जनों सबको बुलवाये। वे AA आकर आदर संहित 
जोहार किये | यथा-'पुर्न सकल जोहारन श्राये। सव आशय ॥ ३ ॥ उन सबा को 
मेहा गया कि बाजार, रास्ता, देवतावों को मन्दिर स्थान थार श्रीजनकपुर नगर चार 


` | पेथा-'वनङ न वरात नगर निकाई।' इस प्रकार बाहर ऑर बाजार इत्यादि सब सजाया 
रहता ही हे फिर भी, ‘aft ग्रीति की रीति gee सजाने की आज्ञा दिये 


कि सब नगर सजावो ॥ ४ ॥ 


० न उस कम 
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efi चले निज निज गृह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाये ॥ ५। 
रचहु विचित्र वितान बनाई। शिर धरि बचन चले सचु पाई॥९॥ 
अर्थ--महा जन गण सब हं सहित अपने अपने घर रये । पुनः कार्य कर्ताओं 
को बुलवा पठाये | यथा-भरत साहनी सकल बुलाये । तैसे ही सब कार्य कर्ता aay 
गये ॥५॥ आज्ञा दिये कि विचित्र बिचित्र मण्डप चान्दनी बनवाओ तो वे सबन सुनकर 
आज्ञा शिरोधार्य करके चुप चाप चले गये, यथा-'मौन॑ स्वीकार wee’ तथा-- “आज्ञा 
शिर पर नाथ werd? शिर नवाकर स्वीकार पूर्वक चुप चाप चले गये ॥ ६ ॥ 


पठये बोलि शुणीं तिन नाना । जे वितान विधि कुशल सुजाना॥७॥ 


विधिहि वन्दि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरचे कनक कदलि के Gane 

अर्थ--उन सत्रों ने गुशी कारीगर चित्रकार शिल्पी कार्थ जानने वालों सबको 
बुलाये । जो मन्डप कार्य में सुजान चतुर हैं | यथा--'शिल्प कर्म जानहि नल नाला ! 
तेसे ही ये लोग भी मन्डप/काम में परम चतुर हैं || ७ ॥ ब्रह्मा की बन्दना करके इन 
लोगों ने कार्य प्रारम्भ किये । सर्व प्रथम gael को कदली स्तम्भ बनाये | यथा-- 
जे विचि रचि सीय सँवारी | ae श्यामल वह eas विचार! ॥' अर्थात्‌ ब्रह्मा ही सृष्टि 
के रचइता है, और हम सबों को श्रीराम सीता के थोज्य मन्डप बनाना है | अर्थात्‌ एक 
नई सृष्टि करना है, तो ब्रह्मा ही आकर हम सबों में प्रवेश होकर GA श्रोसीता के 
योग्य श्रीरामजी को बर बनाये हैं | यथा-(वर सांबरो जानकी योगू | तैसे ही श्रीराम 
सीता के योग्य मन्डप भी बनायेंगे | यथा- जनु fits निज हाथ सवारी / अर्थात्‌ बह्मा 
को बन्दना करके कायं प्रारम्भ किये ॥ २॥ 


दो०-हरित मणिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल। 
रचना देखि बिचित्र अति, मन विरंचि कर भूल॥२८७॥ 


अर्थ--हरी मणियों के पत्त और फूल तथा पञ्भराग मशि के फूल बनायें | ऐसी 
विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा के मन भी भूल जाँय || २८७ II 

भावाथं--भैय्या बालक ag | यथा- हरित मक्षिन के पत्र फल” अर्थात्‌ कदली का 
शरत तो सुबर्ण से बनाया गया और उसके पत्ते और फल हरी २ मशियों से बने और 
केला का फूल पद्मराग मणि से बना अर्थात्‌ केले के स्तंभ gras तरह होतं ६ 
स्तंभ सोने से बना, फल और पत्ते हरे होते हैं तो वे हरी मशियों से बने पुनः =| gM 
होता है तो बह पद्मराग अर्थात्‌ लाल मशि से बना, यथा-पहहिं नहि चर ऐसी # 
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विचित्र रचना कयि कि देखकर ब्रह्मा भी भूल जायेंगे | यथा-“निज करर! विधि ठ 
न देखी ।' आगे चरिताथे होगा || २८७ || 

ay [uae सब aie । सरल सप परहि नहिं चीन्हे॥ १॥ 

कनक किंत अहिवेलि बनाई। ललि नहि परे सपर्ण सुहाई nan 

HAAG सब हरी हरा-मणिर्या से ही बना सीधा और पत्ता सहित चीन्हा नहीं जाता 


~ 


है श्रथात्‌ अविकल AT पत्तों सहित पहचान में नहीं याता है ॥ १ ॥ सवर्श की ही 
न्दर नाग बाल अथात्‌ पान की लता बनाई गई वह भी सुन्दर पत्तों सहित मालुम 
नहीं पड़ती है अर्थात्‌ टीक पानही जैसी बनी है || २ ॥ 

Am A ~ ~~ = Co F 

dle के रॉच पाच वन्द बनाये। बिच बिच मुक्तादाम सुहाये॥३॥ 


माणिक मर्कत कुलिश पिरोजा। चीरि कोरि पचि रे सरोजा॥४॥ 
अथ---उसी को रचिपचि अर्थात्‌ लपेटकर झुलाकर बन्दनवार बनाये और बीच 
च में मोती इुक्ताएतथा नाना मणियों को भी झुलाये हैं अर्थात्‌ झालर लगाये हैं, 
AAR यह बन्दनवार बॉस केला सब पर लिपटा है झूल रहा है वह परम सुहावना है 
॥२॥ नील माणिकोलाल सकत, श्वेत हीरा, और पीला पिरोजा, यह चार प्रकार की 
माणेयां की चीर और-कीरकर | यथा-'वहुवि(ध गढ़ gia? साफ़ करके चारो जाती के 
कमल बने- हैं ॥ ४ ॥ 
किये भृंग agin बिहंगा। गु'जहि कू जहिं पवन प्रसंगा ॥४॥ 
पुर प्रतिमा संभन गढ़ि काढ़ी । मंगल द्रव्य लिये सब stat ॥६॥ 
We भाँति अनेक पुराई। सेन्ुर मणिमय सहज सुहाई ॥७॥ 
. अथ--नाना भौरो और नाना रंग के पक्षी भी बनाये हैं जो पवन के कारण 
गुजारते तथा कूज रहे = | यथा-'तिमल् सलिल सरसिज वहुरंगा | | जलखग कूं जत गु'जत भ या! 
AT आननदिंत हो रहे हैं ॥५॥ कदली के स्तो में देवतावों को प्रतिमागढ़ कर बनाई 
गई ह जो नाना मंगल द्रव्य लिये खड़े हैं | यथा-'मधुपके मंगल द्वव्य जो जेहि समय मुनि 
णमह चहेँ । भरे कनक कोपर कलास सो तव लिये परिचारकरहै' तैसे हीं देवा देवी भी सब 
गगलिक वस्तु कलस इत्यादि लिये खड़े हैं ॥ ६ ॥ नाना मियाँ के ARE द्वार 
अनो प्रकार से चौक, वेदो भद्र मंडल इत्यादि बनाये गये। यथा-'चौरे चार हुमा 
| रमय विविध atta alae? तैसे ही यहाँ भी सुन्दर चौक परे गये, भद्र मंडल 
RUS बनाया गया | तथा-'्रासिक् ऋत कुलिश Aa अर्थात्‌ भाणिक नीलमणि, 
मत ह समर, शतिर रेत सरिक शिकार (ह नी की कुलिश श्वेत स्फटिकमणि के चार रंग और सब मिलाकर एक पंचरंगा 
OO eee 
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| इस प्रकार पाँच प्रकार की मणियों को पीसकर AGT बनाया गया और उसी से पंचर्गा 
चोक पूरा गया, तथा भद्र मंडल बेदी बनाई गई है || ७॥ 


-सोरम पहलव छुमग सुठि किये नीलमएि कोरि। 
| हेम बोर मर्कत घत्ररि, लसत पाटपय SHE ॥२८८॥ 


अ्र्थ~नीलमणि चीरकर उससे सुन्दर आम के पल्लव बनाये, सुवर्ण से भ्राम 
का बौर, मक्त अर्थात्‌ लालमणि से सेन्दुरी आस्व की घवरि अर्थात्‌ छोटे छोटे राख 
के (टिकोरे ) फे गुच्छे लगाये गये, ओर रेशम डोरी से सब णू'थे गये ॥ २८८ ॥ 
भावाथ--भैय्या बालक बन्द ! यथा-सौरभ पल्लव सुभग घुटि अर्थात्‌ सुन्दर 
एम्ब लगाया गया, नीलमणि से ही सौरभ अर्थात्‌ BET Ts ओर सुन्दर पल्लव पत्ते 
बनाये गये | यथा-“जहँ सन्त ऋतु रही लुभाई' ऐसा सुन्दर बनाया है, आम वृत्त में 
सुवर्ण के ae बने, मर्कत मणि अर्थात्‌ लाल मणि से घबरि बनी अर्थात्‌ es आस 
के छोटे २ टिकोरे के गुच्छे लगाये गये, पुनः रेशम की डोरी से बाँधे गये। यथा- 
“नव पहलव फल सुमनरसुहाये' अर्थात्‌ नई AS THAT तथा फल फूलों से युक्त शोभायमान 
हे, इस प्रकार अम्ब के वृक्ष डाल पत्ते वोर फल इत्यादि बने || २८८॥ 
रचे रुचिर बरबन्दन वारे। मनहुँ मनोभव Ge al uel 


मंगल कलस अनेक बनाये । ध्वज पताक पट चमर सुहाये॥२॥ 
अथ-सुन्द्र अच्छा वन्दनवार्‌बनाये मानो कामदेव Bl Atel ही तैयार हुआ है अर्थ्‌ 
सुवर्ण के तार में नाना जाती की मशियाँ झुलाइ गई हैं बह see TA दारा तरफ घुमा 
कर बाँधा गया है, बह ऐसा सुन्दर लगता है, सानो कामदेव का जाल चारों तरफ थेर 
है | यथा- चुह्लेपुरट घट सहज सुहाये | मदन शाकुन जनुनाड़ चनाथे? ऐसे ही वन्दमष्रीर काम 
दक जालक समान THE WL अनेकों मांगलिक कलस, AAT, पताका, चमर इत्या 


शोभायमान है। यथा-ध्वज प्रताकपट चामर चारू” तथा- कनक कलशा तोह म[एजाले 
इत्यादि बने हैं ॥ २ | 


दोप मनोहर मणिमय नानो । जाइ न बरछि विचित्र वितान ॥३॥ 


जेहि मंडप दुलहिनि बेदेही। सो वरणे असमाति कवि Fat ॥*॥ 


अथे-मांणर्या के ही मनोहर दीप हैं, इस प्रकार विचित्र चान्दनी वर्णन = 
की जा सकती है | यथा-'रचहु बिचित्र वितान बनाई' वही चरितार्थ हुआ है UR is 
मंडप मं इलाहांव श्रीसीता जा बंठगा वह मंडप की शोभा Aa करने की कावि क 


| 
बुद्धि कहा & | यथा- वन लि ता Oh or रन दो US RIE कहाइ अयश को ws’ अ थात्‌ वशेन हों नहीं सकता हृ ४। 
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दूलह राम रूप युग सागर। सो वितान तिहुँ लोक उजागर ॥५॥ 
जनक भवन की शोभा जेसी। गृहगृह प्रति पुर देलिय तेभी ven 
शरथे--सब ST MA जहाँ श्रीराम जी दूलह बनकर वेठेंगे, वह मंडप AA 
लोक में ARTA ६ । aera सरिस वर इलहिनि eta वह श्रीरामसीता के विवाह 
मंडप का शामा अतिशय अपार है | यथा='उद्भव स्थिति संहार कारिणा क्लेशहारिशी सर्व 
र्री सीता! तथा-जेहि छि vag बिविध बनाई संग सहाय न दूजा' बह है श्रीराम इनके, 
परम मंगल शुभ विवाह स्थान की परम मनोहर शोमा मंडप की महिमा वर्णन करने 
को कान ऐसा बुद्धि आगर कवि होगा जो वर्णन करेगा |(था- सहस शेष नहिं कहि सकि? 
रथात्‌ कोई बर्णन कर नहीं सकता है ॥ ५ ॥ और श्रीजनक जी के मन्दिर की शोभा 
जेसी है सारा जनकपुर भर मेँ प्रत्येक घरों की वैसी ही शोभा है | यथा-'मंगलमय विज 
निज भवन लोगन दूजे बनाइ! तथा-“विविष भाति मंगल कलश एह ze रथे dal? wate 
सारा जनकपुर नगर एक समान ही सजा है अर्थात सभी के घरों में विवाहोत्सव मनाया 
गया है ॥ ६ ॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगे भुवन दशचारी ।७। 
I. ~ 
जो संपदा नोच गृह सोहा। सो विलोकि सुरनायक मोहा neil 
अर्थ---उस समय जो तेरहुति अर्धात्‌ श्रीजनकपुर को देखा है उसको चौदह सुवन 
छोटा ही देखा शया है | यथा-'पों जानहि सपनेहु जिन देखा? sate अतिशय शोभा 
तथा सुख संपत्ति भरी है ॥ ७॥ जो संपत्ति नीच लोगों के घर में है, अर्थात्‌ धोबी 
चमार के घर में हैं उसको देखकर इन्द्रादि मोहित होते हैं | यथा-'नहि दरिद्र कोउ gal 
ग गा | भाहि कोउ अबुध न mere हीना' तथा-'र नरनारि हुभग शुनसंता | धमंशील ज्ञानी 
Ra? अर्थात्‌ सव नगरवासी श्रीजनक जी के ही समान ज्ञानी शुशवान सुखी धनवान 
बम पारायश. थे | तथा-'सब मुरी सर as ates gee नारिनर शिशु जरठजे MATT उनके 
एव संपत्ति को देखकर इन्द्रादि देवता लालाइत होते थे ॥ ८॥ 


रोऽ-वसे नगर जेहि लक्ष्मि करि, कपट नारि वरवेष | 
हि पुर की शोभा Hea, सकुचे शारद शेष ॥२८९॥ 


भर्थ-जिस नगर में श्रीलदमी जी स्तयं कपट वेष से स्त्री रूपमें बास करती हैं. उस 


: शोभा को शेष सरस्वती भी कहने को संकोच करते हैं अर्थात्‌ कह नहीं 
ए हुं ॥ २८६ || 
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भावा्थ--भेय्या बालक बन्द ! यथा-स नगर जेहि लदि करि? ae 
श्रीजनकपुर नगर में श्रीलक्मी आदि शक्ति स्वयं कपट रूप धारणकर स्त्री रुप में निवास 
करती हैं। यथा-“आदि शक्ति जेहि जग उपाया | सोउ अवतरहि मोरि यह मादा तथा- 
पयोगमायाडपि सीतेति जाता जनकनन्दिना! बह आदिशक्ति योगमाया स्वयं स्त्री रूप 
श्रीसीता जी हैं| तथा-'नारि वेष जे घुरवर वामा, सकल सुभ।य सुन्दरी श्यामा । कपट नारि 
वर वेष बनाये! तैसे ही श्रीसीता जी। यथा- जनक हुझति मूरति वेदेह? कपट से सत्री के 
ay में श्रीजनक जी की राज कन्या होकर श्रीजनकजी के घरमें निवास करती हैं| यथा- 
माया सब fea माया aig? अर्थात्‌ सव मायाधीश्वरी श्रीसीता जी हैं। Taf ललना 
गर मध्य जबु शोमा अति कमनीय” एवं “छबि ह दीप शिखा जनु वरई” अर्थात्‌ अनेक देव- 
तवों को देवियों के बीच में श्रीसीता जी शोभायमान हैं । जो स्वयं लक्ष्मी तथा माया- 
रूपिणी हैं, और मायापति भगवान श्रीरामजी हैं, वही दोनो | यथा- कहँ sa पुरुष कहाँ 
असत तारी” विराजमान हैं बह अलोकिक प्रीति अलोकिक शोभा है वह नशर teas. 
पर की शोभा शेप सरस्वती भी नहीं कह सकते हैं || २८६ | 
पहुंचे दूत रामपुर पावन। हर्षे नगर विल्लोकि सुहावन ॥१॥ 
भूप द्वार तिन खबर जनाई। दशरथ नरप छुनि लिये बुलाई॥२॥ 
अथ--जनकपुर के दूत श्रीराम जी के पवित्र नगर श्रीअयोध्या जी पहुँचे सुन्दर 
नगर देखकर प्रसन्न हुए | यथा-'देसहु अवधपुरी अति पावनि । जिविधताप भवरोगनशावति” 
तथा~'जहाँ सकल घुररराशमणि राम लीन्ह अवतार! अर्थात्‌ इधर तो श्रीजनकपुर नगर का 
सजाव हो रहा ह शर जनकपुर से भेजे हुए दृत तव तक इधर आकर परम पावनी श्रीराम: 
उश श्राथयोध्याजी पहुँचे | यथा-'कवमेहु जन्म अवधवस जोई | राम परायणा सॉपरि होर 
ताणि सरू बहुँ पाबनि’ wt aah अवध सदैव garafa | रामपुर 
शलमय पावनि ॥ वह मंगलमय स्वभाव से ही सदेव सुहावनी श्री अयोध्या 
नगर ARTA देखकर दूत लोग हर्षित हुए, क्योंकि यथान“ घर वर इल 
होइ yi रिय विवाह हुता अवरूप ॥' संसार की ग्रथा है कि कन्या के 
अघुरूप घर बर देखकर बिवाह किया जाता है, परन्तु दृत बर तो अलुरूप 
जुक थे | यथा-व7 साँवरों जानकी योगू। अर्थात्‌ वर जानकी योग्य ठीक हैं| 
परन्तु घर, कुल, परिबार नहीं देखे थे, अभी घर कुल, परिवार, राज, कोश, नगर सं 
इ जानकी के योग्य देखकर अतिशय प्रसन्न हो गये ॥ १॥ दूतों ने राजद्वार =| महत 
में सम्बाद पटाया,चक्रवतिं श्रीदशरथजी सुनते ही बुलवा लिये। यथा-'मंगलमब बल 
मव, अभिमत फल दातार | अर्थात्‌ दूतों ने दशरथजी का राजद्वार सिंहर पर हर 


a. 
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पालों से मंगल समाचार को में मिथिला नरेश श्रीजनक महाराजा का दूत हूँ कुछ मंगल 
समाचार लेकर आया हूँ । श्रीचक्रवर्तिजी महाराजा को सम्बाद दिया जाय, द्वारपालों 
ते जाकर कहते ही सुनकर Sal ही दतां को TAA पठाये ॥ २॥ 5 
रि प्रणाम तिन पाता दोहा । मुदित महीप आपु उठि लीन्हाँ॥३॥ 
वारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि attr ue 
्रथ--दृ्तौ ने प्रणाम करके पत्र (दिये, तो राजा दशरथजी प्रसन्नता से आपही 
उठकर ल लिय । अथात्‌ दूता न पत्र देने को ज्यों हाथ बढ़ाया तो श्रीजनकजी की 
पत्रिका जानकर राजा दशरथजी स्वयं प्रसन्नता से हाथों हाथ उठकर लिये ॥ ३ ॥ पत्र 
MAM हो नतरा सं जल भर आया शरीर पुलकित होने लगा हृदय प्रेम पूर्ण हो 
गया | 2 गुण प पुलक शरीरा | गरगद गिरा नयन वहे नीरा ॥' बही दशा 
दररथजी को हुई. पत्र का शिरनामा बाँचते ही श्रीराम लक्ष्मण का मंगल समाचार 
वानकर रोमांच होने लगे ओर आनन्द विभोर हो गये,शरीर में व्याकुलता छा गई ॥8॥ 
राम लपण उर कर वर चौटी । रहिगे कहत न खाटी मीठी॥ ५॥ 
पुनि धरि थीर पत्रिका बाँची। ही सभा बात सुनि साँबी ॥ ६॥ 
अथ--श्रीदशरथजी CHAT कहते हुए उत्तम पत्र को हाथ से हृदय में लगाये 
र गये, कुछ भला बुरा नहीं कहे । यथा-'प्रेम मगन मन जानि a7, करि विवेक धरि धीर | 
रथ चक्रवर्तीजी को हे नाथ यह श्रीरामलच्मण का पत्र है, परन्तु प्रेम विवश 
TUN कहते हुए प्राश प्यारी पत्रिका को ,दवार्थ से हृदय में लगाकर व्याङुता वश 
शरोमलपषण की चिट्टी. वार बार कहते-ही रह गये परन्तु पत्र में खट्टा fer अर्थात्‌ 
मला बुरा क्या लिखा है कुछ कह नहीं सके | ५ ॥ पुनः धेय्य धारण कर पत्रिका पढ़े 
गत सत्य है ऐसा जानकर सभा हर्षित हुई | यथा-बॉँचत प्रीति न हृदय समाती ॥ 
अरामलत्मण का शुभ बिवाह मंगल समाचार तथा सत्य समाचार सुनकर, यथा-- 
| | सितै राजु aif gta पाई । सभा सब प्रेमानन्द हो गई ॥ ६ ॥ 
'ित रहे तहाँ सुधि पाई। आये भरत सहित दोउ भाई ७॥ 


थत अति सनेइ सकुचाहीं। तात कहाँ ते पाती आई॥ ८॥ 
र अर्थ--श्रीभरतजी दोनों भाई बाहर खेलते थे, वे भी समाचार पाकर दौड़े आये | 
| | "त्‌ भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बाहर कहीं खेलते थे, किसी दूत से श्रीरामलपण का पत्र 
| i स आया है ऐसा सुनकर दोनों भाई दोड़े आये ॥ ७ ॥ पिता सें पूछने को संकोच 
| ' “ता है | फिर भी पूं छे कि हे पिताजी पत्र कहाँ से आया हैं । यथा-'तात कहाँ कह 
अ | =... ~"! 20340 EER कल आओ 
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करों fears । श्रनुचित aaa जानि wars ॥ है पिताजी भेय्या 
मंगल पत्रिका कहाँ से आई है ॥ ८॥ a 
दो०-कुशल प्राण प्रिय वन्धुदोउ,कहहु अहिं केहि देश। 
सुनि सनेह साने वचन, बाँची बहुरि नरेश ।।२९०।| 
अर्थ--हे पिताजी,प्राण प्रिय दोनों भाईकुशल पूर्वक किस देश में और कहाँ हैं। 
भरत की प्रेम भरी बाणी को सुनकर चक्रवर्तीजी फिर से पूर्ण पत्रिका बाँचे || २६०॥ 
भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! यथा~ कुशल आण प्रिय ary दोऊ अर्थात प्राण 
प्रियतम भैय्या श्रीरामलक्ष्मण दोनों भाई कुशल पूर्वक हैं तो, यथा-प्राण रण के ate 
के, जिव हु के सुख राम ।' तथा-लिालन योग लपर लघु लोने | मै न भाइ अस अहे न होने॥ 
ये हमारे प्राणाधार दोनों भैय्या ! कहाँ किस देश में हैं । तथा-'शिशु॒ पन हे oats 
न संगू । कयहुँ Tae मोर मन भंगू ॥ विधि न whe सहि मोर हुलारू आज कुछ दिनों 
से भेय्या सुके छोड़ गये हैं वे दोनों भाई कहाँ कौन प्रान्त में हैं और कब आगे । हम 
प्रकार श्रीभरतज्ी की, ग्रेम घाणी सुनकर यथा-'साधन सिद्धि राम पद agp तथा= राम 
प्र cf भूरति तु आही Uae देह aq राम सवेह | श्रीचक्रबतींजी फिर से ण 
पत्रिका बाँचे | २६० ॥ 
प्रिय सज्जतां तथा पाठक गणां ! एवं बालक चन्द ! शुभ पत्रिका का विवरण 
आपको श्रागे सुनाया जा रहा है ॥ 
# शुभ पत्रिका # 
शनो०-मंगललं भगवान विष्णु मंगल गरुड़ ध्वज! | संगं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः । 
अनन्त श्री महाराज ! अपराजिताधिराज | सकल महाराजा शिरताज, जगलाज की 
जहाज, गरीव निवाज, महिमंडन महेन्द्र सुरेन्द्र सम करन काज, यश जांगत जहाने के 
माइ समान प्रतापवान, दानमान सन्मान सुजान, ज्ञान निधान, प्रेम परिमाण, श्रीश 
महाराजा भीदशरथ भूप जी को, शीरकेतु जनक भूप की जयजीब | 
_ आप अनुप कुशल स्वरूप हैं, यहाँ आपकी कृपा ही कुशल है| अपके सुबन, जंग 
हितकारी, धुनि के सँग, अंग अंग आभा उमंग, डंग xray संग RHR, पक 
बगल इमार थाय, हमने लोचन लाह पाये, श्रीरामचन्द्र महीपन मद मोरि, मेश 
धडुतोरि, महिकीतिं छाई महिजा जानकी पाई, सजि वरात आइये, ब्याह ले जाइये | 
पातीताः शुभमस्तु--आपका जनकराज || २६० ॥ 
सुनि पात पुलङे दोउ wari अधिक सनेह समात न | ॥१॥ 
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ae DS oo OO 
# बालकाण्ड x { ६३९) 
eo DRAFT RI RT FFF ——— ae co 
र So 
T—TA समाचार सुनकर दोनो भाई पुलकित हो गये Son fhe 
eee eee ao "दाना भाई पुलकित हो गये, इतना प्रेम बढ़ा कि शरीर 
में ममाता नहा ह। यथा- sale राम कहिलेहि IAA । उमगत ग्रेम Wag qe Ta? 
तथा-विढ़ेउ हृदय आनन्द SHE । उमगेउ प्रेम प्रमोद अव हूँ नेत्रों से बह चला। | १॥ 
म प्रकार श्रीभरत जो की पवित्र प्रीति देखकर सव सभा सदस्य विशेष सुखी इए यथा= 
भरतहि कहहिं ale सराही | राम ग्रेम मरति तनु Wer सब्र श्रीभर ga 2 
a 2५ : ५ % q क्‌ प्रशस करन 
as । प्रशंसा करने 
> 
तब नुप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे।.३॥ 
~ 9 
थ्या कह कुश उत Le नेज न 
या कह हु शाल दो (र । तुम नीके निज नयन निहारे॥४॥ 
अथ--एचः राजा श्रोदश्रथ जी दूतां को निकट में बैठाकर अति मीठी तथा मनो- 
हर वाणी से बोले यथा-“ति आदर समीप Aa? अर्थात्‌ cat को आते ही आदर से 
A A ~ _ Ae > > ee 
पास हो व ठाकर कोसल वाशी से बोले॥ ३ ॥ भेय्या दूतगणों बताइये हमारे वच्चे दोनों 
शल से है, तुम सव अपने नेत्रो से अच्छी प्रकार देखे हो । यथा-'तरे जन ag कुशल 
हम देखे ते प्रिय राम लखण सम aa’ अर्थात्‌ श्रीराम जी का मंगल समाचार लाने के 
शरण दशरथ जी राम लक्ष्मण समान ही दूतों को भैय्या कहकर आदर देते हैं। ४ ॥ 
श्याम ल गोर धरे किशोर को ि 
ज गार धर धनुभाथा ! वय किशोर कौशिक मुनि साधा।५। 


हिचानेहु तब कह हु सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ॥६॥ 
अर्थ--भैय्या तुम पहुँचाने हो, एक श्याम, एक गौर वर्श के हें, ओर धनुप बाण 
तथा केम धारण किये हैं, किशोर अवस्था के वालक हैं और श्रीबिशाम्ित्र मुनि के 
pi We | यथा- श्याम गौर युन्दर दोउ भाई | विश्वामित्र महानिधि पाई! अर्थात्‌ विश्वा- 
मित्र प्रसिद्ध नि उनके साथ हैं ॥५॥ तुम सव पहचाने हो तो उनका स्वभाव बतावो, 
रजा श्रीदशरथ जी प्रेम विवश बार बार कहते हैं। यथा- वार आर कह रा दूतों से 
TRAN पूँछते हैं, भैय्या तुम देखे हो, अच्चे से पहचाने हो यह प्रेम की पराकाष्ठा है। 
Tats नेह dais वश राम प्रगट भये ary यह हैं चक्रवर्ती श्री दशरथ जी | 
पतय परेम जेहि wa पइ ॥ ६ ॥ 
'भादिन ते मुनि गये लियाई । तब ते जु साँचि सुधि पाई॥७॥ 
~ Pe 
Yee विदेह कयन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दृत मुसुकाने ¦ ८॥ 
| अथे--जिस दिन से झुनी जी हे गये हैं, तब से आज सच्चो सुधि मिली है। 
k Tames, बार मेह सुधि जानौ’ आशा लगी रहती थो बह AIT पूर्ण हुई ॥ ७॥ तुम 
| | भें बताओ नो Adena श्रीजनक जी केसे जाने दशरथ जी के इप प्रकार प्रेम मयी 
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बचन सुनकर दूत मुस॒कुराने लगे | यथा-'सरल सभाव न मन कटिलाई श्रीचक्रवत्ती जी . 
इस प्रकार सरल स्वभाव देखकर दूत उएुङुरान लग कि महाराजा का कितना प्रे 
है, कि पूछते हैं श्रीजनक जी कसे जाने ओर वहाँ केसे गये, कितना सरल स्वभाव है, 
सुनकर हम सवों को हँसी लग रही है || ८ ॥ 


दो०-सुनहूँ महीपति छुकुटमणि, तुमसम धन्य न कोउ | 
| राम लषण जिनके तनय, विस्व विभूषन दोउ ॥२६१॥ 


Nm 


श्रथं--है राजाओं के मुकुटमणि सुनिये, आपके समान धम्य कोई नहीं है, कि 
जिनके पुत्र श्रीराम लक्ष्मण हैं जो संसार के भूषण स्वरूप हें ॥ २३१ ॥ 

भावार्थ-भेव्या वालक बृन्द ! यथा--'ुनहुँ महाँपति मुकुटमरि” अर्थात्‌ हेराज 
राजेश्वर राजनिशिरताज, राजाशिरोमणि आपको धन्य है आपके समान कोई धन्य नहीं |. 
हे | यथा- घुड़ती तुम समान कोउ नाही | भयउ न हे कोउ होनेहु नाही ॥ तुमते अधिक पुणय 
बड़काके। राजन राम सरिस पुत we हे श्री चक्रवर्ती जी महाराज आपको धन्य है 
धन्य है, जिनके पुत्र शीराम तथा श्रीलच्मण जी हैं, और पुत्र बधू श्रीसोता जी हो रही हैं 
यथा- जो बिधि जन्म दे(हि करि छोह | होहि राम सिय ऐत पतोह-॥ जीवन तो तभी सफले 
है, आपके जीवन को धन्य है, जो पुत्र सारे संसार के भूषण भूप हैं। तथा-ति॥ए माठ 
पन्य जे जाये । धन्य सो नगर जहाँ ते आये! राजन आपके माता पिता को धन्य है आपके 
देश गाँव यह श्रीअयोध्या को भी धन्य है| यथा-'जहाँ सकल पुरशीशमाणि राम aie 
अवतारः अतिशय धन्य हे ॥ २६१॥ 


पू छत योग न तनय तुम्हारे | पुरुष fae तिहँपुर उजियारे ॥१॥ 
जिनके यश प्रताप के आगे । शशि प्रलीन रवि शीतल लागे ॥२॥ 


अर्थ--हे राजन आपके पुत्र पँछने योग्य नहींहै थे तो पुरुषों में सिंह हैं और तीन 

लोक का उजागर हैं। यथा-पुरुष सिह दोउ बीर, हविं चले मुनि भय ह| थ 
जगत FHM प्रकाशक रामू ॥ एवं-'सबकर परम प्रकाशक जोई ? पुनो रि सि 
दिनेशा।' सरिस संसार तीनहू लोक को प्रकाश देने वाले आपके पुत्र श्रीराम त्था 
लक्ष्मण हैं ।। १॥ जिनके यश प्रताप के सामने चन्द्रमा मलीन और इर्य शीतल लग 
| यथा- जड़ गए ज्योति मलीन! अर्थात्‌ चन्द्रमा रूपी देश देशान्तर के र 
उनका तेज बल सब मलीन हो गया | तथा-'भ.ये yoga कमल पतंगा | र्य पी शीप 
शुराम आये देखते ही उन्हे पड़ गये | २॥ 


PIS ०७) = 
“IS 
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ऋ वालकाण्ड ge (5३३ ) 
Pose प्सरस्परन्नपपरसपल्‍ नम ८ +_ “पे नमन न सन भा पट 
& [2 थ्‌्‌ (ass NES, Sn land ms 
तिन कह कहिय नाथ किमि ee देखिये रबि कि दीपकर Sek. 
A + भू हि [on BN 
सीय Sra भूप अनेका। सिमिटे सकल एक ते एका ! ४॥ 
€ ux थ = रि ~ SAN ~ ~ a ~ ~ 
अथे--दे नाथ उन पुरुष सिहों को केसे चीन्हें, तो कया aa को दीपक लेकर देखा 
जाताह | अर्थात्‌ खयं तो स्वयं प्रकाशित रहतेहें |यथा-'पहज प्रकाश रूप भगवाना ! 
भगवान श्रीरामजी स्वभाव से ही प्रकाशित रहते हैं ॥| ३॥ श्रीसीताजी के स्वम्बर में 
एक से एक प्रभाव वाले राजा अनेकों एकत्र हुए थे | यथा-'देश देश के भूपति नाना |’ 
तथा-तीनि लोकमहँ जेमटमानी/ अर्थात्‌ तीनह लोक में जो बड़े २ बीर माने जाते थे वे 
सव एकटा हुए थे ॥ ४ ॥। 
शम्भु शरासन काहु न टारा। द्वारे सकल भूप बरियारा॥ ५ । 
AM NN ee ~ A fe | 
तीनि लोक महं जे मट मानी । सबका शक्ति शंभु धनु भानी ॥ ६॥ 
अथे--शिव का धनुष कोई हटा तक नहीं सका बलवान बलवान राजा सब हार 
गये | यश्चा -'तित्न भर भूमि न सके gies’ सबका बल पुरुषार्थ समाप्त हो गया ॥५॥ 
तीनहूँ लोक में जो अपने को वीरभानते थे,परन्तु शिव का थलुष सबकी शक्ति को भंजन 
क्र दिया | यथा= विरद बाँधि वर ate कहाई | समर सूर जनु चलेउ पराई॥' हारकर सब 
भागे ॥ ६ ॥ 


मेकउ उठाइ सुरांसुर मेरू । सो३ हिय हारि गयउ करि Fe ॥ ७॥ 


जेहि कोतु शिव शेल उठाा। ats तेहि सभा पराभउ पबा ॥ ८॥ 

अर्थ जो MGT सुमेरु Waa को भी उठा सकता था परन्तु वह भी हृदय से 
ही हार मानकर परिक्रमा करके चला गया ॥ ७॥ जो रावण केलाश पबत को खेल 
मात्रे उठा लिया वह भी यह राज सभा में पराजित हो गया | यथा-'रावण चाण छुआ 
नहि चापा । हारे सकल मूप करि दाप ॥' अर्थात्‌ रावण वाणासुर तो धनुष को Ba भी 
नहीं | और सभी राजा अपना बल पुरुषार्थ करके हार गये =| भरि afi न सके 
Hee तिल भर हला भी नहीं सके Ul ८॥ 


दो०-तहाँ राम रघुबंश मणि, gag महा महिपाल। 
भंजेउ चाप प्रयास fag जिमि गजपंकज नाल ।।२९९॥ 


अर्थ--है महाराजाधिराज सुनिये, उस राज सभा में रघुबंशमणि श्रीरामजी, बिंना 
परिश्रम धुप को ऐसा तोड़े जैसे हाथी कमल के नाल अर्थात्‌ कमल की दगडी 
पडता है ॥ २६२॥ 
TS NNN C5 भभ 
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} 


भावार्थ--भेख्या दालक बन्द ! यथा- तहाँ राम रघुबंश मरि ।' अर्थात्‌ व्ही हि 
सभा में | यथा='सिमटे पुभट Tad ea एक स एक Her HET बलवान एकत्र हुए थे 
परन्तु किसी से ब नहीं हुआ परन्तु है महाराजा महोदय सुनिये, आपके रघुम 
यथा~-'रघुक्ल मणि दशरथ के जाये! रघुवीर BTA जी, तथा-'अजगव gay उस Phy 
बिता कोई परिश्रम के | यथा-अति लाघव उठाइ घनु हहा 'जेसे हाथी कमल की दन्डी 
को तोड़ता है, तैसे तोड़ डाले। तथा~ दोउ चाग संड महि are mE राम जी धनु 
तोड़कर दो खंड अर्थात्‌ खंड २ करके प्रथ्वी पर फेक दिये ॥ २६२ ॥ 
सुनि सरोष भृुनायक आए । बहुत भाँति तिन Ty देखाये : १॥ 
देखि राम्र बल निजधनु दोन्हा। करिबहु विनय गमन बन कीन्हा।२। 
अर--धसुप टूटना सुनकर श्रीपरशुराम जी आये और नाना प्रकार आँख देखा- 
| कर ठंढे पड़ गये। यथा-हुं जड़ जनक धनुष कोह तोरा” तथा--'सुनहु राम जेड शिव भु 
तो! | सहस बाहु सम सो fey मोरा” इत्यादि वके बकाये परन्तु ॥ १॥ श्रीराम जी का 
बल पुरुषार्थ देखकर अपना भी धनुष दे दिये और नाना विनय ग्रार्थना करके ब्रन में 
Tea गये | यधा- अनुचित बहुत FEY श्रज्ञाता । ae war मन्दिर दोउ आता ॥ ate जय 
| जय जय रघुकुलबेंतू । भृगुपति गये sale तप हेत्‌ ॥' बन में तपस्या करने चले गये ॥ २॥ 
राजन राम अतुल बल जेसे। तेज निधान लषश पुनि तेसे॥३॥ 
mite भूप विलोकत जाके! जिभि गज हरि किशोर के ae vel 
अथ--है राजन | श्रीराम जी जैसे अतुल बलवान हैं, श्रीलज्मश जी तैसे ही तेज 
निधान हैं | यथा- पुरुष सिह दोउ बीर' Baty दोनो रघुवीर पुरुषों में सिंह हैं। तथा- 
| “al बड़ छोट कहत sey’ अर्थात्‌ हे राजन ! आपके दोनोह पुत्र तेजस्थी FAA दीर ह 


TE 


र दोनो भाई प्रतापशाली हैं ॥ ३॥। जो लक्ष्मण के देखने ही से राजा लोग ऐगे 
कॉप जाते हैं, जसे नव जवान सिंह को देखकर हाथी कॉप उठते हैं | यथा- लषन गढी 
वचत जब बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले | स्कल ain va भूप Que सब कॉप उठ तथाः 
"7 थः नः ANN n oe ft ~ तु 
rp i x र नारी' ऐसे तेजस्वी श्रीलच्मण जी हैं, अर्थात्‌ दोनो भाई श्रतुण 


ee 
| देव देखि तव बालक दोऊ। अवनि आँख तर आव न कोऊ॥५॥ 


दृत बचन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप बीर रस पाशी Al 
ade देव आपके दोनों बालको को देखकर उनके समान एथ्वी ० : 

आँख के सामने भ्राता ही नहीं है, अर्थात्‌ ऐसा कोई है ही नहीं हे। gator 
27० ee AES ag os पक जग एन 
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वरिशुवन कीड नाह! ॥ ३ ॥ दूतों के बचन प्रेम प्रताप और वीरता से पगे हुए रचना 
श्री दशरथ जी को धहुत श्रच्छी लगी। यथा-'जयति वचन रचना अति ae तथा- ` 
gaa मधुर परिणमि हित! ऐसे बचन सभी को प्रिय लगते हैं श्र्थात श्रीदशरथ जी बहत 
रन्न हुए ॥ ६ ॥ ! 8 


सभा समेत राउ अगुरांगे। दतन देन निछावरि लांगे॥७।॥। 


कहि अनीति तिन मू देनि erat धर्मविचारि सबहि सुख माना॥८॥ 

अर्थ--दूँतों के प्रति सभा सहित श्रीदशरथ जीं का बहुत प्रेम हो गया । तब दूतों 
को पुरस्कार ( धकशीश ) देने लगे | यथा-नेगी नेग योग सब लेही | रुचि भ्रतुरूप भूपमणि 
देही वैसे ही इन दूतों को भां देने AT ॥ ७ ॥ परन्तु दूतों ने अनीति श्रधम कहकर कान 
बन्द कर लिये अर्थात्‌ ऐसी बात सुनना भीं नहीं चाहिये, धम विचारकर सभा सदस्य 
समीं सुखी हुए । यथा-पुर नरनारि gaa शुचि संता | धर्मशील ज्ञानी गुणवंता? अर्थात्‌ 
श्रीजनकपुर के नरनारी सभी धर्म पारायण ओर ज्ञानी हैं, उन्हीं में यह दूत भी हैं। 
दृत बोले, अहा हे महाराज आप यह कया कर रहे हैं, हे राजन थ्रीजनकराजकुमारी 
हमारी भी तो कन्या ही है, तो में कल्या का धान्य केसे ग्रहण करूँ गा, दूतों की यह बात 
सुनकर सभा के सभी लोग धमतः यथार्थ है, विचार कर प्रसन्न हुए । = ॥ 


दो ०-तव उठि भूप वसिष्ठ कहँ,दीन्ह पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाइ Dele सब, सादर इत बोलाइ ॥ २६३ ॥ 


अर्थ--तब श्रीराजा दशरथ जी पत्रिका श्रीबसिष्ठ जी को जाकर सुनाई और 
दूतों को साथ बोलाकर ले गये थे, उनसे सव कथा श्री शुरु जी को आदर सहित 
Gat दिये ॥| २६३ ॥ 

भावार्थ--मैय्या वालक बृन्द | यथा-'तव जटि भूप वरिष्ठ कहूँ” =| चक्रवर्ती 
्रीदशरथ जी उठकर राजगुरु श्री वरिष्ठ जी के पास गये। यथा-'यरु एह गये तुरत 
महिपाला । चरण लाग aft विनय निशाला” श्रीजनक जी का पत्र दिये और साथ में दूतों 
को भी ले गये थे उनके द्वारा मुखागर बात कह सुनाये | यथा=राम कहा सब्र आशिक 
एही तेसे पत्र तो शुरु जी स्त्रं पढ़े परन्तु मुखागर बात अपन तथा दृतो दवारा सब कई, 
Wg सरोष मृगुनायक आये” इत्यादि बातों को दूतां ने आदर सहित श्रीगुरु जी को 
REAL सुनाई ॥ २६३ || 
~ 0) 
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ध्रि < at (7 ay t ¢ ए य्‌ ण q Ey 
असुपि कहँ जाई स्वयं जाती हैं | तथा=“'आपूययाणासवलम्तिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्तियद्ठत 


[oS ‘ fa la J ey शोल पु सहाये 
तिमि सुख संपति बिनहि बुलाये । धर्मशोल पह जाहिं सुहाये ॥३॥ 
Ss Fo ~ 
तुम शुरु विप्र Ya सुरसेवी। तस पुनीत कोशस्या देवो ।४॥ 
अर्थ--तैसे ही संसार की सुख संपत्ति स्वभाव से हो चिना बुलाये हुए ही पुण्या- 
त्मा के पास चली आती है। यथा- होहि सिड अशिमाईदिक पाये! || २॥ कैसे आप 
Ao Do wn न ~ AW AR QA aN x 4H los (३), ४ 
पुर ब्राह्मण गो ओर देवता की सेवा करते हैं, ae ही श्रीकोशल्यादेवी परम पवित्र सेवा 
करती हैं | यथा-पूजी ग्राम देवि सुर नागा' तथा-(दिये दान चहु विप्र हँकारी” कौशल्यादेवी 
भी सवर्की पूजा करती हैं ॥'४॥ 

क Un उ कोउ = न्‌ Ge 
सुक्त तुम समान जगमाहीं । भयउ न है कोउ होनेहु नाहीं॥४॥ 
तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥६॥ 

, “आपके हमान सुकृतशाली संसार में न हुआ हे, और न है, न होगा 
अर्थात्‌ भूतपूव में न कोई हुआ, वर्तमानकाल न कोई है और भभिष्यत में न कोई होगा 
॥४॥ है राजन ! आप से अधिक पुएय और किसके होगे, जिनके श्रीराम सरीसा पु 

हुआ हूं | यथा= दशरथ बृहति राम घरि देही! जो ्रीदशरथजी की छुक्रती रूप परस्प 

ब्रह्म परमात्मा धीराम जी स्वयं मूतिमान अबतीर्ण हुए दँ । तथा- जातु wie fared 
राम MMe भये आय! हुत्यादि।। ६ || 

fi नीत्त ¢ ~ नू ~ 
वीर विनीत धमं AGT | गुण सागर बाखक बर ATT! lll 
wv सो 

तुम कह सकाल कर्यानां। सजहु बरात THE निशानां (६ 

अथ--आपक ANE पुत्र श्रेष्ठ वीर हैं, विनीत और धर्म त्रत को धारण करन i 

युण सागर हैं। यथा- पद्म वर्मोहितो' तथा-थुए सागर नागर vate’ TIT रे 

वीराधिवीर हैं ॥७॥ आपका र्वफाल कल्याण मंगल है, नगाड़ा बजाकर बरत pe 

यथा- जाकर नाम लेत जगमाही । सकत्न अमंगल मूल नशाही ॥? तथा-- ATE मवे है 
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ae? उन श्रीराम जी के विवाह के लिये सदा मंगल है, शीघ्रातिशीघ्र बरात सजाइये 
नगाड़ा AMET थार जल्दी चालय ॥ ८ II 


दो ०-चलहु वेगि खुनि गुरु वचन,मलेहि नाथ शिर नाइ। 
भृपति गमने भवन aa ga वास देवाइ ue vil 


्र्थ--जल्दी चलिये यह श्रीगुरुजी जी के बचन सुनकर बहुत अच्छा ऐसा कह 
कर शिरसा प्रणाम किये ओर घर को लौट आये पुनः दूतां को ठहराये अर्थात्‌ Tat को 
| aera का बन्दोवस्त किये ॥ २६४ II 

भावाथ--मै य्या बालक HS ! यथा-“चलहु वेगि सुनि गुरु aaa’ र्था श्रीगुरु जी 
ore हुई कि जल्दी चलिये, वह बचन सुनकर शिर नवाये | यथा-'आ्ञा (शर पर 
नाव gerd तथा ‘ge याज्ञा गरीरसी” प्रणाम किये और गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर घर 
को वापस लौट आये, पुनः दूतों को अच्छी जगह टठहरने का सुभीता किये | यथा-- 
| गुन्द्र सदन सुखद सव काल । तहाँ वास लै eee yaar! सुन्दर मन्दिर में उद्दराये, 
पुनः राजमहल में प्रवेश किये ॥ १६४ ॥ द 

राजा सब रनिवास घुलाई। जनक पत्रिका aif सुनाई॥ १॥ 
सुनि सम्देस सकल हर्पानी । अपर कथा सव भूप बखानी ॥ २ ॥ 
अथ-राजा श्रीद्शरथजी सब रानियां को बुलाये और श्रीजनकराज को पत्रिका 
पढ़कर सुनाये | यथा='कौशल््रादि तहँ चलि आई! तव पत्रिका पढ़कर सबको सुनाये 
॥ १॥ मंगल समाचार सुनकर सव हर्पित हुई और अन्यान्य धात सव राजा इखा- 
गर कहे अर्थात्‌ पत्रिका में जो बात नहीं है दूतों मे ar है वह सब अपने ही करे | यथा- 
Wa स्वयंवर aq अमेका” तथा cael राम रघुवशवशि, ay var प्रयास विवु। fila गज 
पंकज नाझ ॥ तथां gh सरोप गरगुनायक आये. इत्यादि कथा श्रीदशरथजी झुखा- 
गर अपने ही सत्र कहे ॥ २ ॥ nm wie 
पेम प्फुहिलित राजहिं रानी । मनहूँ शिपिन छनि वारिद वानी ॥३॥ 
मृदित अशीश देहि गुरु नारो । अति आनन्द मगन महतारों ॥४॥ 
अर्थ--रामियाँ सब परेसननद प्रसन्न चित्त परमानन्द हो रही हैं, जेसे बादल की 
रजेन सुनकर मयूरिनी नाच उठती है। यथा-मोर गण नाचत चारि पेलि' बैसे _ ही 
BT रानीगण प्रेमानन्द में नाच रही हैं ॥ ३ ॥ गुरु नारी श्रीगरुत्धतीजी Heh होकर 
थाशी्ाद देती है, माता श्रीकैशल्या जी अति ही आनन्द भग्न होरही हैं यथा- 
|: यश सुनि अधिक sare? अर्थात्‌ पुत्र श्रीरामलला का विवाह सुनकर अति ही आन- 


st 
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ज 


लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती Hp 


राम लपण को कांरति करनी । बारहि बार भूप बर खानी ॥६॥ 
श्र्थ-परस्पर एक दूसरे से पत्रिका लेकर अति प्रिय जानकर हृदय में लगाती हैँ और 
छाती शीतल करती हैं| यथा-प्रौषतत हुमह राम पन गमनू' अर्थात्‌ श्रीविश्वा मित्र के साध 
श्रीराम लक््मण को जाना तथा अयोध्या वासियों का वियोग वही असह्य shay तु 
समान दाहक है। जिससे सभी को हृदय संतप्त हैं, पत्रिका को हृदय में लगाने पे 
शीतल होती हैं| यथा~'पाती आधा मिलन है जौ पहुँचे निज पास” इससे अति प्रिय पत्रिका 
को सब हृदय लगाती हैं ॥ ५ ॥ श्रीराम लक्ष्मण की कीतिं तथा कर्च॑व्य आति उत्तम 
श्रीदशरथजी बार बार नाना प्रकार वर्णन करते हैं। यथा-वहु विधि भूप भौट जिमि बररा। 
राणी सब अमुदित हुनि करणी ॥ राजा नाना प्रकार वर्णन कर रहे हैं, रानी सब सुनकर 
श्राननदित हो रहीहें | यथा मुनि तिय तरी लगत पगा धूरी। कीरति रही सुवन भरि परी॥ 
इत्यादि कोति वर्णन किये तथा “मही पाताल नाक यश व्यापा | राम वरी Faq Hay चापा ॥! 
इत्यादि करनी बर्णन किये || ६॥ 
मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाये । रानिन तब महि देव बुलाये ॥ ७॥ 
दिये दान आनन्द समेता । चले विप्र बर आशिष देता॥ ८॥ 
sayin विश्वामित्र की ऋपा से सव हुआ, ऐसा कहकर द्वार चले आये तम 
रानियां ने ब्राह्मणों को बुलवाया यथा-न ग्रा र wy Hay रामा” अर्थात्‌ पर AMAT 
मित्र शुनि की कृपा से श्री रामजी धनुष तोड़े ॥ ७॥ पुनः रानी सघ प्रमन्नतां aa 
आाह्मणों को नाना दान दिये, ब्राह्मण सत्र आशीर्वाद देते हुए चले गये। यथा- 
रलो०-बहादि देव तेब्याय ब्ह्मएयायमहात्मने । जानकी प्राएनाथाय रघुनाथाय मंगलम्‌ ॥ 
इत्यादि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिये । ८ ॥ 


सो०-याचक लिये हुँकारि,दीन्ह निद्यावरि कोटि विधिं। 
चिरजीबहु मुतचारि,चक्रवतिं द्शरत्थ के ॥ ३१ ॥ 


अर्थ--'पुनः भिखारियों को बुलाकर कोटिहूँ प्रकार का दान दिया गया ग jl 
भी श्रीचक्रवर्ती श्रीदशदरथजी महाराज के चारहूँ पुत्र चिरंजीवी होवे श्राशीर 
इए चले गये ॥ ३१॥ =| 

भावार्थ--मैथ्या बालक बन्द | यथा-'बाचक लिये gente? अर्थात्‌ जामय के 
दान दिये जाने के बाद, याचक अर्थात्‌ भिखारियों को ere 
J कि 6 
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MARIS 
cna सकल ater टेरे' ्ीरामलला के मंगल निमित्त तथा-'जेहिविधिहोइरामकल्यानू नेउ- 
हावरी स्वरूप FUE प्रकार अन्न बस्त्र सोना रूपामणि माणिक हाथी घोड़ा, रथ गौ 
हत्यादि | यथा~“सवेसत दान दीन सत्र काह? सब कुछ दिया गया | ayaa कनक माजन 
अरि बान!” महिसी धेच वस्तु विधिनाना! इत्यादि गरीब दरिद्र नारायणो को दिया गया 
वे बहुत आनन्द से आशीर्वाद देने लगे, कि चक्रवर्ती महाराजा श्रीदशरथ जी के चारो 
ही पुत्र शतसहस्त लक्षाधिक वर्ष के लिये चिरंजीवी होगें और हम सब तथा-प्रजाओं को 
आहार वस्त्र देकर पालन पोपण तथा सुखी करें ॥ ३१ ॥ 


कहत चले पहिरे पट नाना । हरषि इने गहगहे निशाना ॥१॥ 
iS aN द 
समाचार सब लॉगन पाये। लागे घर घर दोन बधाये॥२॥ 
अथ--दारिद्र नारायश सब नाना प्रकार बस्त्र भूषण पहने हुए कहते जा रहे हैं 
कि श्रीचक्रवर्ती राजङुमारों की सदा जयजयकार हो और प्रसन्नता पूर्वक जाकर नगारा 
बजाय | यथा~'जन¥।सुता gah विवाह’ अर्थात्‌ श्रीजनकराज की कन्या और ATTN 
| श्रीरामचन्द्र का;विवाह होगा ॥१॥ ऐसा.समाचार सब लोगों ने पाकर अपने अपने घर 
मंगल बधाइ बजवान लगे | यथा-राजहिं बाजन विविध विधान! नाना बाजा बजने लगे 
अर्थात्‌ बारात की तैयारी होने लगी ॥ २॥ 
भुवन चारिदश भरा sare जनकसुतां रघुबीर विवाह ॥३॥ 
lo aN aN nN ~ 
पान VA कथा लॉग HIATT | मग गइ गली सवारन लागे॥४॥ 
अर्थ-चोदह AIA श्राकाश-पाताल मत्यंलोक में आनन्द उत्सव भरिपूर्ण हो गया 
की श्रीजनकराज कन्या तथा श्रीदशरथराज पुत्र श्रीरामसीता का बिवाह होगा । +था- 
रराम सरिस वर दुल्लहिन सीता | समधी दशरथ जनक GHA’ बहुत अच्छा हुआ ॥ ३ ॥ परम 
मंगल शुभ समाचार सुनकर सब प्रेमानन्द्‌ होकर रास्ता गली और घर सजाने लगे यथा- 
गली.सकल अगजा सिंचाई । जई तहँ चौके चारु पुराई! इत्यादि सजाये ॥ ४ ॥ 
यद्यपि अवध सदेव सुइ-वनि। राम पुरी मंगलमय पादनि ॥५॥ 
LS ब ce 
तेदपि प्रीति की रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई ॥६॥ 
अर्थ यद्यपि श्री्ययोध्या सदैव शोभायमान है, श्रीराम जी की पुरी है मंगलमय 
परमपावनी है। gare विधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्ध रद मंगलस'नी होने 
पर भी॥५॥ प्रीति की रीति परम सुन्दर होती है, नाना मंगल रचना की गई 
"पा ुनदरता कहूँ सुन्दर axe? अर्थात्‌ सुन्दर को सुन्दर बनाना है। अर्थात्‌ विवाह 
उत्सव है अधिक से भी अधिक सजाई गई मंगल से भी अति मंगल बनाया गया यह ' 


| र्तिका अमै 5 
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~ 
ध्वज पताक पट चामर TS छावा परम विचित्र ase jy) 
कनक कलश तोरणमणि जाला | हरद दुष दधि अक्षत gray hc, 
अर्थ नगर में ध्यज्ञा, पताका, पाटम्बर शोर सुन्दर चमर तथा ब्राजार बहुत 
विचित्र सजाई गई | यथा='चारु बजार विचित्र अवारी | मणिमय जनु विधि स्वकर सवारी’ 
अर्थात्‌ ध्वजापताका इत्यादि बहुत सुन्दर सजाये ॥७॥ सुवणं का नाना कलश तोरण 
बन्दनवार मणियोँ की भालर, हरदी, दूध दही, चावल और फूलों की माला सजाये। 
यथा-दविदूर्ता रोचन फलू ना | नव तुलसी दल मंगल गूल।' इत्यादि मंगल सज्ञाये। तथा- 
'्रगक्लमय निज तिज भवन? सभी बनाये || ८ ॥ 
दो०-मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाइ। 
वीथो सीची चतुरसम चौके चारु GUE ॥२६५॥ 
श्र्थ--पव लोगों ने अपना अपना धर सजाकर मंगलमच कर दिये, श्रौर चतुर 
लोग गलियोंमें सब्र श्रगजा मिंचवाकर सुगंधमय वनामेहैं,पुनःसुन्दर चौक पूरे हैं।२६५ 
भावाथ--सैय्या वालक वृन्द ! यथा='मंगलमय निज निज भवन! रथात्‌ अपने 
श्रपने द्वार पर नाना मांगलिक वस्तु THA हैं | यथा-'कलरा रुजे सव fay नि द्वा 
नाना मांगलिक सजाव सजाये हैं। तथा-ध्वज पताक प्ट चागर चारू/ इत्यादि सजाय 
हैं, गलियों में चारो तरफ समान रूप से सुगंध सीची गई | यथा-“मृगमद चन्दन FF 
कीचा।मची सकल वािनिविचयीचा” सब सुर्गधमय हुआ है, और प्रत्येकं दवार चाकं 
पूरे हैं | यथा-'सिन्हुर मणिमय चौक पुराय” पंच प्रकार मशियों को पीसकर वहीं से मंगल 
मय पोड्सोभद्र चक्र भद्रे मंडलबेदी, चौक पूरी है अर्थात्‌ सारी श्रीञ्चयोध्या मंगलमय 
सजाई है ॥ २६५॥ 
wu fi fi F fe ft 
saad qaqa प्रिलिभामिनि ।सजि नव सप्त सकल द्युति दाभिति | 
विधुवदनी मृग शावक लोचनि | निज स्वरूप रतिमान विभोष॑तिं'९। 
अथ--जिधर देखिये उधर ही से झुन्ड झुन्ड स्त्रियाँ पोइमो शङ्गा किये हु 
सभी बिजली की सी कान्ति बाली यथा-“ुनड yes मिलि चली लुगाई TAT yy 
ey a लब मत्त कुजर गामिनी अर्थात्‌ विवाहोत्सव में जा रही हैं वे TSA | 
ग हए सब साज बाज के साथ मतवाला erat की तरह झूमती हुई Ge २ रे 
निकल पड़ी ॥१॥ चन्द्रसुखो मृग नेत्री अपने स्वरूप से रति को भी लज्जित करती । 
यथा-धूचत किरणा मनोहर erar अर्थात्‌ चन्द्रमा की तरह मुख मंडल eat ६६ हर 
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gat केसे विशाल नत्र वाली, यथा-'मृग नयनी के नरन रारकोभ्रसलाशु न जाहि? अर्थात्‌ 
fat कटाच से पुरुषों पर प्रहार करती हुई, अपने रूप यौवन माधुर्य ऐश्वर्य से कामदेव 
की परम सुन्दरो स्त्री रती को भी लज्जित करने वाली नो युवती स्त्रियाँ सब ॥ २ ॥ 

गावहिं मंगल मंजुल वानी । सुनि कल रव कल कंठ लजानी ॥ ३ ॥ 


qq भवन किमि जाइ बखाना। विश्व विमोहन रचेउ विताना ॥४॥ 

श्र्थ--विवाह के मंगल गीत मधुर बाणी से गाती है सुनकर सुन्दर कंठ वाली 
दोहली भी लज्जित हो रही हैं | अर्थात्‌ सब प्रजा गण अपने अपने घर विवाह का 
मंगला रोपण किये eat गा रही हैं ॥ महाराज्ञा दशरथ का भवन तो केसे कहा जा 
मकता है | द्वार पर विश्व संसार को मोहित करने वाला विवाह मंडप धन! है। यथा= 
'जहाँ सकल घुर शाश मणि, ae aga अवतार ।' वहाँ की शोभा केसे बरणन की जा 
मकती है ॥ ४ ॥ 
मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत वाजत विपुल निशाना ॥ ५॥ | 
कतहुं बिरद बन्दी उच्चरहीं। कतहुँ वेद ध्वनि भूसुर करही ॥ ६॥ ‘ 
| अर्थ--नाना मंगल द्रव्य हैं परम मनोहर है, नाना नगाड़ा इत्यादि बाजा बज iy 
हे हैं मंगल द्रव्य, यथा- दावि दूर्व रँचन फल फूला | नी तुलसी दल मंगल मूला ॥' i 
इत्यादि पर मनोहर सजाये हैं | पुनः विपुल निशाना | यथा-बाजहि बाजन विविध 
विधाना ।' नगाड़ा इत्यादि ॥ ५ ॥ कहाँ कहीं जन अर्थात्‌ भाट लोग बंस परम्परा गान i 
कर रहे हैं और कहीं कहीं ्ाह्मण लोग वेद पढ़ रहे हैं | यथा-पढ़हि. माँ गुण गावहिं 
गायक ।' सब मंगल गान हो रहा है ॥ ६॥ i 
गावहिं सुन्दरि मंगल गीता। ले ले नाम राम अरू ्ीता॥ ७॥ 


बहुत gare भवन अति थोगा। मारहुँ उमड़ि चला चहँ औरा ॥ ८॥ | 
श्रथ-सुन्दरी स्त्रियां श्रीराम और श्रीसीताजी का नाम लगाकर विवाह के मंगल i 
गीत गाती हैं | यथा- wale मंगल कोहिल वश्नी। सब गाती हैं ॥ ७॥ श्रीरामजी के | 


~ 3 bs 
विवाह का उत्साह बहुत विशाल है, परन्तु राज महल अतिशय छोटा ही 9 इसी से 
मालुम पड़ता है चारो तरफ बह चला। यथा- Ga नदी मर चलि तोराई ? तथा-- 
Br चारि दश भरा sae ।' चोदहो BAA को EAT लिया ॥ ८। 


|| दोऽ-शोमा दशरथ भवन की, को कबि वरण पार। 


| जहाँ सकल सुर शीश मणि,रामलीन्द अवतार REA 
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अर्थ--जहाँ जिस भवन में सब देवताओं फे शिरोमणि feast श्र 
चह राजा श्रीदशरथजी के राज भवन का कोन बरणन करके पार पा सकता 
कोई नहीं ॥ २६६ Il 

भावार्थ--भैय्या वालक बृन्द! शोगा दशरथ भवन की ।' अर्थात्‌ चक्रवर्ती श्रीदश- 
रथजी के भवन की शोभा सव प्रकार थवर्णनीय है | यथा-'कहि न तहि शारद अति 
रोपा | वेद AEA महेश गणेशा ॥ अर्थात्‌ कोई कबि वर्णन नहीँ कर सकता है यथा- 
काशि दाव राजहि भवन, आजहि देहरी विद्रुम रची । हुन्दर मनोहर मब्द्रायत, अजिर र्ति 
स्फटिक vai ll मणि खम्भ मीति farts Frat, कनक मरि मर्केत खची । प्रति द्वार द्वार 
कपाट qe बताइ बहु safe’ यह शोभा को कीन कवि बरणन करके पार पा 
सकता है | तथा-“शेष गणेश गिरा गम नहिं’ अतएव बह वाशी की वस्तु नहीं है। 

जहाँ इन्द्रादि, ब्रह्मादि सब देवता का स्वामी शिरोमणि देव, देवेश, साक्रेताभीश्वर 

परात्पर ब्रह्म परमात्मा, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र स्वयं अवतीर्णं हुए हैं| यथा-मरहूँ घोर 
अमरावति आई | सारा साकेत TEST At देव लोक आकर घेरा है। तथा -'ेहि पुर की 
शोमा कहत aay शारद रोष ” जब नहीं कह सकते हैं, तथा-'दरणोँ तुजसीदास क्रिमि! 
मं कसे कह सकता हूँ अर्थात्‌ अनिवेचनीय अकथनीय है ॥ २६६॥ 
भूप भरत पुनि लिये gag इय गय स्यन्दन साजहु जाई॥ १॥ 
चलंहु वेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ आता ॥ २॥ 

यर्थ--पुनः श्रीचक्रवर्तीजी श्रीभरतलाल को बुलाकर बोले, जाकर हाथी घोड़ा 
रथ सब सजवाबों | यथा- ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरंग रथ नाग! इत्यादि संब 
सजवाबों ॥ १ ॥ श्रीरामजी की बरात चली, यह बात सुनते ही दोनों भाई पुलकांकित 
है गय। अथात्‌ लालसा तो पहले ही से थी परन्तु पिता की आज्ञा पाकर | यथात 
भभिमत विरव परेउ ag पानी! अति ही पुलकायमान परमानन्द हो गये ॥ २॥ 


भरत सकल साहनी बोलाये। grag दीन्ह मुदित उठि घाये॥ ३॥ 
रचि रुचि जीन तुरंग तिन साजे। बरण वरण वर बाजि Fa 
र्थ त भरतजौ आकर सब सेना पतियों को बुलाये, और आज्ञा दिये कि घोड़ा 
हाथो रथ सेन्य सब तस्यार करके श्रीरामजी की बरात चलें, वे लोग सुनते दी आगन 
होकर उठकर दौड़े | यथा-'पिएबर मुनिबर वचन, सब मिज निज ate लाग ! vi 
श्रीभरतजी की str से सब अपने अपने कार्य में लग गये ॥ ३ ॥ सुन्दर चीन बीई 
पर अच्छे से सजाये, घरण वरण के घोड़ा सब विराजमान हैं । यथा- 


वतीणं ? | 
x 6 
TE रथात्‌ 


ee enna, 
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जगसगत जीन जड़ाय जोति सुमोति माणिक मशि लगे | 
किरि ललाम लगाम ललित विलो सुरनर मुनि टगे ॥ 
परकार भिन्न २ जाती के घोड़ों को भिन्न २ प्रकार के भूषणों से सजाये ॥४॥ 
पुभगसकल शुटिचंचल करणी। अयजिपमि जरत धरत पग धरणी।५। 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ॥६॥ 
ATS सव परमसुन्दर और बहुत सुन्दर चंचल चाल चलने वाले हैं, मानो 
तपाये हुए लोहा पर पाँव धरते हैं अर्थात्‌ अति शीघ्रता से पाँव उठा रहे हैं। यथा- । 
ga aay जिय जाँउउड़ाई इस प्रकार वेगदर्शी हैं जी के धोड़े हैं हे ॥ 
नहीं जा सकते हैं, और मानो सभी पवन से गे जाता 0 eee es 4 
ल बेगम 'अर्थात्‌ पवन से भी वेगदर्शी और शामकरण, कावुली, पहाड़ी इत्यादि अनेकों 
जाती के घोड़े हैं जो घाणी से कहे नहीं जा सकते हैं ॥६॥ 
तिन सब छयल भये असवारा। भरत सरिस सब राजकुमारा ॥७॥ 
सब सुन्दर मब भुपणधारी | कर शरचाप qa कटिभारी uci 
al ea घोड़ों पर भरत के समान सव नौ जवान सजे सजाये राजकुमार असवार हुए 
wala रोश्गों यदह पीली जिनके ठ रेख न आय ऐसे ऐसे नवजवान संब i 
भरत के समान अवस्था वाले थे, घोड़ों पर चढ़े ॥७॥। सभी सुन्दर सभी नाना भूपणों 
ेसुमड्जित थे, हाथों में धनुषत्राण और कटि पर भारो भारी तकस बाँधे थे। यथा- 
‘age बाणा हाथे कटिम/थ।' सभी वीर वेष से सजे थे ॥८॥ 


रो--छरे SNS SI सब, सूर सुजान नवीन | 
पुगपद्चर असवार प्रति,जे असि कला TAA New" 


अर्थ-पतले तथा पतली कटि बाले, परम शोभनीय, नव जवान, घुतां जानने में 
पम चतुर किशोर अवस्था वाले सव राजकुमार थे, एक असवार के प्रति दो पैदल जो 
तयार मं परम प्रवीण हे, वे चल रहे हैं ॥ २६७॥ 
| भावार्थ-भेर्या बालक वृन्द | यथा- रे छवीले Bae सब अर्थात्‌ पतली कटी 
mre तीना यथा- तिह zafy छरे अर्थात्‌ aes जिनके पास मोटरी गठरी नहीं है एवं 
|| Pet प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, वे छरे अर्थात्‌ aes हैं, पुनः Sea, यथा-शोमा सीब | 
। रोउ ३१२१ अर्थात्‌ परम शोभनीय है, एवं छयल AT! यथा- कटितट परिकर कसै 
| aN कोदंड कटित सारंगा ती एवं ००7 oe meres 
घीरकला को पूर्ण जानने बाहे = 
|| ओर षे र न होने के oy i ae जरत घरत पगपरणी' प्रत्येक 
|| वषर पति दो पैदल अर्थात्‌ घोड़ों की बागडोर दोनो तरफ दो जन मजबूत धरें हुए 
|| त्‌ दो सहीस dist को घरके पुचकारते हुए पैदल चल रहे हैं, परत बैसेही सभी 
| कला में परम प्रवीण है। यथा- बंस" महे जह कोर होर अथात्‌ रघुवेशियों 
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के नोकर चाकर घोड़ा को भाड़ने WHA वाले सहीस थे भी परम सी 
दोनो तरफ से धरकर पैदल चलते हैं॥ २६७॥ 
बाँधे बिरद बीर रण me निकृसि भये पुर बाहर ठाह़े॥॥ 
| ‘mk Se 
फेरहिं चतुर तुरंग गति नाना। हषहि सुनि सुनि पनव निसान! i 
श्रथ-बड़े २ रणधीर वीर वॉना बाँधे नगर से निकलकर बाहर खड़े हैं। aah 
ez बाधि वर aie कहाई! तथा-“जबु वानेत वर्ना बहु TAT अर्थात्‌ वीरवाना नाना बज 
शस्त्र सव धारण किये थे और श्रीअयोध्या नगर से निकलकर बाहर मैदान में सब ge 
कर खड़े हैं ॥१॥ चतुर सवार सब अपने २ घोड़ों को नाना गति से चला रहे है भर 
नगाड़ों का शब्द सुनकर घडा हपित हो रहे हें। यथा--“तरंग aarafy eae बा he 
मदग निशान! नगाड़ों के ताल पर ही घोड़ा नाच रहे हैं || २॥। 
रथ सारथिन विचित्र बनाये । ध्वज पताक मणि भषण लाए ॥३॥ 
वु Cs 3 a i 
चमरचारु किंकिणि धुनि करहीं। भानु यान शोभा अपहरही eH 
,, अ्थ-साराथियाँ ने रथों को घ्यजा पताका मशि नाना भूषण लगाकर विचित्र बनाये 
अ “ a =e सजाये हैं ॥३॥ सुन्दर चमर लगाये हैं और घंटियों की 
ध्वानि हो रहो है सये के रथ की शोभा को भी अपहरण करने वाले रथ बने हैं ate 
ASUS रण करने बाले रथ बने हैं श्र 
रके रथ से भी अधिवः सुन्दर है॥४॥ NC 
श्यामकरण धगणित इय होते। ते सत्र रथन सारथिन जोते॥५॥ 


सुन्दर सकल अलंकृत सो हें। fale डिलोकत पुनिमन मो हैं ।६॥ 

श्रथ-श्यामकरण नामक असंख्यों घोड़ा थे, सारथियों ने उन्हीं सबको रथों में जोते 
हे Ud नामक घोड़ा रथों में जोते गये | ५॥ बे सुम्दर सब अलंकारों से 
शोभायमान थे जिनको देखकर भुनियों का भी wa gee हो जाता है | यथा- गति मत 
गोह wiaca भार अर्धात्‌ अति ही | सुग्ध हो जाता है | यथवा मु म 
जो जल बलहि थलहि की नाई। टाप न बूड़ वेग अधिकोई lll 


अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई। रथी सारधिन लिये garg nel! 

अथे-जो घोडे जल में भी थल ही की तरह चलते हैं,क्योंकि वे बढ़े वेग वाले है टप 
जल मयने नहीं पाता है इतनी जल्दी चलते हैं, अर्थात्‌ जल में पाँव रखते हैं पणत 
हने नहीं पाता तौनके पहले ही उठा लेते हैं इतने बेगगामी हैं ॥७॥ सारथियाँ ने र 


रथ पर BSH ॥८॥ रथियाँ को बोलाये अर्थात्‌ रथ तैयार ५ | 


दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहर नगर, लागी हुरन बरात! 
| त शकुन सुन्दर wale नो जेहि कारज जात॥२०म॥. 
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ने रथ पर चढ़कर श्रीश्रयोथ्या नगर से बाहर मेदान में बरात एकत्र होने लगी |यथा- 
tafe बिधि हात बतकही आये GAT FAM नाना बरण waa यल देखिय वश बरूथ ॥ 
तैसे ही घरात भी जूथ जूथ एकत्र हा रही ह पहले घोड़ा सवार श्रागये अरघ रथ सवार 
राहे हैं और भं बहुत प्रकार आवेगे, वे सब श्रमी एकत्र हो रहे हैं। और जो जिधर 
जिस काय से जाता ह उस उधर ही, यथा-लोवा किरि किरि दरश देखातरा । नकुला दरश सब 
काह पबा ॥' ATTY तरफ सध शाकुन हीं शकुन होते हैं। यथा-'गरल्त gar रिपु करे मिताई। 
ding लिन्छु अरवल सितलाई ॥ गरुअ सुमेर रेणु amare | राम शपा करि चितवहि जाही॥' 
सभी श्रीरामजीके a BU WAG इनको AAT शकुनही शकुन मंगलही मंगल है॥ २६८ 
कलित करिवरनि परी अंबारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सँवा री॥ १॥ 
चले मत्त गज घंट विगजे। मनहुँ सुभग सावन घन गाजे ॥२॥ 
यर्थ-परम सुन्दर विशाल हाथियों पर अंबारी डाली गई,शर्थात सुवर्ण के होदे कसे 
गये, जरकसी मोनहरी क्रामदार कूले डाली गई इस प्रकार सजे सुमण्जित किये गये हैं 
जो कहा नहीं जाता है अर्थात्‌ अति परम सुन्दर सजे FLU मतवाले हाथी चले श्रौर 
हाथियों के घंटा घन घोर शब्द करिये वही मानो श्रावण के मेघ सुन्दर गर्जन करते 
हैं। यथा-गर्जत लागत परम get,’ तथा~'गजहि गज Fer धत घोर! । वह परम सुहावन 
ुहावना लगता है, उन हाथियाँ पर राजा महाराजा तथा स्वजातीय वयोवृद्ध चढ़े और 
बात में चले, वे भी बाहर आकर जुटे ॥ २॥ 
बाधन अपर अनेक विधाना। शिविका सुभग सुखासन जाना ॥३॥ 
तिन चहि चले बिप्रवर बुन्दा । जनु तनु धरे सकल श्रुति छन्दा ¦ ४॥ 
MAIR सुन्दर पालकी, सुखासन, टमयान, इत्यादि अनेक सारियाँ थीं। यथा- 
RS बनावन पालकी, सजन सुख सन यान । इत्यादि सजाये गये ॥३ ॥ जिसपर ब्राह्मण 
छ मम चले, जो मालुम पढ़ते हैं । जसे सब श्रुतियाँ नाना नद, मूर्तिमान होके जा 


| थी eteuetite समेताः ॥' शर्थात्‌ बेद, श्रृति, प्रणव, व्याहृति, इत्यादि दिव्य दिग्रह 
| | हण ऋषि जुनी के रूप में जा रहे हैं वे सव पालकी सवारी पर चढ़कर चल रहे हैं, थे 
भगर के बाहर आकर जुटे । ४ ॥ 


| पर ॐ वृषभ बहु जाती। चले वस्तु भरि ्रगणित भाँती ।६॥ 
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रथ में चढ़ चढ़ सब्र श्रयोध्या नगर मे बा ज कलर =o ats 
wen में जाता © satin Hae एकत्रित होने लगे, जो जिधर 
[शर ea x ४ kt al मगल सब शाकुन वस्तु देखती है ।२६८ || | 
मादाथ-मे थ्या वालक वृन्द ! यथा-चढ़ि घटि रथ बाहर नगर' अर्थात्‌ सवव बरातियों | | 


i i हैं| aa ae जानाति माहमणा;" अर्थात्‌ सब ब्रह्मा वेत्ता वेद स्वरूप ही थे । तथा- | 
Uo राच सर्वे घ॒तिमिह रच, ययुश्च पर्वे मुनयश दिव्या | माता श्रुर्तान! प्रणवेन सोयी, 


|| सूत बन्दि गुण गायक । चले यान चि जो जेहि लायक ॥५॥ | 


| 
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Cat ~ 


योग्य वाहनों पर चढ़कर चले,नगर के बाहर वे सब भी जुटे ॥५॥ खच्च 
भैंसा, इत्यादि असंख्यों प्रकार के वाहन और असंख्यों वस्तुयें आटा ene ae 
दाल इत्यादि लादकर वे सब चले और नगर के बाहर जुटे ॥ ६॥ षी शरीर 
f var =~ fi ~ 
कोटिन काँवरि चले कहारा। बिविधि वस्तु को वरणे पारा ॥ ७। 
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साज समाज बनाई॥ ८ 
Ase BUTE कोटि काँवरि (भार) नाना ि्ठासतु लेकर कहार लोग ॥ 
जिनका नाम बाणी से कहा नहीं जा सकता है। यथा-विक्षिपर औत dar पकवान i: 
नाना माकन ॥७॥ पुनः सतर सेवक समूहे समूह अपना २ साज शृङ्गार कर थे भी ot 
चले/यथा-तैवक सकल बजनियाँ नाना / इत्यादि चले और नगर के बाहर वे भी सब जुट 


दोऽ-सबर्के उर निर्भर हर्ष, ha एलक शरीर। 
कहिं देखि वे नयन भरि.राम लपण दोउ वीरा ॥ Real 


. अर्थ--सभी का हृदय हर्ष से परिएर्ण है, शरीर पुलकायमान हो रहे हैं, कि दोनों 
रघुबीर श्रीरामलच्मण को नेत्र भरकर कब देखेंगे ।।२६६॥ bs 
भावार्थ---ैय्या बालक दन्द | यथा~सबके उर निर्भर xa अर्थात्‌ सभी का हृदय 
हषं सं परिपूर्ण हां El हैं | यथा-भ। सबके मन मोद न थोरा ,? तथा-*रामचन्द्र पद प्रीति न 
थोरी ।? भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में अगाध प्रेम सबका था यथा-'मिलहहि राम मिटहि 
दुल TE | तथा- करत मगो(थ जस जिय rk) जिसके हृदय में जैसी भावना उठती है 
बसा ही मनोरथ कर रहे हैं, भर्थात्‌ सखा भाव वाले बिचार करते हैं कि जब में भया री 
लला को देखूंगा तो बल पूर्वक हृदय से लगा लूंगा, यथा-'मेरे राम हृदय ते लगालो मुझे । 
आर जा दास्य भाष बाले हैं वे विचारते हैं कि जब मैं प्रश को Raa तो दोनों चरण 
पकड़कर चरणों ही पर लोट जाऊंगा ।यथा- मेरे राम नररा Hee? ga और जो बात्सल्य 
भाव-वाले हैं वे विचारते हैं कि में जब अपने गोद खेलौना श्रीरामलला को देखंगा तो 
कपाल चुम्बन कर लुंगा हृद्य में लिंपटा लूंगा भोग लगा लुंगा गोद में लाइ लड़ाऊँगा, 
nine el Wee eH । मनही मन नानाबिचार करतेहुए परमानंद होरहेहै २६६। 
गाइ गज घन्टा धुनि घोरा। रथ रव वाजि हिंस चहु ्रोरा ॥ १॥ 
निद्र vale घूमरहिं निशाना निजपराव कछु सतिय न Baril’ 
अथ-हाथियों के घंटा की ध्वनि घोर गर्जन हो एही है, ग्थों की aes, घोड़ों की 
हिनहिनाना चारों तरफ घोर ४३नि होती है | यथा-'घट घंट भि बर्राण न जाई । | ।१॥ 
के गजन का निरादर करते हुए AMIE के जोर घोर बज रहे हैं। अपना पराया 
कुछ सुना नहीं जाता है | यथा-'भरि सुवन घोर करोर ।१ तथा-'तुर अहुर मुनिकर कात दीष 
. | सभी कान बन्द किये हैं अपना कहा EST दा हुआ तथा परकी बात बुछ सुन नहीं पढ़तीई agate Rl 
¬~ ९ अपना RT हुआ तथा परकी बात छुछ सुन नहीं TERE IT 
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रहा भीर भूषति के ढ्वारे। रज होइ जात पषाणपवारे ॥ ३ ॥ 


बढ़ी डँटाग्नि देखहिं नारी । लये आरती मंगल थारी " 
थं AKAN महाराजा क द्वार पर तो इतनी महाभोर है कि पत्थर फेक देने से 
पाँव की ठोकर से धूली हो जायगा, यथा-'मर्दि गि मिलवहि दशशौशा। अर्थात्‌ पावो 
की रगड़से पत्थरधूली हो जा रहा है,सारे समाज घोड़सवार, हाथी सवार,रथ सवार,पालकी 
मवार, तथा सबक इत्याद वरात आगे नगर के बाहर चलो गई है केवल श्रीदशरथ के 
साथ जाने वाल रह गय ह, उन्हीं की इतनी महाभीर है || ३ ॥ नव युवती स्त्रियाँ सब 
ऊँची अर्टालिको पर AT हुई हाथमं आरती की थाली लिये हई DM आरती उतारती 
हुई देख रहा है | यथा- युवती भवन करोखत लागी eae राम रूप अनुरागी ॥? तेसे हो 
व युवतियाँ बरात देख रही हैं ॥ ४ ॥ ` 
गावहि गीत मनोहर नाता। अति आनन्द न जाइ बखाना ॥ ५ ॥ 
तब सुमंत SF स्पन्दन सजी । जोते हय रवि निन्दक बॉजी॥ ६॥ 
. अ्थ-युवातयों नाना मनोहर दिवाह के गीत गा रही हॅँ,उनका आनन्द कहा नहीं 
जाता हे। यथा-गावहि सुन्दरि मंगल पीता! लेले नाम राम अरु सीता ॥? सब गाती हैं 
॥४॥ पुनः श्रीसुमन्तजी दो रथ ओर सजाय, जिसमें मय के घोड़ों को निन्दा करने वाले 
पाइ हैं यथा-“निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ।' MA पवन से भी आगे गति करने वाले 
तथा ब्य के घोड़ों से भी आगे जाने वाले घोड़ जोते हैं ॥ ६ ॥ 
दोउ रथ रुचिर भूप ve आने । नहि शारद पह जाहि बखाने।॥ ७॥ 
राज समाज एक रथ साजा। दसर तेज पंज अति आजा ॥ ८ ॥ 
थ--दो नोहेँ सुन्दर रथ राजा दशरथ के पास ले आय,जिसकरो सुन्दरता सरस्प्रती 
भी नहीं कह सकती हैं, अर्थात अतिशय परम सुन्दर हैं | यथा-शेष गणेश गिगर नाहीं ।? 
॥७| एक रथ राज अलंकारों से चिन्हित है ओर दूसरा तेज पंज धम चित्हां से चिन्हित 
है यथा- धमं राजनय ब्रह्म विचारू ।' अर्थात्‌ राजनीति धमनीति, राजादशरथ का रथ aa 


TA सजाये हैं, यथा-“अस्त्र शस्त्र एव साज बनाई। यह रथ राजनोति A सजाया है 


TR दृमरी, राजगुरु श्रीवसिष्ठजी को रथ में सुस्नुवा इत्यादि BAGS, घृत, सामधा, 
म सज्ञाये हैं यथा-'अरुन्धती अरु अग्नि समाऊ |) अग्नि समाऊ अथातू AM हात्रा,हाम 


| स्यादि की सामग्री सहित रथ सजाये गये,यह तेजोमय धर्मनीति से सजाई TEE ISU 
als —afe रथ रुचिर afag कहँ, at चढ़ाइ नरेश। 
पु चढ़े स्यन्दन सुमिरि, हर एरु गोरि गणेश॥३० ol 


dae} सुन्दर तेज पंज रथ पर चक्रवर्तीजी प्रसन्नता पूर्वक ANTE वशिष्ठजी को 
| और दूसरे राजचित्हित रथ परःश्रशंक्र TAT, गणेशजी ओर श्रीगुरुजी को 
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भावार्थ-भेय्या बालक चुन्द ! यथा-तिहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ अर्थात्‌ | 
पुंज, धमं चिन्हित सुन्दर रथ पर श्रीगुरु वसिष्टजी को हप पूवक चढ़ाये | यथा रो | 
मने हष विशेष ।' अथात्‌ हं होना कायं की सफलता का खचक है,और सी! es ry 
शाथ श्रीगणेशजी,महादेव पावती,तथा श्रीगुरुजी को स्मरण किये | यथा-पहोह प्रभन्न मं ; 
भवानी |' तथा=गण नायक वर दायक देवा । आजु लगी कीन्ही तव तेवा py एवं-जे ao if 
अम्बुज अनुरागी | ते छोकहु बेदह बड़भागी ॥ सबको स्मरण करके, आप श्रीदशरथजी भी 
अस्त्र शस्त्र राज चिन्हित रथ पर चढ़े ॥ ३०० II 

सहित वसिष्ठ सोइ नप केसे। सुर उरू संग पुरंदर जैसे ॥ १ ॥ 


करि कुल रीति वेद बिधि राऊ। देखि सबहिं सब alfa बनाङ।। २॥ 
अथे-श्रीगुरु वसिष्ठजी के संग मं श्रीदशरथजी ऐसे सुन्दर लगते हैं जेसे गुरु ब्रह्मा 
ब्रृहस्पातजा के साथ इन्द्र शाभायमान होत हैं | यथा गुरु बिनु भवनिधि तरै न lg | अथात्‌ 
बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हाता हे ॥१॥ राजा श्रीदशरथजी कुलकी तथा वेद 
को सब बिधी वधान THA, और सबका सब प्रकार साजे चाज रोक दखकर, यथा— 
'बने न वरणत बची बराता | अथात्‌ THA सुन्दर बनी FU २॥ 
सुमिरि राम गुरु आयसु पाई। चले महीपति शंख बजाई॥ ३॥ 
हषे विबुध विलोकि बराता। बर्षहिं सुमन सुमंगल दाता ॥ ४॥ 


अथ-चक्रवर्तीजी मनही मन श्रीरामजी का स्मरण TRA, योर श्रांशुरु का आज्ञा 
सकर शख बजाकर चल,यथा-'बन्दाँ राम चरणा सब लायक । तथा -'वेगि विल म्बन कारिय चुप? 


श्रीगुरुजी का आज्ञा हुई तेब- Wa द्मीप्रता। वान्‌' शंख मंगल बाजा बजाकर चल 
॥३॥ द्वतागण बरात को देखकर प्रसन्न हुए, ओर सब मंगल को देने बाले पुष्पों की 
चर्षा किये, यथा='समय समय घुर वर्षहिं फुला प्रथम समय है फिर तो समय समय 
पर बरसते ही रहेंगे अर्थात्‌ देवता सब मंगल कामना करते हैं ॥ ४ ॥ 
भयेउ कोलाइल इय गय गाजे। व्योम बरात बाजने बाजे ॥ ५॥ 
सुरवर नारि सुमंगल गाई। सरस राग arate सहनाई॥ ६॥ 
थ-हाथियों का चिध्याड, घोड़ों का हिनहिनाना, और आकाश तथा aes 
म रात का नाना मांगलिक वाजां की शब्द कोलाहल अर्थात हल्ला HATA ATH 
निज पराव क सुनिय न काना / चारो तरफ शोर मचा हे ॥ ५ ॥ देवता तथा मनुष्या 
feat सुन्दर मंगल थाती हैं,सरस तथा सुरीले रंग से सहनाई बज रही ह अर्थात्‌ नफीरी 
बजती है अर्थात्‌ गीतों के साथ रंग स्वर मिलाकर सुन्दर बजती है ॥ ६ ॥ 
घंट धंटि ध्वनि बरणि न जाई।सरों करें aaa फहराई ।' | | 
करहि विदूषक कौतुक नाना । हास कुशल कल गान सुजाना Us! 


र्थे-हाथियों का घंटा, घोड़ावों की घंटो की ध्वनि बरण नहीं हो सकती ह a 


पायक लोग लकड़ी, गदका खेलते हुए फन्डी पताका फहराते जा रहे है| पर | यथाः 
ae SO SS tee 
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प्रताक पट चामर चारू | थात्‌ मंगल रूप ध्वजा पताका सव उड़ रहे हें ॥७॥। विदषक 
श्रथाव भाड़ लोग राना कोतुक कर रहे हैं जो हास्य गुण में परम निपुण = अर्थात 


SN क 
दो०-ठुरंग नचावहि कु वरवर, अँकनि मृदंग निशान। | 
aac चितवहिं चकित,डिगहिं न ताल विधान।३०१ 
थर्थे-राजकुमार घोड़ों को नगाड़ा तथा मृदंग के ताल पर नचा रहे हैं अच्छेर 
नाचने वाले नट देखकर चकित हो रहे हैं,कि ताल का सम वेताल नहीं होताहै॥| ३०१ 
भावाथ-भेय्या वालक वृन्द | यथा-'तुरंग नचावहि Far ae’ अर्थात्‌ राजकुमार 
सव अपने घोड़ों को नगाड़ा और मृदंग के ताल को अनुमान कर वही ताल पर अपना 
घोड़ा नचाते हैं | amy नाचत ya पाठ ग्रवीन। | गुणगति नट पाठक आधीना? जैसा 
शिक्षित किये हैं घोड़े वेसे ही नाचते हैं नगाड़ा और मृदंग के ताल में ताल मिलाकर 
नाच रहे हैं चतुर नतक लोग देखकर आश्चर्य चकित हो रहे हैं, कि घोड़े पशु होते हुए 
क्रितनौ सुन्दर तालसे नाचतेहैँ ओर ताल का एक भी विधान बे ताल नहीं होता है।३०१ 
बने न बरणत बनो] बराता। होहि सगुन सुन्दर शुभदाता॥१॥ 
चारा चाषु वाम दिशि लेई। मनहुं सकल मंगल कहि देई॥२॥ 
अर्थ-बरात इतनी सुन्दर बनी हे कि वर्णन करके कहा नहीं जाता है, नाना शुभ- 
दायक शकुन हो रहे हैं । यथा-“शकुन होहि सुन्दर सऊल जो जेहि कारज जात? सब शुभ ही 
शुभ होता हे॥१॥ नीलकंठ पक्षी वाई तरफ चाग ले रहा है वह मानो सब मंगलों को 
कह देता है | यथा-'मंगल भवन अमंगलहारी' अर्थात्‌ जाइये आपका सर्वे अमंगल नाश 
होते हुए सव मंगल ही मंगल होगा ॥ २ ॥ 
दाहिन काग सुखेत स॒हावा । नकुल दशे सब काहू पावा ॥३॥ 
साइकूल बह त्रिविधि बयारी। सघट सवाल आव वर नारी ॥४॥ 
अर्थ - दाहिने तरफ RAT सुन्दर जगह अर्थात्‌ आम्ब की डाल पर शोभायमान है, i 
नः सामने नेउल का दर्शन सभी ने पाया अर्थात्‌ नेउल दोनो पाँव से सामन खड़ा है ।३ 
मन्द शीतल सुगंधि वायु आगे से आ रही है, पुनः गोद में बालक शिर पर पूणडुम्भ | 
लिये सौभाग्यवती स्त्री भी सामने हो आती है ॥ ४ ॥ हर 
रोग फिरि फिरि दर्श देखावा । सुरभी सन्सुख शिशुहि पियावा॥४॥ | 
मामाला दाहिन दिशि आई। मंगलगण जबु दीन्छ देखाई ॥६॥ 
थथ-लोमडी इधर से उधर फिरि किरि दरशन दे रही है और सस को 
| | (रही दे ॥४॥ सृगाओं का झुन्ड दाहिने तरफ को दौड़े जा रहे हैं, मानो मंगल 


‘ रं यात पय leo: परम मंगल है॥६। 
हे दिखा रहे हैं | यथा-ृगाः she याति ल रजत 
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प्रकरी कह चेम विशेषी। शयामा वाम सुतरु पर इल्ला 
सन्सुख आयउ दधि अरु मोना। कर पुस्तक दुइ विर प्रवीना Net) 
श्र्थ-क्तेमकरी अर्थात्‌ श्वेत चील्ह विशेष मंगल वता रही हैं,और श्यामा नामक पत्ती 
अच्छे वृत्त पर वैठी देखी ॥७॥। और सामने ही एक ग्वाला दही लेकर आता है एक 
धीवर मछली का भार लेकर आता है, पुनः दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिये भी 
आ रहे हैं, सब देखते हैं ॥ ८ ॥ 
दो०-मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फल दातार। 
जनु सतर साँचे होन हित, भये सकुन एक बार ॥३०२॥ 


अर्थ-मंगलमय एवं कल्याणमय तथा सब मनोत्राँछित फल देने वाले सब शक्न 
मालुम पड़ता है अपने सत्य होने के लिये सब एक साथ ही प्रगट हुए हैं ॥३०२॥ | 
भातरार्थ-भै र्या बालक बृन्द ! यथा “मंगलमय बल्याणमय' अर्थात्‌ सर्वे मंगलमय 
सवेकल्याणमय शर सत्र अभीष्ट फल देने वाले यथा- Ae मृदंग मुढुमर्दल शंखर्वाणा, बैद 
४३ मधुर मंगल गीत घोसा । पुत्रान्विता च युवती सुरभी सवत्सा धौत स्वरश्च रजकोभिमुसा 
प्रशस्ता अथात्‌ ये सब यात्रा में मंगल हे वे अपनी सत्यता के लिये सभी एक साथ ही 
अकर खड़ है | यथा - “जाकर नाम लेत शुभ होई तथा “मंगल मवन अमंगलहारी' हैं उनके 
काय में यदि में योग दू'गा तो में भी मंगल रूप हो जाऊं गा। यथा-'ाएशा परशि कृपात 
gery तेसे में भी अपवित्र पशुपची और कीटि भी पावन हो जाऊं गा," यथा- रान ब्ग 
सव भाँति अपावन' तथा- पक्षीनाक्राऊ area: फिर में भी पावन हो जाऊंगा | यथा- 
Goal मिले सो पावन कैसे' जब गंगामें मिलकर मदिरा भी पावन हो जाताहे तो श्रीराम 
जी की सेवा में सामिल होकर फिर में क्यों न होऊ गा | तथा-'कर्म नाश जल geal पई 
तेहि कोकहहु शारा नहि घरई कौन नहीं शिर धरेगा अर्थात्‌ सभी शिर धरता है। अतएब 
ate अचरज युग युग चॉल as | ale न alee रघुवीर बढ़ाई? यह कोई आश्चय नहीं z 
युग युग से चला आरहा है,श्रीरघुनाथ जी किसको बड़ा नहीं बनाये हैं ames बड़ होत 
सो राम बड़ाई Hate जो बड़ा होता है सो श्रीराम जी के ही द्वारा बड़ा होता है अर्थात्‌ 
व बड़े होंगे, ऐसा विचार करके सब शकुन एक साथ ही उपस्थित हो 
अथात्‌ आज स सब लोग जानेंगे कि इन्हीं शाकुनों के द्वारा श्रीरामजी के विवाह में परम 
मंगल हुआ था, यदि हम लोग भी इन शकुनों को मानेंगे तो हम सबका भी मंगल होगा 
तब सब हम सबों को भी मानेंगे इसलिये सब शकुन एक ही साथ आये हैं ॥ ३०२ Il 
मगल ST सुगम सब ताके । सगुण ब्रह्म सुन्दर सुत जाके। 2 | १॥ 
राम सरिस वर दुलहिनि सीता। समधी दशरथ जनक पुनोता॥९॥ 
रा अर्थ-उसको सव मंगल और शकुन ही शक्षुन है, कि जिसको बरह्म परमात्मा रा 
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्रमगलहारी' एवं जाकर नाम लेत शुभ होई! उसको सवमंगल ही मंगल है ॥१॥ श्रीरामजी के 
समान Gras आर AAA समान दुलाहान पुनः श्रीजनकजी और श्रीदशरथजी समधी है | 
mat जौ विधि जन्म देहि करि छोह । होहि राम सिय पृत पताह? तथा-'राम ब्रह्म व्यापक जगजाना? 


एवं योग मायाऽपि सति/ति जाता जगकनन्दर्न' अर्थात्‌ Aare जी स्वयं ब्रह्म हैं श्रोसीताजी स्वयं 
शुक्ति है, पुनः समधा यथा--'इन सम काह न थिव आराधे | काहू न इन समान फल aly तथा- 


धुएय प्रयोनिधि भूप द।उ' BA दानहूं राजा श्रेजनक जी ओर श्रीदशरथ जो पएय के मागः 
| तथा-(णए 7 पुरुष ऋहँ गहि Ta छाई इनको BAT सुख ही सुख मंगल ही मंगल और शकुन 
ही शकुन ella 
सुनि अस व्याह शकुन सब नाचे । अब कीन्हे ATA इम सोचे ॥३॥ 
पहि विधि कीन्ह वरात पयाना। इय गय arate हवहिं निशाना॥४॥ 
अथ-इस प्रकार का व्याह सुनकर शकुन सत्र नाचन लगे, किअब ब्रह्मा जी हम सवों 
रो सच्चा THA कर दिये | यथा-'ह dae तत्र होव जब पुणय quad मृर-हम Bat की अहो 
पण्य है.कि श्रीराम जी की सेवा में उपस्थित-हो सका ओर ब्रह्मा यह संयोग जुटाकर हमको 
सच्चा शकुन बनाया BUST प्रकार चरात का चलना ह्र, घोड़ा हाथी गर्जन करते हैं 
गगाड़े वज रहे हें । यथा- शाकुन भवै सुन्दर शुभ नाता तथा-- जाहु शकन मंगलमय कीट? अर्थात्‌ 
जो मंगल के रूपही हैं वह नाना शुभख्रचित होतेहुए तथा नाना बाजाबजते हुए बरात चली।४॥ 
ग्रावत जाने भानुकुल केतू । सारितन्हि जनक बंधाये सेतू ॥५॥ 
वोच बीच वरवास बनाये। सुरपुर -सरिप्त संपदा छाये॥६॥ 
mage के उजागर श्रीदशरथ जी को आते हुए जानकर 'श्रीजनक्र जी मिथिला से और 
श्रेग्रयोध्या तक सब नदियों में पुल -बँघवा दिये। यथा=अति श्रपार जे सरितवर जो नुप सेतु 
|| Rife ॥ चढ़े पिपीलिका परमलघु बिनृश्रम पारहिं जाहि? BA] सब घोड़ा हाथी बल खच्चर ऊंट 
श्यादसुगमता से पार हो जायेंगें, एमा जानकर सव नदियां में पुल वधवा SA । -यथाः 
|| हु नाम भवेद? अर्थात्‌ जिनका नाम ही पुल है फिर भी तथा-वदति प्रीतिकी रीति ger 
| गीति की रीति ऐसी ही है ऐश्वय भूल जाता है इसलिय पुल TAU ॥४॥ “पुनः WS म, 
RIT स्थान बनाये और देवलोक के समान सब सँपति परिफूश किये यथा भोग (लि 
: मरि र।से | देखत जिनहि अमर atin ऐसे “परिपूण किये ॥॥६॥। । 
न शयन वर -वसन घुहाये। पावहि सब निज निज मन भये ॥७॥ 
पित नूतनःसुल-लखि अनुकूले। सकल बरातिन मन्दिर भूले vel 
६ थै-सुन्द्र भोजन, शयन, Teale अपनी २ इच्छा के अछुसार aie रहा है ag 
रायन सुव॒धन विताना*तथा-सग चन्न वतितादिक भोगा | Fa हप विस्मय सब लेगा, 


प्‌ सत्र लोगों को देखकर आश्चर्य होता दे तथा हम भी होता दै। यथा सकल जनक कह. 
मान” और आश्चर्य इस बात का है | यथा-'तहि वहि पर तिय भन iat फिर बनिता 
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क्‍यों आई है अर्थात्‌ ससुराल है चलो यह भा ठाक हैं ॥७॥ नित्य प्रति नया नया 
सुख देखकर सब वराती अपना २ घर हो भूल गये | यथा-रचना देलि विचित्र अति गत a 
कर मूल? तो बरातियां को भूल जाना बड़ा बात नहा ह ॥ ८ ॥ 


दो०-आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निशान। 
सजि गजरथ पदचर तुरंग, लेन चले अगवान ॥३०३॥ 


अथ-नगाड़ों को गहागह अर्थात्‌ चमावम शब्द सुनकर अच्छोवरात आरही हैं जानकर श्रीजनक | 


राजा के तरफ सं हाथां Fst रथ आर Ie भा सब सजधजकर अगुवा नी लेने चल || ३० 

भावाथ-भेय्या वालक बृन्द ! यथा-आवत डानि वशात वर! अर्थात्‌ अच्छी बरात आ रह 
नगाड़े वज रहे हैं | यथा-गजेहिं गजघंटा घुनि घोरा रथ रव बाज हीसंचहुँ ओरा | निदरहि धनि 
quite निशाना! इत्याद नाना शब्दों स आकाश पाताल गू ज उठा, तो वरात आरही है ऐसा 
जानकर तथा सुनकर-कन्या तरफ से स्वागत स्वरूप अगवान लेने चले ।।३०३॥ 


कनक कलश कल कोपर थारा। भाजन ललित अने प्रकारो ue 


भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहि बखाने॥२॥ 
अथ-सुबर्ण के कलश सुवर्ण की ही थाली तथा अनेक प्रकार के सुन्दर सुन्दर और भी पात्र 

थे, अथात्‌ सुवणं के कलसो में पवित्र जल भरा है ओर अनेकों थाली कटोरे गिलाश इत्यादि 

बहुत से अच्छे २ बतन थे ॥ १॥ जो अमृतके समान नाना पकवानों से भरे हैं रकम ख़म की 

मिठाइयाँ जो कही नहीं जा सकती हैं | यथा-“चारि wily भोजन विधि गाई | एक एक विधि बाति 

जाई असंख्या प्रकार की माना मिठाइयाँ = | २॥ 

फल अनेक वर वस्तु सुहाई rete भेट हित ya पठाई॥१॥ 


भूषण वसन महामणि नाना । खणसुग हय गय बहुविधि याना॥४। 
अथ-अनका फल अथातू कमला, ATTA, अंगूर सेव तथा TAT बदाम छोहारा इत्याद 
सुन्दर सुन्दर फल राजा श्रीजनकजी प्रसन्नता पूरक श्रीदशरथ जी महाराज के लिये भेट पढ 


॥ ३॥ ओर हार श्रृङ्गार महामणि अर्थात्‌ सपमणि, गजग्ुक्तामणि, हीरा वैदू AACA | 


इत्यादिके बनेहुए नाना भूपण अलंकार तथा नाना पाट पीताम्बर रेशमी कम्बला शाल SUM 
इत्यादि ऊनी और बहुत अच्छे २ मूल्यवान बरती इत्यादि बस्त्र और राजहंस तोता, मैना शी 


कृष्णाद्‌ नाना झग पुनः हाथी घोड़ा रथ इ त्याद नाना बाहन आर पालक. पीनस, मिप 
AN टमयान इत्यादे सवारी भी पठाये हैं॥ ४ | | 


मंगल शक्न सुगन्ध सुहाये। बहुत भाँति महिपाल पठाये॥ * 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले | val 
अथं-नाना मांगलिक शकुन वस्तु,नाना सुगंध वस्तु इत्यादि राजा जनकर्जी १४ a 


पठाय ह अर्थात्‌ अनक मागालक TSE EES TOU ISTE ATI एल एला। VOR णा ूर्वारोचन फल फूला। नव तुन aia 
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्र्थ-्रगवानियों ने जब घरात देखी तो उनका हृदय आनन्द से भर गया और शरीर 
पुतकायमान हो आया alas पुलक निमेर ग्रेम पूररा नयन मुख पंकज दिये ।' अर्थात्‌ बरात का 
माज सजाव देखकर शारीर प्रमानन्द पुलकित हो रहे हैं,सबके शुख कमल को देख रहे हैं ॥७॥ 
ae उधर अगवानियों को सजे धजे,साज शृङ्गार देखकर इधर वरातियोंने भी आनन्दित होकर 
तगाड़ा TMA, बथा- उभय दिरि आनन्द as दोनों तरफ नन्दित हो रहे हैं ॥८ ॥ 


दो०-हषि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल | 
जनु आनन्द Gas हइ, मिलत Hee खुवेल ।|३०४॥ 


्र्थ-्रानन्द सन से परस्पर मिलने के लिये, कुछ लोग आगे बढ़कर मिल रहे हैं मानों 
दो आनन्द सश्र लहर रूप समूह को छोड़कर मिलते = ll ३०४॥ 

aay Azar वालक Bee! यथा- हृषि were मिलन हित! अर्थात्‌ हप से एक दूसरे को 
मिलने के लिये, समाज को छोड़कर आगे बढ़े, यथा- आइ गये वगमेल' अर्थात्‌ आकर सामिल 
हे गये जैसे दो आनन्द समुद्र अपनी सीमा छोड़कर कुछ लहरें द्वारा एक सम्ृद्र दूसरे TERA 
मिलता हो अर्थात्‌ राती लोग एक आनन्द AER रूप हैं, यथा-'ऋषि fale संपति नदी ere / 
उग अवध अंबुधि ऋहँ अ/ई ॥ तथा-जिमि सरिता सागर महँ जाई” अर्थात्‌ श्री्रयोध्यावासी 
| बाती लोग आनन्द समुद्र हैं | तथा-'जो संपदा नीच ग्रह सोहा | सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥? 
रथात्‌ श्रीजनकपुरवासी अगुवानी लोग भी आनन्द के समद्र ही ह तथाः पुय पयोनिषि मूष 
दी और आनन्द समुद्र हीं दोनों राजा दशरथ और जनकजी दैं। श्रीदशरथजी को बभव 
श्रानन्द सागर वराती हैं और श्रीजनकजी के वे भव आनन्द सागर अगवानी सत्र हैं उन दोनों 


AUN में से कुछ अंस लहर स्वरूप कुछ इधर से आगे बढ़े और कुछ SAA आगे बढ़े वही मानों 
हैं । अगुवानियों में जब बरातियों 


| aux अपना समूह छोड़कर आगे आकर दोनों मिल रहे र म 
सामने देखा तो कुछ ATA प्रसन्नता से अपना समाज छोड़कर ATT a आए अछ 
|| तियो में से आगे बढ़े, वही ऐसा मालुम पढ़ता है, कि दी आनन्द समुद्र अन मर्यादा 
| | Beat मिल रहे हों। यथा-'उभय रि aera अर्थात्‌ दोनों राजदल at सा al आनद 
| | हैं दोनों उमड़ उठे और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे के आलिगन करत ई यही परजा 
|| दे हो समुद्र का मिलान कहा गया दै॥ ४०४॥ « ie 

| पपि सुमन सुर सुन्दरि arate मुदित बजावहि ॥ १ ॥ 
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| षस्त सकल राखी नृप आगे। बिनय Hee तिन अति ASU २॥ 


| 
| 


जनवास दया गया ॥ ६ ॥ 


| दो०-क्षिवि सव सिय आयसु अकनि, गई जह | 
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(३५९३) श्रीरामचरित-मानस 


DFR Remain ते MN NE Ae Wee ne 
HAST रानियाँ पुष्पों की TW करती BE गारही हैं, आर देवता लोग | हो 
तगाड़ा TATA हैं | यथा-ब)जे चम गह गहे निशाना | देव वधू नाचहि करि गाना ॥ By 4 
चाजा बजाते हं देवताओं का AAT सव गा गा कर नाच रहा SUL पुनः सत्र ता 
श्रीदशरथ के पास भेट भरकर अतिशय मस सर्न होकर अशुवोनियों ने ब्रिनय किये य , 
युर साधु चाइत भाव सिन्धु कि तोष जल अंजलि दिये /तथा-'यह जिय जापि संकोच तजि कर 
लखि ag | gale कतार करन लगि, फेल ठण अंकुर लैहु ॥' इस्योदि विनय met किये गो ट 
\ 
रेभ समेत रोड सव लीन्हा । भे दर्कशीश याचऊन्हि दीन्हा ॥ ३॥ 
कार पूजा मान्यता बड़ाई! जनवासे कह घले लगाई । ४ | 
। ATI श्रद्धा सहित सत्र ग्रहण किये आर संवे याचकों को परस्कार पकशीश 
दिये,यथा- दौन याचकन जो जेहि भावा । सब दे दिया गया जिसको जो अच्छा लगा बं 
॥३॥ पुनः पूजा मान सत्कार करक जनवास को ले य | यथा-'आ्रप सायर शान्त र पा 


यावन पाथ lel मनहुँ कहशा सरित, लिये जाहि रधुनाथ ॥' तेसे ही आनन्द सरिता को अगवान 
सत्र लय जा रहे है ॥ ४ ॥ 


बसने विचित्र पावड़े परहीं। देखि धनद va मद परिहरुहीं ॥ ५॥ 
आत सुन्दर दीन्हेउ जनवोसा। जहे संबकहँ सब भलि सपासा ॥६॥ 

अर्थःविचित्र वस्न पावड़े बिछाये जा रहे है, मूल्य हैं जिसको देखकर gc की धन का 
अभियान छूट जाता हैं, अथात्‌ कुबेर के इतना मूल्य के वस्र ही नहीं हैं अथवा इसके Hea का 
| धन हा नहाहे ॥५॥ जनवासा अतिशय सुन्दर दिया गया,जहा सच ग्रकार का सभा LIT 
|| ,ह यथा- Vee दन सुखद सब कला । तहाँ ara ले दीन्ह Yaa तेसे ही सब प्रकार सुन्दर 


ST « ee 


| जानी सिय बरात पुर आाई। कडु निज महिमा प्रगट जनि wo ॥ 

aaa सूमिरि सब सिद्धि बुलाई। भूप पहुँनई करन पढाई ॥ ८॥ 
ant ay नगर म था गई है तब अपनी कुछ महिमा प्रगट कर दिखाई 
| वा | कहु निज महिमा ane जनावा ॥ अर्थात्‌ श्रीसीताजी विचार 
VPA बरात विशाल आइहे पिताजी को कुछ तकलीफ न हो ऐसा जानकर अपनी महिमा प्रगट 
किय, अथात्‌ में भी कुछ सेवा करदूँ ॥७॥ हृदय में ही स्मरण करके सत्र सिद्वियों को बुलाई, 
आर चक्रवर्तीजी की सेवा में पठा दिये, यथा-'पहुँनाई 6 हरहु unser मुदित मुनिराउ 0a 


ही श्रीसीताजी सिद्धियों को आज्ञा दिये कि जाव बरातिन की सब प्रकार सेवा करों ॥८॥ 


लिये संपदा सकल सुख, Feat भोग विलाप्त॥३०५॥ 


अथ- सद्धियाँ सब श्रीसीताजी की आज्ञा से शीघ्र ही जनवाँस में गई और देवतादों * 


भोग विलास सुख की सब सम्पदा लेकर खड़ी हो गई ॥ ३०५॥ 
व aa शा 
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# बं।लकाण्ड ॐ 08५५) 


re न न 
a Ya 


PPR RAL LL ILI DDL ALO OLIN 


पीताजी की आज्ञा पाकर आत जल्दी जनवास में पहुंच गइ, यथा='रिधि fate faa घरि मुनि- 
(वानी । तैसे ही रिद्वियाँ सिद्धियो सतर श्रीसीता की आज्ञा शिरोधार्य किये ओर चक्रवर्ती 
तथा वरातियों के जनवासम पहुँची,तथा- मोग विभूति मूरिभरि रासे ।देखत जिनडिं अमर अभिलापे॥ 

AM इन्द्रांद दवता भी वह सुख की इच्छा करते है Ah साकत THIS का हा भोग सुख 
विज्ञास सव लेकर उपास्थित हो गई ,तथा-'दात्ती द/स साज सब wel योगवत रहँ मनहिं मन 
Ae WATE से [दका सवक सन के अनुसार हा सब वस्तु यागात रहते ह | यथा-'अप्तन शयन 


सन विताना | बन वाटिका विहग मृग नाना ॥ सुरभि फूल फल अमिय समाना | विमले जलाशाय 
| विविध विधाना ॥ सुर सुरभी सुर्‌ तरु सत्रह। के | लखि अभिल।प परेश Was WV अशात SATAY क 


्ामधेतु कल्पद्च श्र्थात्‌ सामने कामधेनु पीछे कल्पदृच सभीके है,जिसको देखकर इन्द्र, 
हद्धाणीकी भी अभिलापा होती है,इत्यादि सुख संपदा लेकर सिद्धियाँ सब सेवा करती हें॥३०५ 
निज निज बास विलोकि बराती । सुर सुब सकल सुलभ सबभाती॥१॥ 
विभव भेद कळु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहि बखाना ॥ २॥ 
र्थ वराती सब अपना २ वास विभव देखते हैं, तो देवतावों का सब सुख सब प्रकार 
सुलभ हो रहा है,यथा-'करहि सकल सुर दुलेभ भोया | इत्याद १॥ यह विभव झा Az कसा 
को मालुम नहीं है, सभी श्रीजनकजी की प्रशंसा कर रहे हैं | यथा-जनक जय जय सब्र कहें 
र्त्‌ यह श्रीरीताजी की गुप्त लीला हैं ॥ २ ॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी। हषे हृदय हेतु पहिचानों ॥ ३ ॥ 
पित erga gaa दोउ भाई हृदय न अति आनन्द अमाई॥ ४ ॥ 
अर्थै- भरीमीताजी की यह महिमा श्रीरामजी जाने,भऔर कारण को जानकर हृदय से हात 
हुए, यथा-'भाया सब सिय माया नाह |? तथा-सबके उर अन्तर वसह, जानहु भाव.कुम्छवं ।? इस 
लिये सत्र महिमा तथा कारण श्रीरामजी ही जाने ओर प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ छुन पिताजी का 
आगमन सुनकर दोनों भाई सनहाँ सन श्राति ही आनन्द होते है, हदस सं श्रमाता नहा ह, 
पथा- gaa पुलक परे दोउ War! आनन्द मग्न होते है ॥ ४ || 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु गहीं। पितु दशन लालच भन माहा॥ ५ ॥ 
विश्वामित्र डिनय बड़ि देखी । उपजा उर सन्तान विशेषी । ६ i 
शर्-संकोच के कारण गुरु के सामने FA कह नहीं सकते है परन्तु मनले ही 
की बढ़ी लालसा हो रही है यथा-कोउ न राम बम स्वाति HOT लज्जा से कहते नहह UAT | 
भ्रीविश्वामित्रजी श्रीरामजी की अतिही AAT देखकर ETA परम से न्तोष हुआ यथा- ॥ 
| | देव आत्म रूप प्रद्वेद / अर्थात गुरु का सन्तोप होना शिष्य को परम pa ट | 
||इपिबन्धु दोड हृदय लगाये! पुलक अंग अंक जल छाये॥ ७। 


भेले जहाँ दशरथ जनवासे | मगहुँ सरोवर तकेउ पियासे ॥ ८ ॥ 
हा दशरथ जववि ` 
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= दावार्थ-मेय्या वालक Tee | यथा-'सिषि सब सिय आयुस आकनि/ सब अष्ट सिद्धि श्री- | 


स्पा 


संभल संभल कर चल रहे हैं जेसे जल में थल सँभालकर चला जाता है dae ET | सी 
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( ६५६ ) & श्रीरामचरितमानस & ~ 
irae Ene ee SS 
` अथ-श्रोगुरुजी प्रसन्न होकर दोनो भाइयोंको हृदय से लगा लिये और शरीर पुलकित { 
मं जल भर आया | यथा-'करत दंडवत हृदय लगाये । ग्रेम वारि दोऽ जन अन्हवाये! ames त्रं 
राकेश निहारी ' बढ़ी बीचि पुलकाबलि भार अर्थात्‌ गुरु जी प्रेम परमानन्दित होगये। Rey 
प्रद!--जिय्ररवा माने नहीं मेरे राम हृदय घे लगालो ॥ टेक ॥ 
क्रीट मुकुट पर कलॅगी सोहे ताने अलक झलक अलका लो ॥ जियर० ॥ 
टेढ़ी eat He AIA रतनारे, (भेंस्यातनि) करुणा कि करुणा बंहालो ॥ जियर्‌० 
श्यामलि परति मुखचन्द्र AN, (बत्स ?)तनि चन्द्रकिरण विकसालो ॥ Rats : 
गंगादास(गुरुदेव) के गोद खेलौना (भेस्या) तनिक कपोल चुमा लो॥ 
जियरवा माने नहीं, मेरे राम हृदय से ललगालो I 
इस प्रकार बार वार कहते हुए कि जब श्रीराम जी पिता के पास चले जायो 
ता यथा-'ठुम मुनि पिता आन नहि कोऊ ।' मेरा यह अधिकार और सेवा जाती रहैगी तो der 
शररामभद्रजू,आप अपने अभागे गुरु अर्थात्‌ चुके एकवार और हृदय से लगांलो,कपोल चंमन 
करालो, फिर तो तथा-"फिर मोङहँ सोई दिन सोई रारा? एवं-'आज हमार qua सब वीता तएव 
एकबार मुझे और हृदय लगा लीजिये,तथा-'किर न शोच तनु रहे कि जाऊ।' ऐसा कहका,भक्त 
वत्सल भगवान्‌ श्रीरामजी तथा श्रीलच्मणजी को अपने परमपियारे शिष्य शिरोमणि दोनों 
HEE LESH से लिपटा लेते हैं, यथा -'गुरुकर कोमल शील स्तरभाऊ' सर्वांग पुलकाकित 
रोमांचित हो उठता है, नेत्रों में आस की धारा छल छल बहती है तथा-प्रेम उमंग टे दोउ भाई 
एवं Fa व।रि दोउ जन अन्हवाये' बल्कि नेत्रों के आँख ही से दोनो भाइयों को स्नान करा दिये 
Ml पुनः जहाँ श्रीदशरथ जी का जनवास था वहाँ चले जैसे पियासा तालाब को देखकर 
जात, अतिशीघ्रता सेजा रहे हैं यथा-“चलहु बेगि मुनि कहेउ तब’ जल्दी २ चले |<। 
दो २-भूप विलोके जबहिं मुनि, आवत सुतन समेत | 
ठ = 2 i ~ 
` उठेहपषि उख सिन्धु महँ, चले थाह सी लेत 304 
अर्थ-श्ीच्रव्ी जी झि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते हुए देखकर तो हवित होक उठ 
पड़े और सुख समूह में थाह सी हेते हुए चले ॥ ३०६ ॥ | 
60507 चालक वृन्द ! यथा- भूप विलोके wale मुनि! अर्थात्‌ महाराजा श्रीदशरथ 
aT sate देखे कि मुनि श्रीविश्वामित्र जी पुत्रों सहित आरहे हैं, यथा-विश्वामित्र महामुनि 
आये! और साथमें दोनो राजकुमार भी ते हैं, तो ह सहित उठे, और सुख age में था 
ad हुए चले | यथा-बृड़त थक थाह जनुपाई” अर्थात्‌ सुख wax में बूड़े नहीं | तथा-ग्रेम मगत मत 
जानि ah विवेक मति oie प्रेम मग्र हो गये थे अर्थात बूड़ जाते थे परन्तु ज्ञान वारा मिं 
धीर किये इसलिये थाह लेने के समान चले अर्थात्‌ प्रेम में विहवलता न होकर पुत्र का सरण 
था अज्ञान नहीं हुए, व्याकुलता होने से चल नहीं सकते यथाल ve पर बग डि 
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~ न्ट. 


बल रहे हैं अर्थात्‌ सुख समुद्र पूणं उमड़ रहा है परन्तु पुत्रों को स्मरण करते चले जा रहे हैं, 
इसालय थाह पान क समान चल | यथा- वृड़त कळ आधार जनुपाई? । | 3 ६ | | 


gfafe दन्डवत FIFE महीशा। बार बार पद रज धरि शीशा॥१॥ 
कोशिक Us (64 उरलाइ। कहि अशीश पूँछी कुशलाई॥२॥ 

WAY श्रावश्वासत्र का राजा श्रीदशरथ जी भूमष्ट दन्डवत किय आर वार बार 
चरण शूला लकर (शर पर लगाय। यथा-जे गुरु चरण रेणु शिर घरही? तथा-'सब पायों रज 
रवति पूजे’ अर्थात्‌ चरण रजके ही प्रसादसे सब कुछ मिल रहाहे और मिलेगा ।।१॥ श्री बिश्वा- 
RAST राजा दशरथ का हृदय लगाय आर आशावाद देकर कुशल पूछ। यथा- करत दंडवत 
लिये उठाई । बारब।र राखे उरलाई' तथा-बरबार पूँ दी कुशलता सब कुशालमगल समाचार पू छे।२ 
पुनि दम्डवत करत दोउ ae देसि नरपति उर सुख न समाई॥३॥ 


सुतद्विय लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे॥४॥ 
ग्रथ-पुनः दोनो भाइयों को दन्डवत करते हुए देखकर राजा श्रीदशरथजो को सुख हृदय 
मं अटता नहीं ह यथा- बढ़ेउ हृदय आनन्द THE | THT IA प्रमोद प्रवाह AAT से बह चला 
all gat को हृदय से लगाकर कठिन दुःख को समाप्त किये मानो मृतक शरीर में प्राण आ 
गया | यथा- 'म/रो बिहीन जिमि व्याकुल ene तथा-जीवन मोर राम fag नाही? और “जीवन राम 
दरो श्राधीना' श्रीरामजी के वियोग में 'मशि बिनु फि" मृतक के समान जीवित थे पुनः श्रीराम 
जी को पाकर जीवित हो गये | तथा- गइ माश फणिक मनहु जिमि oe तेसे पुनः पूर्ण सजीब 
हो गये, अर्थात्‌ पूणे सुखी हुए || ४ ॥ 
पुनि वसिष्ठ पद शिर तिन नाये। प्रेम मुदित मुनिवर उरलाये।'५॥ 
विप्र वृन्द वन्दे दोउ भाई।मनभारती अशीशं पाई॥६॥ 
अथ-पुनः दोनो भाई शुरु वसिए जी के ALATA (NCAT प्रणम किये सन ATT FATA eT 
होकर हृदय लगा लिये। यथा- करत दंडवत हृदय लगाये | प्रेमवारि दोउ जन अन्हवाये' तथा 
ट कुशल ai मुनिराय आशीर्वाद दिये कुशल मंगल सब पूछे ॥ ४॥ पुनः दोनो भाई 
ब्राह्मण समाज को प्रणाम किये और मनोवाँछित आशीवाद पाये। यथा- सच मनोर होहि 
Pee सबसे आशीर्वाद पाये ॥ ६ ॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा | लिये उठाइ लाइ उर रॉमा॥७। 
से लपण देखि दोउ भआता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥८॥ 
थ-दोनो भाई श्रीभरत जी श्रीराम जी को प्रणाम किये, श्रीरामजी उठाकर हृदय लगा 
| थे यथा-५३त शत्रुहन दोनों भाई तथा- परे भूमि महि उडत उठाये | वलकरि छपा विन्दु उरलाे' 
] पा सिन्धु श्रीराम जी बल पूरक उठाकर हृदय लगा लिये ।'9॥ पुनः श्रीलक्मणजी श्रीभरत 
"A दोनो भाइयों को देखकर ह्षित हुए और प्रेमपूर्ण शरीर से मिले। यथा-मेटेड eee 


कि लघुभाई अर्थात्‌ अतिशय प्रम से दोनो माइया को मिल ॥ ८ ॥ 
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| दो०-पुरजन परिजन जातिजन, a 
मिले यथा विधि सबहिं प्रश, परम कृपाल विनीत ॥३०७॥ 


अर्थ-परम कृपालु Ty नगर वासी ग्रजागण, स्वजातीय मंत्रीगण, मित्र गण, तथा 
याचक सभी को यथा योग्य नग्नता पूर्वक मिल || ३०७॥ 
भावार्थ-भैश्या वालक बन्द ! यथा~एरजन परि जन जाति जन' पुरजन अयोध्यातरासी एन 
यथा-अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी | पुनः प्रजागण, यथा-जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ए 
स्वजातीय गण, तथा-पररत कुटुम्ब पाल रघुराई पुनः मन्त्री गण, यथा-रेप हित हेठु (वव निति 
नीती |? पुनः मित्रगण, तथा-निज दुःख गिरिसम रजकरि जाना । मित्रके दुःख रज मेर प्रमाना॥ पुन) 
याचक गण, दीन बन्ध दयाल eget? तथा- जिनहि परम प्रिय fer यथा योग्य समी को 
मिले, यथा-'जेहि विधिरह्य जाहि जस्त भाऊ। तेहितस देखेउ'कोशाल राज” भावना के अनुसार सभी 
से मिले, यथा-'अ्रति कोमल ga ars” अर्थात्‌ सेवक तथा भिखारी गण बहुत पीछे धे 
परन्तु - सब॒हि राम पद प्रीति अपारा । वे प्रेम बिहवल व्याकुल हो रहे हैं, यथा-'क्वहि atest 
नयन मार रामलषण दोउ वीर ।'अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीरामजी तथा-क्तरामहेँ सवाह मिले amar 
तथा-जिमि घट कोटि एक agree? यथा योग्य सभी के सामने खड़े हैं सभी को मिल रहे हैं 
यथा-'याचक दान मान संतोषे । मीत पुनीत प्रेम परितोपे | अर्थात्‌ याचक भिखारियों को दान 
द्वारा, पुरुजन र परिजन व जाति जन,तथा, मंत्रीगण, इन सबों को मांन सत्कार द्वारा और 
मित्र गणों को प्रेम द्वारा संतोप किये ऐसे यथा योग्य, चण मात्र में ही सबको मिले, यथा- 
'उमारामर स्वम।व जिन जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना |! श्रीशंकरजी कहते हैं हे उमा श्री 
रामजी का यह उदार स्वभाव जो जानाह उसे श्री रामजी की भजन छोड़कर दूसरा कुछ अच्छा 
ही नहीं लगता, श्रीरामजी सभी Bry हैं ओर सभी को मिलते हैं और मिले ॥ ३०७ ॥ 

रामहि aha बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जात बखानी॥ १ ॥ 

प समीप छोइहिं सुत चारी। जनु धन धर्मादिक तनु धारी॥ २॥ 

. श्रीरामजी को देखकर बरात सब शीतल हो गई, प्रीति की रीति कही नहीं जा सकती है 
यथा-ठमहि देखि शीतल मइ छाती |? तथा-'र।म/ह केबल ग्रेम पियारा vi श्रीरामजी को प्रेम हैं | 
प्रिय है, यथा-'सबह्िं राम पद प्रेम अपारा तथा-'तापस तप फल वाइ जिमि, सुखी सिर।ेनेम 4 
ही सब बरात श्रीरामजी को पाकर सुखी हो गई,सबकी छाती शीतल हो गई | १॥ राजा भरी 
दशरथजी के पास ही अगला बगल अर्थात दाहिने बायें, घारों पत्र विराजमान हैं, मानों श 
धर्म, काम, मोच ही शरीर धारण किये बैठे हैं, यथा-'अर्, aa, कामादि सुख वहि हग ग 
अर्थात्‌ शर्थ, धर्म, काम,श्रौर मोच, यह ARE पुत्र रूप से श्रोचक्रवर्ती श्रीदशारथजी | 
दोनों तरफ शोभायमान हैं, इस प्रकार श्रीदशरथजी अपने समाज सहित विराजमान है | 
सुतन समेत दशरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि विशेपी ॥ २ । 


करि Te i} 
|_सुमन वर सुर इनि निशाना । नाकनदी नावहि करि गानाए 
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सबका सब प्रकार आदर सन्मान सहित आज्ञा लेकर अगुवानी सब वापस लौटे, | 
म्बन बढ़ाई |जनव।से कहूँ Ve ferarsy’ तथा- ala बन्दर द!-हेउ जनबासा | इत्यादि मान बड़ाई 
तथा सबका सब प्रकार बन्दोचस्त करके, सब बापम आये ॥ ६ | 
प्रथम बरात लगन ते MEL ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ ७ ॥ 
बह्यानन्द लोग सब लहरीं । बढ़ी दिवस निशि बिधि सन कहहीं |! ८॥ 

्र्थ-बारात PANE लग्न से पहले ही आगई है, इससे नगरमें दिशेष आनन्द होरहा है,यथा- 
हिम ऋउ maga मास सुहावा। अर्थात्‌ विवाह अगहन मास में होगा ओर बरात कातिक में ही 
ग्रागई है ॥७॥ तञ्भा-हो३ हि एहत भाँति पहुँनाई ।' Tea सुमंगल wad इसलिये दिन रात्री 
बड़े होजाय ऐसी विधाता से विनय करते हैं | यथा-“मास दिवस कर दिवस भा । ऐसे ही फिर 
गो बढ़ आया ॥७॥ सभी ब्रह्मानन्द सुख प्रापि कर अनुभव करते हैं, TMT जो निगम 
तति भाहि गात्रा | उभय aq aft सोई (कि war यथार्थ में वही हैं भी ॥ ८॥ 

bay 

दो--रामप्तीय शोमा अबधि, aga अवधि दोउ राज। 
ज्‌ Yow = } 
तहँ एुरुजन कहहिं अप्रमिलि नरनारिसमाज। ३४८ । 

भरय-श्रीरमजी तथा श्रीपींताजी शोभा की अवधि हैं,और सुक़्ति कि श्रवचि दोनों राजा 
है, ऐसा सत्री पुरुप सब नगर वासी एकत्रित हो होकर जहाँ तहाँ कहते है॥ २०८॥ 


भावार्थ-पभैय्या ताले बृन्द ! यथा-रामर्ताय शोता तरवणि' अर्थात्‌ श्रीरामसीता सुन्दरता 

| सै सीमा हैं । यथा Sag ah सुवन दशाचारी | कहूँ अम पूरुष कहाँ अस Fi र as i 
| पन कोर नाहा" अर्थात्‌ जिनकी सुन्दरता की तुलना करने को त्रैलोक में कोई दे ही नहीं, i 
श्रीराम जी परम सुन्दर हें । यासुर नर अशुर नाग मुति माही | शोभा अस कहुँ सुनियत नाही? § 


| Pale जिनके समान शोभा संसार में है ही नहीं पुनः श्रीसीता जी परम सुन्दरी हैं। यथा- 
| | एत कह सुन्दर करई अर्थात्‌ सुन्दरता को भी सुन्दर करने बाली थीसीता जी परम सुन्दरी 
| | अतएव श्रीराम और श्रौसीता शोभावनि अवधि हैं । पुनः पुएय की अवधि दोनो राजा ह 
|| पा-पुरय एसि qa दोउ दोनो हीं राजा श्रीजनक जी ओर राजा श्रीदशरथ BROS के | 
ES श्रीराजा दशरथजी यथा-दशरव पुत राम भ श्रीराजा दशरथजी यथा- दशर gor राम घरि देक ARRAS की सुकृति अर्थात्‌ | 
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( ६६०) ऋ श्रारामचरित-मानेस ३ 


bea FS OT STS Seo 5 8 TIAA 


पणय स्वरूप परात्परब्रह्म परमात्मा श्रीराम जी स्वयं मूतिसान हैं, - 

CSET aris ae) SUSE al Geld AAT इएय स्वरूपेणी आदि शक्तियोग 
माया श्रीसीता जी स्तयं मूर्तिमान हैं अतएव दोनो राजा झुकत की सीमा हैं । ऐसा जहाँ कं 
श्रीजनकपुर नगर के नरनारी एकत्र हो होकर परस्पर में कह रहे हं। यथा-पावन ag की परा 
fag होई' अर्थात्‌ इनका यश सब जहाँ तहाँ गा रहे है ॥| ३०८॥ 


जनक ana मूरति Aerie सुकृत राम धरि देहो॥॥ 


इन सम का हु न शिव थाराभे | काहु न इन सवान फल साधे॥श। 
अथे-श्रीजनक जी का THAT तो श्रीसोता जी ह आर दशरथ जा का सुकृती श्रीराम जो 
है | यथा-'ढुग नात Gea बढ़ काकें। राजन राम तरि हुत जाके' तथा- बोगा मायाऽवि सीतेति 
जाता जबक द दिनाअ्थात्‌ राजा श्रीजनक जी के समान कौन पुण्यात्मा ड जिसकी Sea योग 
माया श्रीप्रीताजी हैं॥१॥ इनके समान कोई शिव की आराधना नहीं किया कि इनके समान 
फल भी कोई नहीं पाया है। यथा-इन्डित कल निड शिव आर/भे' अर्थात्‌ बिना शिव की 
आराधना मनोवॉछित फल कोई पा नहीं सकता है ॥ 
इन सम कोउ न भयो जगमाहीं । है न कतहुं कोउ द्रोनेहु नाह्॥१॥ 


हम सब सकल घुकृति की राशी | भये जग जनमि जनकपर वासी ॥४॥ 
अथ--इनके समान AAT कोई हुआ नही, न है ओर न होगा | यथा ~ भय न है कोर 
होनेहु नाह” अर्थात्‌ न है,न हुआ है, ओर न होने वाला है || ३॥ और हम सन्न भी श्रीजनकपुर 
वासी संसारमें जन्म लेकर सुकृति की राशी हैँ | यथा- हम सब पुश्य एु'ज गहि थोरे | जिरि राग 
जानत करि मोरे” अर्थात्‌ श्रीराम जी हम सनो को जानते हैं कि हमारी ससुराल का है॥ ४॥ 
जिन जानकी राम छवि देखी। को सुङ्कती हम सरिस विशेषी॥४॥ 
पुनि देखव रघुवीर विवाइू। लेव भली विधि लोचन लांह॥६॥ 
थथ-जिन हम सों ने श्रीराम जी की शोभा देखा तो हम से विशेष gala वाला शर 
कान ह यथा-ते पुनि पुणयप'ज हम लेले । जे देखहि दैखिहहि जिन 2a मेरी.समभ में तो वे भी 
परमपुण्यात्मा ह, जो देख चुके हैं, और जो देख रहे हैं ओर भी जो भविष्यत में देखेंगे ॥* ॥ 
ओर भी हम सब अभी श्रीराम जी का विवाह भी देखेंगे, अच्छे प्रकार नेत्रों का लाभ लेगे। 


aan बार प्रथु रूप निहारी | लोचन सफल करों उत्यारी बार ate mE श्रीराम जी का ई 
रूप दख दख नत्र सफल करू गा ॥६॥ 


Fale परस्पर कोकिल बयनी। यह विवाह बड़ arg aaa lel 
बड़े भाग विधि बात बनाई. नयन अतिवि होइहि दोउ | i 
थे-कोइलि adel बोलने वाली सब स्त्रियाँ परस्पर कहती हैं हे सुन्दर नें 
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& बालकाण्ड ® (६६१) | 


न 

हि यहि नाते! अर्थात्‌ हे सखियों हम सब दीन ख्नियों के लिये इसी ससुराल के नाते कभी | 
mat Wl! हम सया की बड़े भाग्य से विधाता यह वात बनाये हैं जो दोनो भाई आकर 
हम सब के नंत्र के आताथ हारग |तथा- नाहीत हम कहूँ aoe झखि इन कर दशान दूर? हे सखियों 
उनका दशन हम सबं को बहुत कठिन है हो नहीं सकला ॥ ८ ॥ 


दो०-बाराहि यार सनेहे बश, जनक वोलाउव ala 
लेन आइइहिं बन्छु दोउ, कोटि काम कमनीय ।! ३०६४ 


श्थ्‌-श्रीजनक जी श्रीसीता जी को स्नेह बश बार दार बोलावेंगे तो कोटिह कामदेव से 
भी सुन्दर दोनी भाई थीसीता जी को लेने को तो थायाही BAT ॥३०६॥ 
` , भाबार्भ-भेय्या वालक बृन्द ! यथा-वारहिवर wag बरा” रथात पुत्री के स्नेह बश भी 
तक महाराजा वार घार भ्रीसीता जी को BRAM | Tatas सहुरे सबल एख sale जहाँ 
gaara उभी इच्छा होगी तभी आावेंगी ओर अपनी प्राण बल्लमा प्रिया जी को लेने को आप 
निश्चय ही आयेंगे, तभी हम लोगों को 'कन्दय कोटि कमर्नाब किशोर मूति' दर्शेन होगा ३०६ | 
विविधि माँति होहहहि पहुँनाई। प्रिय न काहि अय alae माई ॥१॥ 
तव तब राम लपणहि निहारी stage सब पुर खोग सुखारी ॥२॥ 
अर्थ-अनेकों प्रकार से पहुँनाई होगी अर्थात्‌ स्वागत सेवा होगी ऐसा नइहर और ससुराल 
किसको ग्रिय नहीं होगी। यथा-क्रारे ते सरहज अधिक प्रियारी, ag गया जल Ta? तच्च क्यों 
कीं प्रिय लगेंगी ॥१॥ तभी तशी श्रीराम लक्ष्मण को देखकर हम सब नगर के लोग सुखी 
होंगे यथा-'जो मांगे aye विधि पाही | राखी सखि इन खित wel श्सप्रकार सच आनंद ह।त ह।२। 
सलि जस राम सपश कर जोटा। तैसेह भूप संग दुइ ढेग॥३॥ 


श्याम गौर सब अंग सुहाये। ते सब रादि देखि जे Ware 
अर्ध-हे सख्ियों श्रीराम लक्ष्मण की जैसी जोड़ी है, तैसे ही राजा दशरथ के साथ और 
राजकुमार हं । यथा-भरत aed व माई? थात दो भाइ भरत थर शत्रुघ्न नामक ह ।३। 
श्याम और शौरतर्श सग परम सुन्दर हैं जे सब देखकर आय ६ बे कहते el यथा- 
WG न जाइ मनोहर जोरी? | ४ ॥ 

कहा एक में आजु fat. जब विचि निज हाथ संवार ॥ ५ ॥ 
भरत राम एकहि अनुहारी | सहस्ता लाख न सकहि नर नारी ॥ ६ ॥ 
थै-एक किसी ने कहा मैंने आज ही देखा है मानों बरह्मा अपने हाथसे ही एक रूप बनाये 
| WU श्रीमरतजी और श्रीरामजी एक ही अजुुप हैं जल्दी खी व पुरुष कोई are नहीं 


| | सकेता है कि यह श्रीभरतजी हैं, अथवा यह श्रीरामजी हैं, यथाः रा als AN ml 
पयु पेसा रूप सोई ल्वी | शा ade atta प्रमच। ai’ सब्र प्रकार मिल जुल जा स 


ERR 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ITS Ed 


TITS 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= EE 


(8६२) श्रीरोमचरित-मानस ॐ 


SDE IEA ct A A `` eee SRS 
OVO OOS 


NLT 
लषण शत्रु सूदन एक रुपा! नले शिख ते सब अग अनूपा जा 
मत भावहिं मुख वरणि न जाई। उपमा कहें जिशुवन कोउ नाही॥ ८॥ 

अथै-श्रीलल्मणजी और श्रीशन्र॒प्नजी, नख से शिखा पयेन्त सर्वाग तद्रप अनूप है, एक ही 
रूप हैं।यथा-एक रूप ठुम आता दोऊ | एक समान हो है ॥७॥सरम भावना तो करते हैं परन्तु 


मुख से वरणन नहीं किया जाता यथार्थमेंत्रेलोकमें इनकी STAT का कोई ही नहीं, यथा- 
प्रभु शोभा ga जाने नयना | सो करिम कहै तिनहिं नहिं बयना। || ८ | 


बं०-उपमा नकह कोउ दासठुलसी कतहुँकवि कोविद कहैं 
वल बिनय विद्या शील शोमा सिन्छु इन्ह anus अहे |) 
पुर नारि सकल iat अंचल विधिहिं वचन garg 
व्याहिअहेँ चारिउ भाइ यहिएर हम सुमंगल गाव्रही' ॥३५॥ 


श्रथ-श्रीतुलसीदासजी कहते हैं, कि इनको उपमा योग्य कहीं कोई नहीं हे, तथापि कोत्रिद 


कवि कहीं कहे होंगे, बल, बिनय, विद्या, शील, और शोभा सागर इनके समान ये ही हैं यथा 
राम रावणोयु ड राम TAMAR तथा- इन सभ ए उपमा डर Mat | अर्थात्‌ इनके समान 
उपमा इन्हीं को है,श्रीजनकपुर नगर की feat सब अपना अंचल फेलाकर ब्रह्मासे यही प्रार्थना 
करती हैं,यथा-'मुदित मा अंचल भरिलेही।' TH ही feat सम ब्र ह्यासे अंचल फेलाकर मागती 
हैं, कि ए चारहु भाय यहीं श्रीजनकपुर में व्याहे जाँय और हम सब मंगल गीत गावें, अर्थात्‌ 
श्रीजनक राजा के इनके ही योग्य चारि कन्या भी हैं, तो उन्हीं से इनका व्याह हो ॥३४॥ 


सो०-कहहिं परस्पर नारि, वारि विलोचन एलक ad 
सखि सव करब पुरारि, पुण्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३२॥ 


अर्थ-ब्नियाँ सब नेत्रो में आँग. भरे हुए पुलकित शरीर परस्पर कह रही हैं. हे सियो 
| नहूँ राजा पुण्य Tax हैं, श्रीशंकरजी सब पूर्ण करेंगे ॥ ३२ ॥ 
भावाच -भण्या बालक चुन्द! यथा-कहहि पररपर नारि / अर्थात्‌ feat रोमांच, गदगद 
| 


बाणौ नेत्रा मे आँ भरे हुए यथा-“तनु पुलकित हिय सिय रघुवीरू | नाम aig aq लोचन Fel 
तसे ही खनियाँ आरत स्तर से परस्पर कहती हैं,यथा- कह हि परस्पर वारि स्ती /' कि हे संखियों 
हमार राजा श्रीजनकजी तथा,श्रीअयोध्या के राजा श्रीदशरथजी हैं वे alae पुण्य क री 
है यथा: काह न इन समान फन साथे इनके फल स्वरूप इनकी सब कामना श्रीशांक्ररजी a 

और इनके साथही हम सर्योकी कामना भी पूणं होगी,तथा-'हम सब पुणय पूँज नहिं eI 
इनकी अभिलापा श्रीशंक्ररजी पूर्ण करेंगे, और इन्हीं के पुण्य प्रताप से इनको प्रजा ४ | रो 
की भी अभिलापा पूर्ण होगी ॥ ३१ ॥ 

ate विधि सकल मनोरथ करही । आनन्द उमगि उ्मेंगि उर मरही॥! | 


जे नरप सीय स्वयम्बर आये। देखि बन्धु दोउ तिन सुख पाये ॥२। 
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| [~ शसा हो खियोँ सब मनोरथ कर रही हैं, और आननद से हृदय भरिपूर्ण बार २ उमंग 
ठठ रहा है, पथा-रेउ हृदय आनन्द उद्दाह | GHG प्रेम रोद प्रबाह ॥ आनन्द परमानन्द 
हे रहा दै ॥१॥ और जो राजा लोग श्रीसीताजी के स्वयंवर में आये थे, वे सब दोनों भाइयों 
को देखकर सुखी हुए | यथा- हम तो आजु जम्म फल पावा ।' ॥ २ ॥ 
इहत राम यश दिपद विशाला। निज निज भवन गये महिपाला ॥ ३ ॥ 
गये बीति कलु दिन यहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ ४ ॥ 
ग्रथे-श्रीरामजी का पवित्र तथा विशाल सुयश कहते हुए राजा लोग अपने २ घर चले 
गये, यथा-सीय विव/हव राम गावे दूरि करि नृषन के | जीति को सक्र संग्राम दशरवके रण age ॥? 
ही चरितार्थ हो रहां है कहते हुए सब चले गये॥३ ॥ इसी प्रकार कुछ दिन बीत गये, नगर 
ग्रास तथा बराती सथ परमानन्दित BE | यथा-“जात न जानहि दिन अरु राती।' परन्तु 
सवामहीनाधीतगया।४॥ 
पराल मूल लगन दिन आवा । हिम ऋतु अगहन मास सुहावा ॥ ५॥ 
> _ a fox fe 
ग्रह तिथि नखत योग वर बारू। लगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू ॥६॥ 
श्र्थ-सर्व मंगलों का मूल सुन्दर हिम ऋतु और अगहन मास, लगन का दिन आया | 
यथा-मासाना at शीपषोंन्‍ह” अगहन मास भगवान्‌ का मंगलमय विग्रह रूप ही है, और हिम 
ऋतु, यथाऽह म हिंमर्शल qa शिव ब्याह ।” व्याहकीं ऋतु हे तथा- सो अवसर विरंचषि जब जाना |? 
lull तब, ग्रह, तिथि,नक्षत्र, योग,और वार विचार कर श्रेष्ठ विवाह लग्न तय्यार किये,यथा- 
Gia लगन यह चार तिथि, सला भगे अनुकूल । सब विधि विधान लिखकर ब्रह्मा तथ्यार किये, 
तथा-'कटिन कम गति जान जिघाता'।? अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी वेद वक्ता ब्रह्मा स्वयं बिचार 
कर यथा-'उचस्थे qe पच हे सत्र ठीक ठाक करके || ६ ॥ कर 
पठे दीन नारद सन सोई।गनीजनक के गणकन जॉइ'७। | | 
सुनी सकल लोगन यह बांता। कहें ज्योतिषो आहि विधाता॥८॥ | | 
भ्र्थ-वह श्रीनारद के हाथ पठा दी गई और वही लग श्रीजनक जी के ज्योतिषियों ने भी | 
गणाया अर्थात्‌ टीक किये थे अर्थात्‌ जब ब्रह्मा की पत्रिका शोर जनकपुर के गणकों की 
पत्रिका पढ़कर मिलाई गई एकसी उतरी अर्थात्‌ दोनो पत्रिका का ग्रह नक्षत्र लिये सब एक at 
हतं हे ॥७॥ यह बात सब जनकपुर नगखवासियों ने सुना तो सब कहने लग Pe 
मी एक ब्रह्मा ही हैं| यथा-'कहेउ राकुतिय नरबैत बहाने अथात्‌ ज्योतिषी Wag होते है ॥=॥ 
| ~Haquft वेला विमल, सकल छर्मगल Ae | ' 
fi : ~ eS य्‌ ® 
fas न कहेउ विदेह सन, जानि समय अनुकूल MS 


` 'अर्थ-निर्मल और सुन्दर मंगलदायक गौधूली समय सर्व मंगलों की मूल है बह सम 


|) गया, ऐसा जानकर जानकर ब्राह्मण सब श्रीजनक जी की कह ॥ ६. ioe 
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भावाथे-भैय्या वालक बृन्द | यथा-'ित्रु धूलि वेला विमल? अर्थात्‌ गोधूली 

A SS ~ f > 5 Ay. 
था-योग लगन ag बार तिथि ane भबे अनुकूल समय हो 

GS RU ated ¢ शेल समय हो गया यह बात राह्मण 


ने श्रीजनक जी को कही कि अब बिवाह काय प्रारम्भ करना चाहिये ॥३१०॥ 
[ae 
उपरोहितहि कहेउ नर नाहा। अब [बिलम्ब कर कारण काहा ॥१॥ 
सतानन्द तब सचिव बुलाये! मंगल FAT साजि सब ay ya) 
अर्थ-तत्र श्रीजनकजी राजगुरु पुरोहित श्रीसतानन्द जी को बुलाकर बोले कि अब Raa 
का कारण क्या है, अर्थात्‌ विवाह का समय हो गया कार्य प्रारम्भ:करना चाहिये ॥ १ ॥ तब 
श्रीसतानन्द जी राजमंत्री को बुलाकर कार प्रारम्भ किये सब प्रथम मंगल कलश सत्र सजाकर 
ले आये अर्थात्‌ प्रथम कलश स्थापना होगा गणेश जी की पूजा की जायगी | यथा- ag a. 
| ` 0 . 
पति कुल गुरु रैवा? से कायक्रम अ्रयमारंभः |) २॥ 


we निशान प्रणव बहु बाजे। मंगल कलश WHA शुभ साजे॥३॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करहि वेद धुनि fay पुनीता॥४॥ 
अथ-शंख नगारे ढोल इत्यादि अनेकों वाजे ATS, Bie सब्र नाना मांगलिक वस्तु कलश 

इत्यादि सजाये | यथा-(थि दूर्वा रोचन फल मृक्षा’ || ३ ॥ सुन्दर सोभावती ख्मियाँ गीत गाने 
लगीं, ब्राह्मण विशुद्ध वेद ध्वनि किये | यथा-ग शानां ला गावात ७) $4 महे, निधिना ला निवि 
पाती & हेवा गहे adtay’ इत्यादि मंत्र पढ़ने लगे ॥ ४ II 

लेन चले सादर यहि भाँती। गये जहाँ जनवाप्त बराती॥५॥ 
कोशलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिनहि सुरराज ॥६॥ 

waa प्रकार आदर सहित बरात तथा दुल्लद्र को लाने को चले और जहाँ जनवास 

बुराता थे वहाँ गय। यथा- संग सचित्र शुवि भूरि भट भूसुर वर गुरु आति चले मिलन' तेसेही साथ 
में शंख नगारा इत्यादि बजाते हुए, से मंगलमय कलश सजाकर लिए हुए स्त्रियाँ गीत गाती 
हुई, और ब्रह्मवेद पढ़ते हुए इस प्रकार राज पुरोहित श्रीसतानन्द जी दुल्लह सहित बरातियों 
को ले आने को चले और जनबास रात में जा पहुँचे ।।५॥ बहाँ कौशलपति अर्थात्‌ राजा 
श्रीदशरथ जी का साज समाज देखकर इन्द्रलोक तुच्छ सालमा यथा- सुरपति बसि बाहु 
जाके ।लो का रहहि प्रीति रु ताके' बह महाराजा विराजमान हैं नृत्य गान कोतुक हो रहा है 
बर तथा वरातियों का साज age देखने से इन्द्र का बैमव अति थोड़ा सा मालुम पझ। 
तथा-त्रवधराज पुर via पिहाही | दरारथ घन मुनि धन दल जाही” सब देखे || ६ Il 

भय सप्रय अब धारिय पाऊं । यह सुनि परा निशान न AS | 
गरुहि पं बि करि कुल बिधि राजा। चले संग मुनि साधु BATA Nel 

्र्थ-शरीसतानन्द्‌ जी निवेदन किये कि हे महाराज बिवाह का समय हो गया/अष 
यह सुनते ही नगारे पर चोट लगी | यथा-'चलहु तात मुनि aes तब पटवा जरे इ 
AY ESS दे नगारे पर चोट लगी | यथा-'लाह तात gi बेड तम vot TO 
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रथात्‌ दे एथ्वौनाथ श्रोजनकजी आवाहन कर रहेहँ, विवाहका समय होगया | तथा“ करिय 
[हि ज अव पार तय साथ साथ नगारा बजा और चलने ता हुई ॥७॥ श्री 
दशरथ जी गुरु बसिष्ट जी से पू छकर कुलाचार विधि विधान करके चले, साथ में मुनि साधु 
समाज भी चल रहा हूँ | यथा- मुद मंगलमय संत समाजू' तथा- यथा वंशा व्यवहार ew विश 
कुल वृद्ध ge तैसे ही पू छते हुए कर हर चले || ८ || 
दो०-माण्य विभव अवधेश का, देखि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन GEG AG, जानि जन्म निज्रवादि ॥३११। 
श्रथ-त्रह्मादि देवतागण अवधनरेश भ्रीदशरथ जी की भाग्य तथा वैभव को देखकर 
श्रपनी जन्म को वृथा समझते हुए हजारों मुख से प्रशंसाकर रहे हैं ॥३११॥ 
ios मावार्थ-भेस्या बालक Tea! यथा-भाग्य विभव अवधेशकर' अर्थात्‌ श्रीअयोध्यानरेश चकर 
र्ती श्रीदशरथ महाराज के भाग्य और वैभव, को ब्रह्मा तथा इन्द्रादि देवता देखकर, यथा- 
aq नब सुख तुर रेखि सिह्ाही | अरघ जन्म याचहि विधि पाही ॥? तथा-*ऊचा निवास नीच करतूती | 
aaa कहि पराइ विभूती ॥' अर्थात्‌ इन्द्रादि अपना लोक तथा जन्म को चथा समभते हैं, कि 
यदि आज श्रीग्रवधमें मेरा भी जन्म होता तो हम सब भी बरात चलते श्रौर इस सुखको अचु- 
भव करते, भाग्यवान तो एक मात्र श्रीदशरथजी हैं, यथा-मयउ नहै न कोउ होनेउ हारा।' ऐसा 
हजार २ मुख से प्रशंसा कर रहे हैं, अर्थात्‌ हम सवों यदि श्रीश्रवध में नर जन्म हुआ तो इमसब 
| | मो यह विवाह उत्सव में बराती बनकर जनकपुर जाते और इस आनन्दको पूणे भ्रनुभव करते 
यथा-हम देवता परम अविक री । स्वारथ रत तब भक्ति विसारी ॥ तभी तो यह सुख मुझे नहीं मिल 
रहा है, तथा-हत wer विभो सव qa | निरखत तवानन सादरये ॥ इन बानरों को धन्य है जो 
मदा आपके मुखारविन्दका दर्शन कर रहेहैं,यथा-हिम पब सेवक अति बड़ भाग संतत BTW AW 
WUT ॥' तथा- age उपासक संगतहँ, रइहि we ga par इन देवरूपी बानरों को धन्य 
है और परम बड़भागी तो श्रीदशरथ, और श्रीजनकजी हैं, यथा-जासु पनेह संकोच बशा राम प्रगट 
भवे आय |! राहि सबों का तो जन्म वृथा ही हे, sar faa जीवन देव शारीर हरे । ' एमा देवता i 
लोग भूति भूति प्रशंसा करते हैं ॥ ३११ ॥ के ‘ 
| सुरन gina gaat जाना। वहि सुमन बजाइ निशाना। * ॥ 
| | Ra ब्रह्मादिक विविध वरूथा। चढ़े विमानन नाना यूथा॥ २॥ 
| 


ny orp जानकर बजाते हये फूलों की वर्षा करने लगे यथा- 

अथ-देव न्दर मंगल समय जानकर बजात हू I 
वतावों ने सुन्द १॥शिव ब्रह्मा देवतागण अपने २ भिन्न २ समाज 

बनाकर समूहर नाना विमानोंपर aye sa ITs विल कुल: त्यूथाआकाशभरगयाहै॥२ 


| 
| रे ] 
| 


faq दन्ही दु'दुभी प्रभु प्रर वर्षेहि EAT {il 


) 


sas 


| देसि जनकः अनर,गे। निज निज लोक स बदि लघु लागे ॥ ४। 
RE और हृदयमें हुल्लास मरे हुए श्रीरामजी का विवाह | 


q atari प्रेमसे सर्वांग पुलकिताओर इद ESE प्रेमसे सर्वांग पुलकित, 
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देखने चले,यथा- विज नवरन न देस। चहहिं, नाय Tere विवाह । अर्थात्‌ जहम परमात्माका विवाह 
कैसे होगा सब देखने AUG TAL कवहूँ योग विशोगन जाड़े । बह बिवाह होता है ॥३। आकर 


Ni में lV =~ SS ~ क 
जनकपुर देखे तो अनुराग में पूणे हो गये ग्रोर अपना २ लोक सबको छोटा देखने एागा.यथा 
| यथाः 


“जो सदा नीच ग्रह सोहा। सो बिलोकि हुर नावक मोहा | तो साधारण कभी न मोहे ॥ ४॥ 
चितवहिं चङित बिचित्र विताना। रचना दकल अरोकिक नाना॥ ४। 
नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधमं सुशील सुजाना॥ ६॥ 

अर्थ-देवतालोग MAT होकर बिवाह मंडप देखते हैं, रचना ag अलौकिक ही है.यथा- 

श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विधि प्रकार अर्थात्‌ सोकेत वेकुन्ठ से सी विशेषता रची ह। | ५॥ 
पुनः नगर अर्थात्‌ श्रीजनकपुर के नर नारी सभी सुन्दर चतुर, सुधर्मी, सुशील और सभी = 
जानने वाले श्रर्थात्‌ ज्ञानी हैं, मथा-'6ब निर्देभ धर्मरत पुनी | नर अरु नारि चतुर लब छनी॥! 
सब परम पवित्र देवता रूप हैं ॥ ६ ॥ 
तिनहिं देखि सब सुर सुरनारो । भये नखत जनु विधु उजियारी ॥ ७ ॥ 
विधिहिं भयउ आश्चयं विशेषी । निज करणी कछु कत हुँ न देखी ॥ ८॥ 
: _अर्थ-उन wat को देखकर अर्थात्‌ श्रीजनकपुर वासियों को देखकर देवा देवी ऐसे लगते 
ay sil we के आकाश में नक्षत्र लगते हैं, यथा-जबु र।केश उदय सथे तारे p अर्थात्‌ देवता 
तथा देवराशियाँ सब मलीन लगने लगे ॥ ७ ॥ ब्रह्मा को बहत ही आश्चर्य हुआ क्रि अपनी 
करणी कुछ देखते दी नहीं हैं, यथा-नाना भाति ष्टि विस्त।र। ।' वह तो यहाँ कुछ भी नहीं हैं 
बल्कि यहाँ तो एक विचित्र हीं सृष्टि हुई है | तथा-“ह/?7 वेखु मणिमय तर दहं | सरल ad 
पहि नहि aie ॥ ब्रह्मा देखकर आश्चय चकित हो रहे हैं ॥ = ॥ 


दो०-शिव पमुभाये देव सतव, जनि आचरज Bale 
हृदय विचारहु धरि धीर, fa रघुबीर बिवाहु ॥३१९॥ 


अथ-श्रोशंकरजी सब देवताबों को ससभाते है,क्रि आश्चर्य में मत भूलो हृदय में धीरज 
वि ति श्रीस Sn ~ ~ ~ ह 
होकर ला क्रो कि यह श्रीसाता थार श्रीरामजी का बिवाह है ॥ ३१२ ॥ 
हा बालक Tee | (शव समुझाये देव सब! अर्थात्‌ ब्रह्मा,इन्द्रादि सब देवताओं 
का सवज्ञ शिरोमणि श्रीभगवान्‌ श्रीशंकरजी ARITA हैं, यथा-शिप gare qa परम पुनीता | 
हा Le Ae सीता ॥ जगत वित! रघुपतिहि faa | भरि लोचन gfe ag Ferd 
हे a दवतागर्णो,आाश्चये ममत भूलो,यथा-“भूलह्ि मृढ़ न चुर नर यह भगवान्‌ श्रीरामजी 
~~ ~ ~ ay z | wu ह 
की विचित्र लीला देखकर मूढ़ तो भूल जाना स्वाभाविक ही है परन्तु चतुर भी भूल आति 
जो तनित ag चित्त aT eS? तथा-'शिव AL ae utes, को हे age राव |’ अर्थात्‌ शि 
मे आर बराच आया, परन्तु इनको भी मोह होता दे यशथा-जो बह बार नचाव मोही | 
aa ही अभी भी हे हैं ‘I No x ये । यई 
तस शल र हैं | हृदय में धीरज धर कर बिचारी बिचारियें 


6 
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ee 


| [a गम तथा श्रीसीता जी विवाह के. 0 श्रीसीता जी विवाह है MENG a ee 
| | वही श्रीराम तथा श्रासाता जो विवाह है। यथा-'भाया सब fea माया नाह तथा-'माया कोटि 


पंच विधाना” एवं Sle सृष्टि उपाई विविध बनाई संग er CT 
EE aie हना क्या आश्चर्य है। eee ES SE में दूसरी 
qq wie । सो वितान fag लोक उजागर” अर्थात्‌ यह मंडप ie et CR 
४ ofan का fae अड हे हृ लोक से न्यारा है एसा 
जानकर सीताराम का विवाह आननद देखो। यथा“ हि मान के प्र फल प्राग कल 
i पिन अति मन ae त्रह्मा भूल रहे हैं श्रीशंकरजी समभाते हैं कि भूलिये 
मत श्रीराम तथा भ्रीमीता जी का विवाह देखे थे जो देखने को हम सब आये हैं। यथा- 
हे विलोक न राम Fong? यथा “शिवहि शिकिक Ale हरिता विधिहि विधिताजिन द$ खोई 
र बहा श्रीराम @ अरत वा उद्भरिति संहारकारिणी कलेश हारिएी सी श्रेयस्करी 
पता बहा जगज्जननी श्रीसाताजी इं ऐसा विचारकर जो ब्रह्मपरमात्मा का विवाह कभी नहीं 
देखा गया था | यथा-'जो नहि देखा नहि तुना जो ag न समाइ) तथा-अक्ष सब भाति अली डिक 
ad? बह आनन्द परम मंगलमय विवाहोत्सव देखिये ॥ ३१२ ॥ 
जिन कर नम लेत जगमाहीं। मकल ग्रमंगल मूच नशाही ॥ १ ॥ 
करतल हाह पदारथ चारी । सोइ aug कहेउ कामारी ॥ २ ॥ 
अथ-है पितामह तथा हे इन्द्रादि देशतागणों जिनका नाम लेते ही संसारिक सर्वअ्रमंगल 
ममूल विनाश होता है | यथा-'मंमल भवन अमंगलहारी | १ ॥ कामदेव के शत्रु श्रीशंकर जी 
Ae नाम कहत हो ग्रथ, धर्म, लाभ ओर भित्ता प्राप्ति होती है| यथा-'मरतहु जातु नाम मुख 
marl wal मुक्ति होइ aan वही श्रीराम और श्रीसीता डी हैं, श्रम में मत पड़िये ॥२॥ 
पहि विधि शंभु छुरन समुझावा। पुनि आगे बरवसह चलावा ॥३। 
दन देखे दशरथ जाता। महा मोद दमन पुलकित गाता ॥४। 
श्र्थ-श्रीशंकर जी इस प्रकार देवताओं को समाये पुनः अपना श्रेष्ट बेल को आगे 
4 ( यथा-'करहु जाइ जाकहेँ बो भावा? कहकर ATL बढ़े तथा-साधु साधु कहि तक्म बखाना? 
|| यात्म हे आप परम साधु हैं ॥३॥ देवताओं ने देखा श्रोदशरथजी अतिशय परमानन्द मन 
: शर शरीर पुलकित हते हुए चले जाते हैं| यथा- fee अङ्ग पग डगमगा safe । विल बचन 
|| बश बोल हि? इस प्रकार प्रेमानन्द में चले जाते हैं साथ बराती हैं॥४। र 
|| साबु समाज संग महि देशा। जनु तनु धरे करहि सुर सेवां ।५। 
: साथ सुभग सुतचारी। जनु श्रपवर्गं सकल तनुधारी॥६॥ 
| अर्थ-प्ताथ में साधु तथा ब्राह्मण समाज है; मानों देवता ही सब शरीर घारणकर सेवा 
\ ee अतः साधु समाज | यथा- मुद्‌ मंगलमय सत समजू एवं महिद्वा a र el 
[ue न्दर’ अर्थात्‌ साधु देवता तथा ATT देवता अर्थात्‌ मालुम पड़ता है सब देवता 
री की सेवा कर रहे हैं | यथा-'९7 पुरुष कहूँ 


4 5 शरोर धारण करके पुण्यात्मा पुरुष श्रीदशरथ जी की ATT Se eS 
| कुल $ तथा- है पल कई तथा- दृपति Tale बाहु बल जाके TAH नी करेंगे ओए भी aS 
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= न व सेवा aes a ee 
त्रेलोक ग्रु ही पुत्र होकर सेवा कर रहे हैं तब देवता भी सब सेवा करते हैं ॥३॥ पुन ny 
सुन्दर चारो पुत्र भी शोमायमान हैं, वे मानों अपवर्ग अर्थात्‌ मोचा रूप ही हैं शरीर धारण 
किये हैं यथा- सा में सालोक्य aie सष्टि सायुज्य मेव वा । ददाव्प न ग्रह्वांन्ति मक्तामलेक्षेत बिना 
ददामि’ वही चारो मुक्ति अर्थात सालोक्य, सामीप्य सारूप्य ओर सायुज्य नामक चारों 
मुक्ति ही शरीर धारण किये हैं।| ६ Il 
मर्कत कनक वरण बरजोरी। देखि सुरन भे प्रीति न थोरे ॥७॥ 
पुनि रामहि विलोकि हिय हषे । नृपहि सराहि सुमन सुर a¥ ic) 
अर्थ-मर्क्तमणि ( नीलमाशिक्य संकाशं ) और सुतरं समान सुन्दर जोड़ी को देखकर 
देवताओं की थोड़ी प्रीति नहीं हुई अर्थात्‌ बहुत प्रीति हुई अतः मरकत कनक यथा- जिनते nf 
af मर्क? सोने! अर्थात्‌ नीलमणि समान एक युगल ओर सुबर्ण की तग्ह एक युगल यथा- 
ova राम एकड़ HAE? नील मणि समान है तथा-क्षपण शत्रु सूदून एक रूपा? तपाया हुआा 
सुबर्ण की तरह है इस प्रकार सुन्दर दो जोड़ी चार राजकुमारों को देखकर देवताओं की बहुत 
प्रीति हुई ॥७॥। पुनः श्रीराम जी को देखकर अति ही हप हुए और राजा श्रीद्शरथ की प्रशंसा | 
करते हुए देवता सब फूल AUT | यथा-तदपि अधिक सुखस गर राम” तथा-रामहि देखि बरात 
जुड़ानी” अर्थात्‌ परात्परबरह्म श्रीराम जी को दुलह रूप देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए | यथा- 
HIE योग Ala न जाके” वह आज दुलह बनकर विवाह करने जा रहे हैं || ८ ॥ 


दो०-राम रूप नख शिख, gan बारहिं बार निध्ारि। 
ए॒लकगात लोचन सजल, उमा AAA पुरारि | ३१३॥ 


अर्थ-श्रीशंकर पर्वतो, श्रीराम जी का सुन्दर रूप नख से शिपा तक बार बार देखते हुए 
शरीर पुलकित ओर नेत्रं में जल भरा है अर्थात्‌ प्रेमानन्द हो रहे हें ॥ ३१३ ॥ 

भावार्थ-मेस्या बालक Tee! यथा-राम रूप नख शिष सुभग अर्थात्‌ श्रीरामजो का रूप 
नख से शिपा पर्यन्त सुन्दर, यथा-नख शिख दोउ” बार २ देखते है,त था- दशन तृ न IA 
ग्रेम पियासे नयन। एवं- जाकर मन इन सन नहिं राता । तेहि जरा वंचित किये विधाता ॥? पुर्न 
"लोचन चातक जिन करि रासे / त॒प्ति नहीं हो रही है वार २ देख रहे हैं, यथा- aa न हि ११ 
रत रूप । तसे ही देखकर संतोष नहीं होता है, नेत्रों में आँग. भर रही है शरीर पुलकायमान 
हो रही है अतएव शिव पार्बती प्रेमानन्द मग्न हो रहे हैं, यथा-सेवक eld सला लिग पिग ह | 
तभी तो हुए हैं, तथा- को शिव सम Uae faa भाई ।! शिव के समान श्रीरामजी का प्रिय कोई 
नहीं है, श्रीरामजी स्वयं कहते हैं, यथा- कोड नहि शित समान पिय मों तथा: "शिब है 
रामं रामश्च ert शिवम्‌’ दोनहूँ ्रमिन्नात्मा एक रूपही हैं, ्रतएवःष्ट देव मम बाली | | 
AMS दुल्लह बने हैं देखकर परमानन्द होते हैं । ३१३ ॥ 


केकि कंठ युति श्यामल अंगा। तड़ित विनिन्दक वसन सुरंगा ॥ ' | | 
= | 
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भीती लिख लीनहीं ।' तथा-रलो०-केकी कण्ठाभर्नीलं सुखर विलसद्विप्र पादाब्जनिन्ह | शोमाढ्य' पीत 
ag सरसिज नयनं सर्वदा GAT ॥? एवं-फ्याम शारीर quia सुहावनि। सर्वाग अपने हृदय में 
चित्र कर रहे दे, यथा-'जे शिव हृदय कमलल महँ गोरे! तथा-'जो eer वश शिव मन माझी ।? 
एवं ऋर सोई मूरति उर राखेउ ।' अपने हृदय में गुप्त करके UT Ul २॥ 
शरद विमलं (ag बदन सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ ३े॥ 
संकल अलोकिक सुन्दरताई। कहि न जाइ मनद्टी मन भाई॥ ४॥ 
श्रथ-शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा को लज्जित करने वाली Ba की सुन्दरता है,नवीन कमल 
को लजान वाले नेत्र है यथा-वदन सकल सादय निधाना 'तथा- नौ सरोज लोचन रतवहिं) अतिही 
सुन्दर हैं ॥३३॥ सत्र सुन्दरता अलोकिक ही हें जो मन ही मन भाता है कहा नहीं जाता है, 
Wai ga जाने मन अरु काना 'तथा- प्रमु शोमा सुख जाने नयना ।' बह कहने में नहीं आता 
Hl एवं-त्रिभुवन शोना आन राम समान निगमागम कहे I’ अर्थात्‌ जिनकी शोभा के समान कुछ 
levee tl | ee 
नथु मनोहर atele dari जात नचावत चपल तुरंगा॥ ५ ॥ 
राजकुमार बर बाजि नचावहिं। बंस प्रशंसक विरद सुनावहिं॥ ६ ॥ : 
ग्रथ--साथ में परम सुन्दर भाई गण शोभित हैं,चपल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं, i 
पथा-'माम गौर पुन्दर दाउ जोरी | तथा-च।रिउ रूप शाल गुण घामा | ache अधिक ga साग? ik 
एमा ॥` एवं-'भरत सरिस सब राज कुमारा | साथ में शोभित हैं, और घोड़ों को नचाते हैं,यथा- 
DM बकल शुडि चंचल कएणी ।' तथा-नागर नट चितवहि चकित डिगहिं न ताल विधात ” सब ४ 
चले जा रहे हैं yl राजकुमार सब सुन्दर घोड़ों को नचाते जाते हैं और वंश प्रशंसक अर्थात्‌ 
मट लोग कुल की प्रशंसा करते जा रहे हैं, यथा-दरंग नचाबहि gH वर, अंकित gee निशान | 
तेथा-वन्टो मागघ सूत गणा, fare वरि मति धौर |” आनन्द मं सब चले जात हैं ॥ Ml 
हि तुरंग पर राम बिराजे । गति विलोकि खग नायक लाजे ॥ ७ ॥ 
We न जाइ सब भाँति सुहावा । बाजि वेष जनु काम बनावा ॥ ८॥ 
` | safe घोड़े पर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी गति देखकर गरुड़ 900 00 
| | है! यथा-'मनो जं लाद तुल वेगं तथा-निदा पवन जवु चहत उड़। av अथात्‌ अतिशी KE 
॥७॥ स प्रकार सुन्दर ही सुन्दर हैं जो कहा नहीं uA तथापि मानों Rs रूप | 
देव ही बनाया है, ऐसा सुन्दर है। a TH eT aed अर्थात्‌ श्रीरामजी | 


4 ` ~ एन्द्र हैं फिर उनको भी सुन्दर बना रहा lle Rees 
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जतु बाजि | 


अपनेहि वयवल रूप गुएगति सकल धुवन विमोहई॥ 
` ज्ञगमगत जनि जड़ावज्योति सुमोति माणिकमणि क्तो। 
किंकिणि ललामलगामललित विलो कि मुरनरसुनिठगे ।३६ 


HA-ATAY कामदेव ही घोड़ा का वेप वनाकर श्रीराम जी के लिये अति ही शोमा पा रहा 
है। यथा-र/म रजाई शीश सब ही के सेत्रा में आकर उपस्थित है विवाह कम में शोभित है 
अपनी ही अवस्था बल रूप, गुण, गति, से सारे ब्रह्मान्ड को मोहित कर रहा है। यथा- 
“रा न काहु धीर सबके मन मनमिज हरे' जीन में जड़ी हुई मोती, मणि माशिक के द्वारा जगमगा 
रही है | यथा-'माणिक मर्कत कुलिश Adar’ तथा-'मुक्तामणि गाये’ अर्थात्‌ पीठ पर कसी a 
जरकसी जीव में शीप की मोती साँप के मणि, हाथी के भुक्ता और नाना हीरा पन्ना पोखराज 
नोलम स्फटिक इत्यादि मणियों से जटित वह चमचमा रही है ज्योतिमय जगमगा रही हें 
गले में किकिणी अर्थात्‌ बड़े २ घृघुरु बँधे हुए तथा सुन्दर सोनहरी लगाम ३ह अति ही मनो- 
हर हैँ जसको देखकर देवता मनुष्य तथा मुनि लोग भीं ठगे जा रहे हैं| यथा-'तव आपने प्रभाव 

विस्तारा | निज वश कीन्ह सकल संवारा? तथा-'ञ्रपनीहि बय बल रूप गुरांगाति सकल yaa fan? 
सभी को मोहित कर लिया | तथा-'मन षा विश्व विजय ae कीन्ही” अर्थात्‌ विश्वविजेता को 
भी विजय करना चाहता है॥ ३६ ॥ 


दीऽ-प्रधु मनहिं लयलीन मन, चलत बाजि छवि पाव। 
मूषित उड़गण तड़ित घन, जनु वर वरहि नचाव ॥३१४॥ 


ay श्रीराम जी के मन में ही अपना मन लवलीन किये घोड़ा ऐसी शोभा पा रहा 
ह माना किस ने बादल बिजली ओर तारागणों से भूषित मोर को नचाता है ॥ ३१४ ॥ 
भावाथ भेर्या बालक बृन्द ! प्रभु मन सहिलय लन मन! oy अर्थात्‌ अपना मालिक 
ast के मनसे ही अपना मन लयलीन किये हुए, यथा- राजे रमे मनोरे ae 
ee. अर्थात्‌ ae RE AVA के मनमें मन लगाये अर्थात्‌ आपकी इच्छा AS 
पार ही नाचता जाता है तो बह ऐसा शे है जैसे तारा और बिजुली से बादल भूषित 
रहताहै और उसे देखकर मयूर on गगन a प 
a a 
है आर पीताम्रीकी चमक ही बिजुली रूप हैं और श्रीशमजीके श्याम शरीर ही बादल रूप ह 
gestae मोर रूपहै अतएव बर दुल्लहरूपी श्रीरामचन्द्रजी मनोरूपी घोड़ाको नचाते ६। 
मेघ को देखने से मोर नाचता है बादल की शोभा होती है बिजुली और तारा गणां से | 
'देखहु MRTG मोएगएा,नाचत वारिद Val’ तथा- दामिनि दकि रहे नर mei) अर्थात्‌ बादल 
श्रीरामजी वरहैं,यथा- ल ठह नीलमशि,ील नौर्घर राम” और में तो, मणि, ERE 
तारागण रूप है, यथा-जगमगित जमि जड़ाव ज्योति हुमोति मा(एक मश्‌ लगे । पुनः मे जरीदार 
Se NON 
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पीताम्बर ही बिजली स्न है, सथा-तड़ित विनिन्दक पीतपर्ट' तथा-'तड़्ित Alters बसन सुरंग |? 
एवंधोड़ा हीं श्र मोर इ, है,युथा-मोर चकर झोर वर बाजी | अतएव-वर बरहि नचाव wala 
वर रुपी तड़ित TATA श्रौरमजी,तथा शुशगण भूपित घोड़ा रूपी मोर को नवाते ॥३१४। 
Heat बाजि राम असवारा। तेहि शारदहु न बरणे पारा ॥ १ ॥ 
शंकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदश अति प्रिय लगे ॥ २॥ 
श्रथ-जिस घोड़ा पर श्रीरामजी विराजमानहें उसकी शोभा तो सरस्वती भी नहीँ कह मकती - 
हैं, यथा“कहि सक न शारद शेष नारद! कोई नहीं कह सकता है, अर्थात्‌ बह तो गुप्त रूप में काम 
दव ही घोड़ा रूप है तो कान कह सकता है ॥१॥ श्रीशंकरजी श्रीगामजी के रूप में अनुरक्त 
हों गये, ओर आज पन्द्रह नत्र बहुत अच्छे लगे अर्थात्‌ पन्द्रह नेत्र से दर्शन कर रहे हैं, यथा- 
ae lag Ri ।' तथा-हिष्ट देव मम वालक राम्रा |" आज दुल्लह बने हैं 
देखकर आनन्दित हो रहे हैं॥ २॥ ने 
हरि हित सदित राम जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे ॥ ३ ॥ 
ote SOO C= > ie 
निरणि राम छबि विधि हपाने। आठे नयन जानि पछ्धिताने ॥ ४ ॥ 
. अर्थ-भगवान विष्णु सेवा हेतु प्रेम से जब श्रीरामजी को दुन्लह रूप में देखे तो लच्मी 
परहित मोहित हो गये, यथा- उपर्ाहि तातू श्रते नाना । शम्मु विरंचि विष्णु मग़वाना॥! वह विष्णु 
तथा लक्ष्मी अपने परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी को देखकर मोहित हो गये ॥३।, पुन/त्रह्माजी भी 
ARTA को देखकर हपित हुए परन्तु आठ ही नेत्र के कारण पश्चाताप किये, अर्थात्‌ एसे 
तो शंकर ही को लाभ ज्यादा हे, यथा-नयन aa रघुपतिहि निहारी । अर्थात्‌. अधिक नेत्र से 
अधिक दशन का लाभ होता है ॥ ४॥ 
पुर सेनप उर अधिक sae । बिधि ते ठेवह़ लोचन लाहू ॥ ५ ॥ 
wale चितव सुरेश सुजाना । गोतम शाप परमहित माना | ६ ' 
अर्थ-सुर सेनप अर्थात्‌ कार्तिकेयज्ी को अधिक आनन्द हो रहा है, क्योंकि मासे डेढ़ 
गुणा शर्थात्‌ आठ का बारह नेत्र के हैं,तो ब्रह्मा से डेहगुशा दशन का लाभ हो रहाई | यथा- 
| ae प्रतिभ लोग अधिकाई ॥५॥ सुजान शिरोमशि,श्राज श्रीरामजीको देखकर गौतम ऋषि 
कै शाप को परमहित मान रहे हैं, यथा गुनि शाप जो दीन्हा, अतिमल कान्हा । परम BATE में 
(ना । तृथा+शलो०-गौतमः area aver शशाप दिवि जाधिपम्‌ | यौनि ae ष्टा agency 
|W प्रार्थना करने पर आशीर्वाद दिये कि जब दुल्लह श्रोगमरूप का दशन करोगे तब Ere 
WM नेत्र हो जाँयगे, वह आज चरितार्थ हो गया, अर्थात्‌ वह हजार भंग का हजार नत्र 
| तो हार दत हं ॥ ६ ॥ | Rs " 
| सकल सुर पतिहि सिहाही। शु {दर स “ i a ee 
| दित 'देव गण रामहि दख ुप समाज दँ हर्ष वशेषी = ॥ 
| ~ भर्थ-समी देवता इन्द्र को सिहाते हैं कि देवराज के समान भना रान हैं कि देवराज के समान भाग्यवान } नहीं है, 


ज्ज्ल्ल्ः 
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TTF FSI | 
यथा-दिलि न सकि पराइ Ayal” अर्थात्‌ सब संताप करते हैं कि इन्द्र के समान लाभ भराई 
हम aai को नहींहे ॥ १॥ देवतागण श्रीरामजी को देखकर आनन्दमे है और दोनों राजसमाज 
अर्थात्‌ श्रजनकजी श्र दशर्थजी दोनों राजाबों के समाज में विशेष आनन्द ५ 


iif ~ ig < Re [त्म ~ Nw ६, यथा, 
‘gay Tafa भूप ere’ अथात्‌ alae गाजी पुण्यात्मा दोनों को Tay सुख आनन्द हे ie 


बं०-अति हर्षराज समाज दुहुँदिशि इ दुभी वाजहिं घनी। 
वर्षहिं समन सुर ali ve जय जयति जय रघुकुलमनी | 
४ > 
यहि भाँति जानि ata आवत वाजने बहु बाजहीं। 
~ [ he fi हि e ~~) ° 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजही' ।॥३७॥ 
श्रथ-दोनहूँ राज समाज में अति हो हप॑ हैं और बहुत बाजे नगारे बजते हैं, देरताग, 
हे रघुकुलमणि श्रीरामजी आपकी जयहो जयहो जय हो कहकर हित होकर फूल बरसाते हैं । 
इस प्रकार बरात को आते हुए जानकर जनकपुर में बहुत बाजे वजने लगे। गनौ सुनयना जी 
| सौभाग्यवती feat को बुलाकर परिछन के लिये मंगल साज सजाती हैं, पुनः सुनयना यथा- 
"सुयश gsi मुख पुन्दरताई। सब सम्रेटि विधि रची बनाई ॥? अर्थात्‌ चार सौन्दर्य युक्त सुनयना 
eat हैँ, वे तथा 'जनकराज महि सो जग जानी! सौभाग्यवती तथा ‘for जानकी आम छवि देखी! 
उन सब स्त्रियों को बुलाकर यथा alee सर्माण बुलाई” दुल्लह श्रीरामजी की आरती व otal 
का नाना मांगलिक सरजाम सजाने लगीं | यथा-'दषि दूरचा रोचन फ़ल फूल! | नव तुनर्मादत 
मंगब मूबा॥' तथा 'श्रक्षत अंकर लोचन लाजा? इत्यादि सब मांगलिक साज सजाकर संखियों 
सहित ॥ ३७ ॥ 


दो०-सज आरतो अनेक विधि, मंगल सकल सँ्ररि। 
चली सुदित परिन करन, गजगामिनि वर नारि ॥३१५॥ 


शर्थ-अनेकों तरह की आरती सजाकर और सत्र मांगलिक बस्तु सजाये हुए हाथी की 
चाल चलन वाली श्रेष्ठ स्त्रियां hea करने को प्रसन्नता से चलां ॥ ३१४ ॥ |; 

भावाथ -भय्या बालक बन्द ! यथा-'सजि आरती अनेक APY अर्थात्‌ अनेक प्रकार की 
आरती सजाई पथा-'घूप्र दी नेतर वेर fake तथा 'हरद दूध दि पलव Gari पान. TIM 
मंगल यूषा ॥ अक्षत अंकुर लोचन लाजा | मंजुल मं ज? तुलसि तिरा ज! ॥ रुहे Kz घर (83 gaya!’ 
हत्यादि नाना प्रकार की आरती तथा नाना मांगलिक पदार्थ यथा- ayes मंगल FA A 
मधुपक सब सजाय हुए गज गामिनि अर्थात्‌ मन्द॒ मन्द हाथी के समान मतवाशों si] 
सोभाग्यवती अर्थात्‌ सधवा feat सब परिछन करने को प्रसन्नता से चलीं ॥ ३१४ || 
विधु बदती सुग शावक लोचनि। सब निज तनु छवि रतिमद stata 


पहिरे वरण .वरण बर चीरा। सकल विभूषण se 
Wet वरण ,बरण वर a सकल विभूषण ६ 
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aan बदनी गा के बच्चों समान विशाल नेत्रं अर्थात्‌ मृगनयनी अपनी शरीर 
की शोभा से रति को भी लज्जित करने वाली अथात्‌ मब स्त्रियां परम सुन्दरी हैं। लाल 

वाली पीली नाना रंग की साड़ी पहने ई ओर सभी भूषण धारण किये हैं | यथा-नो सदा बाजे 
pal मब मत्त शबरा गामिन!! स्त्रियाँ सब सजी धजी तेर्यार हैं ॥ २ ॥ 

तकल सुमंगल अंग बनाये। करहि गान कलकंठ लजाये ॥ ३ ॥ 


कंकण किंकिणि नूपुर बाजहिं। चाल विक्षोकि काम गज लाजहिं । ४।' 
+ Cc hy wa = 
श्र्थ-सर्वाग मंगलमय सजाई हैं, गान करती हैँ जो मधुर स्त्रर सुनकर कोइली लज्जित 
होती है । यथा- कल गान सुनि मुनि ध्यान crake राम कोक़िल लाजही” तथा 'करहि गान बहु 
तनतरंगा' इत्यादि | ३ ॥ हाथ का कंकण कटि की किंकिणी पाँच के नूपुर बज रहे हैं उन 
स्त्रियों की चाल को देखकर कामदेव रूपी हाथी मी लज्जित होता है। यथा-सक्रल wa शार 
हता प्रवीणा अर्थात्‌ सभी काम कला में निपुण at ॥ ४ ॥ 
बाजहि बाजन विविध प्रकारा , नभ अरु नगर सुमंगल चारा॥ ५॥ 
^ जे f ~~ 
शची शारदा रमा भवानी। जे सुरतिय शुचि सहज सयानी ॥ ६॥ 
श्र्थ-नाना प्रकार वाजा बज रहे हैं, आकाश पाताल और मर्त्यलोक में सर्वत्र मंगलाचार 
होरहा है यथा- मरि yaa रहा sare राम विवाह” अर्थात्‌ श्रीरामजी के विवाह का उत्मब सारे 
तीनहु लोक में होरहा है॥ ५ ॥ शवीइन्द्राणी, शारदा, ब्रह्माणो, रमा अर्थात्‌ लच्षभी, नारा- 
पणी और वल्ली भवानी अर्थात्‌ श्री शंकरजी को भवानी इनके सिवाय और भी जो देवताश्रो 
की म्त्रियाँ जिस भाव से ही पवित्र तथा चतुरी हैं यथा-संग सखी सब सुभग सयानी | गावित गीत 
wags चानी ॥' तेसे ही यह सत्र देवताओं की देवियां भी चलीं || ६॥ 
© 
कपट नारि वर वेश बनाई। चली सकल रनिवासहि जाई॥ ७॥ 
४ a |. 
ऋरहिं गान कल मंगल वानी । हर्ष विवश सब काहु न जानी॥ ८॥ | | 
अर्थ वे देव रानियां सब कपट से सुन्दर मलुष्य की स्त्री का वेष बनाकर सुनयना आदि ‘ 
गनियों के साथ आकर मिल गई यथा-सर्ता कीग्ह सीता कर वैषा तथा ale है सभाक सत्य: कक i 
| | षहृहोँ। Way आठ सदा उर रह हीं ॥ साहस AAT चपलता माया | भय अविवेक अशीव अड्‌!यो॥ 
| | तो इन stra अबगुरणों में से एक मायावी गुण वर्ताव करके कपट से मलुष्य की सुन्दर स्त्री | 
पे थम दाद गान करन लग 
क सुनयना आदि रानियों में मिल गई ॥ ७॥ मधुर बाणी से मंगल गान ' हे a aie 
' | इं के कारण रि ग थीं उन सो को कोई जान नहीं सकी | TT AMG न ना | 
| | कारण विवशता बश सभी थ | न aang a 
१६ रामि wat aq महुष्य कंसे जान सकता है, केवल भ्रीरामजी ही गा noe am 
5५ tora 
| | पट जानेउ सुर स्वामी तथा 'सिय माया रघुनायक जानी' क्योंकि माण सब TT 
ते हैं बाकी तो "शिव बिरंचि कहूँ मोही वे भी नहीं जान 
| । भाप मायापरि लिये जान जाते हैं बाकी तो श 
ik Ms यापति हैं इसीलिये जान जात ६ ' कपट वेप से कोई चीन्हा नहीं ॥ = ॥ _. | 
sib हैं, तसे ही रनिवास में उन देवियों फे बट प प भ तैसे ही रनिवास में उन देवियों के के बीत 22.2 
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ठं-को जान केहि आनन्द्बश सब ब्रह्म वर | 


la 


(९ 
घु = = = 
कल गान मधुर निशान वर्षा सुमन सुर शोमा way y 
= a = ल्ल £ fa 
आनन्द कन्द विलोकि दलह सकल हिंय हित म । 
म्बोज अम्बक अम्ब उमंगि asin 
अम्बोज अम्बक अम्बु उग सुअंग पुलकात्रलि इई । ३-। 
अथ-सभी आनन्द परमानन्द म मग्न ह,उस समय कोन Peat जानते की 
_® द परमानन्द में मग्न ह,उस समय कोन क्रिप्तकों जानने की चेश करता 
है, सभी ब्रह्म परमात्मा को दुन्लह रूप में पर्छिन करने जा रही हैं, यथा- जेहि जनि बग जप 
हैराई ।' वहाँ और दूमरा है ही कौन तथा-तर्ष सत्यं जगर्विश्या' संसार झन्य है एक ही ब्रह्म 
me श्रीरामजी हैं, यथा- wae मुखचन्द छवि लोचन चकोर | करत प।न सादर सकल प्रेम प्रमोद | 
न थो” ॥ सबको एक मात्र दुल्लह श्रीरामजी ही ध्यान में हैं,उस समय कोन किसको जानने की 
इच्छा करेगा अतएव कोई को किसी ने जाना नहीं सभी ब्रह्म रूपी वर श्रीरामजी को परिछन 
x a bh ~ F 
करन जा रही हं । सुन्दर मधुर स्वर से गाना हो रहाहै नाना बाजा amet इत्यादि बजारह हैं, 
देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर हहे हैं.सुन्दर शोभा हो रहो है,आन न्द्कन्द दुल्लह 
श्रीरामजी को देखकर सभी हृदय से हपित हुईं, यथा-'नव्र कंज लोचन मुख, करवंज पद FAY | 
ऋन्दप अगशणित अमित छवि नवनील नीरद सृन्दरमं ॥? दुल्लह वेप को देखकर fea का हृदय 
ABA हो गया। कमलबत नेत्रां में आँख धारा उमड़ आई सुन्दर शरीर में पुलकावली 
छा गइ, यथा-'बढ़ेउ हृरय आनन्द VEE । उम॑गेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह W स्न धार प्रेम की तरंग 
उमड़ने लगी, सर्वाग पुलकांक्रित होकर प्रेम गद्गद हो गयी || ३८ ॥ 


दोऽ-जी सुख भा faa मातु मन, देखि शम वर वेष। 


~ ¢ =. a 
सो न सकहि कहि कल्पशत, सहस शारदा शेष ॥३१६॥ 
अर्थ-्रीरामजी का दुन्लह वेप देखकर श्रीमीताजी की माता श्रीसुनयनाजी को सुख आनंद 
आविद तो सो कल्प में भी और हजार २ शेप सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं ॥ 228 Il 
ss बालक बन्द [यथा-'ो सुख भातिय arg aa’ अर्थात्‌ श्रीसीताजी की माता 
AGATA का, यथा-'सुयशा सुछृति सुख युन्दरताई । सव समेटि विधि रची बनाई ॥? बह सुन्दर 
मंगलमय नेत्र वाली सुनयना हैं, वह सुनयनाजी को श्रीरामजी को दन्लह बेप, दथा-गाथे अही 
माशा मी! मंजुल अंग सब चित चो |” देखकर जो सुख हुआ,तथा- (शास प्रीति न जाइ वनी 
Oa वह शोभा gorge" यदि सौ कल्प तक हजार शेष सरस्वती कहते TE तो भो नहीं कह 
सकते हे, यथा-होहि सहस दश शारद रोषा । करहि कल्प कोटिक भरि लेख! | HIATUS 
याथा । ne न favite सुनहु रथुनाथा॥' तेसे ही श्रीमीताजी की माता सुनयनाजी का सुख HHT 
नीय, श्रनिवंचनीय है, यथा-॥वा परम तशव जनु योगी aga लह जनु संतत रोगी ॥ जर रंक ब 
पारश पावा | अन्धेहि लो बन लाहु तुह!वा ॥ मूक वदन जस शारः छाई। मानहुँ समर सू at ; | 
Gad शतकोटि gw, nate wg ware ।' वही न a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


>> —”—“™OOC nr ee es 
ॐ बालकाण्ड x Cae) 


हती इस ge की क्या सीमा है और कौन कहग, तथा राक रहि$ ae र गए | 

gard असीम सुख हैं को; कह नहीं सकता है ॥ ३१६ ॥ 

नयन नीर हटि मंगल जानी । परिनि safe afer मन रानी ॥ १ ॥ 

द विदित अरुकुल आचारू । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥ २ ॥ 

श्र्थ-मंगल समय जानकर नेत्रों के आँख रोक ले गई, और प्रसन्नता पूर्वक गानी श्रीसुन- 

यनाजी परिछनि करती है, यथा-लोचन जल रह लोचन कोना।' और आनन्द से आरती करती 

हं १॥ लोक विधि कुलाचार तथा वेद विधि सब अच्छे विधान से परिछन की गई | यथा- | 

तधि जाइ तुग करहु अप, यथ! बरा व्यवहार | वू विप्र कुल वृद गुरु, वेद विदित आचार ॥ अर्थात्‌ 

यथा वंश व्यवहार, एवं वेद विधि आचार तो वैसा ही सब किया गया || २ ॥ 

पंच शब्द धुनि मंगल गाना । पट पारडे परहिं विधि नाना ॥ १ ॥ 

| करि आरती अर्ध तिन्ह दीन्हा। राम गमन मंडप तब कीन्हा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-पंच शब्द अर्थात ्रारती समय गरुड़ घंटी घड़ी,घंट,नगाड़े ओर शंख यह पाँच मांग- 

लिक बाजा कहे जाते हैं, यथा-शलो०-इब agai घंटा देव देवस्क वल्लभा | तवबनितादेव सर्ब शुभे 

भबति शोभनो ॥ इन्यादि पुनः मंगल गान होता है,यथा-“गाव/ह सुन्दरि मगल याता ' पुनः नाना 

प्रकार पाटम्तरर diay बिछाये गये ॥३॥ इस प्रकार आरती करके अघंदिये, पुनः श्रीरामजौ 

विवाह मंडप को पधारे, अर्थात्‌ यह द्वार पूजा है, और यह आरती विधान सब घोड़ा ही पर 

हुआ है इम प्रकार द्वार पूजा परिछनि आरती सब समाप्त कर TAS विछाये गये, और दुल्लह 

्रीगमजी घोड़ा से उतारे गये, अब मंडप में गमम किये ओर समधी पीछे हैं, उनका विधि 

विधान सब प्रथक होगा ॥ ४ ॥ 

दशरथ सहित समाज विराजे। विभव बिलोकि लोक पति लाजे। ५ ॥ 

समय समय सुर वर्षहिं Hari शान्ति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ६ ॥ 

$ भ्रथे-चक्रवर्त श्रीदशरथजी बरातियों तथा gla ara सहित अपने समाज के माथ M 

प्रिराजमान हैं | उनका वैभव देखकर इन्द्रादि लोक पाल सजते हैं यथा- साधु समाज तंग महि { 

| लि! ॥ ४ ॥ देवता लोग समय समय फूलों की वर्षा करते हैं और ब्राह्मण लोग शास्ति वेद | 

|| पाह करते = | यथा-शलो ०-ऋतवः सागराद्वीपा बेदालोकादिशश्चतः | मंगलानिमह WENT Gy ; 

free ॥ इत्यादि | वया ' af नी ie eee’ इत्यादि ॥ ६ ॥ । 4 


नम अरू नगर कोलाइल होई। आपन पर कछु सुने न कोई ॥ ७॥ 


पहि विधि राम मन्डपहि प्राये | aq 4 आसन बेठाये al ८॥ 

| अर्थ-आकाश में और नगर में इतना हल्ला मचा है कि ATA कही तथा परई की कही 
| सुनी नहीं जातीहे। यथा-'निज पराव उघ gal न कान” WSU इस मकर श्रीरामजी अर्थात्‌ 
| अर्धदेकर सिंहसनपर बेठाये यथा-बेढे बान राम Mell 


; लह मंडप ~ मंडप विवाह बेदीपर आये और बेदीपर आये ओर अधदेकर 
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ECE eat A ODAC rr re | es 
लं०-बेठारि आसन आरती करि निरखि वर सुख पावहो' | 
lax) . 
मणि बसन भूषण भूरि वाराहि नारि मंगल गावही ।॥ 
¢ las iN q q Al ~ ; 
ब्रह्मादि सुर वर विप्र वृष वनाई कोतुक देखही'। 
Re) nay “J व्‌ , 
अवलोकि रघुकुल कमल रविछवि सकल जीवन लेखही |३६ 
AAA पर बैटाकर आरती किये और दुन्लह को देख सब सुखी होरहे हैं । स्रिया 
सब॒ विविध वस्न भूषण मशि इत्यादि नेउछावरी देती हैं ओर मंगल गाती हैं। gen 
इन्द्रादि शरेष्ठ देवतागण ब्राह्मण वेष बनाकर लीला देखते हैं। रघुकुल कमल को खिलाने बाले 
CASA श्रीराम जी को देखकर अपना जन्म सफल मानते हैं यथा-'जन्म हमार सकल भा ब्रा 
श्रौर नहीं तो तथा-'वि+ जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव मृलि परे? हे हरी हभ देवता 
गण आपकी भक्ति बिना संसार सागर में भूले भ्रम रहे हैं Be ॥ 


दोऽ-नाऊ बारी माट नट, राम निछांवरे पाइ | 
मुदित अशीशहिं नाइ शिर, हर्ष न हृदय ममाइ।३१७। 


अर्थ-नाऊ बारी, नट, और भाट वन्दीगण श्रीराम जी की नेउछावरी पाकर शिर नवा- 
कर आशीर्वाद देते हैं और हृदय में at अमाता नहीं है | 

भावार्थ-भैस्या बालक इन्द्‌ ! यथा- ताऊ बी भाट az? अर्थात्‌ नाऊ तरारी aie और 
नट ये सब बन्दी जन है | यथा बन्दी पिरुदावलि saat श्रीराम जी की चढ़ी हुई नितरछावरै 
इन्हीं लोगों को वकशीश दी जाती है | यथा-भइ बकश!शा याचकन दीन्ही ये लोग सब AVIA 
जी की नीउछावरी बकशीश पाकर शिर नवाये जोहार करते हुए, आशीर्वाद स्वरूप जय जय 
कार का नारा लगा रहे हैं | यथा- वि/जियहु जो चारु whee मुद्ति मत सब॒ही कहा हृदयमें ay 

की शोभा नहीं है अर्थात्‌ अति ही हपित हो रहे हैं ॥ २१७ ॥ 
मिले जनक दशरथ अति प्रीती । करि वैदिक लौकिक सब रीती ।.१॥ 
मित महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कविलाजे। २! 
अर्थ-श्रीजनक जी आकर श्रीदशरथ जी को वैदिक तथा लौकिक रोति करके अति प्रीति 
मिले | यथा-'ि परस्पर जाइ न बण परस्पर समान प्रीति है ॥१॥ दोनो महाराजा 
मिलने की उपमा खोजकर कवि लज्जित हो गये | alse ag त्रिमुषन काउ are?’ Il 
लही न Fag हारिद्विय मानी ।इन समए उपमा उर थानी al ai 
समधी देखि देव श्रनुरागे। सुमन वरसियश गावन लागे॥४॥ 
अर्थ-जव कही नही पाये तब हृदय से हारकर मनही मन इनकी उपमा इन्हीं की प 
यथा-'पुएय पोतिधि भूष दोउ? तथा- साथ : सागरो मः? EH CORLL SE USI OU a MS SS My की उपमा ABA ही है| 
S 


से 
के 
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म प्रकार समधी देखकर देवता प्रेम मगन हुए पुष्पों को बर्षाकर यश गाने लगे। यथा- 
mae यश तिहुँलोक उजायर! ॥ ४ ॥ 


an विरंचि उपजावा जबते। देखे सुने ब्याह ब्रह तबते। ५।। 


qa भाँति सब साज समाजू। सम समधी इम देखे आजू। 
्रथे-द्रह्मा जब से खोट उत्पन्न किय हृ तब स व्याइ बहुत देखे ओर सुने हैं यथा-्रह्म सृष्टि 
गह शरस अवादी' तथा- देखी नहि अस हुन्दरताई' ।।५॥ सब प्रकार सव साज समाज और 

मधी समान हम सब आज हा दख ह. तभा तो काव लोग यथा- इन सम ए उपमा उरआनी 
रात्‌ इन दोनों की उपमा यह दो ही हें ॥ ६॥ 
देव गिरा सुनि सुन्दर साँची। प्रीति अलोकिक दुहुंदिशि मांची॥७॥.| | 
देत पावटे अध सुहाये। सादर जनक मंडपहि ea yeti | 

अर्थ-देवताओं की सुन्दर तथा सत्यवाणी सुनकर दोनो दल में अलौकिक प्रीति हुई। 

पधा-शंभु गिए पुनि yar न होई' WAT देवताओं की बाणी झूठी नहीं होती है ऐसा जानकर 
दोनो राजा जनक तथा राजा दशरथ की परस्पर अधिक प्रीति बढ़ी ॥७॥ सुन्दर बस्त्र पाँवडे 
बिलात हुए श्रीजनक जी श्री दशरथ जी को विवाह मंडप में आये | पथा-सादर अघे देइ घर 
ma तैसे ही पावड़ Bla हुए अघ देते हुए आदर स्वागत सहित श्रीदशरथ जी को मंडप में 
ताये अथात दुल्रूह श्रीराम जी को रानियां सब ल्याइ थीं ओर श्रीदशरथ जी को श्रीजनकजी 
लेग्राय यथा-सम समधा देखे हम आजू' BAld पम्स्पर समान स्वागत किये ॥ ८ ॥ 


४०-मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे।| | 
fa पानि जनक asta सम कहँ आनि सिंहासन धरे॥| | 
फुल इष्ठ सरित वषिष्ठ जे बिनय करि आशिष aed | 
कीरिकहि gaa परम प्रीति किरीति तो न परे कही ven 


अर्थ-मं डप की बिचित्र तथा सुन्दर रचना देखकर सुनियो का मन भो झुग्प हा रहा ह | | 
War सकल अलौकिक vay स्वागत में परम निपुण सुजान श्रोजनक जी सब बरातियों के i 
| बनने को चौकी मिंहासन सब आने हाथों से लालाकर घरे TTT मति की fa जाइ इखानी i 


| बिल हु के समान श्रीवसिष्ठ जी की पूजा दिये और विनय प्रार्थना करके आशीवदि पाये शर 

| सिष, यथां-'सर्वतेद रबरूदीयःगुरः ० ज्ञात हरि AY तथा- युएन हा Te Tes Li 
ANE go श्रीशंकर जी हैं। mala? दोषमत्र Taree और वन्दना कोरक 
| || पीताः प्राप्त किये यथा Oa al smh el 
से किये जो कही नहीं जा सकती हैं AAT 


|| मे तथाः" fafa तब दीन squat आपके दर्शन से ही में सेबक का सव का ये सिद्ध 


[lag यह अलौकिक प्रेम सब प्रकार AAT है॥४०॥ 
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/ ६७८ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


Rd SNA Se लक. Pee 
= पृजे A I > 

दो०-वाम देव आदिक ऋणय, पृजे मुदित महीशो 
दिये दिव्य आनन सबहिं,सबसन लही अशीश॥३१८॥ 
अर्थ-दामदेव इत्यादि ऋषियों की पूजा श्रीजनकजी बहुत प्रसन्नता से किये ओर सेवकों 
ने पवित्र आसन बैठने को दिये, पुनः सबसे आशीर्वाद प्राप्त किये ॥ ३१२॥ coh 
भावार्थ-भेट्ा बालक बृन्द TA आदिक ऋषय' अर्थात्‌ वामदेव, जाबालि 
) 


——— 


~ 


— 


ला oe इत्यादि ऋषियों का पूजन किये, seg साधु समाज संग महदेवा । सभी को पूजे 
और सभी को दिव्य आसन दिये कुशासन, मगचम व्याघ्र चर्म और ऊर्णासन, पवित्र Sine 
सबको बेठने को दिये, ऋषि सुनि सब विशजमान हुए, यथा-'मुद मंगल मय संत समाज ray. 
'संत बभ। अवुपम अवध सत्र बेठ,ऋषि मुनि सब आशीर्वाद दिये,यथा- पृजहि मन कामना तम्हा ? 
तथा- a मंगल मगल्यं सवे पाप प्रणाशनम्‌ । आशीर्वाद करिष्याम राज राजाय मंगलम्‌ ॥? 
थ्राशीबांद ग्राप्त किये ॥ ३१२॥ 
^ \ C € 
बहुरि कीन्ह कोशल पति पूजा। जानि .ईश समभाव न दुजो॥ १॥ 
कीन्ह जोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज भाग्य विभो बहुताई॥ ३॥ 
अर्थ- पुनः श्रीअयोध्यानरेश श्रीदशरथजी को साक्षात्‌ शंकर ही माने दूसरा भाव नहीं,पूजा 
किये, यथा-न जानामि योगं जप वैवपूजा, नतोऽहं सदा सरद ांमुटभ्यं ? इत्यादि ॥ १॥ पुनः हाथ 
जोड़कर बिनय तथा प्रशंसा क्रिये, और अपनी वैभव तथा भाग्य को भी अहो भाग्य वाले, 
यथा= बड़े भरर देखेउँ पद्‌ आई। 'तथा-“मोहि समान अनभयउ न qa |" एचं~'क़्रों कवन मुख विनय 
बनाई | महाराज मोहि देनह बड़ाई ॥ इत्यादि विनय प्रार्थना किये | २ ॥ 
पूजे भूपति सकल बरातो | समधो सम सादर सब भाँती ॥ ३॥ 
™ 
आसन उचित दिये सब काहू। कहो काह सुख पक उच्चाहू ॥४॥ 
२४ राजा श्रीजनकजी सब बरातियों को समधी समान हीं सव प्रकार पूजा आदर 
से क्य Nua सबको उचित आसन पर बैटाये,उत्माह बहुत भागीं है तुलसीदासजी कहते 
हैं में एक सुख स SF he, यथा-'सहस शेष नहिं कहि सकें अर्थात्‌ हजार मुख वाले शेष भी 
हजार २ नहीं कह सकेंगे इतना बड़ा आनन्द है ॥ ४ | 
स+ल AUT जनक सनमानी। दान मान बिनती वर बानी॥ ५॥ 
विधि हरि इर दिशि पति दिनर।ऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाङ ॥ ६ | 
; अर्थ -श्रीजनकजी सत्र बरातियों को दान से, मान से विभव से, और मधुर वाणी से A 
Fd toe याचको को दान से,वर जातियों क्षत्रियों का बिन a) 
{MAL का मधुर बाणीं से सनमान किये ॥ ५॥ और ब्रह्मा, वम"! 
इन्द्रादि दिगपाल और दिनपति aa, जो श्रीरामजी के प्रभाव को जानते हैं। यर 
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| Cor MORRIE NSO NN Se 
कपट विप्रवर वेष बनाये। कोतुक देखहिं अति सचु पाये ॥ ७॥ 
qa जनक देव सम जाने। दिये सुआसन बिनु पहिचाने ॥ ८ ॥ 
श्र्थ-कंपट से उत्तम ब्राह्मणो का वेप बनाकर चुपचाप as लीला देखते हैं, यथा-तहँ 33 
श गण दोऊ | विग्र वेष लखि सङै न कोड AA ही यह सब देवता गण विप्र बेप में छिपे बैठे 
परे कोई जान नह सका ॥७॥ तथापि श्रोजनक देवता ही जानकर पूजा किये और बिना जान 
पहिचान के भी ee को उत्तम आसन दिये,यथा- ae जो निगम नेति कहि गांबा | उभय वेव धरि 
sig की ara? HAY जब परात्पर ब्रह्म श्रीरामजीको ae राजकुमार वेप भी चीन्ह गये तो 
इतर देवतावों को चन्द जाना श्रीजनकजी के लिये सहज है, तथा-'ज्रान निधान सुजान शुचि, 
af पीर नरपाल ” अनुमान से ही पहचान जाते हैं और पहचान गये,मव देवताओंकी देवता ही 
मानकर पूजा और उत्तम आसन दिये ।॥ ८ ॥ 

&०-पहिलन को केहि जान सबहि अपान मुधिभोरी भई | 

ol ze ay a) f ज S 

आनन्द कन्द विज्ञोकि लह उमयदिशि आनन्द भई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिये। 


Was शीलस्वमावप्रश्चु की विवुधमन प्रमुदितभये॥४१ 


्र्थ-उस समय कौन किसको पहचानता है, सबको तो सुध बुथि भूली थी, Fare करे 


रहीं स्मरण है तो और को कौन चीन्हता पहचानताहै | आनन्द कन्द TUE को देखकर दोनों 
दिशा अर्थात्‌ वरपत्ञ,कन्यापक्ष दोनों तरफ आनंद परमानंद सभौ प्रेम मरन हैँ. यथा-'जिन्ह मिज 
हप मोहनी डारी । कन्हे स्ववशा सकल नरनारी ॥' नरनारी सभी दुल्लह श्रीरामजी की रूप माधुरी 
मे बशीभूत हैं, परम सुजान सर्बज्ञ शिरोमणि श्रीरामजी कपट रूप ब्राह्मणों के बेप में देवताओं 
पो देखकर मनही मन।पूजा आसन सब मानसिक ही दिये, यथा“आसन दिये शमय सम नी | 
रथात अमी में बे मौका में हूँ आपसब जहाँ तहाँ वेठ जाइये इस प्रकार परश्च श्रीरामजी का शील 
सभाबदेखकर देवतागण आनन्द होगये,यथा- स HH कहूँ सुनी न aah तथा-'।ति कोमलरु- 
| | खमाउ'श्रीरघुनाथजी अति हो कोमल स्वभावके हैं देवतालोग देखकर कृतकृत्य होगय॥।४१ 


als -रामचन्द्र FE चन्द्र ala, लोचन चारु ART | 
करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थौर ॥ ३१६॥। 


अथे--श्रीरा मजी का Faas ही चन्द्र की शोभा ee का वालों का नेत्र ही 
> > ते हैं॥ ३१६ 


AR रूप है, वह अतिशय प्रेम आनन्द से सब पान करते ० 

_भावार्थ-पैय्या बालक बुन्द !यथा- मच TOT छवि अर्थात्‌ श्रीरामजी € 
^ ज ~ च 6 ्द्रतू' चन्द्र 2 A 

| a द्मा रूपी है और दर्शकों का नेत्र ही चकोर eit न ea पी ae oe 

| आर कह ह निरखत रह, इन नयत की कोर ॥ तथा: पि AS रचा रहं, इन नयन की ate ॥ तथा मुनि समूठ aa td WA ON 


; 
ma 
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शरद इन्दु इव चितवत, मानहु निकर चक्रोर ॥ भाको चकर दी तरह थे को चकोर की तरह सब सुखच अदू पर 
LIT न 


कर रहे हैं,प्रेम और आनन्द की सीमा नही अर्थात्‌ अतिशय परेम आनंद हो रहा है॥३ ta] 
[eS ~ = fa : | 
समय विलोकि वरिष्ठ बुलाये। सादर सदानन्द सुनि भ्राये।॥। 
~ रि ज़ . AS = ou 
वेगि कुवरि अब श्रानहु जाई। चले Blea मन यसु पाई॥२॥ 
| अर्थ-कन्या आने की समय देखकर वमिष्ठ जी आदर से श्रीशतानन्द को बुलाये gy 
| मुनि आये galway कहा afer मुनि मोह! तव वसिष्ट॒जी बोले कु वारी श्रीसीताजीको जल्दी 
ले आना चाहिये तो श्राज्ञा पाकर झुनि प्रसन्नता से चले अर्थात्‌ जाकर श्रीसीता जी को माता 
सुनयना जी को कहे राजकुमारी श्रीसीता जी को अब विवाह मंडप में चलना चाहिये ॥| २॥ 
~ A“ (5 =~ : 
रानी सुनि उपरोहित बानी।प्रसुदित सखिन समेत सयानी॥३॥ 


विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई। करि कुल दीति aie गाई॥४॥ 
अथ-रानी सुनयना उपरोहित श्रीशतानन्द जी की बात सुनकर चतुर सखियों के सहित 
आनन्दित हुईं यथा-प्रिम प्रफुल्लित र्‌ जहि रानी । मनहू शि षन शुनि वारिद बानी! अर्थात्‌ प्रमानन्द 
मग्न होकर नाच उठी ॥३॥ विग्र अर्थात्‌ ब्राह्मणों की feat एवं कुल की वयोबृद्भाद्धियों को 
बुलाकर उनसे THAT मंगल गाती हुई कुल रीति कुलाचार सब किये | यथा-था ay व्यवहार 
पू क विग्र कुल वृद्ध ge वेदबिदित अचार. सघ क्रिये ॥ ४ ॥ 
नारि वेष जे सुरवर वामा। सकल सुभाय सुन्दरी श्यामा। ५॥ 
तिनहिं देलि सुख पावहि नारी । बिनु पहिचान प्राण ते प्यारी॥३॥ 


श्रथ॑-्री वेष में जो देवताओं की स्त्रियाँ है, जो सुभाव से ही परम सुन्दरी हैं यथा- 

कपट नारि बर्‌ देष बनाई | मिली सकन रनिवातेहि जाई? वे सब देवांगना सुभाव से ही सुन्दरी हैं 
॥ ५, उन सबको देखकर सब स्त्रियाँ सुख पातीहें बिना चीन्ह पहचानके भी ग्राणांमे ane 
Tatil गान कलकोकिल वयनी अर्थात्‌ वे सभी विवाह कार्य में पूरा सहयोग दे रही Ele 
बार बार सनमानहि रानी।उप्रारमा सारद सम जानी ।७। 

ज ९ A ~ (९ 

सीय सारि समाज बनाई। सुदित मंडपहि चली aati tel 
अर्थानी सुनयना इन सबों को उमा, रमा और सरस्वती ही जानकर बार बार आद 
करती हैं, अथात्‌ po मंव वही हे भी यथा-'शची शारदा रभा भवानी तथा-कएट 7 ES 
वेष बन/$ ॥७॥ वही सब श्रोसीताजी को साज शृङ्घारकर समाज बनाकर प्रसन्नता पूर्वक विवाह 


मंडपको लिवाकर चलीं यथा-बवि शह दङ्व/ जनु acd’ अर्थात्‌ छविका घर तो शची शारद 
रमा भवानी वथा विधुडजियारी श्रीजनकपुर की स्त्रियाँहैं और श्रीसीताजी तपाये हुए OT) 
समान कान्ति वाली बही गृहकी प्रकाश स्वरूप दीपशिपा रूपी हैं उन्हें मंडपको लेवाकर =| 


बं*-चली' ल्याइ सीतहिं सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी | | 
ना सप्त साजे सुन्दरी सब मत्त कुजर गामितों!। | 


Se PO DTA ORS 


AAAS 


PY PRN eae 
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कलगान सुनि सुनि ध्यान त्यागि काम alee लाजही। 
मंजीर नूएर कलित कंकण तालगति वर बाजही' ॥ ४२॥ 
र्थः -सुन्द्र मगल साज pK: दव स्त्रियों तथा सखियाँ सब श्रीसीताजी को लिवाकर 
चलीं | यथा-संग सा सब सुभग सयानी | गावत गीत मनोहर बार्न? लेकर विवाह मंडप को चलो 
वे सब सोलहो शृङ्गार किये इए मतवाले हाथी की तरह झूमती हुई चल रही हैं 
gains ग/मिनि नरिनाहि’उनका कोइली स्वर सरीखा गान सुनकर घुनियों का ध्यान छूट 
रा है और कामदेवारूपी कोयल भी सज्जित हो रही है, यथा-कर हि गान बहु तानतरंगा' तथा- 
मकल VANE कला HAA अर्थात्‌ वे सत्र रती स्वरूप ही थीं पाँव का नूपुर और हाथ का 
ुन्दर कंकश अति सुन्दर ताल गति से वज रहा है वही मानो मंजीरा agar है। यथा- 
(कण किकिणि नूपुर aft युनि इत्यादिः ताल Hag रहे; हैं बही.ताल पर गा रही : हैं. 9७२॥ | 
~ कल dz oo) f hs £ n i 
दोऽ-सोहत बनिता बन्द महँ सहज सुहावनि सीय। 
fa ध्य ज Neen A | 
इवि ललनागण मध्य जतु शोमा अति कमनीय ४३२० 
0 XN AK NALIN (NHRC, x ~ Aa ¢ ~ 
HAART स ही परम सुन्दरे श्रीसीता जी fast समूह के बीच में कसी सुन्दरी लगती 
हें जम शोभारूपी स्त्रियों में अतिशय शोभनोय स्त्री शामित होती हैं ॥ ३२०॥ 
मावार्थ-भेर्या वालक वृन्द ! यथा- सोहत वनित! मभ्य af अर्थात्‌ स्त्रियों के बोच में । 
महज स॒न्दरी श्रीसीता जी यथा-'ुन्द्रता कहूँ सुन्दर करई aa ही एमी सुन्दरी लगती हे तथा- 
‘af शृ दप शषा जनु वा अर्थात्‌ छवि रूपो स्त्रियों के बीच में जेसे अतिशय शोभारूपी 
स्रो लगती हैं यथा-छवि गण मध्य महा छरि Fa? अर्थात्‌ यथा-राची शारदा car भवानी? अति 
ही सुन्दरी है उनके मध्य में श्रीसीता जी अतिशय से भी महा अतिश सुन्दरो हें ॥ ३२० ॥ 
[ ~ > 
मिय सुन्दरता बरणि न जाई। लघुम्ति बहुत मनोहरताई ॥ १॥ | 
waa दील बरातिन सीता।रूप राशि सब भाँति पुंनीता wan | 
| 
| 
| 


अथे-यथार्थ में श्रींतीता जी की सुन्दरता बर्णन हो नही सकती, क्यों कि बुद्धि थोड़ी है, | 
शोर सुन्दरता बहुत है यथा-कहिय सुमेरु निशोरतम तो क्या होगा तथा- agate गोरि चित । 
राही, अर्थात्‌ श्रीसीता जी को सुन्दरता अगाध सङ्रह मेरी बदि अति थोडीसी इ तथा | | 
कि जाई gaia? अर्थात्‌ श्रीसीता जी की सुन्दरता में कह नहीं सकता हूं ॥ १॥ वहां । 
पम सुन्दरी श्रीसीता जी जो रूप अर्थात्‌ सुन्दरता की राशि है और सब प्रकार पवित्र है, | 
उनको आते हुए बरातियों ने देखा | यथा -रूप राशि पति प्रे नीता ॥ २ ॥ | 
dale मनहि मन कीन्ह प्रणामा | देखि राम भेय पूरण कामा॥३॥ | 
हषे दशरथ सुतन समेता। कहि न जाइ उर गान oe ay 

अर्थ-जगज्जननी श्रीसोता नी को सब मन ही मन प्रणाम किये, और जीराम जी पश | 
काम हो गये | यथा- (ृर्मदः परमिदं एत बुदे | श quiargra पूर्ण fanaa ॥! | 


॥ | सव सर्य अकार पूर्ण हुए यथा-बोग गान तिति qa हुए यथा-योग माय हि वीतेति जाता जनकनन्दनी | विश्वामित्नोषफिरामाय्तो 
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योगमाया आदि आदि शक्ति औजनकनन्दनी say A कत्तत्त- श्रीजनकनन्दनी अर्थात्‌ श्रीसीता जो ह 
~ Ee ED -| 
| ५ 4 a ह, भह चारताथ हो रहा है 
अर्थत शक्तिहीन थे अब शक्ति प्राप्त हो गयी इसलिये पूर्ण काम हुए ॥३॥ पुत्रों के सहित श्र 
। स्वादू” अर्थात्‌ मन ही मनग्रार्नान्दत इए UV A 
¢ fi a a ^ घु ; 
सुर प्रणाप्र करि वपहि Har! शुनि अशीश धुनि मंगल मूला ।५॥ 
[aN ON a 

गान निशान कोलाहल मारी | प्रेम प्रमोद मगन नर नारी।६॥ 
अथ-श्रादि शक्ति जानकर देवता प्रणामफर फूल वर्षाने लगे और सर्व मंगलों के 

मूल ध्निगण जय जयकार ध्वनि आशीर्वाद दिये यथा-वे मंगलमांगलयं सर पाए राशन 
भअाशाोद्‌ रिणामि राम सीताय मंगश्नम्‌’ मंगलमस्तु आशीर्वाद करने लगे ॥ ४॥ नगारा इत्यादि 
बाजा और नाना गाना बहुत शोर हुआ नरनारी सभी प्रेमानन्द हो रहे हैं। यथा- waz ge 

आनन्द किय वासू || ६ ॥ 
a ft ~ ° fF # ¢ fe ४ id 
यहि विधि सीय मंडपहि आई। प्रमुदित शान्ति पहुहिं मुनिराई॥७॥ 
65. sq 6 A 

तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू । cE कुल गुरु सब कीन्ह अचारू ॥८॥ 

° aN NO _e » (x) NN ~ कप nN az q 
अथ-इम परकार श्रीसीताजी भी मंडपमें आई झुनियों ने आनन्द मनसे शान्ति स्तत्रन पढ़ते 
यथा- = शान्तिः ॐ शास्तिः ॐ शान्तिः Noll उस समय का विधि व्यवहार दोनो कुल गुर 
अर्थात्‌ कन्या पच श्रीशतानन्द्‌ जी और बर पक्ष श्रीवशिष्ठजी सब विधि विधान झाचार व्यव- 


हार किये। यथा-मुनि अनुशाहन यणपतिहि पने wy सुजान' FA यहाँ भी वर कन्या से गणेश 
कलश मातू का देयता पीठ देवता इत्यादि की पूजा HTT ।।८॥ 


च॑०-आचार करिएुरु गोरिगएपति ग्रुदित विप्र एजावही | 
छुर प्रगट पूजा लेहि देहि अशीश अति सुख पाबही'॥ 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय शुनि मन महेँ. चहै। 
मरे कनक कोपर कलश सो तब लिये परिचारक रहें ।४२। 


अथ -TEA ने कुलाचार बेदाचार मत्र करवाये, ब्राह्मण लोग प्रस्ता पूर्वक गणेश गौरी 
की पूजा करवाय | यथा-(पुजहु गणपति गुरु कुल देवा | सब fata करहु भूमि सुरहेवा! इत्यादि सब्र 
किये करवाये । देवता प्रकट होकर अपना पूजा लेते हैं और अति सुखी होकर आशीवाद द 
हैं यथा- अंत रहित हुर Bila दही” मधुर अर्थात्‌ दही, घी, मधु, दूध और सकर यह मे | 
लिक द्रव्य तथा दही, दूब, गोरचन, सोपारों और पुष्प जो जिस समय मुनि लोग मनम | 
करते हैं यथा-बोगवत रहहि मनहि मन aie’ सब पदार्थ सुबर्णके थालोमें मरें हु तथा रणी 
इत्यादि लिए हुए सेवक सब खड़े हैं| यथा- दाही दास साच सब लाहे? सभी वस्तु लेकर © | 
तैयार हैं॥४३॥ 
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fal व'चो fara अश्राप्यमनक्षासहत” तंथा-राम तके कर्म मन बानी |” तैसे ही यह श्रीराम 
भरीसीता का परस्पर प्रेस मन्द बुद्धि और बाणी से अकथनीय है ॥ ४४ ॥ 


दो--होम समय तनु घरि अनल, अतिहित आहुति लेहिं। | | 
Ag वेष घरि वेद सब, कहि बिवाह विधि देहिं ॥ ३२१ ॥ 


श्रथ-होम के समय अग्निदेव शरोर धारण कर श्ति श्रड़ा से आहुती लेते हैं। और बेद 
मव ब्राह्मण का बेप धारण कर विवाह की सब विधि बता रहे हैं ॥ ३२१ ॥ 
भावार्थ-भेर्या बालक बृन्द | यथा~होम समय तनुणरि अनल अर्थात्‌ हवन करते समय अग्नि 
| | व स्यं मूर्तिमान प्रगट होकर अति हो सुख से मुख फेलाकर आइती ले रहे हैं,यथा- हु प्रगट 
लेहि देहि अशीश सब मुख vag? तेसे अग्निदेव पूजा रूप आहुती लेकर आशीर्बाद देतह 
AMT सक्शन काअ भ। सिद्ध तुम्हार! । और चारह वेद व्राह्मण का रूप धारण कर बिवाह बेदी पर 
Rate परिधि सब क रहे हैं,यथा- A हरिहर दिशि पति द्निराऊ 'तथा-'कपट faye वेप बना बे” 
| | ही १९५ १८0० का क्रम सब कहते हैं,यथा-“जबु तबु षरे सकल श्रुति बरदा? 
| अवध से वशात के साथ जो ब्राह्मण आये थे वे वेद रूप ही थे, फिर बेद भो कर ब्राह्मण 
| | भधर ब्राह्मणों में सामिल होकर विवाह विधि बता रहे हैं यथा” अरिक्याधिकरलं' सोना में 
AN के समान हो गया, इस प्रकार बिबाह का कार्य क्रम हुआ | यथा- '१हु विभि लाबहि 
| al जे निज ay ।' सब अपनी २ सेवा कर रहे हैं॥ ३२१॥ 
| नेक पाट महिसी जग जानी । सीय मातु किमि जाई बलानी॥ १॥ 


| भृश -=उताई । सब समेटि विधि रची बनाई॥ २॥ 
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जगज्जननी श्रीमीताजी क्री माता जिनकी महिमा कही नहीं जा सकती हैं ॥१ ॥ 


जो सुप 

~ पल Oe ण क ~ 
सुकृती, सुख और सुन्दरता यह चार MAT युक्त ब्रह्म सच एकत्र करके श्रीसुनयना देवी की 
मतिं बनाया है यथाः उपमा ag gaa ars नाही । बह श्रीसीदाजी की माता सुनयनादे 


श्रीजनकराज की राज रानी हैं ॥ २॥ 

समय जानि मुनिवरन्ह बुलाई। सुनत सुञ्रासिनि सादर लाई॥ ३॥ 
जनक वाम दिशि सोह सुनयना । हिमि गिरि संग वनी जनु मयन[॥४॥ 
अ्रध-समय जानकर मुनियोंशुनिजनने सुनयनाजो को बुलबाये,तो सुनत ही सौभागयवती hawt 
को ले आई, अर्थात्‌ बर का पाँव पूजा समय हो गया तो तस्यार थी हीं सखियों ने आगत स्वा- 
गत आदर ले आई ॥३।, श्रीजनकजी के वाम भाग में सुनयना शोभित इई, जैसे हिमालय के 
साथ Har शोभित हुई थीं, अर्थात्‌ महादेव पाती के aed मेंनाजो हिमालय के वाम भाग 
में रहकर पार्षती का कन्या दान किये थीं। तेसे ही सुनयना श्रीसीताजी का कन्या दान देने 
को वाम माग में विराजमान हुई ॥ ४ II 


कनक कलश मणि कोपर रूरे | शुचि पुगन्ध मंगल wage ॥ ५॥ 
निज कर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आगे आनी ॥६॥ 
अर्थ-सुवर्ण के कलश में पवित्र,सुगंध, मंगलमय जल से भरा हुआ और मणिमय बड़े परत 
सहित, यथा-कतक कलश कोपर भारे 4रा PUY आनन्द पूर्वक अपने हाथों से राजा श्रीजनक 
जी ओर रानी श्रीसुनयना ले आकर श्रीरामजीके आगे धरती we यथा-पाद vad तोगानि ग 
जुष्य युतानि चापाध॑ रहारा देवेश मक्तादुअह् कारक ।' प्रार्थना किये ॥ ६ ॥ 
पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ ७ ॥ 
वर विलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पवारन लागे ue! 
अथ-ब्राह्मण सब मंगल तथा मधुराणी से बेद पढ़ने लगे, आकाश से देवता लोग मग 
जानकर फूलों की झरी लगा दिये यथा“₹लो०-गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती, गोदावर्री aaa च 
न्दा | सा Rare बहा समी नदान ब पूर्ण मरौर सदा ॥' तथा-हलो०विखव AAT 
ETAT तथा- हुए प्रणाम करि बपहि फूला/ फूलों कि झरी लगा दिये ॥७॥ राजा 9 
सुनयना वर अ थत्‌ ges श्रीरामजी को देखबर अनुराग पूर्ण परमपवित्र चरण को पी 


यथा-जेहि पद सुर सरिता परम पूर्नाता प्रगट भ ई शिव शीर घरी मोह पद पंकण जेहि ATF 
-जे पद परारि तर ऋषि नारी । den कानन पावन कारी ॥ शिव अज पूज्य चर्या aque yet 


परम मृहुलाई / बही, चरण में धोता हूँ ऐसा प्रेम मग्न हुए चरण धोने लगें ॥ ८ | _- 
ढ?,<.. 2 i oS oS So 
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ठंञ-लाग पखारन पार्य पंकज प्रेम तलु एुलकावली 

Oo} ~ ज w f 
तम नगरगान निशान जयुनि उमंगि जनु BERIT चले ॥ 
स्‌ से ~ =; a SI 4 a 
जे पद सरोज मनोज अरि उर शर सदेव बिशाजहीं | 
जे सकृत सुमिरत बिमलतामन सकल कलिमलभाजहीं॥ ४५ 
अथ-शरीर पुलकित होते हुए श्रीचरणकमल धोने लगे,यथा-'मुनि मन मधुप बसै जेहि माही | 

ग्राकाश पाताल तथा नगर में नगाड़े बजे चारों तरफ गाना बजाना होने लगा, जिसकी ध्वनि 
उमड़कर चारो तरफबह चली, अथात सारा ब्रह्मान्ड गूंज उठायथा- रहो मुवन मरि जयजयवानी” 
जो श्रीचरणकमल कामदेव[के शत्र श्रीशिवजी के हृदय कमलमें सदा विराजमान रहता हे यथा- 
हि एस शर सरोज ae आई |! जिस चरण के एक ही बार स्मरण करने से कलिकाल के सब पाप , 
भग जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है, यथा- सुमिरत जाहि मिटै अन्ञाना / इत्यादि ।।४४॥ ' 


goa परसि सुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई | 
मकरंद जिनको stafar शुचिता अवधिसुर sa) | 
aft मधुप मन्ुनि योगिजन जेहि सेइ अभिमतगति ल हैं। 
ते पद पारत भाग्य माजन जनक जय जय सब कहैं LE | 


अर्थ -जिम चरण कमल के स्पर्श से ही पापरूपा मुनि की खी अहल्या मुक्ति पाई है यथा- 
गई पति लोक अनन्द भरी जिस चरण AAR मकरंद रूपी परम पवित्र श्रीगंगाजौ शिवके शिर 
पर सदा विराजमान रहती हैं, देवता संबाकइते हैं यथा-शरि wee ge सिर गागा।” शोभाय- 
मान रहती हैं | जिन चरण कमल में योगियों का मन भारा होकर निवास करता है और सेवा 
WE अपनी मनवाँछा पूण प्राप्ति करते हैं, TAI a0 ga भावा सो वर पावा ।' वहीं सब भना 
हित पूर्ण करने वाले चरणकमलको भाग्य पात्र अर्थात्‌ भाग्य का ag po! pl हे 
दसक सब श्रीजनक महाराजा कि जयहो जयहो,सभी कह TEE TAT जग TNE हो 
aay आकाश पाताल सारी नौसड थवी में श्रीजनकजी की जय हो ज Fr 
गई सत्र जय २ गुंज उठी अर्थात्‌ सभी श्रीजनक्ी को AT २ कार मनाते है॥ ४६ । 


i ।रिशाखोचचार दो रे | 
रर के वरि करतल जोरिशाखोचार दोउकुल TEAC | | 
मयो पाणि ग्रहण बिलोकि विधि सुर मुज BI नदम | 
पुख मूल दुलह देखि दंपति लक A के 
करि लोक वेद विधान कन्या दान तृप भून कयो | 


= प च्चार करने लगे 
| ` अर्थ-पुनः दर और कन्या का हाथ तर उपर जार दान कुल गुरु Mr aire | | 
|| शली परमपरा माली कने हरजी बी | 
| | "भीत्‌ कुलकी परम्परा प्रणाल ? = ‘ 
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जी कहे इस प्रकार पाणि ग्रहण अर्थात्‌ वर का हाथ कन्या और कन्या का हाथ ay 
एक को ग्रहण करिये, ऐसा देखकर ब्रह्मा इत्यादि देवता, तथा मजुष्य, एवं शुनिगश न 
भरि पूरण हो गय, यथा-व्ह्म। नन्द लोग सब लहह ।' सुख का मूल Bae भीरामजीको दर 
दम्पति अर्थात्‌ राजा श्रीजनकजी तथा रानी सुनयनाजीका शरीर पुलकित हो गया गौर Ee 
आनन्द से SAA पथल हों गया, यथा- बेटी हृदय आनन्द SHE । उमंगेउ प्रेम प्रमोद any ७ 
को और वेद विधान से कन्या गान किये, वध 
बीत जनको राजा कोशल्यानन्द aye: | इयं सीतां मम सुत! सह भर्मचरी wa: ॥ तीच aloe} 
पाणी यह पशना । पवित्रता महामाया छू बेबाजुगता सदा॥ इतुका राचा मंत्र पत जल तक 
तथा- ततः साता उरे धत्वा स झतोदक पृषकम्‌ । रामाय अद्दो मात्या पाशि अह विधानत: हीति कम 
राजी सब मुक्तादि भूषिताः । दीवते य सुत।म्य तो भव रघुत्तम ॥ इति तिन भनक ता रा 
BESTA ॥ इस प्रकार श्री बिश्वामित्रजी की आज्ञा अनुसार यथा-तदपि जाइ ga इरोम 
Ra Glas RT कल a6 बुर, बेद Fifa आचार ॥ aa fre पद्धति का विव्ण है ak 
जपा लोकाचार इलाचार प्रथा है तेसे हीं दोनों विधि से राजा श्रीजनकजी कन्या दान कार्य 
क्रम समाप्त वा पूर्ण किये नुप भूषण अर्थात्‌ शचक्रवर्दीजी को कन्या दान दिये ॥ ४७॥ 


जे ०-हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहिं श्रीसागर दई। 
तिमि जनक रामहिं सिय समर्पी विश्वकल कीरति नई ॥ 
क्यों करे बिनय विदेह कियो विदेह मूरति साँबरी। 
कारि होम विधिवत गॉठि जोरी होन लागी भॉबरी ॥९८॥ 


अथ-जसे हिमालयजीने श्रीपार्वती जी को शिव को और समुद्र जी श्रीलच्मी जी को हरि 
भगवान को दिये थे, यथा-“मुमोद जनकी लक्ष्पा क्षीशन्पेरिन विष्णवे’ तेसे ही अनक जी श्री 
सीताजी को श्रीराम जी को समर्पण किये | यथा- 'सीत/राम्अर्पयत्‌ ? संसार में यह सुदर कीति 
सदा की नवीन हुईं यथाः तरस्य कीर्ति सजीवति? अर्थात्‌ यह नवीन कीतिं संसारमें फेल गई यथा- 

| भरि दुन रहा उचाइ राम विवाह भा सबही कहा! श्रीजनक जी बर को विनय केसे कर IM 
सुन्दर मूर्ति श्रीरमजी,दुल्लह अज्ञान बना दिये यथा-'न ज्ञानतेहि अवसर रह? अर्थात्‌ शज 
जी कन्यादान करके दुलह श्रीराम जी से कुछ विनय करना चाहते थे यथा-दन मात बि 
वरपान? परन्तु श्यामसुन्दर श्रीराम जी को देखकर ही | तथा- ale अपन शवि vid गई फिर 
करें कैसे अर्थात्‌ प्रेम मग्न होकर चुपचाप रदृ गये | gar Gada जनु गिरा समानी पुन! धीर 
धारण किये और बोले सथा-Aिउचर तुम्हारा औत ने गौरी aay दिया? BARE | त्या 
मिमाराजस्यथा WHAT संतम्‌ । तुभ्यं काश्यय गोत्राय दत्ता राम समाश्रयम्‌? इस प्रकार eed हुए 
इधर झुनियों ने सब विधि विधान करवाकर गाँठ जोरवाया और भाँवरी होने लगी शर्थ 
-कन्या अभि को परिक्रमा करने लगे यथा-'अदत्तिणापद। दि अर्थात्‌ विवाह की समाप्ति म | | 
ea अग्नि की सात प्रदूषण करते हैं ॥ ४८ ॥ PI TF 
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दो ०-जय धुनि बन्दी वेद छुनि, मंगल गान निशान। 
ध्र 2S 
सुनि eae वर्षहि विदुध,सुरुतरु सुमन सुजान |३२२। 
प्र्-बन्दियों ने जय व्यान किया ब्राह्मणों वेद ध्वनि किये और मंगल गाना नागारा 
इत्यादि वजा सुजान देवता लोग सुनकर हप सहित कल्प TAH फूलों की वर्षाकर रहेहैं ।३२२ 
भावार्थ-मैथ्या बालक बृन्द ! यथा-'जय घुनिन्दी वेद अर्थात्‌ बन्दीजनो ने यथा-'मागघसूत 
न्द गुण गायक! अथात्‌ योगी पौराणिक और ale इत्यादि जय ध्वनि का नारा लगाये और 
ब्राह्मण | MAG तनु धरे सकल थुति wear वे सब वेद्‌ ध्वनि प्रारम्भ किये | यथा-गणां नात्वा 
गणपति छ हृवामहे निधीनां त्वाँ निधिपति & हवामहे वसोमम तथा-गणावियोऽ्कश्च शशी घराहुतो 
वुधा गुरुमिव सूर्यनन्दनः । राहुरच दूरय qv नवग्रहा Haga: gut मनोरथं सदा | उपेन्द्र इन्द्रो 
करो हुताशन क्षिविक्रमो भानुश्च तुमु जः गन्धवे रक्तोरग सिद्ध चारणाः कुवेन्ुवः दर्णा मनोरथं सदा॥ 
नोदधीचिः सागरः पुरूखाः सा कुन्तलेयो भरतो धनंजयः ` र।मश्रयं वैन्य वल्ली युधिः कुर्वन्तु वः qui 
waa सदा! इत्यादि वेद्‌ पाठ करने लगे, पुनः स्त्रियाँ सब मंगलगीत गाने लगी यथा-गावि 
हरि dae गीता । ले ले नाम राम अरु सीत।? ओर बाजा बजाने वाले बाजा बजने लगे यथा- 
'हनेविशान प्रणव Tara मेरि शंख धुनि इय गय गाजे। भार मुदंग डिमडिमी सुहाई | सरस राग वाजे 
ays? इत्यादि बाजे AAA लगे ॥३२२॥ 
wv Te m~ An nt 
कुवर्‌ कु वरि वर भावरि देही। नयन लाभ सब सादर sete 
a ~ A ज 7 
जाइ न वरणि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहिय सो थोरी ॥२॥ 
अथ-सव श्रेष्ठ cae दुलहिनि भावरी दे रहे हैं, दशक लोग सब आदर सहित नेत्र का 
ताम ले रहे हैं यथा-एक न एक ail शिष देह | लोचन लाइ लेहु इन एह ॥१॥ मनोहर जोड़ी 
|| ही नहीं जा रही है जो कुछ कहता हूँ वह थोड़ा ही लगता है यथा-जो कु कही सो HAIR 
का सीय सुन्दरि परिछाहीं।जगमंगाति मणि खंभन मांहीं॥३॥ 
Wg दन रति धरिवहु रूपा। देखत राम विवाह अनूपा॥४॥ 
` अर्थ-श्रीराम जी तथा थीसीता जी अर्थात्‌ दुलह दुलहिनि की परिछ्ाही मणियों के खंभो 
।जिगसगा एही है यथा--'साचित कनक मणि नाना जाती" तथा-नाचहि निज ग्रति fra विहार! 
| हि मणिमय खंभों में अपना प्रतिविम्व अर्थात्‌ Ware पड़ रही दै वह चमचमा a . 
yy | वह मानो कामदेव और रति नाना रूप होकर श्रीराम जी का विवाइ महोत्सव भाँव 
| Wes QA — al न 92 जग जीबन लाह ॥४॥ र री 
| Kil 
| परा लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 


| | मगन सब देखनि हारे।जनक OA अपान बिसारे॥६॥ |. 
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अर्थ-दर्शन की लालसा तो बहुत है और संकोच भी बहुत है बार बार दृश्य अदृश्य हो 
हे यथा- मनडर लोचन लालची अर्थात्‌ मनमें अपने रूप की कमती विचारकर सज्जित दो : 
| है और नेत्र की दर्शन करने की लालमा बढ़ रही है इसी से बार बार यथा-कवहुँ प्रगट क 
दुरिजाई' संकोच से छिप जाता दै और दर्शन को लालसा से पुनः प्रगट होता है॥ ५ | | ता 
देखने वाले सत्र मरन हो रहे हैं जनक जी के समान ही सभी अपने को भूल गये हैं यथा 
को मैं चलेउ कहा नहि gear अर्थात्‌ मैं कोन हूँ सव अपने २ रूपको भूल गयेहैं यथा-५ह न जान 
न घीरज लाजा' तथा-यह fara सनेह बड़ाई श्रीसीता तथा श्रीरामजीके प्रमकी यही महिमाह६ 
प्रमुदित मुदित भाँवरी फेरी । नेग सहित सब रीति निबेरी॥७॥ 
राम सीय शिर सेन्दुर देहा । शोभा कहि न जात बिधि RA ey 
अर्थ-ग्ुनियों ने आनन्द पूर्वक भाँवरी करायी और नेग दे देवाकर सब कार्य समाप्त 
किये ।\यथा-गी नेग योग सब लेह? अर्थात्‌ उचित अपना २ नेग पात्रना सत्र ले रहे हैं भाँवरी 
का कार्य समाप्त हुआ ॥७॥ पुनः श्रीरामजी सौभाग्य का चिन्ह श्रीसीताजी के शिर में (माँग) 
सेन्दुर देते हैं जो शोभा किसी विधि से और किसी से कही नहीं जा सकती हैं। यथा- 
“वह शोभा सुसमाजयुख कहत न बने खगेश ।।८।। 


अरुण पराग जलज भरि नीके। शशिहि भूप अहिलोभ अमीके ae 
बहुरि वसि्ठ दीन्ह अनुशाशन। वर दुलहिनि बैठहि एक आशन॥१ 


; अर्थ-लाल मकरंद कमल में भरकर साँप अमृत के लोभ से चन्द्रमा को भूषित करता है 
अथात्‌ मकरंद्‌ रूपी लाल सेन्दुर करकी संपुट अंगुलियों रूपी कमल की भरी हुई कली में धन" 
दंड रूपी काला नाग श्रीप्रता के ge रूपी चन्द्र को सेन्द्र देनारूपी भूपित कर रहा है र्थ 
औराम जी अपने कर कमल में सेदु से श्रीसीता जी का सौमाग्य शिर भूषित करते हैं यथा 
fia मुख राशि भवे नयन चकोर अर्थात्‌ लाल मकरंद'कमल में भरे हुए एक साँप अश पौन 
की लोभ से चन्द्रमा को भूमितकर रहा है परन्तु कमल चन्द्रमा को श्रप्रिय होने के कारण सं 
HART श्याम शुजदंडही काला साँप रूपहै और भुजा का जो अग्र भाग जो पाँच गुल 
दे बही साप का पाँच फण है एवं पंच अंगुली युक्त पंच दल कर ही कमल है, करकमल अ 
के मन्य में भरं हुए सन्दुर लाल वही कमल का मकरंद है चुटकी में सेन्दुरके कारण अँगुलियाँ 
सुट ह वहा कमल का संपुट होना है और चन्द्रमा रूपी श्रीसीता जी का घुख मंडल a 2 
ACTS कीं लोक लज्जा ही कमल का अगनियत्व है तो जैसे साप अपनी मुख कमल * 
लाल मकरंद से चन्द्रमा की अमूत की लोभ से भूषित करें । तैसे ही दुलह श्रीराम जी श 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ae : i TTS MMMM 
— ~ ——, 


% बालकाण्ड { & Ga 


rr SI RARER SSRN ADIL PRP PRP 


| | इर कमल में सेन्द्रर लकर श्रीसीता जी के ्रधरामृत पान के लोभ से श्रीमुख उन्हको भूषित 
~ & (o\ fed 

| | कर रहे दें ॥। पुनः राजगुरु श्रीवशिष्ठ जी आज्ञा दिए कि दलह हिनि अब एक 
Sa ie ज्ञा दिए कि दूलह और दुलहिनि अब एक ही 
आसन पर वढाय जाय यथा- 46 भाति रैव पुजाइ सीति सुभग सिहाह्न दिये? अब तक श्रीसीता 
बी वर के दाहिने भाग में थीं श्रव वर के वाम भाग में Fak जाँय यथा- बाम भाग शोनित 
्रृकृला | रादि शक्ति क़ि निधि जयमूत्रा || १०॥| 


ब-बेठे वरासन राम जानकि सुदित मन दशरथ भये। 
तनु पुलक ofa ofa देखि अपने सुकृत खुरुतरु फल नये॥ 
मरि सुबन रहा See राम विवाह भा सबही कहा। 
केहि भांति वरणि ula रसना एक यह मंगल महा (vel 


अ्थे-श्रीराम तथा श्रीसोता जी सुन्दर आसन पर 4S तब देखकर ्रोदशरथ जी arated 
हुए । यथा-भये मगन देखत मुख शोभा? शरौर बार बार पुलकायमान होता है देखते हैं कि 
हमारे सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नये फल लगे | यथा-'जनवूसुता रघुवीर विवाह” अर्थात्‌ पुत्र रूपी 
WITT में फल रूपी पतोहू मिली श्रीराम सोताका विवाह हुआ यह उत्सब आनन्द चोदहों 
भुवन में भर गया | यथा-महि gaa नाक यश व्यापा | राम वरीशिय भंजेउ चापा' श्रीराम सीता 
का विवाह उत्सव सर्वत्र व्यापक हो गया | तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जिह्वा तो एक ही 
है और मंगल महान्‌ अर्थात्‌ अनन्त है तो बरणन करके केसे समाप्त हो सकता है। यथा- 
| | मशु विवाह जसं age sere | सकहि न बरणि गिरा श्रह्विनाहू तथा-बरर उुल्लसीदास fifa तो 
फि में केसे वरशन कर सकता हूँ अर्थात्‌ कहा नहीं जा सकता ॥४६॥ 


घं -तब जनक पाइ बसिष्ठ आयु व्याह साज सेंवारि के। 
| मांडवी श्रुति कीरति उरमिला Fat लई हेँकारि के॥ 
|| कृशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा Aes 
|| ब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतहिं दई ५९। | 


| पुनः थरी जनक जी गुरु श्रीवसिष्ठजी की आज्ञा पाकर विवाह का सब ea | किये यथा- 
। नि कीतिं fray ब्‌ 

J [Pee पर नाथ ठम और मांडदी, श्रुति कीतिं उमिला राजडुमारियों को बुलबाकर। 
, Br Ug ah अब आनहु जाई तथा= यह सयोग दिधि ना ls ane & ५४3 oul 
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के चार पुत्र हैं तो इम दोनो भाइयों की चार कन्या हैं यह विधाता का ही जुटा 
है, सब राजकुमारियों को बुलवा लिये । प्रथम कुशकेतु की मांडवी नामक कन्या जो aie 
शील सुख शोभा संपन्न ह | यथा='सव लक्षण संपच कुमार” उस कन्या की सब रोति अथा 
त्राह विध्रि प्रेम पूर्वक राजा श्रीजनक जी, श्रीमरत जो के साथ कर दिये। यथा - 
“म विवाह की विधि श्रुतिं me || ५० ॥ | 


ब-जानको लघुभगिनी सकल सुन्दरि शिरोमणि जानिके। 
सोतनय दोन्ही sale quale सकल विधि सनमानिकं | 
जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनि quia सब गुण आगरी। 
सोदई रिएसूदनहि भूषति रूप शील उजागर ॥५१॥ 


पुनः श्रीजानकीजी की छोटी बहिन अपनी कन्या की सब प्रकार सुन्दर्यों में शिरोमणि 
जानकर | यथा-सुन्दरि सहज सुशील सयानी? निज कन्या का सब विधि विधान आदर 
सत्कार सहितकर श्रीलच्मणजी के साथ बिवाह किये | यथा-'ेज निपान wow gf तशे और 
जो श्रुति कीतिं नामक कुश केतु की छोटी कन्या थी जो सुन्दर मुख सुन्दर नेत्र और सव गुण 
में अग्रगण्य है। यथा-हुमुसि तुलोचनि Meat’ रूपशील उजागरी कन्या at ATTA 
जी के साथ विवाह क्रिये | FAFA? दार संपन) श्र/तरः शुमल क्लथः | FAI: MAYO सवे नोक 
Tal इवापरे? अर्थात्‌ इस प्रकार सुलक्षण संपन्न चारो भाई पत्नियों के सहित लोकपालों के 
समान सुशोभित हुए | तथा-(/चराजिवह जो/ शारु चारिउ मुदित मन सब ही कह।' विवाह काय 
पूर्ण हुआ | ५१ ॥ 


बं °-अउरूप वर दुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय हर्षही। 
सम सुदित घुन्दाता सराहहि खुमन सुर गए वर्षहीँ ॥ 
Heat सुन्दर वरन सह सव एक मंडप use| 


Ieee 
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a 
FA AGE अर्थात्‌ यथायोग दुलहा और दुलहिनि परस्पर देखकर संचोच 
~ AC ~ NS a a 
ated हृदय म ह तत त | यथा- हित भवऊ नारि भलि पाई |! सब प्रसन्नता पूर्वक 
ुन्दरता का प्रशंसा करत हैं देवता गख फूलों कौ वर्षा करते हैं । यथा-प्रभुहि 
राहि देहि अर्शाशा ys Ta बपहिं BHT रंग बहु are! दुलहा सुन्दर दुलहिनि 
Gea श्याम गार जोड़ी जोड़ो सहित एकही मंडप में विराजमान हैं अर्थात्‌ 
श्याम श्रीरामजी गौर श्रीसीताजी और श्याम श्रीभरतजी गौर भ्रीमाए्डवीजी तथा 
गौर श्रीलच्मणजी गोर श्रीउमिलाजी और गौर भ्रीशब्रुध्ननी और गौर श्रीश्रति- 
कीतिंजी इस श्याम गोर दो जोड़ी और गौर गौर दो जोड़ी यह चार युगल एक हो 
मंडप में बिराजसान हैं | तथा-'वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश ! WT 
शारद शेष श्रुति सो रस जन महेश ॥ अर्थात्‌ उस समय की शोभा वाणी से श्रवर्ण- 
नीय है | मानों जीव ओर उसके हृदय में ही चारो अवस्था अपने २ विश्व अर्थात्‌ 
स्वामियों के साथ विराजमान हैं ॥ ] 
भावा्थ--मैस्या बालक इन्द ! यथा-ऋदुरूप वर gael’ अर्थात्‌ दुलहा 
दुलहिनि अनुरूप हैं । यथा-निज अनुरूप सुभग बर माँगा / अर्थात्‌ यथा योग सव 
समान हैं | यथा='एक पती ब्रतो रामो ॥ तथा-'एक पति बता सीता | अर्थात्‌ वर 
दुलहिनि परस्पर अनुरूप है एक दूसरे को देखकर आनन्दित होते हैं। तथापि लोक 
लज्जा फे कारण सकुचाते हैं | यथा-'गुरुजन लाज समाज als, देखि सीय सकुचा न। 
इस परम सुन्दरी परम सुन्दर चारों जोड़ी एक बिवाह मंडप में ब्रिराजमान हैं । कविं 
उपमा उपमेय करते हैं जैसे जीव के हृदय में ही चारों अवस्था अपने स्वामियों 
a बिराजती हैं ऐसे ही यह चारो पत्नियां अपने पतियों के सहित विराजमान 
| 


श्रीदशरथजी और श्रीजनकजी जीव रूप हैं एवं विवाह मंडप ही उनका हृदय रूप 
है जिसमें चारो अवस्था सहित चारो विश्व अर्थात्‌ उन शरवस्थाओं का स्वामी बिराजमान 
हैं। चार अबस्था जागृत,स्वप्न, TT और तुरीय है। तथा जन्म, Tig जरा सत्य, 
र विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और अर्न्यामी ब्रह्मा तथा संसाराशक्त, अभिमान, मोह 
अर पतन इसके दो भेद z | यथा-'्रवृतिशच महा परया 46 0 er अर्थात्‌ 
जति और निबति। प्रकृति बालों को जन्म, वृद्धि, जरा ऑर शत्य VAR SSRN 
होती हैं और उनका fry अर्थात्‌ स्वामी जिनके आधीन ये अवस्थाए रहती है यथा- 
आश्रय विना न वत्ते कबिता बनिता लता । तथा= फल दुगल विधि बदु मधुर 3% vn 
जेहि आश्रित w@ [ अर्थात्‌ जन्म का faz संसाराशक्ति z । यथा-'मैं ad मोर तोर तें 
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ses क्‍ 
माया । पुनः बृद्धि का विश्वे अभिमान तथा-सिकल शोक दायक अभिमाना |? पुनः 
जरा अवस्था का. विज मोह i सकल व्याधिन कर भ्रा / पुनः मल 
अवस्था' का विशु पतन । TMI gear TORI इत्यादि यह प्रवृति बालों का 
रूपक है काम, क्रोध, लोभ, थोर मोह तथा उसका गुण है भान मत्सर। 

निशृत्ति वालों की अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषृप्ति और तुरीय जागृत का विश 
अर्थात्‌ स्वामी है विश्व, स्वप्नावस्था का स्वामी तेजस । Bat का स्वामी ग्राज्ञ शौर 
तुरोय अवस्था का स्वामी अर्न्यामी ब्रह्म है। अर्थात्‌ जाशुत अवस्था का स्वामी विश्व 
है । उसे संसार का यथार्थ ज्ञान रहता है | यथा-या निशा सबवे मृतानां तस्याँ amps 
संयमी ।”*नाम जीह जपि जागहि जोगी | विरति विराचि प्रपंच बियोगी । बह्म तुखाहि अनुभवहि 
ay) Ot ब्रह्म सत्यं जगन्मिश्या' तथा “राम ब्रह्म व्यापक जग जाना |!” एवं-'बिश्व रूप 
ie मरि? तथा-'निज प्रभू मय देखत जगत ।” यह जाशूत अवस्था है और उसका 
स्वामी संसार हे अथवा विश्व हे। 

पुनः स्वप्नावस्था ओर उसका स्वामी तेजस है । यथा-'विचु तप तेज क्विक 
विस्तारा ।' तथा-यह अभिमान जाइ नहि भोरे, मैं tae रघुपति पति मरे w एवं-'जागत 
होत शरण तुम्हारा । अर्थात्‌ जागृत ओर सुषुप्ति दोनों के बीच की अवस्था का नाम 
ह स्वप्नावस्था । अपने स्वामी को आश्रय पर रहती है और सोते हुए भी जागृत की 
तरह अपने स्वामी के तेज, प्रताप प्रभाव और गुण सब देखती रहती है । इसे हो 

स्वप्नावस्था और उसका विभुग स्वामी तेजस कहा जाता है । 


| पुन+-सुष्प्ति अवस्था और उसका स्वामी प्राज्ञ है । तथा--यस्यां जागतिं galt 
| सानिशा पश्यतो मुने? यथा--'सहज बिमल मन लागि समाधी? एवं-'को में चलउ' कहा afe 
Tl |! पुनः-~र।माङार भये तिनके मन? अर्थात्‌ दिपय तथा संसारका ज्ञान शून्य हो जाता 
ह समाधिस्थ हो जाता है | यथा-'तरेवार्थ मात्र निर्मायरबरूपशून्य इब समाधिः" र्थ 
अपने स्वरूप तक का भी भान नहीं रहता है | यथा-'ततसमं च द्वयी रैयं जीवात्मा परमाः 
तमया | प्रनष्ट से संकल्प समाधि साऽमिधीयते ॥? age सुषुप्ति अवस्था | यथा=*यः qa 
नभि स्मेह सतततल्ाष्य शुभागुभम्‌ | नाभिनन्दानि नद्वोहि aea garafagar यदा संहरते TIES 
maa सवशः इच्धियाशिख्ियापेंम्वस्तस्थ प्रज्ञा ॥तिहिता ॥' अर्थात जो सर्वत्र स्नेह रहित 
| हैं शुभाशुभ वस्तु की प्राप्ति में प्रसन्न अप्सन नहीं वही बुद्धिमान प्राज्ञ हैं, और क 

| की तरह अपने इन्द्रियों सब व्यवहारों को अपने में ही लीन कर लेता है | 
| र्र aa aid हृदि निधा च / वही बुद्धि वाला प्राज्ञ है | यही हुत 
| अवस्था का स्वामी ्राज्ञ है | इसे ही सुषुप्ति तथा उसका स्वामी प्राज्ञ HAT जात दै 
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पुनः तुरीया अवस्था और उसका विशु अर्थात्‌ स्वामी अन्तर्यामी ब्रह्म है। तथा- 
तीति अवस्था तीनि गुण तेहि कपास ते काढ़ि । तूल तुरीय Sark पुनि बाती करै सुदि ॥! 
तथा-सोह मरिय इतिं वृति अखंडा? एवं “आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा? अर्थात्‌ आत्म 
अनुभूति आत्माराम आत्मा में ही रमश करना यथा-त्रात्मानमात्मना पर्यनकिचिदिह 
यश्य fa । तद्‌ कम परित्यागेन दोषोऽस्तिमतं मम w अर्थात्‌ जो.प्राणी आत्मा में ही परमात्मा 
को देखता है ओर सब वस्तु का अभाव हो जाता है। यथा-न शोचति न ately तब 
बह सर्वासम्भ परित्यागी हो जाता है उसे कुछ दोप नही है यही है तुरीया अवस्था सर्व 
अवस्थाओं का सार | यथा-'हृदयं श्यामलं रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम | जिह्व! राम रामेति 
मधुरं TITTY तथा-'सकल कामना हीन जे राम मक्त रस लीन ॥ नाम पुग्रेम पियुस afe | 
तिनहु किये मनीन” एर्वे “तन पुलकित हियसिय gale? नाम जीह जपु लोचन नीरू तथा- 
सब॒कर फन रघुपति पद गरेमा? इत्यादि इष्ट में नेष्टिक प्रेम का उन्माद प्रेमानन्द, परमानन्द || 
यथा-'अाठो Tee मस्तान BIT रहै, ज्ञान वैरास्य सुधि लिया पूरा | gata vata प्रेम प्याला | 
पिया | गगन गज तहाँ बजे तूरा ॥ पीठ Parad नाम राता रहे, यतन जरना लिए साध सेलै। : 
कहें गुरुदेव यह प्रेम की खेन है, यरम सुखक्षाम तहां प्राण मेले? यही तुरीया अरथा का 

स्वामी अन्तर्यामी ब्रह्म श्रीराम जी हैं और वही है निव्रति मार्ग की चरमावस्था निव्रति 
वाले प्राणी जन्म, वृद्धि, जरा और मृत्यु रहित होते हैं। यथा-“अजर अमर गुण निवि 
सुत होह ।' यही तुरिया' अवस्था का स्वामी अन्तर्यामी रूप है | और निव्रति का रूपक है 

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष गुण है ज्ञान येराग्य यह तुरिया अवस्था केवल भगवान 

श्रीराम जी हैं | यथा-जगत gees शाश्‍वतम्‌ तुरीय मेक केवल्लम्‌ योगियों की होती - है | 


भेय्या बालक गण ।! योग, यथा-यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार घारणा ध्यान 
समाधयो5ष्टावंगानि रोगः? यही सब ABT योग दे यह एक अवस्था में दो योग विभक्त है 
जागृत के यम, नियम, स्वप्नावस्था का आसन प्राणायाम और सुषुप्ति के प्रत्याहार, 
धारणा एवं तुरियावस्था के ध्यान और समाधी है पुनः जागृत अवस्था के यम नियम 
यथा-“अङ्विसा सत्यास्तेत्र ब aa} परिय्रहा' तथा-'शौच संतोष तपस्स्वाध्यायेश्वर्रर्धाना नि’ 
अर्थात्‌ अहिंसा, सत्यवाणी स्वर्णादि चोरी नहीं, ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ वीर्य को रचा धन आदि 
से निष्काम, यही यम है । पुनः पवित्र संतोष तपस्या स्वाध्याय, प्राप्ति, अप्राप्ति दोनो 
में प्रसन्न रहना, ईश्वर की भक्ति करना इत्यादि नियम है यही है जागृत अवस्था और 
सबका फल श्रुति वही इसका स्वामी विश्व है । 


पुनः स्वप्नावस्था के आसन प्राणायाम यथा='स्विर हुसम।कषनम्‌' आसन चोरासी 
ON 0. लत 
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लाख हैं। ततः शिवेन चतुराशीति लक्षणामेकेकं समुदाहृतं | ays} पोडशोनं शातङ्गतम् | 
चौरासी लाख है जिस किसी आसन में बारह घन्टा बैठ सके वही आसन है। के 
प्राणायाम | यथा-धतस्मिन्सति अरव योरीति विच्छेदः प्राणायामः? अर्थात्‌ शौ 
प्रश्वास जो दस मिनट वायु रोकता है उसे ही प्राणायाम कहते हैं इसके आउ भेद हैं। 
यथा-'ूर्य मेदन मुज्जाई सीारी' शीतली तथा । अस्श्रिका आमरी मूर्च्छा प्लावनीत्यह कुम्मका? 
यही आठ ग्राणायाम है यही स्वप्नावस्था है और उसका स्वामी तैजस है। 


पुनः सुपुप्ति, अवस्था के प्रत्याहार और धारणा यथा- स्वविषया संगयोरे चिस 
सवर्पानुकार इवेखियाण। TNE? तथा-ैश Takes धारणा अर्थात्‌ विषयों से बित्त 
को निवृत्त होने पर जो चित का स्वरूप होता है वही इन्द्रियों का निग्रह होना पर्याहार 
कहा जाता हैं | यथा-'चरतां चच्चुरादिनाँ विषयेषु थथा क्रमम्‌। यत्त्याहरणं तेषां प्रहार 
सउच्यते ॥ अर्थात्‌ गन्ध रस,रूप, स्पर्शं और शब्द ये भोक्ता विषय हैं और चचु,नातिका, 
कान, जिह्वा और त्वच यही इसके मोक्ता है इनको विषयों से हटा लेना ही प्रत्याहार 
हैं। यथा-'ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी! पुनः धारणा अर्थात्‌ हृदय एक स्थान में चित्त 
को एकाग्र करना ही धारणा ह | हृदये पंचमूतानां धारणा 99% पृथक्‌ | मनसो निश्च 
a TT साऽभिधियते ॥? अर्थात्‌ ie मं मग्न प्राण बायु को प्राण, अपानु उदान 
व्यानु आर समान एकत्र भिन्न २ धारणा करने को धारणा कही जाती है यही सुप्ति 
अवस्था हे और इसको फल श्रुति प्राज्ञ है। । 


पुनः तुरिया अवस्था के ध्यान और समाधी हे। यथा--तत्र yer ,-7नताध्यानम्‌! 
तथा-तदेवार्थमात्रनि भातं स्वरूपशून्यमिव मावः? अर्थात्‌ ध्येय पद्याथ इश्देव में एकाग्रता 
at व्यानहे यथा-स मबेचिन्तायां घातुरेकः५१द्ते यश्चिन्ते निर्मेलाचिता तदिष्यातम्‌ रचतो, 
अथात्‌ सव चिन्ता को भूलकर एकही वस्तु का मनन करे अन्यान्य चिन्ता से वित 
निम हैं वही ध्यान कहा जाता है | यथा-'मति रामहि हो गति wate हो रति रामहि थो 
बलरामहि को है' बही ध्यान है पुनः समाधी अर्थात्‌ स्वरूपशन्य शरीर का ज्ञान न रे 
केवल आनन्द ही आनन्द रहे | यथा- ताकर सुख सोइ जाने परानदु सन्दोह' वही समाधी 
कही जाती है | यथा-'तलिले सैधवं गत्‌ साम्यं भजति योगतः। तताम सोरैयं समाधि 
fata’ अर्थात्‌ जेसे नमक जल का संयोग होने पर जलाकार हो जाता है ऐसे दी 
आत्मा और मन को एका कार होना ही समाधी है यही है तुरिया अवस्था और | 
स्वामी अन्तर्यामी ब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम जी हैं ये चौंरों अवस्था योगियों की होती दै 
इन अवस्थाओं के भोक्ता परम योगी श्रीजनक जी हैं | 
mire ss 5८ हे MR era 
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था प्रद्ृत्ति के भोगी जीव यथा'जन्मत मरत हुसह दुल होई, अर्थात्‌ जन्म हुआ 
नाना वालयातना भांगते हुए क्रीड़ा किए माता पिता की गोद खेले परिवार आशक्त 
तथा संसाराशक्त यथा/वालक Bale न wale dered | कहहि परस्पर Fea ॥ 
aa wes सेलि कै खोया, रथात्‌ भूठ खेल किए, यह हे जन्म अबस्था इसके 
fay अथात्‌ स्वामी संसार विपयाशक्त | 
पुनः बद्धे अवस्था और उसका विश्वु अभिमान यथा'याँवन saz केहि नहि वलकाया 
तथा सकल सोक दायक अभिमाना? छभिमान कहा गया | 
पुनः जरा अवस्था का स्वामी मोह यथा मोह सकल व्याधित कर gar’ मोह के 
साथ काम क्रोध लोस सभो हे यथा'काम क्रोध लोभादि मद प्रवल मोह की धार,लोभ 
में maka बढ़ी तथाहि के लोम विडम्बना कीन्ह न यहि स सार, पुत्रादि कामना 
उत्पन्न हो तो इच्छा पूर्ति न होने से संताप होता हे यथा' ंगात्स'जायते कामः कामा- 
ल्कोधोमिजाततेक्रो धात्मवति स'मोहृः मोहास्मृतिविभ्रमः। ara ad बुद्धिनाशेतुद्विनाशोतप्रया श्यति 
इत्यादि चरितार्थं होंगा यह है जरा अवस्था तथा उसका स्वामी | 
पुनः मृत्यु अवस्था ओर उसका स्वामी पतन यथा“मानहु मीच घरी गनि as 
यथा'भोगा मेघवितानष्य विद्युल्लेखेव च'चलाः । आयुरप्यऽस्नि a तप्तो लोहृस्थ जल्न 
read ॥, अर्थात्‌ साँसारिक भाग बाद्र को चांदनी चाँदनी में चमकती 
बिजली के समान अति चंचल है और आयु भी अग्नि में तपाई हुई लोहे पर पड़ी 
हुई जल की बू'द्‌ की तरह छणिक है अर्थात्‌ चण चण व्यतीत हो रही है यथा कस्य 
दारा सुतः कस्य कस्य स्वजन ATI यथाथ A कोडे (Rat का हे नही तथा * war 
खलु war दुःख रूपी विमोहः सुत कस्य धनं कम्य स्नेह वान्‌ जलतेडनिशम्‌ ॥,तथा 
यही है मृत्यु अवस्था और उसका विश्वु अर्थात्‌ स्त्रामी पतन यथा “जय जाब उर चारिउ 
अवस्था विभुन सहित बिराजई, अर्थात्‌ ऊपर कही हुई अवस्थाए और उसका स्वामी 
यह प्रवृत्ति वालों के हृदय में बिराजती हैं। 
भैय्या बालक गणों ah मार्ग के भोक्ता परम योगी जनक जी हैं जो 
जन्म बृद्धि जरा और सत्यु से रहित है यथाप पत्र जिमि जय जल जाये, तथाप 
पत्र मिमां स सार से निलिप्त है आर aT माग म प्राप्त जागृत स्वप्न 
सुषुप्ति और तुरीया से भी परे परम वैराग्यवान्‌ यथा तहज्न विराग रूप मन AIT Agr 
तर्वारम्भ परित्यागी एवं (art अतल मत कये +नक से, तुरीया अवस्था की अन्तिम 
| सीमा प्रेम की पराकाष्ठा अबस्था सत्चित्‌आनन्द परमानन्द में ह यथाह ता 
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महँ राखेउ AK, अर्थात्‌ योग पात्र में प्रेम रतन भर कर भोग का पात्र उपर उत्तर 
कर अर्थात्‌ खाली करके ढक्क्न रूप उपर से वन्द करके TAA थे यथा" सम्पुट a 
सनेह रतन के! तैसे ही सम्पुट किये थे यथा*राम विलोकत wide सोई, श्री राम जो के 
चरणों में उड़ेल दिये यथा“श्रति आनन्द उमगि अनुराया । चरण सरोज पसारन लागा |” 
तथा“पानी परात को हाथ छुयो नहिं नय्नन के जल सों परा A, अर्थात्‌ प्रेम मू 
गए यथा “दुरति मधुर मनोहर देखी | भयउ विदेह विदेह FAN ॥'यही प्रेम की परा- 
काष्ठा अवस्था है। 
निवृति माग की चारो अवस्थाये' श्री जनक जी कन्या रूप में पाये हैं यथा 
जेहि सोजत योगीस मुनि प्रभू प्रसाद कोउ पाव'वही जागृत अवस्था रूपी श्री भरतित्रीति 
जी, स्वप्ना अवस्था रूपी श्री उमिला जी, सुषुप्ति अवस्था रूपी श्री मांडवी जी और 
तुरीया अवस्था रूपी श्री सीता जी और चारहु अवस्था के चारौ Ay अर्थात्‌ स्वामी 
यथा विश्व तेजस प्राज्ञ और अन्तर्यामी अर्थात्‌ विश्व रूपी श्र शत्रुश्नजी, तेजस रूपी 
श्री लक्ष्मणजी, प्राज्ञ रूपी श्री भरतजी और अन्तर्यामी ब्रह्म श्री रामजी यथा राम 
रह व्यापक जग जाना अर्थात श्री जनक जी ये चारौ अवस्था और चारौ विश्च प्राप्त 
करके भी उनसे पथक हैं यथा मृता मोह मयी माता जातोबोध मयः सुतः Gam द्वय स प्रा 
प्तो कथ' सन्ध्यामुपास्महे यथा AY यथारथ वेद पुराना यथा संसारिक तथा नाना सिद्धियाँ 
के वास्ता ही क्या है | यथा टर सम fe dif गुण त्यागी श्री जनकजी उसी अवस्था 
में हैं। यथा जाहि न चाहिय ag कछु तुम सन सहज सनेहु | तथा अर्थ न धमं काम eA 
गति न चहाँ निर्वार एवं सामे सालोक्य सामीप्य साष्टि सादु्यमेववा । ददात्यवि न ग्रहणा 
भक्ता मत्‌ सेवन॑ विना तैसे ही सब ग्राप्त होते हुए भी अलग है, सब चीज भगवान 
श्री राम को Woy करके यथा age अर्पित नृप ज्ञानी सब कुछ श्री दशरथजी को 
दे दिये। यथा रलोक- अनपेक्ष शुचिर्द॑क्त उदासीनो गतव्यथः | सर्वार॑म परित्यागी यो भदूभफ, 
समेग्रिंय: ॥ यो न हृश्यति न द्वेष्टि न शोचति न ately शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः 
| ॥ अर्थात्‌ कांचारहित यथा, बाह्याभ्यन्तरः शुचिः बाहर भीतर निर्मल है तथा, 
निमेल मन I स; मोहिं पावा, जो चतुर है अर्थात्‌ जो कार्य करने मर्त्यलोक में आया 
था वह पूण कर लिया यथा श्लो० Ag wei gah यथोक्तः पयु पासते । WAT 
मत्यरमां भक्तास्तेऽतीव मे परियः अर्थात जो धर्म अर्थात प्रमामृत पी चुके हैं और शी 
रामजी के परायण हो गये ह श्रद्गायुक्त Wrath मं arava हैं बही भक्त भगवान 
के प्रिय हैं ओर पक्षपात रहित यथा लोगामर्प हप मव त्या“ तथा सकल HAT a ; 
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पैर शुभाशुभ जे व न A) 5 सन 
और शुभाश्‌ at दाना का त्यागते हैं यथा त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक तथा 
धमन्परित्वण्य वही संगवान को सबसे प्रिय z । oe 

यथा कम कि होहिं स्वरूपहि चीन्हे रलो सद्गति gear जाता माया मार्याग्र॒ताधुना | 
धूत का य मानाति कथ wen उपासते॥ अर्थात्‌ प्रेम का उन्माद सबसे परे है य 
+ i श्र लव आन : 3 य्‌ 
सो स्वर्त z TTT थना तथा सब कृर फल रघुपति पद परेमा ओर wale केवल प्रेम fit 
Aaa का पुजारी हे { थ्री जनकजी बही प्रेम की पराकाष्ठा अवस्था के परम 

र्शर x (2) x wy 
ia ie t रामजी म सब सुख समपण कर चुके हैं। 

PT बालक गणों तथा WATT यादे आप अपना और आत्मा का कल्याण 
चाहते ह ता यथा राम भजे हित होय तुम्हारा अर्थात्‌ श्रो जनकजी के तरह निवृत मार्ग 
a बनो यथा, ale: मारे निरता अविदाक्श वर्तिनः । fasta: मार्ग निरता दाराः बिचार 
५ *। अर्थात्‌ जो अवन लोक व्यवहार यथा काम क्रोध और लोभ भोगता है वही 

aa 4 ओर ज्ञान, TU, भक्ति, तथा इन्द्रियनिग्रह एवं अर्थ, धर्म, काम और 
मा क चिन्ता मं लगे द्‌ यथा प्रद्टतिरच महा पुण्या निवृतिस्च महा फला अर्थात्‌ जो 
प्रति का ही _ Pa aT है यथा ae कर पुति fav Femaata अज्ञान अवश्था में 
pir है आर ज्ञान होने से विषय कों त्यागता है यथा ज्ञान भवे (जिमि सतय 
९ रथात जीव अपने भूल को जान जाता है औँ लेता है 
i ञ AR मान लेता है वही प्रवृति से 
laa हो जाता है। गण 
ही जनको नित्रृत तो थे ही फिर भी निव्रृत की चार अबस्थाये' जागृत, स्वप्न 
श्र ५ इनका वरू ~ > 0 na ~ 
od nal र्‌ तुरीया पुनः A फल स्वरूप विभू अथात्‌ स्वामी विपूय, तैजस, प्राज्ञ 
त "प गाझा अथात ब्रह्म को प्राप्ति करके भी यथाकहि य तात सो परम विरागी, तृए 
म्‌ Si QU त्यागी तथा ज्ञान मान जहँ एको नाहीं। देखत बह्म रूप सव माही अर्थात 
शान और वैराग्य उससे भी परे यथा TIA मागेकं शरण ब्रज सब कुछ त्याग 
क्र मर योग यज्ञ जप तप सत Wc प्रभु कहँ देह भक्ति बर Teel यथ्रा BAA भक्ति विशुद्ध 
श्रुति पुराणा जो गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि ग्रमु प्रसाद कोउ पाव अर्थात ग्रम भक्ति 
हे यथा भिकत कल्पतरु प्रणत ea कृपा सिन्ध gaa । सोइ निज ate मोहि 
रभु "5 दा करि राम, इस प्रेमा भक्ति eg करने की अर्थात्‌ निष्काम प्रेम वह भक्ति 
जे हि विः नः नि 79 © =) प पं फिल rr > 
तथा ह हा मगन मुनि जाता अथात्‌ ज्ञान वराग्य स परे साधनातीत सिद्ध प्रेमाभक्ति 
र मड हे हमारे जामात रूप ब्रह्म परमात्मा श्री रामचन्द्र जू यथा 'तवहि भांति मोहि 
"हे बड़ाई । मिच जन जाति लीन्ह अपनाई ॥, यदि मुझे अपना जानते हैं. और 
ससुर मानते है यथा'जो मो पर विज नेह, अर्थात्‌ मेरे प्रति कृपा है तथावार वार माहु 
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ससुर सनमाने, इस प्रकार निरति मार्ग भोगी परम योगी जनक जी अपना स्च ब 
देकर प्रेम की पराकाष्ठा अवस्था को अपने परम प्र श्री राम जी से सदा के लिए 
ze करा लिये इत्यादि इत्यादि | 

' कैसे ही चक्रवती श्री दशरथ जी यथा तत्व प्रेम जेहि राम पद, भगवान श्री राम 
जी के चरणों में निश्‍्चयात्मा सत्य प्रेम था यथा हानी प्रभुह्ि विशेष Rane अर्थात्‌ 
ga होते इए भगवान का ज्ञान रहे वात्सल्य भाव से भगवान जानत हुए इब 
सेवा करे जैसे भी शतरूपा जीं यथा हम वादि जनक जग स्त्रामी । बह सकल उर | 
अन्तर्मामी ॥ अस समुकत मन स'शय होई | करौ जो प्रु प्रमान पुनि तोर Tat आप 
की आज्ञा होने से मैं पुत्रवत सेवा करू'गी अर्थात्‌ शुके ब्रह्म का ज्ञान रहे भगवान ने 
स्वीकार किया यथा“माठ विवेक अलौकिक तोरे | कबहुँ न मिटै अनुग्रह मोरे ॥,आशीर्वाद 
दिये और आज से ही माता स्वीकार कर लिये यथा “नानी रशि विधेष पियारा, | 
हे माता तुम्हारा अलौकिक दिव्य ज्ञान सदा अटल रहेगा | ४ : 
यथार्थ में तथा ‘Aa? यूढ़ न कोय जब जेहि जस रघुपतिं करहिं। सां तस्त ul | 
छन होय, तथा“राम ae चाहें सो होई । करे अन्यथा अस नहि कोर, श्री राम जी की ही | 
इच्छा पूर्ण होती है उसको कोई अदल बदल कर नहीं सकता है श्री नारद्‌ जी अ | 
का मन रूप ही परम भक्त होते हुप शाप कराए यथा शनि कर हित मम GF : 
गुनि का हित तों गोण रूप हे यर्थात्‌ में आप का कोतुक ही होगा तथा. | 
केवल ven हित लागी आपकी सब लीला भक्तों के लिए ही होती है। | 

यथार्थ में चक्रवर्ती श्री दशरथ जी और राजा श्री जनक जी अर्थात्‌ i | 

ही आप की परम विभूति स्वरूप साकेत लोक के वात्सल्य भाव के पर ie | 
सेवक है अपनी मर्त्यलोक की लीला करने के लिए इनको ले आये जैसे aa 
कोटि देवता शिव ब्रह्मा इत्यादि वानर मालू रूप में आए थे यथा ४ if 23 | 
afi अह रीक्ता, हम सब सेवक ति बड़ मागो | सतत सगुणा 7A aq |; क 
ही यह दोनोहु परम भागवत थे श्री जनक जी के दवारा ्रशरति में रहकर a al 
बैराग्य और प्रेमा भकित का प्रचार होगा प्रवृति में रहते हुए भी TAT “| | 
रवि भव fala नासा, तथा ज्ञान अनल मन कक्षे कनक से, अपना मन बिशु& 


=) > ~ श्री q ¥ q लक्ष्मण | 
ae ee ब्रह्म परमात्मा में लगाए है | और परब्रह्म श्री रामजी तथा ATS 


हर 
कर जोरे । मन परिहरे चरण जनि मोरे ॥ असत वर मागि चरण गहि रहेऊ । एवमस्तु 
दरुणा निधि कहेऊ ॥' पुनः भक्त वत्सल भगवान श्री रामचन्द्र जी यथा“कर वर बिनय 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Se रन 
% वालकाण्ड 3% (884) 
oo 


को देखते ही यथा'उभय वेप धरि की die आवा, इन्हृहि प्रिलोकत अति अनुरागा | वर 
वस ब्रह्म Gale मन त्यागा ॥ योग मोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटे सोई ॥ 
श्री राम जी के चरणों में अपने प्राण कों उड़ेल दिये यथा“जप योग धर्म समूह ते 
नर भवित अनुश्म Wel, सच किए थे तथा 'योग यज्ञ जप्र तप बत कीन्ह। । प्रभु कहूँ 
देइ भक्ति वर लीन्हा ॥ सेवा श्रद्धा तपस्या और भक्ति सब कुछ पाए थे अर्थात्‌ 
तब कर फल रडुपति १द प्रेमा, लेकर बाकी सव कुछ श्री चक्रवर्ती जी को दान स्वरूप 
श्री राम लक्ष्मण भरत ऑर शत्रुघ्न जी को समर्पण कर दिये यथा'ड॒ पाए महि- 
गल मणि कितन सहित फल IR, चारी फल स्वरूप चार पुत्र थे ही उनके साथ चारो 
क्रया भा सबा श्रद्धा तपस्या और अक्ति का संयोग हो गया श्री जनक जी प्रेम में 
बिलीन हो णहे हे यथा, Ase साधक सिड सथाने | त्रिविध जीव जग वेद वखाने ॥ दाम 
सनेह सरस मन जस्‌ । राध सभा बड़ आदर तासू ॥? श्रीजनकजी का साध समाज 
में बड़ा आदर हे यथा वचन किरन मुनि कमल विकासा, अर्थात्‌ सूयं की किरण रूप 
जिन जनक जी के बचन से झुनियों का हृदय खिल उठता है। अर्थात्‌ जिनके उपदेश 
द्वारा झुनियों का हदय ज्ञान रूप हो जाता है | अर्थात्‌ श्री जनक जी के दवारा fats 
का आदर्श मार्ग दर्शाया गया यथा“ Waar मामेक' wee’ ब्रज तथा 'सवकी 
ममता त।य वटोरी-मम पद मनहिं बाँध वट डोरी” श्री जनक जी वेसा ही किए यथा 
washes विदेह विरो? शरीर की मभता छोड़ केवल श्री राम जी के चरण कमलों में 
तनमग्न हो गये यथा“नयन विषय ag भयउ सो समस्त एख मूल, तथा" तथा पुलकनिभर 
प्रेम पररा नयन मुख पंक दिए? पूर्ण काम हों गये | 
तथा श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के द्वारा gala आदश दर्शाया गया यथा SIAM 
जन्म देहि कर छोह । होहिरामसिय पूत IIe’ दह पूर्ण रूप में प्राप्त किए तथा“ जाकर नाम 
लेत शुभ होई, मोरे गृह आवा ग्रमु सोई? तथात विषयक तव पद रत हो?” बरदान के वश 
में परात्परजह्म परमात्मा श्री राम जी में पुत्रवत भावना हुई यथा" राम कौन्‍्ह चहें 
सोह होई' श्री राम जी की ही इच्छा पूर्ण होती है aa बहुत विधि कान्ह चह 
आगे चरित बहुत करना है यथात रूप अव्तरंव प्रभु” इस लिए जैसा आप को करना 
है । वेसा ही बुद्धि बिदेक सब में आया पिता की आज्ञा लेकर बन यात्रा में पथारे 
यथा Gar दोन्ह मोहि कानन राजू | ae सब भांति मोर वड काजू ॥ अर्थात्‌ वन जाने से 
ही मेरा सब कार्य सफल, होगा यथाः विग्र धेनु हुर सन्त हित राम लीव्ह अवतार । बह सय 
सफल होगा परन्तु केकई और चक्रबतीं जी को निमित बनाया गया सथा" यह रहस्य 
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रघुनाथ कर वेगिन जानहि कोय आप वन यात्रा पधारे इधर चक्रवर्ती जी शरीर त्याग 
किए तथा' सल प्रेम जेहि राम पद” श्री राम जी के चरणों में ड़ तथा सत्य सनेह परा- 
BIST पर्यन्त पहुचा था | 

यथा ae 7 विछुरत गए न आरन पुत्र को भावना में मृतयु हुई यह प्रेम की gee 
है परन्तु बह पुत्रवत भावना के कारण Tala का रूप कहा गया यथा" जाइ करू 
अमरावति वासा’ अमरावति अर्थात्‌ इन्द्र लौक में गए तथा अ० रा० अयोध्या काएह 


सर्ग ७२ श्लोक ६३ 


श्लोक बद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्य पराक्रमः | 
त्वा मत्ये सुखं सत्रभिष्ट्वा विपुल दक्षिण: ॥६२॥ 
अश्वमेधादिभियज्ञे लंव्ध्वा रामं सुतं हरिम्‌ | 
न्ते जगामत्रिदिवं दवन्द्राद्वसिनं Ty | 
तं शोचसि qaqa त्वम्‌ शोच्यं मोक्ष भाजनम्‌ | 


अर्थात्‌ महाराज श्री दशरथ जी ज्ञानी ओर सत्य पराक्रमी थे वे मनुष्य जन्म 
का सब सुख़ भोगकर बहुत दक्षिणा सहित अश्व Aare द्वारा भगवान की अराधना 
किए ओर श्री रामचन्द्र भगवान को ही पुत्र रूप में पाये । अन्त में स्वर्ग लीक में 
जाकर देव इन्द्र के अधिसिहासन के अधिकारी हुए हैं ॥६४॥ श्री दशरथ जी सदा 
अशोचनीय ओर als के पात्र हैं | 


यथा- शोचनीय नहिं कोशल राऊ | भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ Il 
भयउ न ग्रहइ न अब होनिहारा | भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
विधि हरिहर सुरपति दिशि नाथा। वर्णहि सब दशरथ गुण गाथा ॥ 
कहु तात केहि भांति कोउ करे बड़ाई तासु | 
राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जासु ॥ 


उन श्री दशरथकी बड़ाई महत्व की कोई कया प्रस सा कर सकता दै श्रथति पे 
काम जीवन मुक्त हैं । 


> ~ oO Cal )द्वोनो 
भय्या बालक TE! राजा श्री जनक जी तथा चक्रवर्ती श्री दशरथ चां a 
ra ty 5 fi & i 
जीवन छुक्त हैं यथा इर्य पयोनिषि भूप दोउ' दोनोहु gua सागर है तथा १% "| थे 
मूरति वेदेही । दशरथ qza रामघारि यूति वेद । दशर्य हुत रामधरि देह दोनोहु की सुति मूर्तिमान श्री अनरे = श्री जनक जी क 
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आदि शक्ति जगञ्जननी भी हीता जी और शो दशरथजी को सुकत आदि सनातन 
दर्म पत्मात्मा ही GT रूप में अवत्ती्ण हुए तो इनकी बड़ाई और महत्व कहाँ तक 
कहा जा सकती है । 
अतः ये दोनोह पूणे काम साकेत के परम विभूति युगल सरकार के aaa 
उपासना के पथम सवक थे इन दोनोह के द्वारा आप अपनो ashe तथा प्रवृति की 
AUER लीला करके दोनों को अपने साकेत लोक को लेकर चले गये | 
श्री दशरथ जी संसार में अबतोर्ण होते ही बरदान के अनुसार यथा अवध 
रघुकुल मशि राऊ, कद दिदि तेहि दशरथ नाऊ ॥ धर्म घुरन्धर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भक्ति 
शण गन जन्म सही ६०००५ हजार चे धनुधारी भगवान श्री राम जी के 
हो चरण स मन लगाये भक्ति करते थे पुनः यथा चोये पन पायडं ga चारी Ig 
काल म थ्री रामजी इत्यादि चार पुत्र प्राप्त किये पुनः यथा सत्य प्रोम जेहि रास पढ़े 
विछुत्त दीन we hariga इव परहरेड तृण समान प्राण त्याग दिये तथा सुकृत | 
वन, हे, च्मनरास सरिस एत कर श्री दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण सरिस जगत 
पिता का पुत्र प्राप्त किए सच कुछ पाए । 
श्री जनक जी यथा 'योग भोग मेह राखेउगोई । राम विलोफत प्रगटेड सोई? तथा 
ae विषय मो कहँ भयड सो समस्त पुस मूल” जामात रूप में पाए जामातों का संग्रह 
किया हुआ गेम योंग भोग से गुप्त करके रवसे थे ओ राम जी के चरणों भें अपश 
कर दिए अतः इर्य प्योनिषि भूप दो” श्री दशरथ जी जनक जी दोंनोंहु राजा पुण्य 
वाले पुण्य का सागर है अपनी अपनी सुक्ृति फल सृत्य लोक में fea करके 
अपने स्वलोक चले गये तथा" Fa जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित बिराज? जीव 
रूपी श्री दशरथ जी और श्री जनक जी की चार अवस्था जागृत, स्वप्न , सुषुप्ति 
और तुरीया रुपी चार वधू सेवा, शरद्धा, तपस्या और भक्ति रपा है और उनको विभू 
विरव तेजस, गराज्ञ और अन्तर्यामी ब्रह्म श्री शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण श्री भरत और श्री राम 
जा विराजमान हैं अपने रुख को अनुभव करते हैं | 


` भैय्या वालक चन्द ! हम लोगो को इससे पूर्ण शिक्षा मिल रही है यथा" इदस्य 
हसे fer न पुसं saat नम्‌ ॥ सुखमस्ति विरकस्य मुभेरेक्ान्त बासिन? अर्थात्‌ walt में 
दुःख हे यथा काम क्रोप लोभादि रत शह्ासक्त Ba रूप ते किमि जानसि रषुपतिहि मूढ 
परे मव कूप? परन्तु ata सुख स्वरूप है यथा' संत gel विचरंत मही' अतएव हम लोग 
भी aa आश्रय लेना चाहिए यथा नर तनुमववारिषकहँ वेरेतथा*राम मजे (हित होय 
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ठहरा अर्थात्‌ श्री राम जनक से ही हम लोगों का कल्याण है ॥४२॥ 

ajo सुदित अवधपति सकल सुत, ६४न समेत निहारि। 
रेगन स ae र LN 

जनुपाए महिपाल Alt, व्ियन सहित फलचारि।३२३| 


अरथ- श्री अयोध्या नरेश चारों एत्र तथा बहुओं को देख देख कर प्रसन्न हुए 
राजा राजेश्वर अर्थात्‌ चक्रवर्ती जी मानो क्रियाओं सहित चारों फल ही पाये हैं 

भावार्थ- भैव्या बालक बृन्द ! यथा मुदित अवधपति सकल धुत अर्थात्‌ श्री अः 
योध्या जी के राजा श्री दशरथजो अपने चारों पुत्रों सहित चार पुत्र दघुों को देख 
कर ऐसे प्रसन्न हुए यथा फलित विलोकि मनोरथ वेलो मानों श्री चक्रवर्ती जी सेवा,, 
रदा, तपस्या और भक्ति सहित अर्थ घ्म, काम और मोच चारहु फल ही पाये हों 
यथा रकन लही जनु पुर मनि ढेरी । 

भैय्या बालक बन्द ! श्री दशरथ जी पूर्व जन्म में स्वायं ay शोर सतरूपा नाम 
से विख्यात चक्रवर्ती राजा थे यथा ergs रन शतरूपा | जिन ते भइ नर हटि बू 
मनुष्य सृष्टि के कर्ता हुए थे, चतुर्थानस्था में वानप्रस्थ, हो तपश्या करने गये यथा 
चौथे पनहिं ale तप कानन के अनुसार बन में गये तथा वर वश राज qale तृण दोन्ह 
नारि समेत गमन बन कीन्हा, विचार किये यथा विशु सत्स ग विवेक न gig, तथा सत TH 
fia gfe पुराना संत. समाज में बैठकर बेद एुराण की कथा सुनते थे यथा शर (श 
aH बरनहिं तत्व विभाग । कहहिं भक्ति भगवंत की aaa ज्ञान विराग ॥ पाच हजार 
बर्ष कथा सुने यथार्थ शास्त्रीय ज्ञान हुआ यथा जब बहु काल करिय सत aT) 
यह होय मोह भ्रम भंगा, मोह बिनाश हुआ तथा ततर हरि हेह कात TT लागे तह 
करना प्रारम्भ किये संत सभा ऋषि झुनियों में यथा ae निरूपण में वैदिक त | 


SD ~ = = El एक था 
पौराणिक मंत्र यथा, सप्तकोटि महा मन्त्रः उसी मे सब श्रेष्ठ महामंत्र एक ल 
~ = क्रा श्र महा 
3० नम्‌। भरवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर परात्पर ब्रह्म परमात्मा का £ 6S Ae. 
Pal > x ब्र iin a | 
है, यथा वासना वात देवस्य वासितं मुबनत्रयम्‌ | तथा रद रहित GAS sea ve 
i n मे ~ tt ह्म 2 न ॐ जं q a 
जड़ चेतन प्राणी मात्र में वास करते हैं यथा राम क्ष शतक जग हा चाहत 
पक हैं, उसो eT ETE at fot तथा संत समाज में प्रचार है| 
पक ह, उसी महा मन्त्र द्वादश अक्षर का ऋषि शुनियाँ तथा सतर a 


हे तथा प्रसंग में सुनकर स्वायम्थु ag तथा शतरूपा जी बही मंत्र जा 


~ = + f देव [करै dala 
_करने लगे यथा, दादश अंतर तवर आगहि सहित GATT! WBN का ० 
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मन अति लाग, अति श्रद्धा भक्तियुक्त मनन जप ध्यान करते थे यथा छमिरहि बरह्मसच्चिदा 
नन्दा तथा 
डर अभिलाप निरन्तर होई । देखिय नयन परम प्रु होई ॥ 
BY अखंड अनन्त अनादी । जहि चिन्तहि परमारथ वादी ॥ 
नोत नात जाह वद निरूपा । चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ 
शादु रच ey भेगवाना | उपजहिं जासु अस ते नाना ॥ 
, 8 शशु सवक वश अहहीं। भक्ति हेतु लीला तनु गहहीं ॥ 
जायह वचन सत्य श्रुति भापा। तो हमारि पूजहिं अरभिलापा ॥ 
वे विश्वास पूवक तेइ हजार वर्ष तपस्या किये, तपस्या पूर्ण हुई, फल स्वरूप परात्पर 
He) परमात्मा ग्राप्त हुए यथा भक्त वत्लल प्रभु कृपानिधाना | विश्व वास प्रगटे भगवाना॥ 
जगत व्याएक विश्वदास भवान परात्पर ब्रह्म परमात्मा प्रगट इए, तथा हरि इच्ता 
a वलवाना एवं राम We चाहे सोड होई, भगवान को लीला करना है उनकी इच्षा 
| क SRT ही तथा हृदय ale मति सार'ग पानी, भगवान साकेत विहारी परात्पर Tal 
श्री सीता राम जी ही प्रगट हुए, यथा कर करि सरिस qua मुज eer, काटि विष'ग 
WA HES धनुष घारी भगवान दर्शन दिए तथा- 
वाम भाग सोभित थडुकूला | आदि शक्ति छत्रि निधि जगमूला || 
: उपजहि जासु अस ते खानी । अगणित उमा रमा ब्रह्माणी ॥ 
शाट पलास TE जग होई | राम वाम दिशि सीता सोई ॥ 
MAL AY शतरूपा दर्शन किये परन्तु इच्चा तो भगवान की ही पूर्ण होती है 
a री म्यं लोक मे मानव लीला तथा युद्ध लीला करना है तथा राम जन्म की 
जग me ब इदमित्थं कहि जात Male | उनकी लीला करना उसके अनुसार ही 
यथा मम दशन फल परम अनूपा । जीव पाव पिज सहज स्वरू] ॥ वह न होकर भग 
श्री राम जी की इच्छानुसार ही तथा उर मरक wie विभूषण, प्रेरणा से यथा 
"Sele समान छत आप को ही पुत्र रूप में मांगे, भगवान श्री रामजी तथास्तु 
है अर्थात्‌ ऐसा ही होगा में आप का पुत्र हुँगा यथा तात गये कछु काल इनि, होह” 
हे अवध भुआल तव में होव तुम्हार हुत ॥ तथा आदि शक्ति जेहि जग उपजाया als 
gg मोरि यह माया ॥ अर्थात्‌ हमारी आदि शक्ति यह भी अवतीर्ण होगी 
| आप की पुत्र ay होगी अर्थात्‌ ( नारद वचन सत्य सब करहौं। परम शाक्ति समेत 


भ्व i x ~ = 
Wet) गुप्त रक्खे' क्यों कि आप को सव लीला करना है। 
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छ eo 


ae. Fe - 
Fa अपने साकेत लोक के परम सखा, यथा वालक्रान्ड 


पुष्ठ 
के टीका में कहा गया है शिव संहिता के अलुसार- प्रतापी अरं 
न 


र बल Aa नामक 


To कानडे स््रगं २२ श्लो० २५ ॥ 


श्लोक-- कस्यपस्य वरोदत्तस्तपसा तोपितेन मे । 
याचिता पुत्र भावाय तथेत्यंणी FF मया ॥ 
सइ दानी दशरथो भूत्वा तिष्ठति भृतले॥ २६॥ 
तस्याऽहं पुत्रतमिस्य कोशल्यायां शुभे दिने | 
चतुर्घात्भानमेवाहं खृजामीतरयोः प्रथक॥ oll 
योग मायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा | 
उत्पत्स्यते तयासार्ध सर्वे संपादयाम्यहम्‌ || २८॥ 
तथा 'कस्यप करदिति महा तप कीन्हा | ane गें पूरव बर दीन्हा ॥ इत्यादि 
चरित्र में गुप्त चरित्र tardy शतरूपा का चरित्र और तथा'ठ इदानी दशत्थो मूला 
तिष्टति भूतले, और राजा ASAT तथा अरिमर्दन नामक रावण कुम्भक्ररण का 
युद्ध लीला करके पुनः सब अपने प्रिय सखा प्रतापी और बलीय सबकों अपने 
साथ Ages को भेज दिए यथा रामाकार भये तिनके मत | मये मुकत छुटे भव FAA 
सवके सब परम पद परम घाम चले गए । 
भय्या वालक बृन्द ! तैसे ही भगवान श्री राम जी अपनी वाल लीला तथा 
प्राणियों को वात्सल्य रस का उपदेश एवं परवृत्ति से नित्रत्ति के उपदेशार्थं आपण 
कृपा करके अपने साकेत लोक के परम वात्सल्य सेवक पिता बगे दशरथ ATT 
तथा जनक सुनयना और अनेकों सेवक सेविका साथ ले आए थे यथािति हि BY 
यहां के बासी | मम धामदा पुरी सुख राशी ॥? अर्थात्‌ यह सब हमारे oa साकत 
Tees जांयगे जहां से आए हैं इत्यादि यहां का कार्य समाप्त कर पिता की १ 
यथा aa ग्रेम जेहि राम पद, दिखाकर अपनी वात्सल्य लीला समाप्त कर ४९ रु 
में ही यहाँ से भेज दिए थे इन्द्रलोक के रास्ता में ही रदे और वाकी सब अयोध्या 
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| तियों को अपने साथ ही लेकर गए ह यथा Bo Wo उ० MUS सगे & श्लॉक- 
| कश से ४७ तक । 


RENE गच्छन्त मेदाजुगता SAA, स पुत्र दाराः सह बन्धु वर्ग: | 
अनाइतद्वार aA वग,रासं att ययुराप्त कामाः ॥ 
सान्त पुरः साचुचरः सभार्या,शत्र घ्न युक्तों भरतोज्जुयाताः 
श्त्या(द सारी श्रयाध्या चल पड़ी अयोध्या सब शून्य हो गयी | 
राक रच्छन्त सालोक्य रमासमेतं, श्रीराघव॑ पौरजनाः समस्ताः | 
सवाल वृद्धारच यतुद्विजाययाः,सामन्त्य वेश्च TAIT ययुः ॥४३॥ 
सब गत। MATA. WEST ATTA शुद्रारच तथा परं च | 
GAT मुख्याः हरिपु'गवर्च'स्ताताः विशुद्धाः शुभशब्द युक्ताः ॥४४॥ 
नकश्चिदासीड्भव दुःख युक्तो'दीनोऽथवा बाह्म सुखेषु शाक्तः | 
आनन्द रूपा मुपयता विरक्ता ययुश्च रामं पशु मृत्य बर्गें॥४४॥ 
भूतानि दृश्यानि च यानि तत्र ये ग्राणिनः स्थावर जंगमस्य | 
साक्तासर।मानसनन्त WT: जग्माविरकताः परमेकर्सीशम ॥४६॥ 
नासादयांध्या AW तु जन्तु” कश्चित्तदा राममना न यत्र: । 
शून्यं वभूवालिनमेव तत्र qa ust रामचन्द्रो vou 


अथात्‌ श्री रघुनाथ जी अयोध्या से चलते समय अपने सव वन्धु बान्धव और 
स्त्री पुत्रादि सहित सब पुरजन इस प्रकार चले मानों सभी मनोरथ पूर्ण युक्ति अके 
खुले द्वार पर जातेहों अथात्‌ सब संसार से युक्त होकर साकेत वेकुणठ जाते हैं यथा 
| | Maer पुरा gare, को जाते हैं फिर सच रनिवास तथा सेवक गण स्त्री सहित 
श्री शत्रुघ्न जी एवं श्री भरत जी भी चले ॥४२॥ रघुनाथ जी को श्री सीता जी 
के सहित जाते देखा बालक ऑर शद्रा क सहित समस्त पुरजन तथा अमात्य थोर 
WITS सहित ब्राह्मण गण चले ULV उनक पश्चात्‌ मुख्य मुख्य क्षत्रिय वंश्य 
शूद्र ओर अन्य अन्त्यजादि सभी लोग अति इष पूर्वक चले । फिर सुग्रीवादि श्रेष्ठ 
बानर गण स्नानादि से शुद्ध हो श्री राम चन्द्र जीको जय आदि ) मंगलमय 
शब्द करते हुए चले ॥४४॥ (उनमें से) कोई मो संसारी दुःख से दुखी दीन अथवा 
बाह्य विषयों में आसक्त नहीं थे। 


थे सभी परमानन्द स्वरूप भगवान राम के अडुगामी,संसार से उपराम होकर 
अपने पशु और नोकरों चाकरों के सहित रघुनाथ जी के साथ चले गये ॥४४॥ जो 


ns 2 RT es मनन नमन करन 
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_ LS फ तततस्त्त्न्म्न्च्च्स््स्स्सिसिस 
प्राणी कमी दिखलाई नहीं पड़ते थे तथा जितने स्थावर और sag जीब थे- 
सभी संसार से बिरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्त शक्ति साचात्‌ परमात्मा eq | 
के साथ चले ॥४६॥ उस समय अयोध्या में ऐसा कोई जीव नहीं था जो waa | 
राम में चित्त लगाकर उनका अलुगामी न हुआ हो महाराज राम्र चन्द्र के कूच करते 


म 
q 


[al > त 
ही वह सारा नगर दूना हो गया | 


ग्रतः भेर्या वालक बृन्द ! ये सभी भगवाम श्री रामजी के साकेत gz 
i हात Lit a र ए 
साक के सवक सावका थ यथा हम सत्र सेवक अति बड़ भनी । सतत any ब्रह्म अनुरागी 
तथा " सेवक हम स्वानि Mia होहु नाथ एहि ओर विवाह छ यह्‌ अभिमान जाह 


जति भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे झाल! हम सव पुण्य पु ज नह थोर। जिन्हहि राम जानत 


wi 


WAR अर्थात्‌ समी भगवान A ata जी के सेवक Aer थे सब को साथ लाये ये 
और सबके द्वारा सब प्रकार का आदर्श उपदेश दर्शाकर ११००० दर्ष मृत्यु लोक 
की लीला समाप्त करके साथ ही सबको लेकर अपने परम पद चले गये। _ 

चक्रवर्ती श्री दशरथ जी परम वात्सल्य भाव के उपाक यथा ae Mark देह 
तजि दशरथ कीरति अटल चलाई तथा BFA सुप्रद भर भुवन-सुहाये । लक्ष्मण राम सरिस 
G7 पावे ॥ राम विरह तजि,तन क्षण, म'गू, परम पद्‌ पथार गये बाकी AT को लेकर 
साथ गए सभी अयोध्या वासी श्री राम जी के सेवक सखा सत्र साकेत लोक के परिकर 
थे साथ ही आये थे साथ हो चले गये और दशरथ जी पहले ही आये थे वे अपनी 
वात्सल्य सवा का पूरण आदेश देखकर परम पद पहले ही चले भी गये और बाकी 
सबको साथ लेकर गये | 


श्री दशरथ जी यथा अवित सकल जन्म फल पाये] अत अमर पद सदन सिधाए॥ 
अरात्‌ मनुष्य जीवन जो होना चाहिये बह सब कुछ कर लिये, तथा जौ विवि जम 
देहर छोड़ | होहि राम सिय पूत तोह श्री सीता जी पुत्र बधु तथा श्री रामजी की पुत्र 
पाएं, अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, और मोक्ष तो पाये ही यथा, जड पवग सकल तड 
TY पुनः चारों वन्धु सेवा, अदा, तपस्या और मति रूपा श्री सीता जी यथा नड प 
महि पाल मणि क्रियून सहित फल चारि ॥ sary श्री दशरथ जी रौर श्री जनक जी 
तथा पुण्य Tah भूष दोउ दोनों हूँ परम पुण्यात्मा पुण्य सुदर हैं, यथा IF qed 
रि वदेशी । दशरथ हृशत राम ef देही ॥ ag दोनों A सुक्ृतियों को श्री I 
पा गये, यथा विधि हरि हर .ुरपति Ale aa vacate सब दशरथ gu गाव त्थी 
“NE 
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| 2 वड भ क्रतम बी 
सत मकार भूत वड़ भागी, चक्रवर्ती श्री दंशरथ जी सेबर प्रकार बड़े भाग्यशाली हैं। 
| Set Steet भ जितना इुछ दाना चाहिए वह सत्र कुछ पा लिये ॥३::॥ 


जस रघुबीर ब्याह बिधि वरनो। सकल कु वरथ्याहे तेहि करनी ॥ १ 
काह न जाय कछु दायज भ्री। रहा कनकमणि मंडप पूरी ॥२॥ 


थ- जिस ENTE था रामजी का व्याह हुआ जो उसी बिधि से सच राजकुमारा 
का व्याह हुआ यथा महा मुनि सो सब करवाई ॥१॥ दायज की दि शप्ता कही नहीं जा 
| सकती है । संडप सोना ओर सणियों से भर गया ।।२॥ 


कम्बल चसन {वाचत्रपरांर। भाति भाते बहु मोल न थार ॥३॥ 
गज रथ तुरंग दास अरु दासो। धेड अलंकृत कामदहासी ॥४॥ 


WA BET अथात्‌ शालादुशाला नाना उर वस्त्र Tat साड़ी नाना सतो पीता- 
ल इत्याद STAT HIRST आर बहुत बहुत भूल्ययान थे थोड़ा हाथी कम मूल्य 
बाला कई भो नहीं था यशा देति घनद षन सद परिहरहों ॥३॥ हाथी, घोड़ा, रथ तथा 


सवक साविक ANTS फे समान BHT युक्त सघ गाव इत्याद बहुत चहुत दय ॥४॥ 


वस्तु अनेक करिय किमि लेखा। कहि न जाहि जानहि जेहि देखा ॥ ४॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सव सुख माने US 


९५ SS 


थे-अनक RAT था केसे ATT करके बताऊ कहा नहीं जाता हे जिन्होंने देखा 

होगा यथार्थ चही जानता होगा अर्थात्‌ sar सकता है यथा ति न सकहि सकल अनु 
TI बाकी सच तो BERT करके ही पहेगा ॥४॥ इन्द्रादि लोक देख कर संताप 
फेर रहे हं परन्तु श्री अयोध्या नरेश सच कुछ प्रसन्नता पूवक ग्रहण किये यथा aa 
Ware सुरेश सच्ची के ॥६॥ 


Sle य/चकन्हि जो जेहि भाषा । उबा सो जनवासे आवा ॥७॥ 
तेप कर जोरि जनक स्ट वानी | बोले सब वरात सनमानी teu 


A I oN 


` अथ~जिसकों जितनी आवश्यकता हुई उतना याचक भिखारियों को वाँट दिया 


~ 
Sn I 


ain 
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ae 


SS  फिस य  : कप पथ  : __ 
गया बाकी जनवास में आया यथा-:१चिक जन याचहि जोइ जोई ।प्रुदित राइ 

ag सोइ सोई ॥, तथापिं बढ़ गया वह सव अनवासे में भेजा गया ॥७)॥ पुनः श्र 

जनक जी कोमल तथा मधुर वाणीं से सव बरातियों को सनमान करके बोले यथा- 

बोले अति गंभीर मृहु सीतल वान, © 


बः -सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के। 
प्रमुदित महामुनि वृन्द बन्दे पूजि प्रेम लड़ाइ के। 
शिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। 
सुर साधु चाहत भाव सिन्धु कि तोष जल अंजलि दिएँ॥५ ३॥ 


अर्थ-पुन! श्रीजनकजी सव वरातियों को यथा योग दान बिनय प्रसंसा करके आदर 
सनमान किए,पुनः झुनियों के समूह को प्रेम पूर्वक पूजन करके बन्दना किए पुनः सब 
देवताओं को हाथ जोड़ेहुए बोले हे हमारे पूज्य 4रजाती Fea देवता और साधु आप्तो 
हृदय के सद्भाव से ही संतुष्ट होत हैं समुद्र क्याजलांजलिसे संतुष्ट होगा अर्थात्‌ आप सब 
समनद्र रूप हैं में दीन हीन अकिचन जलाँजलि देकर आपकी स तोप नही कर सकता 
हूँ यथा 'पत्र' प्यं फलं तोयम्‌ः आप वैसे ही प्रसन्न होइए तथा देल दीनता WAY aI 


Hot जोरि जनक बहोरि बन्धु समेत कोसलराय a! 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील Ba सों। 
संवन्ध राजन रावरे हम बड़े अब सब बिधि भये। 
यह राज साज समेत सेवक जानवे बिनु गथ लये ॥१४॥ 


अर्थ-पुनः श्री जनक जी तथा श्रीकुशध्यज जी दोनो भाई श्री अयोध्या नरा 

से हाथ जोड़ कर स्वाभाविक शील स्मेह युवत मनोहर वाणी बोले यथा'गेले शि 
सनेह हड वानी हे महाराज ! आप से हमारा सम्बन्ध होने से अब हम सब प्रकार 
बड़े हो गये अर्थात्‌ अब में श्री रामलला का ससुर कहाऊंगा यथा'हण TO र 
नहि थोरे । जिनहिं राम जानत करि मोरे ॥, तथा भाग्य हमारे आगमन राउर कतल 
राय ॥ है भगवन! यह जनकधुर का सारा राज समाज बिना मूल्य का खरीदा “| 
अपना सेवक समझे यथा हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव WG afl 

3 <a 


monn ————— 
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# बालकाण्ड x (१००५) 
उचित सेवा ग्रहण करते रहेंगे ॥४४॥ 


छं०-यह दारिका परिचारिका करि पालवी करुना मई। 
अपराध छमिवो बोलि पठये बहुत हों हीठो दई। 
पुने भानुकुल भूषण सकल सनमान विधि समधी कियो । 
कहि जात नहिं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन Rat ॥५५॥ 


अथ-ह करुणामय महाराज ! यह बालिका अर्थात्‌ यह जनक राजदुल्ारी श्री 
सीता जी को अपनी सत्रिका जानकर पालन पोषण करेंगे यथा*करव जनक .जननी की 
नाई, और जो मैंने आपको बुलाया है यह मेरी बड़ी हठता है यह मेरा घोर अपराध 
चमा करेंगे यथा' अनुचित बहुत HS अज्ञाता' में अपनी अज्ञानता वश बहुत भारा 
अनुचित किया हूँ सो क्षमा कर' इस प्रकार श्री जनक जी की विनय प्राथना सुनकर 
यथा भाव भक्ति आनन्द श्रघाने, पुनः TE भूषण श्री दशरथ जी समधी श्री जनक 
का सब प्रकार आदर सनमान किये यथा “जव कुगुदिनी कॉमुदी पोषी, अर्थात्‌ जैसे 
चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से कुई' को प्रफुल्लित करते हैं तेसे ही श्री चक्रवर्ती 
अपने शीतल बचनों द्वारा अर्थात्‌ नम्र वाणी से श्री जनक जी को प्रसन्न किये । गो- 
स्त्रामी जी कहते हैं दोनों समधियों की परस्पर विनती कही नहीं जाती है यथा * सम 
समधा देखे हम भू ,अर्थात्‌ दोनों समधियों का समान भाव है तथा 'को बड़ छोट 

कहत ANY, दोनों अपने प्रम भाव में पूणं हैं ॥५५॥ 


उन्द-बुन्दारिका गन सुमन बहि Us जनवासहिं चले । 

cea जयध्वनि वेदधुनि नभ नगर कोतूहल भले। 

तब सखी मंगलगान करत मुनीस ag पाय के | 
दूलह दुलहिनिन सहित सुन्दरि चलीं कोहबर ल्याइ के॥५६॥ 
अर्थ~ दोनों समाधियों का परस्पर आनन्द देखकर) देवता गण फूलों की वषा 
करने लगे और बिदा होकर श्री चक्रवर्ती जनवासे को चले। यथा- दैवन घुमन बृष्टि 
झरि लाई ॥ नगाड़ा वजे जय जयक्रार हुआ वेद ध्वनि होने लगी | आकाश और 
नगर (जनकपुर) कौतूहल अर्थात्‌ आनन्द पूर्ण हो गया, यथा नभ श्रु नगर कोलाहल 


ना 
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SRA तरफ आनन्द होने लगा ह | अथात्‌ श्री HAM जी अपने वर जातियों महित 
जनबाँस में चले गये, अब यहाँ केवल चारों दुलह आर चारों दुलहिन तथो पुशी हित | 
वशिष्ठ जी हैं। यथा “गावहिं सुन्दरि wie गीता ले ल॑ नाम राम केरे सती ॥ चाग 
Gras चारी दुलहिन सहित लिवाकर कोहबर घर सं गई अर्थात्‌ पासा खेल घा 
एकान्त, में गई |, यथा रूप वर दुलहिन परस्पर BMI वर दुलहिन परस्पर रुः 
रूप अर्थात्‌ तंद्रप हैं ॥५६॥ 


@le Ufa gia रामहिं चितव सिय, सकुचतिमन सकुचेन | 
हरत मनोहर मीन डवि, प्रेम पियासे नैन ॥१२४॥ 


अथ्‌-श्री सीता जी बार बार श्री रामजी को-देखती जाती हैं बाहर संकोच तो है 
परन्तुमन नहीं सङुचता हेनेत्र प्रमास TIA हं मछली की शोभा को हरण करते हैं 
॥३२४॥ न्‍ 
„ भावार्थः Rea बालक बन्द! यथा Ya पति रामहि नितव सिय, अर्थात्‌ श्री 
रामजी की सुन्दर शोभा को श्री सीता जी बारस्त्रार देखती जाही हैं, यथा, देति देति 
wit छवि, wei ग्रति न थोरि । बारस्थार देखती हदै जाती हैं । प्रीति बढ़ती ही जा 
तो है परन्तु लोक लज्जा के कारण संकीच होता है, यथा शर्य, लाज समाज बड़ 
दक्षि सीय सकृचानि तस हा यहाँ सब चतुर सांख्या साथ में ह, फिर भा मन नहा । 
मानता हैं यथा 'दश न तृष्ति न आज लगि प्रोम Ana नेन श्रर्थात्‌ नेत्र तो तृषित हैं 
अभा तक दशन से संतोंप नहीं है नेत्रॉं में प्रमा्त रों का बुन्द ढल' ढल हो रंहा हैं 
। मनोहर छवि मछली की शोभा को अपहरण कर रही हैं यथा Gera Tals मान 
उग जब विधु मंडल rere ही यहां भी नेत्रों की शोमा कही मई है॥३२४॥ 


स्याम सरीर सुभाय सुहावनि ) सोभा कोटि मनोज लजावनि ॥१)| 
यापक युत पद कमल सुहाय । माने मन मथुप रहत जहँ छाये।।२!| 

अथ-को टिहू कामदेव को लञ्जित करने वाला श्याम शरीर स्त्रभाव से है 
सुन्दर हं यथा a अर पर वारिये कोट कोटि waa, मेहाबर से रंगे हुए चरण 


कमल आत हा सुन्दर लगते हं जिसमें म्ुनियों का मन भौंरा होकर आच्छादित उ । 
हैं यथा Afi मन मधुप्र ad नेह माही? ee 
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पीत FUT मनोहर धोत्ती | हरत बाल रवि दामिनि ज्योती ॥३॥ 
कल किकिशणि कटि सुत्र मनोहर । बाह विसाल विभूषण सुन्दर ॥ | 


अथ-परम पावेत्र पीतवण के रेशमी धोती है जो प्रभातकाल को सर्य और बिजुली 
कीं ज्योति को भी अपहरण करती हे | ,जगमगति जीन जड़ाव ज्योति Qa FIR 
मणि लगे, तैसे ही रेशमी पीतर'ग .जरकसी किनारे जरी के हैं वही चमचमाती हुई 
धोती की ज्योति प्रभात सयं की शोभा हरण कर रही है ॥३॥ सुन्दर किंकिणी से 


युक्त काट छत्र है AA आजाजु WE AANA मुन्दरो BAN हु चा वाजूवन्दाचजायठ 
इत्याद हाथा म सुशाभत = ॥४॥ 


[at ज्‌ ~ ~~ Ao ~~ AC 
पात जनेउ महा दवि देई । कर मुद्रिका चोरि चित लेई।।५॥ 
साहत ब्याह साज सव साजे। उर आयत उर भषण राजे ॥६॥ 
अथे-पीत वर्ण जनेऊ तो अति ही शोभायमान हे और हाथ की Bat तो 
चित्त को ही चुरा ले रही हे यथा सरणे यनोगबीतेन स्वरी iA’ अर्थात्‌ सब ओति 
ही सुन्दर है ॥५॥ सब विवाह का साज सजा हुआ अति ही शोभित है और विशाल 
हृदय पर नाना भूपण पहने हैं वह अति ही सुन्दर हे यथा “उर श्रीवत्स सचिर बन 
माला | पदिक हार भूपण मणि जाला ॥, हृद्य पर सब शोभायमान्‌ है ॥६॥ 


पियर उपरना कांसा सोती। ze आचरन लगे मणि मोती ॥७॥ 
नयन कमल कल कुण्डल काना । बदन सकल Gea (AMAT Ve 

अथ-पीला ही दृपटटा काँखासोती पहने हें ओर दोनों छोरों में मणिमोती 
को झालर लगी हे यथा "पारी घोती पियारिया जामा री पिताम्बर उड़े ह, ' अर्थात्‌ 
बियहुतो साज सब पीला ही पीला है।७॥ विशाल कमल केसमान नेत्र हैं और कानों 


म सुन्दर कुण्डल झलमला रहे हैं ओर मुखारबिन्द तो सब शोमा का स्थान ZI 
यथाभुख छवि कहि न जात मोहि पाही | जो बिलोकि बहु काम aaa |? अर्थात्‌ 


मुख कमल की अति ही बिशाल शोभा है ॥८॥ 

भूकुटि मनोहर नासो ! भाल तिलक रूचिरता निवासा us" 
सोहत मोर मनोहर wai मंगलमय मुक्तामणि गाये ॥१०॥ 
हित मोर मनोहर मा्थे। मंगलमय सुक्तामाण गान ॥१०॥ 
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अर्थ-भ्रकुटी परम सुन्दर नासिका अति ही मनोहर और विशाल भाल पर 


तिलक तो सुन्दरता का स्थान ही है यथा eas रेल सोम! जड़ चांकी, ॥६॥ और 
| माथेपर मुक्तामणियों से गुथा हुआ मंगलमय परम मनोहर मोर शोभायमान है ॥१०॥ 


छन्द--गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। 
पुर नारि सुर सुन्दरी वरहि विलोकि सब तृन तोरहीं। 
मनि वसन भूपन वारि आरति करहिं मंगल गांवहीं। 
सुर सुमन वष हिं सुत म।गध बन्दि सुयस सुनावहीं।।५७ 


| अर्थ-महामणियों से मौर गूँथा हुआ और शिर पर शोभित हैं तथा- सर्वांग 

ही चित्त को चुरा रहा हैं यथा'मानहु चितहि चोर जनु लेई, नगर की स्त्रियां तथा 
देवताओं की स्त्रियां दुलहा को देखकर सच तण तोरती हैं यथा" तिरखहि क्रति जननी 
ट्ख तोरी, अर्थात्‌ किसी स्त्रियों का जादू टोना नजर न लगे मणि माणिक्र बसत 
भूषण इत्यादि नेउछावर करती हुई एवं मंगल गाती हुई आरती करती हैं यथा= 
WE आरती पुरः नर नारी, देवता गण फूलों की वर्षा करते हैं पौराणिक योगी ग्रौर 
We सब सुन्दर सुयश सुना रहे हैं यथा'कतहुँ पिरद बन्दी उच्चरहीं । कहुँ वेर धुनि 


Ne 


qa कहां ॥ तेपे ही यहां भी भाट लोग सुयश सुना रहे हैं ॥५७॥ 


erates आने कुंवर Sat सुआसनिन सुखपाइ Fb 
Mea प्रीति लोकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ 
लहकोरि गोरि शिखाव रामहिं सौय सन शारद कहें । 
रानवास हास बिलास रस वश जन्म को फल सब लहैं ॥ ५८ 
अर्थ-सौभाग्यवती स्त्रियों ने सुख पूर्वक चारों we चारों दुलहनिया की 
BER अर्थात्‌ एकान्त गुप्त स्थान में ले आई यथा युरुजन लाज समाज बढ़, तशा 
'माढु समीप कहत सकृचाही, पुनः अतिशय ग्रीति से लौकिक रीति प्रारम्भ किये AM 
सब मंगल गाने लगीं यथा-न लोक मत वेद मत” तथा“लोक रीति जनी क | 
वर इुलहिन Heme” इसी से एकान्त (गोपनीय) स्थान में वर दुलहिन की ठि 
मंगल गाती हुई लोक लीला प्रारम्म किये यथा,गंस काकि तस नाचि नचा बही 
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की वही शोभा है पुनः शी पाती जी: श्री रामजी को दूध पाग अर्थात्‌ खीर को 
अपन पाइय शार दुजाहेन का वर खवावगं एमा सिखाती हैं आर श्रो सोता.जी 
को वेसा ही सरस्वती सिखा रहा हं यथा शुर गति नट पाटक sear तथा जाकी 
माया वश fale शिव नाचत पार न far | ae Farle aaa alas भाया ala खोटि 
स्त्रयो सब अपना साया लगाकर दल्लहा को परास्त करन जसा होता ह्‌ परन्तु शाप 
ने हा परास्त हो गयीं यथा जाति को सके अजय रघुराई तथा जीति को सके तमाम 
दशरथ के रण॒ AB, इत्यादि [Well रनिवास Ag एकान्त्‌ रानियां को भसल गुप्त 
स्थान यथा शिया निवात gee सदन रथात्‌ वहाँ पुरुषों की गति नहीं है बह एकान्त 
स्थान परस्पर ANAT का हास विलास PAT सुख पाकर सव अपने जावन को सफल 
कर रहा है; यथा और न चहं जग जीवन लाह तथा जन्म हमार सफल भा आजू सब आन- | 


न्द परमावन्द हे अतएव उनकी आशा पूण हो गई है यथा “याहि gues भाइयहि 
पुरहम सुमंगल गावही |।५८॥ 


` इन्द्-निज पाणि मनि de देखियत मूरति सुरूप निधानकी । 
चालात न भुज वरली बिलोकनि विरह भय बश जानकी। 
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहिं अली. । 
पर कु वर सुन्दर सकल सखी लिवाय जनवासहिं चली twat 


अर्थ- श्री सोता जी अपने हाथ की झुन्दरी में लगी हुई मणि में रूप निधान | 
श्री राम जो की मूरती को देखकर यथा ewe मोहे बर नारा: तेसे ही मोहित हो 

(Tat तो हाथ उठता ही नहीं, प्रेम से ब्याङुल हो गई देखते ही रह गइ, यथा 
afte सनेह देह भइ भरी । शरद राशिहिं चतु चरित्र चक्तोरी॥ देख रहे हें। को 
हेयर का कोतुक ओर उसका विनोंद आनन्द कहा नहीं जा सकता है केवल सखो 
हीं जानती हैं यथा WE न जाइ जानहि जिन देखा अर्थात्‌ सखियाँ सव देखी हैं वही 
जानती हैं शर वही कह सकती हैं | पुनः सुन्दर दूल्लह, दुलहिनिन को सघ सखियाँ 
लिवाकर जनवाँस में गई, यथा 'हुदित जनाई चले |५६॥ 


भन्दते समय सुनिय आशीझ जहे तहँ नगर नभ आनंद महाँ। 


चिरजियहु जोरी चारि चारिउ मुदित मन सबहीं कहा । 
RO SO STS pe 
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योगीन्द्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकि, प्रभु eth इनी । 

चले eft वरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी G0) 


अर्थ- उस समय श्री जनकपुर नगर से और आकाश तक जहाँ सुनिये बहीं 
आशीर्वाद की ध्वनि महा आनन्द लगी हे यथा AOE सुर सिद्ध मुनीसा । प्रमुहि 
प्रससहिं देहि अरशीशा॥ तथा रही धुन भरि जय जय बानी सुन्दर चारू जोरी चिः 
रंजीवी हों सभी प्रसन्न मन से कह रहे हैं यथा मन संतापे सवति के जह os देहि | 
शाश | सकल तनय यिरजीवहु ॥ तेसे ही यहाँ भी चारिहु सुन्दर जोरी को अशीवाद | 
प्रसन्नता से देते हैं | बड़े बड़े योगीश्वर Baa तथा देवता गण प्रशु श्री रामजी 
की युगल शोभा को देखकर नगाड़े वजाये, यथा जय ध्यति बन्दी वेद अति मंगल गातति 
रान अर्थात्‌ देवताओं ने जय घ्वनि करके, AMS बजाये बन्दी जन सुयश गात किये 
सिद्व योगीन्द्र aig सव बेद ध्वनि करके मंगल कामना किये। पुनः प्रसन्नता 
पूर्वक जय ध्वनि करते हुऐ फूलों की वर्षा क्रिये और सव अपने अपने लोक को चले 
यथा पुर सध्रूह विनती करि पहुचे तिज निज धाम तथा रये देव सब बिज निज धामा 
अर्थात्‌ सतर देवता गण युगल Feat की जय हो जय हो जथ हो कहते हुए चले गये 
अर्थात्‌ देवता सब लीग वित्राह देखने आये थे, यथा शिव प्रमाद Aga वरूपा 
तथा उले विलौकन राम विवाह बह विवाहे मंगल कार्य समाप्त हो गया तो सब चले 
गये ॥६०॥ 


दो सहित व्रूटिनि कु वर सब, तब आये पितु पा | 
शोभा मंगल मोद मरि, उमँगेउ जनु जनवास | ३२५ 


अथ- तब तक चारों राजकुमार बहुओं सहित पिता के पास आयें, जनत म 
मानो शोभा मंगल और आनन्द भरकर उमड़ उठा हो॥३२५॥ 

माबार्थ- भैय्या बालक बृन्द | gat सहित वधूटिनि कुवर तव अर्थात्‌ देवता 
लोग जय अय कार करके गये तब तक सब राजकुमार भी पिता के पास ब 
सहित आगये, यथा Giles लाइ हुसह दुख मेटे पुत्रों को हृदय लगाये, और चारी 
पुत्र बधुओं सहित राज कुमारों को देखकर एवं जनवॉस बरातियों Ted TT 


Ly, foo ee 
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शोभा को देख कर मंगल और आनन्द की शोभा न रही यथा कवहिं Bet 
नयन मरि श्री राम लसर दोउ बीर और आज चारहू राज कुमारों को टुलहिन सहित 
देखकर सत्र अनन्द मग्न हो. गये, मालुम पड़ता हे कि जनवाँस में मंगल और 


आनन्द भारं पूणे होकर बह चला ॥३२५॥ 


पुनि जेवनार भई' बहु भाँती । पठये जनक बोलाय बसती ॥१॥ 
परत पावड़े वसन BA | सुतन समेत गमन क्रियो भूपा ॥२॥ 


पुनः अने प्रकार की रसोई बनी ओर श्री जनक जी सब बरातियों को बुला 
पठाये यथा “व्यन्जन विविध नाम को जाना, तथा भयो समम अब धारिय पाऊ अर्थात्‌ 
रसोई तयार है ओर भोजन क्रा समय हो गया सो करपा करके बशातियों के सहित 
Tae UU. AT नाना अस्त्र पॉवड़े विद्धाये गये, और श्री चक्रवर्ती जी 
पुत्रों तथा बरातियों सहित चले, यथा 'वसन विचित्र tae परही तथा चले स'य मुनि 
ag समाजा श्री दशरथ जी अपने संग पुत्रों, gat, साधुओं तथा सब समाज अर्थात्‌ 
बरातियों सहित चले ॥२॥ 
~ w ~ 
सादर सबके पाँव पखारे। यथा योग्य पीढ़न Fare ।३। 
YN ~ Ss 
धोये जनक अवध पति चरणा। शील सनेह जाइ नहि बरना।४। 
aq— आदर सहित सव वरातियों के पाँव घोये गये और यथा योग्य चन्दन 
के पीढ़ी पर बेठाये गये।यथा उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल sae यथा 
अर्थांत ऋषि युनि साधु तथा ब्राह्मणों को प्रथम श्रणी में बठाये ज्ञत्रिय राज कुमार 
सव द्वितीय श्रेणी में, वेश्यगण त्रितीय श्रेणी Hane शूद्र इत्यादि चतुर्थ श्रेणी में यथा 
योग्य सबको पीढ़ों पर बेठाये ॥३॥ पुनः श्री जनक जी अवथ नरेश श्री दशरथ जी 
~ Ce a 0 oe SEAN ~ 
का चरण धोये, वह शील स्नेह कहा नहीं जाता है अर्थात्‌ अति ग्रम से थोये आर 
बच्चों से पोंछे ॥8॥ 
५. प्र qe he 
बहुरि राम पद पंकज थोये। जे हर हृदय कमल महँ गोये ।५। 
[a a3 जन 
तीनेउ भाइ राम सम जानी। धोये चरण जनक निज पानी।६। 


अथे -पुनः श्री राम जी के चरण धोये, जो श्री शिवजी फे हृदय कमल में मुक्त 
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रहते ह यथा'ह्र उर सर सरोज पद जोई, तथाते पद पारत भाग्य भाजन वह चरण 


कमल भाग्य से ही धोने को मिलता है ॥५॥ पुनः तीनहूँ भाइयों को श्री राम जी 
के समान ही जानकर सवक चरण कमल श्री जनक जी अपने हाथ से ही थोये 
यथा चारिउ रूप सील गुण धामा, चारहेँ GT Tats हा थे ॥६॥ 


Mer उचित सबाहि नप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥७॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणि पान सँवारे yey 


थ-सवको उचित आसन देकर Toy ओर रसोइयों को बुलवालिये अर्थात्‌ 

सुवणं के बड़ बड़े पीठों पर मखमली आसन विछाकर उस पर चारों saat राज- 

कुमारां सहित चक्रवर्ती जी को वेठाये | रसोइया सब आये ॥७॥ मणियों के पत्त 

ओर सुवणं को खील से गुथी हुई पतरी आदर सहित देने लगे यथा* मणक मर्केत 

कुलिश पिरोजा । चीरि ate पति रचे सरोजा ॥, तैसे ही नाना सणियों को साफकर 

पतरी बनाये ओर सोना के तारों से सिलाई किये थे इस प्रकार पतरी बनी थी वह 
सवके सामने बिछी ॥८॥ 


ale सूपोदन सुरभी सरपि, सुन्दर wag एनीत। 
क्षण मह॑ सबके परशि HT | चतुरसुआर बिनीत॥२२६॥ 


अथे-दाल चावल गो का घृत सुन्दर स्वादिष्ट तथा पवित्र पदाथं सब चतुर 
रसोइया लोंग नम्रता TH अति जल्दी सबको परोस दिये ॥८॥ 

भावारथ-मय्या बालक बन्द यथा'ूपोदन ge भी सरि, अर्थात्‌ सुन्दर स्वादिष्ट 
तथा पवित्र भोजन दाल मात और सुन्दर सुगन्धित गौ का ga यथा" gar सरिस 
नहिं जाइ वखाना, तथा पूप रास्त्र जस कछु व्यवहारा, रसोई शास्त्र बिधि से परम 
पावत्र आर परम स्वादिष्ट बनाई TE हे ओर रसोइया सब परस चतुर तथा नश्र 7 
वे ज्षण ही मात्र में सबको परोस दिये यथा'लगे परोसन निपुणा सुआरा, बे रसोइया 
लोग परोसने में परम दक्ष थे अति शीघ्राति शीघ्र परोसे ॥३२६॥ 
पंच कबल करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे॥ १॥ 


» भोति अनेक बने पकवाने । सुधा सरिस नहि जाहिं बखाने ॥२॥ 
I TSR) RS MMH: SE MN ens esr मल 
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TAIT आस विधि करके भोजन करने लगे और गाली सुनकर तो अति 
| हा GIT चढ़ा पच कवच अर्थात्‌ प्राणाय स्वाहा अपानाथ स्वाहा व्यानाय स्वाहा 
| उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा यह पंच ग्रास भोजन के पहले करने की विधि 
| हैं तेव सजन किया जाता दे वैसा हो किये और स्त्रियां सच गाली गा रही हें। 
| TANI! FEC स्वर fe हुन्दरि Sim कचन धुन्व, बह aT सुनकर भोजन करने 
| वाला को अत ही आनन्द आया ॥१॥ अनेक प्रकार के TAA परस जा रहे हैं 
सच अशते समान स्वाददप्ट हं कहे नहों जा सकते यथा'सो किमि कहे सूक (जिमि 
| ie, तथा उस नगर जोड़े लच करि कपट नारि वर वेप' अर्थात जिस जगह लक्ष्मी 
| स्वयं छन्नपूणा रूप होकर रसो कर रहा ह त्तथा “सो जेषनार कि जाइ चखान? चह 
| भजन कया चण हा सकता हे अर्थात नहीं कहा जा सकता हैं॥२॥ 


| परसन लग सुआर सुजाना । व्ययंजन विविध नाम को जाना ॥३॥ 
| चारि भांति भोजन विधि गाई। एक एक AR चरणि न जाई॥।४। 


| अथू-नाना व्यजन इतना नास कोन जानता हे वह सच अच्छे जानकर रसा- 
| इया लोग परोसने लगे यथा“चठर घुआर विनीत, Haig नम्रता प्रेम से और अति हो 
| WHAT स परस रहे ह ॥३॥ चार प्रकार भोजन की विधि शास्त्रा म कहा गई हूं 
| परन्तु एक ही एक ही बिधि का पदार्थ वर्णन नहो हो सकता है यथा“ भक्त्य भोज्य 
| लेह्य चोस्य ,, परन्तु यह एक हो प्रकार इतना अधिक है कि जो we नहा किया 
| जा सकता हे ॥४॥ 


छरस रुचिर व्यंजन बह भांती। एक एक रस अगणित भाती (wl 
sa देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी ॥६॥ 


अथ-पट रस व्यंजन अर्थात्‌ खटा Maer तिक्त चरपरा कसाय थौर निभः 
WT यह छः प्रकार का सुन्दर रुचिकर व्यंजन चना हे जो एक हो प्रकार असंख्य 
है यथा व्यंजन विविध नास को जान? अर्थात्‌ असंख्यों प्रकार के व्यंजन चने हैं ॥५॥ 
| भरातियों को भोजन करते समथ स्त्रियां सब स्त्री और पुरुष का नाम ले जोर जोर 
मधुर ध्वनि से गारो देती हें यथा लग IT TUT, अर्थात्‌ श्री अयोध्या के स्वी 
| और श्री जनकपुर के पुरुप का नाम योग लगाकर गालो गातां हैं ॥६॥ 
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समय सुहावान गारे बिराजा। सत राउ सुनि सहित समाजा॥७॥ 


यहि विधि सबही भोजन कीन्हा। आदर सहित आचमन दीन्ह। cy 
अर्थ-समय अनुसार वह गारी भी शोमनीय हुई राजा श्रीदशरथजी सब समाज 
सहित सुनकर हंसते हें यथात्रवधेश के नाम को मूलि गरे अरु देंन लगी मिबिल्लेश वी 
me sag श्री राम जी के मोहनी रूप को वार बार देखकर वावरी की तरह उलटा 
मिथिलेश श्री जनक जी को गाली देने लगीं तप समाज सहित श्री दशरथ जी हंसने 
लगे ॥७॥ इस प्रकार सब भोजन किये ओर आदर सहित आचमन तथा हाथ 
थोत्राया गया अर्थात्‌ हाथ सुख धोये ॥८॥ 


दो० देइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज | 
जनवांसहिं गमने सुदित, सकल भूप ATS ॥२२७॥ 


्रर्थ~श्रीजनक्रजी श्री दशरथ जी को समाज सहित आदर सहित पान बिरिया 
दिये और सबका दान मान सन्मान सहित पूजन किये अर्थात्‌ सबकी सेवा किये 
यथादान मान विनती बर बनी पुनः राज शिरोमणि श्री दशरथ जी आनन्द a 
जनत्रास को चले यथा'्रचमाइ दीन्हे पान गवनी वास ag" जाकी रह्मो' थात्‌ जन - 
वास या स्वस्थाब को गए ॥३२७॥ 
नित नूतन मंगले-पुर माहा । निमिष सरिस दिन यार्मान ATRIA 
| 
| 


बढ़े भोर भूपति मणि जागे। याचक गुण गए गावन लाग ॥२। 


अर्थ-श्री जनक पुर में नित्य प्रति नया नया मंगल हो रहा है दिन रात एक 
निमेष मे ही वीती जा रही हैं यथा 'सकल वरातिन मन्दिर मूले” तथा'बिसरे ze लगा 
नेहु सुषि नाही, एवं fia नव मंगल कौशल पुरी, तैसे ही श्री जनक पुरी में मी IT 
नया मंगल हो रहा है ॥१॥ अति मोरे ही श्री चक्रवर्ती जी जागते हैं और या 
Teal गण गुणानुवाद गाने लगे यथा'विंडले पहर भूप नित जागा? तथा पहि ile 
गुण गावहि गायक! सब आनन्द में अतिशय आनन्द होने लगा ॥२॥ 


देखि कु वर बर बघुन समेता। किमि कहि जाइ मोद मन ATEN 
प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं। महा प्रमोद प्रेम मन मा UY 
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अथ-चारा कुमाग को वधां सहित देखे तो वह आनन्द जितना हआ वह किसे 
कहा जा सकता हे यथा“मानहुं उमड़ि चला चहुं आरा, तथा '्रातकाख उहि के रघु- 


नाथा । मातु गिता गुरु arate माथा ॥ तम हो आज भी चारो भाई जब प्रणाम 
करने गए तो चारहूँ बहू भी साथ में आई हे यह दुलह दुलहिनियों का दृश्य देख 
कर ARAM जा का ्रातिशयःमहा आनन्द हुआ जों कहा नही जा सकता है॥ ३॥ 


गुरु US जा क पास गर्‌ यागित क्रिया करि गुरु पह' आये । चरण सरोज धुभग 
सिर नाए । इत्यादि ॥४ 


कर प्रणाम पूजा कर ITT बोले गिरा अमिय जनु बोरी ॥५॥ 
तुम्हरा कृपा सुनहु सुनि राजा । भयउ आज मम पूरण काजा।,६॥ 
अथ-ग्रणाम करके पूजन किये पुनः हाथ जाइकर अमृतमय वाणा बाल अथात्‌ 
अत सधु! एवं अति प्रिय वाणी वोले Uy हे सुन नाथ आपकी हो कृपा से भेरा 
सब कायं सम्पन्न हआ अथा त्‌ सब मनोरथ पूण हुआ यथा सब पायो रज पावति पूजे’ 
सुझ सबकुछ मिल गया ।६। 


अब सव विप्र बोलाइ गुसाई । देहु धेन सब भांति बनाई॥७॥ 
सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठये मुनि वृन्द बुलाई॥८॥ 


अथ-ह स्वामी अव सब ब्राह्मणां को बुलाकर सब अलंकार युक्त गा दान भौ 
किया जाय Gas अलंछत कामहुगारता' अर्थात्‌ अलंकार युक्त कामधेनु समान दोहनी 
गा ॥७॥ यह बात श्री गुरू जी सुनकर राजा को सब प्रकार प्रशांसा [किये यथा एनहु 
महिपतिमुकुट मणि तुम सम धन्य न कोय' राजन्‌ आप धन्य हो धन्य हो ॥८॥ 


दो ० वामदेव अरु देव ऋषि,बाह्मीकि जाबालि | 
आये सनिवर निकर तब, कोशिकादि तपशालि ॥२२८॥ 


अर्थ-चामदेव देवकऋषि नारद बाल्मीकि जावालि ओर विश्वामित्र इत्यादि बड़े 
Ss welt चुनि सब समह आये el 
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_ भावार्थ-मैय्या वालक छन्द ! यथा“वाम देव अरु देव ऋषि, अर्थात्‌ बड़े बडे 
श्रेष्ठ ऋषीश्वर झुनीश्वर तपस्वोश्वर श्री बाम देव जी श्री नारद जी थी वाल्मीकि | 
जी श्री जाबालि ait aire श्री कोशिकादि यथा “व्श्वामित्र verry भृतयः बातासु 
aia: महा महा तपस्वी योगी विश्वामित्र पराशर गौतस इत्यादि अपने fea 
प्रशिष्य सहित समूह समूह आये यथा“चले संग मुनि विग्र समाजा, वे सभी MAR 


दंड प्रणाम सबहिं उप कीन्हे पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे ॥१॥ 
चारि aa वर धेनु मंगाई। काम सुरभि सम सील सुहाई ॥२॥ 


0 [a {AV ०६ ~ = > 
अथे-राजा श्री दशरथ जी सभी को दण्डवत प्रणाम किये ओर पूजा कर उत्तम 
कुशासन पर वेठाये यथा'ऋन्ह प्रणाम धरणि धर शाशा” तथा“चरन पखारि कीन्ह अति | 
पूजा, इत्यादि ॥१! पुनः चार लाख गो जो कामधेनु समान शील स्वभाव वाली हैं 
सव मंगाय ॥२॥ 


| 
| 
| 
सव विधि सकल MAHA कीन्ही | मुदितमहीपम हि देवनदीन्ही॥३॥ 
करत बिनय बहुविधि नर नाह।लहेउ' आज जगजीवन लाइ Nell 


अर्थ-गोचों को सब प्रकार अलंकार युक्त किये सोने से सींग चांदी के पांव और 
गले में सोने का माला, उपर पीताम्बर उद़ाकर सव प्रकार सुसज्जित कर आनन्द मन से 
राजा श्री दशरथ जी ब्राह्मणों को दिये यथा'दिये दान आनन्द समेता, ||३॥ पुनः श्री 
राजा जी नाना विनय किये और बोले आज मेरे जीवन का लाम पूण हो गया यथा 
मंगल मूल fay परितोष, ।।४।। 


पाइ अशीश महीप अनन्दा । लिये बोले पुनि यावक बृन्दा Wl 
कनक बसन माणं हयगय स्यन्दन। दिये बू्मिरूचि रविकुलनन्दन।६। 


भिखारियों को बुलवाये यथा प्र: ada जनु तनु घरि सोही,अर्थात्‌ आप स्रों का AUT 
वांद ही अपना परम कल्याण है ॥५॥ पुनः भिखारियों को सोना,वस्त्र मणि माणिक | ' 
घोड़ा हाथी रथ रुचि के अनुसार बुझ कर दिये यथा रुचि अनुरूप तप मशि देही, 
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एस ee 
i पढत गावत गुण गाथा | जय जय जयादनकरकुलनाथा ॥७॥ 
याह वाध राम [इव ie dale | सक्‌ नवराण सहस मुख जाह sll 


अथे-व सब रा 
aT सब UAT शण गण पढ़ते हुए ओर गाते हुए कि हे बर्यकुल मणि 
eal जय हो जय हो जय हो कहते हए चले यथा*चिर जीयहु जोती चार चारिउ 


दित म a7 कह 
q ' चह! कहा, पुनः जय जय कार ए सघ चले गये oll इस प्रकार 


at राम Fl वाह महा उत्सव हुआ जो वरणन करने को हजार मुख वाले शेप भी 
नह कर सकत हैं यथा'कहि तऊ न सारद शेष नारद अथात्‌ कोई कहे नहीं सकता 

¢ ज जस 
हुं तथा छु विवाह aa मयड उछाहू । सके न बरनि गिरा अहिं नाहू ॥, lich) 


alo वार वार BUMS चरण, शीश नाइ कह राउ | 
यह सब छुं छन राज तव, कृपा कटाक्ष TAS ॥३२८॥| 


क्री ore 


मजः के चरण म राजा श्री दशरथ जी बार बार [शर नघा 


[सक Aes | यथा WL वार कोशिक चरण” श्री दशरथ जी वार 
के चरणों में प्रणाम करते हुए यथा 'वार बार करि दणड प्रणामा 

थात्‌ छान जो को दएडाकार साष्टांग प्रणाम करके पुनः हाथ जोर कर और शिर 
नवाए हुए बिनय रूप प्रार्थना करते हैं यथा'विनय aice बहु बारहिं बारा” कि हे महा 
इुनीश्वर यह सब जो सुख मुझे प्राप्त हुआ हे सो आप की ही कृपा कटाक्ष का 
प्रभाव प्रताप है तथा “कृपा मलाई आपनी नाथ कन्हि मल मोर, आप अपनी ही कृपा 
भलाई से मेरा परम कल्याण किये, यह सव राजकुमारों का विवाह उत्सब का सुख 
आपकी ही कृपा का फल है ॥३२६॥ 


जनक सनेह शील करतृती । बृप सब भांति सराह विभृतो ॥ १॥ 
दिन प्रति विदा अवध पति माँगा। राखहि जनकसहित AAT | 


अर्थे-पुनः श्री दशरथ जी श्री जनक जी के स्नेह शील स्वभाव एवं करतव्य की 


y 
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PAA जड़ ht ~  __ 


समदा सुहाई ॥ वह विधि भूष माँट जिमि बरनी |, अवघ नरेश श्री दशरथ जी प्रत्येक 
lon ~ « oN he iN an ~ x = Ey | 
दिन बिदाई मांगते हैं परन्तु श्रीजनक जी प्रेम सहित रोक रखते हैं यथा Fase, 
कठिन है मतिं दीजे करतार | इनको गुण जव चित चढ़े वषे नयन अपार ॥ वहीं नयन 
अपार मेघ श्रावन ऋरि लावे । श्रव बिछुड़े कब मिली कहा कैसे वनि आवे । कह fie 
घर कविराय हुना हो बिनी एहा । होइ कर्तार दयालु देहु जनि प्रम Ager । र 
वियोग को सहन नही कर सकते हैं इसी से रोक रखते हैं ॥२॥ 


नित नूतन आदर अधिकाई। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। 
नित नव नगर अनन्द GAEL दशरथ गमन सुहाइ न काह Av 


अर्थ-नित्य प्रति नवानवा अधिक अधिक टावर शौर हजारों प्रकार की पहुनई 
अर्थात्‌ सेवा होती है यथा 'दिन दिन सत gu बूएति भाऊ, |३॥ प्रत्येक दिन नगर 
में नवीन नवीन आनन्दउत्सव होता है श्री दशर्थजी का जाना किसी को प्रसन्ननहीहे 
यथा को न चहे जग जीवन लाह, तथा ,सील समेह ae नाहि जाई, शर्थीत्‌ श्री गम 
जी का वियोग कोई. नही चाहता है एवं केशे कहों जाहु अब स्वामी” नहीं कह सकते 
हैं ॥४॥ 


{> > ‘ 

बहुत दिवस वीते यहि भांती । जनु सनेह रज़ु बंधे बराती al 
कोशिक शतानन्द तव जाई । कहा विदेह नृपहिं agave ॥६॥ 

अर्थ-इमी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हों गया, मानो बरातो सब स्नेह रूपी 
रस्सी में बंध गए हैं यथा*श्लोक-वन्धनानि खलु सान्त बहूनि प्रेम रज्जुः हृढ़ बन्धन 

माहुः । दाह मेद्‌ निषुणोऽपि पड॑विःनिज्कियो भवति daa कोरो ॥, अर्थात्‌ भौरा का 
को भी काटने वाला कमल को भी काटने में समर्थ है तथापि प्रेम के कारण कमल 
फूल में बधा रहता है । तेसे ही श्री अयोध्या वासी प्रेम में बचे हैं yl पुनः श्री 
विश्वा मित्र जी और श्री शतानन्द जी जाकर राजा श्री जनक जी को स्ये यथा 
तब वरिष्ट बहु विधि समझावा । नृप सन्देह नासत ae पावा ॥, तेखे ही श्री जनक जी 
को श्री विश्वामित्र और शतानन्द ABTA ॥६॥ 


अब दशरथ कहं आयसु देहू | यद्यपि छाड़ि न सकहु सने wl 


थात्‌ 
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अथ-हे राजन्‌ श्री जनक जी! यद्यपि आप स्नेह वश नही छोड़ सकते हैं तथापि 
अब श्री दशरथ जी को आज्ञा दें | यथा'शज काजे सब पुर परिवारू | सब कई 
Co / अर्थात्‌ उनको भी सारा राज काज देखना है नहीं तो सब प्रजा 
परियार इल पावग अतएव अब श्री चक्रवर्ती जी को जाने की आज्ञा देदीजिये ॥७॥ 
श्री जनक जी बोले है नाथ बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलाये वे आकर महा- 
राज को जयजयकार कहकर जोहार किये यथा fate? सचिव करहि कर जोरी,हे महा- 
राज क्या आज्ञा हं ॥८॥ 


als SAMA चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ । 
भय प्रम वश सचिव सुनि, विप्रसमासद राउ॥३३०॥। 


अथ-े मंत्री वरो ! अवधनाथ श्री चक्रवर्ती जी श्री अयोध्या चलना चाहते हैं 
तो Het पुर राजमहल में समाचार पहुँचाइये यह बात सुनकर सभा सदस्य मंत्री 
गण ब्राह्मण सब तथा महाराजा श्री जनक जी स्त्रयं सभी प्रेम मग्न हो गये ॥३३०॥। 

भावार्थ-मेव्या बालक बम्द ! यथा“अवध नाथ चाहत चलन, अर्थात्‌ अवध नाथ 
चक्रवर्ती श्री दशरथ जी अब श्री अयोध्या जान। चाहते हैं यह वात भीतर महल में 
अर्थात्‌ रनिवास में संवाद दीजिये यह बात सुनते ही यथा «ति भये विकल सकल नर 
गार, सभी सभा के लोग मंत्री ब्राह्मण तथा श्री जनक जी प्रेम के वशीभूत होकर 
व्याकुल हो गये तथा ‘Fea चढ़ी जनु सव तबु As), सभा को यथा «दशरथ गमन 
अहार न काहू, सव घबरा सा गए तथा'सत्य गमन सुति सवर Aaa, सब दुखित 
हुए और मंत्री राजमहल में सम्बाद दिये ॥३३०॥ 


पुरवासी सुनि चले वराता। ale सकल परस्पर गाता । 
सत्य गमन सुनि सब विलखाने। मनँ साँझ सरसिज सकुचाने॥२॥ 


अर्थ-श्री जनकपुर वासियों ने वारात का चलना सुनकर व्याकुल हुए परस्पर 
TH हें यथा ‘ae’ जो gd घुने सिर सोई! बड़ विपाद नि धीरज होर ॥ सब 
न्याकुल हो उठे ॥१॥ आज की यात्रा निश्चय हे यह सुनकर जैसा सन्ध्या समय 
कमल AYE हो जाता हे वैसे ही सबका हृदय सम्पुट हो गया यथा* ae पुलाहि 
लोचन वहि लोक न हृदय समाइ” सभी का उत्साह आनन्द जाता रहा ॥ २॥ 


Sn अल 3 न 
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af जहँ आवत बसे बराती। He तहँ सीध चला बहु भाती ॥३॥ 
विविध भाँति मेवा पकाना । भोजन साज न जाइ बखाना ॥४॥ 


अर्थ-श्री अवध आते समय बरातियों का जहाँ जहां स्थान है वहाँ वहां सीधा 
सामान अर्थात आटा चावल दाल घी लकड़ी ATA इत्यादि पराया गणा यथा- 
ia बीच बर वास बनावे, श्री अयोध्या से बारात आते समय सव स्थान घने थे 
आज फिर जाते समय बहो वही स्थानों पर सामान भेजा शया ॥३॥ नाना ।मण्डान्न 
पक्वान्न भोजन तथा जलपान का साज समान कहां नहीं जा सकता हैं यथा खाजा 
खोया तपता facial, इत्यादिञअसंख्यों है ॥४॥ 


भरि भरि वसह अपार कहारा। पठये जनक अवक सुआरा ॥५॥ 
तरंग लाख रथ सहस पचोशा | सकल GIN नख अरू शीशा॥६॥ 


अथ-भारों में मर मर कर और यें पर लाद ERT म्यों भेजे और अनेक 
रसोइया भेजे यथा'वेसर ऊँट वृषभ दहु जाती। चले कर्तु भरि गणित भीती ॥ कोटिन 
कावर चले कहारा | विविध वस्तु को वरन पारा |, तैसे हो यहाँ भी बाहना पर आटा 
चावल सीधा सामान असंख्यों प्रकार पठाया गया और कहारों द्वारा असंख्यों 
प्रकार मिष्ठान्न पक्वान्न जलपान के लिये पठाए गये पुः एकलाख घोड़ा पचास 
हजार रथ सव नख से शिखा पयन्त श गार कारके Target सकल ATs ae 
घोड़ों को सजा दिये ओर तथा"श्रश्न Va सव साज बनाई, रथों को सजाय | 


मत्त सहसदस सिन्धुर साजे । जिनहिं देखिदिशि कु जर लाजे Uh 


कनक वसन मणि मरि भरि आना । भे सी धेनु बस्तु विधि नांना ॥=॥ | 
अर्थ-दश हजार मतवाला हाथी सजाये जिनको देखकर दिग्गज लज्जित होंगे 
यथा कलित करि बर न परी wan अर्थात्‌ बड़े बड़े दन्ता मतबाला हाथी सब प्रकार | 
सुसज्जित करके ॥ ७॥ और बह Gey बस्त्र पाट पीताम्बर मणि माणिक गाडी 
तथा वला पर भर भर कर आर बहुत अंस गा के सिवाय नाना वस्तुय भी य्था 
गज रथ KA हैम गो हीरा । gee नृप नाना विधि चीरा ॥, इत्यादि इत्यादि ॥ al 
NL 
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३६ बालकाण्ड ३: (१०२१) 


FF Ee 
दो दाइज अमित न कहि सकिय, दो विदेह बहोरि | 
जी अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरि॥३ 


¢ 
AY—Al जनक जा उरू । अश्च दहेज फिर भेज दिये जो कहा नहीं जा 
सकता है जिसको देखकर लोक पालों के लीक की सम्पति थोड़ी लगती है ॥३३१॥ 
| भावाथ-मैय्या वालक बन्द ! यथादाइज अमित न सक्रिय कहि अथात्‌ असंख्यों 
| प्रकार का दाइज या गया जो कहा नही जा सकता है पूर्व बहत दिये थे और 
| आज THT दिये भेन Wa we न जाइ कछु दाइ मूर्छ । रहा कनक मणि मण्ड पूरि ॥ 
बहुत सत्र (Ra थे तथा eA पाल अवलोकि लिहाने' विवाह समय मंडप में दिये थे 
| आर आज ats समय वसा ही अमंख्यों दे रहे हैं ओर इतना सव दि ह जो 

| दखन स इन्द्राद लाकपाला की सस्पति तुच्छ लगेगी ॥३३१॥ 


| सब समाज यादि भाँति वनाई। जनक अदधपुर re पठाई ॥१॥ 
| चलाइ वरात सुनत सब रांनी | विकल मीनगण जनुलघु पानी ॥२॥ 
| अर्थे-श्रो जनक जी भव बस्तु सजाकर श्री अयोध्या पठा दिये ॥१॥ और 
दरात AT चली जायगी ऐसा सुनकर सब रानियां ऐसी ब्याकुल हुई जैसे जल खते 
| समय मछली व्याकुल होती हैं यथा'जल स'कोच विकल भये मीना, ||२।| 
पुन पुनि सीय गाोदकरि लेही | देह अशीश शिखावन देहो ॥३॥ 
पाए ससुर गुरु सेवा करहू । पति रुख लखि आयसु अनुसरह vl 
अथ-श्री सीता जी को बार गोद लेकर हृदय लगाती हैं ओर आशीर्वाद देती 
| हुई शिक्षा देती हैं यथा Ge पुति मिलत परत We चरना,तथा ,ले उग सुन्दर सिष 
et, थत्‌ नाना उपदेश देती हैं. यथा “शुन उपदेस विविध AA wer ॥२॥ 
हैं पुत्री | सासु स्वसुर शुरुजनों की सेता करना ऑर पति देव का रुख देखकर आज्ञा 
पालन करना यथा ‘dea सुहद गुरु स्वामि faa जे न करहि हित मानि, उनका ही 
भविष्य में अमंगल होता है तथा नारि धर्म पति रैव न दूजा, हम स्त्रियों का धर्म 
है कि पति ही उनके सब देवता हैं ॥४॥ 
Uses संतत पियहि पियारी। चिर अहि बात अशीश हमारी ॥५॥ 


आति सनेह सब सखी सयानी । नारिधम eats मूढ बानी ॥६॥ 
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अर्थ-हे पुत्री हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा सोभाग्य सदा के लिये चिरंजीवी 
रहेगा और पति देव की सदा प्रिया रहोगी aT Mele स'तत पियहि पिया” तथा 
“सदा अचल यहि कर अहिवाता' wa ही माता सुनयना जी आशीवाद दिये ॥५॥ 

~ ~ =~ a te AS त J ¢ Les aN wy 
पुनः सब सयानी सखियां अति स्नेह तथा कोमल वाणी सस्त्री थमं सिखातो हूं 
यथा “एक र्म एकड़ ब्रत नेमा । काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥ इत्यादि स्त्री धर्म 
उपदेश देती है ॥६॥ 
Calas ७ र्‌ cS उ S 

सादर सकल कु वार समुझाई। रानन वार वार उर ATR ॥७॥ 

४). ~ NS EN OO Bac as करन LN 
बहार बहर भ टह महतारा | कहाह विराव रावकन नारी Wil 


HIM तथा रानियों सहित सब कन्याओं को सधुभ्म्ाती हैं ओर वार बार 


हृदय से लगाती हैं यथा“तमरावहि पुनि मिलहि बहोरी” ।७॥। माताये फिर फिर 


भेटती हैं और कहती हैं विधाता स्त्रियों की क्यों सृष्टि क्रिया य या“पराधन समने 
~ Ll c a> oy भ co न 
सुख नाही” तथा "पिता रक्ततिकोमारे मतां रक्तति योवने । पुत्राश्च स्यावरें भाते ने सत्री स्वात- 


oa महति ॥, स्त्री कभी स्वतन्त्र नहीं रहती है ॥८॥ 
~ > (as q 
ale तेहि अवसर भाइन सहित,राम भालुकुल केतु । 
ल Cm [a 6 ae २ 
चल जनक मद्र Aled, बिदा lad ed ॥३३२॥ 
अर्थ-तरही समय alga उजागर श्री राम जी भाइयों सहित बिदा माँगने के 
लिये श्री जनक जी के मन्दिर अर्थात्‌ राजमहल को चले ॥१३२॥ 
भावार्थः मैस्या बालक Tex यथातिहि अवसर साईन सहित! अर्थात उस्ती समय 
अर्थात्‌ जिस समय सख्यो सहित रानी सब श्री सीता जी को सिखात़ी है ई 
अवसर पर श्री रामजी भी भाइयों सहित बिदा माँगने राजमहल में आ रहे दै पर्थी 
'बिदा माठु सन आवों मांगी, ।।३३२॥ 
las tT ny 
चारिउ भाइ सुभाय सुहाये | नगर नारि नर देखन धाये ॥१॥ 
a [a iS fas 
कोउ कह चलन चहत Sls आजू। कीन्ह विदेह बिदाकर साजू॥२॥ 


~ 


~ a on a देखने क at 
अर्थ-चारों भाई स्वभाव से ही सुन्दर श्री जनकपुर के नर नारी सब देखने * 
20 Sa ee 
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वालकाण्ड +€ (१०८२३) 
~ I ‘ घ ये घ क़ = i 
| दाड़ यथा शत धाम काम सब लागी, ९॥ किसी ने कहा आज आज चलना चाहते हैं, 


| श्री जनक जा चलब का सब साज सजाकर तेग्यार किये है अथातू चलन का सव 
| सरंजाम तय्यार हय गया हे ॥२॥ 


ag नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥३॥ 
का जानइ काहि HI सयानी | नयन अतिथि कन्हे विधि आनी।२ 


CN / 
अथ-ह सांखयां ! ए चारहू राजकुमार प्रिय पाहन हैं नेत्र भर कर आज द्ख ला 
| यथा'ता|ख है अवधासे॥इल' पिय पाहन' हे चतुरी सखियों ! न जाने कौनि सुकृती से 
| विधाता साकर इनका हम सवा के चत्र का अतिथि क्रिये हैं यथा“मह स'षट aa होय 
| जब पुण्य ५राङत भूरि, हम लोगों के ग्रहोभाग्य से इनका दर्शन हुआ ह ॥४॥ 


मरण शील जिमि पाव पियुपा। सुरु तरु लहे जन्म कर भूखा ॥५॥ 
पाव नार की प्रभु पद SA इनकर दशन हम कहें तेसे ॥६॥ 


अथ-जेसे TY होने वाले को अमृत प्राप्ति हो और जन्म भर के भूखे को 
कल्प ag मिले यथा'कमठ पीठ जामहि वरुवारा. अर्थात्‌ अति अमंभव है ॥५॥ 
ओर नरक गति जाने वाले को जैसे साकत ARTS का प्राप्त हो जाय wary अति 


ही दुलेभ हैं Fa ही इनका दशन हम सत्रों को अति ही दुलेभ है यथा'ताडित हम 
कह सुनहु सखी इनकर दश न दूर, तथा/जिमि सिंगल वासिन कहँ विधि वस सुलभ 


MM? अर्थात्‌ यह दर्शन विधि वश भाग्य से ही हम सबों की प्राप्ति हुआ है UR) 


निरखि राम शोभा उर धरहू। निज मनि फणि मूरति मणि करहू॥७॥ 
यहि विधि सबहिं नयन फल देता। गये कु बर सबराज निकेता॥=॥ 


अर्थ-हे सखियों ! इन श्री राम जी की शोभा को देखकर और मन को साँप बना 
कर इनको मूरति मणि को हृदय में थर लो यथा WAH सोई मूरति उर राखा, तथा 
जे हर हृदय कमल मह गोये इत्यादि ॥७॥ इस प्रकार भगवान श्री राम जी सब 


को नेत्र का फल देते हुए श्री जनक राजा के राजमहल में पहुच गये यथा ate ata 
IST कमल रवि मग लोग न सुख देत तथा ay नयन फल होहि gan’, सबको Fal 
करते हुए राजमहल में गये यथा उर गरं नारि सनाथ करि भवन चले रघुनाथ,मन्दिर 


[RR SORE er >> 
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में गये ।।८॥ 
दो० रुप सिन्छु सब बन्छ लखि, हषि उठी रनिज्रंसु | 
करहि निडावरि आरती, महा Alea मन ATE ॥३३३॥ 


x 


अर्थे-रूप AOR सव भाइयों को देखकर रनिवास सभी हषे से उठकर खड़ी 
हो गई सास्र सुनयना जी महा आनन्दित होकर आरती करके नेवछाबरी करने 
लगी ॥३३३ 
भावाथ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा “रूप fg सव वन्धु ललि, अर्थात्‌ श्रीसुन- | 
यना जी तथा सब सांखयां सहित रूप का सागर चारों भाई दुलहा श्रीराम जी को 
Gad हा AIT होकर सव उठ पड़ी यथा उठे सकल जव रघुपति आए, तथा'कवि समुद्र 
हरि रूप विलोक, एवंचारहु भाई रूप गुरा धाम! एकाएक उठकर आरती करती ह 
नेउछावरी करन लगीं, यथा'करहि आरता वारहि वारा'वार वार आरती करती हैं यथा 
नख faa निरलि राम की सोभा, इत्यादि सुन्दर शोभा देख रही हैं ॥३३३॥ 


निरि राम छवि अतिअनुरागी | प्रेम विवश पुनि पुनिपग लागी ine 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेह वराणि किमि जाई श। 


अथ-श्रीरामजी की सुन्दर मनमोहनी छवि को देखकर अति अतुराग . बढ़ा 
और बार बार चरण में प्रणाम करती हैं | यथा शिशु सम प्रीति न जाइ. वसाना, 
परन्तु आतशय प्रम को बिहबलता से शिशु भाव भूलकर ऐश्वर्य ज्ञान हो आता है 
आर वार वार चरणां में प्रणाम करने लगी ॥१॥ लॉक लज्जा जाती रही, हदय में 
ग्रम पारपूणं हा गया, स्वाभाविक स्नेह aa नहीं किया जा सकता है यथा' रहा 7 
जाए त IRS लाना” तथाह पद प्रीति सरित सो वहीं, अर्थात्‌ लोक ASAT THM | 
राम जी के प्रम प्रवाह में वह गई eH 


भाइन सहित उपरि अन्हवाये | दरस असन गति हेत जेवाँये ॥१॥ 
बोले राम सुअवसर जानी । शोल सनेह सकुच मय बानी tell 


र्थ-भाइयों सहित अर्थात्‌ भरत शत्रुघ्न तथा श्री लक्ष्मण सहित श्री राम जी 
I area eer rs 
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उवटन लगा कर सनान कराये और पटरस भोजन अति प्रेम से जिमाये यथा ड 

oe जन बहु: माती, प्रेम से oan RH अवसर देखकर शील स्नेह Gat लज्जा 
| सहित मधुर वचन से श्री राम जी बोले यथा रेस काल अवसर अनुसारी | बोले बचन 
| fata विचर? ॥ WaT देश अब श्री अयोध्या जाना है काल बत सथय व्यतीत 
| हुई अवसर अथात्‌ स्नान भोजन सत्र हो गया, माता सासु जा का मन प्रमानन्द है 
| तव शास स्वह तथा संकोच युक्त बचन बोले ॥४॥ 


| US अवधपुर घहतसिधाये। विदा हीन हम यहाँ पठाये ॥५॥ 
| माए शुदत मन आयसु देहू । वालक जानि करव नित नेह॥६॥ 


| अर्थ-ह माता श्रो अयोध्या नरेश चलना चाहते हैं तो आप से विदा होने के 
| लिये हम सत्रों को यहां पठाये यथा“अवषनाथ चाहत चलन,हम सब आप से बिदा 
| होने को आये हैं तथा'तिदा मातु सन wat ata? yyy हे माता प्रसन्न मन से 
| थाप चुक आज्ञा दोजिय ओर अपना बालक जानकर स्नेह करती रहेगी यथा- 
| ag Se मुदित मन मात अर्थात्‌ प्रसन्न मन से मुझे पितां के साथ जाने की 
| आज्ञा द आर अपना वालक जानकर सदा स्नेह करती रहें Tava शब श्रनुमह 
| आपको अुदरह से ही मेरा कल्याण होगा अर्थात्‌ में आपका हो दुलारा बालक 
| ह मुझे आप अपना शिशु पुत्र जानकर सदा स्नेह तथा आशोर्बाद देती रहेंगी, मुझे 
| कभा शूलेगी नही ॥६॥ 


ba र in ® fz 4 
सुनत बचन बिलखेउ रनिवांसू । बोलि न सकहि प्रेम वश सास्‌॥७॥ 
हदय MUSH वरि सब लीन्ही। पतिन सोपि बिनी अति कीन्ही ॥८॥ 
अथ-श्री राम जी के वचन सुनकर रनिवास सच भी रो उडा और सासु तो प्रेम 
वश्‌ कुछ वोज नहीं सकी यथा “बचन विनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर 
करके ॥, तथा'कहि न जाइ कछु हृदय AUT कुछ बोल न सकी ॥७॥ आर चारो 
कुमारियों को अपने हृदय लगाकर पुनः पतियों फो सॉंपकर बहुत विनतो किये यथा 
अनुरूप बर हुलहिन परसपर, अथात्‌ जिनको जो पत्नी थी उन पतियों को समर्पण कर 
दिये और बिनय प्राथेना किये यथा'बड़े विषाद नहि view होई, पुनः'किित भ्य Ager 
पमा, कृत्त व्य ही क्या है बहुत सी विनय चमा प्राथना किये ॥८॥। 
Ne UN 
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छं०-करि बिनय सिय रामाहि समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कहें 
बलि जाउं तात सुजान तुम कहें विदित गति सबकी अहे। 
परिवार पुर जन मोहि राजाह प्राण प्रिय सिय जानवी | 
तुलसी शुशील सनह लाके निज फिंकरि मानवी Nae 


अर्थ-विनय करके श्री सीता जी को श्री राम जी को सम्पण किये और हाथ 
जोर कर वार कहती हैं यथा“उति एमि विनय करीं कर जोरी. क्रि हे वाल! आप को धन्य 
हें आप परम सुजान हैं श्र्थात्‌ जानकार हैं सबकी गति विधि आनते हैं यथा- 
‘em fag उर अन्तर्यामौ, यह श्री सीता जी सव परिवार को cata को मुझे और 
राजा की प्राण प्रिय हैं ऐसा जानव | यथा “जीवन सूरि जिमि योगवत es” | 
तुलसी दास जी कहते हैं क्रि हे श्री रामभद्र जू श्री सीता जी का सुन्दर शील स्नेह 
देखकर अपनी सेविका करके मानेंगे यथा तय झग वचय मोर मन सांचा । रघुगति पद | 
सरोज म्न राँचा ॥ तौ भगवान सकल उर वासी । करहि मोहि रघुपति क्री दासी ॥ at | 
सव आपको माजुम ही है बही शील स्वभाव समझकर अपनी दासी मानना यथा- | 
“जन अवशुन प्रहु मान न काऊ, अर्थात्‌ अपने ही शील स्वभाव से इनके दोषों को चमा 
करेंगे ॥६१॥ 


सोऽ तुम परि पूरण काम, जानी शिरोमणि भाव प्रिय । 
जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुएा यतन॥३३॥ 


_ Fae श्रीराम भद्र जू आप पूणक्राम है, ज्ञान शिरोमणि है, यभाव प्रिय हैं, Tel 
के शण को ही ग्रहण करते हैं, सत्र दोप विनाशकारी हैं ओर करुणा के मन्दिर 
हैं ॥३३॥ 

भावाथ-भैय्या वालक बृन्द ! यथा'ठम परिपूरत काम, अर्थात्‌ आप सव प्रकार 
TRA हं यथा श्लोक एणा मदः पृण भिद पर्णात पुणा मुदच्यते | gues 
"दान TU मंबाबशिष्यते' अर्थात्‌ आपकी कोई वस्तु को किसी को कोई वर 
यकता नहीं है पुनः ज्ञान शिरोमणि हे यथा नीति ग्रीति परभारथ स्वार्थ HS प 
राम सम जान यथारथ ॥ एवं भाव प्रिय है यथा श्लोक-न कष्टे बिद्यते देवों न पाषाण 
न 70a | माबो हि Rad देव तस्मात्मावोहि कारणम्‌ WwW तथा भक्तों का गुण हीं 


on = 
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ग्रहण करते ह यथा अबगुन तजि सबके गुन गहही पुनः दोप दलन यथा समस्त दूप- 
णापहम्‌ आर करुणा eas द्र ह यथा करा यतन प्रभु सदगुणाकर इत्यादि बिशे- 
पृण ates आप पारपूणे ह, तथा ‘Way सकल अपराध wa हाइ प्रत्तन्त बर दहु, 


ON 


श्री सीता का सब अपराध क्षमा करेंगे यही बर अब मुझे दीजिये ॥३३॥ 


अस कहि रही चरण लपटानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥१॥ 
शान सनह सानी वरवानी । बहु विधि राम सासु सनमानी॥२॥ 


अथ-इस प्रकार कहकर सुनयना जी श्री राम जी के चरणों में लिपट गई, और 
: वाणी मानो प्रम रूपी कीचर में फं गई, यथा प्रेम fase मुख शाव न ara? अर्थात्‌ 


AH We हो गई, कुछ कह नहां सकां ॥१॥ श्री राम जी सुन्दर सासु की प्रम मय 
वाणा सुनकर बहुत प्रक्रार BAIA यथा मातु विवेक अलौकिक तोरे | कबहुं न मिटइ 
अनुग्रह मोरे ॥, तथा alae जानि करव जित नेहू? इत्यादि ॥ २॥ 


राम विदा मांगत कर जोरी। कीन्ह प्राणम बहोरि होरी ॥३॥ 
पाइ अशीश बहुरि शिर नाई। भाइन सहित चले CITE ॥४॥ 
अथ-पुनः धी राम जी हाथ जोर कर विदा पांगे और बार वार प्रणाम किये 
था'मांगत बिदा प्रणाम कर, ||३॥ सासु जी से आशीर्वाद पाकर पुनः प्रणाम किये 
; आर श्री रघुनाथ जी भाइयों के सहित चले, यथा'माठ चरन far नाइ चले तुरत,चारो 
भाइ सासु स [वंद हा कर चल ॥४॥ 


मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिलसब रानी ॥५॥ 
पुनि धीरज धरि कु वरि हंकारी | वार वार भेटहि महतारी ॥६॥ 


अर्थ-रानियां सब भगवान श्री राम जी को कोमल तथा मधुर मूर्ति हृदय में 
स्मरण कर प्रम मे व्याकुल हो गई यथा aya मग wale उर आर्ना । दरही पलक 
कपाट सयानी ॥, प्रेमानन्द हों रही हैं ॥५॥ पुनः मन भेये कर राजकुमारियों को 
बुलाकर बार बार माता सव हृदय लगाकर भेटती हैं अर्थात्‌ मिलती हें यथा- 
पुनि पुनि मिलत परत गहि wat, तथा आवार बार fafa भेटि सि बार बार माताये 


मिल रही हैं ॥६॥ 


Sa re मस्तकात 
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पहुँचावहि फिर मिलहि बहीरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥७॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाी वाल बच्छ जिमि धेनु aa ey 


अथ-कुछ आगे पहुचती हैं, फिर लोट कर मिलती हैं. पर्पर बहुत प्रीति बढ़ी 
यथा 'परम प्रीति नहिं जाई बक्षानी,अतिशय प्रेम बढा हैं ।!७॥। जिसे तुरंत की बियाई 
गौ बछड़े को बार वार दोड़कर मिज्ञती हें ओर छोड़ना नहीं चाहती हैं aa सखियों 
को बिलग और बार वार मिल रहा हैं | यथा 'कहहु शो प्रेम प्रगट को करई, ey 


दोऽ प्रेम विवश नर नारि सब, सखिन सहित रनिवांस। 
मानहूँ कोन्ह बिदेह एर, करुणा बिरह निवास ॥३३४॥ 


अर्थ-सव नगर की स्त्री पुरुष और सखियों सहित रनिबास आदि मानो श 
जनकपुर में करुणा और fee का निवाप ही हो गया ॥३३४॥ 
' मावार्थ-मैय्या वालक वृन्द ! यथा'प्रेंम विकत ' नर नारि ay’ छाथांत स्त्री चाहे 
' पुरुष सारा नगरे येथा“ नगर व्यापि यह बात gail) सवं ag ढुवत चढी जनुः वीछी । 
ओर अंतःपुर सम्पूर्ण सखियों तथा दास दासियों सहित सब सखी car! मुल Gove 
लोचन प्रवह सोक न हृदय UHL AH शोकाकुल AY हें मालुम पड़ता है कि श्रीजनक 
। पुर में करुणा ओर बिरह दोनों बास ही कर लिये हैं करुणा "जठ कहना बहु वैष 


! अर्थात्‌ नगर दुःख रूप हो गया जैसा करुणा विरह shy रही है ॥३३४॥ . 
| शुक सारिका जानकी ज्याये | कनक पाँजरन शाखि पढ़ाये ॥१॥ - 


{ रि vy वेदे ८ 
व्याङल Tele कहाँ वैदेही । सुनि धीरज परि हरह न केही ॥२॥ 
र AAA जनक नन्दिनी श्री सीता जी बहुत तोता मैना पोपी थी और सुगरण के 
' पिजरा में रखकर पढ़ाई थीं यथा 'धुक सारिका पढावहिं वालक तैसे ही श्रीसीता जी. मी 
। बालिका तो थी ही, तो बे भी पढाई थी nen वे शुक्र सारिका श्री सीता जी 
' जाना सुनते ही व्याकुल हुए कहते हैं व देही कहां जारही है ! यथा“मनट Fa कह दि 


—_—_——— 
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वे तोता भेना रो रहे हैं, वह मालुम पड़ता है, प्रेम वश श्रीसीताजी को विनती 
करते है कि छ भी साथ ले चलिये मुझे यहां कौन पोषेगा ॥२॥ 


भये विकल खग an यहि भांती। मनुज दशा केसे कहिजाती ॥३॥ 
TY समंत अनक तव आये । प्रेम SUT लोचेन जल दाये Vet 


ST इस प्रकार पशु पत्ती व्याकुल है तो मनुष्य की हाल केसे कही जा- 
सकती ह | यथा ag Hata विकल पदु ऐसे । प्रजा मातु faq dale केसे ॥, अर्थात्‌ 


MGA का अवस्था घड़ी हो सोचनीय हे यथा ee विषम आर लेढि उशाधा ||३॥ 
इसा ससय भाई क साहेत श्री जनक जी आये ओर प्रेम उमड़ा, नेत्रों में जल भर आया 
यथा.परस गम Ye उ भार, दाना भाइ प्रम गद्गद्‌ हा गये ॥४॥ 


| सीयहिं बिलोकि धीरता भांगी। रहे कहावत परम बिरागी ॥४॥ 
लीन्ह राय उर लाय जानकी । मिदी महा मयांद ज्ञान की ॥३॥ 


| RAAT परभ विरागो कहे जाते थे परन्तु श्री सीता जी को देखकर, धीरता भग 
गई यथा सहज Avia रूप सत मोर! । घर्ति होत जिमि चन्द्र sata ॥ अर्थत्‌' ये 


भी विराणी से अनुरागी वन गये तथा 'यह सिंग राम aie बड़ाई, अर्थात्‌ भी राम 
सोता मे अनुराग के ही लिये सांसारिक विषयों से बैशग लिया जाता हैं बही श्री 
जनक जो मे पूण चरिताथ हे अथात्‌ संसारे विषयों से परम बिरागी कहे जाते थे 
अब श्री राम सीता मे परम अनुरागी कहे जा रहे हैं यथ। जाकर मन ईने सचे नहि 
रत ae जय बन्चित किमे विधांता ४, यही तो जीवन की सफलता है ॥५॥ शरी 
जनक जी औ सीता को हृदय लगा लिये ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई यथा- 
रहे न ज्ञान घारज Ars, अर्थात्‌ शरीर का ज्ञान जाता रहा यथा :झ में चलें 
€) नहिं वृका, पुनः धीरजता नही रही “गह तितर राम THE VST लोक लज्जा 
नहीं रही तथा'गायम्बिलण्जो Rea यथार्थं में यथामहिसा सिय रघुबर aie ऋ 
श्री जनक जी की यह ग्रेम की पराकाष्ठा अवस्था है ॥३॥ , 


समुभावत सव सिव सयाने। कोन्ह विचार अनवसर जाने ॥७॥ 
वाराहि बार सुता ge! लाई। सजि सुन्दर पालकी ATS ॥ =i 
a 
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अर्थ-बुद्धिमान मंत्री सब समझा रहे हैं, विचार करने से अनवसर मालुम पड़ा 
यथा 'करुता परिहरह अवसर नहीं तथा'नहि विषाद कर अवसर Bg, एव "त्यागिय | 
सोच सकल हितकारी, यथार्थ में अवसर नही है शुभ मुहूर्त जाता रहेगा समझ लिये | 
यथा जान निधानं सुजान छुचि घरमे घीर नराल ga बिनु असमंजस समन को समथे 
बहि काल ।/ मंत्रियों के समफाने पर मन ही मने सेव समय समस्या जानकर ॥७॥ | 
बारबार पुत्री श्री सीता को हदय लगाकर सुन्दर AAA कर पालकी मंगाये यथा- | 
‘fafaat qa न जाहि बखानो, अर्थात मणि माणिक स्तनों से जड़ित परम सुन्दर 
पालकी जिसका सौंदये वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसी सुन्दर पालकीआई ॥८। 


दो ० प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश । 
कु वरि चढ़ाई पालकीन्ह, सृमिरे सिड AT |।२३५॥ 


अर्थ-सन परिवार अतिशय प्रेम विहवल हैं, तथापि राजा शुद्ध लग्न समय में 
ही यात्रा की सफल्ता के लिये श्री गणश जी को स्मरण करके कुमारियां को पाल 
क्रियां पर tary ॥३३५।! - 

भावाथै-पैय्या बालक बृन्द | यत्रा “म पिस परिवार सब, अर्थात्‌ परिवार 
सब प्रम विवश होने पर भी यथा परे विवस नर नारि सव, फ़िर भी गाजा श्री जनक 
जी aan धीर नराल, धर्म का रक्षक यथा' लगन योग मह वार तिथि सकल गै 
अनुकुल, वही सुन्दर लगन में सब सिद्ध hea Rama श्री गणेश जी का स्मरण 
करके चारो राजकुमारियों कों चार पालकी में पथराए ॥३३५॥ 


ag विधि भूप' सुता समुभाई। नारि धर्म कुल रीति सिखाई॥१॥ 

दासो दास दिये बहुतेरे । शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥९॥ | 
धर्म | 
ध 


AGA जनक जी बहुत प्रकार सुता श्रो मीता जी को समझार्कर कुले 
तथा स्त्रियों को रीति रहन सिखाये कुल धर्म यथा ga चम॑ सातव तथा 
विचारि समु कुल रही, अर्थात्‌ स्त्रियां अपने कुल धर्म को विचार कर अपने पर्ति 
ब्रत धर्म की wa करती हैं जैसे कि ब्राह्मण चत्रीय वैश्य आति में स्त्रियों का AU | 
विवाह नहो होता है, यदि उनकऋ पति मर भी जाय तो वे याल विधवा होने से मी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Sse NE Ie 


है | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


CO तन 
| x बालकाण्ड mo [ १०३१ 
eee 


अपने पति हो के धर्म को पालन करेंगी, अपर पति 


रे गी, पुनः विधवा धमे पालन करती हैं एनः 
गुरु सेषा करेह । पति रुख लखि 


ते की कभी भी सेवा सहवास नहीं 
स्त्रियों की रीति रहन यथा,साहु Tax 
AAG अचुप्तरह ॥, तथा'नारि धर्म पतिदेव न दूजा 

इत्याद UU पुनः साथ सें सेवा के लिए बहत से सवक सेघिका दिये जो श्री सीता 
जी फे US हैं आर सवा मे तत्पर रहते हैं यथा'सिवक प्रिय aad यह रीती? तथा ae 
“तके ठम शाय क शुचि अथात्‌ निष्काम सेवक यथा जों सेवक स्वामिहि स'कोची एसा | 
नहीं विशुद्ध सचाकारी सबक दिये ॥२॥ | 


शाय चलत ब्याकुल पुरवासी। होहि शकुन शुभ मंगल राशी॥३॥ 
सुर साव समत. समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥४॥ 


अथ-श्रीसीताजी के चलने समय पुरवासी सब carga होगये, और इधर नाना 
मांगासक शुभ शकुन होने लगे पुरचासी यथा- 


जनकपुर नीको न लागे सीता विआहि लेगे राम wan 
सुक सारिका जानकी पाले उनका जीवन निकाम || जनक*** ॥ 
सखी सहेली सबै कोई dad eins नगरिया वे काम।|जनक*** ॥ 
मात पिता सबही दुःख पावन केसे बीते दिन याम ॥जनक""" ॥ 
सीता राम भक्त सव विनवे. श्रीसीता के जीवन राम।|जनक'"* ॥ 
जनकपुर नाको न लागे सीता बिआहि a राम॥ 
इम प्रकार नगरवासी AT व्याकुल हो रहे हैं यथा “राम चलत अति भयउ विषादू। 
पस हो श्री सीता का वियोग नगर वासियों को असह्यदुःखदायी हुआ है, आरत होकर 
व रो चिल्ला रहे हैं, जो सुनने में दुःख लगता हे, ऐसे सब व्याकुल हैं और इधर 
श्री सीता जी के अवध पयान सभय यात्रा की मंगल पचना रूप नाना मांगलिक 
Wa होते हैं यथा,मगहु सकल मंगल कहि देही, तथा TA आये ee अरु मीना । 
a हुई विद्र प्रतरीना ॥ इत्यादि नाना मंगल होने लगे ॥३॥ और राजा श्रो 
जनक जी राज गुरु श्री शतानन्द जी ब्राह्मण समुदाय ओर पारिवारिक समाज 
। | हित श्री सीता तथा श्री राम अथवा समधी श्री दशरथ जी को पहुचाने चले, यथा 
जे गजरथ पदचर तुर'ग लेन चले अगवान” तथा संग साबित Gg भूरि भट YO वर 
58 नाति ग्रिलन चले मुनि नायकहि' तैसे ही विदा करने को भी सब समाज लेकर 
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चले, यह राज उपचार सन्मान शिष्टाचार तथा प्रम की पराकाष्ठा है ॥४॥ 


समय बिलोकि वाजने बाजे। रथ गज वाजि बरातिन साजे ।५। 
दशरथ IA बोलि सब TFS | दान मान सव पूरण कीन्हे ।६। 


अर्थ-श्री अयोध्या गमन समय देखकर मंगल रूप सब वाजे बजे, और बरा- 
तियों ने सव अपना घोड़ा हाथी अर रथ तेव्यार किये यथा* चले महीपति स'ख 
बनाई, तथा'तिकल चलहि कर साजहिं साजा” aq तैय्यार हो रहे है ॥५॥ इधर श्रीचक्र 
वर्ती जी सब ब्राह्मणों को बुलाकर नाना दान मान तथा सन्मान करके परिपूर्ण किये 
यथा गज रथ तुरग हेम गो हीरा | दाहे नूप नागा विधि चीरा ॥, तथा ' दोन मान 
विनती वर बानी अर्थात्‌ ब्राह्मणों को दान देकर मधुर वाणी स विनय ग्रार्थना करके 
स तुष्ट किये यथा मशाल मूल विप्र परित'पू . थात्‌ ब्राह्मणों को स'तोप हना ही 
अपनी यात्रा परम मंगल होगी इसलिये ब्राह्मणों का दान दिये ॥६॥ 


चरण सरोज घूरि धारेशीशा। सुदित महीपति पाइ अशीशा॥७। 
सुमार गजानन कोन्ह पयाना। मंगल मूल शाकुन भये नाना ile 


थे- चक्रवती श्री दशरथ जी ब्राह्मणों की चरण धूली शिर पर लगाये और 
MUN पाकर आनन्दित हुए, यथा सव was’ रज पावनि पूजे तथा जियहु जगतपति 
वर्ष करीरा अर्थात्‌ हे ! राजन्‌ ? आप सदा जीवित रहकर यही सुख भोगते रहे, यथा 
जियत राम मुख बदन गिहारा ont पुनः श्री गणेश जी की स्मरण करके प्रस्थान किये 
अर्थात्‌ चले, नाना मंगल मूल शकुन होने लगे, यथा Wwe दरश सब काहू भवा तथा 
We सवाल आव वरं नारी एवं घुरभी सन्मुल faye frarai इत्यादि शकुन हुए at 
शकुन का फलस्वरूप यात्रा सव मंगल ही म'गल होती हे, यथार्थ वात तो यह है 
यथा मंगल राकुन सुराम सब TAN सगुणा ब्रह्म हुन्दर सुत जाके ॥ तथापि लोक लीला ई 
सत्र शकुनं हो रहे हैं, बही अपना मंगल मनाया जा रहा है ॥८॥ 


दोऽ सुर प्रसून वषहिं हरषि, करहिं अप्सरा गान | 


चले अवधपति HAIL, सुदितबजाइ निशान॥२१६॥ 
jis... nro MMS ES Ne NMS ~ 


A A LC CE A Rr पनककप---. 
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ASAT लाभ प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और अप्सशये नाचने 


गान संगा इस प्रकार अवध पति श्रो दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक नगारा बजाकर 
चले ॥३३६॥ | | 


भावाथ-शेय्या बालक बन्द | यथा शर प्रसून वपहि हरपि अर्थात्‌ देवता गण 
प्रसन्नता TAR Hai की वपी करने लगे, दयरानियां गाने लगीं, यथा वर्ष हि gra 
हग चहु माला। गावहि किल्‍्तर गीत राला ॥ तथा arate गावहि विबुध बधूटी। 


वार दार कुसुम जालि gel ॥ अथात्‌ दवता लाग मंगल कामना करके फूल वर्षात ह 
था समय समय सुर वपहिं कूला, इमी 


नला व्य गल समय म चक्रवती अवघपति Bald 
श्रा el व्या पालक अयोध्या नाथ श्रा दशरथ जा महाराज आनन्द AA a गये 
यथा कई न जाइ यन AAT जेता, नगारा बजा और चले ॥३३६॥ 


नुप कार विनय महा जन फेरे। सादर सकल मांगने टेरे ॥ ॥ 
भूषण बसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाहे सब कीन्हे aM 


अर्थ-साजा श्री दशरथ जी विनय करके श्री जनकपुर के महाजनों रथात्‌ श्रेष्ठ 
जर्ना को वापस फिराये, पुनः आदर सहित माँगने वालो को बुलाये ॥१॥ और 
नाना हार इत्यादि Yao वस्त्र घोड़ा हाथी सब देकर ग्रेम से रोके अर्थात्‌ अब यही 
रदा, आगे मत चलो वापस लॉट जाओ यथा* मन TT तबनि के ws तह देहि 
WAG । सकल तनय 'चिर्जावहु इत्यादि जय जयकार करते हुए बापस लोट आये ॥२॥ 


वार बार बिरुदावलि भासी । फिरे सकल Tale उर राखी ॥३॥ 
las श ~ x ज्‌ » x. [eS 

बहुरि बहुरि कीशलपति Feel | जनक प्रेम वश फिरे न चहहीं।।२॥ 
अरथे-भिसारियों ने वार बार कुल की महिमा गाते हुए श्री राम जी को हृदय में 
रखकर घापस फिरे यथा मयन ae न जिनके नाही, qa ABH सकल अयाचक कीन्हे 
अर्थात्‌ महाराज हभ सब गरीव भिखारियों को अयाचक कर दिये तथा, राखि 
उर शामल मूरति, सब लोटे ॥३॥ पुनः अवध पति श्री दशरथजी वार वार श्रीजनक 
जी को कहते हैं, परन्तु वे प्रेम बश फिरना नहीं चाहते हैं साथ साथ चले ही जा रहे 
है यथा“चितबत चले जाहि सय लागे, ॥४॥ 
a 


| 
न्ह 
| 
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las lant LN Laas | 
पुनं कह भूपति बचन सुहाये । फिरिय महीप दूरि बड़ि आये ॥५॥ 
जे रु x (CN 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े । प्रेम प्रवाह विलोत्रन बाहे ॥६॥ 
अर्थ-एनः श्री चक्रवर्ती जी सुन्दर अति कोमल वाणी से बोले कि हे राजन्‌? 
बहुत दूर चल आय अब फिरिये, तथापि जनक प्रेम बस फिरा न Ve, ||५।| त्च 
श्री दशरथ जी लौटकर रथ पर से उतर कर खड़े हो गये और नेत्रां मे Ta की 
धारा वही यथाउम गेउ भ्रम मोद अवाह अर्थात्‌ नेत्रों स आख की नदी बहने लगी 
यथा- 
ओर व्यापार तो बड़े ब्यापार हैं प्रम ब्यापार की राह न्यारी | 
साँप के डसे की सात सौ जड़ी है प्रेम के उसे की पीर भारी । 
खड़ग के घाव को ढाल की ओट है प्रेम के घाव गढ़ तोरि मारी । 
कहें गुरुदेव चित चेतु मन बाबरे प्रेम के घाव हैं बहुत मारी ॥ 
इम प्रकार प्रम प्रवाह में श्री दशरथ जी बह चले ॥६॥ 
nN ~ ज a bat ज 
i विरह बोले कर जोरी | बचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥७॥ 
करों कवन बिधि विनय बड़ाई। महाराज मोहिं दीन्ह बड़ 
य॒ बड़ाई। महाराज मोहि दीन्ह बड़ाईी।८॥ 
अर्थ-पुनः श्री जनक जी हाथ जोरकर मानो स्नेह रूपी अमृत में पगी हुई 
वा ~ 5 ¢ क डि n a q ~ nN a 
te TAT ATR, aS न कछु कहि ri अथात्‌ Caz से HAS रूद्र हो गये 
है राति हुए कहत हैं ॥७॥ हे महाराज! में क्रिस प्रकार विनय प्रशंसा करू, सुके 
वड़ा वना दिये यथा'तमर्था दैलि देव अनुरागे, अर्थात्‌ आप BR श्रपना समधी वना 
लिये अतएव बराबरी कर लिये में कितना बड़ा हो गया मुझे अब सब कोई श्री राम 
जी का ससुर कहेंगे | ८॥ 


ale कोशलपति समधी सजन, सनमाने सब माँति | 
मिलन परस्पर बिनय अति, प्रीति न हृदय समाति (६३ 


९ ७ कौशलपति ~ 
EUR श्री दशरथजी सजन समधी श्री जनक जी का सत्र प्रकार से 
किये; पुनः परस्पर दोनों का मिलना अति प्रीति हृदय में अटती 
॥३३७॥ 


x 
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C ग्या 
ठ क "या बालक Tee! यथा“कोसलपति सम्धी सजन अर्थात्‌ यथा सजन 
| सगे fra arate जते’ कोशलाधीश चक्रवती श्रो दशरथ जी समधो श्री जनक जी का 
| सव प्रकार pss सन्मान किय और श्री दशरथ जी का श्री जनक जी बहत सन्मान 
| TRY यथा सम Waal देखे हम 
| शज, चह सम समथो का यहां ही चरितार्थ हो रहा 
| ह, दान ई का परस्प समान मिलन यथा “को बड़ छोट कहत अपराधू' समान 
| आतशय -ग्रात तथा, प्रेश पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमित विस्त- 
| राई ॥ अपने को Das भूल हुए ह, प्रम हृदय में अटता नहीं हे, रोमांच तथा नेत्रों 
| के दवारो वहा जा रहा. हैं यथा मानहु उमड़ चला चहुँ ओरा” इस प्रकार Rat समधी 
| परस्पर शिले ॥३३७॥ 


मुनि मण्डलिहिं जनक सिर नावा । आशीर्वाद सब हिंसन पावा ॥ १॥ 
सादर पुन भेट जामाता | रूप शील गुण निधि सब भ्राता tian 


| अर्थ -पुतः ऋषि मुनि मघ मण्डली को ग्रणाम किये और सभी से आशीर्वाद 
| पाये यथा त्तब मंगल मांगल्य सवं पाप म्रणाशनम्‌ | अ'शीवांदं करिष्यामि राजञा राज्याय 


| मंगलम्‌ |, इत्यादि सब मुनि ग्राशोदोद दिये UU पुनः आदर सहित जामातों को 
| भेटे, जो चारो भाई रूप शील और गुण के निधान हैं यथा चारिउ रूप सील युन 
| पामा । तदवि अधिक सुख सागर रामा ॥' इतीलिये श्री राम जी की सर्वश्रथम अस्तुति 
| कर रहं ह, आंधक सुखधाम ह आर चारो भाइया सं बड़ है ॥२॥ 


| जोरि पंकरुह पाणि सुहाये। बोले बचन प्रेम जनु जाये ॥१॥ 
| राम करों केहि भांति प्रशांसा । मुनि महेश मन मानस हंसा ॥४॥ 


| Beau कर कमल जोरकर ऐसी प्रेममयी वाणी बोले, मानो प्रेम रूप ही है 
| यथा'जड घुर तरु के इला, ऐसी प्रेममयी मधुरवाणी बोले कि कल्प बृच्च रूप श्रीराम 
| जी का हृदय प्रफुल्लित हों गया agree केबल श्रम पियारा, ||३॥ हे श्रीरामभद्र 
| चू? arr gis गण तथा श्रीशंकरजी के मानसरोवर के हंस हैं: में किस प्रकार आपकी 
| प्रशसा करू यथा करों कहा 'सुख एक प्रशंसा । जय महेश मने मानस हंसा ॥ 
| Tarver ge ज्ञानो तीत अमाना वेद पुरान HARA” अर्थात्‌ आप सब प्रकार माया 
| फे गुणों तथा ज्ञान से भी भानातीत हैं. आप की मान बड़ाई और प्रशंसा केसे की 


| RU SRR UR Ta eT 
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करहि योग योगी जेहि लागो। कोह मोह ममता मद त्यागो IG | 


अथ-जिस आपके लिये योगी लोग काम क्रोध लोभ मोह ममता मद ग्रहं- 
फ़ार को त्यागकर योग करते हैं यथा'निरंद् मारुतो योगी यदैव कुरुते भुशम्‌। तदा तत्क्षण 
मांत्मान' ज्योती रूप॑ स पश्यति ॥, अर्थात्‌ जो योगी वायु को रोक कर AAT समाधी | 
लगा कर सदा श्रभ्यास करते हैं तो उन्हें चण मात्र के लिये ज्योति रूप आप 
परमात्मा का साचात्कार हो जाता है यथा'जोह लागि विरागी अति अचुरागी विगत 
मोह मुनि-बुन्दा | निस्ति वालर ध्यावहि' हरि ga गावह्‌ -जयति साच्चदानन्दा-॥ (है -सत्‌ 
चित्‌ आनन्द श्री रामलला जू आपकी जय हो॥४॥ अपहो व्यापक ब्रह्म हैं अत- 
एव अविनाशी हें और आप ही सतचित्‌ आनन्द परमानन्द सब शुणातीत-गुण at 
राशि हैं यथाअ्रयुण अखंड अनन्त अनादी । जेहि चिन्तहिं परमारश् बादी..॥ नेति. नेति 
जेहि वेद निर्या । चिंदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥। gat आप श्री राम हैं तथा' राम 7 


> 


ब्यापक जग जाना, संसार ही जानता हें ॥६॥ 


मरन समेत जेहि जान नवानो। तर्फि न सकहि सकल अनुमानी ॥७॥ 
महिमा निगम नित करि कही । जो तिहु काल एक रस रहही ॥०॥ 


अर्थ-जो मन बचन और कर्म से जाना नहीं जाता है और तके से. सि नही 
होता है सभी केवल अनुमान करता है यथा" गेव वाचा न मनसा Fg शाक्या मं 
चल पा,अर्थात्‌ जो मन वचनं और Ha से नहीं प्राप्त होता है|तथा “यतो aia निवा 
ANA मनसा सहेति; अर्थात्‌ ‘aq समेत जेहि जान न वानी, एवं, ay TATA शा 
चने न लभ्यो न मेधया न बहुना! श्रुतेन” र्त्‌ qe आत्मा तथा परमातमा ‘ age 
शास्त्र पढ़ने से नही प्राप्ति होते हैं न-स्मरण waa ga और. न बहुत. GAT द 
से प्राप्त होते हैं तथा "मे वेप aya तैन लम्यस्तस्येष आत्मा वृणुते तब As ier 
ऊपर वह दया करते हैं अर्थात्‌ जो कोई काम क्रोध आदि से रहित TAT 
रहितं कुछ मानस ७ और मान अपमान को छोड़कर नम्रता अर्थात्‌ मक्ति मारे 8 
उपासना श्रवण मनन निदिध्यासन करते हैं उसी की आत्मा अपनी शरीर 
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| TTT 
दखा ह अथात्‌ आपका पाता है आर उसी को अनन्त नाम अनन्त रूप तथा अनक 

| ग्रकार स उपासना का जाती हैं यथारलोरु्निमांही Ces are: समः aa विवजितः | 

सब AMAT म समता का वत्ताव एकान्त में निवास तथा शान्तः स्वभाव ओर क्रोधे 

आदि को त्याग कर निरन्तर ध्यान योग से निदिध्यासन करते हैं और आत्मां में 


ह परमात्मा का स्मरण करत हं Teel की आत्मा तथा परमात्मा आपकी प्राप्ति 
होती है शार वही जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं । 


यथा-टलाहयी भावना यस्य fafetafy meat, तथा/जाकी रही भावना जेसी । 
परु मूरति देखीं तिन तेसी ।, अर्थात्‌ 'राम अनन्त wae गुणनी | जन्म कम अगणित 
नामान तथाति न सकहिं सकल अनुमानी | राम अतर्क्य वुद्धि मंन वानी ॥, तथापि 
AMT अनेक वेष aft नृत्य करै नटकोव । जोई जोई आव देखावे आपु न होय ने 
त ॥ इत्याद नाना नाम नाना रूप से निश्चय किया करते हैं । | 
हे श्री रामभद्रजू ? यथावसं राजनय ब्रह्म विचारू । यहां यथा मति मोर प्रचारू॥ 

अथात्‌ धमं विचार, राजनीति विचार ओर ब्रह्म बिचार में मेरी मति अनुसार कुछ 
WAN है इसी से मं कह रहा हूँ अतएव जीवात्मा कार्य है; परमात्मा कारण है, कायं 
AY स्वरूप [रण Ay स्वरूप हे,यथा ‘Weiser बिश्वा भूतानि त्िपादस्शाऽमृतदिबि 
FAT एक पाद की विभूति अणु रूप से अनन्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती हैं यथा 
“रोम रोम प्रति लागे कोटि कोहि कटि wees, और तीनि पाद का Ua BEA 
'स्कूरूप हे वह दिव्य धाम के कारण स्वरूप विधु आपका साकेत वेकुण्ठादि है 
' बिसे अणु स्वयं जीवात्मा की सिद्धि होती है जो कारणाधीन है यथा परवत जीव 
RIG भयवन्ता, तथा'जो आनन्द सिंधु gavel । सीकर ते श्रोलोक qua tl, बही ही 
जीवात्मा परमात्मा रूप आप हैं यथा शानाधिकार एमात्म सद्धिबिधो जीवात्मा परमात्मा 

चेति । परमात्मा लेक एव ब्यापको विभु्ित्यरच जो वस्तु प्रति wee भिन्नो 
रिसुनत्यरच ॥ अर्थात्‌ ज्ञान के आधार भूत को आत्मा राम कहते हें जिसके दो भद्‌ है 
जीवात्मा और परमात्मा यथा “जीवात्मा परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः, तथापि पर- 
मात्मा एक है अद्वितीय है विश्व है अर्थात्‌ व्यापक रूप से सभी का स्वामी है 
। अर्थात्‌ सवत्र नित्य हे जिससे परमात्मा तत्व विश्वु कारण रूप है र जीवात्मा 
तत्व अणु कार्य रूप है यथा हर अंश जीव अविनसा, बही जीव है। 
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जीव तत्व कार्य रूप है और कारण तत्व इससे प्रथक है थथा "नान्तः ग्रज् न वहि 
ga नी भयतः प्रन्ञ न प्रज्ञान॑ घनं TIT नाऽप्रज्न महष्टम व्योहा्ेमग्राह्ममेशक्षम्‌ चिन्यम 
ग्यपदेश्य मेकात्म Tee ग्रशचोपशामं शान्तं शिवमद्व तेसं चतुर्थ मन्यते स आत्मा इति ॥ 
अर्थात्‌ वह न तो अन्दर से जाना जाता है, न बाहर से जाना जाता है और न 
अन्दर बाहर के वीच से जाना जाता है, न शुधुप्ति में जाना जाता ह नजानने ही 
योग्य है न अन Aaa योग्य है अदृश्य है असाध है अव्यवहारी है अलक्षण है अनि- 
न्त्य है ओर सम्बन्ध श्ह्त हे यवायद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहहि न पाप पुण्य 
नहि दोपू ॥ इत्यादि | 


पुनः आत्मा की भी आत्मा, माया का सार यथा'माया सव सिय, माया माह! 
सर्व प्रपंच रहित जिसके समान तथा परे और कोई हे नही यथा जिहि समान अतिशय 
नहि कोई,बही कल्याण स्वरूप केवल समाधी अथवा प्रेम द्वारा जिसका अनुभब होता 
है यथा'अबुमव स्य भजदिं जेहि war, बही पश्मात्मा वास्तविक तत्व स्वरूप श्राप 
श्री राम नाम से विख्यात होते हैं यथा 'श्लोक-यन्माया बशावर्ति विश्व मलिलं” बही 
भगवान आप'त्ररोष कारण पर॑ रामाख्थ मीरा' हरिम्‌, अनन्त कोटि ब्रह्माएड नायक 
परम कृपालु अनन्त विशेषण विशिष्ट भगवान श्री राम नाम से विख्यात आप हैं। 
यथा राम बरह्म चिन्मय अविनासी, [।६।। | 


मन समेत जेहि जान न बानी (ate न सकहि सकल अनुमानी॥७॥ 
महिमां निगम नित करि कहई। जो तिह काल एक रस २६६ ॥८॥ 


AMAR मन सहित वाणी नही जानतीहे और समी निश्चय करके केवल 
अनुमान ही करता है यथा'्यतो वाची Gada अप्राय yaar सह, तथा “वुमंब गैस 
जहिं जेहि संता! अर्थात्‌ अनुभव अनुमान भे भिन्न भिन्न सम्प्रदाय भिन्न नाम हुप 
स भजत ह, किसी मे कहा Hs a यथा “ease” द्वितीयो नास्ति” और किसी ते FET 
aq अथात्‌ ब्रह्म दो 2 यथा “बह्म विद ब्रह्म थं भवति तथा ब्रह्म जीव इव सहज 4 बतं 
पुनः क्रिसी ने कहा विशिष्टा ga अर्थात ब्रह्म तीन है यथा ae जीव विच माया जी 
शर किसी ने कहा Pasa wate ब्रह्म होत अद्वैत दोनों है यथा एको दैवो बहधा 
वदस्ति, तथा, AO स रितः स हृरिः विन्द्रः सोऽक्षरः परमः खराट, अर्थात्‌ वही परमा 
त्मा ब्रह्मा शित्र विष्णु इन्द्र र्र और परम स्वराट्‌ है यथा "शलोक शावाः समुप” 
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ऋ वालकाण्ड ५% [ १०३६] 
ey व (शत बंह्योति वेदान्तिनो | ater Te शति vary पटवः कर्तेति नैय्यायिका ॥ 
रहँ त्यथ जन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः | सोऽयं यो विदधातु बाँङित फरल tats 
"नाथो हरिः ॥ इत्याद नाना नाम नाना रूप स भजत ह आर सभी का Halla 


सिद्ध होता हे यथा*जाइ faz पहिचानि तरु ste समन सब सोच। मांगत अभिस पाव 
| फल UF CH भल पोच॥ तथा 


ee sic ७, 


प अनुमान ही किया जाता है यथा रामस्त भगवान्‌ 
वयम्‌ तथा अष्णरंतू भगवान्‌ स्तयम्‌, अथवा नारायणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? तथा "शिवस्तु 

| TL SII, इत्यादि इत्यादि कहकर बणेन किया करते हैं; यथार्थ में शारद रति 

| शमा ऋषय श्रशोपा जा ae कोउ नहिं जाना, अर्थात्‌ ‘ath च सकहिं सकल अनुमान 

| कोई निश्चय नही किया, सभी ने अनुमान ही क्रिया हैं ॥७॥ जिसकी महिमा बेद 
| शास्त्र न इतति न इति अथात्‌ शेप नही हे कहकर वरन करते है और जो तीनहूँ 
काल अर्थात्‌ भूत भविष्य ओर वर्तमान एक रस समान ही रहता है यथा महिमा 

अमित वैद नहिं जोना, तथा जल सीकर सहि रज गति जाई । रघुपति चरित न वरनि 
| face? एवं तिहूँ काल एक रस यथा (रलोक-प्रसन्तताँ या न गतामिपेकस्तथा न मम्ले 
| वनकाल इलत सवंकाल सुख स्वरूप तथा ,विपमय हप रहित ARE जिसकों 
| कभी कोइ हेप विषाद हें ही नहो, संदा एक रस सदा प्रसन्न राम, यथा “राम सस्चिदा 

नन्द दिने, इत्यादि ॥८॥ 


दोऽ नयन विषय alae भयउ, सो समस्त सुख मूल | 
सबहिं लाभ जग जीव कहें, भये ईश अनुकूल ।।३३८॥ 


। अथे- वही आप गज मेरे नेत्रों का विषय हुए, जो सध सुखों की जड़ है, 
संसार में जन्म लेकर जीव का यही शेप लाभ है, al की अनुकम्पा हुईं जो यह 
| लाभ में पाया ॥३३८॥ 
भावार्थ- भैय्या बालक इन्द ! यथा “रयन विषय मोकहँ मय, अर्थात्‌ परात्पर 
ब्रह्म श्री राम जी, थथा वेद अचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा अयन तथा सो सम WIT 
| गोचर आगे , बही आज मेरे नेत्रों का विषय अर्थात्‌ में देख रहा हूँ; दशंन कर रहा हू 
। तथा 'सो प्रगट करुणा कन्द शोमा वृन्द अय जग माहुर, वहा केरुणाकन्द प्रगट हाकर 
अपनी अपार शोभा से जड़ चेतन को भी मोहित कर रहे हैं, यथा Ore निज रूप 
मोहनी डारी । कान्हे स्वव सकल नर नारी ॥ हमारा जनक पुर केसभी नर नारी आप फे 
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mmr © 
वशीभूत हैँ,यथा यहराजत्ताज समाज सेवक्जानिवे fg गेथ लगे,में और सभी परिबार आपके | 
चरणो म [विक चुका हूं! मुझ आप अपना दशं न दिये! बही सब सुखों का मूल हे' मेरा 
नेत्र सफल हो गया यथा 5४ ताना Ga जान नयना, तथा नयनव त रघुवरतिहि निहारी | 
पाइ नयन फल ele सुसार! ॥, तसे ही में आज सुखी हूँ? स सार मे जम्म होना जीत 
को यही अन्तिम लाभ है यथा राम चरन पंकज जब देखीं । तव निज जन्म॒ सफल 
करि लेखों ॥ वह आज झुरे प्राप्ति है यथा 'भव पंथ खमतअभित दिवस निदि काल कम 
गुणानि भरे? तथा 'भव प्रवाह स'तत हम परे पन्‌! सरिता जल जलविधि मह जाई। 
हाइ अचल जिमि fia हृरिपाई ॥, वही मं आज आपके चरण कमल को प्राप्त हूँ 
यह मरं आराध्य देव कुल देवता इश श्रो शंकर जी की पूण Har हुई यथा भक्ति मोर 
तेहि Tae देही, अर्थात्‌ यह श्री शंकर जी की ही कृपा का फल आज आप a 
ग्राप्त हैं ।।३३८॥ 


सवाह भात मोहे दीन बढ़ाई निज जन जानि लीन्ह TATE eH 
elle सहसदस शारद शेषा [करहि कल्प कोटिक भरि लेखा ॥२॥ 


अथे-हे श्रीरामभद्र जू | मुझे सब प्रकार बड़ा बना दिये,अपना सेवक जानकर 
अपना बना लिये अथात्‌ अब में ang gy श्री राम जी का ससुर कहा जाऊंगा 
aq Fra राजन रावरे हम बड़े अब खव विधि भये” अर्थात्‌ आप से हमारा ससुर 
और जामात का जो सम्बन्ध हुआ,इससे हम सब प्रकार से बड़े हों गये अर्थात्‌ श्रब 
म आपका ससुर हूँ ॥१॥ यदि दश हजार शेप जी ओर दश हजार सरस्वती एकत्र 
होकर करोड़ों कल्प पयेन्त वेठकर हिसाब करे तथा "कहिं न सकह़िं सारद अहिराजा! 


मार भाग्य राउर गुण गाथा। कहि न सिराय सुनिय रघुनाथा ॥ ३॥ 
मं कछु कहों एक बल मोरे। तुम रीमहु समेह सुठि थोरे ॥४॥ 


अथथ-ह श्री रघुनाथ श्रीरामभद्र जू ! सुनिये मेरी भाग्य और आपकी गुण 
गाथा कह कर समाप्त नहीं कर सकते हैं यथा'्हो भाग्य मम अमित aia UTS 
सुसर घु ज । gay नयन fac शिव सेब्य युगल पद AAW तथा“बल सकर माहि रज 
ग्नि जाई gale चरित न वरि सराई ॥ एवं सत शैष शारद निगम तेंउ alt पार TT 
बह! ॥ इस प्रकार मेरी अपार भाग्य हे और आप का अपार शुण है ॥३॥ में अपने 
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एक विश्वास वल aN BS कह रहा हूँ, कि आप निर्मल थोड़े ही स्नेह से ITA हो 
जाते हैं, यथा ठम्हरे भजन प्रभाव अधारी । जानो महमा कछुक तुम्हारी ॥ अर्थात्‌ आप 
के भजन बल पर ही विशवास करके कह रहा हैं, तथा जिनहि न चाहिय कब्हुं aR 


pO "९ We यही वह थोड़ा ही. क्यों नहीं परन्तु आप उसी पर प्रसन्न हो 
जाते है, यही आप की उदारता है ।।४॥ 


| यृ 


i तार ATT कर जोरे। मन परि हरे चरण जनि भोरे ॥ ५ 
उन वर विनय प्रेम जनु पोषे । पूरण काम राम परि a ॥३॥ 


| थे- हे श्री रामभद्रजू ! मैं वार वार हाथ जोड़ कर यही माँगता हूँ, कि मेरा 
| मन श्राप क चरण का कभी नहीं भूल, यथा पद पद्म परागा रसत श्रबुरागा मम मन मधुप 
कर पाचा 

मरा सन भीरा होकर आप के चरण कमल का सकरन्द सदा पान करता 

| (ह UNI श्रीअनक जी को प्रेम से पगी हुई सुन्दर विनय सुनकर THI श्री राम 

जा परम सन्तुष्ठ हुए, यथा wale केवल प्रेम Marr और जाहि राम पद गूढ़ wig 

| श्री जनक जी का श्री राम जी के चरणों में गूदृसनेह तो पहले ही था, आज उसी 

को एष्ट कर रहे हैं, इसी लिये श्री रामजी परम प्रसन्न हुए ॥६॥ 

कार वर [विनय ससुर सनमाने । पित कौशिक बसिष्ट समजाने॥७। 


विनती TET भरत सन कीन्ही। मिलि सप्रेम पुनि आशिश दीन्ही।=। 

अर्थ- श्रौ राम जी को श्री जनक जी को पिता दशरथ तथा गुरुविश्वाभित्र बसिष्ठ 
समान जानकर उत्तम विनय प्राथ ना करके ससुर का सन्मान किये यथा ८ जो कछु 
रुचि तुम्हारे मन माहाँ । मैं सो दीन्ह कळू, तशय weal ॥ तथा सतत मो पर कृपा 
RE | सेचक जानि तजेड जनि नेह ॥? एवं दालक जानि करव नित नेह? इस प्रकार 
नाना विनय करके ससुर का पूर्ण सन्मान किये ॥७॥ पुनः श्री जनक जी श्रीमरत 
जी से.विनती क्रिये और प्रेम सहित हृदय लगाये तथा आशीर्वाद दिये यथा” राम 
चरन प'कज सन जासू । लुब्ध मबु इव तने न पासू ।' बही श्री भरत जी को विनय 
करके आशीर्वाद दिये cll 


als मिले लषन रिएुसुदनहिं, दीन्ह अशीश महीश। 
भये प्रस्पर प्रेम वश, फिरि फिरि arate शीश ॥२४०॥ 


> 


oe ee 
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्र्थ्‌-पुनः राजा श्री जनक जी श्री लक्ष्मण कुमार तथा श्री शत्रुघ्न लाल जी 
को हृदय लगाकर मिले ओर श्राशीवांद दिये,परर्पर प्रेमाविष्ट ही कर लोट लौट शिर 


the 


नवाते हैं ॥३२०॥ 


भावार्थ-भेस्या वालक eg ! यथा"मिले लपन Roa, अर्थात्‌ श्री जनकजी 
aan शत्रुघ्न को मिले ओर आशीर्वाद दिये यथा रिति होउ ale अमल पिय 
gat पद नित पित न, युन; परस्पर ससुर और जामाता प्रमवश्य तथा ससुर का 
oR A 5 SS = 
प्रेम यथा (शिश सम प्रीति न जइ बखाना,ओर जामाता का प्रेम यथा* fg कोसिक 
वसिष्ट सम जाने अर्थात्‌ जामाता बाखार शीश मवाकर प्रणाम करते हैं यथा“ वालक 
जानि करब ननित नेह, और ससुर बार वार हृदय लगाते हैं AMIS बार सनेह बस 
राउ लेश उर लाइ ॥३४०॥ 


बार वार करि विनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई ॥१॥ 


श्रथ-श्री रघुनाथ जी तथा श्री जनक जी वार वार परस्पर विनय और प्रशंसा 
करके भाइयों सहित चले यथा “बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, तथा “पाई अशांश बहुरि 
fac नाई । माइन सहित चले रघुराई अर्थात्‌ ससुर जामाता में परस्पर विदा विदाई 
होकर भाइयों सहित श्री गम जी चले ॥ १॥ 


जनक Me कौशिक पद जाई | चरण रेणु शिर नयमन लाई ॥२॥ 
सुनु मुनीश वर दर्शन तोरे । अगम न कछु प्रतीति मन मोरे॥२॥ 


अर्थ= पुन श्री जनक जी जाकर श्री विश्वामित्र के चरण की पकड़ कर चरण 
भूलि नेत्र और शिर में लगाये यथा'सब पायों रज पावन पूजे, ओर वोले॥ २॥हेमहा 
मुनीश्वर ! सुनिये आपके दर्शन से स'सार मे कोई वस्तु का अभाव नहीं रहेगा एसा 
मुझे विश्वास हे यथा ‘ou सिधु मुनि दर्शन तोरे | चारि पदारथ करतल मोरे ॥ हि 
प्रसाद TE कृपा निधाना । मो कह! सर्वे काल कल्याना ॥, प्रे विश्वास है ॥३॥ 


जो सुख सुयश लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुबत eel (el 


म NS aan Q | 
सो सुख सुथश सुलभ माहि rah Batata तव दशन अनुगाभी ।* 
TT 


क euros meer 
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ae छनिवर्य ! जो सुख और सुयश इन्द्रादि लोकपाल चाहते हैं परन्तु मनो- 
रथ करत हुए पूण नह होता हैं आर लज्जित होते हैं यथा'देलि धनद धनमद परि- 
ह तथा TG जनकपुर सुर अनुरागे | निज विज लोक wale लधु लारे ।? एवं 
लॉक गल अवलोकि सिहाने, इत्यादि ॥४॥ हे स्वामी ! वही सुख और सुयश we 
दानह इलम हा गया, यह सेवक अर्थात्‌ BH आपके दर्शन के फल स्वरूप सब प्रकार 
सब कुछ प्राप्त ह यथा यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाल्ष ्रभाउ, अर्थात्‌ सब 
कुछ मिला हे ॥५॥ 


कीन्ह विनय पुनि पुनि शिरनाई । फिरे महीस आशिषा Te NEN 
चली वरात निशान बजाई। मुदित Fe बड़ सब समुदाई॥७॥ 
uate निरति ग्राम नर नारी। पाइ नयन फल होहि सुखारीं ॥८॥ 


अर्थ-श्री जनक जी ! श्री विश्वामित्र जी को बार बार विनय करते हुए शि( 
नवाय पुनः आशीर्वाद पाकर लोटे यथा 'चले राउ गृह विदा काई घर को वापस 
चले ॥६॥ और बरात नगारा बजाकर छोटे बड़े सबके सब आनन्द से श्री अयोध्या 
को चले, यथा चले ary अवधपुर मुदित वजाइ निशान, सब बरात चलती भई 
॥७॥ आते हुए ग्राम वासी नर नारी सब श्री राम जी को देखकर नेत्र फल पाकर 
सुखी होते हैं यथा gu gs मग निकट निवासी, तथा «जे भरि नयन विलोकहि रामहि 
सीता सहित लषन घनश्यामहि ॥ gay गाँव निकट जब निकसहि जाई । देखहि दरी 
नारि नर we तथा "गांव गांव अस्त होइ अनन्दू | देलि भावुकुल कैरव चन्दू ॥ इस 
प्रकार वरात चली आ रही है ॥८॥ 


दोऽ बीच बीच वर बास करि, मग लोगन सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन , पहुँची आइ जनेत॥३४१॥ 


अर्थ- आते इए बीच बीच में सुन्दर निवास करके ऑर रास्ता के लोगों को 
सुख देते हुए श्री अयोध्या निकट अच्छे दिन में बरात आकर पहु'ची ॥३४१॥ 

भावार्थः भैय्या बालक बृन्द | यथा बाच बाच वर वातत ऋरि, अर्थात्‌ श्री जनक 
पुर से घाते समय बीच बीच में स्थानों स्थानों पर सुन्दर निवास करते हुए, यथा 
बच बीच बर वास बताये | घुर पुर सरिस संपदा ga ॥ वहाँ जगह जगह पर घराती 
mmm ७ 7. 
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MT न न्‍िपिकिकन्क वाक्य चच्च्च़्चि्््च्च्धचअअच 


लोग, तथा AUT शयन वर वलन सुहाये। पावहिं सव निज विज मन भाये ॥ सब भोजन 
शयन नाना आनन्द करते हुए चले आ रहे हैं, यथा चले We देखत (दिन, और 
मार्म के सब लोगों को श्री रामं जी दशेने देकर सुखी करते आ रहे हैं, यथा राम 

लखन सिय रूप निहारो | पाइ नयन फल होहि Sant ॥ इस प्रकार अच्छे शुभ दिन 
में बरात श्री श्रयोध्या निकट आकर पहुंची यथा अवध पुरी प्रमु आवत जानी । भई स- 
aa शोभा करि खानी ॥ श्री अयोध्या प्रश्चु श्री राम जी को बरात सहित आना जान- 
कर परम शोभायमान हुई ॥३४१॥ 


Se घु fa “ जे 
बजे निशान प्रणव वर वाजे। भेरि शंख थाने हय गय गाज ॥१॥ 
wy ° ~ g ज्‌ 

माझ मृदंग डिम डिमी Gets | सरस राश वाजइ सहनाई ॥२॥ 

अर्थ- नगारों पर चोट पड़ी, बड़ी बड़ी ठोले' बजी, भेरी (नरसिहा) और शंख 
भी बजे घोड़ा हाथी गर्जना क्रिये, यथा ह गय वाजहिं हनहि निशाना, इत्यादि ॥!९॥ 
और भाँक वीणा मृदंग और सुन्दर इग SM, मधुर राग से सहनाई इत्यादि भी बाजे 
बजे, यथा wale वाजन विविध विधाना, ॥२॥ 


पुर जन रावत अकनि बराता। सुदित सकल पुलकावलि गाता॥ ३॥ 

निज निज सुन्दर सदन सँवारे । हाट बाट चोहट पुर डार lel 
अर्थ- अयोध्या पुर वासी ana आ रही है ऐसा सुनकर आनन्द से सभी के 

शरीर पुलछित हो गये, ats एलक निर्म परेम पुरण ॥३॥ सभी अपना सुन्दर 


मन्दिर तथा वजार, ASH चौराहा, तथा नगर का बाहरी द्वार सव सजाय, यथा 
बाहर नगर परम रुचिराई, अर्थात्‌ बाहर भीतर घर द्वार सभी सुन्दर सजाये हैं ॥४॥| 


र सकल अरगजा सिचाहों । जहँ TS ATH चारु पुराई ॥५॥ 
बना बजार न जाइ बखाना | तोरण केतु TAH विताना॥६॥ 


Ne mh EO A च ह ५ बे चोक ग या 
अर्थ- सब गलियों में सुगन्ध मांची गयी, जहाँ तहाँ भद्र मंडल चौक पूरा a 
यथा at dist चतुर सम चौके चारु पुराइ। ॥५॥ बाजार वहुत सुन्दर सजाया ह | 
~ n = = me दिन 
जो AU नही हो सकता है, वन्दनवार) ध्वजा) पताका और चारों तरफ हे 
लगी galas प्रताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू ॥ इत्यादि Il 
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facet पूग क्‌ दि मिण 
4 फेल कदाल रसाला । राप बकुल कदम्ब तसाला [$i ` 
लग उभग तरु परसत धरणौ। मणि मय आल बाल कल करणी ।=। 
a यक्त > se 
अथे-फल युत्त सोपारी का वृक्ष केला ओर म्व लगाये ओर मौलशी 
कदस्य तमाल TA लगाये (hell सव सुन्दर सुन्दर aq लगे हैं, जो प्रथ्वी को स्पश 
कर हूं है, उनके Alege मणियों से रचित सुन्दर बने हैं यथा'फल भारन नमि दिटप रहे 
| सवभूमिनियराय, Ney 


ale विविध भाँति मंगल कलश गृह गृह रचे सँवरि। 
सुर त्र्माद सिहाह सब, रघुवर पुरी निहारि ।३४२॥ 


° CR ~ 

र AAAS के घर मे मांगलिक कलश सजाकर बनाये हैं, श्री रघुनाथ जी की 
श्री अयोध्या पुरी को देखकर ब्रह्मादि देवता लोग सब सिहते हैं ॥३४२॥ 

भावाथ-भंय्या वालक eq ! aT Ale माति मगल कलश, अर्थात्‌ नाना 
मकार रंग TATA कलश यथा* Be Ke पट सहज सुहावे | मंदेने शकुन अलु नीड़ 
no! i प्रत्येक अपने अपने घरों में सजाये हैं, परम सुहावनी श्री रघुनाथ जी की 
श्री अयोध्यापुरी यथा धन्य अवष जेहि राम बखानी, जिसको देखकर ब्रह्मादि देवता 
सब तरसते हैं aga नव ga सुर देसि सिहाहीं | अवध जन्म atale विधि पाढ़ी ॥ 

अर्थात्‌ सब देवता गण श्री अवध में जन्म लेना चाहते हैं ॥३४२॥ 

भ q a AD है A 

ग भवन तोह अवसर सोहा रचना देखि मदन मन मोहा ॥९॥ 

मंगल VHA मनोहर ताई । रिधि सिथि सुख संपदा सुहाई ॥२॥ 

_ अथ-चक्रवर्ती श्री दशरथ जी का मन्दिर उस समय ऐसा शोभायमान हुआ 
जा दखकर का qaq का भी मन मोहित हो गया यथा'बिश्‍व विमोहून रेड विताना! 
जो देख कर विश्व को मोहने वाला कामदेव भी मोहित हो गया ॥१॥नाना मंग- 
रमय नाना शकुन, नगर को मनोहरता, नाना रिद्धि सिद्धि ओर नाना सुख, सभी 
परम सुन्दर हैं यथा 'म'गलमय कल्शाएमय अभिमत फल TAR’ इत्यादि ॥*॥ 


जनु उद्धाह सब सहज Gard! तनु धरि धरि दशरथ गृह आये॥ ३॥ 
देखन हेतु राम बेदेही । कहहु लालसा होह न केही ॥४॥ 


rrr oor SRS ro 2 
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अर्थ-पमालुम पड़ता है सव उत्पाह अर्थात्‌ मंगल स्त्रभात से ही सुन्दर शरीर 
धारण कर श्री दशरथ जी के घर आए हैं AMAA रूप सुन्दर तनु धारी । सहित 
सम्राज सहित बर नारी ॥, तथा'बिधि हरिहर दिशि पति दिन राऊ, इत्यादि 'कपर Ay 
बर बेप बनाई | कुरु देखहि अति wane ॥' तेस ही उत्साह भी सब आये हैं ॥३॥ 
श्री राम सीता को देखने की किसकी लालप्ा नहीं होगी अर्थात्‌ सभी को होगी 
यथा*को न ve जग जीवन लाह, तथा“जाकर मन इन सन नहि राता। तेहि जग वंचित 


किये विधाता ॥ अर्थात्‌ सब उत्साह मंगल श्री सीता जी के दर्शन को आये हें ॥४॥ 
qaqa मिलि चलीं सुआसनि। निज छवि निदरही मदन विलासनि 
सकल सुमगल सजे आरती। गावहि जनु बहु वेश AAT ual 


अर्य-पौभाग्यवती स्त्रियां BLS झुण्ड होकर चली जो अपनी शोभा से रती 
का भो निराद्र करने बाली हैं यथा'रति सत कोटि arg बलिहारी, ||५॥ सब मांग- 
लिक आरती सजाए हुए गीत गाती हैं मानो सव सरस्वती ही अनेक रूप धारण 
किये हैं यथा“रर्णानांमर्थ स'घानां रसानां छन्द सामपि म'गलानाँ च कर्तारौ बन्दे वाणी 
विनायको ॥ अर्थात्‌ सरस्वती को तरह यह स्त्रियां भी वर्ण अथ रस छन्द॒ को बना 
लेती हैं और अतिशय सुरीली स्वर पे शब्द गान करती हैं, अतएव स्त्रियाँ aa गीत 
बनाकर गाती हैं, यथा'ले लै नाम पुरुष अरु नारी,स्वरयं उपमा उपमेय जोड़कर याती 
हैं, इसलिये सरस्वती कही गई और आरती का सब साज यथा अज्ञत अंकुर TA 
लाजा, इत्यादि सजाये हैं ॥६॥ 


भूपति भवन कोलाहल होई। जाइ न बरणि समय सुख सोई ॥७॥ 
कोशल्यादि राम महतारी । प्रेम विवश तबु दशा विसारी (let 

अर्थ-श्री चक्रवर्ती जी के राजमहल में कोलाहल मचा है उस समय का BF 
वर्णन नहीं हो सकता है यथा बढ़त कोलाहल करत जनु नारि तरंग सभान, अर्थात्‌ 
स्त्रियों का जो प्रेमानन्द तरंग उमड़ा है और ए लाओ ओ लाओ जो परत्पर बाता 


ह ~= ~ 6 ~ ठ 
कर रही हैं बही समूह होने के कारण शोर अर्थात्‌ हल्ला मचा है यथागिज पराग ग 
धुनिय न काना, ऐसा हुआ है ॥१॥ श्री कौशल्या इत्यादि श्री राम जी की माती 


524 ८5 ~ ry Me 7 नि = Td 
सव प्रम की विवशता में शरीर का थान भी भूल गई हैं यथा “तीति सी साठि माँ 
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Nt एक Fi al नारी तथा क्रोशल्या सम सतर महतारी wale सहज quia 
प्रियारी ॥ अथात्‌ सब माताय श्री राम जी को स्त्रभाव से सहज प्रय ह, व सभी प्रम 
विवश हैं अपने शरीर का भी ज्ञान नही हें; यथा सिश्रिल अंग पग डगमग sale । 
विहवल बचन प्रेम वश वोलह्ि ॥, सब ग्रेस से ब्याकुल हैं |८॥ 


दिये दान विप्रन विएल, पूजि गऐेश एरारि। 
WAST परम दरिद्र FS, पाइप दारथ चारि ।।३४३।। 


अथ-माताय सब ब्राह्मणों को बहुत दान दिये और गणेश तथा श्री शंकरजी 
क पजा किये ओर एसा परमानन्द मग्न हैं, मानो परम दरिद्र चारो पदार्थ फल 
पाया है अथात्‌ अर्थ धर्म काम और मोक्ष ही पाया है ॥३४३॥ 

भावार्थ-भंथ्या बालक Tex! यथा (दिवे दान बिग्रन बिपुल, अर्थात्‌ ब्राह्मणों 
का माताय नाना दान दिये यथा“गज रथ ठुर'ग हेम गो हीरा, तथा'दिये दान आनन्द 
समता | चले विश्र वर आशा देता ॥ पुनः श्री गणेश जी तथा श्रीशंकरजी की पूजा 
किये यथा/ाएप गौरी त्रिपुरारि तमारी, सबकी पूजा करती हैं, सभी अतिशय प्रेमा- 
नन्द्‌ में ऐसे मग्न हैं यथा“परमानन्द प्रेम og एले. जैसे जन्म दरिद्र को अथ ध्म काम 
ओर मोच ही मिली हो यथा'बन रंक जबु पारत पावा, अर्थात्‌ अतिशय परमानन्द 
ह ॥३४३॥ 


मोद प्रमोद विवश सब माता । बलहि न चरण सिथिल सब गता।१। 
राम दशे हित अति अनुरांगी | परि डन साज सजन सब लागी।२। 


अथे-मातायें सब आनन्द परमानन्द में विवश हैं सर्वा ग fatwa है पांव उठता 
नही हे, यथा'सळल aie सिथिल रघुबर के, ॥१॥ श्री शाम जी के दर्शन के लिये सब 
अनुराग पूर्ण हों गई और परिछ्नन का साज सजाने लगीं यथा" राम दशी लालसा 
SHE, Taare मन fate हरप पूरित पुलक शरीर, र्थात्‌ सभी मातायें मग्न हो 
कर परिछन करने तत्पर हो रही है, अतएव प्रथम सब ग्रास की स्त्रियां YUE WUE 
होकर आरतो साथ में लेकर चल पड़ीं, AT मातायें परिलन का ममान सञ्जा रहीं 


है ॥२॥| 


Dit Sameera ee पड की 
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न्च 
Mb E..______ञ ._ ञे 
विविध बिधान वाजने वाजे। मंगल सुदित सुमित्रा साजे ya), 
हरद दूव दधि पल्लव फूला । पान पूणि फल मंगल मूला yy 
श्रथ -अनेक प्रकार वाजे बजने लगे, प्रसन्नता पूर्वक मांगलिक समान सब श्री 
सुमित्रा जी सजाई' यथा'वाजहिं वाजन विविध प्रकारा! तथा* म'गल साज सजन सब 
ला, तेसे ही श्री सुमित्रा जी भी सजाई' ॥री। aa मंगलमय दही दृव हल्दी ony 
की पल्लत्र फूल पान सोपारी इत्यादि ॥४।। 
अत Ta लोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसी esr en 
छुहे We घट सहस सुहाये । मदन शकुन जनु नीड़ बनाये ॥६॥ 
अथ -श्रवा चाउल जो का अंकुर गो रोचन धान का लावा और कोमल २ 
तुलसी की मंजरी इत्यादि ॥५॥ रंग बिरंगे चित्र क्रिये हुए सुभाव से ही सुन्द 
सोने का कलश वह मानो कामदेव का म'गलमय वास्ता स्थान ही बना है अर्थात्‌ 


कलश में भरा हुआ मगलमय जल ही कन्दप रूप हे ओर उसी का बह घास स्थान 
हें | ( नीड़ अर्थात्‌ घोसला ) ॥६॥ 


शकुन सुगन्ध न जाइ बखानी | मंगल सकल सजहिं सब रानी lou: 


रचा आरती बहुत विधाना । सुदित Hee कल मंगल AAT Well 


यर्थ-नाना मंगल नाना सुगंध जिसका वखान नही हो सकता हैबह सव मंगल 
रानियां सब सजायीं हैं यथा“मंगल Hae सुमित्रा साजे, pon नाना प्रकार रती 


सजाये हुए आनन्द मन से सुन्दर मंगल गान करती हैं यथा 'मगल गान करहि कर 
मामिति, सत्र तेख्यार हयीं Well 


दो० कनक चार मरि मंगलनी कमल करमिलियेमाठ। 
चलों सुदित Wala करन, एलकपर्लवित गात।३३४। 


_ TANIA सब सुत्रशं की थाली में नाना मांगलिक वस्तु भरकर कर कमल 
मे लिये इए, शरीर पुलक से प्रफुल्लित, आनन्द सन से परिछने, करने चली NA?” 
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| भावार्थ-भेय्या वालक डृन्द ! यथाकतक क्षर भरि म'गलगि, अर्थात्‌ बड़ी बड़ी 
| सुवशे की थालि में नाना मांगलिक पदार्थे भरे हुए यथा मु एके मंगल द्रव्य तथा | 
| ae मरि हैस थार दर IE, और सब अपने २ कर कमलों में लिये हुए आनन्द 

| शरीर रोमांच ओर हृदय में प्रफुल्लता उत्साह बढ़ रहा है यथा'आनन्दे मगन राम 
महतारी, मातायं सव दुलहा दुलहिनियों को परिळन करने At ॥३४४॥ 


चूप धूम नभमेचक भयऊ । श्रावण घन घमंड जनु ठयऊ ॥१॥ 
सुरुतरु सुमन माल सुर वर्षहिं। मनहु बलाक अवलिमन कष हि।२। 


BATT के YA से आकाश काला होगया, बही तो मानो श्रावण का मंडला 
कार बादल छा गया हे यथा* अगर धूप जनु वहु अधियारी । सोइ TZ जलद घटा 
अति कारी ॥? ।।१॥ कल्प वृक्ष के फूलों की माला देवता लोग वपति हैं, वही मानों 
agai की पांति मन को खींच लेती हैं; अथात्‌ वर्षा का रूपक कहा जा रहा है यथा 
वर्षा काल मेष नम छावे, अर्थात्‌ अगरवत्ती धूप का धुआं ही बादल समान आकाश में 
अच्छादित हो गया वही मानो बादल रूप है आकाश से सफेद वगुलों की पक्ति के 
| पंक्ति उड़ती हैं, तथा देवता लोग फूलों की माला वपति हैं, वही मानों मन को 
खोंचने वाली वशुलों की पंक्ति रूप हें ॥२॥ ४ 


मंजुल मणि मय बन्दनवारे | मनहु पाकरिषु चाँप सँवारे । 
्रगरहिंदुरहिं अन पर भामिनी। चारु चपल जनुदमकहि दामिनी।४। 


eS 


। 
| अर्थ- सुन्दर नाना मणियों से जो बन्दन बार रेगे हैं, वही मानों इन्द्र धनु | 
| समान सजा है। अर्थात्‌ बादल में इन्द्र का डु उठता है, लो यहाँ मणियाँ का | 
| चमचमाता हुआ बन्दनदार घनुपक्रार सजाया हुआ ह वही मानां न्द्र के ag के | 
समान देखा जाता है ॥३॥ अटालिकायों पर स्त्रियाँ आ जा रही हैं, वही मानो | 
चपल विज्ञुली सी देख पड़ती हे, चमक हो रही है अर्थात्‌ बादल में बिजली HT 
मातीः है तो यहाँ टालिकों पर स्त्रियों का बार बार आना जाना वही बिजुली की 
चपलता कही गई और खिड़कियों के मार्ग से साड़ी की चमक ही बिजुलोी का वेज 
या दमकना कहा गया हैं, यथा दामित दमक रही षन माह! ॥४॥ 


Se मनन मम 
WMS re OS es 
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EEG _,. 
oT. ft ~ ~ z 
CEH नि धन गजेन घोरा। यावक चातक दादुर मोरा thay 


पुर सुगन्धि शचि atte बारी । सुखी सकल शशिपुर नरनारी lal 


५ अर्थ- नगारों का बाजना ही बादलों की गर्जना है, मिखारि ही सब 

मड Aig मोर समान हैं, यथा धर घमंड गर्जत घन घोरा तो यहाँ धमा धम न 
बज ह हैं, तथा चातक रटत gu अति होई अर्थात्‌ भिखारी चिल्ला re 
मांग रहे हैं, वही चातक रटनि है, एबं दाहुर धुनि चहु' ओर gard भिखारी च हे 
तरफ शोर करते हैं, वही चहु ओर मेहकों की ध्वनि है तथा मोर गए नाचत fen 
Maat की दाता को देखकर दौड़ना ही मोर का नाचना कहा गया है ty) 
दवता गण सुगंध, एवं पवित्र (जल रूपी पुष्प) वर्षाते हैं शाश रूपी नगर के 
पुरुष सव GET हैं यथा WE बल gh तिथराये तथा शाधि aera aig aly कैसी 
अर्थात्‌ बादल gent निकट आकर बरसते हैं, तैसे ही देवता लोग अयोध्या Ge 
कर UAT सुगंध फूलों की वर्षा करते हैं, बही वादलो का वर्षना कहा गया और 
| रूपी अयोध्या नगर वासी स्त्री पुरुषों का सुखी होना ही बही. एष्य सम्पन्न 
Waal शोभायमान हो गई है ।६॥ | 


समय जानि गुरु आयसु दीन्हा । पुर प्रवेश easel कीन्ह 
Shai hea 
ज ज Le aS ™ 
उपिर शभु गरजा गए राजा । मुदित महीपतिसहितसमाजा।=। 
ग्र . Ged £ ज ~ yy A 
„इभ Gad जानकर शुरु बशिस्ठ जी आज्ञा दिये तब रघुकुल मणि श्री 
शारजा हार म्‌ प्रश किय, यथा चले महीपति शख बजाई, ।।७॥। श्री चक्रवर्ती 
जा समाज सहित आनन्द हॉकर श्री शंक्र पारबती तथा श्री गणेश जी को स्मरण 
क्रय 28. चल, यथा श्रापु चट स्यनन्द्न aah ey गुर गि गयोश aa ही आज नः 
गर प्रवेश मं स्मरण करके चले ।८।। 


ale alle शकुन ae छुमन, सुर दु ढुभी बजाई । 
MET बद नाचहि शुदित, मंडल मंगन माई ॥३४५॥ 


ay REESE साग नगारा बजाकर फूलों की वर्षा करते हैं, नाना शकुन हो 
शार देवताओं की स्त्रियां सु-दर गीत माकर आनन्द से नाच रही हैं ॥३४५॥ 


MRR MR जगह 
De Sd REF a) ee 
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भावाथे- भैय्या बालक बृन्य ! हो = 
TH चन्य ! होहि wa बर्षोहिं समन 
यह श्री अयोध्या का sass दे ६ ठे” बण ह WR, अर्थात्‌ देवता | 
Se =" निन्द देखकर फूलों की वर्षा करते हैं, यथा समय समय az 
बप हिं फूल! अर्थात नगर में ग्रे Ra 4 
| करके फूल घाते हैं CA Fag करना मंगल समय हैं तों मंगल में मंगल कामना 
जा ny है उनः नाना शकुन हो रहे हैं, यथा होत शन सुन्दर सहि जो 
pe गा SER जाता है तो उधर ही शकुन होता है. पुनः देवता गण 
| गरा बाते हैं तथा'दिष तकल हुमा बजाई और देवरानियां नाच रहीं हैं और 
| aT अनन्द न he ष्‌ 
| ¬ ननन्द से गीत गाती हैं यथा/त/चहिं राहि Age ब्यूटी, नाचतो गाती हैं । | 
| ॥३४४॥ 


[ग वरि = ग र्‌ हि ~ 
मागचे वृते वन्द नटनागर । गावहिं यश तिहुँ लोक उजागर ॥१॥ 
' | जय दुन बिमल वंद वखानी। दशदिशि सुनिय सुमंगलसानी ॥२॥ 
| _ शथे-भागध (योगी) बत (पौराणिक) बन्दो (आँट) नट (नाचने वाले) नागर 
ee त्र सक TENT यश गाते हें यथा'मही wae नाक यरा EW । राम 

hg “जैज शारा ॥ इत्यादि गारहे हैं जय ध्वनि तथा पतित्र सुन्दर वेद ध्वनि 
| दशां दिशा मं मंगलमय सुना जाता है यथा “जय ध्वनि पर रही नो खण्डा, तथा 
Me तहँ विय बेद aff कहो,अर्थात्‌ चारो तरफ मंगल म'गल सुना जाता है ॥२॥ 


Gi ~ 

विपुल नाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥३॥ 
बने वराती बरणि न जाई। महा सुदित मन सुख न समाई ॥४॥ 

अर्थ-असंख्यों TA बजने लगे आकाश मे देवता, wa के नगर वासी सत्र 
| अनुराग पूणं हो गये यथा“वाजहि बाजन बिविध विधान! तथानिद अरु नगर हुसंगल 
| OG सभी आनन्द सम्न हैं ॥३॥ बगती सच सज धज कर महाआनन्द सुख की 
| सामा नही हैं यथा महा प्रमोद च हृदय WA तथा“वांषे Are बीर रन we, वराती 
¦ |सबआनन्द से सजे हैं ॥६॥ 


। | पुरवासी सब राय जोहारे । देखत रामहिं भये सुखारे ॥४॥ 
। | करहि निछावरि मणि गए हीरा । वारि विलोचन पुलक शरीरा॥६॥ 


अथे-नगर वासो संद acl जी की जोहार किये ओर श्री राम जी को देख 
OM Rs मल मीरा 
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————— | ऋ ऋ्््ुःज-- न... 
Se ao ea 


कर सुखी हुए यथा,कवहिं देखिहों न्न भरि राम लषन दोउ वीर, बृह आसा पूर्ण हुई 

तथा oF नयन फल भये दुखारी, सुखी हुए ॥५॥ पुनः श्री राम जी के मंगल के | 
लिये मणि माणिक सस्त्रादि नेउछाबरी कर रहे हैं, नेत्रों में प्रमाशु भरे हुए शरीर | | 
से पुलकायमान होते हैं यथा (ag पुलक तिमर प्रेम ae नयन मुख पंकज्ञ दिये! gg | 
देखकर आनन्द होते हैं ॥६॥ | 

त्‌ OC ~ Lo CY ALR ° n 

आरति कराह सुदित पुर नारो। हषाह निरखि कुबरब्रचारी॥७॥| | 
शिविका सुभग ओहार उधारी । देखि दुलहिनिनि होहि सुखारी ॥= | 


अर्थ-अ्नन्द्‌ मन से नगर की स्त्रियाँ आरती करती हैं और चारों सुन्दर 
कुमारों अर्थात्‌ दुलहा को देखकर हापित होती हैं यथा, आनन्द उम'रि sah ag 
मरही, Beal सभी आनन्द हो रही हैं ॥७॥ पालकी का सुन्दर परदा खोलकर दुल 
हिनियों को देखकर परम सुखी होती हैं यथा“तोहत सीय राम की जोरी. तथा'अबुरूप 
बर हुलहिनि परस्पर? अर्थात्‌ दुलहा दुलहिनिनि की जोड़ी ठीक वनी दं एसा देखकर 
सब सुखी होते हैं ॥८॥ 


ale यहि विधि सबही देत सुख, आये राजदुआर । | | 
सुदित मातु परिनि eee ada समेत कुमार॥२४६॥| | 


BA इस प्रकार नगर वासियों को सुख देते हुए राजड्ठार को आये यहाँ मा- | 
ताये' आनन्द से बहुओं सहित कुमारों की vives करने लगीं ॥२४६॥ 

मावार्थ- भेर्या बालक वृन्द ! यथा यहि विधि सबही देत ga, अर्थात्‌ भगवान 
श्रो राम जी चारों भाइयों सहित नगर में प्रवेश क्रिये और नगर वासियों को एख 
क हुए अपने राजद्वार सिह पौरी पर आये, यथा जेहि विधि नगर लोग हुल लही 
तथा यहि विधि dale नयन फल देता । गये कुवर सब राज निकेता ॥ अर्थात्‌ अपने 
राजद्वार पर पहुंचे, यथा पुर नर नाति सनाथ करि भवन चले भगवान, आकर चारह 
दुलहिन सहित चारों दुलहा राजद्वार पर खड़े हुए अब यहाँ माताये सब यथाश 
ल्यादि माठु सब आनन्द मग्न होकर चारहू दुलहिन सहित चारों दुलहों की नीना 
प्रकार परिछानि कर रही हैं, यथा परिनि काहि मुदित मन माता । महा गोद मने सि 
गाता ॥ सभी AGA प्रसन्न हैं, तथा (री सकल भावना जी का, ।।३,४६॥ 


RE ig tna A 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


IIIT 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


* चालकाणड ३६ (१०५३) 
करहि आरती वारहिं वारा। प्रेम प्रमोद कहे को पारा ॥१॥ 
भूषन मान फट नाना जाती १ करहि निद्वावरि अगणित भांती॥२॥ 


c =~ N Sy a न 
AA वार बार आरती कर रही हैं, वह प्रम और आनन्द को कह कर पार 


> 


नहीं पा सकता है, अर्थात्‌ अतिशय प्रेम और आनन्द हो रहा है, यथा वह शोमा ga 
| जाये नयना । तो किमि कहै तिनहि नहिं वयना ॥ तथा वह रोभासमाजसुख कहत न बनै खगेश 
| कहा नहीं जा सकता है॥१॥ नाना Wa अलंकार, मणि माणिक, पाट पीताम्बर 
| अनेकों प्रकार ओर असंख्यों प्रकार वस्तु निउछावरि करती हैं यथा वस्त अनेक करिय 


क्रिमि लेखा । जो जाने सनेहु जिन देखा ॥ वही कह सकता है URI 


बघुन समेत देखि सुत चारी । परमानन्द गगन महतारी ॥३॥ 


पुनि पूनि सीय राम छवि देखी । सुदित सफल जगजीवन लेखी॥४॥ 


g ~ ~ ~ AA NA ~ तु 
AA— बहुआ साहत चारा पुत्रा को देखकर माताय परमानन्द मग्नही रही Fs यथा 


| जौ विधि जन्म देहि करि छोह । होहि राम सिय पृत पतोह ॥ अहा बहुत सुन्दर मनोहर 


जोरी है ॥३॥ बार वार श्री राम तथा श्रीसीताजी की छवि कोदेखकर संसार में जन्महोकर 


| जीवन सफल मान रही हे. यथा डति शगार मनहु यक ठौरी, बार बार देख रही हैं॥४॥ 


| सखो सीय मुख पुनि पुनि चाही | गान करहि निज सुकृत सराही॥५॥ 


वर्ष हि सुमन gale छन देवा। arate गावहिं लावहिं सेवा nal 


अर्थ इतर साखयाँ सब श्री सीता जी के झुख अन्दर को बार बार देखती हैं और 
अपनी सुकृति की सराहना करके गाती हैं, यथा न जाने केहि सुति सयानी । नयन 
अति(थ किम्हे विधि आनी ॥ नाचने गाने लगीं ॥५॥ देवता लोग चण क्षण, फूलों को 
वर्षा करते हैं, और नाच गाकर अपनी मेवा दिखा रहे हैं, अर्थात्‌ हम देव गण 
सभी उपस्थित हैं यथा शिव fave सुर मुनि समुदाई । चाहत जासू, चरण सेवकाई ॥ 

वे सव जना रहे हैं कि हम सभी सेवा में उपस्थित हैं ओर सेवा कर रहे हैं ॥९॥ 

NN 

देखि मनोहर चारिउ जोरो । शारद उपमा सकल ढढोरो ॥७॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागी। एकटक रही रूप अनुरागी ॥५॥ 
I आम न 
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हि 

अर्थ= सरस्वती चारह जोरी को मनोहर रूप देखकर सब उपमाश्रों की खोजे | 

यथा किये बहुत श्रम एक न पाये, |७|| तथा उपमा सकल मोहि लघु लागी, उपमा सभी | 

अति लघु होने के कारण उपमा देते बनता नही है, तब अनुराग पूण टक टक्क 

लगा, रूप देखन लगी, यथा इन सम एही उपमा उर रानी, बस इनके समान यही हैं 
etl 


ais निगम नीति कुलरीति करि, अर्ध्य पावडे देत । 
qd सहित सुत परि aa seal लिवाय निकेत।।३४७॥ 


अर्थ- बेद रीति तथा कुल : रीति कर अर्ध्यं देते, पावडे बिछाते हुए बहुओं 

सहित पुत्रो at परिछनि करके महल को लिवा चलीं ॥३४७॥ 2 
_आवाथ- भय्या कालक Teg ! यथा निगम नाति कुलरीति करि, अर्थात्‌ वेदशास्त्र | 

को विधि; ऑर कुल कीरीति, यथा करि कुल रीति वेद विधि अरी अर्थात्‌ कुलाचार, | 
वदाचार सब विधि विधान करने दुलहा दुलहिनिन की परिछनि इत्यादि कार्य क्रम | 
द्वारका समाप्त कर यथा Fer रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर Fea, बुल 
रोति सब aa बताते हैं और वेद विधि, तथा महा मुन्िन सो सत करवाई, वशिष्शादि | 
BINA ने करवाया, पुनः अध्य देते हुए, यथा सादर अर्यी देह घर आने, तथा पट पाकडे | 
At नाना पारटबर भस्त्र पाँवड़े बिछाते हुए राज महल में ले आयीं ।।३४७॥ | 


चारि सिंहासन सहज सुहाये। जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥ १॥ 
[तः ~ (0) ~ ° Ea 
नपर SA कुंवर Fat सादर पांव पुनीत पखारे॥२॥ 


ए 5-4 ० का ~ ~ ~ = GS = 
३३ अथे- वहाँ चारि मिहासन सुभाव से ही सुन्दर है: मानो कामदेव अपने हाथ 
प हो बनाया हे यथा सिंडासन भ्रति Req दहावा । जाइ न avy विचित्र बनावा ॥ तथा | 
सिंदा/सन' gaqea “नाना रत्नैश्च शोभितम्‌ | अनन्त फणायस्त्र स्व' ॥ इत्यादि दिव्य तथा 
सन्दर सिंहासन बनाया ॥ १॥ set पर कु वर कुमारियों को बैठाये और आदर सहित 
पात्र चरण धोये, यथा जे बुत सुमिरत विमलता, मन सकल कलि मल भाजई ॥ 
वही परम पावन चरण, मान मन मधुप बसहिं जहि माही बही प्रौय ॥२॥ 
धू (ne RNS ~ aan पूजे ER CN 
भ SAAT वद विधि । पूजे बरहुलहिन मंगल निधि ॥३॥ 


™ 


Ale वार ANAT करहीं । व्यजन चारु चामर शिर धरहों ॥४॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


- ` 


2 
ऋ बालकाणंड xx [ १०५५] 


maa Ta निधि वर दुलहिंनि को वेद विधि से भूप दीप Faq amar पूजा 
किये यथाय (जा विधानस्य मम पर्वादु ओदनम्‌ हो क्यि॥३॥ और बार बार | 
आरतो करती हैं, पंखा करती हैं. शिर पर चमर ढुल रहा है यथा' सोलह भांति पनि | 
AAA, आरती यथार्लोक-आदे चतुष्पाद तले च कृत्वा द्विर्नामि देश मुख Wea | 
कम्‌ । सर्वांग देशेऽपि च सप्त वार॑तथातंकिं ae जनेपु देयम्‌ ॥, इस प्रकार आरती 
पूजा सब समाप्त किये !!४॥ 


~ 


4 ef ~ क्‌ ‘ps = रोई ~ SN सोहीं 
चस्तु अनक निद्यावरि होहीं। भरि प्रमोद मातु सव सोहीं ॥५॥ 
कर = ज > ~ ज . _ 
पावा परम तल जज योगी । असृत लहेउ जनु संतत रोगी॥६॥ 
अथे-अनेक वस्तु निछादरी हुई, माताये सब छानन्द से भरी हुई सब ग्रसन्न 
हो रही हैं। यथा(तरठु अनेक करीय किमि लेखा” तथा मोद अमोद Baw सब ata arte 
॥४॥ मानो योगी परस तत्व पाया हो और जन्म रोगी को Bae मिला हो यथा | 
सोयी न परम TAT मापा, तथावहानन्द सदा लय लीचा, बह योगियों को रह्मा 
नन्द मे जो सुख होता हे, अमृत तथा (मरन सील जिमि घाव पियूष? एवं gaa शरीर 
प्रान जनु मेटे' उसको जैसा सुख होता होगा ॥६॥ 
Se ° DN Fo 
न्मरंक जनु पारस पावा! अन्धाँह लोचन लाहु सुहवा ist 
© * 
| मूक बदन जस शारद छाई। मानहु समर सूर जय Wel 
अर्थ-जन्म दरिद्र फो पाहसमणि मिली हो भन्थे को नेत्र को प्राप्ति हो. जाय 
अर्थात्‌ अन्धा देखने लगे, इन TTA जो सुख होता है ॥७॥ शूगा वाचाल 
होजाय अर्थात्‌ बोलने लगे, युद्ध मे शत्रु पर जय प्राप्ति हो अथात्‌ शत्रु संहार होजाय 
| इन सब को जो सुख होता है ॥८॥ 


दो० तेहि सुख तेशतकोटि au, Wale मातु अनन्द | 
भाइन सहित विबाहि दर, आये रघुकुल Teg ALO! 
अर्थ-वह Gat से सौ करोड़ गुरा जब श्री Waa चन्द्र श्री राम चन्द्र भाइयों 
सहित ब्रिवाहित होकर घर आये तब माताये आनन्द प्राप्ति किये ॥३४८॥ 
ee ee 0 डक मी जल कील 
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थ 

मावार्थ-भेव्या वालक बृन्द ! Te सखन ते सत कोटि गुणा. अर्थात्‌ योगो 
को परम तत्व, रोगी को AG, दरिद्र को पारश, अन्धे को नेत्र ,गूगा को बाणी 
आर A को विजय इत्यादि पांच छुल तो विपयानन्द के है आर योगी परम तत्व 
एक सुख ब्रह्मानन्द का है यथा विषयी aaa सिद्ध सथाने । त्रिविध जीव जग वेद 
qari ॥' इन drat के लिए तीनि ga हैं विषयानन्द, ब्रह्मानन्द ओर परमानन्द 
सकल एक ते एक सचेता’ रथात्‌ विषयानन्द मे सो करीड़ शुना परमानन्द सुख है। 
UA सुख सोइ आने परानन्द सन्दोह, तथातर TEA AT GI Fd । कोउ इक होई 
धर्म ब्रत घारी ॥ धर्मेवन्त कोटिन we कोई । विषय faqa विराग रत होई ॥,यहां तक 
तक त्रिषय।नन्द्‌ सुख हैं । पुनः कोटि विरक्त मध्य श्रुति Hee | सम्यक्‌ ज्ञान सङ्गत कोउ 
wee ॥, ज्ञानवंत कोटिन सह काऊ । जीवत मुक्त सकृत आग सो ॥ तिन Bea मह 
सब गुण खारीं । gaa वह्मलीव Gear i, ane पवेपवानन्द से यह सो करोड़ 
गुणा अधिक सुख ब्रह्मानन्द है पुनः में शील विरक्त अरु ज्ञानी । जीवन मुक्त ब्रह्म 
पर प्रानी ॥, सबते सो SoH छुर राया । राम भक्ति रत गत मद माया ॥ यह ब्रह्मान- 
न्द सुख से सो करोड़ TU अधिक सुख परमानन्द हे, साता कौशल्या" की प्रेषा 
भक्ति वात्सल्य रसासृत सुख प्राप्ति है यथा'रलोक-ततो माँ भक्ति योगेन मातः सवे 
हृदि स्थितम्‌ । पुत्र रूपेश वातित्म॑ खुला शान्ति mace ॥ तथा व्यापक. वहा विजन 
निगुन विगत विवोद । सो भ्त प्रेम भजित वक्ष कोराल्या की गोद ॥ बही परमानन्द 
सुख माता कोशन्या को प्राप्ति है तथा'तेडि ga ते शवक्रोटि गुण पावहि माठु वन्द 
माता काशल्या कोबिषयानन्द और ब्रह्मानन्द से सो करोड़ गुणा सुखदपरमानन्द Ga 
प्राप्त ह | 

विषयानन्द का सुख चक्रवर्ती श्री दशरथ जी को था यवाश्च A त १ 


रति होई, और ब्रह्मानन्द का Ga श्री जनक जी को था यथात्र जो निगम ale 
कहि WAT | उम्र वेष aft सोइ फि ञ्राबा ॥ सहज Aud रूप मत मोरा । थकित हीति 


(मिं चन्द चहोरा ॥ पुनः जब वात्पल्य भक्ति माधुर्य प्रेम रसाञ्जत में प्रवेश AA 
तव यथा ‘eae बिल्लोकत अति त्रबुरागा । aaa बझ gale मन त्यागा ॥ अथात्‌ 
जत्र प्रम भक्ति रसामृत पान किये, तव ब्रह्मानन्द का सो करोड़ You A ge 
हुआ, तो ब्रह्मानन्द सुख त्याग दिये. पुनः परमानन्द सख में अतिशय परमानन्द 
हुए | 


7 माह 
ओर माता कौशल्या जी को स्व॒माव्रतः परमानन्द सख रूप ही दे यथ। 
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= 
दिवेकर अलोकिक तोरे | कबहु न मिटे wane मोरे Ww बही अलौकिक परमानन्द सख | 
| माता का ग्राप्त ह यथा #वहु उद्धय करहुँ वर पलन। । मातु दुलाशहि कहि प्रिय ललना। 


था शम aT काशत्या निरि दिन जात न जान ॥ बही ong यथा फलित बिलोकि 


pn वैली आशा थी पुनः विबाह की दह (डी सकल वासना जॉकी, दह आज पूर्ण 
ह गया, AAT साहत पुत्रां को देख कर, तथा एहि सुख ते शत कटि गुण पावहि 
| मा३ अनन्द, इत्यादि अर्थात्‌ उपर कहे हुए छः प्रकार के सुल बताये गये हैं 
वह सव HGR जितना सुख होगा उसका सौ करोड़ गुणा माता को अधिक सुख 
हे, यथा जिन रघुनाथ चरणा रति मारती एतिनकी ae गति siz भवानी ॥ उन्हीं को यह 
सुख मिलता हे, यथा 7 सम नहिं राग न रोपू। गहहि.न पाप पुण्य नहि aig ॥ 


दपि करह्वि समं विषम विहारा | भक्त अभक्त हृदय अवुमारा ॥ जाके हृदय भक्ति जस 
प्रीती । प्रभु तेहि प्रगट सदा यह रीत ॥३४७॥ 


al रोते जननी करहि, बर दुल हिन सकुचाहिं | 
मोद बिनोद बिलोकि बड़, शाव मनहि सुसकाहि ॥३४८॥ 


अर्थ= मावाये' सब लोक रीति करती हैं, और दुलहा दुलहिन सङुचाते हैं यह 
विशाल आमोद प्रमोद को देख कर श्री राम जी मन ही मनमुसकुराते हैं ॥३४८॥ 
भावा4- भेव्या वाज्ञक ee ! यथा लोक राति जननी ag, अर्थात्‌ माता सब 
| लोक व्यवहार लोक रीति करती हैं यथा यथा वंश व्यवहार, अर्थात्‌ कुलाचार चारों 
दुलहा दुलहिन को लेकर यथा गिम कुल इष्ट रेव भगत्ाना, कुल इष्ट देवता भगवान | 
श्री रंग नाथ जी की पूजा कहाते हैं, पु; वरदान मागती हैं; तथा We बिधि होहि 
| राम कल्यानू, देहु दया करि सोइ बरकनू ॥ यावदिं मगल कोकिल बयर्ना । विधु बदनां 34 
शावक नयी ॥ झाताये' श्री राम जी के लिये मंगल कामना से बरदान माँगती हैं 
तथा भाइन साढ़ित राम कल्यावू, अथात्‌ भाइया साहत श्रा राम जा भगल हा, आर | 
Raat सब मंगल गाती हैं. लहरि इत्यादि जुआ खिलाती हैं, इधर भरतशत्रुध्न 
तथा श्री लक्ष्मण जी बड़े भैय्या श्रो राम जी तथा माताये सब, यथा गाठ तमीप 
कहत सकुचाही तथा Test ws समाज Ws. दुलाहिनियों के सहित सङुचात है यह 


सब रनिवास का लौकिक आमोद TE देखकर तथा (दुक निषि शप्ाल भगवाना, 
परम कोठुकी कपा विधाना i, grew हासत तिलात रस कस जन्म का फल सब 


45 | 
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To 


लहे, श्री राम जी मन ही मन हंसते हैं यथा "उ हसि दौह मधुर मुसुकाती, अर्थात | | 
एकवार तो रंग जी की पूजा में कोतुरू देखाया था यथा, SAAT Hale पुति अद्भूत 
रूप अखंड, आज फिर भी भूल रही हैं तथाते qi बल देखि विशाला । हिय ela 
बोले दान दयाला ॥ अर्थात्‌ माता मेरी माधुय लीला माया मे भूला छु हैं ३मलिये | 
युपुकराते हैं शर्थात्‌ में तो सभी का मंगलकारी हूँ, फिर मेरे मंगल की कामना को | 
ग्रन्यान्य देवी देव से माता कर रही हैं? यह माता का वात्सल्य भाव हे, तभी तो| 
सो अज प्रेम भक्ति वश कोतल्या की गोद, में गोद में खेल रहा हूँ आनन्द से हंसे। 
॥३४८॥ 

देव पितर पूजे बिधि नीकी । पूजी सकल वासना जीकी ॥१॥ 


wale बंद मांगदि बरदाना | भाइन सहित राम कल्याना॥२॥ 


HABA माताओं को वासना पूणे हो गई है, TIA से देवता पितरों को | | 
पूजा विधि विधान से क्रिये यथा सोरह आति of सतमाने, ॥१॥ और दण्डबत | | 
बन्दना करके भविष्यत के लिये वरदान मागती हैं क्रि भाइयों फे सहित श्री रामजी 
का कल्याण हो यथा'मोर मनोरथ जानहु नीके,अर्थात्‌ हम संब मातावों का सदा पुत्रों | 
को ही कल्याण कामना रहती हैं ॥२॥ | 


न्तर हित सुर आशिश देही । मुदित मातु अ चल भरि लेही॥२| 
भृपति बोलि बरातिन लीन्हे | पान बसन मणि भूषन ale nel 


अर्थ-देशता अन्तर्धान रहकर श्री राम जी के हित के लिये आशीर्वाद देते द 
ओर मातायें आन होकर अंचल भर कर लतीं हें यथा'राम माठु अप काहेन Els 
तथा वि देव में देबि अशाशा । सुफल होच हित निज arta ॥, इत्याद दत्ता 
सब आशीर्वाद दे रहे हैं यशा 'भाइन सहित राम कल्याना, [WZ इधर श्री THAT 
जी बारातियों को बुलाकर नाना भूषण वस्त्र तथा मणि हाथी घोड़ा रथ स्त्या 3 
दिये यथा“सबे् देउ' आज सह रोपा, प्रसन्नता से सब कुछ दे रहे हैं ॥४॥ 7 


यसु पाइ राखि उर रामहिं | सुदित गये सव निज निज धा्महिं॥ ४ 


पुर नर नारि सकल पहिराये। घर घर वाजन लगे बधाय | 
थे-चक्रत्रतौँ जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रख रिथ 4 | 


~ i 
— शच75 555 
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j आनन्द सहित सव अपने अपने घर चले उ ; 
: र चल गय यथा'क्षोचन मग राम fi 
पुः नगर के नर नारी सभी 4 ee Spars 


को वस्त्र भूषण पहना ये - 
I MS A पण पहनाये, घर घर में आनन 
| THR वजन लगी यथा"लागे घर घर होन बावे, Wa a ay ee 


as प्रभुदित राउ देहि सोइ सोई॥अ॥ 
zi नाना। पूरण किये दान सनमान। ।[=।। 
oD भिखारी लोग at जो मांगते हैं, चक्रवर्ती जी आनन्द से वही वही देते 
| द, यथा “चक स#ल अयाचक कन्हे ॥७॥ सेवक अर्थात्‌ नोकर चाकर, तथा बाजा ब- 


॥ bal व he n को Ay ~ CE 
जान वाल सभी को पूरणे करके दान मान किय, यथा दान मान परि पूरण कन्हे, ॥८॥ 


ale देहिं अशीश जोहारि सब, गाबहि प्रश्न रुणगान | 
तय शरु भूसुर सहित गृह, गमन कीन्ह रघुनाथ ॥३४४॥ 


श्रा | ~ 
|... सभा शिर नवाकर जोहार करते हैं, पुनः जय जयकार कहकर आशीर्वा- 
| द aa हुए, TY श्री राम जी का गुणाजुवाद गाते हैं, तब श्री गुरु जी एवं ब्राह्मणों 
| साहित श्री रधनाथ जी घर को गमन किये ॥३४६॥ 
\ ` भावाथ- भर्या बालक बृन्द | यथा 'देहि त्रशीष जोहारि सब, अर्थात्‌ सच आ- 
| शीर्राद जोहार करके प्रश श्री राम जी का गुण गुणाचली गाते हैं, यथा चिरजाबहु 
| ga Ti WHAT दशरथ के तथा MAS यश tag लोक उजागर, पुनः श्री रघुनाथजी 
| गुरु जी तथा ब्राह्मणों सहित महल में प्रवेश किये, यथा We सतही देश सुख पहु'चे 
राज निरत, अर्थात्‌ UT महल अन्तः पुर गये ॥३४६॥ 


याचक जन याचहि जोड़ 
सेवक सकल बजनिया 


जे N NN 8 
| चो शिष्ठ अनुशासन दीन्हे। लोक वेद विधि पूरण कीन्हे १॥ 
गएर भार देखि सब रानी । सादर उठों भाग्य बड़ जानी ॥२॥ 


अथे- वसिष्ठ जो जैसी Tat आज्ञा दिये, वह सब लोक तथा वेद दोनों विधि 
रुप से किये, यथा करे डल राति वेद विधि राज, सब किये ॥१॥ इधर रानियां 
Test की भीर देखकर अपने अहो भाग्य जानकर Tey सहित उठकर खड़ी 
गई ¢ यथा बानं 5 TU gt, त्था सेवक सदन स्वास आरामतू' । मंगल मूल 
Fens 030 2 ह। 
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[१०६१] ॐ रामचरित--मानसः 


ir] 


| अमंगल दमनू, माताये' सब प्रसन्न होकर ब्राह्मणों का आदर किये ॥«॥ 


पाँव पखारि सकल अन्हवाये। पूजि भली विधि भूप जिवांये.॥श। 
आदर दान प्रेम परि पोषे । देत अशीश चले मन तोषे en 


ब्राह्मणों का पांव धोकर सवकों स्नान कराये,पूजा कियेशऔर भली प्रकार भो- 
जन करवाये: यथा प्रथमहिं विग्र चरण अति aid. पांव a तथा Waa वाहए सत्र 
गुण हाना, पूजा किये भोजन कराये ॥३॥ पुन; आदर सहित दान देकर ब्राह्मणों 
कों संतोष, किये और बे संतोप पूर्वक आशीर्वाद देते इए चले गयेततथा मंगल मूल 
An परितोपू, तथा प्रहु अशाँष जनु तनु धरि सोही, अर्थात्‌ ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राणी | 
'का परम मंगल दायक हैं ॥४॥ roan 


' बहु विधि कीन्ह गाधि सुत पूजा। नाथ मोहिसम अन्य न दुजा।५ 
' कीन्हप्रशंसा भूपति भूरी । रानिन सहित लीन्ह पग धूरी ।६। | 


अर्थ- पुनः श्री विश्वामित्र जी की विधि विधान से पूजा किये औरवोले हे 
नाथ ! मेरे समान धन्य और दूसरा कोई नहीं है, यथा सोरह भांति पूजि सनमाने; 
तथा आज धन्य में os अति, हे नाथ ! में अतिशय धन्य हूँ ॥५॥ और श्री चक्रवर्ती 
जी विश्वा मित्र जी की भूरि भूरि प्रार्थना किये. पुन; रानियों के सहित चरण भूरि 
लिये; यथा पा सिन्धु मुनि दशन तोरे । चारि gery करतल मोरे ॥ इत्यादि बहुत 


बहुत प्रशंसा किये; यथा श्री शुरू पद age अजल, पुनः चरण धूली नेत्रा म 
लगाये ॥६॥  . 


भीतर भवन दीन्ह वर वासू । मन जोगवत रह नुप ATG (० 
'पजे गुरु पद कमल बहोरी । कीन्ह बिनय उर प्रीति न थोरी Nel 


अर्थ= श्री विश्वा मित्र जी को महल में भीतर अर्थात्‌ कौशल्या देवी के we 
घर में सुन्दर वासस्थान दिये, यथा कमरटाह अ'ड शोच जेहि मोती, ॥७॥ FHT 
श्री वसिष्ठ जी की पूजा क्रिये, यथा सब पायड रज पावति १जे/ ॥८॥ 


a बघुन समेत कुमारं सब, रानिन सहित महीश | 


[नि इनि aaa गुरु चरण, देत अशीश महीश NE 
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} 


पर iS See ~ re : } 
AA— AAT साहत सच राज कुमार आर राजा रानी सहित वार चार गुरु चरण 


वन्दना करते हैं, मुनीश्वर वसिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं ॥३४०॥ 


भावाथे- भैस्या TAT Bee! यथा वधुन समेत कुमार सव. अर्थात्‌ चारों हुये" 
ओर चारों राज कुमार तथा- राजा दशरथ सब रानियों सहित राज गुरु श्री वसिष्ठ 
जी के चरणों की वार बार चन्दना प्रणाम करते हैं, यथा करत श्रणाम बहोरि बहरी. 
तथा वार बार करि दन्ड प्रणामा, महा मुनीश्वर श्री वस्तिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं यथा 
que Ti अमना PRU, तथा से मंगल मागे सव पाप प्रणाशनन्‌ । आर्शावाद करिः 
ष्यामि बह्मतजाय मंगलम्‌ ॥ इत्यादि ।॥३५० 


बिनय कीन्ह उर अति अनुरागे। सुत संपदा राति सव आगे। १ 
नेग मांगि मुनि याचक लीन्हा। आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा।२।' 


अर्थ- श्री चक्रवर्ती जी अपनी सारी संपदा पुत्रों सहित गुरु के मामने रखकर 
HATA अनुराग or विनय क्रिये, यथा 4 सकल सांगदा तुम्दारी । में सेवक समेत 
हुत नारी ॥ समर्पण करके खड़े हुये ॥१॥ मुनि नायक श्री वसिष्ठ जी अपना प्राप्यं 
अर्थात्‌ पुरोहिती दक्षिणा मांग लिये और बहुत प्रकार आशीर्वाद दिये, यथा AAT 
सुरेश रमेशविभों, शरणागत माँगत पारि प्रमो । हे अवधेश चकवर्ती श्रो दशरथजी महाराज 
आपके पुत्र सुरेश अर्थात्‌ देवाधि देव देवेश रमेश अर्थात्‌ श्री सीता नाथ, श्रीराम 
चन्द्र हैं, उनहीं प्रभू की में शरण माँगता हूँ घुझे र्ता कर । यथा उपरोडिती कर्म AG 
मन्दा, वैद पुराण स्मरति कहुतिन्दा जब न लेउ में तब विधि मोही, कहा लाभ, aia aa तोही | 
वही लाभ आज मुझे प्राप्त है तो मेरा नेग स्वरूप वही अपनी पुत्र में मुझे प्रमा 
भक्ति दीजिये तथा (हूँ महाँशल मुकुट मि तुम सम धन्य न कोउ । राम लपण जिनके 
तनय Ger Gyo दोउ । ' इस प्रकार चक्रवर्ती जी को प्रशांसा करते हुए अपना 
मनोवाँछित नेग माँग लिये ओर बहुत आशिवांद दिये, यथा, 
स्लो-- उपेन्द्र इन्दो वरुणी हुताशनक्षिविक्रसी भानु meee ay जः । 
meat यक्षीण सिद्ध चारणा Hg FIC aad सदा ॥ 
नलो द्घोचिः सगरः OAT राङृन्तले यो भरती घनंजयः | 
रामन्रर्य वेल्य वलौ युविष्ठिइः कु ्युताःपूरा Aad सदा ॥ 
मनु रीचि रगु दण नाराः पाराशरी व्यास वहिष्ठ TAT ॥ 
वाल्मीकि कु मोद्भव रग गोतमाः कु्न्तुवःपूर्णु मनोरथं सदा ॥ 


Mm. 
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Ki SS aa 
(१०६२) ॐ श्रीरामचरित-मानस x 


ni PIS 


mi Sa ra ASI enacts mt 


रभा शची एत्यवतीय oo ie acs FL गोरो चलक्ष्मीश्व दितिश्वरू्गिमर 

कूमो गजेन्द्रो सचरा चराधराः कुवैन्तुवःपृए/ मनोरथं सदा || 
क्रतवः सागरा Agr वेदालोका (दिशरवताः | 
मंरलानिमहावाहो दिशन्तु शुभम॑रलम्‌ ॥ 


इत्यादि बहुत बहुत आशिर्वाद दिये ॥२॥ 
' उर धारे Tale सौय समेता | हरपि कीन्ह शरु ATG निकेता ॥३॥ | 
बिप्र वधू सब भूप वोलाई । चेल चारु भूषण पहनाई ।।४॥। 


(Wy rN [oN nN on ~ ae f 
अथ-गुरू श्री वसिष्ठ जी श्री रामसीता को हृदय में धारण कर प्रसक्ता पूर्वक | 

घर को गये guy! लोचन मगरामहि उरआनी, तथा चले मुदित मन आशीष देता ॥३॥ 
पुनः श्र चक्रवर्ती जी ब्राह्मणियों को बुलाकर सुन्दर वस्त्र भूषण पहनाये यथा | 
मुदित आर्शाष देही गुरू नारा । ब्राह्मणियां सब आशीर्वाद देती गई" ॥४॥ 


बहुरि वोलाइ सुआसिनि ate रुचि विचारि पहिरादन Aes ial 
नेगी नेग जोग सब लीन्हा । चि अनुरूप भूप मनि दीन्ही ॥६। 


! चक्रवर्ती जी सौमान्वदरी act sh each akc ck 
इनः चक्रवता जो सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाये और रुचि असार वस्त्र भ्रृषण | 
दिये, यथा are est जेहि मत भावा wi नेगी लोग अपना नेग योग्य ही नेगी 
लेते हैं और रूचि अनुसार ही चक्रवर्ती जी देते तथा,दन्ह याचकहि जो जेहि भावा ॥६॥ 


= पड जे ज्‌ T 5 भ्‌ oN om 
ee wa जे जाने । प्रपति लो भांति सनमाने ॥७॥ | 
व दाल Cae विवाह । वषि प्रसून प्रशंसि gare cn 
maya: जो सिय पूज्य नातेदार ay थे श्री. अक्रइती जी उनका भली 
as on सनमान किये यशा दान मान किती बरवारनी ॥७।॥। देबता लोग श्री 
| जा की विवाह देखकर फूलों की वर्षा करते हुए और उत्सव की प्रशंसा करके | 
पिया स उलप पुति भति स्ह ware औनन्द जात ated मनहिमन ॥८॥ | 


दोऽ चले निशान बजाइ सुर, निज निज एर सुख पाइ ॥ , 
Ped परस्पर राम यश, प्रेम न हृद्य समाइ । ३५१ | | 


na 
ee 
Doonan IO 
oe eS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ty en LEAL AAA SEEN At tecsiaen ५७५५० ५२५००० २५३०० 
# बालकाण्ड # [ | 


अथ-देबता लोग सुख पाकर नगारा अजाते हुए अपने अपने नगर को चले : 
जाते हुए परस्पर श्री गम जी की यश कीर्ति कहते हैं हृदय में प्रेम समाता नहीं हे? 


भात्राथे-भेंय्या वालक बृन्द है यथा चले निशान बजाई सुर अर्थात्‌ देवता गण 
| भगवान शा राम जी क विवाह उत्सव का सुख प्राप्ति कर यथा'चले किलोकत राम 
| विबाह’ विवाह देखन ही के लिए आये थे वह विवाह कार्यक्रम समाप्त हो गया 
| तब प्रसन्नता पूर्वके नगारा बजाये और परस्पर श्री राम जी की यश कीर्ति यथा 
| जाके यश प्रताप के APT शशि गलीन रवि शीतल लागे ।. इत्यादि गाते हुए हृदय 
| में प्रेसानन्दमग्न हैं यथाशरणि उमा पति राम qu हि चले Gene’ बैसे ही देवता 
| सच इपिंति होकर अपने अपने लोक चले ॥३५१॥ 


सव विधि सबहिं समधि नर नाहु। रहा हृदय भरि पूरि उछाह ॥९॥ 
HE रनिबासु तहाँ पगु धारे । सहित बधूटिन कु अर निहारे॥२॥ 


अर्थ-राजा श्री दशरथ जी सब प्रकार समाधान करके हृदय में बिवाह उत्सव 
परिपूर्ण हो गया यथा जनक राज गुण शाल बड़ाई ? यथा' व्याह उदाह आनन्द हृदय 
में स्मरण हो आया और मन ही मन मग्न हो गये॥१।। जहाँ रनिबाँस है, वहाँ पधारे 
और बहओं सहित चारों राज कुमारों को देखे यथा तु पुलक पुनि पुति देखी अपने 
| हुत सुरतरु फल ने अर्थात्‌ अपनी सुक्रति रूपी कल्पचक्ष रूप श्री राम जी तथा 
| दशरथ सुत राम षरि देही” उसमें पुत्र वधू रूपी नवीन फल लगे UR 


| लिये गोद करि मोद समेता | को कहि सके भयउ सुख जेता ॥३। 
| बधू समेत गोद वैठारी । वार वार हिय हरपि दुलारी wen 


भ्र-श्री चक्रवतो जी आनन्द सहित गोद में ल लिय, उस समय का सुख 
। जितना हआ वह कहा नहीं जा सकता है यथा जन पाये माहपाल मख क्रियन सहित | 
| फल चारि बहों यहाँ चरित्ताथ हुआ, गोद में लेकर हृदय से लगा लिय ॥३॥ GATT 
सहित बहओं को गोद ASHE आर AAT हृदय लगाकर दुलार करत है 
DA एक एक युगल वर दुलहिनों को वारवार हदय लगा GAT प्यार करत य॑था 
मोद प्रमोद AP को पार तथा'बह सोमा मुसमाज Fa कढत न बच खगेश? अवणनीय 
| -सुख हुआ ॥४॥ , 
| ent te 


| 
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MP 


देखि समाजु मुदित रनिवास्‌ । सव केउर अनन्द कियो वाम्‌ ay) | 
कृहेउ भूप जिमि भयउ विवाह। सानि सुन हरेपु होत सव काहू ॥ ६॥ 


अथ-रानीवॉस समाज देखकर प्रसन्न हुई ओर सबक हृदय स आनन्द छा गया 

था रनिवाँस हास विलास रसवश जन्म को फल Gee तेस ही यहाँ भी जब श्री 
चक्रवर्ती जीं सब बहुओं सहित गोद में लेकर दुलार करने लगे तो सभी आनन्‍्दमग्न 
हो गई ॥५॥ पुनः TH विवाह आनन्द से हुआ वह सत्र करं सुन सुनकर ay 
हपित हुई यथा'प्र 7 प्रफुलित राज हीं रानी । मनहु शिपिन सुनि वारिद वानी 


अर्थात्‌ सुन सुन कर रानियों का हृदय नाच उठता हैं ॥६॥ 
जनक राज गुण शील बड़ाई। प्रीति रीति संपदा स॒हाई॥॥ 
ag बिधि भूप भाट जिमि वरणी । रानिन सब प्रमुदित सुनि करणी।= 


अर्थं-राजा जनक का गुण, शील, स्वभाव, तथा ग्रीति रीति ओर सुन्दर सम्पदा 

यथा, जो अगम सुगम स्वभाव निंमल असम सम शीतल सा तथा मिलन परस्पर प्रीती शति 

रेम न हृदय समाइ इत्यादि ॥| ७ ॥ श्री चक्रत्रर्ती जी भाँट की तरह बहुत प्रकार 

से वरणनकिये रानियाँ सुनकर आनन्द हुई यथा, माट जिमि बरणी अर्थात्‌ ale लोग | 

स्वभाव से ही बिस्तार पूर्वके कुल की प्रसंसा करते हैं, तेसेही आपभी बहुत प्रकार से | 
कहे ॥ ८ | 


° सुतन्ह समेत नहाइ नुप, बोलि विग्र शुरु ्ति। ` 
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पाँच गई राति३५९ 


HIN चक्रवर्ती जी पुत्रों सहित सनान किये ओर अपनी गुरु तथा स्वजा 
तियों को बुलाकर अनेक प्रकार भोजन किये, तबतक पाँच घरो रात बीत गई ॥३४ ९ 
भावार्थ-भैय्या वालक Bee | Gta समेत नहाई aT अर्थात्‌ राजा श्री दशरथ 
जी चारों राजकुमारों सहित सब्र कार्य क्रम समाप्त करके, संध्या स्नान किय पुतः 
सायंकाल सन्ध्या इत्यादि किये एवं श्रीगुरुजी तथा अपने जाति वर्ग कुट्म्बके TS 
को बुलाकर अनेक प्रकार, व्यंजन आदि यथा चारि प्रकार मोजन विधि गाईँ। SF 
विवि बरणि न जाई ॥ मोजन क्रिये, तव तक याँच घड़ी रात व्यतीत होगई ॥ ३१% 
HRS MES SOMBRE pi il 


| 
| 
| 
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# वालकाण्ड ;६ [१०६५] | 


मंगलगान कर हिवर भामिनि । भइ सुख मूल मनोहर यामिनि ॥ रा! 
अंबह पान सब काइ पाये | खग सुगंध भूषित छवि छाये ॥२॥ | 


सत्र WIA सुन्दर मंगलगान कर्ती हैं वह रात्रि भी सुखका सूल मनोहर es यथा-- 
घर घर करहि जायरन नारी। देहि परस्पर मंगल चारो ॥ अर्थात्‌ परम सुखद्‌ इह रात्री भी 
परम शोभनाय हुई ॥ १ ॥ सत्र हाथ मुह घोये ओर पान पाये तथा नाना सुगन्ध 
माला चन्दन इतर आदि सर्वागंभूषित किये यथा, देश पान पूजे.॥ २.॥ 


uate देलि रजायसु पाइ। निज निज भवन चले शिरनाई।। ३॥ 
SHINS विनोद TSS! समउ समाज मनोहर ताई ॥ ४॥ 


श्रीरामजी का aga किये, एनः श्री चक्रवर्ती जी की आज्ञा पाकर शिर नवाये 

श्रोहार किये और सब अपन अपने घर चले यथा, गये देव तब alas धाना । तेसेही 

कुटुम्ब परिवार सव स्वजातीय आपने २ घर गये ॥ ३ ॥ उस रमय का प्रम तथा 

| आनन्द, परस्पर विनोद्‌, मानसन्मान इत्यादि मनोरंजनता, यथा-१ह शोमा समाज सुख 
| इत्यादि ॥ ४॥ 


काहे न सकहिं सत सारद Aq | वेद विरति महेस गनेसू ॥ ५ ॥ 
सो में कहों कवन विधि बरणी | भ मिना सिर aes कि धरणा।६॥ 


सो सो शेप सरस्वती, बेद ब्रह्मा, श्री शांकर जी आर गणश भी नहीं कह सकत 
हैं, यथा शारद शीप महेश विधि आयम विगम पुराण । नति नेति कहि भावु गुण Bele निरंतर 
| गान । बृह परम ang चरित्र ॥ ५ ॥ श्री तुलसीदास जी कहते है, वह में वरणन 
करके क्रिस प्रकार कह सकता हूँ भूमि नाग अर्थात्‌ पृथवी पर चलने फिरने वाला नाग 
साँप, saat केचुआ को भी भूमि नाग कहते हैं तो क्या इह प्रथवी को धारण कर 
सकता है अथात्‌ नहीं, तेसे ही मं बह बिशाल AMAT चरित्र नहीं बरणन कर सकता 
हूँ, यथा ते वक्ता श्रोता सम शीला. समदर्शा जावढि हरि लाला Baty शिवपावती,काग 
शुशुन्ड गरुइ और याज्ञत्ल्क्य ATA, ये लोग तो कह नहीं सकते तो में केस कहूँ 
यथा कलिमल असित faqs sey में नहीं कह सकता हैं ॥ ६ ॥ 


न PR OS 


नृप सव भाँति सबहि सनमानी | कहि BE वचन बोलाई UAT ॥७॥ 
. | बधू लरिकनों पर घर आई। राखेह नयन पलक की नाई ॥८॥ 
fe OE 
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EES ड 


राजा श्री दशरथ जी सत्रको आदर सनमान किये पुनः WATT कहकर रानियो 
को बुज्ञाये, यथा-दहारथ सब निवास बुलाई FRA बोले || ७ ॥ बहुये सब वालिका 
हैं और पराये घर आइ हैं नेत्र पलक को नाई' रखना; यथा पलक शिलोचन गोलक Ga 


| अर्थात्‌ जेसे पलक नेत्र के रक्षा करता है तैसेही इन वालिझावों को रक्षा करना ॥८॥ 


ato leat श्रमित उनीदबश, शयन करावहु जाइ! | 
असत कहि गये विश्राम गृह,राम चरण चितुलाइ॥३५३| | 


| अर्थ= बालक सब भी नीद वश हो रहे हैं, जाकर शयन करायो, ऐसा कहकर 

| श्री दशरथ जी श्राँ रामजी के चरण में चित्त लगाकर शयनालय में चले गये ॥३५३॥ 
|. भावाथ- azar बालक बृन्द ! यथा लिका श्रणितउ नीद बश, अर्थात्‌ चारों रा- 
| ज कुमार बालक सभी विवाह काये के श्रम से थके हें और नीद आ रही है, यथा 
मण्जन कान्ह पन्य श्रम भयऊ, तेसे शयन से ही श्रम निवारण होगा, अब ले जाकर इन 
सबों को शयन करावो, यथा -- 


कनक जड़ित माणि पलंगा, सुन्दर तेजिया हो विद्धाव | 

फुलवन पेजिया हो सजाव, मणि दियना हो जराव | | 

ऊपर WEA हो तनाव, तेहि पर राम का पोढ़ाव | | 
3 सत्र मिलि चरण ही दवाव, राम जी को सेजिया हो mala | 


ऐसा कह कर श्री दशरथ जी अपने विश्राम आश्रम कों चले गये, राम चरण में चित्त 
लाई, यथा घुत त्रिष तर पद रति GA, बही वर्तमान चरितार्थे हो रहा है; चक्र 
ad जी माधुये में ही आनन्द हैं कहकर चले गये ।।३४३॥ | 
भप बचन सुनिसहज सुहाये | कनक जड़ित मणि सहज सुहाये।१।| | 
7 ~ ~ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सपेती नाना (२! 
श्री चक्रवर्ती जी कीस्प्राभाविक वचन सुनकर सुवर्ण का पलंग मणियों से जडित 
बिछाई गई, यथा पलंग म'जु मणि दीप ag सव fafa सकल सुपात | |१। सुन्दर गाय 
के दूध के फेन के समान कोमल तथा सुन्दर मखमली सफेद तोपक लगी हुई, 7 
विविधि बसन्‌ „उपधान gee । aie फेन मूदूविसद धुहाई ॥ सुन्दर सजी हुई है ॥ २॥ 


+ eee 
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| १६ वालकाण्ड ३६ (१८६७) 
| SURE बर घरान न जाहां। खग सुगंध मनिम दिर माहीं ॥ 

रतन दाप साट चारु चंदोवा । कहत न बनइ जान जेहि जोवा || 


TIAN तरफ सुन्दर मखमली तकिया लगाई गई जो ama नहीं हो 
| सकत, TT चन्दन को सुगंध मणि काँचन महलसे यथाशुसिसुविकित्र हुभोगमय 

| SF Ot एस ॥३॥ सणि ही का दीप, औद अति ही सुन्दर जरोदार चान्द्नो 
लगई ह जो कही नहीं जा सकती हे यथा सुरति सदनन पटतरपावा git 


सेज रावर राच रासु उठाए | प्रेम समेत पलॅग पौहाए ॥ 
आशा पुन पुन भाइन दीन्ही । निज निज सेज शयन तिनह कीन्ही। 


अथ-सुन्दर सज सजाकर श्री राम जी को उठाये और प्रेम पे पलंग पर der 
| दिये ate खुल हेज सीताराम? (yt पुनः भाइयों को आज्ञा दिये और वे सब्र 
| भो अपनो अपनी सेज पर शयन किये यथा १नि पुति मरु कह dag ताता (aie घा! 
| उर पद जल जाता ॥ सव चारो भाई शयन किये ॥६॥ 


| देखि श्याम az मंजुल गाता। कहहिं सप्रेम वचन सब माता ॥ 
मारत जात भयावनि भारी ! केहि बिधि तात तारका मारी ॥ 


| . अथ-मातायें सब अति कोमल श्याम शरीर देखकर प्रेममय वचन से कद्दतो 
| हे aa लप सिय सम्दरणाई । सब चितवही मति मन Fam?’ और कमल वाणी 
| से पूछती हैं ॥७॥ हे Heat श्री रामललाजू रास्ता में जाते हुए अतिशय भयंकरी 
| ताङ्का को किस विधि से मारे wave we पाए हरि लीन्हा” जो ताडका महा 
| पर्चताकार दश हजार हाथो का बल धारण करने वाली महा भयानक और कठोर 
| थो, आप छोटे से बालक है खेलनेके ही धनुही लिये थे तथा हँ त न्दर सत 
| RY फिशोरा' फिर केसे उसको मारे ॥८॥ 


दोऽ-घोर निसाचर विकट भट समर गने नहि काहु । 
AR सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 
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१०६८]. ॐ रामचरितमानसः 


Ce _™_™_ _ 


NOUN UN 


अर्थ-महा प्रबल राक्षस जो विकट वीर थे , युद्ध में किसी को मानते ही नहीं है 
ऐसे खल मारीच Garg को चोदह हजार Gea सहित केसे मारे ॥३४ ३॥ 

भावार्थ-भैय्या बालक वन्द ! Tar ae निशाचर बिकट भट' अर्थात्‌, रास 
महा प्रचण्ड, महा बिकराल बोर यथा कहाँ तिशिचर अति धोर कटोरा । कहँ शयामल 
76 गात किशोरा' अर्थात्‌ कहाँ वे राक्षस महा घोर तथा कठोर हैं और भैय्या तुम तो 
दोनों भाई मानव, अति सुकुभार छोटे से शिशु बालक यथा'वालक अबु ज्ञान वल 
हीना अवोध है लड़ने का ज्ञान भी नहीं है, Ta नहीं है, फिर चोइह हजार AQT A 
सेनाये सहित और महा दुर्जय खल मारीच सुबाहु को कैसे मारे ?॥३५३॥ 


मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस. अनेक. BAT दारी ॥ 
मल रखवारी करि दुदु. भाई । गुरू प्रसाद सब विद्या पाई ॥ 


अर्थ-हे तात तुम्हे धन्य है मुनि की करपा से ईश्वर तुम्हारे सव अमंगलों को 
हटा दिये अर्थात्‌ विनाश कर दिये यथाभीष्ट देते रुष्टेच गुरू ales रक्षति | 
अर्थात्‌ अभीष्टदेव Bdge होनेपर भी गुरूशक्तिको रक्षा करने का समय होता है अर्थात्‌ 
TA करते हैं , और तुम्हारे ऊपर तो गुरू की Har थी इसलिये was देव शंकरजी 
तुम्हारे सब at को. हटा दिये ॥१॥ गुरू कृवा से सब विद्या प्राप्ति किये और 
दोनों भाई गुरू यज्ञ की रक्षा करिये यवातविदा कहूँ विधि विधा deer तथा 
जाते लाग न ear बियास । अतुलित वल तबु जते प्रकाश!” उपरी खेल से गुरू यज्ञ की 
ta किये यथा'मख was सब सालि जग जीति असुर CU संसार ही जानता ६, 


ह प्रभाव सव गुरू प्रसाद से दोनों भाई पाये हैं ॥२॥ 


मुनि तिय तरी लगत पग भूरी । कीरति रही सुरन भरि पूरी ॥॥ | 
कमठ पीठि पवि कूट कटठीरा। नुप समाज महँ शिवधबुतीरा॥ थ| 


अथ-झुनी की स्त्री पाद धूली लगाकर तर गई जो कीतिं सारे ब्रह्माएड में 
परिपूर्णं हे यथा“चरणा कमल रज कहाँ तत्र कहही । मानुष करन सूरि कछु FE 
सारा संसार ही सभी कह रहा हे यथा“लगत जात, पद पंकज धूरी | तरी FEO! ® 
ऋध भूर? एव जेहि परसि मनि बिता लही गति रही जो पातक मरी रथात्‌ आए 
ब्रह्माण्ड ही कहता है , वह कीर्ति सारे ब्रह्माएड में व्यापक हें सभी जानते ६ हे 


MM 
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बालकाण्ड ॐ (१०६६) 


पुनः शिव का धरुंप जो कमठ की पीठ और ब्रज का सार था उसको बड़े राज 
समाज में तोड़ डाले यथा त्रजगव Gass उख जिम तथाति लाघव उठाइ धनु लीन्हा 
। अथात्‌ दह महा कठोर FST को अति ही हलका सा उठा लिये और उख की तरह 
तोड़ कर फक दिय, यह सब गुरू कृपा से ही किये हें ॥४॥ 


` विश्व विजय यश जानकि पाई । आये भवन ब्याहि सब भाई ॥५॥ 


| सकल अमानुष कमं तुम्हारे । । केवल कौशिक कृपा सुधारे ॥६॥ 


९ (os na 4 NN A ON ~ by 
अथ-ब्रह्माएडावजय का यश रूपा Al जानका काग्राप्त इइ आर चारा भाश्या 
सहित विवाह: कर घर आये यथा" विश्व 'विजय विदित वैदेही तथाव्याद्षिय सोयहि पुर 


| चार चारिह सब कुछ हुआ UV यह तुम्हारे सभी अमारुप कर्म है अर्थात्‌ यह ayes 


। नहीं कर सकता हे, परन्तु यह सब केवल विश्वामित्र को HI का ही फल हे यथा 


| अठुलीत वल तनु तेज प्रकाशा अर्थात्‌ गुरू से प्राप्ति किये हुए विद्या के ही. फल से 


सव कुछ सुधार हुआ है यथा तब तीथाश्रयरवेव सवे देवसमाश्रयः ॥ सवे वेद स्वरूपी च 

गुरूः साक्षात हरिः स्तयम्‌ ॥ अर्थात्‌ सवं शक्ति सर्वे देवतावो की शक्ति शुरू के हो 
आश्रय लेती है और बेद रूप ही गुरू है गुरू सर्व समर्थ सवकुछ कर सकते हैं, यही 
' गुरू की कृपा से ही आप सब कुळकिये हैं | अर्थात्‌ गुरू की कृप। से ही सब कुछ हुआ है 
अर्थात मैय्या श्री भद्र जू ! आप जो जो कार्य किये हैं, वह बहुत बड़ा महान कार्य है 
UE कायं मनुष्य करनहीं सकता हे, यह तो एक महान देवी शक्ति का करतब्य है, 
जो आप सरीखे छोटे से सुकुमार बालक से होना अति ही असंभब हैं, यथा 
कह' घनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कहँ श्यामल मदु गात किशोरा "क्या यहअसंभव संभच 
हो सकता है ? परन्तु सच समथ श्रीगुरु विश्वामित्र की कृषा प्रसाद सेही आपने सब 
कुछ किये है ॥ ६ ॥ 

; re iN 

आज सफल जग जन्म हमारे | देखि तात विधु वदन तुम्हार ॥७॥ 
जे दिन गये तुमहि fra देखे । सो विरंचि जनि पारहिं लेखे ॥=॥ 


हे बत्स ! तुश्हार मुख चन्द्र को देखकर आज संसार मे जन्म लेना मेरा सफल 


होंगया, यथा- राम चन्दर मुख चन्द्र GT लोचन We चकोर, यथा जन्म हमार सफल म 


RN SS le ae नस टटपिसलनप 
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(५०७१) ॐ श्रीरामचरित-मानस x 


आजू. ॥७॥ हे भैय्या श्रोरामललाजू जे दिन आपके दर्शन बिना गये है, उतना 
ब्रह्मा मेरी आयुण्यके हिसाव मे न लावे, यथा घुनह राम ठुमकइ मुनि कहही, राम Scr 
नायक mee? तथा Fife हरहर शशि रवि दिशि पाला । माया जीव कमे कलिकाला ॥ राम 
care रार तबहीके, अर्थात्‌ दे थणम भद्र जू ? मैं आपले इतनी एक और प्रार्थना | 
करती हूँ मेरे जन्म दिवस से जितना दिन आपको बिना दर्शन के मेरी आयुष्य बीती | 
है, अर्थात्‌ आपके बिना जो निरथेक जन्म विताई है, वह पू्ै की हमारी व्यतीत भई 
AUDA की ब्रह्मा अपने aT करने में न न ग्रहण करें बल्कि उतनी आयुष्य 
मंशा भविष्यत के लिये बढ़ा दी जावें मैं उतने दिन ओर जीवित रहकर तुम्हारे aa | 
चन्द्रका दशेने करती रहूँ यथा, राम चन्द्र तूँ चन्द्र है नयना भए चकर अष्ट प्रहर Krai 
(ह इण नयनन की कोर ॥ अर्थात्‌ ब्रह्मा तो आपके आज्ञा थोन हैं आप उनको आज्ञा | 
ax की मेरी आयुष्य आगे बढ़ादेवें Aza ? तुम्हारे विवाह में सब बहुत नेग नेहङ्ू 
पाये हे यथा, SRE जग आवन लाह तथा यह माहि मांगे देहु में यही माँगती हूँ मुके | 
दीजिये तथा-यरह बर मागि चरण AE रह, एव मध्तु कहि कछु (ta कहे । ऐमा बर. 
मॉगकर माता श्री कोशल्या जी पुत्र श्रीरामजी के चरण में गिर पड़ती हैं | श्रीराम | 
जी एव मस्तु कहि अर्थात्‌ हे माता ? ऐसाही होगा ॥ ८ ॥ 


दोऽ राम प्रतोषी मातु सब, कहि दिनीत बर बयन | 
सुमिरि शांछु गुरु विप्र पद, किये नीद बस नयन awl 


अर्थ-श्रीरामजी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से कहकर ext मातात्रो को शान्त्वना 
दिये, पुनः श्रीगुरु ब्राह्मण एवं श्रीशंकरनी के चरण को स्मरण कर नेत्र नींद के वश 
करिये अर्थात्‌ नेत्र बन्द क्रिये ॥ ३५५ ॥ 
मावार्थ-भैय्या बालक बन्द ? यथा राम प्रतोषी माठ सत्र अर्थात्‌ श्रीरामजी सब 
| को नप्रता विनती मधुर वचन से aT TTA क्रिये Fa खुर गेरी 
ताठे लव करि प्रबोध परितोष अर्थात्‌ सतर मातावों को हृदय लगा लगाकर गोद में बैठ 
TRL नाना प्रकार समकाकर शान्त्ता दिये यथा, seems राम महतारी wale 
TES स भाब पियारी ॥ सभी का आदर सन्मान क्रिये तथा, नीति ग्रीति परमारथ स्वार 
WS न राम सम ज्ञान यारथ अर्थात्‌ श्रीरामजी माता को बोले की हे दाता ? आपको 
सब मनोकामना आपकी इच्छा अनुसार ही में पूर्ण करुगा, में जब तक TMA 
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य यम मन 
लीला. करू ओर इह लोक मे रहूँ तवतक आप मेरे सामने विराजमान रहे 
अथात्‌ जीवित रहे; तथा मातु AR अलोडिक तोरे कवहु' न मिटै अनुग्रह तोरे ॥ 
हे माता ! आप का यह अलौकिक दिव्य ज्ञान सदा अटल रहेगा, तथा वालक जानि 
करव नित नह, आप सदा सवदा अपने पुत्र स्वह स सुभ लाइ प्यार करता रह, 
वात्सल्य भाव स झुक अपनी AA धारा से सींचती रह, सुख दता रहें, यथा 
हुँ उग कबहुँ बर पलना । arg हुलारहि अहि प्रिय ललना॥ मुझे दुलार करती रहैं 
GAGE लाडला पुत्र द्र, शिशु हूं, वालक हूं, आप मरा परम पूज्य माता ह 
था G3 शतगुण माता. gear बन्दा गरीयसी | मुझे सदा अपनी मंजुल गोद में 
लिये ag लड़ाती रहें, प्यार करती रहें, aT श्लों० ससार दुःसे रसिलेवा्छसे न क- 
दाचन | त्वमप्यम्तर मयाऽऽदिष्टं हृदि मावय नित्यदा ॥ अर्थात्‌ आप ऐसा काने से संसार 


~ 


दुःख से कभी भी बाधित नहीं होंगी, ओर मेरे इस वचन को सदा विचार करती 
रहेंगो,तथावचन कमं मन मोरि गतिमजन करेनिष्काम | विनक्रेहदयकमल Ae’ तदा करों 


में उन्ही कीगोद में सदा खलता रहता हूँ, तथा Ve ततो मां भक्ति योगेन मातः wa 

हृदिस्थितं । पुत्र रुपेण वा नित्य स्मृत्वाज्ञान मवाप्यस्यसि ॥ अर्थात्‌ हे माता ! मुझे सब 
प्राणियों के अन्तः करण तथा अपने अन्तः करण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्र 
रूप से सक्ति योग द्वारा अर्थात्‌ मुझे लाइ लड़ाते हुये, नित्य प्रति स्मरण करने से 
आप को शान्ति मित्तो रहेगी । इत प्रकार श्री राम जी माताओं का संतोष शान्ति 
दिये, यथा श्रुल्वा रामध्य Tad ओल्या नन्द स दुता: अर्थात्‌ माता सर आनन्द TAA 
चित्त हुई पुनः आप श्रो गुरु जी एबं ब्राह्मण तथा श्री शंकर जी के चरण को 

स्मरण करके शयन हुए अतः श्री गुरु पद; यथा जे गुरु पद aga अनुरागी । ते 
wag वेदहु बड़ भागी ॥ पुनः ब्राह्मण पद्‌, तथा कवच अमेद विग्र पद पूजा यहि सम 
विजय उषीय न दूजा ॥ एवं श्री शंकर पद्‌, यथा कोनहि शिव समान प्रिय मोरे | श्र 
प्रतीति त्यागहु जनि भोरे ॥ इस लिये श्री गुरु, तथा ब्राह्मण एवं श्रो शंकर जी के 

चरण कमल को स्मरण किये, पुनः सोबे सुख वेज लीता राम सुख शस्या में सुख से 
सो गये ॥३५४॥ 


नीदह बदन सोह als लोना। HAE साँझ सरसीरुह सोना ॥१॥ 
घर घर करहि जागरन नारो।देहि परस्पपर मंगल ART ॥२॥ 


अर्थ- नीद में मी सुन्दर सुखारविन्द शोभाय मान है जैसेसन्ध्या समय कमल संपुः 
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' ठ वन्द होने पर शोभा पाता है, यथा वदण सकल सौन्दर्ये निधाना, सद। प्रसन्न गम 
॥१॥ घर घर को स्त्रियां सत्र रात को जागरण कर रहो हैं, ओर परस्पर मंगल गारी 
गातो हैं; यथा गावहिं सुन्दर म'गल गीता । लै ले नाम राम अरु सीता ॥ तथा जात 
न जानहिं दित अरु cat, ANT सारा अयोध्या प्रत्येक घर घर में आनन्द मंगल हो 
रहा ह ॥२॥ 

NA las las [a [a CNS CSN LN 
पुरा बराजात UST रजना। रानी कहाँह बलाकहु सजना ॥३॥ 
सुन्दर वधुन सासु ले सोई फणिकन ag सिरमनि उर गोई jen 
BAA रानो श्री कोशल्या जी कहती हैं, हे सखियों ! देखो रात्रि कितनी शो- 

भायमान हो रही हे, यथा घर प्रर करहि जागरन नारी, तथा प्रभुहि मिलन आई? जनु 
राती, परम शोभनीय लगतो हें ॥३॥ पुनः सासु श्री कोशल्या जी सुन्दर बहुओं | | 
को लेकर Als, जैसे सांप अपने शिर में मणि भीतर छिपा लेता हैं, यथा मणि लिये | |. 
aig जिये, अर्थात्‌ सांप जैसे अपनी मणि को अपने शिर तथा फण में छिपा कर 
रखता है, तैसे ही श्री कौशल्या जी बहुओं को अपनी गोंद तथा हृदय एवं बस्त्र 
से चारो तर से गुप्त कर रख्ख़ी हैं; राजा को आज्ञा है, यथा was नयन पलक 
की नाई, तेसे ही अपने हृदय रूपी नेत्र ओर बस्त्र रूपो पलक द्वारा छिपा कर रक्षा 
करती हुई लेकर सोई ॥४॥ 

प्रात पुनीत काल प्रभु जागे । अरुन चूड़ बर बोलन लागे॥५॥ 
वेदि मागधन्हि शुन गन गाये। पुरुजन डार जोहारन आये ॥९॥ 

BGM जब सुन्दर बोलने लगे तर प्रातः ब्राह्म GA काल में प्रश्न श्री रामजी 

जागे, यथा उठें लखन निशि विगत सुनि अरुन far धुनि कान | ald प्रत्येक दिन 
चारो भाई उसी समय उठते थे, और आज भी वैसे yt का शब्द सुनकर उठे MI 
इधर Als, वन्दी जन, गुण गान करने लगे, और नगर वासी सब जोहार कल 
राजद्वार आये हे, याचक बन्दी गुण AY AGI, ॥६॥ 

वन्दि विद्र सुर गुरु पितु माता। पाइ अशीश सुदित सब आती IM 
ज [oS LE ह os भू ५ गु धारी [cl 
नानेन सादर वदन निद्दारा | भूपांत संग द्वार प 
MR Oe ee 
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अर्थ ब्राह्मण देवता गुरु माता पिता की वन्दना किये और आशीर्वाद पाकर 
चारो भाइ प्रसन्न हुए, यथा प्रात काल SH रघुनाथा । मातु fear ge arate माथा ॥ 
तैसे ही आज भी वन्दना किये, ca: पिता जी के साथ द्वार को पधारे, तथा राम 
qua सु.नि मये GaN, (hell माता सब आदर सहित शुख कमल का दर्शन किये, 
पुनः पिता जी के साथ द्वार को पथारी यथा, सादर सुन्दर बदन निहारी, बोली मुर 
वचन महतारा, तथा पितु समीप तव जायहु मय्या । अर्थात्‌ में दशन RA तव जाना, 


q = bs CN ~ = ~ 
तव साताञ्रा का दशन दक्र [पता क साथ पधार ॥ ८; 


alo कीन्ह शोच सब सहज शुचि, alta पुनीत नहाइ | 
प्रात क्रिया करि तात FE, आये चारिउ भाइ ।! २५६ 


अर्थ-जो स्वाभाविक पवित्र हैं, वही शोचादि क्रियाकर पवित्र सरजू में स्नान 
किये ओर प्रातःकाल सन्ध्यातर्पण करके पिता के पास आये ॥ ३५६ ॥ 

मावारथे-मैस्या वालक वृन्द, यथा Are शोच सत्र सहज शानि अर्थात्‌ जो स्वभाव 
सेही परम पवित्र है, यथा-तीरथ अमित कोटि शत पावत नाम असित अधपुज नशावन | 
वही भगवान श्रीरामचन्द्र चारो भाई शोच इत्यादि करके पुनः परमपवित्र श्रीसरज्‌ 
जो में स्नान किये यथा, उत्तर दिशि सरू वह पावनि, वह परम पावनी AL नदी 
में स्नान करके शोच पवित्र हुए, यथा शुद्ध तो भरड साधु सम्मत श्रस तीरथ HATA 
सुरसरि aa अर्थात्‌ तीर्थ ETAT सहो पित्र हे तथापि गंगा आदि नदियां का आवा 
हन किया जाता है यथा, श्लो० गंगे च यमुने चंव गोदावरी सरस्वती नमै सिन्धुकावेरी 
जले उस्मिन्‍्संबिविंकुर ऐसा साधुओं का मत है, इस प्रका रुचारों भाई स्नान करके प्रातः 
काज को सम्ध्या aden बन्दना इत्यादि कृत्य करके पिता के पास आये, यथा- 
नित्य क्रिया करि दुरु पहु राये, चरण सरोज BT शिर नायै तैसे ही पिता के पास आये 
ओर चरण मे प्रणाम किये ॥ २५ 


भप बिलोकि लिये उरलाई, बेठे हर्षि रजायसु पाई ॥ १ ॥ 
देखि राम सव सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी।२। 


राजाश्रीदशरथ जो देखकर हदय लगालिये, पुनः आज्ञा पाकर प्रसन्नता स वेढे 
यथा-हृदय लगाइ इसह दुख मेटे, तथा, बेठे ©यसु ५३ || ९ ॥ सव समा भा श्रीराम 
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जी को देखकर हृदय शीतल हुआ ओर नेत्र का यही अन्तिम लाभ है, ऐप्ता अनुमान 
किये, यथा-ेत्र लाभ ale अवधि यथा aff जन धन सवस शिव प्राना अर्थात्‌ qui 
श्रम के राजगुरु श्री वशिष्ठ की यथा, बणांनां VII! गुरु, ओर दिक्षा शुरु श्रीविश्वा 
मित्र तथा, दिक्षा शिक्षाव वेष्णावाः तथा विधा निवि कह बिद्या दन्हा, इन दोनों बड़ 
गुरुबों अपने परम प्रिय शिष्य शिरोमणि श्री रामलला,को देखकर प्रेम गढ्गद्‌ हो 
गये, दोनों गुरुओं में भी भाव में कुछ न्युनाथिक है । श्रीवशिष्ठज्णी का विशेष 
मिलन तीनवारही हुआ है, प्रथम श्री अनफ़पुर बरत पहु चन क साथ, यथा 
पुनि वसिष्ट पद शिर तिन नाये, प्रेम।मुदित मुनिवर उर लागे ar दूसरा वार चित्रकूट में 
यथा, मुनित्रर धाइ लिये उरलाई, प्रेम उमंग मेटे दोउ माई पुनः तीसरी बार श्री अवध 
लौट आने पर भरत सिलापके समय, तथा-वाइ शरे मुगि चरण सरोरुह तब, मेटि कुशल 
gal मुनि राया । तीनहू बार साधारण भाव सेही मिले | ओर श्री विश्वामित्र जीका 
भी तीनहो वार विशेष मिलन हुआ हे, प्रथम श्रो अवध आगम समय, यथा 
पुनि चरणूनि मेले धुत चारी, राम देसि बुति बिरति Gard । alg शील रूप गुण थामा, 
तदपि अधिक सुखसागरःरामा, यथा-भये मगन देखत मुख शोमा, जनु चकोर पूरण शशि लोमा 
और दूसरी चार श्राजनकपुर मे प्रतुष्ष टूटने के WAT थथा कोशिक रूप TINA पावन 
प्रेम aft अ्रबगा वन । राम रूपः राकेश निडारी, बढ़ी वीचि पुलकावणि ATTN 

[ण प्यारे शित्य शिरोमणि श्रीरामलज्ना को उठाकर गोद में बैठा लिये ओर कपोल 
चुम्वने लगे, यथा- wale तदा ud समाजिग्यं विश्वामित्रों gaia: । निवेश्यांके त॑ 
प्रम्णा तथा जुध्राव मस्तके ॥ तदासजनकः सीतां गाविजांके निवेशयत्‌ | सोतया रघुना4थन शुशु 
grag ॥ मान गामास्व व aft अन्म साकन्यतांह दिः ॥ युगल मूर्ति कों हृदय में लगाकर 
प्रमानन्द परमानन्द होगये, यथा-योगमायावि सीतेतिःजाता जनक नन्दनी । विश्वामित्रोंति 
रामाया यो नविध मागतः ॥ वह कार्यं सफल होगया' और तीसरी वार, बरात लेकरपिता 
के आगमन समय यह अन्तिम मिलन है | हपिं वनु दोउ हृदय लगाये, पलक अग 
अस्वक जल आवे ॥ उप्त समय का अकथनीय प्रेम था श्रीरामजी के विश्वामित्र दीक्षा 
गुरु थे ओर श्रीरामजी शिष्यये, यथा-य्था पुत्रो तथा शिष्यो न मेदः पत्र शिष्थ्योः।तथा 
ठुम मिं far आन नहिं कोऊ अर्थात्‌ पिता पृत्र एवं शुरु शिष्य दों संबन्ध के कारण 
श्राविश्वामित्र वात्सल्य भाव मे परिपूर्ण थे. श्री विश्वामित्र ब्रह्म विद्या के दिल्ला गुरे 
हैं, यथा-जाते लाग न ज्ञुधा पिपासा, अतुलित बल तनु वेज व्रकाशा तश्रा विद्यादाता 


मन्त्र दात। ज्ञानदा हरि भक्तिदः पण्यो वन्द्यश्च वेव्यश्च मातुः रात गणां Te: अर्थात्‌ पिता में 


नया गरीयसी 
माताका सौगुणा हिन प पदाता हे यश्चा fag रतगुरामाता genre ग 


es 
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| आर माता अ सा OUT आाधक प्रम दिक्षा गुरू का शिष्य से हाता हे यथा टुरू कर 

कमल शाल स्वमाऊः इसी से श्री विश्वामित्र का श्री राम जी में अतिशय अगाध प्रे 
| a | At बासष्ठ जा श्री राम जी के लोकिक धर्म उपदेशक शिक्षा गुरू थे Aa 
नाना राज चात धर्म नात यश दय qurge गृह पढ़न गये रघुराई | Fel काल 
विद्या सव पाई ॥ जिनकी सहज vata श्रतिचारी । लो TY पढ़ यह काठुक भारी? तथापि 

था का बड़ छाट कहत अपराध! तथा'त्रभु wag ale कहँ sa Hee) सो ale भाँति 
] रहे पुल ल ? वैं दोनहूँ परम बड़ भागी, जब श्री राम जी के शुरू हें, तब दोनईूँ 
| परम पूज्य हैं दोनहूँ अपने अपने ऐश्वर्य शुण विद्या में भी पूर्ण हें, dae अधिक 
हैं, आर दानहू शुरू प्रम परमानन्द गुरू दोनहेँ यथा संररढि राम पद प्रेम ञ्रगारा” 
alae गुरू श्री राम जी को देखकर अडुरागे ॥४॥ 


| पुनि वसिष्ट सुनि कोसिक आये । सुभग आसन नि मुनि बैठाये ॥३॥ 
| सुतन समेत पूजि पद लागे । facta राम दोउ गुरू अनुरागे ।४। 
| अर्थ-पुनः श्री वसिष्ठ जी और विश्वामित्र मुनि आये , और झुनियों को पवित्र 
| कुशाशन में बठाय ॥ यथाविश्वामित्र सहामृनि ara’ तथा'वाम देव वस्तिष्ठ तव थये” 

| एवंषिठे आसन ऋषिहि समेता' सत्र सुन्दर आसन WAS URI पुनः पुत्रों सहित 
| पूजा करके चरण में प्रणाम किये ओर श्री राम जी को देखकर दोनों गुरू प्रेम मग्न 
| हो गये agave भाँति पूजि सन्मान” तथाराम देलि मुनि बिरति Gard । बड़ी देर ala 
रहे fen? अर्थात्‌ दोनों शुरू राजकुल गुरू श्री वसिष्ठ जी और ऐसा गुरू विश्वा- 
मित्र यथा“बिधा निवि ag बिधा ere? अपने वैराग्य को भूल गये तथा'सहज रिरागरू 
प्रमन मोरा” गोद में उठाकर हृदय लगा लिये यथा'मिटी महा मरजाद ज्ञान की | विश्या- 
मित्र महा मुनि se? परन्तु श्री राम जी के लिये ज्ञान कोशल फो भूलकर 
वात्सल्य भाव में प्रेमानन्द मग्न हो गये यथा“योग gata ज्ञान way | जहाँ न रास 
प्रेम wary बही यहाँ चरितार्थ हो रहा है , दोनों गुरू वात्सल्य भाव में प्रेमानन्द 
मग्न हो गये ॥४॥ 


कहहिं बसिष्ठ धर्म इतिहासा | सुनहि महीश सहित रनिवासा ॥५॥ 
मुनि मन अमम गाधिसुत करणी | सुदित वसिष्ट विपुल विधि बरणी।६। ; 


OO 
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Do} 


अर्थ-वसिष्ठ जी नानाधमे इतिहास की नाना कथा कहते हैं, ओर राणियों 


सहित राजा श्री दशरथ जी सुनते हैं यथा रद पुराण वसिष्ट बसान/हि, |।५।। पुनः 


गाधि के पुत्र श्री विश्वामित्र जी की करणी पौराणिक अनेऊको रार से श्रो बसिष्ठजी . 


आनन्द मन से कहे, जो पशस साथक Blan के सन का भो अगम्य है, यथा 
aga कठिन gum कठिन साधन कटिन विवेक वैसे ही विश्वामित्र की साधना तपस्या 
अति अगम्य है, अर्थात्‌ ऐसा कोई कर नहीं सकता, जो तपस्या बल से द्वितीय सृष्टि 
कर्ता बन गये यथा'तप बल रचे अपंच विधात!” देसे ही Ales करने लगे ॥६॥ 


बोले वाम देव सब साथी । कीरति कलित लोक fos माँवी।॥ 


सुनि आनन्द भये सव AE । राम लखन उर अधिक GHZ ॥=॥ | 


अर्थ-श्री बामदेव जी बोले सब सत्य है, विश्वामित्र की कीति तीनो लोक .में' 


'कैली है यथा महा पताल नाक यश व्यापा” अर्थात्‌ त्रिशंकु राजा के लिये स्वर्गे बनाये 
तो स्वगे में यश HA गया, वरुण को वेद गान कर सुनाये बरुण प्रशन्न हुए तो पाताल 

में यश हुआ ओर तपस्या BLA चत्रो से ब्राह्मण हुए तो yal पर यश छा गया 
mara विश्वामित्र की अनेको कथा श्री मद्वाल्मीकी रामायण में श्रीमद्भागवत. 
महा पुराण तथा अन्यान्य पुराणो में बहुत इतिहास बणित है ॥ श्री बसिष्ठ जी। 
जो कुछ कहे यह सब सत्य है oll सुकर सभी को बहुत आनन्द हुआ, ओर श्री! 
राम लक्ष्मण को विशेष प्रसन्नता हुई यथा 'देलि पाँय मुनि राय तुम्हारे, । भये ga" 

तव सफ़ल हमारे! सन ही मन विचारने लगे को LAA नाथ ? आप के चरण को 
दर्शन करके हमारी जन्मान्तरों की सुक्रति सफल हुई तथा अनेक जन्म सस्कारात्‌ 5 
गुरू सेव्यते बुधैः age स गुरू देव आख्यं प्रदशे येत्‌ ॥ अर्थात्‌ अनेक जन्मों की 
Gale संस्कार से ही में आपकी चरणों की सेवा प्राप्ति क्रिया है यथाति TY 
जनु जीते | गुरू पद कमल Teed ग्रीते! तथा आपके ही HAT प्रसाद से आत्म ज्ञान 


वह विद्या प्राप्ति किया इत्यादि कारण समझकर विशेष आनन्द हुए ॥८॥ | 


दोऽ मंगल मोद उद्घाह नित जाहि दिवस यहि भाँति | 


उमंगी अवध आनन्दमरि अधिक अधिक अमिकाति। १५५ " 


: De CT > , > ~ थ पत्तः 
त्रथे-श्री श्रयोध्या में _श्र्थ-श्ी श्रेयोध्या में मंगल आनन्द और नाना उत्सब रोज रेज aja रोज 4 
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बढ़ता ही जाता है,मरकर चारो तरफ वह चला, ऐसा ही दिन सुख से बीते जा रहे 
है ॥३५७॥ | 


भावार्थ-भेंट्या चालक बृन्द ! यथा'मंगल मोद sare नित' अर्थात्‌ मंगल 
आनन्द और उत्सव नित्य प्रति नये नये हो रहे हैं , इमिग्रकार दिन बीता जा रहा 
है यथा'दिवस जात नहि लागि बारा” बल्कि जात न जानहि दिन अरु राती” अर्थात्‌ 
दिन रात व्यतीत होना मालुम भी नहीं पड़ता हे यथा मास दिवस का दिवस भाममे 
न जाने कोय! आनन्द मे बीत गया पता भी नहों लगा, इसी प्रकार श्री अयोध्या 
में आनन्द भरकर उमड़ चला यथा'मानहुँ उमड़ी चला चहुँ AN’ चारो तरफ बह 
चला और भी AAT बढ़ता ही जाता है यथा'तित नव मंगल मोद वधाये | भुवन 
चारि दश gat भारी । age gaa मेध वर वारी ॥ रिषि fata संपत्ति नदी सुहाई ॥ 
उमंगि अवध अस्युधि कहुँ आई वहाँ से भो भरकर उमड़ा और चारो तरफ वह चला 
तथा बड़े कोलाहल करत जचु नारतरंग समान एवं रामख्प राकेश निहारी | बढी बिचि 


पुलकावलि मारी वही उमड़ना कहा गया ॥॥३५७॥ 
सुदिन सोधि कल कंकण छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥१॥ 
नित नो सुख सुर देलि सिहाहीं ( अवथ जन्म arate विधि पाही ॥२॥ 


अर्थ-शुभ दिन विचार कर सुन्दर कंकण खोला गया, आनन्द मंगल र 
विनोद कम नहीं हुआ अर्थात्‌ बहुत विशेष हुआ यथा'मंगल शान TTT प ता । | 
सगुण बह सुन्दर सुत जाके' सदा मंगल ही मंगल है ॥१॥ नित्य प्रति का नया 
नया सुख देखकर देवता लोग सिहाते है और श्री श्रयोध्या में जन्म पान के लिय 
ब्रह्मा से याचना करते है यथा 'हँच Gare नीच RAAT | देखि न सकहि पराइ विभूति 
कृमोग रारेण हिये' पुनः Wed विपरीत पा करिये, घतः FATS जन्म, अवध Rl aie t | 
राम परायण सो यहि ही इत्यादि नाना कारणों मे देवता लोग तथा ATI याचि 
विधि पाही श्री अद्रध में जन्म होने के लिए ब्रह्मा से बरदान मांगते है यथा टित कग 
गाति ज्ञान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फ़ल दाता! इसलिये ब्रह्मा से ही याचना करते 


हैं ॥२॥ 
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[ १०७८ ] x श्रीरामचरित --मानस 3६ 
विशामित्र चलन नित चहहीं। राम सप्रेम विनय वश रहीं ॥३॥ 
दिन दिन शतगुण भूपति माऊ। देख सराह महा सुनि राऊ avi 


अर्थ= श्री विश्वा मित्र जी प्रत्येह दिन चलना चाहते हैं, परन्तु श्री गम ओ 

के सुन्दर प्रम की बिनय से वशी भूत रहते हैं, यथा CMs कमी शुमा शुभ दायक | 
wale मोहि घुर नर मुनि नावम ॥ तथा त्याग वैराग दुले, श्री विश्वामित्र जी त्याग 
वेराग्य की को टिकरा है, यथा ae वासितः सदा; भजन्ति THA मुदा | तथा वसहि बि 
पिन शुभ श्रम जानी, अर्थात्‌ श्री दशरथ कोशल्या सरीखा सेवक सेविका, श्री राम 
सरोखा शिष्य रनित्रास महल में सुम्दर वासम्थान, यथा wae भवन दोन्ह वर बासू, 
तथापि बन में जाने को तेवार रहते हैं, यथा Gantt विरकस्यमुनेरेकान्त वासिनः 
इसी लिये संतराज वैभव से दूर एकान्त बनो सें वास करते हैं, यह तो, यथा 
हरि fag ace नविशचर पार्णी, प्रथम कारण, ओर दूसरा कारण, तथा afe fata देखहुं 
प्रभु पद जाई । करि विनती आणौ दोउ भार ॥ और तीसरा महान कारण यह है, यथा 
mM माथावि सीतेति जाता जनक नन्दिनी । Agalaais रामार Data fig मागतः ॥ 
श्रा सीता जी की श्री राम जी के साथ युक्त करने की विशेष आवश्यकताथी, वह 
कार्य विश्वा मित्र के ही होने वाला था, sat लिये श्राये थे वह सव हो गया 
ग्र बन में जाना ही उचित है. तथापि राम wie शीश सबरह के, श्री राम जी के 
प्रेम वश कुळ समय और विराजे रहे; आर भी यथा जेहि लागि विरागी, जिसकी 
प्राप्ति के लिये वैराग्य लिया जाता है वही श्री राम जी ग्राप्त हैं, इस लिये इुछ 
समय र ठहर परन्तु संयोग से वियोग में प्रेम का saa बहुत अधिक रहता & 
पथा जात हाइ सनेह राम पद, इसी लिये वन में जाने को तंख्यार हैं ॥३॥ शरीर 
श्रा चक्रवर्ती जी का प्रेस दिन दिन सौ गुणा बढ़ जाता है, ऐसा देखकर महाशु 
नीरवर श्री बिश्वा मित्र जी सराहना करते हैं, यथा म योगत रह छप रिवा 
तथा ठुम Ye fay घेवु घुर सेवी । तस पुनीत Figo देवी ॥ इत्यादि प्रशांसा FA 
हैं ॥४॥ 


oe 


x 
3. 


मागत बिदा राउ अनुरागे । सुतन समेत ठाढ़ भये आगे ॥५॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी । में सेवक समेत सुत नारी wall 


in D> an A पूर Oe 5; i शोर 
अर्थ- बिदा माँगते समय राजा at दशरथ जी अचुराम पूर्ण हो गये, भी 
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विश्वा मित्र जी यथाथे में तैयार हो गये, विदा मांगे बहुत मधुर बाणी से बोले कि 


हे श्री चक्रवर्ती जी महाराजः! तथा हे गुरू के परम दुलारे, बस्स श्री राम भद्र ज्‌! 


यथा यद्यपि छाड़ि न सकहि ag, तथापि अब तो मुझे आज्ञा ही दीजिये, इस प्रकार 
ति मधुर शीतल वाणी होने पर भी स्थगित होकर we से गये और चारों राज- 
aa सहित हाथ जोड़ कर सामने खड़े हो गये ॥५॥ ओर बोले हे नाथ ! यह 
सब संपदा आप का है आर सं तथा पुत्रों एवं स्त्रियों सहित आप का सेवक हूँ, 
यथा यह राज साज समेत सेवक जानिवे विनु गथ लये, तथा हम सेवक परिवार समेता । 
जथ नक देठा यह सव कुछ आप का ही है, आवश्यकीय आज्ञा देते 
Tet ॥६॥ 


करब सदा लरिकन पर Hl दशन देत रहव सुनि मोह ॥७॥ 
अस कहि Us सहित सव रानी । परेउ चरण मुख आव न बानी ett 


अर्थ- हे मुनीश्वर ! इन बालकों पर सदा कृपा करते रहेंगे, ओर मुझे भी 
कभी कभी दर्शन देते रहेंगे, यथा तदा रहेउ पुर आवत जाता, तथा वालक ज्ञानि तजव 
जन नेह, अर्थात्‌ यह बालक सब आप के ही शिष्य हैं, यथा यथा पुत्रों तथा शिष्यो, 
न मेदः पुत्र शिष्ययो$ अपना ही वालक जानकर स्नेह करते रहेंगे और में भी आपका 
ही आज्ञा कारो सेवक हूँ ॥७॥ ऐसा कहकर राजा रानी सहित चरण पर गिर पड़े, 
ओर सुख से बचन नहीं निकलता हैं, यथा प्रेम पक 9g गिरा समान), अर्थात अ- 
तिशथ प्रेम के कारण कंठ रुद्ध हो गया, वाणी वन्द हो गयी, तथा परे दंड इब गहि 
पद पानी, चरण को हाथां से पकड़े हुए AE कोतरह पड़े हैं ॥८॥ 


दीन्ह अशीश बिप्र ag भांती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥३॥ 

राम सप्रेम संग सव भाई । MIT पाइ फिरे पहुँचाई ॥१०॥ 
अथ- ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्रजी बहुत प्रकार अशीवाद दिये,ओर चले प्रीति 

की रीति कही नहीं जाती हे, यथा न तस्य ग्रतिमाउस्ति अस्य भाम महाद्यशः, अर्थात्‌ 


प्रीति की प्रतिमा का रूप रंग तो हैं ही नहीं, केवल नाम ही नाम की महिमा 
विख्यात है, तथा प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़, मैत्रो से ग्रेमाश्र की नदी बही दीन्ह 
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[ १०८०] = रामचरित-मानसः 


HM बह भांती, यथा जय WAT वनज वन भावू । गहन दनुज कुल दहन SWNT ॥ 
जय घुर ag विग्र हितकारी । जय मद मोह कोह अम हारी ॥ विनय शील करुणा गुण 
सागर । जयति वचन रचना आति नागर ॥ सेवक सुखद GAT सत्र या | जय शरीर 
छवि कोटि अन'गा ॥ करों कहा मुख एक प्रशांसा । जय महरा मन मानत्त हसा ॥इत्यादि | 
वार बार जय जयकार आशीवाद दिये यथा--+ 
एलोक/--सौमित्रिणा च जानक्या चाय वाशाप्तिधारिए संसेव्याय सदा THAT स्कमिने मम | 
मंगलम्‌ । ब्मादि देव सेव्याय वद्मण्याथ महात्मनें जानकी TAMA CET ATTA । | 
यन्मंगल॑ं aga aa देव नमस्कते, वृत्र वारी सभवत्तते भवतु मंगलम्‌ । सतव नगलम मागह्य 
सर्व पाप प्रणाशनम्‌ आशीवदिं करिष्यामि श्रीराम agra मंगलम्‌ ' स्वरिति) स्वरित "पुनः स्वस्ति | 
स्वस्ति स्वस्ति च स्प्रस्ति च आशीवदि करिष्याभि राशचन्द्राय मंगलम्‌ ॥ इत्याद बहुत | 
आशीर्वाद दिये | ॒ sR | 
पुनः चले प्रीति की रोति, यथा-मिलग प्रीति क्रिमि जाई बखानी? तथा-श्रार | 
व्यापार तो बड़े व्यापार है, प्रेम व्यापार की राह न्यारी । सांघ के डे की araat जड़ी है, | 
प्रोम के eB की पीरभारी, खड़ग के घाव क ढाल को ओट हैं WH AWA गढ़ तोरि मारी | | 
कहे गुरुदेव चित चेतु मन वावरे, प्रेम के घाव है बहुत भारी ॥ श्रीविश्वामित्रजी मनको 
बहुत शान्त्वना देते हुए बोल, हे वत्स श्री रामभद्रजू ? मुझे ओर एक बार हदे 
लगा लीजिय, यथा- 
5 गा DNR 
जियरवा माने नही, मेरे राम हृदय से लग्राला॥ टक ॥ 2 
क्रीट मुकुट पर कंलगी we, ( भेया ) तीनों झलक झलक मलकाला। 
टेढ़ा टेढ़ी aie aaa रतनारे, ठनि करुणाका करुणा वहाली॥ 
शयामल मूरति मूरति मुख aR सांवरे तात चन्द्र क्रिरण विकसाला। 
गुरु देव के गोद खिलौना, ( मैया ) तनि कपोल gare 
जियरवा art नाहीं मेरे राम.&दय से wT ॥ 


पुनः हृदय से लगा लेती हैं वार वार कपोल चुम्बन करते हैं यही प्रीति की 
रीति है यथा 'परम प्रेम नहि जाइ तजि. तथापि मन को संतोष करके चले ॥६॥ 
श्री राम जी प्रेम पूर्वक चारो भाई सहित साथ चले और बहुत दूर पहुँचा कर दर 
रज्ञा पाकर वापस लौटे यथा-/हुत्नवहिं फिरि Prefs बह़ोरी । वढी परस्पर हा 
न थोरी ॥ बार बार मिलते हैं पुनः चलते हैं, श्रीविश्वामित्र हृदय वजर बनाकर a 
बार कहते हैं मैय्या राममद्र!श्रव तो फिर जावो तथा'राम TH वश फिरा है 


~ ~ ~ A न ~~ 5) बो =~ था 
पुनः विश्वाप्रित्र बैठ गये और श्री रांम लक्ष्मण को गोद में बैठा लिये बोल 7 
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मस्या जव से तू' गोदी में आने लगे । 
क्या कहूँ रंग क्या क्या दिखाने लगे ॥ 

एक दिन यों ही आये टहलते हुए कुछ संभलते हुये कुछ ठमकते हुए | 

चुपके चुपके से दिल लेके चलते हुए मैंने पकरा जो बाहर निकलते इए ॥ 

मोहनी डारकर मुधुकराने लगे; क्या कहूँ रंग क्या क्या दिखाने लगे ॥१॥ 

एक दिन आप आने का AAAS SAAT नयन से ही लगाकर AAT | 

बांधकर लेचले मानो दिल माल सव,मेंने देखातो बोला कियह कया गजव॥ 

कुछ मचल कर Yas) Jala लगे,क्या कहू. र'ग क्या क्‍या दिखाने लगे ॥२॥ 

एक दिन स्वप्न मे ही खड़े आप हैं दिल उड़ाने की धुन में अड़े आप. हैं | 

मेन बोला कि प्यारे बड़े आप हैं क्यों मेरे दिल के पीछे पड़े आप हैं ॥ 

चोट faa की दिल पर चलाने लगे,क्या कहूँ रंग कया क्या दिखाने लगे ॥३॥ 

एक दिन आप आये जो इस तोरसे,दिल में दिल बनके दर्द उठे जोर:से । 

मेने देखा तो चीन्हा बड़े गोर से,भागने फिर न पाये किसी ओर से॥ 

आंसू वनकर तू' आंखों से जाने लगे,कबा कह रंग क्या दिखाने लगे ॥४॥ 

मैथ्या श्री राम भद्र जू ! जाओ, अव लौट जाओ, गुरू के मनोरथ पूर्णकारी 

जावो अब वापस चले जावो बस्स जावो इस प्रकार बार वार आज्ञा दिये यथा- 
am वार मुनि आज्ञा दीन्ही” तथा“गुरोयाज्ञा गरीयसी, गुरू आज्ञा पाकर चारों भाई 
पहुंचा कर श्री राम जो लोट आये ॥ 


दो० राम रूप भूपति भगति, ब्याह उवाह अनन्द | 
जात सराहत मनहिं मन, सुदित गाधि कुल चन्द SAI 


अर्थ-गाधि कुल चन्द्र श्रीविश्वामित्र जी श्री राम जी का रूप, राजा दशरथ 
जी की भक्ति ओर विवाह का उत्सव आनन्द'शआनन्द मन सं मन हो मन सराहना 


करते हुए चले जाते हैं॥३५८॥ 
Sear वालक बृन्द ! यथा*राम रूप शपति मगति' अर्थात्‌ श्री रामजी का यह 


सुन्दर स्वरूप यथा'र्वाम रारी! स्वभाव सुहावानि । जाइ न वरति मनोजलजावरनि ॥, 
तथा'जिन निज रूप मोहनी डारी । aie स्ववस सकल नर नारी ॥ पुनः चक्रवर्ती श्री 
दशरथ जी की गुरु मक्ति यथाजे ge चरन रे शिर घरही ते जनु सकल Ge 
वस्त करही ॥ तथा मिहि समान AG भथउ च दूजे । सव mae रज पावनि [जे ॥ 


ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


~ SD SSRN. 
[ १०८२] #९ श्रीरामचरितमानस १ 
ee rr आ 


पुन/नाथ सकल समदा तुम्हारी । में सेवक समेत सुत नारी |, सब कुछ शुरु को सम 
पेण और निरभिमान यह है राजा की गुरु भक्ति ओर व्याह उत्साह का आनन्द 
यथा “नक राज गुण शील बड़ाई । प्रीति रीति सम्बदा सुहाई॥, तथा“नित नूतन आदर 
अधिका३ई | दिन प्रति सहस भांति पहुनाई ॥' एवं'कोतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि 
जानहि अली ॥ अर्थात्‌ वह भ्रानन्द कहां नहीं जा सकता हे बह तो केवल श्रीजनक 
पुर की सखियाँ ही यथार्थ मे जानती हैं यथा'सो जानहि सपनेहु जिन देखा! स्वप्न 
में जो कमी देखा होगा वह भी जानता हो है कह नहों सकता हे तथा'मन अनुभवति 
न सो कहि जाई” अतिशय अगाध आनन्द हुआ श्री विश्वामित्र मन हो मन सरा- 
हना अर्थात्‌ प्रशंसा करते हुए चले जा रहे हैं और मन ही मन पश्चाताप भी करते 
जा रहे हैं| यथा,समुकि समुजि रोवत हसि मिलना अर्थात्‌ श्री राम लला का कोमल 
स्वभाव तथा'अति कोमल रघुवीर GTS, मधुर झुसुकुराते हुए दोड़ कर हृदय लग 
जाना गोद में बैठ जाना मधुर मधुर वचन बोलना यथा राम रूण ge सील as | 
समु समुकि उर शोचत, मन हो मन सोचते जा रहे हैं यथा'श्रहह मन्द मति श्रव- 
सर चूका, तथा सभ्य चुक पुनि का पड्िताने' अब पश्चाताप करने से होता ही कया 
है यथा“खरी 47 सुर Age लगा, मेरे लिये आज वही चरितार्थे हुआ यथा | भेक 
कल्प पादप आराम, QTE तरु घुर aq । विधि हरिहिर बन्दित पढ रेनू ॥ को त्याग 
कर गदहो रूपी शुष्क वैराग्य सेवन करने जा रहा हूँ । 

भेय्या वालक गण ! प्रीति को रीति कही नहीं जाती'सुनि जी शोचते विचारते 
हुए बोले भैय्या श्रीरामभद्र जू ! आपकी जय हो, जय हो,जय हो,कहकर आगे चले 
पुनः खड़े हों जाते हैं पीछे देखने लगते हैं कुछ पीछे भी लोट कर चलते यथा- 
aga पीछे पुनि जाई अर्थात्‌ मुनि को दुर्दशा अथवा प्रेम अवस्था अकथनीय है 
ओर WY श्रीराम जी भी गरु जी क्री यह श्रवस्था देखकर खड़े हो गये देख रहे है 
यथा प्रभु दैखहि तर ओट लुकाई तथा “निर्भर प्रेम मगन मुनि ara’ चलते हुए खड 
हो गये यथा 'कपहुँक़ Fer करें गुर गाई, तैसे ही श्री विश्वामित्र जी प्रेम मग्न EF 
कहते है भैय्या राम मद्र यथा- 

अपने गुरू जी की गोदिया भैय्या कृव खेलिहॉना, 
Het चरख के वियोगिया Tas सूखी Fe ना।'टैक॥ 
जैस वाग में लकड़ी Barat भैय्या लकड़ी सुखानी भैय्या लकड़ी सुखानी, 


म चस Aq ना तुम्हर चरण क विछहवा भव्या Fa खखू ना ॥ 
ni ele Wi Oe MOMS 2 नम सटे 3 
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ee FR चरण के वियोगवा गुरूजी सूखी जे Far ॥१॥ 
जस वाग म काइला TER भेय्या कोइली कुहुँके अरे कोइली कुहँके 
म वस SER AT हा राम हा राम बोली में वसे कुहुकू ना ॥ 
Gen ww का वियोगिया गुरू जी सूखी जे हैं ना ॥१॥ 
जस वाग म काइली FEA AA कोइली कुहँक प्यारे, Beal FER II 
वस FER ना, हा राम हा राम वॉली मं TA कुहूँकुना ॥ 
GEN चरणा का वियोगिया गुरू जी सूखी जें हैं ना ॥२॥ 
बादल कू देखी चातक पुकार भैया, चातक पुकारे प्यारे, चातक पुकार' | 
स पुकाकूना, हा श्याम सुन्दर श्याम सुन्दर, म वस पुकारूना ॥ 
a FER चरण का वियोगिया qe जी सूखी जें हें ना ॥३॥ 
जसे मघ कू देखी मोरवा टिके भव्या, मोरता eA प्यारे, मोरवा RR ॥ 
में वेसे ina, तुम्हार मेव सुख मंडलवा देखी में Ta fear ॥ 
तुम्हारे चरणा का वियोगिया गुरू जी सूखी जे ई ना hen 


FA पावस मेले दाठुर कलोले' धेय्या , दादुर कलोले' प्यारे, दादुर कलोले' ॥ 
में वेते कले'लू ना तुम्हार करूणा नयन पावसवा देखी'में यैस कलोलूना ॥ 


तुम्हारे चरण का वियोगिया गुरू जी सुखी जे हे. ना ॥४॥ 
गुरूदेव तुम्हें हाथ जोरि विनती करे, हाथ जोरि पं याँपरू हाथ जोरि गोड़वा धरू ॥ 
कव खेलिहोना , अपने गुरू जी की गोदिया भेय्या/ कव खलिहोना ॥ 
तुम्हारे चरण का वियोगिया गुरू जी gat जे है' ना ॥६॥ 
इसप्रकार श्री गुंगुदेव श्री रामलला के वियोग में व्याकुल होकर 
रो रहे है विलला रहे है ओर रो रो प्राथना कर रहे हैं खड़े हैं, TTA राम जो 
यथा मिक्त विरह दुख दुखित सुजाना” असह्य हो गया एकाएक बोल उठते हे तथा तिक 
जियावनि गिरा सुहाई! बोले हे गरूदेव में आपही को AAA गोद में खेल रहा हूँ यथा 
तुम सारिखे स॑त प्रिय मोरे । घरों देह नहि आन विहरे? हे श्री गरूदेव आप मेरे पिता 
आचार्यवर्य है यथा विम मुमि बिता आन नहि कोउ यह त्रिकाल सत्य है, म आपका 
लाड़िला पुत्र हूँ, शिशु हूँ, शिष्य हूँ । हे आचायत्रय, आपकी परम वारल्य योग से 
हमे और आपके अनुराग भरे लाइ प्यार से मुझे जो अनुपम सुख मिलता है बह 
कहीं भी नहीं मिलता, हे Aas ऋकमल शाल BS वह मुझे कभी भां नहा 
भूलता हे, आप घुझे इस अमूल्य सुख को सदा प्रदान करत रह, यह मरी अतिशय 
कोमल कमनीय कामना है यथा gale अहँ WUT मत्तानां भक्ताः प्राण ममापि । 
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थे यया at प्रपद्धन्ते ताँस्तथैत्र भजाम्पहेम्‌ 


ध्यायन्ते ते च मांनित्यं ताँ स्मरामिदित्रानिशाम्‌' त 
हे श्री गुरूदेव चमा दीजिये अवोध वालक हूँ तथा RE ST शिशु सेवक जानी हे नाश 
यथा र्लो०-यत्कतं वाल भावेन चापराधं च्ञमस्वतत्‌ । RTS TEA तात पितुश्चनृषभर्दिरे ॥ 
aq ge तत्परे च स्तर्गादपि gee । मर्दय प्रिय वावयंच ग्रह्ृत्वं विनयं न्म्‌ ॥ 

चमा करते हुए आप पधार में भीसाथ ही आपकी सेवा में आ रहा हूँ यथा 
करिष्ये प्रति जानेच रामो द्विनीभि भापते' Sate में निश्चय आऊंगा यथा मुनि गर 
मिलेन विशेष वन wale भाँति हित मोर तथा'तात वचन पुनि माठहित भाइ भरत असत राउ 
HA पिताको आज्ञालकर,माताकी सवप्रकार संगलमनोरथ करतेहुए ओर भरत समान 
[प्रय भाई को राजा बनाकर में आपकी सेवा में उपस्थित होऊ गा तथा'मो कहँ दरश 
GEN प्रभु तव मम GUT प्रभाव' हे श्री गरूदेव;मातापिता की आशीर्वाद , और मेरे 
पुण्य प्रभाव से एनः आपका दशन गरू सेवा युके प्राप्ति होगी अब आप पधार 
ओर मुझे भी आज्ञा दे', श्री गरू जी बोले हैं । भय्या आप पधारो में जा 

[ हूँ यथा'जात aed मनहिमन' चल ।।३५६।। 


वामदेव WEA गुरू ज्ञानी । बहुरि गाथिसुत कथा बखानी ॥१॥ 
सुन शुनसुयश मनांहमन राऊ। बरणत आपन पुण्य प्रभाऊ ॥२॥ 


अधे-श्री वामदेव जी शोर राज शुरू परम ज्ञानी श्री वसिष्ठ जी एुनः श्री 
विश्वामित्र जो का पूर्ण हातिहास संब कह यथा"मुचि मन अगम गामि सुत करणा बहो 
एनः छ UU युन विश्यासित्र का सुन्दर यश कीतिं सुनकर राजा श्री दशरथ जी 
मन हो मन अपने पुण्य को प्रशांसा करते है यथाइण्य Fa विद मिलहि न संता” मेरा 
अहां भाग्य ह जो एस महान महाश्ुनीश्वर अपने यहाँपधारे ॥२॥ 


बहुर लोग रजायसु भयऊ । सुतन समेत नृपति गृह गयऊ॥३॥ 
जह तह राम व्याह सव गावा । सुयश पुनीत लोक fag बावा ॥ श 
` अर्थ-राज आज्ञा हुई, समा समाप्त हुई, लोग सतर अपने अपने थर वापस गये 
राजा दशरथ भी पुत्रां सहित usa को पधार यथा'तव निज भवन गमन प्रु BT 


सब अपने राज महल में चले गये ॥२॥ जहाँ वहाँ सभी श्री राम जी के विवाह की 
गा रहे हैं , dag लोक में सुयश केल गया है यथा'मही पताल नाक वश व्य 
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| AUT आकाश स दवता लोग, पताल सें नाग लॉग आर मत्यं में सचुष्य लोग 
| जहा तहा विवा है की हा चारत्र गा रह हे ॥७॥ 


आय राम व्याहि घर जवते । वसे अनन्द अवध सव तवते nee 
Alas अस भयउ उद्घाहू । सकहि ने वरणी गिरा अहिनाह el 


Ps अर्थ-श्री राम जी वित्राह करके जव से घर आये है, तभी से आनन्द सब 
| अयोध्या में ही वास स्थान करके रह गये हैं यथा'रित्रि शिति सपति नदी सुहाई । 
| उमंगि अवथ male कहेँ आई! तथा ‘fag नब रग्न कोशल पुरी? नित्य प्रति सब दिन 
| मंगल ही मंगल हाता रहता है सदा सर्वदा लगा है ॥५॥ श्री तुलसीदासजी 
| Fed है, कि प्रश्न श्री राम जी का are उत्सव जिछ प्रकार हुआ, वेसा उसे शेष 
ARTA भी न सकते हैं यथा'कहि सक्र न शारद शेप नारद मन्दमति तुलसी Sar 
| अथात्‌ जय शेष मस्ती ही और नारद हो नहीं कह सके हैं, aa मन्द बुद्धि तुलसी 
दास को गणना ही क्या है अथात्‌ eat दास तो अति ही अनमिश्ष हैं, कुछ नहीं 
ह सकते है ॥६॥ 


FASS जावन पावन जानी | राम सोय यश मंगल खानी ॥७॥ 
cSt AE ET नि 
We ते मे कडु Fel वानी ' करन पुनीत हेतु निज वानी ॥=॥ 
थे-श्री राम जो का सुन्दर यश BAG को पवित्र करने वाला जानकर, कि 
थी राम जी के चरित्र मंगल की खान है, समझझर यथा'मंगल करी कलि मल हरानि 
ठुली कवा cgay की! oll इसलिये, में अपनी वाणी पित्र करने को कुछ बरणन 
करके कहा यथा'ताते में अति अल्प कलाने तथा aes सज्जन मोरि ढिठाई । पुर्भिहहि 
वाल बचन मन लाई! अर्थात्‌ सज्जन लोग मेरी बाल चपलता ढ़िठाई की रक्षा करते 
हुए बालक की वचन द्वारा कही हुई भगवान श्री राम जी को मंगलमय कीर्ति सुयश 
को मन लगाकर सुनेगे' ॥८॥ 


छुं०-निज गिरा पावन करन कारण राम यश तुलसी Fall ॥ । 
रघुवीर चरित्र अपार वारिधि पार कवि कवने लह्यो ॥ | 


Pd i ——$—— 
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eee 


उपबोत व्याह Sale मंगल सुनि जे सादर गावहीं ॥ 
AE राम प्रसाद ते जन सवदा सुख पावही ॥६२॥ 


ग्रथे-श्री तुलप्तोदासजी कहते हैं कि में अपनी वाणो पवित्र करन के लिये | 


श्रो राम जी का यश कह रहा हूँ | यथा'तिज ae माह भम SLUT करों कथा भव 


ata aca? इत्ये में कह रहा हूँ । रघुवीर श्रीराम जी का चरित्र अपार सधचुद्र | 


है कौन कवि पार पा सकता हे यथा'राम अनन्त अवन्त गुण असित कथा विस्तार 
तथा शारद शोप महेश विधि आगम निगम पुराण | नंति ala कहि जायु gy aE 


तिरन्त गान! एवं शत शेष शारई निगम कति as aaa वार न Wa इत्यादि, यज्ञो 


पवोत, अर्थात्‌ जनेउ और flare सर्व मंगलमय चरित्र जो सुनेंगे! अथवा गावे 


यथ्राहहहिं. aie agaiza कहीं वें परम बड़भागी मलुश्य को । वैदेही अर्थात्‌ | 
श्री जनकनन्दनी श्री सीता जी तथा श्री राम जी को HIT प्रसाद से भक्त जन सदा | 
वैदा सुख Wa यर्था राम SU नाशहिं सब रोगा” इम प्रकार श्री रामसीता का | 


विवाह SEAT सत्रका परम कल्याण है | श्रो सोत।राम की ही कृपा प्रपाइ से संसार । 


मे जीव को सुख शान्ति मिलती हे ॥६२॥ 


सो०-सिय रघुवीर बिवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि ॥ 
तिन्ह Ge सदा उछाह मंगलायतन शम यश ॥३४॥ 


अर्थ-श्री wa जी का विवाह, श्री राम जी का यशा, मंगल का स्थान है, जो 
प्रम सहित MAN अथवा PAT उतको सदा सवेदा उत्साह मंगल होता ही रहेगा 
Wil 


भावाथे-मैंस्या वालक get | यथात्री aie विवाह! अर्थात्‌ रघुकुल मणि 
वीराधिवीर श्री राम जी का जिवाहोत्सव, अतः श्री राम जी की यश कीर्ति यथा 
जय मंगल गुर ग्राम राम के | दानिं भुक्ति खत धर्म धामडे ज्ञे प्राणी यथा एप 79 
नारिनर जार sera को” समी के लिये मंगल का स्थान है, जो कोई भी IM 
गान अ्रत्रण करेगा ayes गावहि यह चरित्र Hare तथा सदा मुनहि सादर वहा 
उन्ही के घर में सदा मंगत पुत्र जन्मोत्सल, Age ब्रत उत्पव, नाना उत्सव, हीति 
ही रहेगा यथा तकज gaa wa मूरि भोग से । जगहित गिरूपत्रि खाद्यु लोग 4 
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'कुपरथ कुतर्क कुचालि कलि दम्भ कपट areas | दहन राम गुरा ग्राम जिमि ई 
अनल AWE ॥, पुनः Wa चरित waa कर सरिस सखद सव काहु, अर्थात्‌ श्री रामजी 
का मंगलमय गुणानुबाद यश कीर्ति सार ससार क प्राणो मात्र को सुख दाता एव 
सत्र मंगल दातार हें तथा 'ब्रांता वकता ज्ञान निधि, ANT श्राता आर वक्ता दोनों ह 
| का कल्याण हाता ह ॥३४॥ 


इति श्री रामचरित मानसे सकल कालकलुप वध्यासने तुलसी दास कृत 
रामायण/विमल मंगल सुख संपादनो नाम प्रथम सोपानः 
# बालकाएड समाप्त > 


चि 


& इति शुभमस्तु मंगलमस्तु # 


भैथ्या वालक बन्द अब तो आप सव श्री तुलसी दास जी के मानस रामायण 
के MARIS अन्तरगत सब प्रसंगों को अच्छे से समझ लिये होंगे यथा* जे पह 
कथा aig समेता | कहिहहिं पुनिहहि समुकि सचेत ॥ अर्थात्‌ जो यह कथा कहने 
से सुनेगे समभ गे और अपने कर्तव्या कतव्य का ज्ञान हो जायगा तब तथा- 
'होइहहिं wa चरण aqua | कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥” वे कलिकाल के सभी 
अमंगल पापं राशी को विनाश करके और सब मंगल रूप भाग्य का स्थान श्री राम 
जी का परम कृपा पात्र उनके चरणों का अनुरागी भक्त बन जायगां भैय्या ! रॉम 
भजे हित होय pert, अर्थात्‌ श्री राम भजन से ही हम सबों का परम हित है, यथा 
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[ १०८८] 2६ श्रीरामचरितमानस ¢ 


इह लोके सुखी भूत्वा परलोके विजयी भवेत, इह लोक तथा परलोक दोनहूँ में सुख ही 
सुख हे । 

( बालविनोदिनी टीकाकार की निम्न प्रार्थना, मन की शान्त्वना ) 
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम; सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम” सीताराम सीताराम कहुरे गंवरवा ॥ 

भ्रमत भ्रमत बहु काल तोहि बीति गये aa त निज बर चेलुरे, गंबरवा 

करुणा निधान उपकारी वितु हेतु प्रश्य,नर तलु कृपा करि दीन्हरे गँवरवा ॥?१॥ 
माया मोह जगजाल साथी दिनपांच चारि,तिनहि fete ay भजुरे गंवरवा 

पाईं जग मोह जाल प्रथु को मिलन हेतु धीरे धीरे ताहि मन मेरे गॅबरवा ॥२॥ 

कौशिला कुमार सिय संगे गले बाही दिये BF मुसुकान मन Tat गरवा 

जनक लाईँली छविखानि स्वामिनीज्‌ सिया तिनहि रिझाइ मतिमांगुरे गंव ०॥३॥ 

भाइ,वबन्धु,दारा,सुत सबही स्वारथो जानि काम,क्रोध लोभ मोह त्यागुरे गंब० 

मनलाई गंगादास रामनाम डोरी गहि प्रम की नगरी चलु AGT गंवरवा ॥४॥ 
सीताराम सताराम सीताएम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 

TT सताराम स्ीठाराम RE सताराम ERLE 8 र रवरवा॥ 
भय्या राम भद्र जू ! - राम तुम्ह कोन गण AIAG ॥टेका 
जेहि गुण ते तुम रीकह प्यारे सो कह मोल न पाऊ | 
हाट विके ना खेत न उपजे ओर ठोर कहूँ जाऊ ॥ 
| राम तुम्हे कोने gu से रिझाऊ' ॥६ 
हों गुण हीन मलीन दीन अति कौनि सेवा दर्शाऊ | 


vy 


राम ae काने गणा ते रिझाऊ /२॥ 
Te जप थाग विराग भाक्त पद्‌ प्रम नेम मन भाउ | 
संयम AAT आचार ज्ञान तप दान दया विसराऊ ॥ 
राम तुम्हे कोने गुणा से स्का ॥३॥ 
अपन गण ते आपहि रीको ओर न मो कह ठाऊ | 
(गुरुदेव )गंगादासके गोद खिलौना यह सेवा में पाऊ ॥ 
राम तुम्हें कोने गुणा से रिझाऊ ॥8॥ 
दो०-एक भरोसा नाम को राम तुम्हारिहि आस । 
विनय यही श्री चरण में लघ॒ुभति गंगादास ॥ 
MN os ne... 
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वेद पुराण शास्त्र नहि जानू केस सुयश तब गाऊ ॥ | 


es 


> CR 


तेहि 


% वालकाण्ड x 


il पराशरजी जाळंधर निवास के वाक्य 


जो रुपये के लिये देश और जाति से द्रोह करने वाले 
ara | ओ रुपिये के लिये लड़के, और लड़कियों को बेचनेवाले 
इन्सान ! याद रख ले निम्नबातें रुपिये से 


लड़का मिल सकता हैं 
औरत मिल सकती है 
नौकर मिळ सकता है 
रोटियाँ मिळ सकतीं दै 
पलंग मिल सकता हैं 
ऐनक मिल सकती है 
मास्टर मिल सकता है 
पुस्तकें मिल सकती हूं 
गीता मिल सकती है 
मूर्तियाँ मिल सकती हैं 
आराम मिल सकता है 
सुख मिल सकता है 
साधन मिल सकते हैं 
शान मिल सकती है 
बादाम मिल सकते हे 
पिस्तौल मिड सकता है 
डॉक्टर मिल सक्ता हैं 
औषधि मिल सकती दै 
विष मिल सकता है 
साथी मिल सकता हूँ 
शोहरत मिल सकती हैं 
कळम मिल सकती हें 
हारमोनियम मिल सकता = 
शरीर मिल सकता है 
मानव मिल सकता है 


पुत्र नहीं मिल सकता 
भर्मपत्नी नहीं मिल सकती 
सेवक नहीं मिल सकता 
भूख नहीं मिल सकती 
नींद नहीं मिल सकती 
आँखे नहीं मिल सकतीं 
विद्या नहीं मिल सकती 
बुद्धि नहीं मिल सकती 
ज्ञान नही मिल सकता 
भगवान नहीं मिल सकते 
राम नहीं fae सकता 
शान्ति नहीं मिठ सकती 
साधना नहीं मिल सकती 
सम्मान नहीं fas सकता 
ताकत नहीं fas सकती 
हिम्मत नहीं fre सकती 
स्वाध्थ्य नहीं मिस सकता 
आयु नहीं मिल सकती 
अमृत नहीं मिल सकता 
faa नहीं मिछ सकता 
इज्जत नहीं मिल सकती 
लेख नहीं मिल सकता 
स्वर नही मिल सकता 
आत्मा नहीं मिळ सकता 
मानवता नही मिल सकती 


ae ON RNIN 


VS 
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Saas [a fal [aN 
ज्यातप का जरूरा जानकारा 
सम्पूर्ण राशिचक्र विभाजित है ३६० अंशों में-१२ राशिय-२७ नक्षत्र | + राशि-३० 
अंश = २३ AMAT चरण । १ नक्षत्र=४ चरण=१३६ अंश। १ चरण-३३$ अंश,१ diac ७ 
कला, १ कला=६० विकला । i 
समय-बिभाग 


१२ सास-१ वष । 

नवग्रह--ये हैं-१ रवि, २ चन्द्र (सोम), २ मंगल, ४ बुध, ५ गुरु, ६ शुक्र, ७ शनि 
< राहु, ५ केठु | gale नेपच्यून और प्लूटो इन तीन नये al का पता पाश्चात्य ज्योतिषियाँ 
ने लगाया है और उनके ज्योतिष में इनका उपयोग भी होता है, भारतीय ज्योतिष में नहँ । 


होता है । 


गणना आरम्भ होती & P 

बारह राशियों के नाम ये Z—4 मेष, २ aoa, ३ मिथुन, ४ कके, ५ सिंह, ६ कन्या, 
७ तुला, < वृश्चिक, ९ घनु, १० मकर, ११ कुम्भ, १२ मीन । वारह राशियों के अन्तरत 
कुछ २८ नक्षत्र हैँ, जिनके नाम क्रमानुसार निम्नांकित हैं :--- द 

१ अश्विनी, २ भरणी, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, ५ मृगशीर्ष, ६ आद्रा, ७ 94a, 
< पुष्य, ९ आश्लेषा, १० सघा, ११ पूर्वाफल्गुनी, १२ उत्तराफाल्युनी, १३ हस्त, १४ चित्रा, 


षाडा, २२ अभिजित., २३ श्रवण, २४ घनिष्टा, २५, शततारका, २६ पूर्वाभाद्रपदा, २७ उत्तरा- 
भाद्रपदा, २८ रेवती | अभिजित्‌ नक्षत्र का अलग प्रदेश नहीं है, बल्कि यह उत्तराषाढाके 
चौथे चरण (अन्तिम चै।थे भाग) और श्रवण के पहले axe भाग के अन्तरगत (करीब १% 
घटी का) है | अतः मुख्यतया २७ नक्षत्र हें । और इन्हीं का उल्लेख पत्चा#-प्रकरण में रहता 
है । प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं ओर ९ चरण या २१ नक्षत्र की १ राशि होती है । 

योग २७ हैं । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं । १ विष्कुम्भ (३), २ प्रीति, 


Bd सद्वी' 
१० गण्ड, ११ ब्रुद्धि, १२ Ja, १३ व्याघात, (५), १४ ea, १५ TH (९), १६ "हि 
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$ १४ व्यतीपात, 


६० अनुपल का १ विपळ । ६० fae का १ पल । २१ पल=६० सेकेण्ड-१ मिनट । | 


=६० घटी=२४ घण्टे=दिन, रात या एक अहोरात्र । १० अद्दोरात=१ पक्ष । २ पक्ष-१मास | 


उपरोक्त ७ ग्रहों के क्रमशः ७ वार हैं । वार सूर्योदय से शुरू होकर अगले सूर्योदय पर समाप्त 


प्रत्येक ग्रह बारह राशियों के राशिचक्र में श्रमण करते रहते हैं । प्रथम मेष राशि से 


१५ स्वाती, १६ विशाखा, १४ अनुराधा, १८ ज्येष्ठा, १९५ मूछ, २० पूर्वाषाढा, २१ उत्तराः |. 


३ आयुष्यमान, ४ सौभाग्य, ५ शोभन ६ अतिगण्ड ७ सुकर्मा, (६) ८ Ad, ५ शल, (५) 


१८ वरीयान्‌, १९ परिघ ( gale ) २० शिव, २१ feet २२ साः 
२३ शुभ, २४ शुक्र, २५ ब्रह्म, २६ Wz, . ae pee ee 

मास--मास मुख्यतया दो प्रकारके होते है । चान्द्र मास तथा सौर मास qa की 
एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक क्रा सार मास होता हवै । चान्द्र मास कृष्णपक्ष 
की १ से शुरु होकर DFS पक्ष की १५ पर समाप्त दोता है । वारह मास ये हैँ-१ चन्न, 
२ वशाख, ३ ज्ये, ४ आषाढ, ५ श्रावण, ६ भाद्रपद, ७ आश्विन ( कुआर ), ८ कार्तिक, 
९ मागशीष ( अगहन ), १० पौष, ११ माघ, १२ फाल्गुन । 

एक चान्द्र मास में दो पक्ष होते हैं-पदला कृष्णपक्ष, दूसरा झुक्रपक्ष । दोनों पक्षों की 
५ से १४ तिथियों के नाम समान हैं। 

१ प्रतिपदा २ द्वितीया ३ तृतीया ४ चतुर्थी ५ पंचमी ६ षष्टी (२) ७ सप्तमी 2 अष्टमी, 
(१० ) ९ नवमी, ( २५ ) १० दशमी’ १५ एकादशी” १२ द्वादशी, ( २० ) १३ त्रयोदशौ, 
१४ चतुदशी,(५) Dara को अन्तिम पन्द्रहवाँ तिथि को पूर्णिमा तथा क्रष्ण-पक्ष की आखिरी 
तिथि को अमावस्या कहते हैं जिसकी संख्या carat में २० लिखने की परिपाटी है । 

नोट : प्रतिपदा १ कृष्णपक्ष की एवे अयोदशी १३ Base की शुभ होती है । 
__ सथियों की दिशा और waa, उत्तर, आम्नेय, नेऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, वायव्य 


और ईशान--इन दिल्ाओं में क्रमशः प्रतिपदादि तिथियों रहती हैं । यात्रादि में सम्मुख और 
वाम तिथियाँ त्याज्य कही गयी हैं । स्पष्टाथ चक्रः 


पर्य | अग्नि दक्षिण नैक्रेत्य| पश्चिम वायव्य, उत्तर [शान 
| | : i 


EE a 
१॥९ | ३।११| ५।१३| ४।१२/ ६।१४ ७।१५/२।१० ८।३० 
a SSS शत तभी ययतयतयतवयतयतयतततययत 


करणः-तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं अर्थात्‌ एक तिथि में दो करण व्यतीत 
aa हैं । इनके नाम ये हैं :--- १ बव, २ बालव, २ कौलव, ४ तैतिल, ५ गर, ६ वणिज, 
७ विष्टि ( भद्रा ), ८ दानी, ५ चतुष्पद, १° नाग, १ Reged । इनमें विटि? का ही नाम 
भद्रा है तथा प्रथम सात करण चर कहलाते हैं, जिनका आरम्भ इङ प्रतिपदा के उत्तराध से 
होता है तथा कृष्ण चतुद के पूवी तक की दर आधी तिथियों में उक्त सात चर कणों का 
क्रमशः ८ फेरा लग जाता हे । आगे इष्ण १४ के उत्तराद्धे से झक प्रतिपदा के पूर्वा तक 
अन्तिम ४ स्थिर करण क्रमशः होते हैं । मास में केवल एक बार स्थिर करण आते है । 


इसलिए ये स्थिर करण कहलाते हैं । 


eo 7० 
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= विषयक जानने योग्य उपयोगी बातें | 
एक ही तागे में पति तथा पत्नी का मन गुँथा हुआ नहीं होने से दाम्पत्य जीवन | 
अशान्तिपूण अथवा नीरस हो जाता है | geval के जन्म-मास के अनुसार विवाह होने | 
पर ही दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सकता है । भिन्न-भिन्न ग्रहों के प्रभाव से भिन्न- 
भिन्न मास में मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैँ । इसलिये परस्पर अनुकूछ ग्रहों का द्दोना जरूरी | 
है | किस मास में उत्पन्न हुये मनुष्य से किस मास में जन्म लेनेवाली कन्या का विवाह होना 
चाहिये, यह नीचे लिख रहे हैं । | 
( १ ) वेशाख मास में उत्पन्न हुये बाळक का विवाह भादों, कार्तिक या पौष मास में जन्म 
लेनेवाली कन्या के साथ शुभ होगा। प्रेम रहेगा एवं जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत होगा। | 
(२) ज्येष्ट मास में उत्पन्न हुये पुरुष के साथ आश्विन, मार्गशीष, माघवाली कन्या के | 
साथ BA होगा । 

(३ ) आषाढ मास के पुरुष के साथ कार्तिक, पौष, फाल्गुन वाली जन्मी कन्या के साथ 
व्याह करना शुभ होगा । | | 
(४ ) श्रावण मास के पुरुष के साथ मार्गशीष, माघ, चेत्र के मास में जन्मी कन्या के साथ 
विवाह शुभ फलदायक होगा। 

(५ ) भाद्रपद्‌ मास के पुरुष के साथ पौष, फाल्गुन, वैशाख में जन्म लेनेवाली कन्या के 
साथ विवाह करने से जीवन सुख-शान्ति से गुजरता है । ene 
(६) आश्विन के जन्मे पुरुष के साथ माघ, चेत्र, ज्येष्ट की जन्मी कन्या के साथ व्याह 
करना शुभ होगा | 

( ७) कार्तिक के जन्मे पुरुष का वेशाख, आषाढ, फाल्गुन की जन्मी कन्या के साथ विवाह | 
शुभ होगा | | 
( <) मागशीष के जन्मे पुरुष का ज्येष्ट, श्रावण, चेत्र की जन्मी कन्या के साथ बिवाह | | 
शुभ फळदायक होगा | 

(९ ) पौष मास के जन्मे पुरुप कां व्याह Fara, आषाढ, तथा भाद्रपद की कन्या के साथ 
जीवन सुखदायी होता है । 

(१०) माघ के जन्मे पुरुष का व्याह ज्येष्ट, श्रावण तथा आश्विन की जन्मी कन्या के 
साथ शुभ होगा | 

(११) फाल्गुन के जन्मे पुरुष का व्याह आपाढ, भाद्रपद, कार्तिक की जन्मी हुई कन्या के 
साथ व्याह करने से जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत होगा । 


a 


(१२) चेत्र मास के जन्मे पुरुष का व्याह श्रावण, आश्विन, अग्रहन मास की जन्मी कन्या के 
साथ विवाह करने से दोनों प्राणियों का जीवन प्रेमपूर्वक व्यतीत होगा । 
इसके विपरीत व्याह होने से कल॒ह-रंज से जीवन व्यतीत होगा । 


दॉ०-एक भरासा नाम को राम तुम्हारिहि आस | 
विनय यहीं श्री चरण में लघुमति गंगादास ॥ 
ERP aa ae 
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La 
MARAT AA अपने प्यार शिष्य श्री राम भद्र जू के वियोग में व्याङुल ह यथां 
पाता राम जी से मुझको मिला दी कोई । र 


यार राम जॉ को मुझसे वता दो कोई ॥ 
आयाध्या नगर सख भाग ह प्यार प्यारा का जहा मसलन संयोग है 


> 


उंगल जाडी का जहां अनुमोदन है सव संतन का परमानन्द प्रमोद eal 
रो दीधी गरिया वता दा को३'सीताराम जी से समझा मिलादो काइ ॥१॥ 


ताड़का रासी को उधारा है,जिसने मारीच wate को स हारा जिसने । 
छानसा का यज्ञ को रखवारा हे जिसने पापाण अहल्या को निस्तारा है जिसने 
ag ताड़क AAT विवाहा जोह,वही राम जो से मुझको मिला दो कोई ॥२।। 
गह (IIe का जाकर Iजन्हान शरण लिया भरद्वाज मुनि के आश्रम स दशन दिया 
TAT वाल्मी के Blt को पावन किया चत्रकूट भ पणकुटों वनाकर निवास क्रिया ॥ 
[ Wad पावन कोः दजा द काइ, प्यार राम जा से मुझका मिला दो कोई ॥३॥ 
ANA सरभग सुताक्षण को पावनाकया AINA नाक कान काट रावण को : 
रावण का ATT TALI को राजतिलक दिया श्रा साताराम अयाध्या मं राजत्य किया 
गुरु के गोद खिलोना को लखा दो eas से मुझको दिखा दो कोई ॥४॥ 
सीताराम al से मुझको भिला दो कोई | 
भय्या वालक वृन्द ! यथा “जात सराहत म हि मत मुदित गाधि कुल चन्द, श्री 
वश्वामत्र जो मन ही मन श्री सोताराम जू का रूप माधुरा का फ़ाहना करत हुए 
चले जा रहे हैं चित्रकूट में पुनः मिलन होगा यथा'जेहि पर जाकर सत्य सनेहू । सो 
तेहि aa न ay सन्देहू ॥ 
दो--राम सीय शोभा सुखद महिमा गुण आगार । 
प्रभु के गुरू को नाम बल चाहत चरण तुम्हार ॥ 
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